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विषय पुराणों में पीछे से आवश्यक समझ कर सन्निनिष्ट किये गये हैं | जब-जब विरुद्ध धर्मानुयायिय्रों ने हिन्दओं कौ 
सनातनधम? से विचल्ित करना चाहा है, तब-तब परिडतों एवं स॒तों ने पुराणों में “आरवश्यकः संशोधन किये हैं । 
उनके वह संशोधन उस परिस्थिति में उपकारक भी हुए हैं। सामान्य जनता गदस्थाश्रम के बखेड़ों में पढ़कर 
धामिक रिद्धान्तों एवं तत्त्वों के फेर में फसना पसन्द नहीं करती, उसे इतना ज्ञषण नहीं है कि वह द्वेत, अद्वेत, 
विशिष्टाह्वत, जीव, ब्रह्म श्रादि के विपय में आचार्यों के निर्शीत मतों को पकड़ सके, उसे कोई सरल, सधी वस्तु 
चाहिये, जो सुनने में सुवोध्य ओर करने में सुकाय हो । इसी उद्दश से कट्टर परिडतों ने बौद्ध, जैन आदि 'सनातव परम्मः 
विरोधी मतों के बहकावे से बचने के लिए पुराणों में उपासना तथा कर्मकार्ड के विपयों को आवश्यकता से 
अधिक भरा ओर सूतों ने उनका आम-आम में घूम घूम कर प्रचार किया | जनता की रुचि के अनुकूल उसमें विविध 
काव्य रसों एवं अलंकारों को भरमार कर दी गई | आज भी आहलहा गानेवाले, अभी छु-सात सौ वध पूर्व उत्पन्न होने 
वाले आब्दा ऊदल आदि की वीरता में अतिशयोक्ति का दिवाला निकाल देते हैं, और वह अंश जनता में चमत्कारी 
होने से सर्वाधिक पसन्द क्रिया जाता है। इस उदाहरण का प्रयोग हम किसी बुरे मंशा से नहीं कर रहे हैं | मेरे कथन 
का तात्पय केवल इतना है| हैं कि सामयिक परिस्थितियों फे कारण पुराणों में इतने अधिक परिवतन हए हैं | समय-समय 
पर जितने भी धामिक आन्दोलन हुए, उन सब से मोर्चा लेने का काम परोक्ष रूप में पुराणों से भी लिया गया। 
यह बात दूसरी हे कि उनमें आज़ कितने ऐसे अंशमिलते हैं जो एकदम अविश्वसनीय ही नहीं स्वंथा घुएय 

दुष्ट एवं उपहास्य भी हैं। 'विष्ण॒दशनमातन्रेण शिवदोहः प्रजायते! अ्रथवा 'घिक्‌ घिक कपालम! को कोई उग्र वेप्णुव 
भत्ते द्वी युक्त ठहराये पर बह सबमभान्य नेतिकता के स्तर से भी बहुत नीचे है| ऐसे दूषित परिवर्तन परिवर्तेनका रियों 
के व्यक्तिगत अवशुण के परिचायक हैं। ऐसी निन्य कोट की बातों का सम्मिश्रण उन्होंने अन्न में विष की भाँति 
कर दिया है जिसकी अ्पवारित करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं दिखाई पड़ता | पर वास्तव में क्या पुरा ण एकदम 
. भ्रष्ट हो गये हैं, उनमें लोक-कल्याण की भावना सबथा हीन कोटि की हो गई है ! नहीं | यदि वे ऐसे ही होते तो 
पंचम वेद की उपाधि उन्हें केसे मिलती ! वेदों के साथ पुण्यकार्यों में उनके पारायण' का उपक्रम किस प्रकार चलता । 
त्राज भी उनमे वह गुण वतंमान हैं । जीवन के सभी क्षेत्रों मं श्रानेवाली आवश्यकताओं का सक्ष्म रीति से उनमे 
विश्लेषण कियागया है | दया, ज्ञगमा, सुजनता, कष्टसहिष्णुता, वीरता, घीरता, गम्भीरता, पब्रित्रता, सल ' आदि 
पारमाथिक गुणों का सीघे-सा दे ढंग में विशद स्वरूप चित्रित किया गया है। दानव से मानव ही नहीं? र्पिंतक 
बनने का आदर्श उपस्थित किया गया है| पारिवारिक जीवन की सभी कठिनाइयों को सरलता से पार करने के उपाय 
बतलाये गये हैं | इस लोक की नश्वरता को प्रतिष्ठापित करते हुए भी मानव जीवन को उच्चाति उच्च उठाने का 
विस्तृत कमचेत्र उपस्थित किया गया है | सामान्य कुल म॑ उत्पन्न होकर महान से भी महत्तम बनने का उदाहरण 
रखा गया है | जीव क्या है ! ईश्वर क्या है $ सृष्टि क्या है । परलोक क्या है १ जीव की गति किस प्रकार होगी ? 
इस लोक एवं परलोंक के कत्तंव्य वया हैं ! ऐसे गृह प्रश्नों का युक्तियुक्त एवं सरल समाधान किया गया है | 
दाशनिक विपयों के अतिरिक्त अ्न्यान्य बहुतेरे ऐसे विषयों को भी उनमें स्थान दिया गया है, जिनकी परम आब- 
श्यकता है| ज्यं।तिप, राजनीति, श्रथनीति, वास्तुकला, मू्तिकला, श्रायुवेंद, धनुबेंद, कर्मकाएड आदि का भी संक्तिप्त 
किन्तु उपयाोग। बशुन उनमे किया गया है ै। हिन्द संस्कृति को संबल देनेवाले ऐसे अनेक शत चरित्रों का उनमें 
वर्णन है, जिनका स्मरण आज भी उत्साह एवं गौरव का कारण है। अ्रवतारबाद का इतना पहुल प्रचार पुराग। 
द्वारा ही हुआ | सभी पधुरागों में किसी न किसी देवता के अवतार की चर्चा की गई है | शैव मतानुयायी पुराणों 
में जिस प्रकार शिव के नाना अवतार घारण करने को चर्चा ह उसी प्रकार वेष्णुव मतानुवातरी पुराणों में विष्णु 
के | अवतारबाद की यह कह्पना इन्‍्टीं पुराणों के कारण ही चली ऐसा कहना तो उचित नहीं है | उनकी संद्िप्त 
मूलकथाएं उपनिपदां एवं आर ग्रन्यों में ही थों, पुराणों ने उनको बहुत विस्तृत और प्रचारित किया | एक-एक मत के 
अवलम्बन करनेवालों ने अपने इष्टदेव का अवतार पुष्ट किया । इस पुष्टि में उन्होंने एक दूसरे सतत की स्पष्ट निनन्‍्दा 
तक की | इस अन्ध साम्प्रदायिकता के कारण पुराणों की मर्यादा द्वानि भी हुई | इस प्रकार हम देखते है कि जहाँ 


|) 


पुराणों में एक ओर विश्ववन्धुत्व की भावना निहित है, जीवन के परम उपयोगी तत्वों का हे मी किया गया है, | 
वहीं पर अ्रन्ध साम्प्रदायिकता के पुजारियों ने उसे अपने संकुचित क्षेत्र में ताला बन्द कर के रखने की चेष्टा भी 
की है, घृणा द्वेषादि के बीज बोने में अपनी सारी विद्या बुद्धि लगा दी है । ु ॥॒ 

सूच्म रीति से पर्यालोचन करने पर इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि प्रत्येक पुरागाकार ने परमात्मा के 
उपयक्त भिन्न-भिन्न सगुण रूपों को स्वीकार किया है। सूष्टि में इनके कार्यों का विभाजन किया है। अपने इक्ट प्रति- 
पाथ्व की महिमा के सामने अन्य को अ्रवच दिखाया है । वूमरे देवगणों को उसका संद्ायक अगवा साधन बनाया 
है। देवताओं और असुरों के भीषण युद्धों का रोमांचकारी बगन कर उसमें उसे मुख्य सहायक बनाया है | इस प्रकार 
कोई ऐसा पुराण न होगा, जिसमें उसके दृष्ट प्रतिपाद को महान अगरों से देटकर लोहा ने लेना पडा ही | 
देवताओं की कृपा से ही बर प्राप्त कर असुरों की शक्ति की वृद्धि होती है; वे थरागे ललकर टश्यय #% मद से उम्मत्त 
होकर लोकपीड़न में निरत हो जाते हैं | उनके मारने की चिन्ता सभी देवताओं को होती है, क्योंके उनके पूथ 
अधिकारी इन्द्र, वरुण, कुबेर, अग्नि एवं वायु प्रश्तति अधिकार गे च्यूत कर दिये जाते हैं| लोक मे विशेष मिद्गोंह 
की भावना बढ़ती है, तब वे मिलकर उन महान असुरों के बच का उपाय निश्चित करते हैं, बच मे प्रमुख भाग 
उस पुराण के इष्ट प्रतिपाद्य विभूति का ही होता है। शैब पुराणों म॑ शिव, शाक्त पराणों मे देवा, वेषध्गव पुरागों 
में विष्तु एवं अन्य पुराणों में उसका मुख्य प्रतिपाद्र देव उस महान आसुर संकट से लोक को रक्षा करता हुश्ना 
दिखाया जाता है। देवताओं और असुरों के युद्ध का वर्शन पुराणों भ॑ अधिकतर आये है, उनमें मपुकैरभ , दिरशएय 
कशिपु, तारक, शुम्भ, निशुम्भ, मय, च्लि, प्रह्मद, रावणादि की चर्चा तो अनेक पुराणों भे एक ही प्रकार से ग्राई है | 
रामायण एवं महाभारत को कथाओं का भी अधिकांश पुराणों में वर्णन आया है | सुप्रतिद्ध दम्पति की कथाएँ जैसे... 
सावित्री-सत्यवान, नल-दमयन्ती, दुष्यन्त शकुन्तला-प्रशति की कथाओं का भी प्राय: सभी पुराणों म॑ एक सा बर्गान है । 
राजाओं की वंशावलि का बणन करते हुए सूर्य, चन्द्र, यहु, कुर आदि बंशों के मुप्रसिद्ध राजाओं की ललित कथाओं 
का भी सभी पुराणों ने समान रूप से आदर किया है| उनमे बहुत ही समानता रखी गई है। झतेक स्थलों पर तो 
कई पुराणों में एक ही शब्दाबलि भी पाई जाती है | सभी पुराणों में किसी न किसों सुप्रसिद् नदी, तीथ , ज्षेत्, 
पवत आदि के विस्तृत माहात््य का बर्शन किया जाता है। उसकी तर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने में यूतों से रातिकालीन 
कवियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ जिस सुप्रसिद्ध पटना का संयोग करपिरम्परा 
से विदित है, उसका उल्लेख प्रायः सभी पुराणों में एक रूप से किया गया है। तां्थों के श्रतिर्क्ति श्रतों और दानों 
का जितना माहातय पुराणों में आया है, उसे देखते हुए अ्तीतकालिक भारत की समृद्धि का सहज ही श्रनुमान 
किया जा सकता है | यह मानते हुए भी कि दूतों ने अ्रथवा प्रतिगहीता ब्राक्ष ग॒ पशिडतों ने अपने लाभ के लोग में 


दानों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है; इतना तो मानन ही पढ़ेगा कि उस प्रकार की दान पद्रति उन 


दिनों में वर्तमान थी। मत्स्य महापुराण में ब्रतों एवं दानों के महान्‌ माहात्म्यों से प्रायः पत्रापों अध्यायों की पूर्ति की 
गयी है। सुबरण्णु, चाँदी, ताँब आदि धातु 


श्रों के पहाड़, वृषभ श्रथवा थेनु दान करने की श्रमेक विधियाँ बतलाई 
: गई हैं। उनमें से किसी एक विधि को साज्ञोपाड़ पूण करने की सामथ्य ग्राज दिन करो दृपतियां में भी नहीं दिखाई 

पड़ती प्रत्येक ब्रतों, नियमों एवं यज्ञों का प्यवसान दान में हो किया गया है। बिना प्रचुर दक्षिगा की दिये हुए 
इस सब का कोई पल नहीं होता | तीथों एबं क्षेत्रों के माह्मात्यं. भें भी दान का विस्तृत बगन किया जाता है। 
जितने भी तीथ होते हैं, उन सब के छोटे-से लेकर बढ़े स्थानों तक का माहात्य रहता है ओर सबंत्र दान देने की 


विधि विहित है । इस प्रकार दान पद्धति की अतिचर्चा से वास्तव में पुराणों की महिमा हानि भी हुई है। श्रववारी 
विज्ञपनों की तरह सामान्य जनता मी मूर्तों की इस के 


के रणी से दान के वास्तविक महत्त्व को देय समझकर उसकी 
ओर से आँख मूँद लेती है । ०७७०४ हे 
जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, 


भायः सभी पुराणों में अठारहों महापुराणों की नामावलि तथा उ 
ु र ते तथा उनकी श्लोक 
_पख्या दी गई है। जिनमें परस्पर भिन्नता पाई जाती है । भिन्नता 


का कारण सूतों की श्रव्यवस्पित बर्यना शैली ही 
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है। वास्तव में कौन पुराण प्रथम बना, कौन वाद में बना--इसका कोई प्रमाण उन लोगों के पास भी नहीं था | जो 
जिसको जिस क्रम से स्मरणपथ में मिला उसको उसने उसी क्रम से रख दिया | मत्स्य मे शपुराण में विभिन्न पुराणों 
का जो क्रम दिया गया है, उतके साथ अनेक पुराणों की एकवाक्यता नहीं होती | इस दृष्टि से विष्णु पुराण की 
सूची कुछ प्रामाणिक लगती है, क्योंकि उसका क्रम अनेक पुराणों के क्रमों से कुछ मिलता-जुल्ञता है| उसमें अठारहों पुराणों 
के जो नाम आये हैं, उन्हें यथाक्रम दे रहा हूं । प्रथम ब्राह्म, द्वितीय पाद्म, तृतीय वैष्णव (विष्णुपुराण , चतुथ शैव, 
पञ्चस भागवत, पष्ठ नारदीय, सप्तम माकंण्डेय, अ्रष्टम आ्नतेय, नवम्र्‌ भविष्य, दशम्र्‌ ब्ह्मवेबर्त, एकादश लैज्, 
दादरा वाराह, त्रयोदश स्कानद, चतुदंश वामन, पझ्चदश कोर्म, घोडश मात्स्य, ससदश गारुडः और अ्रष्टादश 
नह्याएड | इस क्रम से आपातत; यह भासित होता है कि सभी पुराण एक साथ नहीं बने थे; पर इस कथन से भी कई 
आपत्तियाँ उठेगी | यदि सभी पुराण वास्तव में क्रमश; निर्मित हुए होते तो पूर्ववर्ती पुराणों में परवर्ती पुराणों का 
नामोस्लेख कैसे सम्भव होता ! एक पुराण किसी को प्रथम और दूसरा किसी अन्य को प्रथम कैसे मानता ? आदि | 
जो हो, पुराणों की उपयक्त नामावल्लि में गहीत कई पुराणों के विपय में यह भी विवाद प्रचल्षित है कि वह महा- 
पुराण हैं या नहीं ! यह विषय स्वयं इतना महत्वपूर्ण और विस्तृत है कि इसके लिए कभी अल्लग से कुछ लिखा 
यगा। आज ग्रकृत स्थल में हम केवल इस दिशा की ओर संकेत मात्र कर देते हैं कि क्रम और नामावल्लि में 
पुराणों के निर्माण काल आदि का कोई एश्म ध्यान नहीं रखा गया है| एक ही विपय की बातें घूम-फिर कर सभी 
पुराणों म॑ं आती गई हैं । कुछ ऐसे विशेष विपय अवश्य हैं, जिन पर भिन्न-भिन्न पुराणों में विस्तत प्रकाश डाला 
गया है, उन-उन विषयों को छोड़कर यदि सब के उक्त पंचलक्षणयुक्त पौराणिक विषयों को एकत्र करें तो पाठक 
आश्वयचकित रह जायेंगे कि सब में एक-सी-ही बाते हैं| महापुराणों के अतिरिक्त उपपुराणों की भी नामावल्ि देवी 
भागवत एवं मात्स्य आदि महापुराणों में दी गई है। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपपुराणों की 
पचना बहुत बाद में हुई है। प्रायः पौराणिक महान पात्रों को लेकर इनमें उन्हीं का विस्तृत माहात्म्य वर्णन किया 
गया है| शैली और उद्देश भी प्रायः वहीं हैं | इनमें प्रमुख उपपुराण यह हैं, सनत्कुमार, नरमिंइ, नारदीय, शिव, 
दुर्वाता, कपिल, मानव, ओशनत, वरुण, कालिका, साम्ब, नन्‍दी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, देवी भागवत 
ओर वश्तिष्ठ | स्कान्द पुराण के रेबाखण्ड शिवधर्म में ब्रह्माएड, कूम ओर भविष्य को उपधुराण बतज़ाया गया 
है, साथ ही नारदीय, शिव, आदित्य और वसिष्ठ का नामेब्लेख नहीं किया गया है। इन उपपुराणों में से अधि- 
कांश में पुराणों के उक्त पंचलक्षणों का पालन नहीं किया गया है| बणना शैल्ञी में इतनों अधिक चमत्कृति लाने 
की चेष्टा की गई है जिसे देखने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वे बहुत आधुनिक हैं। यही कारण है कि उनकी 
चर्चा अधिकांश महापुराणों में कहीं नहीं आई है । 

उक्त अ्ठारह मद्मपुराणों को वर्गों में भी विभक्त किया गया है | स्कान्दपुराण के केदारखण॒ड में यह चर्चा 
आयी है कि अठारहों महापुराणों में दस शैव, चार ब्रह्म, दो शाक्त ओर दो वेष्णव हैं| इस सम्बन्ध में शिव 
'हस्थ खर्डान्तगंत सम्भवकारड में स्कान्द पुराण में ही लिखा गया है कि शव, भविष्य, माकण्डेय , लैड्, वाराह, 
स्कान्द, मात्त्य, कोमे, वामन और अल्याए्ड ये दस पुराण शेव है | इन सब्र की श्लोक संख्या ३ लाख है। 
वेध्णब (विष्णु), भागवत, नारदीय ओर गारुड ये चार वेष्वणग हैं, इनमें भगवान विष्णु की महिमा वर्गित है। 
ब्राह्म और पराह्म--ये द॑ ब्रह्मा के पुराण हैं| अग्नि पुराण अग्वि को और ब्हाथबर्त पुराण सूच की महिमा से पूण 
है। चारों वैष्णव पुराणों में आधकतर मद्रादेव और विष्णु की समानता प्रतिपादित को गयी है। कहीं-कहीं पर 
महादेव से अ्रधिक्र विष्णु का माहात्य वर्शान किया गया है। वाह्म पुराण मे अद्या विष्णु मदेश का साम्य 
प्रतिपादित करते हुए भा ब्रह्मा को श्रेष्ठ और पूथ को बत्रिदबात्मक सिद्ध किया गया &। इसी प्रकार शेव पुराणों में 
शिव को सभी देवताओं से अधिक शक्तिशाली धना पाया है । प्रद्धतत मत््य महापुराणु से उ्थाव मन्‍वान्‌ विष्णु के 
मत्स्यावतार का ही बणन किया गया है पर महादेव के विविध अवतारों एवं कार्यो का इसमें विशद वर्णन है । 
उन्हें देखते हुए. मेत्स्यावतार की कथा का सहस्व विस्तार की दृष्टि से बहुत न्यून दा जाती है, इसकी चर्चा भें आगे 

हि 
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करूँ ग। | इसी प्रकार वाराह वामन और ब्ह्माए्ड में भी शिव की अनन्त शक्ति का बणन किया गया | जतक, सम्मुख 
विष्णु, ब्रह्मा प्रभृति सभी देवों एवं शक्तियों को कई बार प्रभावहीन होते दिखाया गया ४। शव मत न पा नानता 
एवं उसके उदात विचारों का ही यह परिणाम है कि श्रविकांश पुराणों में उसका चर का मई '। 4 के; 74, सलाम, 
और अथव चारों वैदिक संहिताओ्ं में रुद्र की स्तुति मिलती है। इनमें यजुबेंदासयगत *द्राष्प: तब ऊो व्यात भी 
बहुत प्रचार है | यत्रपि इस बात में विवाद उठाया गया है कि वैदिक रुद्ग हो पारोगिक शि। अथवा बूथ #, पर यह 
परम्परा इतनी प्रचलित हो गईं है कि बह तक नहीं स्वीकार करती। वाजसनेय संहिता मे शरपव्द्धी « वाच बाच मे गिय, 
गिरिश, पशुपति, नीलग्रीव, सितिकश्ठ, भव, शव, महादेव इत्यादि नामों को देखते ते दर पर हाव %  काथओं 
अविश्वास नहीं रह जाता | अ्रथव संहिता में भी महादेव, भव, पशुर्पात आदि नामों का 5 ले । हु मा 2। तर शींन 
पुराणों में प्रायः इन्हीं उपयुक्त नामों की चरिता्थता मनोहर कथाओं के रूप में की गठे 2 | टैब वर्वरक नये व, 
राजस एवं तामत-न तीन गुणों के आधार पर भी पुराणों का वग विभाग किया «वा है । मे थे! कहते | संकोच 
नहीं करू गा कि इस अभिनव विभाग में कोई वेज्ञानिक आधार नहीं है| किन्हीं सुत महा देव ने तौग ॥। अदारड में 
भाग देकर ६-६ का वर्ग बना दिया है | वस्तुतः सभी पुराणों की श्री देखने से हयष्ट मालूम थे था । सन में 
उक्त तीनों गुणों एवं स्वभावों का यथास्थल प्रयोग किया गया है ।इन सभी मंटापुरात्यों ये परयुलों का बयां शक 
व्यूष्टिगत उद्देश्य भी है, पर सब का समष्टि रूप में जो स्थुल उद्दश्य पाया जाता है बट बह 2। पुराना मे का ने 
कोई अवतार स्वीकार किया गया है | ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सु, गणेश और शक्ति इच, मे फकिल। । है ये ीसनी 
का लोक में प्रचार हो, इस दृष्ठि से इनमें से किसी एक को प्रधान ओर अन्य को गाल थाना बत है| पर | ने 
देश एवं काल की परिस्थिति के अनुसार अपने-अपने मत को प्रचारित करने के, लिए 7+ ।+, पुर]॥ा 47% एक 
देवता की प्रमुखता स्वीकार की है । 
पुराणों में इन सब बातों के होते हुए भी अनेक लोकोपकारियों ने, जिन्‍दू बाहाव थे और जाते के 
कल्याण करने को सच्ची अनुपम लगन थी, पुराणों को सवधा त्याज्य माना है, उसको सर्वेद कि्दा हो 2, मामिक 
दुष्ट स्थलों को तक के चाकू से चीर-फाड़कर जनता के सामने खोलकर रख दिया है | कया उनके यह काम किसी 
द्वेष के कारण हुए हैं, कदापि नहीं | वास्तव में उन्दोंने व्याज्यः दुष्ट थ्रियो ध्यासीवद लीवोस्ग्षता। सात साँप 
की काटी हुईं अंगुली की तरह दुष्ट ( दोषपूर्ण वस्तु) अ्रत्यन्त प्रिय होने पर मी समधा 4.७) 2 , २ का फक॑ की 
चरिताथ किया है| उनकी यह धारणा थी कि ये पुराण साव जनिक उपयोग के योग्य नहीं २५ » थे 5, व्वसानत जनता 
इनमें वणित आदर्शों पर चलकर सुखी नहीं रह सकेगी, अपना वास्वविक कत्तव्य भू व जावधों | उनकी धारणा कु: 
अंश में सत्य है; पर यदि ओषधि करने से सप का विप्र उतर जाय तो अंगुर्नी को कोड रे $+$ सनी हुमा चने 
नहीं लगता। सभी ओषधियों के अ्रभाव एवं विशेष परिस्थिति में अगुला का काटना वा के शे। केले 4 है पर 
जिस अंगुली ने इतने जीवन तक अनेक दुःखों एवं सुखों में साथ दिया है यथासमग्भव उस कं 30) #ो जी है।।।| 
पुराणों ने चिरकाल से हिल्दू समाज का बहुत उपकार किया है। हमारी वंशपरम्परागल बाज साइना ,न# माय 
जुड़ी हुई हैं, इन सब बातों को देखते दुए उनको एकदम वहिष्कृत कर देना नितार' श्र न लि७. 20 अचे ग6ज | 
कलम पर कहर ध 2 इनकार नदीं कर सकते | सोचार की इंकान फं। मिद्ठे 
लक हि कर र की भी दिस-प्रापय के लिए पर्यात सोना चाँदी मिल जाता 8 पुरश । प्रनक २4 के 
बे की अर पा ऐ से मत्तिकामिश्रित उनके अनपेज्षित अंगों का, दिन लिन्‍दी आद # सिषा 
थक / “हालुभूत एवं विश्वास का सम्बल रखिये, उनसे आवक! अनम ॥ जे भी | 
। पुराणों में पाठान्तरों की कठिनाइयां 
पारठों की भिन्नता से यद्यपि सभी प्रचीन अन्य भरे पड़े हैं. 


ए्‌ः ब्द्व पर राणा मता यह बच? | हि !ब 
क पद वा शब्द के दस-दस पाठान्तर पाये जाते हैं । 3 हैं धबुसे 4 पक # | के 


पाठों की इस अनेकता के कारण सम; ) 4 एर्य व्यक्ति रद 
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हैं। जिस ग्रन्थ का जितने अधिक देशों, कालों एवं व्यक्तियों में स्थान रहेगा, उसमें उतना ही अधिक पाठान्तर पाया 
जायगा | प्रश्न यह होगा कि क्‍या वेद, उपनिपद्‌ अथवा अन्‍्यास्य संस्कृत के घामिक, ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय ग्न्थों 
का पुराणों की अ्रपेज्ञा कम देश, समय वा व्यक्तियों में अचार था। नहीं | इन ग्न्पों का भी इस दिशा में उनसे 
कम मदत्त्व नहीं था; पर वेदों की तरह पुराणादि के पाठों में कोई बन्धन नहीं रहता । स्वर के चिह्दों एवं उच्चारणों 
में समानता रखने के कारण उनमें पाठ-भेद की सम्भावना ही कैसे की जा सकती है | उनके उच्चारण एवं प्रयोग 
के लिए शिक्षात्रों में नियम बतलाए गये हैं, अशुद्ध उच्चारण के घोर प्रत्यवाय एवं अनिष्ट होने की सम्भावना 
दिग्वाई गई है । 
मंत्रों हीनः स्वरतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्ज्ो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशतन्र : स्वस्तोपराधात्‌ ॥ 

स्वर अथवा वण से हीन उच्चारित मंत्र अपने वास्तविक श्रथ को नहीं प्रकट करता, यद्द मिथ्या हो जाता 
है। यही नहीं, वह वचन रूपी बच्र बेचारे यज्रमान का बृत्रासुर की तरह विनाश भी कर देता है | कहा जाता है 
कि प्रचीनकाल में मंत्रप्रयोक्ता ऋषियों द्वारा स्वर में गडबड़ी कर देने के कारण यज्ञ का यजमान बृत्रासुर तो 
परा,जत हो गया आर उब्टे इन्द्र ही विजयी हुए। जो हो, परम प्राचीन काल से वेदों के उच्चारणादि के प्रति जैसी 
सावधानी रखी गईं बेसों समस्त विश्व में किसी भी धार्मिक अन्थ की नहीं रखी गई | सुदूर दक्षिण प्रान्त के भट्ट, 
बंगाल के भद्टाचाय, कश्मीर एवं काशी के शाख्रियों के वैदिक मंत्रों के उच्चारणों में अनेक भौगोंतिक विपमताओं के 
रहने पर भी आन अद् बुत समानता पाई जाती है | यह सब॒ उसी सावधानी का परिणाम है। इसी तरह अन्‍्यान्य 
घामिक ग्रन्थों में मी पर्यात सावधानी रखी गई है। न्याय, सांख्य, वेदान्तादि शाज्ोय ग्रन्थों में भी समय समय पर 
होने वाले उनके विस्तृत भाप्पां एवं टिप्पणों से पाठान्तर की सम्भावना जद्दीं रही। आाचायों एवं शिष्पों की परम्परा 
ने अनन्तकाल से लेकर आ्राज तक उगको कश्ठस्थ करने की अपनो प्राचीन पद्धति नहीं छोड़ी । उत्ती का परिणाम 
है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी एक-एक शास्त्र के सेकड़ों ऐसे विद्वान मिलेंगे, जिन्हें सम्पूणा विषय यदि कश्ठस्थ 
नहीं हैं तो स्पष्ट अवश्य देँ। ऐसी अवस्था में उनमें पाठान्तरों की कल्पना कैसे की जा सकती है १ यही दशा 
आयुवेदादि अन्य संस्कृत ग्रन्थों की भी रही है | पुराणों का पशिहत समाज ने उपयुक्त सम्मान नहीं किया। 
पुराणों की ।वित्रता में आस्था रखते हुए थी वे इधर में प्रायः उदासीन दी रहे | बहुत प्रचीन काल से 
पुराणों के उपदेशादि का अधिकार निम्नवगीत्र सूतों में रहने के कारण उच्च वर्गीय ऋषियों ने उनकी 
ओर पर्यात ध्यान नहीं दिया। पाछे चलकर जब दंत, अ्रद्व ते, विशिशद्वत, आदि सम्प्रदायों के आचायों 
को जनता तक अपने सिद्धान्तों के फेलाने की आरवश्वकता प्रतीत हुई तो उन्होंने एकाधिक पुराणों की 
विस्तृत टीकाएँ लिखीं | अपने मत को पुष्ठ करनेवाली युक्तियों का उनमें खुलकर प्रयोग किया | पाठ की एक 
रुपता का स्थिर रखने के लिए पदकृत्य! की शैज्ञी अपनायी | उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ साप्रदायिक 
पुराण यथा श्री मदभागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण अधिक पाठान्तरों से बचाये जा सके | उतर भारत से लेकर 
दक्षिण भारत तक उनके एक<प रखने की कुछ चेप्टा भी की गई | पर वे पुराण, जिनमें स्मात धम का सामान्यतया 
प्रतिपादन किया गया था, अनेक उपयोगी विषयों की जिनमें चर्चा की गई थी, उन साम्थदायिक आचार्यों के 
कृपाभाजन नहीं हुए। एक ही साथ शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेशादि का माहात्म्य जिसमें बशन क्रिया गया 
है उसके द्वारा एक ही सम्प्रदाय को पुष्टि किस प्रकार हो सकती है ! फलत; ऐसे पुराणों के ऊपर न तो साम्प्रदा- 
यिक्र आचायों ने कभी कृपाहष्टि फेरी और न अपने को स्माते कहने वाले पंडितों ने। परिणाम यहे दुआ कि 
बद्द यूतों को ही सर्म्पात्ति बने रे। उन लोगों ने जिस प्रकार चाहा उनका प्रचार किया। जनता के सनोर॑जन 
एवं कल्याण के लिए जित बस्पु एवं जिस प्रकार के बणुन उन्हें उपयोगी लगे सब को उनमें मिलाया | आज कल 
की तरह मुद्रण का सुविधा तो थी नहीं, लिपिकारों की तनिक-सी असावधानी ने भी पुराणों के इन पाठान्तर 
भें बोगदान किया। यथा किसी युराश की अतिलिपि करने के लिये मद्रास प्रान्‍्त का कोई लिपिकना 


( १२ ) 
परिड़त आया | मानवसुलभ असावधानता से उसने 'शतम? के स्थान पर मनझए लिख लिया और श्र नी ते लेकर 
मद्रास गया । काशी की प्रति से यह पाठ आया है, अतएव अ्शुद्ध न कल लग उ् (कक प्रात वि 
करनेवाले सभी शतम के स्थान पर भतम' ग्रासानी से बना लगें | द्सी प्रकार कक के [| हि है। ५ 
कारण हस्तलिखित प्रतियों के पाठक्रों को भी कई स्थानों पर भ्रम हो जाता है। में श्राल पा>क दि भर जता 
करंगे ती उसी ग्रपने भाव के अनुकूल उसका पाठ कर देंगे। इस प्रकार भी एक 20] बाड़ की पूरक ह [ ॥, ३ | 
इसी प्रकार मिन्न-मिन्न प्रदेश वाले अपनी लिपि में प्रतिलिपि करते समय मूल शुक्र पाठ से प्रायः दूर चग जात # | 
इन सब कारणों से पुराणों के पाठान्तरों की इतनी अधिक संख्या हो गई है कि टीक-टॉक अब लगाना करन थे 
जाता है। कहीं-कहीं पर ऐसे भ्रामक पाठान्तर आर जाते हैं जो प्रसंग, विषय एवं असर के कह वच्तों सही 
करते | यह तो साधारण-सी बात है। इससे भी बढ़ बढ़ कर पुराणों में परिवतन हुए हैं। अध्याय के अध्याय नव 
जुड़ जाते हैं। कथा के बीच में कोई नवीन ग्रसंग आ जाता है, जिसके कारण कथा की अख्यिति ता विंग वी टी ४, 
उसकी संगत लगाना भी कठिन हो जाता है | कई स्थलों पर तो किसी प्रकार भी अ्रथ नहीं चिकन रक ता | 
झतएव संस्कृत के पणिडितों का इस ओर ध्यान जाना आवश्यक & | पुराण दनका पडा हडहा।। + अंग 
नहीं हैं, भारतीय संस्कृति के साथ उनका बहुत काल से संबंध है| उनका उद्घार /क जाती । काप है | कम से कैम 
काशी में तो, जो संस्कृत विद्या का संसार में प्रमुख केन्द्र है, उसके यथार्थ स्वदपनिश्चय का कार्य होना हो वादिग | 
पर मैंने देखा है कि पुराणों की ओर ध्यान देने का अ्रवसर काशीस्थ परिदर्तों को भी नहाँ मिनता। करण, 
न्याय, वेदान्त आ्रादि की एक ही पंक्ति में वे दस-दस दिन भले लगा दें, पर पुराण की और एक घी ना बचा ३र4 
पसन्द नहीं है। काशी की राजकीय संस्कृत परीक्षा में पुराणेतिहास विपय भी रखा गया है। इस धनाय तक 
केवल वबायुपुराण का कुछ अंश, जो बहुत स्पष्ट है, पाव्य-क्रम में निर्धारित है, पर इतने से कया / कम से कम 
३, ४, पुराणों को पाख्यक्रम में रखना आवश्यक था | पाव्यक्रम में न होने के कारश उच पुराशा। का प्रकाशन 
भी प्रकाशक गण नहीं करते, जिनका जनता में. प्रचार नहीं है। श्रठारद्व पुराण तो सभी जानते है; पर श्ररुछु- 
अच्छे परिडत भी, जो अपनी व्युत्तत्ति एवं स्मरण शक्ति के कारण ख्याति प्रास कर चुके है, यह नहीं तल कि थे 
अठारह पुराण कोन-कोन हैं ? उनमें क्या-क्या विषय है ! पश्डितों में यह प्रतिद्ध है कि विधावता बात्मन परीषा! 
अर्थात्‌ विद्वानों की परीक्षा भागवत में है, सारांश यह कि भागवत बहुत ही अद्िल घुराख है । बात रुत है। पर 
भागवत के ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जा चुका है| अश्रन्य पुराण भें भा पर आती "पत्यदन 
शक्ति का सदुपयोग करना चाहिये | मत्स्य, अ्रप्नि एवं विष्णु पुराण को तो उसमे रखना हा शाहिय, साथ ४ 
पौराणिक विषयों के अन्वेषण का भी काय होना चाहिए | 
 ख्ल पुराणों का निर्माण कब हुआ इस विपय पर मैं पूब ही में कुछ संकेत कर चूका हैं के /सका मूल 
कक मे भी था और वह बहुत ही संज्षित था। पीछे चलकर व्यासों ने इनका फैलान किया श्रीर यूत भे 
आफ कर कक इनमें सबत्र पाणिनि व्याकरणों के नियमों का बहुधा पालन हुआ है, हरी बढ़ सिद 
होता हट कि रा पाणिनि कक बाद तक ब्र्ने डे | पाशिनि का समय बिक संबत % ७ थीं प््यी जताजद! हट । 
हक की जल 0 ० क मनमानी हुई है । | कोई नियंत्रण ने रहने के कारगा | शमनें 
ह ल्‍ ॥ पुराणों में रख दिया। शंकर, रामानुज, माल, बत्लस, ग्रादि के 
सिद्धांतों का समावेश तो प्रायः पुराणों में खुलकर किया गया | इस दृष्टि से श्रम वायु श्रौर मत्स्य पुराण कु बचे 
डुये हैं; पर इनमें भी स्थल-स्थल् पर साम्प्रदायिक्रता की गंध मित्ञती है। ह रा शक 
हा बम हे का से की हे से लिखूँगा पर का तक मेरी धारणा य टीहे वि यद्र व्यक्ति: 
कप धु पुराण से इनकी अनेकता का पता लगता है महाभारत के इस कथन पर कि सस्ययर्त 
के पुत्र इृष्णद्वैपायन ही अठारहों पुराणों के एकमात्र * इस कथन पर कि सत्यवती 
१ जे कमात्र रचविता थे, विश्वास नहीं जमता | यह हो सकता है कि 


( (१३ ) 


कृष्ण दपायन महोदय ही सबप्रमुख व्यास रहे होंगे | इनकी प्रधानता इतनी व्यापक हो गई कि व्यास नाम लेते ही 
इनका स्मरण हो जाता है | पर जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, शैली की विविघता, विषयों की अ्रनेकता, एक ही विपय 
पर परस्पर घोर मतभेद, काल दोष आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे इन्हीं को सभा पुराणों का कर्ता मानने में घोर 
आपत्ति उठती है। यदि समय के ऊपर ही ध्यान दिया जाय तो यह महाभारत के समकालिक थे, जो पाशिनि के 
प्रादुर्भाय से बहुत पहिले ही सिद्ध होता है। तो फिर पुराणों में पाशिनि व्याकरण का नियम-पालन किस प्रकार सम्भव 
हो सकता है। इसी प्रकार एक खूत भी सूत परम्परा (मागध, भाट) के अग्रणी हैं | इससे यद सिद्ध हो जाता है कि 
भिन्न-भिन्न काल के पंडितों ने अपने यश की कोई चिन्ता न कर पुराणों में अपनी रचनाओ्रों को समाविष्ट कर अपने 
दृष्टिकोण से देश, समात्र ओर सम्यता की उन्नित करने में योगदान किया है| उनकी यह निःस्पृद्वता निस्मन्देद 
स्मरणीय है | 
| पुराणों की शैली 
पुराणों में काव्य के सभी रसों का स्थान स्थाय पर उपयोग किया गया है ; पर विशेषतया बीररस का इनमें 
वहुल वणुन है| उसका कारण यही है कि सामान्य जनता इसे बहुत पसन्द करती है। इस जनप्रियता के लिए वैध 
पुराणों मे भी देवासुरयुद्ध का भीपण चित्र अंकित किया गया है | इन व्णुनों में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग 
किया गया है कि संख्या आदि में भी उप्तका कोई ध्यान नहीं रखा गया | वेदों या उपनिपदों में जिन कथाशओों का 
वीज़ पाया जाता है उसका पुराणों गे घटाटोप वणन किया गया है, इन्द्र द्वारा बृत्र के निधन आदि की कथाएँ, जो 
वैदिक संहिताओं में बहुत संक्षिप्त रूप में विद्यमान हैं, अनेक पुराणों के बीसों अध्यायों में विस्तार पा चुकी हैं | इसी 
तरह त्रिपुर-आदि की कल्पना भी वेदमंत्रों में नियूढ्ठ है। अगस्त ओर उवबशी की उत्पत्ति कथा वेदों से ही झआाई है । 
इन्द्र, वरुण, कृवेर, रूद्र, सूय, चन्द्रमा आदि के स्वरूप की कल्पना भी वेदों से ही आई है, उनमें उनके गुणों के 
, अनुसार स्वरूप की कल्पना की गई है | तीथ, दान, श्राद्ध आदि की महिमा में ग्रतिशयोक्तियों की सीमा पर ध्यान 
नहीं रखा गया है। किन्तु इनका मुख्य उद्द श रामान्य अपढ़ जनता में धार्मिक प्रप्तत्तियों को जगाना ही है | इसी 
विचार से अपने सम्प्रदाय के विरोधी मतवालों पर घोर आज्षेप भी इनमें किया गया है । 
भूगील थ्यीर खाल बगुन में मी एक ही प्रकार की पद्धति पुराणों में अपनाई गई है । मत्त्य पुराण में भी 
जम्बू, शाक, कुश, क्रोश्च, शाब्मल, गोमेद एवं पुष्कर द्वीपों का विचित्र दंग से वन किया गया है। इस भीगोलिक 
कल्पना में प्रत्येक द्वीप के चारों ओर काई न कोई रसात्मक समुद्र है। प्रथ्वी के मध्य भाग में लोकालोक नामक पवत 
है। सूथ उसी पर उदित द्वोता है | सू्थ से ऊपर (१) चन्द्रमा है। मेर पवत की भद्ठत्ता प्रायः सभी पुराणों में है । 
इन द्वंपों, समुद्रों एवं पवतों का विस्तार करोड़ों एवं लाखों योजनों में दिया गया है। योजन के जो प्रमाण पुराणों में 
दिये गये हैं, उनका कुछ विचित्र परिमाण मालूम पड़ता है, आधुनिक योजन अर्थात्‌ चार कोस का एक योजन यदि 
माना जाय ता साम्प्रतिक भूगोल ( मू-परिधि ) बहुत ही छोटा पड़ जायगा। पुराणों के कथनानुसार सुगे पवत के 
निम्न प्रदेश में भारतवर्ष की अवस्थित वर्गित है| पर उस सुमेर परत का कोई नामोनिशान आ्राज नहीं है । उसके 
स्थान पर ग्राधुनिक परामीर का पठार यदि माना जाय तो क्र्छ संगति भले ज। ह्टों सकती रे | द्वापों दर साथ-साथ 
वहाँ के निवासियों एवं कुल रोति-'स्मों का भी संज्षित्त वशुन पुराणों में किया गया है; पर उनसे आज़ का भीतिक 
मस्तिष्क काई तात्यय नहीं निकाल सकता | द्वापों एवं समुद्रों का वर्णन देखकर यदि कोई यह कहे कि सूतों ने इस 
प्रकार की कतपना अपने घर बैठे ही कर ली है, अथवा इनका सम्बन्ध अतान्द्रिय जगत से है तो कुछ अनुचित ने 
होगा । मत्स्य पुराण में वर्णित उम्ब द्वीप में जामुन के वृद्ध से टपकनें-वाले पक्के फलों से सुबण की नदी बदती है, 
इस बणुन का कोई तान्त्रिक भले ही कुछ अथ लगावे पर भारतखण्ड वाले जम्बूद्रीप मे वह जामुन पैसे को 
पाव भर के द्विसाब से विकती है। 
देवताओं, असुरों एवं राजाओं के राज्य-काल का भी यही हाल है। उनमें शितने वर्षों की संख्या दी गई 
. है, उतने दिन भी जीवन घारण करनेवाले आज कम मिलेंगे । एक-एक युद्ध लाखों वर्षों तक चलते हैं, एक-एक मुनि 


( १४ ) 
॥ तपस्‍्वी की समाधि में ही सहसों वर्ष बीत जाते हैं| एक-एक ऐसे शिशु उत्न्न होने हें, मी मा की] 
हों वर्ष रहते हैं---ऐसे वर्षों का कया प्रमाण माना जाय $ इस प्रकार थ्रनेक आश्नव जनक ५ पी थे [गा] | 
र्तमानकालिऊ उपयोगिता में कुछ सन्देहद हो जाता है जिंसकी चर्चा ऊपर आ चुका है| पर युराझा ना हवा शादी 
प्राडम्बर विहीन कथाओं की शिक्षा हमारे जीवन में बड़े काम की है। उनकी सुरचि, सादता ' हर रई् न 
ुलना भारतीय वाढ मय में वेजोड़ है | मत्स्य महापुराण में कच ओर देवयानी, हल आर कट मु (7 
ग़रा, दीर्घतमा और ममता, सत्यवान ओर सावित्री आदि की कथाएं अपने पुरातन सासिव से मी । भी 
व्रीवित हैं, वे न केवल एक आदर्श ही उपस्थित करती हैं, प्रत्युत उनके बधाश्य एस बाइक लच्वा 
का भी एक महत्व है। मत्य पुराए में वर्शित त्रिपुर की चद्धिका एवं बन में अर कर्ता था * 2 धर 
फा वर्शन भी एक खण्इ-काव्य का आनन्द उपस्थित करता है | स्थलन्स्यलः पर हिमा वये को ७5, किसी 
न्य-प्रान्त की शोभा, नदी-तट एवं नागरिक समृद्धि का जो चित्र इसमें श्रेकित किया गया ४, आम 
पे चित्ताकर्षक और विशद है। राजाओं के कतव्य तथा राज्य-रज्ञा के विविध उपायों में तातकाहिक आशिक एन 
माजिक नीति का जो वर्णन आया है वह आज भी अ्रविस्तरणोय है। अभिषेक किया एज उपद्धताद # ४ 'न॑ पर 
पन्ति के अनेक उपाय बतलाये गये हैं | सेनापतियों एवं मन्त्रियों के कत्तव्यों से लेकर साधारण से साधारंगा से (- 
मेचारी का कैसा व्यवहार होना चाहिये, इस पर सूक्ष्म रीति से साम्राज्यवादी इशचिताण मे बितार वो हवा ह# | 
ज्य में स्थायी शान्ति रखने के जो विविध उपाय बतलाये गये हैं, उनकी उपयोगिता श्र भी दब ४ | पे व ये को सच 
फरार से सम्तुष्ट रखने के लिए राजाओं के जो कत्तव्य निश्चित किये गये हैं, उन्हें देने सेगूड़ रा नी। का पन्‍्नय 
लता है | मृतिकला एवं वास्तु का वर्णन इस विषय के तात्कालिक विज्ञान का सूचक है, पर /ल सच # साथ- 
॥ह कूटनीति, अभिचार एवं वेश्या-बत की कथाएँ कुछ वीभत्म चित्रों का भी संकेलन करती ४। पुराशा जेगे 
कक उपाख्यानों में ऐसे विषयों का समावेश पीछे चल्लकर हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता हैं । झज इस विपय 
विरोष कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है| विषय-सूची में प्रायः सभी कथाश्रों का आ्ञाकतन कर दिया गया है, 
कक पाठकों को सुविधा होगी। 
जि रंतेः में मत्य महापुराण के वण्य विषयों में श्राद्ध दान, मूर्तिपृता वा मूलिप्रतिष्दा तथा उयालुर संग्राम 
आ वरोप वणन है। मूतिपूजा, दान एवं श्राद्ध की विधियों में ब्राह्मण धर्म की कट्रता भा झफ: है । विरा को 
आग ंमेमोशद्ादि को अवच स्थिति में रखा गया है। इस विपय का अदभुत दृश्य ती उस समय उ्तस्थिल 
है जस समय राजधम के प्रकरण में बहुत सामान्य अपराध के कारण शूद्र की मात दांत उसे का विधा न 
| गषा है जब कि वैसे अपराध का अपराधी ब्राह्मण और ज्षत्रिय सामान्य शिष्ाचार से मं बल करार दिया 
मूतिपूजा एवं दान में भी शूद्रादि को स्वथा वहिष्कृत किया गया है । वह | आदि बैजानिक पक ने भी 
की महत्ता गाई गई है, इस प्रकार सवत्र अति ब्राह्मणवाद की चर्चा से इसमें इन विएयों ल्‍ परतत इस काल 
$ भालूम पड़ता है जब समाज में ब्राह्मणों की तूती बोलती थो | इस में बलित अनेक सूद ते अधिकांश शिव 
; यी होते हैं । तिपुरवासी दानवराज मय के बाणों से घायल द्ीकर भाषान्‌ विषय श्ब इस्ट (दर भूजि से दलायसे 
हव की शरण ताकते हैं, ब्रह्मा को भी उस स्थिति में कुछ नहीं सुक्काई पढ़ना। कुबेर, बसण, 2 श्वना द्तार + 
हों मृत्यु के अधिदेवता यमराज को भी मुंह को खानी पड़ती ६ । ऐसे समय में केबल शिव 7गत्‌ का रक्षा 
की तार पइते हट । शिव की विभिन्न स्तुतियों से श्रध्याय के अध्याय भरे पढ़े हैं। काशी एवं प्रयाव + विरतृत 
की के 0 कक हक अं चर्चा से हे भी जशञात हॉता हे कि हृग स्थ नो भें इसके 
की नाश उततो इंसर र इन प्रदेशों में सदा से ही कम रदा है। काशी, मथुरा 
। ु 29 ले हक बम का बे मद कथाएँ केवल उनके थ॑ शक प्रसं ॥ में 
४३ केष्छव धर्म के प्रात कुछ अनास्था-सी भी इससे दम के हल ले 5 हि हब लि । कि 
| के “सो भा इसमे प्रकट होती है। मूति-निर्माण के प्रकरण में भी शिव को विभिन्न 
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मूर्तियों का अनेक प्रकार से जितना विशद निर्माण इसमें बताया गया है उतना विष्णु, कृष्ण या रामादि की मति का 
नहीं | रामायण की कथा तो इसमें बहत ही संतज्निप्त रूप भे आई है। इस प्रहार ऐसे विचारों की प्रधानता से इसके 
ण्य विषयों में इतना अ्रणिक प्रक्षेप मालूम होता है कि इसी आधार पर हमारा अनुमान है कि क्रिसी समथ जनता में 
इसका बहुत अधिक प्रचार रहा होगा ओर बाद में वेष्णव पुराणों की महत्ता से इतकी महिमा की हानि हई होगी 
इसके प्रत्ञिप्त विषयों की ऐतिहासिक भूमि से प्रक्षेपकाल की कुरीतियों का चित्र इसमें बहुत अधिक उभरा हुआ 
6 । इतना तो स्पष्ट ही होता है कि उस समय ब्राह्मण घय की पूरी धूम थी | समाज का यूत्र परिचालन सोलहो 
थाने उन्हीं के हाथ का खिलवाड़ था | राजनीति से लेकर घर्मनीति तक सबत्र उनका अबाध संचरण था। राजाओं 
को अधिकार च्युत करने से लेकर श्राद्धकर्ता को स्वर्ग वा अपवर्ग देने की शक्ति उन्हें परम्परा से प्राप्त हो चुकी थी। 
बौद्ध वा जैन सम्प्रदाय की ओर से किसी भी सम्भावित विपत्ति की उन्हें तिलमात्र शी आशंका उस समय में नहीं रह 
गई थी। देश मूति-पूजा में मस्त हो रहा था, सर्वत्र ब्राह्मण ही 'मू-सुरर बन कर जान्मय हो रहे थे । उस समय इन 
ब्राह्मणों को सिवा अनुशासन, शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के कोई दसरा मुख्य काम नहीं था | विविध प्रकार 
का दान लेने, श्राद्ध करने वा मन्दिर निर्माण आ्रादि कराने की ही उन्हें चिन्ता थी । आमिचारिक प्रयोगों का प्रक्षेप 
नाथ पन्थियों के तान्त्रिक जमाने का मालूम पड़ता है पर उसमे भी कुछ विशेषता है। और वह है यज्ञादि के 
विविधरूपों में ही उन अभिचारों को अंग रूप में स्वीकार करना वेश्याब्रत वा अ्रशूत्प शयनत्रत की उद्भावना 
भी इन्हीं तांचिकों के प्रभाव से निहित मालूम पड़ती है। इसमें वर्शित युद्ध के बणुनों म॑ गहीत शैली कला 
के विविध रूपों का चित्र उपस्थित होता है। युद्धाथ सुसज्जित देवासुरों की सेना में घोड़े, रथ, पदाति और 
आकाशगामी रथों की कल्पनाएं यथाथ रूप में कुछ अस्तित्व को साथ लेकर ही हुई होंगी । जिन अदभुत वाणों 
क्रौर पाशादि अ्रस्रों की कल्यना इसमें की गई है वह “ऐटम बम? से कम महत््तशाली नहीं हैं। सीमा प्रान्तीय 
दस्युओं की बत्ति ओर उनके रहन-सहन का जो विकृत चित्र इसमें आया है उसमे भी सिद्ध होता है कि उस समय 
“हमारे देश की राजनेतिक सीमा सुदूर विस्तृत एक महान्‌ साम्राज्य की ही रही है। उसमें गंगा, यमुना, सिंध 
नमदा, अंग, वंग, कर्लिंग एवं गुजर की सीमाएँ अन्तमृत थीं | इसी प्रकार जिस प्रकार के आदर्श राजा और 
सके योग्य भवन, कोश, मंत्रिपरपद्‌ आदि का इसमें वशन किया गया है वह सब भी एक महान साम्राज्य के 
अधिकारी सम्राद के ही श्रनुरूप है | दण्ड और कर रूप में मुद्राए लो जाती थीं । इसका आदर्श राजा वहथा सब 
सम्मत पर ही चलता है, वह श्रकेला ही भूपति नहीं है, वरन्‌ स्वामी, सचिव, सुदृदू, वर्ग, कोप, राष्ट्र, बल, दुर्ग 
ओर प्रजानायक सात राज्य के अंग द्वोते हैं | राज्य की रक्षा में दुर्गों का अनुपम महत्व है | मय द्वारा रचित त्रिपुर 
हग को कब्पना एक अलगन्‍्त सुहृढ़ एवं दुगम दुग की यथाथता से प्रसूत है | त्रिपुर की दुगंमता जितनी प्रशंसनीय 
है उतनी ही उसके भीतर का दृश्य भी मनोरम एवं आकर्षक है| कानून बनाने का अधिकार राजा को नहीं है बरत््‌ 
वह शिष्ट लोगों की सम्मति से ही सदा चलता है | युद्ध में केवल धनुविधा +। ही कोशल नहीं प्रदर्शित किया गया 
है, वरन्‌ श्रसि, गदा, परिष्र, मुसल, वच्र, पाश, तेग, फाबड़ा, दरड आदि के साथ-साथ मल्लयुद्ध एवं रथ के 
चक आदि से भा युद्ध की चर्चा है। इत प्रकार इसमें बर्णित तथ्यों का उपजोव्य एक परम सुखमय, समृद्ध, शान्त 
एवं निववे २ साम्राज्य था, जिसमें ब्राह्मण धर्म का बोल बाला था । वह जा कुछ चाहते थे करते थे | समाज उनका 
अझनुगामी था और वह चारों और से जीवन को शान्त, सुखी श्रोर समुन्नत बब्ाने के साथ-साथ अपनी मर्यादा के 
चिरस्थार्यी बनाने में भी जागरूक थे, अपने से निम्नस्थिति वालों के प्रति उनमे वहीं तक सहानुभूति अथवा स्नेह- 
भावना थी जहाँ तक उनसे किसी अपकार की आशंका नहीं हा सकती था। सी तथाकथित घोर हिन्दू रुभ्यता 
अथवा ब्राह्मण वाद की अ्रति चर्चा मे ही इस पुराण का जीवन बहुत दिनों तक बीता $ | इतना कहकर इस विपय 
को अब भ॑ समाप्त करता हैं । 
अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध मे में क्या कहूँ ! किसी प्रचलित भाषा के अनुवाद का काम भी बहुत सरल 
नहीं होता | में एक ऐसी (श्र) मत (अ्प्रचलित) भाषा का अनुवाद करने बेठा था जिसका सबसामान्य उपयोग सदियों 
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ते नहीं हो रहा है, जिसमें प्रयुक्त अनेक शब्दों का पता बड़े-बड़े स्थुनकाय वहुत्यव लःन्न 7 डक, धो परी है 
पुराणों में जितने विष्रय आये हैं, मैं उत सब का जानकार नहीं हूँ, केवल संस्द्ठत बता करण, शो ह-व धार -न्दा जार 
के बल से उन सत्र का ठीक अ्र्थ निकालना कितना अ्नविकारपू्ण और उपदसनाप ४, थे शव मे गान .। 72, फ 
जब एक काम सौंप दिया गया था तो उसे तो पूरा करना ही था| पीचबीच में जे कॉडिसा: प् | हु चर्न ज़रा 
हैं, उन्हें में ही जानता हूँ | जिन विशेषज्ञों से बढ़ी-बढ़ी सहायता मिलन की आशा भा, उनसे भी कोई (५ नह 
सधा; पर इससे मुझे कुठु ग्रात्मविश्वास अवश्य मिज्रा | अनुवाद मे मैने अपनों / आम 0 । पं डी है, 
विपय को अ्रविक्र स्पष्ट करने या अनुवाद में प्रवाह तथा अच्छी दिनदी का प्रवोध करने का २०७५ रत | हु भी 
कुछ बढ़ाने या घठाने का कोई उपक्रम मैंने नहों किया है। पर इतना अवश्य छुआ है कि कूद आवान पर्थों मे 
रूढ शब्दों को नवीन उद्भावनाशरों में मेंने अग्वित किया है आर यह केबल हिन्दी पाठक की सु चिया है वि; किया 
है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा यह प्रयत्ष केवल उन्हीं के लिए है। संस्कृत के धिदतवर्यों का सरा उस अनु कल मे कोई 
विशेष आकर्षण नहीं होगा | संमबतः मूल में कितने ऐसे शब्द उन्हें मिलेंगे जिनका अब उत्तकों ट्रेहिट ७ लग होगा 
ओर मेरी दृष्टि से दूसरा रहा, क्योंकि उनका अथज्ञान केवल अपने या अपने ही समान विया बूद सम्पन्न + ।॥ है; जग 
कि मेरा यह प्रयज्ञ एक ऐसे समाज के लिए है जिसे उक्त आशय समझाने के लिए कोई दूसरा पवृक थभ मेरे 
समीप नहीं था। आशा है, संस्कृतशञ परिडतजन इसके लिए मुझे क्षमा करे अनुवाद भें सरचता वार प्रवा/ जाने 
की मैंने वहीं तक चेष्टा की है, जहाँ तक मूल पाठ के शब्दों की सहायता मिलता रहा 2 और उनका सथ कि का 
अपकष नहीं हुआ है। प्रवाह ओर रोचक्रता के लिए श्लोकों की संख्या एक अस्प प्रसंग को समास पर ।ी ४३ है| 
मूल को छोड़ कर बाहर जाने की सुविधा न तो मुझे पसन्द थी ओर ने सम्मेलन ने हीं दी थो। आअवदवाद ॥$ लिए 
मुझे जो एक प्रति मिली थी, वह थी आननन्‍्दाभ्रम पूना की। उसके सम्पादन के विधय में हाल इ।वा ही कईगा 
कि सम्प्रति उपलब्ध मत्स्य महापुराण की प्रतियों में वही सवभ्रेष्ठ है; पर इतना द्वीने हुए भी वह दपर व नहों है। 
जिन परिडतों के हाथों में उसके सम्पादन का काम दिया गया था उन्होंने कत्रियय प्रत्तियों क पादास्तररों का संकलन 
करने के अतिरिक्त अपनी विद्या या बुद्धि का सदुपयोग उसमें बहुत कम किया है। अंक सथनी पर सातों उनकी 
अनवधानता से अ्रथवा प्र देखनेवालों की असावधानी से बहुत कुछ गड़बी हु॑ई 8, हल छोजा का संशेत 
हमारे पाठकों को उन्हीं शब्दों के आगे आये हुए कोष्टकों से मिलेगा, जिनमे मेरी और से पूरा अब दिया दया है। 
किन्तु इस प्रति में संकलित विभिन्न प्रतियों के पाठान्तरों से मुझे विशेष सहावता मिली हे [ सदिस्ध सकल पर मैंने 
उक्त पुस्तक के मूल पाठ को छोड़ कर फुटनोट में दिए गए पाठान्तरों की शरण ली है। क्योकि कस स्थलों पर उम्र 
के द्वारा श्रथ में कुछ जीवन आरा सकता था| वास्तु और मूर्ति निर्माण के प्रकरण मे पारभाधपिक शब्द क श्रथ मुझे 
विश्वकोष तक में नहीं मिले) उन-उन विषयों के प्रतिद्ध कतिपय विशेषज्ञों ने भी अपनी अतमंधता प्रकट नी अतः] 
पाठकबृन्द इसके लिये मुझे क्षमा करेंगे। ऐसे सभी शब्दों के आगे (7) चिह्ठ दिया गया £ । इसी प्रकार पथ स्वत 
पर पृलप्रति की अशुद्धि से अथवा विषय के अस्पष्ट एवं अतिशय गूढ होने के कारण मुझे कुछ पदा या श्लोक के 
ठीक अथ नहीं लगा, आशय भी नहीं प्रकट हुआ, यही नहीं सुप्रतिद्ध परिदतों एवं उन बिपयों के विशेषनों को मेँ 
उक्त स्पा पर वहीँ श्रम हुआ, जो मुझे था तो विवश होकर ऐसे स्थलों पर या तो फुट भोड मे अवनी आर्मयता 
व्यक्त के व है अथवा उक्त स्थलों पर”'* --““! चिह रख दिया है | पर ऐसे स्थल दो ही चार # श्रॉभक गहीं। 
पर इन के दषा के जआावजूद भी मुझे अपने इस प्रयास पर कुछ सन्‍्तोंप है, बह इसलिए नहीं #ि | हमसे श्र्य्ता 
समक्तता के वरन्‌ इसलिए कि इसे मैंने यथाशक्य सभी दृष्टियों से सफल बनाने का यत्न किया ) , नी ओर मे 
शक कि 228 न्‍ भी हा हुआ्रा है उसके स माधान के जिए भरसक पयक्ष कि गा है | क्र 
जज कर बात पे ग्भ दोषरहित रह है| नहीं सकती | यह तो अनुकृति दर | ६१ + जिए हे 
हृदय पाठकों से प्रार्थी हूँ कि अपनी बरहुशता का लाभ व: मुझे श्रगले संस्करण हे 


लिए. अवश्य दं गैं उन्हें कोई त्र च्यति दि रे े छा 
। ये द। जहाँ कहीं उन्हें कोई [टि या च्युति दिखाई पड़े तुरन्त मुझे सूचित कर में उन्दू सुधार और 
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जानने को सहष तैयार हूँ। 
इस अनुवाद के अनेक अस्पष्ट स्थलों में अपने बहुमूल्य समय ओर श्रम की कोई चिन्ता न कर जिन 

महानुभावों ने मुझे सहयोग किया है, स्वभाव्रतया उनके प्रति कृतज्ञता प्रकद करना मैं अपना पुनीत कत्तव्य समझता 
हूँ | व्याकरणाचार्य विद्वद्वय पडित अनन्त शास्त्री फड़के पुराणाचाय, राजकीय संस्कृत महा वद्यालय काशी; ज्योतिषा- 
चार्य पं० रामव्याम पाण्डेय, अध्यक्ष ज्वोतिषविभाग हिन्दू विश्वविद्यालय काशी; आयर्वेद्पंचानन पं० जगन्नाथ 
प्रसाद शुक्कष प्रयाग; व्याकरण-पेदान्तान र्य॒ पं० कमलाकान्त मिश्र, प्रिन्सिपल गोयनका महाविद्यालय काशी; व्याकरणु- 
ताहित्याचार्य प॑ं० रामशंकर द्विवेदी, संस्कृत अध्यापक लब॒नऊ विश्वविद्यालय, बाबू सम्पूर्णानन्द शिक्षामंत्री 
. युक्तप्रान्त काशी, डा० बाबूराम सक्सेना, एम० ए० डी० लिद०, विश्वविद्यालय प्रयाग, श्र मद्दावीर प्रसाद श्रीवास्तव 
बी० एस्सी० एलू टी० प्रयाग से कतिपय संदिग्ध स्थलों पर विचार-विमश किया है। 

पुस्तक प्रकाशन में मेर अनेक देवी विपदाश्रों में ग्रस्त होने के कारण अनपेक्तित विलम्ब हुआ है। ग्रायः 
डेढ़ वर्ष तक यह प्रेस में ही पड़ी रह गई । पूज्य पितृचरण की ग्रसामयिक मृत्यु ने मेर हृदव के हं४ और उल्लास को 
बहुत दिनों के लिए दूर कर दिया है, उस समय तो अगाध विपत्ति-सागर म॑ निमजित में एकाथ वार यही सोच रहा 
था कि न जाने फिर कब यह प्रेस से बाहर निकलेगी ; पर आज़ इसके इस रूप में बाहर निकलने पर, जिसे मुझसे भा 
बढ़कर खुशी होती उसके सवथा अभाव में, मुके कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो <ही हे । 


सौर मारगशी २३,२००३ | रामप्रताप त्रिपाठी 
हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग १ 
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श्री: 
पहला अध्याय 


नारायण नमस्क्ृत्य नरं चेव नरोत्तम्मम्‌, देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत । 


प्रचण्ड ताण्डव नृत्य के बेग में (अपने असद्य भार से) दिग्गजों को अपने-अपने स्थान से विचलित 
कर देने वाले भगवान्‌ शंकर के चरणुकमल संसार के विज्नों का नाश करें ॥१॥ 

मत्स्यावतार के समय पाताल लोक से ऊपर उछलते हुए जिस विष्णु भगवान्‌ की पूछ की चपेट 
से सारे समुद्र विक्ुव्ध होकर ऊपर की ओर उद्चल पड़े, और ब्रह्मार्ड के खण्डों के पारस्परिक संघर्ष से इधर- 
उधर हो जाने के कारण समस्त प्रथ्वीमएडल पर छा गये, उस (भगवान्‌ मत्स्य) के मुख से निकली हुई वेदों 
की ध्वनि तुम लोगों के अमझ्ल को दूर करे ॥२॥ 

नारायण, नरोत्तम नर और सरस्वती देवी को (प्रारम्भ में) नमस्कार करके तब जय (महाभारत 
एवं पुराणादि ) का उच्चारण करना चाहिये ।॥३॥ 

अजन्मा (जन्म रहित) होकर भी जो अपने काये के लिए नारायण नाम से स्मरण किया जाता है 
उस त्रिगुणमय, (सत्तव, रजस्‌ू, तमसू स्वरूप) त्रिवेद स्वरूप, (ऋक्‌ यजुः और सामवेद स्वरूप) एवं स्वयम्भू 
(स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाले) भगवान्‌ को हमारा नमस्कार है ॥३॥ 

एक बार एक बहुत बड़े यज्ञ की समाप्ति के बाद, नेमिपारण्य में रहनवाले शीनक आदि ऋषियों 
न एकाग्न चित्त होकर बैठे हुए सूत जी का बारमबार अभिनन्दन करके, अनेक पुरानी पापों को दूर करने 
वाली ललित कथाओं के प्रसंग में (मत््य पुराण की) इस लम्बी कथा को पूछा । ॥०-४॥ | 

ऋषियों ने कहा--निष्पाप सूत जी | * कथा के प्रसंग में आपने हम लोगों को श्रनेक पुरानी 
कथाएँ सुनाई हैं । उन्हीं अमृत के समान मधुर एवं आनन्द देगवाली कथाओं को हम लोग पुनः सुनना चाहते 
हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान्‌ लोकनाथ विष्णु ने इस चर-अचरमय जगत्‌ की सृष्टि किस प्रकार 
की १ और उन्हें किन कारणों से मत्त्य का अवतार धारण करना पड़ा ? और भगवान्‌ वृषभध्वज को भैरव 
(अत्यन्त भयंकर) पुरारि एवं कपाली (मुग्डमाला धारण करने वाला) की उपाधि धारण करने का क्‍या कारण 
है? सूत जी | इन समी बातों को हमें क्रमशः विस्तारपूवंक सममझाइये, क्योंकि अमृत के समान आनन्द 
देनेवाली आपकी इन बातों से हम लोगों की तृप्ति नहीं होती । ॥५-६॥ 

सख्त जी बोले--विग्रवृन्द ! इस पुण्य को बढ़ानेवाले, दीर्घायु प्रदान करनेवाले, अत्यन्त 
पवित्र-जिसे भगवान्‌ गदाधर ने स्वयम्‌ कहा है--सम्पूर्ण मत्स्य पुराण को आप लोग सुनिये । प्राचीन 
काल में सूर्य का पुत्र मनु दुःख-सुख में समान व्यवहार करनेवाला एवं संसार के सभी जीवों के ऊपर 


[क 


श्री; 
पहला अध्याय 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्त मम, देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत | 


प्रचणड ताण्डव नृत्य के वेग में (अपने असच्य भार से) दिग्गजों को अपने-अपने स्थान से विचलित 
कर देने वाले भगवान्‌ शंकर के चरणकमल संसार के विज्नों का नाश करें ॥१॥ 

भत्स्यावतार के समय पाताल लोक से ऊपर उछलते हुए जिस विष्णु भगवान्‌ की पूछ की चपेट 
से सारे सभुद विज्लुग्य होकर ऊपर की ओर उछल पड़े, और ब्रह्माएड के खण्डों के पारस्परिक संघर्ष से इधर- 
उधर हो जाने के कारण समस्त प्रथ्वीमएडल पर छा गये, उस (भगवान्‌ मत्स्य) के मुख से निकली हुई वेदों 
की ध्वनि तुम लोगों के अमझ्नल को दूर करे ॥२॥ 

नारायण, नरोत्तम नर और सरस्वती देवी को (प्रारम्भ में) नमस्कार करके तब जय (महाभारत 
एवं पुराणादि ) का उच्चारण करना चाहिये ।॥३॥ द 

अजन्मा (जन्म रहित) होकर भी जो अपने काये के लिए नारायण नाम से स्मरण किया जाता है 
उस त्रिगुणमय, (सत्त्व, रजस्‌, तमसू स्वरूप) त्रिवेद स्वरूप, (ऋक यजुः और सामवेद स्वरूप) एवं स्वयम्भू 
(स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाले) भगवान्‌ को हमारा नमस्कार है ॥३॥ 

एक बार एक बहुत बड़े यज्ञ की समाप्ति के बाद, नेमिपारण्य में रहनवाले शौनक आदि ऋषियों 
ने एकाग्र चित्त होकर बैठे हुए सूत जी का बारम्बार अभिनन्दन करके, अनेक पुरानी पापों को दूर फरने 
वाली ललित कथाओं के प्रसंग में (मत्त्य पुराण की) इस लम्बी कथा को पूछा । ॥४-५४॥ 

ऋषियों ने कहा--निष्पाप सूत जी | - कथा के प्रसंग में आपने हम लोगों को अनेक पुरानी 
कथाएँ सुनाई हैं। उन्हीं अमृत के समान मधुर एवं आनन्द देगेवाली कथाओं को हम लोग पुनः सुनना चाहते 
हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान्‌ लोकनाथ विष्णु ने इस चर-अचरमय जगत्‌ की सष्टि किस प्रकार 
की ? और उन्हें किन कारणों से मत्त्य का अवतार धारण करना पड़ा ? और भगवान्‌ वृषभध्वज को भैरव 
(अत्यन्त भयंकर) पुरारि एवं कपाली (मुग्डमाला घारण करने वाला) की उपाधि धारण करने का क्‍या कारगा 
है? सूत जी ! इन सभी बातों को हमें क्रमशः विस्तारपूर्क सममझाइये, क्योंकि अमृत के समान आनन्द 
देनेवाली आपकी इन बातों से हम लोगों की तृप्ति नहीं होती । ॥५४-६॥ 

सतत जी बॉले--विप्रवृन्द ! इस पुण्य को बढ़ानेवाले, दीर्घायु प्रदान करनेवाले, अत्यस्न 
पवित्र-जिसे भगवान्‌ गदाघर ने स्वयम्‌ कहा है--सम्पूर्ण मत्स्प पुराण को आप लोग सुनिश्र । पाचीन 
काल में सूर्य का पुत्र मनु दुःख-सुख में समान व्यवहार करनेवाला एवं संसार के सभी जीवों के उपर 


- भत््य पुराश 


दया भाव रखनेवाला एक क्षमाशील राजा था। उसने अपने सारे गजयात को अप ५५ का ह भाप कर 
घोर तपत्या की और मलयाचल के एक भाग में सब प्रकार के ञआ। मुर्गी से संयुक्त होकर योगाभ्याव 
प्रारम्भ किया | इस प्रकार योग और तपय। में कई लाख वर्ष व्यतीत हो जाने के उपगन्भ फमल/सन 
ब्रह्म जी असत्न हुये और मनु से यथामिलपित वरदान मांगने का उन्होंने अनुसेध्र किया। जन्म को आज पाने. 
पर मनु ने उन्हें अणाम किया और कहा--अहान्‌ ! आप से में केवल एक उत्तम बरदान मांगने की अश्नि 
लाषा करता हूँ। वह यह कि प्रलयकाल के आ जाने फर इस स्थावर जंगमालाक सखयृगा जगत की. 
रत्ता कर सकूँ | मनु की प्रार्थना सुनकर विश्वात्मा भगवान्‌ बब्या ऐसा ही हो! कह कर अन्तर्भान हों गये | 
ओर उधर (मनु पर प्रसन्न) देवताओं द्वारा आकाश से पुष्पों को बिपुल वर्षा हुई । ॥ १७ १६॥ 
तंदनन्तर कुद्द समय व्यतीत हो जाने के बाद एक द्विन मनु जी जिस समय श्पने आश्रम मे 
पितरों को अध्य दे रहे थे, उसी समय उनके दोनों हाथों में होकर कमगइलु के जल के साथ एक शफरी 
(मब्चली) नीचे गिर पड़ी । दयालु स्वभाव राज ने पृथ्वी पर दयनीय दशा मे छटपरानी हुई उस थोटी मदली 
को उठाकर उसी कमणडलु के जल में प्राण्रत्षा के लिए जोड़ दिया | कमगडलु में छोड़ने पर एक दिन 
और एक रात व्यतीत हो जाने के बाद वह छोटी मब्चली सोलह श्रेंगुल लम्बे मतत्य के आकार में परिणत 
हो गई और स्थान की संकीर्णता से उसे जब उस छोटे-से कमगडलु में इधर-उधर तैरने का काट होने लगा 
तो आत्त होकर पुकारने लगी कि 'हे राजन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये |? मेरी रक्ता कीजिये । राजा ने उसे कष्ट 
में देखकर मिट्टी के एक बड़े घड़े में जोड़ दिया; पर वहाँ भी वह मत्य एक ही शत में तीन हाथ लंबे 
आकार का हो गया और पुनः स्थान की संकीणता के कारण अत्यन्त आतुर होकर सूयपुत्र राजा! मनु से 
कहने लगा--हे राजन्‌ ! मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्ता कीजिये । मेरी रक्ता कीजिये । राजा ने पुनः 
उसे कष्ट में देखकर एक कुएँ में छोड़ दिया, पर वहाँ भी उसकी वही दशा हुई । कुएँ मे भी न माता देख 
रजा ने उसे तालाब में छोड़ दिया; परन्तु तालाब में छोड़ने पर भी वह भ्रत्यन्त मोद्ा और एक योजन लम्े 
आकार में परिणत हो गया और उसमें से भी आर्च होकर कहने लगा कि 'हे नृपतिवर ! मेरी रज्ना कीजिये, 
मेरी रक्षा कीजिये । तदुपरान्त मनु जी ने उसे गंगा के “वाह में छोड़ दिया; पर थोड़े ही अवसर में वह 
वहाँ पर भी इतना विशाल आकारवाला हो गया कि इधर-उधर घूमने का कष्ट होने लगा शरीर पुनः 
राजा से दूसरे विस्तृत स्थान की प्रार्थना करने | अन्ततः राजा ने अनन्योपाय होकर उसे समुद्र में डाल 
दिया; फल्तु थोड़े ही दिनों मेँ उस ने अपने विशाल शरीर से सारे समुद्र को भी छेंक लिया, तब राजा 
निपट घबराये और भयभीत होकर मत्य से कहने लगे कि तुम अपश्य कोई महाराक्षस हो, अथवा स्वयम्‌ 
कस है 2 हु है कोन ऐसा के है जो इस प्रकार का विस्मयजनक काय कर सके | 
+ अत योजन का शरीर घारण कर सके । हे केशव ! हे 


हश्रैफेश ! हे जगन्नाथ ! हे विश्वात्मन्‌ ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है। अब हमें यह निएचय हो गया 
कि तुम्हीं मत्त्य का रूप धारण करके हमें शोकाकुल कर रहे हो । ॥ १७---२७॥ 


दूधरा अ्रध्याय ३ 


मनु की इस बिनीत प्रार्थना को सुनकर मत्स्य रूप घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु ने कहा--- 
निष्पाप मनु |! सचमुच तुमने हमें भली भाँति जान लिया है, तुम धन्य हो, धन्य हो । हे सत्कर्मपराबण 
राजन्‌ ! थोड़े ही दिनों के अनन्तर पवेत जंगल आदि के साथ साथ यह सारी प्थ्वी जल में डब जायगी | 
अतः यह नौका, (लो) जिसे संसार के बड़े बड़े जीवों की रच्ता के लिए सब देवताओं ने मिलकर बनाई है । 
इसमे संसार के सभी स्वेदज, अण्डज, उद्धिदू और जरायुज जीवों को, जो उस समय अनाथ-से हो जायँगे, 
बैठाकर उनकी रक्ता करना । प्रलयकाल की प्रचएड वायु के चेटों से जब यह नौका डगमगाने लगे तो 
हसे एक बन्धन लेकर मेरी इस सींग में बाँध देना | स्वज्ञ ! वैयंशाली नपते ! इस प्रकार प्रलय बीत जाने के 
अनन्तर जब पुनः सृष्टि का निर्माण होगा तब सतयुग के प्रारम्भ में तुम इस सभी चराचर जगत्‌ के 
प्रजापति होगे और मन्वन्तरों के अधिपति होकर देवताओं के भी पूज्य बनोंगे | ॥२८--३४॥ 

श्री मात््य महापुराण में मनु-विप्णु संवाद नामक पहला अध्याय समाप्त ॥१॥ 


उलनसपिकन फल कै -कज..॥. है. ऑ---7+म आता ६०४०4. ५ >मगिक.. 


दूसरा अध्याय 


सूत जी बोले--ऋषिवृन्द ! मत्स्य भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर मनु जी ने पूछा--हे 

भगवन्‌ ! कितनों वर्षों के अनन्तर यह प्रलयकाण्ड होने वाला है १ हे नाथ ! में (अकेला) संसार भर के इन 
'चराचर जीवों की रक्षा कैसे कर सकूगा १ और मेरी भेंट आप से पुनः किस प्रकार हो सकेगी ?! ॥१-२॥ 
मत्स्य भगवान्‌ बोलछे--राजन्‌ ! आज से सौ वर्ष तक इस पृथ्वी मण्डल पर वृष्टि नहीं 

होगी, जिसके कारण अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष पड़ेगा । इसके बाद तपाये हुए अंगारे बरसाने वाली श्रतिशय 
भयानक सूर्य की सात किरणों का (आकाश मगडल में) उदय होगा, जिससे संसार के सभी छोटे-मोटे जीव- 
जंतु जल कर नष्ट हो जायेंगे | यही नहीं, प्रलय का आरम्भ होने पर समुद्र की बाडवाग्नि भी दूषित होकर 
अत्यन्त प्रखर हो उठेगी, पाताल लोक में रहने वाले शेषनाग के मुख से निकलने वाली विषाग्नि भी विकराल 
रूप धारण कर लेगी और त्रिनेत्र भगवान्‌ रुद्र के मत््क में प्रकट होने वाली तीसरे नेत्र की अग्नि भी 
अपनी पूरी शक्ति के साथ ममक उठेगी। महर्पि स्वरूप परम तपस्विन | इस प्रकार अग्नियों के अत्यन्त उम्र 
रूप घारण करने पर तीनों लोक जलकर भस्मावशेष हो जायँगे, भीपण गर्मी से सारा गगन-मगडल जलने 
लगेगा और देवताओं, नक्नत्रों आदि के समेत सार। संसार वष्ट हो जायगा । (१) संबत्ते, (२) भीमनाद, 
(३) द्वोण, (9७) चगइ; (५) बलाहक (६) विध्वत्यताक और शोण नामक (७) सात जो प्रलयकालीन 
मेघ हैं, वे भी अग्नि के समान जलनेवाले जल की विपुल वृष्टि कर के सारा एथ्वीमएडल जलमग्न कर 
देंगे, जिसते सातों समुद्र उमड़ कर सारी प्रथ्वी को अपने में समेट कर एकाकार हो जायँगे, और तीनों 
लोक एक महा समुद्र के रूप में दिखाई देने लगेंगे । उस समय है राजन ! तुम इस (मेरी दी हुई) 
नाव को पकड़कर उसी पर वेद, संसार के सभी जीवों, और बीजों को लादकर मेरे द्वारा दी जाने वाली 


रस्सी से मेरी सींग में बाँध देना । मेरे अभाव के कारण अलय काल की उस भयानक स्थिति भें भी आब हि 
सारे देवगण जलकर नष्ट हो जायँगे-तुम श्रकेले उस नाव पर पेट रहना । इस प्रकार हे प्रनय कामह़ पे 
चन्द्रमा, सूबे, में, भोर चारों लोकों समेत बह्मा, पुण्यसलिला नमंदा नदी, महर्षि के कार्य, शंकर, तीने 
बेद, सम्पूणा विद्याओं समेत सभी पुराण और तुम्हारे ताथ यह संम्रार (सामग्रियां। ये ही अको) 
रह जायेंगे। इसी प्रकार चाल्षुषरन्वन्तर के अवसान होने पर भी जप सारी प्रथ्वी मल थे श्राशवित 
होकर समुद्र रूप में परिणत हो जायगी, तब भी यही सत्र काय होगा । भर हैं गर्जन , भलय के अनन्त 
जब पुनः तुम्हारे द्वारा सृष्टि का आरम्भ होगा तब में अवतीश होकर वेदों का प्रवर्नन कूरूग। इन नी आते 
मनु जी को सुनाकर भगवान्‌ मत््य वहीं पर श्रन्त्हित हो गये और मनु जी भी आवान विध्यु की कप 
से प्राप्त किये हुए योग का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्लयका/ल के आगमन नही 
हो गया | ॥३--१६॥ 
भगवान्‌ विष्णु, जैसा कि मनु जी से कहा गया था, वेसा समय आ। जे पर ठीक उसी भा 
सींगवाले मत््य का रूप घारण कर मनु के समीप प्रादर्भ त हुए और रूपी के रूप एक सई मी 
(जल में बहता हुआ) मनु के समीप शा पहुँचा | धर्मज्ञ राजा मनु ने अपने योगवल द्वारा संसार के सभी जीरें 
को आइृष्ट कर उसी नाव पर बरिठा लिया और उक्त सॉप रूपी रस्सी ये मत्य की सींग में उसे बांध दिया | 
तथा भगवान्‌ जनादंन (विष्णु) को अणाम कर वे स्वयम्‌ नाव पर बैठ गये । ऋषिगशा ! इस प्रकार ग्रतीत 
+लयकाल के अवसर प्र योगाभ्यासी मनुजी के अनुरोध पर भगवान्‌ विष्णु ने जिस पुराण को उनमे कहा. 
. था उसी पुराण को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान वंक सुनिये । आप लोगों ने सष्टि श्र। द्रि के विधय. 
में जिन ज्ञातव्य बातों को मुभसे पूछा है, ठीक उन्हीं बातों को उस महंप्रलय के अवसर पर मनु जी ने मी 
भगवान्‌ मत्य से पूछी थीं। ॥१७-२१॥ 
मनु जी ने पूछा--भगवन्‌ ! इस संसार की उत्पत्ति कै होती है ? इन सबका विनाश कैप 
होगा ; स्व प्रथम मनुष्यों का वंश कैसे प्राम्म हुआ ? मनन्‍्वन्तरों का परदुर्भाव कब और कैत हुआ ? उन 
: वंशों में उत्पन्न होनेवालों का चरित कैसा था ! इन भुवनों का विस्तार कैसे हुआ ? दान देने और परम 
करने की विधियाँ क्या हैं ! आ्रद्भादि कर्मो' का विधान क्‍या है? ब्ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य औ्रौर शठ्ठों का यह 
वर्णविभाग क्या है ! वापी कूप तड़ाग आदि के निर्माण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ? देवालयोंओ॥ं 
देवमूतियों की प्रतिष्ठा आदि के क्या नियम हैं ? और भी अनेक सांसारिक उपयोगी बातें, जो जानने योग 
' हैं, मैं-जानना चाहता हैं | आप हमें विस्तारपूवंक बताइये | ॥२२-२४॥ 
.] भगवान्‌ बोढ़े--राजन ! महाप्रलय व्यतीत होने क्े अनन्तर यह सारा जगत 
अन्धकार में सोये हुये की माँति घने तम से आधन्न था, न तो कहीं पर किसी चर वा अचर वरव का 
गे रत सकता था, न तो थे पहचानी ही जा सकती 


थी। और न कहीं कोई वस्तु ज्ञात ही होती भी | 
इसके अनन्तर संसार में पुणय कर्म के ;भाव से उत्पत् होने वाले निराकार यम उत्पन्न होने वाले भगवान्‌, * 


तीध्रा अ्रध्याय ४ 


जो नारायण नाम से जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं, इन्द्रियों से भी परे हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म एवं महान्‌ 
से भी महत्तम हैं, जिनकी सत्ता का विनाश कमी नहीं होता, उस घोर अन्धकार का विनाश करते हुये, 
सारे चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करने के लिये स्वयम्‌ प्रादुभूत हुए | ॥२५-२७॥ 

“सगवान्‌ ने अपने शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा से भलीमाँति पूवे सुष्टि का 
चिन्तन कर स्व प्रथम जल की संष्टि की और उसमें अपने वी का निःच्तेप किया। जल में पड़कर वह वीय 
दस सहस्र सूर्य के समान देदीप्यमान होकर सुबरणो एवं रूप्यमय महान्‌ अण्डे के आकार में परिणत हो गया । 
स्वयम्मू मगवान्‌ ने स्त्रयम्‌ उस वृहत्‌ अण्डे के भीतर प्रवेश करके एक. सहख वर्ष तक इतना तेजस्वी रूप 
 घारण किया था अतः उन्हीं के व्याप्त होने के कारण उस में विष्णु का तेज आविष्ट हो गया था। 
तदनन्तर उसी के गर्भ से इस सूर्य की उत्पत्ति हुई और सबसे आदि. में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
आदित्य पड़ा । ब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्पत्ति हुई थी अतः ब्रह्मा नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुईं | उस 
तेजोमय बृहत अगडे को दो भागों में विभक्त करके स्वगंलोक और मत्यलोक की रचना की और सभी 
दिशाओं का निर्माण किया और उनके मध्य में शाइवत (कभी नष्ट न होनेवाले) आकाश की रचन। हुईं । 
उसी समय उस बृहत्‌ अग्डे के जरायु भाग से सुमेरु - आदि प्रमुख पवत, उल्ब से (जरायु का एक भाग) 
विद्यु्मग्‌डल समेत मेघ, ओर अगडे के अवशिष्ट भाग से पितर समस्त मनुगण ओर नदियों की उत्पत्ति 
हुई । अगडे के मध्य में रहने वाले जल भाग से अनेक प्रकार के बहुमूल्य रलों से प्रपूणं लवण इच्तु छुरा 
"आदि सातों समुद्रों की उत्पत्ति हुई । शत्रुओं के विनाश करने वाले मनु जी | इसके अनन्तर सष्टि रचने की 
इच्छा से प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ और उन्हीं के तेज से सूर्य इतने परम तेजस्वी हुए । 
मृत अण्डे से उनकी उत्पत्ति हुई थी अतः लोक में बे मातगड के नाम से विख्यात हुए | उनका यह प्रखर 
रूप, जो इतना असद्य प्रतीत होता है, रजोगुण से युक्त है । चतुमु ख लोक पितामह ब्रह्मा जी को, जिन्होंने 
समस्त देवताओं तथा राक्तसों समेत इस निखिल जगत्‌ की सृष्टि की है, महत्सत्त्व स्वरूप एवं रजोगुणमय 
जानना चाहिये | ॥२८-३७॥ 

श्री मात्स्य महापुराण के आदि सम में ब्रह्मारड वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ 


न्‍अरेकंल्‍कमभाकयाऊशकककानकापक.->कजका उकानक-न>क+म#कब...+>म-कमयककलकान+-कनबनमक, 


तीसरा अध्याय 


मनुजी ने पूछा--भगवन्‌ ! बह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्माजी को चार मुख किस 
प्रकार प्राप्त हुये ? और उन्होंने इन समस्त लोकों की रचना किस प्रकार की १॥१॥ ' 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--मनुजी ! सृष्टि उत्पन्न करने के पहिले ही देवताश्रों के पितामह 
ब्रह्मा जी ने तपत्या की थी । जिसके प्रभाव से अज्ों एवं (शिक्षा, कल्प,व्याकरण, निरुक्त, उन्‍्द और ज्योतिष) 
उपाज्ों (साहित्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि) के पदुक्म समेत वेदों का प्रादुर्माव हुआ । इन सम्पूण! 


तीसरा अध्याय ७ 


वागी- -य्रे पाँच कर्मेद्धियों हैं | इन दसों इन्द्रियों के कम क्रमशः शब्द, स्वर, ७५ रस, गन्ध, उत्सग 
(मल, अपःनवायु आदि का त्याग) आनन्द, आदान (अहण करना, लेना), गमन और आलाप हैं। इन 
दसों कर्म तथा ज्ञान इच्ध्रियों के अतिरिक्त मन नामक एक ग्यारहवीं इन्द्रिय है, जिसमें कम और बुद्धि दोनों 
इच्ध्रियों के गुण पाये जाते हैं । जो सूक्ष्म इन्द्रियों (इन्द्रियों के सूक्ष अवयवं) मनीषी की मूर्ति का आश्रय 
लेती हैं उन्हें तन्‍्मात्रा कहते हैं । जिससे तम्मात्राओं का आश्रय लिया जाता है उसे शरीर कहते हैं, और 
इसी शरीर भे निवास करने के कारण परिडत लोग जीव को शरीरी कहते हैं। सृष्टि करने की इच्छा से 
प्रेरित होकर मन (इन्द्रिय) ही सृष्टि का प्रारम्भ करता है | शब्द रूप तन्मात्र से शब्द गुणात्मक आकाश 
का प्रादुर्भाव हुआ । इसी आकाश के विकार से वायु की उपपत्ति हुई और यह शब्द तथा स्पशे दो गुणों 
वाली हुई । इसके अनन्तर वायु और स्परशतन्मात्र के आश्रय से तेज की उत्पत्ति हुई और शब्द, स्पश तथा 
रूप इन तीन विकारों का संयोग होने के कारण वह तेज त्रिगुणात्मक हुआ । हे राजन । इसी त्रिगुणात्मक 
तेज के विकार एवं रस तन्मात्र के आश्रयण से चार गुणों वाले जल की उत्पत्ति हुईं जो प्रायः रस गुण- 
प्रधान रहता है | गन्ध तन्मात्र के आश्रयण से पंच गुणात्मिका प्रथ्वी का अविभोव हुआ पर वह भी 
प्रायः गन्ध गुण युक्त रहती है। यही (इन्हीं सबका वास्तविक ज्ञान रखना ही) श्रष्ठ बुद्धि है । इन्हीं 
चौबीस (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेंन्द्रिय, ५ महामूत, ५ तम्मात्रा १ मन, १ बुद्धि, १ अव्यक्त, १ अहद्भार) 
तत्वों से सम्पदित सुखदःखात्मक कर्म को पचीसवाँ पुरुष भोग करता है। ब्रह्मनज्षाना लोग इस पुरुष 
को भी ईश्वरेच्छा के अधीन मानकर जीवात्मा? नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार जीवात्मा को मिलाकर 
छब्बीस प्रकार के भेद शरीर के कहे गये हैं । कपिल आदि सांख्य शास्र के आचार्यों ने अपने अन्थों में 
इन्हीं सब तत्वों की परिगणना करके विवेचन किया है। ओर इन्हीं सब तत्तों के आश्रय से ब्रह्मा ने 
सारे जगत्‌ की स॒ष्टि की है । ॥१८-२२९॥ 

ब्रह्मा ने लोक की रचना करने की इच्छा से अपने हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपस्या करनी 
प्रारम्भ की, जप्र करते समय उनके निष्पाप शरीर के दो भाग हो गये, जिनमें एक अध भाग का ख्री रूप 
ओर दूसरे अर्छ्ध भाग का पुरुष रूप हो गया। जितेन्द्रिय मनु जी | उसी ख्री रूप का शतरूपा नाम 
पड़ा, जो सावित्री, सरस्वती, गायत्री और बह्माणी के नाम से भी विख्यात हैं। इस प्रकार अपने शरीर 
से उत्पन्न होने वाली सावित्री को ब्रह्मा ने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया । किन्तु सावित्री के 
अतिशुय मनोहारी रूप को देखकर काम वाण से व्यथित होकर वे कहने लगे कि अहा ! कितना मनोहर 
रूप है, कितनी अपूर्व सुन्दरता है ।! ब्रह्मा की इस तरह कामुक चेष्ठट देखकर वशिष्ठ आदि ऋषियों ने 
शोर मचाया कि अरे ! हमारी बहिन को तुम क्या कह रहे हो । किन्तु बह्मा इतने कामबश हो चले थे 
कि उन्हें सावित्री के मनोहर रूप के देखने के अतिरिक्त उस समय कुब्े भी नहीं सुझाई देता था। ओर 
वे बार-बार यही कह रहे थे कि 'अहा कैसा मनोहारि रूप है, कैसी सुन्दर आक्ृति है! ॥३०-३५॥ 

ब्रक्षा ने विनम्र साक्त्री की ओर पुनः देखा, उस समय वह प्रणाम कर रही थी । तदुपरान्त उप्त 


हर मत्स्य पुराशु 


सुन्दरी ने अपने रूप को देखने के लिए लालायित अपने पिता को प्रद्तिगा की, जो वरिष्ठ आदि अद्धि क्‍ 
के शोर मचाने से लज्ित हो चले थे । सावित्री को प्रदत्तिगा करते देखकर बध्या औ्रीर भी लजित हो ग्रे 
और उनके मुख की दाहिनी ओर पीले कपोलों वाला एक नया मुख आविभून हो गया । किर आइचर्य हे 
_फड़कते हुए होंठोवाले एक तीसरे मुख का अविर्भाव पीछे की और हों गया । | थड़ी देर बाद अल 
कामलोलुप होने के कारण एकदम कामातुरों की भांति जॉथे मुख का आविभाव आई ओर हैं। ग़ा। 
अपनी इस कामचेष्टा सेआकाश की ओर जाने को उद्यत सावित्री के परम मनोरम रूप को देखने की उत्हुंग 
अहम फिर भी नहीं रोक सके | और इस प्रकार सष्टि के लिगरे अजित अन्य की फम दासग तपस्या पुत्री हे 
साथ अमिगमन करने की इच्छा रखने के कारण एकदम व्यर्थ हो गई और इसी पाप के कारशा उनके उ् 
की ओर एक अन्य पाँचवें मस्तक का आर्विभाव हुआ, जो चारों ओर से जटाओं मे आन था | प्रमु ने 
उसे भी स्वीकार किया। अनम्तर उन्होंने अपने पुत्रीं से कहा कि तुम लोग इस प्रस्वी मगाइन पर सब शो 
जाकर देव दानव और मनुष्यों की सृष्टि करो | इस प्रकार अन्मा के कहने पर उन पूत्री ने अनेक प्रकार ही 
सृष्टि रचना ग्ररम्भ की । ॥४१-४२॥| क्‍ 
सृष्टि के लिए श्रपने पुत्रों के चले जाने के उपरान्त ब्रह्मा ने उस परम सुल्दती शानरूपा का पाकि 
पहण किया । और सामान्य कामातुर मनुष्यों की भाँति लज्जा से अवनतमुखी शतरूपा के साथ कि 
फामातुर होकर समुद्र में देवताओं के सौ वर्ष पर्यन्त थे विहार करते रहे । बहुत दिन बीत जाने के बार" 
शतरूपा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो विराट स्वायम्भुव मनु के नाम में विख्यान हुआ और अपने पिता अन्य । 
के रूप और गुण की समानता के कारण श्रधिषुरुष के नाम से भी ४ सिद्ध हुआ--ऐसा हमने सुना है। 
उस वंश में अन्य जो सात-सात अपने नियमों का पालन करनेवाले, महाभाग्यशाली स्वारोनिष तथा और: 
“अल स्वायम्भुव मनुगण हुए वे भी अह्मा ही के समान स्पृरूप एवं तेजबाले थे। उनमें | तुम सातों 
मनु हो ॥४ ०-४७॥ | 


श्री मात्य महापुराण के आदि सर्ग में मुखोत्पत्ति नामक तीसरा अध्याय समाप्त | ३॥| 


७७७७३ ५०. का आन ली 


चौथा अध्याय 


मनु जो ने पृछा--हे भगवन्‌ ! यह अत्यन्त कष्ट का विषय है कि अ्रपनी पुत्री के सा 


व्यभिचार किया ज़ाय; पर ऐसा निन्‍्य कार्य करने पर भी जज्मा इस दुष्कर्म के दोपी व्यों नहीं हुए ? श्र 
कक सगोत्र का परस्पर विवाह संस्कार कैसे होता था? हे प्रभो | हमारे इस संदेह को दूर 
(करनी . ' द 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--मनुजी ! 


रू 
ईत वर्तमान जगत्‌ की श्रादिसष्टि रमोगुगमयी थी 
उसमें ब्न्द्रिय तथा शरीर आदि का सम्बन्ध अगोचर ॥ | 


रहता था। हे सजन्‌ | इस प्रकार यह सारी आदि सृष्ि 


चौथा अध्याय ८ 


दिव्य तेजोमयी, एवं दिव्यज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली है । मांस के पिण्ड से उत्पन्न होने -वाला मानव समाज 
अपनी आँखों से इसे सब ओर से भली माँति नहीं समझ सकता । जिस प्रकार सर्पों के मार्ग को सर्प 
आकाश के मार्ग को आकाशगामी पक्तीगण जान सकते हैं उसी प्रकार दिव्य मार्ग को दिव्य गुणवाले ही 
जान सकते हैं, मनुष्य नहीं । हे नपेन्द्र | देवताओं के कार्य (करने योग्य, उचित) और अकाय (न करने 
योग्य, अनुचित) शुम और अशुभ फलों के देनेवाले नहीं होते । इसलिये मनुष्य को इसका विचार करना 
श्रयस्कर नहीं | ॥३-६॥ 

ब्रह्माजी के दोषी न होने का कारण यह भी है कि जिस तरह ब्रह्माजी सभी वेदों के अध्यक्त हैं 
उसी तरह गायत्री भी उनकी अंग स्वरूप कही जाती हैं । इस रहस्य को जानने वाले परिडत लोग उनके 
इस मिथुन (जोड़े) को अमूत एवं मूर्तिमान दोनों कहते हैं । उनका यह पारस्परिक सम्बन्ध इतना अविच्छेद्य 
है कि जहाँ पर भगवान्‌ अ्ह्मा निवास करते हैं, वहाँ पर सरस्वती जी भी विद्यमान रहती हैं और जहाँ जहाँ 
सरस्वती निवास करती हैं, वहाँ वहाँ ब्रह्मा भी विद्यमान रहते हैं । जिस प्रकार छाया विना धूप के कहीं पर 
नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा का सामीप्य कभी नहीं छोड़तीं । हे राजन ! ब्ह्माजी बेदों के 
अधिकारी मारने गये हैं और सावित्री पर उनका पूर्ण आधिपत्य है अतः सावित्री के साथ गमन करने में उन्हें 
कोई अपराध नहीं लगा । परन्तु इस श्रकार निर्दोष होते हुए भी अपनी अँगजा साविन्नी के साथ गमन करने 
से ब्रह्मा अतिशय लज्जित हुए और अपने इस दुष्कार्य का उत्तरदायी कामदेव को समझकर उसे उन्होंने शाप 
दिया | काम से कहा कि तू ने पराजित करने की इच्छा से मेरे मन को अपने वाणों से छुब्ध कर दिया है 
अतः शीत्र ही तुम्हारे इस शरीर को महादेव रुद्र जला डालेंगे | ब्रह्मा के इस कठोर शाप को सुनकर कामदेव ने 
बड़ी प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया और कहा कि हे मानियों को मान देनेवाले |! आपको इस 
* प्रकार निष्प्रयोजन ही सुम्के शाप नहीं देना चाहिये था, क्योंकि आप ही- ने मुझे संसार भें इस कार्य को करने 
के लिए. उत्पन्न किया है। और आप ही ने प्राचीनकाल में मुझे यह श्राज्ञा दी थी कि में जाकर संसार भें 
सर्वदा ख्री-पुरुष का कोई भी विचार न कर उनके चित्त को अपने उपायों से छुब्ध किया करू ! इसलिये 
इस कार्य में तो मैं निरपराध हूँ; पर आपने इसका विचार न कर मुझे इतना भीषण शाप दिया। हे प्रभो ! 
जिस प्रकार मुझे पुनः दूसरा शरीर मिले उसके लिये आप मुझ पर कृपा करें ॥७-१६॥ 

ब्रह्मा ने कहा--कामदेव | वैवस्वत मन्वन्तर में यदु वंशियों के वंश में मेरे ही तेज और पराक्रम 
के अंशभूत बलराम की उत्पत्ति होगी, जो राक्ष्सों का विनाश कर द्वारकापुरी में अपना निवासस्थान 
बनायेंगे । उस समय बलराम ही के समान पराक्रमी और तेजस्वी उनके भाई के पुत्र रूप में तुम उत्पन्न 
होगे । इस प्रकार द्वारका में जन्म लेकर सम्पूर्ण भोग विलासों को मोगकर, दूसरे जन्म में ठुम भरत के बंश 
में राजा बत्स के पुत्र होगे। और फिर प्रलयकाल तक विद्याघरों के अध्यक्ष हो धरमंपूवंक सभी खुखों को 
भोगकर मेरे समीप फिर आवोगे |” ब्रह्मा के इस प्रकार शाप और वरदान को पाकर काम दुःखी और 


आनन्दित दोनों हुआ और जैसे आराया था वैसे ही चला गया ।१७-२१। 
र्‌ 


पविर्वाँ अधाय १! 


हुए । अन्तर्घोन ने शिखंडिनी नामक पल्ली में मारीच नाम प्र आंत किला और अग्नि की पुत्री 
घिषण ने हर्विधान के संयोग से प्राचीनवर्हि, सँग, मम, शुह्ग कतत्रीर शुभ्न ज्लामक छ;ः पुत्रों को उस 
किया । जिनमे से परमतेजस्वी प्राचीनवर्डि प्रजापति थे, उन्होंने हविधान साब्य से विख्यात प्रजाश्रं के 
विस्तृत वंश का विस्तार किया | उन्‍होंने सर ज़ी सवर्गा में क्ष पत्रों च्को उत्पन्न किया जो सब के 
सब धनुर्विद्या में निष्णात थे और जिनका समुद्र प्रनेता नाम ये विध्योत थडा । हे रविनन्दन ! इन्ही 
प्रचेताओं के तपोबल के प्रभाव से संसार में वृत्त शोग देते ए देवी कड़ी आज्ञा से अमि ने उन्हें 
जला दिया । चन्द्रमा की मारीपा नामक कन्या नेताओं ही पही हैं, . ज्बिस्तने इन सबों के संयोग से 
सवप्रथम दच्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया | दक्ष वी उसत्ति के बादमरीपा ले सृष्टि के सभी इक 
ओपधियों तथा चन्द्रावती नामक नदी को उत्यत॒किया। चन्द्रा के अंश से उत्पच्ल होनेवाले इस दत्त प्रजा- 
पति की अस्पी करोड़ सन्‍्तनें हुई, जिनका विछ्तार एृष्टि भाग पैता [अआ है. आ्औौर जिन्हें में आगे बल- 
कर कहूँगा | दक्ष की इन विस्तीण सन्तानों में कोई दो पे का है तो कोई भले क्ऊ पेरों वाला है, कोई रे 
मुख का है तो कोई खूँटे के समान कानों बला है, भर किप्ती का का इतना च्लोड़ा है कि कर्णंदिद्र को 
ढंके जा रहा है । किप्ती का मुख घोड़े के समान है तो कोई रीब, पिह, ऊँच्तए॥, खुअर और उँट श्रादि 
चौपायों जैते मुख वाले हैं | इस प्रकार घुर्माता दक्ष ने प्रशातः श्रेक |का रू के कुरूप और मग्लेच्च 
पुरुषों की उत्पत्ति मानसिक इच्छा से की ओर बाद मे उसी क्लार कया का सुजन किया। निनों पे 
"दस धरम को, लेरह कश्यप को, नक्षत्र नाम पे विल्यत ब्रक्धिती भरणी आयादि सत्ताइस चन्द्रमाको 
समर्पित की। इन्हीं कन्याओं द्वारा जगत्‌ में देवा, रक्त ता खु्णों की स्कषण्टि का विपुल-कित्तार 


हुआ । ॥३३-५५॥ । 
श्री मात्ये भहापुराण के आदि सा में चूत ग्रथाय साल ॥। ४ ॥ 





ऋषियों ने पूछा--सूत जी कब वे न, गर्ण गग तथा रोच्च्छ स्त-डुत सब की सृष्टि किस 

प्रकार हुई ! हमें विस्तारपृवक सुनाइये ॥॥१॥ 
खत ने कहा--हे ऋषिगण ! प्राचेतस दत्त प्रजापतिवे अतनत सश्टि नकद विस्तार मैथुन कम द्वार 
होने लग; किनन्‍्लु इनके पहले पूर्वजों में संकलूप, दंत प्रथवा स्पापातरपे ही सष्टि लट्ोली थी। पूवकाल में ब्हन 
से दक्त प्रजापति ने सष्टि करने की आज्ञा प्राप्त के प्रर्म में किप्ार सध्टि रूजाना की उसे आप लोग 
सुनिये । जब उपयुक्त तीनों प्रकारों से देवता, ऋषितथा गा के सष्टि ल्थिस्नतार करते हुए जीवों की 
संख्या में विशेष वृद्धि न हद तो दच्त ने मैथुन का द्वारा पँवशी तामक घ्यत्ली में एक सहस हमइव 
मक पुत्रों को उत्पन्न किया | दत्त के इन हयेश तक पुत्रे को मृ्ि कर्म के लिए उत्सुक देखकर 
अनेक प्रकार की सन्‍्तान उत्मन करने की इच्छा मे मत्मगशनेगछ्ध बे ने हु लतस्े कहा-- है ऋषिगण 


की 
हि थृ हि 


अ्राठवाँ अध्याय १६ 


अ्रमोध शक्ति प्राप्त हुईं है, जिस से वज्न द्वारा काटे जाने पर भी ये नष्ट नहीं हुए। और इस प्रकार गर्भ 
दशा में होने पर भी एक से उनचास हो गये । निश्चय ही ये सब के सब अवध्य हैं। मेरी इच्छा है कि 
इन्हें अमरत्व की प्राप्ति हो। और भी, यतः मैंने गर्भ में इन्हें मा रुदतः मा रुदत, (मत रोओ, मत 
रोओ) यह कहकर चुप कराया है, अतः इनका नाम मरुत्‌ पड़े और यज्ञादि देव कार्यों में इन्हें भी उचित 
स्थान मिले ७ ऐसा निश्चय कर इन्द्र उदर के बाहर आये और दिति से अपने इस महान्‌ अपराध को क्षमा. 
कराने के लिए बड़ी प्रार्थना की । उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा हे जननि ! मैंने कुत्सित 
स्वाथवश होकर ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है, मुम्े क्षमा करो !” दयालु दिति से क्षमा प्राप्त हो जाने पर 
देवराज इन्द्र ने मरुतों को देवताओं की समानता का पद प्रदान किया । और सब पुत्रों समेत दिति को 
अपने विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले गये । ऋषिगण ! इसके उपरान्त वे मसु्तगण यज्ञों में भाग प्राप्त 
करने के अधिकारी हुए और इसी कारण देवताओं के प्रेमपात्र होने से असुरों के साथ माई होने पर भी 
उन लोगों ने एकता का नाता नहीं जोड़ा | ॥५०-६५,॥ 
श्री मात्स्य पुराण के आदिसग में मरुत गणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदनद्वादशी व्रत वर्णन 
| नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ॥७॥| 


आठवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कद्दा--सूत जी ! आप आदिसर्ग' तथा प्रतिसग' की बातें तो हम लोगों को 
विस्तारपूर्वक बता चुके | अब जो जिन वर्गों के स्वामी हुए उन्हें हमें बतलाइए । ॥१॥ 

सूत ने कह्दा--ऋषिगण | जिस समय जगत्‌ पितामह ब्रह्मा ने इस सम्पूण प्रथ्वी मरढल के 
अधिनायकत्व पर राजा प्रथु को अभिषिक्त किया, उसी समय ओषधि, यज्ञ, व्रत, तपस्या, नक्षत्र, तारा- 
गण, द्विज, वृक्ष तथा लताओं के अध्यक्ष पद पर चन्द्रमा को अभिषिक्त क्रिया। इसी प्रकार उस समय जल की 
अध्यक्षता वरुण को, धन की कुबेर को, द्वादश आदित्यों की विष्णु को, आठ वसुओं की अश्ि को, प्रजा- 
पतियों की दत्त प्रजापति को, मरुतों की इन्द्र को, दैत्यों और दानवों की प्रह्माद को, पितरों की यमराज को, 
पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत, बेशाल और यक्ष आदि की शूलपाणि को, पर्वतों की हिमालय को, नदी और 
नदों की समुद्र को, गन्धर्बों, विद्याधरों ओर किन्नरों की चित्ररथ को, नागों की अत्यन्त तेजस्वी वासुकि को, 
सर्पों की तत्तक को, पत्तियों की गरुड़ को, अर्वों की उच्चै:अवा को, झगों (जगली जानवरों) की सिंह को 
गौश्रों की बैल को, सम्यूर्ण वनस्पतियों की पाकड़ को दी । दसों दिशाओं के दिक्पालों को भी पूर्व 


१. ईेइवर कृत स्प्रथम सृष्टि काथ । 
२, श्रादि सृष्टि के अनन्तर दक्ष प्रभृति प्रजापतियों द्वारा विस्तारित सूरि काव । 


है 


हे ु प्त्त्य पुराण 


आप लोग इस प्रथ्वी के विस्तृत खण्डों को ऊपर-नीचे भली भाँति आन लक कर, लिन भिन्न स्थान हु 
जा-जाकर सन्तानोदत्ति कीजिए । नारद की बातें सुनकर उन लोगों ने विभिन्न दिशायों की आओ; फ्जान 
किया और जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाने के बाद फिर नहीं लौटनी ये आज , $ टन अपने. 
अपने स्थानों से नहीं लौटे । अपने हर्यव नामक पुत्रों के इस प्रकार अटइय हो जाने पर दस्त अमपति मे 
धन: पत्नी वैरिणी में एक सहस शबल नामक पुत्रों को उत्मन्न किया, जो सबके संय सृष्टि विस्तार के लक एन; 
नारद के साथ हो लिये। नारद ने अपने पीछे आने वाले इन बश्नर्पियों को 'किर पहन की आजि बागें बनलाई' 
और कहा कि है ऋषियों | आप लोग जाजाकर इस निखिल अश्यागढ़ के सभी स्का हैं में पम आ। ह। और 
अपने ज्येष्ठ भाइयों का पता लगाइये, फिर यहाँ लौटकर सृष्टि का विशेष विस्तार की कि ! दस्त ५ गंपनि के इन 
पिछले पुत्रों ने भी अपने बड़े भाइयों के जानेवाले मार्ग से यात्रा ॥रमभ की, शरीर सेप्ट भाइयों फ़ी सी 
"नी भी गति हुई, तब से यह नियम प्रचलित ही गया कि बयोश भाई अपने « है भाई के मांग को नहीं 
अहेण करता, क्ष्योंकि अहण करने से दु:ख पाता है। इसलिए ब हू भाई का मांग दो? यो के लिए बात 
किया गया है ॥२--- १ १॥ 

., अपने पिछले पुत्रों के भी नष्ठ हो जाने पर प्राचेतस दत्त प्रजापति ने वैशिती मे दि. 
उत्पत्त को, जिनमें से दस धर्मगाज की, तेरह कश्यप की, सत्ताइस ऋन्धमा को, चार 
>पनन्दन को, दो विद्वान्‌ कृशाशव को और दो अज्ञिरा को समर्पित किया ! इन उपयुक्त साद देवमानाश्रों ' 
के नाम तथा इनकी सन्तानें की विस्तार प्रारम्भ से जिस प्रकार हुआ उसे विम्तास्पृर्वक आप लोग सूनिये | 
इनमें से धर्मराज की बसु यामी, लम्बा, भानु, मर्त्वती, गहन्धती, संकल्पा, मुह॒र्ता, भाध्या , भ्रीए्र किशवा, 
“मई दस हिययाँ थीं। उनके पुत्रों का भी गम छुनिये | धर्मराज की इन सब बियों # विद्या ने दस देवों, 
साध्या ने “रह साध्यों, मरुतों ने उनचास मरुतों, बसु ने आठ पलुओं, भानु ने बारह भ. नेश्री, भुहर्ता 
कित्पा ने संकहप नामक पुत्री को उत्पन्न किया | 
55 । अब इसके अमन्तर बसों डी 
हैं उन्हें बम कहने है, 

! आप, भव, सोम, धर, अनिल, अनल, पत्यूप तथा प्रभाय ये ः 
बडी के नाम हैं | प्रथम बबु आप हे न्त, दएड, शास्त्र और मशिवश्ष नामक (नर उत्पन्न 
२5. ॥ चरों आजकल के. अधिकारी हैं। शेष ब्सुओ्रों # से “बुव के काल, तथा सो के वन नामक 
5 न हुए। का की. सशारिनी नामक पढी में बविण और हत्यवाह नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 


और हरे की कत्या -मनोहरा ने धर के संयोग पे प्राण, शिशिर तथा रण नामक तीन पुत्रों को 
उपज किया। शिवा लामक अनल की. पत्नी ने अपने पति के संयोग से श्रम्मि के समान गुणवाले 
मज्लेजञव + और अविज्ञक्षगति बे / फिया। श्रप्ति के अ्रन्य उन कुमार की उत्पत्ति हो 
7९ एफ) के स्म्ब. धुच्छों) ॥ हुई थी । उनके 7, विशाल तथा मैगमे नामक तीन छोटे भाई | । 





₹ भार कम्याएँ 
! भ्रिष्रनेति को, दो. | 





ग्राठवाँ अध्याय १६ 


अमोघ शक्ति प्राप्त हुई है, जिस से वज्न द्वारा काटे जाने पर भी ये नष्ट नहीं हुए। और इस प्रकार गर्भ 
दशा में होने पर भी एक से उनचास हो गये । निश्चय ही ये सब के सब अवध्य हैं। मेरी इच्छा है कि 
इन्हें अमरत्व की प्राप्ति हो। और भी, यतः मैंने गर्म में इन्हें भा रुदतः मा रुदत,' (मत रोओ, मत 
रोओ) यह कहकर चुप कराया है, अतः इनका नाम मरुत्‌ पड़े और यज्ञादि देव कार्यों में इन्हें भी उचित 
स्थान मिले ॥! ऐसा निश्चय कर इन्द्र उदर के बाहर आये और दिति से अपने इस महान्‌ अपराध को क्षमा - 
कराने के लिए बड़ी प्रार्थना की । उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा 'हे जननि ! मैंने कुत्सित 
स्वाथंवश होकर ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है, मुझे क्षमा करो !” दयालु दिति से क्षमा प्राप्त हो जाने पर 
देवराज इन्द्र ने मरुतों को देवताओं की समानता का पद प्रदान किया । और सब पुत्रों समेत दिति को 
अपने विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले गये । ऋषिगण ! इसके उपरान्त वे मरुतगण यज्ञों में भाग प्राप्त 
करने के अधिकारी हुण और इसी कारण देवताओं के प्रेमपात्र होने से असुरों के साथ भाई होने पर भी 
उन लोगों ने एकता का नाता नहीं जोड़ा | ॥५०-६५॥ 
श्री मात्य पुराण के आदिसग में मरुत गणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदनद्वादशी ब्रत वर्गान 
द नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ॥७॥ 


आठवों अध्याय 


ऋषियों ने कहा--सूत जी ! आप आदिसर्ग' तथा प्रतिसग' की बातें तो हम लोगों को 
विस्तारपृवंक बता चुके | अब जो जिन वर्गों के स्वामी हुए उन्हें हमें बतलाइए । ॥१॥ 

सत ने कहा--ऋषिगण ! जिस समय जगत्‌ पितामह ब्रह्मा ने इस सम्पूर्ण प्रथ्वी मरढल के 
अधिनायकत्व पर राजा प्रथु को अमिषिक्त किया, उसी समय ओपधि, यज्ञ, त्त, तपस्या, नक्षत्र, तारा- 
गण, द्विज, वृक्ष तथा लताओं के अध्यक्ष पद पर चन्द्रमा को अभिषिक्त किया। इसी प्रकार उस समय जल की 
अध्यक्षता वरुण को, धन की कुबेर को, द्वादश आदित्यों की विष्णु को, आठ वसुओं की अम्नि को, प्रजा- 
पतियों की दक्ष प्रजापति को, मरुतों की इन्द्र को, दैत्यों ओर दानवों की प्रह्मद को, पितरों की यमराज को, 
पिशाच, राक्तुस, भूत, प्रेत, बेवाल और यक्त आदि की शूलपाणि को, पर्वतों की हिमालय को, नदी ओर 
नदों की समुद्र को, गन्धर्बों, विद्याघरों ओर किन्नरों की चित्ररथ को, नागों की अत्यन्त तेजस्वी वासुकि को, 
सर्पों की तक्तक को, पत्तियों की गरुड़ को, अश्बों की उच्चैःअ्रवा को, मगों (जगली जानवरों) की सिंह को, 
गौओं की बैल को, समरूर्ण वनस्पतियों की पाकड़ को दी । द्सों दिशाओं के दिकपालों को भी पूर्व आदि 


१, ईइवर कृत सवग्रथम सुष्टि काव । 
४, भादि सर्टि के अनन्तर दक्ष अभृति प्रजापतियों द्वारा विस्तारित सृष्टि का । 


२० मत्स्य पुराण 


दिशाओं की अ्रध्यक्षता पर अमिषिक्ति किया | इनमें से वृधर्म आग गिकी] को पत्र दिशा का स्वामी 
बनाया, इसके उपरान्त दक्षिण दिशा का आधिपत्य शंखपद हक को दिया । इसी प्रकार समस्न अद्यागह 
को अपने में अन्तभूत करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा ने केतुमान को पश्चिम दिशा के | अ्यक्ष बनाओ, फिर 
हिरण्यरोमा देवसुत को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया | ये उपयुक्त दिशाओं | के दिक्पालगंगा आज 
भी चारों ओर से इस भूमरडल की रक्षा करते हैं | इस प्रकार इन चारों दिकपाले| थे सृरद्ित इस पृथ्वी 
मण्डल पर सर्वप्रथम उस प्रथु नामक राजा का राज्याभिषेक किया गया । चाज्तुप मखन्‍्सर के समाप्त होने 
पर वैवस्वत मनु- के प्रारम्भ काल में सूय वंश का प्रतापी राजा वह प्रभु ही इस चगाना मंगन का 
प्रजापति था । ॥२-१ २॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में आधिपत्य-अभिषेचन नामक आठव्वा अध्याय समाप्त ॥८॥ 





नवाँ अध्याय 
खत ने कहा--ऋषिंगण ! इस प्रकार सृष्टि सम्बन्धी मत्स्य भगवान की आने सुनने के उपसाम्े 
मनु जी ने पुनः जनादन से पूछा--मघुसूदन ! अब पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाले पृवजों के पृरय अरितों क्षो 
हमें बतलाइये ॥१॥ 

- मत्स्य भगवान्‌ ने कहदा--मार्तरंडनन्दन नृपतिवर मनु जी ! अर मैं. मस्वस्तरों को, तममे 
पहले उत्पन्न होनेवाले मनुओ्रों के जीवन चरित को, प्रत्येक के शासन काल के अमाशा की तथा सनके द्वार 
विस्तारित की गई इस सृष्टि के वृत्तान्त को संक्तेप में बतला रहा हैं, शान्तिपृवक दरचित होक/ सुनव | 
प्राचीनकाल में स्वायम्मुव तामक मन्वन्तर में यामा नामक देवगण हुए थे और मरीचि आदि सर्प मी 
उसी समय में हुए सुने जाते हैं । उस स्थायम्मुव मनु के आप्मीध्र, अप्िवहु, सह, सवन, उ्योतिष्म!न , चूति- 
मान्‌ , हव्य, मेधा, मेधातिथि और बसु नासक दस पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके द्वारा उन वश का विम्नार 
हुआ था। ये सभी प्रतिसग के विधान करने के बाद परमपद को चले गग्रे | यह सवा 
में सुना चुका अब स्वारोचिष नामक मम्वन्तर का वर्णन कर रहा हूँ । स्वार्रो 
तेजेमय नम, नभस्‍्य, प्रसति और भानु नामक चार यशस्वी पुत्र 
स्तम्ब, प्राण, कश्यप, ओर्व और वृहस्पति-- ये सात ऋषि हुए 
तुषित नामक देवता तथा हस्तीन्द्न, घुझृत, मूर्ति, आप, ज्योति, 
प्रजापति हुए--ऐसा सुना जाता है। 
मीय नामक मन्वन्तर का वर्शन कर रहा 
मनु, माधव, नभत्य, नम और सब से 
 मन्वन्तर में भावना नामक देवगण हुए 


पम्भुव मनु का वश 
चष मनु के देवता के समान 
हुए । इस मन्कतर में दत्त, निदन्यवन, 
तुने जाते हैं । इस स्वारोलिष मम्बन्तर में 
अय और स्मय नामक सात वसिष्ट के पृत्र 
दूसरे मन्वन्तर का वर्शंन कर चुका अब इसके बाद श्रष्ठ ओऔत्त- 
5, जिसमें औत्तमि नामक मनु के ईष, ऊंज, तज, शुचि, शक्र, 
कनिष्ठ सह नामक उदार और यशस्वी दस पुत्र उत्पन्न हुए । इस 
तथा अतिशय तेजस्वी कीकुरुणिड, दाल्भ्य, शंख, प्रवदण, शिव, सित 
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प्रौर सस्मित नामक सात योग शास्त्र के परम पारगामी ऋषि हुए । अब तामस नामक चतुथ मन्वन्तर का 
र्णन कर रहा हैँ, जिसमें कवि, प्थु, अम्नि, अकपषि, कपि, जल्प ओर धीमान्‌ नामक सात प्रसिद्ध भुनि 
एए । इस मन्वन्तर के देवता साध्य नाम से विख्यात थे । तामस मनु के अकल्मप, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, 
पोरलि, तप्स्य, तपोद्युति, परन्तप, तपोभागी और तपोयोगी नामक सद्ाचार परायण दस पुत्र थे, जिनसे 
उनके वंश का विपुल विस्तार हुआ | इसके उपरान्त पाँचवें रेबत नामक मन्वन्तर का वणन खुनियरे | उस 
पमय देववाहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिस्ग्यरोमा और सप्ताश्व नामक सात ऋषि हुए। देवतागण 
प्रभूतरज के नाम से विख्यात थे । प्रजाएँ शुभकम युक्त थीं। रेबत मनु के अरुण, तत्वदर्शी, वित्तवान्‌ 
र्व्यप, कपि, युक्त, निरत्सुक, सत्य, निर्मोह तथा प्रकाशक नामक दस धरमंपरायण बलवान तथा पराक्रमी 
त्न थे | छठ चाह्लुप मन्वन्तर में भगु, सुधामा, विरजा, सहिप्णु, नाद, विवस्वान्‌ और अतिनामा नामक सात 
ऋषि हुए तथा लेखा, ऋमव, ऋभाद्य, वारिमूल और दिवीकस इन पाँच उपाधियों से विभूषित देवताओं 
क्री योनियाँ थी । स्वायम्भुव मनु के वंश में जिस प्रकार दस पुत्रों का व्शन ऊपर किया गया है, उसी प्रकार 
रु आदि दस पुत्र चाह्लुष मनु के भी हुण। इस प्रकार चाज्लुप मन्वन्तर का वरणोन मैं खुना चुका अब इसके 
उपरान्त सातवें मन्वन्तर का वशन कर रहा हूँ, जो वैवस्वत नाम से लोक में कहा जाता है| इस मन्वन्तर 
म_ अन्रि, वशिप्ठ, कश्यप, गौतम, योगनिरत भारद्वाज, प्रतापी विश्वामित्र तथा जमदझि नामक सात ऋषि थे, 
जो इस समय भी विख्यात हैं । ये सातों महर्भिगण धर्म की विधिवत्‌ व्यवस्था बाँध कर परम पद की प्राप्ति 
करते हैं । वेबम्बत मन्वन्तर के समय साध्य, विश्वेदरेव, रुद्र, मरुत्‌ , बसु, अश्विनीकुमार ओर आदित्य -ये 
तात देवगगा थे | इक्ष्याकु आदि दस पुत्र वेवस्वत मनु के थे, जो भूमगडल भर में अपने पुरय कम से यश 
प्राप्ति कर चुके हैं । इस प्रकार उपयु क्त सातों मन्वन्तरों के समय में सात-सात महर्षि हो गये हैं। ये सब 
अपने-अपने समय में धर्म की विधिवत्‌ व्ववस्था बाँधकर परम पद को आआरप्त करते हैं। अब इसके बाद में 
सावण नामक भावी मन्वस्तर का वर्णन कर रहा हैँ, जिसमें अश्वत्थामा, शरद्वान्‌, कौशिक, गालव, - 
शतानन्द, काश्यप और राम (परशुराम) नामक सात महर्षि प्रादुभुत होंगे । सावण मनु के भ्रृति, वरीयान्‌ , 
यवसू , सुबंगु, वृष्टि, चरिष्णु, ईव्य, सुमति, बसु और पराक्रमशाली शुक्र नामक दस सुप्रसिद्ध पृत्र 
होंगे | इसी प्रकार भविष्य में रोच्य आदि अनेक अन्य मन्वन्तरों का बणन किया गया है। रुचि नामक 
प्रजापति के पुत्र का नाम रोच्य मनु तथा मूति नामक प्रजापति के पुत्र का नाम भीत्य मनु पड़ेगा । इसके 
उपरान्त ब्रह्मा के पृत्र मेरुसावर्णि मनु नाम से विख्यात होंगे। और उनके अतिरिक्त ऋत, ऋतधामा और 
विप्वकृपेन नामक तीन मनु भी उत्पन्न होंगे । राजन ! इस प्रकार अतीत और भविष्य में होनेवाले 
मनुओं को भें आप से बतला चुका | ये सब लोग मिलकर ९२४७ युगों तक इस भूमगडल को व्याप्त 
किये रहेंगे । अर्थात्‌ इन १४ मनुओं में से एक मनु का अधिकार कॉल ७१ युगों तक का रहेगा। ये 
सभी मनुगण अपने-अपने समय में इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ का निर्माण करके कव्पान्त के अवसर पर 
ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं | ऋषिगण ! एक सहस्त युग की समाप्ति होने पर थे मनुगणश पुनः पुनः 
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दिशाओं की अ्रध्यक्षता पर अभिषिक्त किया | इनमें से सुधर्मा श्ररातिकेतु की पत्र दिशा का खस्थार्मी 


बनाया, इसके उपरान्त दक्षिण दिशा का आधिपत्य शंखपद सर्वश्वर की दिया । इसी ॥कार समम्न अक्ागढ़ 
को अपने में अन्तर्भूत करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा ने केतुमान को परिचम है की अध्यक्ष बनाया, कि 
हिरण्यरोमा देवसुत को उत्तर दिशा का स्वामित्व प्रदान किया | ये उपयुक्त दिशाओं के दिक्पालगंशा आज 
भी चारों ओर से इस भूमएडल की रक्षा करते हैं | इस प्रकार इन चारों दिकपाली से सर्त्नत इस पृथ्वी 


मण्डल पर सर्वप्रथम उस प्रथु नामक राजा का राज्यामिपेक किया गया । चाद्घुप मस्वस्तर के समाप्त होने 
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_>+ ध्य ा्सक- जल ?। रू दएरन 


हा 


पर वैवस्वत मनु. के प्रारम्भ काल में सूर्य वंश का प्रतापी राजा वह प्रृथु ही इस औऋषना जगत का 


प्रजापति था । ॥२-१२॥ 
श्री मात्य महापुराण में आधिपत्य-अभिषेचन नामक आटवाँ अ्रध्याय समाप्त ॥2॥ 
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खत ने कहा--ऋषिणण ) इस प्रकार सृष्टि सम्बन्धी मत््य भगवान की आते सूनन के उपसन. 


मनु जी ने पुनः जनादन से पूछा--मधुसूदन | अब पूवकाल में उत्पत्न होनेवाले पूर्वनें के पुरथ अनेक 
हमें बतलाइये ॥१॥ 


- मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--मार्तस्डनन्दन नृपतिवर मनु जी! श्रत्र में मस्कस्तरों को, तमगे 


पहले उत्पन्न होनेवाले मनुओं के जीवन चरित को, प्रत्येक के शासन काल के प्रमागा को तथा सनक द्वार 


के. धन्‍ज्ण-मा +सन+ अनय कमा से जक 5 लक 


विस्तारित की गई इस सृष्टि के वृत्तान्त को संक्तेप में बतला रहा हैं, शान्तिपूवक दलित होकर सुनते। । 
प्राचीनकाल में स्वायम्भुव नामक मन्वन्तर में यामा नामक देवगणशा हुए थे और मरीबि अ्रदि सप्रपि मी. 
उसी समय में हुए सुने जाते हैं | उस स्यायम्भुव मनु के श्राीश्न, अभिवाहू, सह, सवन, योगिष्पान , भूति- 


भान्‌ , हव्य, मेधा, मेघातिथि और वसु नासक दस पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके द्वार उनके बश %। (िम्नार 
हुआ था। ये सभी प्रतिसग के विधान करने के बाद परमपद्‌ को चले गये 
मैं सुना चुका अब स्वारोचिष नामक मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हैं । सवार 
तेजोमय नम, नभस्य, प्रसृति और भानु नामक चार यशस्वी पुत्र हुए । इस मन्कनर में दल, निशन्यवन, 
स्तम्ब, प्राण, कश्यप, ओव और वृहस्पति-- ये सात ऋषि हुए सुने जाते है | देख मवारोलिप मर्बस्ना में 
तुषित नामक देवता तथा हस्तीन्द्र, सुकृत, मूर्ति, आप, ज्योति, अय और समय नामक सात वसिह के पुत्र 
मद हए-ऐैसा सुना जाता है। दूसरे मन्वन्तर का वर्णन कर चुका श्रव इसके बाद श्र० औंत- 
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 मन्वन्तर में भावना नामक देवगण हुए तथा अतिशय ते हे आकर ली लीजिक जी आओ 
गय तेजस्वी कौकुरुणिड, दाल्म्य, शंख, प्रवहण, शिव, सित 


| यह स्वायग्शव मन का वेग 
चिप मनु के देखना के समान 
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और सस्मित नामक सात योग शास्त्र के परम पारगामी ऋषि हुए | अब तामस नामक चतुथ मन्वन्तर का 
वर्गन कर रहा हैँ, जिसमें कवि, प्रथु, अभि, अकपि, कपि, जल्प ओर धीमान्‌ नामक सात प्रसिद्ध मुनि 
हुए | इस मन्वन्तर के देवता साध्य नाम से विख्यात थे | तामस मनु के अकल्मप, घन्वी, तपोमूल, तपोधन, 
तपोरलि, तपस्य, तपोद्युति, परन्तप, तपोभागी और तपोयोगी नामक सदाचार परायण दस पुत्र ५, जिनसे 
उनके वंश का विपुल विस्तार हुआ । इसके उपरान्त पाँचवे रैवत नामक मन्वन्तर का वर्णान खुनिये । उस 
समय देववाहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरागयरोमा और सप्ताश्व नामक सात ऋषि हुए । देवतागगा 

अमूनरज के नाम से विख्यात थे | प्रजाएँ शुभकर्म युक्त थीं | रैवत मनु के अरुण, तत्वदर्शी, वित्तवान्‌ 
हव्यप, कपि, युक्त, निहत्मुक, सर्व, निर्मोह तथा प्रकाशक नामक दस धर्मपरायण बलवान तथा पराक्रमी 
पुत्र थे | बढ चा्चुप मन्वन्तर में भूगु, सुधामा, विरजा, सहिष्णु, नाद, विवस्वान्‌ और अतिनामा नामक सात 
ऋषि हुए तथा लेखा, ऋभमव, ऋभाथ, वारिमूल और दिवोकस इन पाँच उपाधियों से विभूषित देवताओं 
की योनियाँ थी । स्वायम्भुव मनु के वंश में जिस प्रकार दस पुत्रों का वर्गशन उपर किया गया है, उसी प्रकार 
रुरु आदि दस पूत्र चाज्लुप मनु के भी हुए। इस प्रकार चाह्तुप मन्वन्तर का वरणोन में खुना चुका अब इसके 
उपरान्त सातव मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हैँ, जो वैवस्बत नाम से लोक में कहा जाता हे | इस मन्वन्तर 
में अन्रि, वशिप्ठ, कश्यप, गौतम, योगनिरत भारद्वाज, प्रतापी विश्वामित्र तथा जमदझि नामक सात ऋषि थे, 
जो इस समय भी विख्यात हैं | ये सातों महर्पिगणु धर्म की विधिवत्‌ व्यवस्था बाँध कर परम पद की प्राप्ति 
करते हैं । वैबम्वत मन्वन्तर के समय साध्य, विश्वेद्रेव, रुद्र, मरुत्‌ , बसु, अश्विनीकृमार और आदित्य -यये 
सात देवगगा थे | इक्ष्याकु आदि दस पुत्र वैवस्वत मनु के थे, जो भूमगडल भर में अपने पृण्य कर्म से यश 
प्राप्ति कर चुके हैं| इस प्रकार उपयु क्त सातों मन्वन्तरों के समय में सात-सात महर्षि हो गये हैं। ये सब 
अपने-अपने समय में धर्म की विधिवत्‌ व्ववस्था बांधकर परम पद को ग्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में 
सावेण नामक भावी - मन्वन्तर का वर्णन कर रहा हैं, जिसमें अश्वत्थामा, शरद्वान्‌ , कौशिक, गालब, - 
शतानन्द, काश्यप और राम (परशुराम) नामक सात महर्षि प्रादु्मूत होंगे । सावण मनु के ध्रति, वरीयान , 
थवस्‌ , सुर्वग, बृष्टि, चरिष्णु, ईव्यू, सुमति, वसु और पराक्रमशाली शुक्र नामक दस सुप्रसिद्ध पुत्र 
होंगे । इसी प्रकार भविष्य में रोच्य आदि अनेक अन्य मन्वन्तरों का ब्णन किया गया है। रुचि नामक 
प्रजापति के पुत्र का नाम रीच्य मनु तथा मृति नामक प्रजापति के पुत्र का नाम भीत्य मनु पड़ेगा । इसके 
उपरान्त ब्रह्म के पुत्र मेरुसावर्णि मनु नाम से विख्यात होंगे। और उनके अतिरिक्त ऋत, ऋतवामा और 
विप्वकृप्ेन नामक तीन मनु भी उत्पन्न होंग्रे । राजन ! इस प्रकार अतीत ओर भविष्य में होनेवाले 
मनुओझं को भें आप से बतला चुका | ये सब लोग मिलकर २९४ युगों तक इस भृमगडल को व्याप्त 
किये रहेंगे | अर्थात्‌ इन १७ मनुओं में से एक मनु का अधिकार काल ७१ युगों तक का रहेगा। ये 
सभी मनुगण अपने-अपने समय में इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ का निर्माण करके कदपान्त के अवसर पर 
ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं | ऋषिगण ! एक सहसख युग की समाप्ति होने पर ये मनुगण पुनः पुन: 


२२ मत्स्य पुराण 


प्रादुभू त होकर विनष्ट होते हैं और जक्मा आदि देवगण भी विष्णु का सायुज्य थ्राप्त करते हैं. श्रीर भविष 
में भी इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे | ॥२-३८॥ ॥ पे 
श्री मात्य महापुराण में मन्वन्तर वर्णन नामक नर्वों श्रध्याय समाप्त ॥२॥ 





दसवाँ अध्याय 


ऋषियों ने [ृछ्धा--सूतजी ! प्राचीनकाल में अनेक राजाश्रों द्वारा यह प्रध्वी शासित हो चुकी 
है--ऐसा सुना जाता है | प्रथ्वी से सम्बन्ध रखने के कारण राज/शझ्रों का नाम भी पा थिव कहा जाता है| फ्र्‌ 
इसका (ृथ्वी! यह नाम किसके सम्बन्ध से पड़ा है अर्थात्‌ प्रथ्वीः नाम पड़ने का क्‍या कारशा है! 
तथा इसकी “गो! नाम से ख्याति क्यों हुई ! इन सब्र बातों को कृपापूंवंक हमे बनलाइये | ॥ १ ...२॥ 
खत ने कहा--ऋषिगण ] प्राचीनकाल में स्वायम्भुव मनु के बंश में श्रंग नामक एक प्रजापति 
हुआ, जिसने मृत्यु की अत्यन्त भयानक मुखवाली सुनीथा नामक कन्या से अपना विवाह संस्कार किया ! उसके 
संयोग से अत्यन्त पराक्रमी वेन नामक उक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पीछे चलकर बड़ा विधर्मी शासक हुआ | 
अपने बाहुबल से सारी प्रथ्वी को अधीन कर वह अधर्म में तत्पर होगया, दूसरों की बी चुगकर प्रजा के 
तीथ भी अत्याचार करने लगा । इस प्रकार संसार के धर्मकार्यों मं तच्चन्दता की प्राप्ति के लिए मह्वियों 
के अत्यन्त अनुनय-विनय-करने पर भी जब उसने आज्ञा नहीं दी तो उन्होंने शाप देकर उध मार डाला, 
)९ राजाहीन पृथ्वी में अराजकता फैल जाने के भय से उन निष्पाप आह्णों ने बलपर्वक उसके भारें शरीर 
की मनन्‍्थन किया । जिससे उसके शरीर के मातृ अंश से काले कजल के समान शरीरवाले म्नेच्छों की 
जातियाँ तथा उसके शरीर के धर्मप रायण पिता के अंशवाले दाहने हाथ से धनुप-वागा और गंदा हाथ में 
" लिये हुए, रलजटित कवच कुंडल रे अलंकझत, देवताओं के समान तेजोमय शरीरवाले, अतिशय धार्मिक एक 
उत्र की उत्पत्ति हुईं। यतः यत्नपूर्वक मथे जाने से धथु (मोटी भुजा) से उस पृत्र की उत्पत्ति हुई थी 
_ते उस्तका नाम भी प्रथु ही रखा गया । यद्यपि ब्राह्मणों! ने उसे पिता के पद का उत्तराधिकारी 
नाक राज्यामिषिक्त कर दिया था, पर फिर भी उससे अतिशय दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान के 
वरदान से ' परे चराचर जगत्‌ को जीतकर स्वयं भी अध्यक्षता प्राप्त की | अपने पिता के कुतबन्ध के कारगा सारे 
_रउल में अनध्यायियों द्वारा यज्ञ होता देख एवं अधर्म को बढ़ता जान है महाबलशाली प्रथु परम करुद्ध 
हो वाणों से सारे कस को जला देने के लिए उद्यत हुआ। उसे क्रद्ध देख पृथ्वी गाय का रूप 
. रण कर मेगने लगी और प्रचण्ड धनुधोरी प्रथु उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगा | पृथु को अपने पीछे लगा 
क्‍ देखकर बचने की कोई आशा न जान प्रथ्वी एक जगह हताश होकर खड़ी हो गई भ्रौर कहने लगी... 
हे नाथ ! में क्या करूँ ९ परथु ने ऊहा-- है सुत्ते ! तुम शीघ्र ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को मनोवांधित 
लें की सिद्धि दो ॥ पु की भाज्ा >म इथ्वी ने कहा--“अच्चा, ऐसा ही होगा ! पृथु ने उसकी 





दसवाँ अध्याय २३ 


अनुर्मात जान स्वायम्भुव मनु को बछड़ा बनाया और अपने ही हाथों से उस गौ रूप धारिणी प्रथ्वी का 
दोहन किया । इस प्रकार दुह्ा गया पदार्थ शुद्ध अन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणियों का पालन होता 
है। फिर ऋषियों ने चन्द्रमा को बछड़ा बनाकर उसको दुहा, जिसमें दुहने वाले वृहस्पति, पात्र वेद तथा 
दुह्ा गया पदार्थ तप था । देवताओं ने प्रथ्वी का दोहन किया » जिसमें दुहनेवाले सूर्य, बड़ा इन्द्र और दुह्ा 
गया पदार्थ तेजोमय बल था । देवताओं का पात्र स्वर्णमय था । अन्तक ने प्रथ्वी का दोहन किया, जिसमें 
यम बड़ा तथा स्वधा रस था। पितरों का पात्र रजतमय था । नागों ने प्रथ्वी का दोहन किया, उनका 
पात्र तुम्बी, बड़ा तत्षक नागराज, दुहनेवाला धृतरःष्ट्र नामक नागराज तथा दुह्ा हुआ पदार्थ विष था । 
असुरों ने भी प्रथ्वी से लोहमय पात्र में इन्द्र को पीड़ा देनेवाली माया का दोहन किया । उनके इस व्यापार 
में अह्वादपुत्र विरोचन दैत्य बछड़ा तथा माग़ा का प्रवर्तन करनेवाला द्विमू्धा दुहनेवाला बना था। फिर 
हे राजन्‌ ! अन्तर्हित हो जाने की इच्छा से यक्षों ने भी कुबेर को बछडड़ा बनाकर कच्चे पात्र में बसुधा 
का दोहन किया । प्रेतों और राक्षसों ने प्रथ्वी से रक्त घारा का दोहन किया, जिसमें रौप्यनाभ नामक प्रेत 
दुहनेवाला तथा सुमाली नामक प्रेत बछडड़ा बना था । अप्सराओं समेत गन्धर्वों ने चैत्ररथ को बछड़ा 
बनाकर कमल के पत्तों में सुगन्धि का दोहन किया, जिसमें दुहनेवाला नाख्शाख््र का पारगामी वररुचि 
नामक गन्धव था । पव॑तों ने प्रथ्वी से अनेक प्रकार के रलों तथा दिव्य तेजोमयी औषधियों का दोहन किया, 
जिसमें दुहनेवाला महागिरि सुमेरु, बब्बड़ा हिमवान्‌ तथा पात्र शैलमय था । वृत्तों ने प्रथ्वी से अंकुर आदि के 
टूटने पर निकलनेवाले दूध को पलाश के पत्तों में दुह, जिसमें दुहनेवाला शाल वृक्ष था । वह पुष्प और 
लताओं से लदा था | वृत्तों के इस दोहन व्यापार में अत्यन्त समृद्धिशाली सर्वेवृक्तमय पीपल बछड़ा बना 
: था। इसी प्रकार संसार के अन्य जीवघीरियों ने मी उस समय मनमाने ढंग से प्रथ्वी का दोहन किया । 
प्रथु के राज्य काल में सारी पृथ्वी पर लोग दीर्पायु घन-धान्य सुख समृद्धि से सस्पत्न थे। कोई मनुष्य 
न तो दरिद्र था, न रोगी था और न पापी । प्रजा में किसी भी आधिदेविक या आधिमौतिक उपद्वव का 
आतंक नहीं था। सबंदा लोग दुःख शोकादि से विवरजित तथा आनन्दित रहते थे । महा पराक्रमी राजा प्रधु 
ने प्रजा की कल्याण भावना से प्रेरित हो बड़े-बड़े पंतों को अपनी धनुष कोटि से उखाड़कर प्रथ्वीतल 
को समतल कर दिया था | उसके शासनकाल में कोई पुर, आम अथवा दुर्ग नहीं था और न शभ्रात्म रक्ता 
आदि के लिए अख-श्र धारण करनेवाले मनुष्य ही थे। क्षय आदि अतिशय दुःख देनेवाले श्रसाध्य 
रोगों का तो एकदम अभाव था । अथंशास्र का कोई भी आदर नहीं करता था। प्रजा धार्मिक कार्यों में 
निरत थी। ॥२-३३॥ 

जिन-जिन दुहनेवाले वर्ग विशेष के लिए जिस-जिस पात्र तथा जिस-जिस दुग्ध (दुह्े गये) पदार्थ 
का वर्णन मैंने ऊपर किया है, उसमें जिस वर्ग विशेष की जिस विशेष पदार्थ में अधिक रुचि है ? उसने 
उसी का दोहन किया है। यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कार्यों में लोगों को जानकर वे ही पदार्थ उन्हें देने 
चाहिये । इस प्रकार में वह कथा आप लोगों को सुना चुका, जिस कारण यह मही. (प्रथ्वी) धर्म परायणा 


न मत्स्य॑ पुरारा 


राजा प्रथु की पुत्री के पद को प्राप्त हुई थी । उसके अतिशय अनुसंग के काया ही परिजन लोग उमे 
पृथ्वी? के नाम से पुकारते हैं ॥३०-३५॥ ह क्‍ 
श्री मात्य्य महापुराण में वेनपुत्र प्रथु वगान नामक दसवनां अध्याय समामत |? «|| 


अर०१३+पफरपाभपाभा. ,धफीनाजामदन्‍यनाकोओं.. गदऋ/१+*केबफोजकॉमेंकेक.. अमर रपट प न अमामिम्य, 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ऋषिगण बोले --तलवदर्शी सूत जी | आप क्रमानुसतार समूग सूयवंश तथा चन्दरबंग का क्स्तिः 
जैसे हुआ है, हमें बताइये ॥१॥ 

. रत ने कहा --ऋषिगण ! प्राचीन काल में स्वशधम महूर्पि कश्यप की अदिति नामक पहन 
में विवस्वान्‌ नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई । उसकी परम तेजस्विनी संज्ञा, राशी तथा प्रभा नाम की तीन 
द्वियाँ थीं। जिनमें से सर्व प्रथम रैवत की पुत्री राज्ञी ने रेबत नामक पुत्र को उत्पन्न किय। | दंखरी श्री प्रभाने 
व नोसक एक पुत्र उत्पन्न किया। तीसरी स्री त्वाप्ट्री ने, जिसका एक नाम संज! भी था , मेनू श्रोर का 
नमक दो पुत्रों को तथ[ यथुना नामक एक पुत्री को उत्पन्न किया | इनमें बम और यमुना. थे दोनों जुड़वा 
उत्तन्न हुए थे। बहुत दिनों बाद एक बार विवस्वान्‌ के अतिशय तेजोमय रूप को न सहन कर सकने के करार क्‍ 
'लवाष्ट्रो ने अपने ही समान श्रतिशय सुन्दरी छाया नामक एक स्त्री को अपने शरीर से उत्पन्न किया और उस्े “ 

अपने सामने खड़ी देखकर कहा--े वरानने ! तुम हमारे पतिदेव विवस्वान्‌ की सेवा करो और के 
बालकों का माता के समान स्नेह से पालन-पोषण करो |? छाया द्वारा इस अत्ताव को स्वीकार कर लेने फ 
नतररायणा लाप्ट्री अन्यत्र चली गयी | इधर देव विवस्वान्‌ भी छाया को संज्ञा (स्वाप्ट्री) ही समझ कर आदर 
पूवंक पूव॑वत्‌ व्यवहार करते रहे । और उसमें उन्होंने यथासमय मनु के समान तेजस्वी और पराकमी एक पुत्र 
को उत्पन्न किया, जो वैवस्वत्‌ मनु के सवर्ण (समान रुप रंग) होने के कारण सार्वाश नाम मे विश्यात 


हुआ । इसके उपरान्त शनि नामक उके पुत्र तथा विष्टि और तपती नाम की दो कर्याओं को भी सूय ने | 
अदा को संज्ञा ही सममते हुए उसन्न किया । छाया अपने पत्र मनु को सभी सन्तानों से अधिक प्यार करती | 


थी । उसके इस व्यवहार फो संज्ञासुत मनु तो सहन कर लेते थे पर क्रोध से अभिमृत यम नहीं महन क्षा 
पकले थे |. एक दिन इसी प्रकार के व्यवहार से उब्कर यम अपने दाहने पैर को उठाकर छाया क्षे 
मारने के लिए दौड़ पड़े | छाया ने यम की यह मुद्रा देख उसे शाप दे दिया कि 'यह तुम्हारा पक 
पैर, जिससे मुझे मारने दौड़े हो, सबेदा झमियों से उक्त, पूय और दूषित रक्त से घिनौना तथा दततपूर्ण 
रहा करेगा |! यम छाया का ऐसा शाप सुनकर खिन्न हो गये | और उदास मन ही अपने पिता से उन्होंने 
निवेदन किया कि 'हे लात * परम क्रोधी स्वाभाववाली मेरी 


प दे दिया पे ह माता ने विना किसी अपराध के ही मुझे ऐसा 
| हें दिया है | सड़कपन की चंचलता के करण मैंने केवल एक बार अपना पैर उठा लिया था, इस 


"से अपराध पर, भाई मनु के निषेध करने पर भी उसने मुझे ऐसा भीषशु शाप दे दिया | 
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अतः मुझे विदित होता है कि वह मेरी सच्ची माता नहीं, अपितु बनावटी माता है ॥ यम की विषाद 
पूर्णो बातों को सुनकर दिवाकर ने यम से कहा. नह वृद्धि। न ! मैं क्‍या करूँ ? अपनी सूर्खता के लिए 
किसे दुःख नहीं मेलना पड़ता, अथवा संचित कर्म के बन्धन को कौन विना भोगे छुट्टी पा सकता है ? 
महादेव को भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फलाफल भोगना पड़ता है तो अन्य प्राणियों के लिए क्या कहा 
जाय ! बेय | लो, में एक मुर्गा तुम्हें दे रहा हूँ, जो तुम्हारे इस पैर में उत्पन्न होनेवाले कृमियों को तुरन्त 
खा जायगा और दूषित मज्जा तथा रक्त आदि के विकारों को भी दूर करेगा ॥२-१७॥ 

पिता की इस प्रकार की निराशा भरी बातें सुन यशस्वी यम ने विरक्त हो गोकर्ण तीर्थ में जाकर 
भीषण तपस्या की । और बीस सहस्त वर्षो को फल, पत्ते और वायु का आहार करके महादेव जी की 
आराधना में व्यतीत कर दिये। इस भीषण तपरचर्या पर सन्तुष्ट होकर त्रिशूलधारी महादेव ने यम 
को लोकपाल, पितरों का अध्यक्त तथा जगत्‌ के धर्म तथा अ्रधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने का वरदान 
दिया | निष्पाप राजन्‌ | इस प्रकार महादेव के वरदान से यम को लोकपाल, पितरों की अध्यक्षता एवं 
समस्त संसार के धर्माधर्म के निर्णायक का पद प्राप्त हुआ ॥१८-२१॥ 

इधर भगवान्‌ भास्कर ल्वाष्ट्री संज्ञा की सब करतूतें जान गये । वे अत्यन्त कुपित हुए और 
त्वष्टा (विश्वकर्मा) के पास जाकर सारी बातें बतलायीं | ऋषिगण ] विवस्वान्‌ की रोष तैथा श्रम से भरी 
बातें सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी सान्त्वना दी और कहा---भगवन्‌ | आपके इस प्रगाढ़ अन्धकार के नाश 
करने वाले अतिशञ् प्रचएड तेज को न सहन कर सकने के कारण मेरी पुत्री त्वाष्ट्र, बडवा (थोड़ी) का 
रूप धारण कर मेरे पास अवश्य आई थी; पर मैंने उसे अपने पास रहने की अनुमति नहीं दी । मैंने कहा 
था--क्योंकि तुम विना अपने पति की आज्ञा के छुपकर मेरे पास आई हो, अतः मेरे धर में तुम्हें प्रवेश 
नहीं करना चाहिए |” इस प्रकार आपके और मेरे-दोनों स्थानों से निराश होकर उस निष्पापा ने दुःखी 
चित्त से उसी बडवा रूप में मरुदेश का मार्ग अहण किया और भूलोक को चली गई । इसलिए भगवन्‌ | 
मेरें ऊपर कृपा कीजिए । यदि सचमुच आपका कोई भी अपकार न कर मैं अनुअह का भाजन हूँ, तो मेरी 
एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए । दिवाकर ! मैं अपने यन्त्र द्वारा आपके इस श्रसद्य एवं दाहक तेज को, जिसे 
स्वंसाधारण नहीं सहन कर सकते, कुछ हल्का कर दूँगा । प्रभो | इस प्रकार आपका रूप लोक में अत्यन्त 
आनन्दकारी हो जायगा । सूर्य ने इस प्रस्ताव को जब अंगीकार कर लिया तो विश्वकर्मा 
ने अपने भूमियन्त्र के चकक्‍के पर बिठाकर उनके असक्य तेज को हल्का कर दिया और उस पूर्व 
प्रच्ड तेज द्वारा उसने भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का - त्रिशुल, तथा दैत्य और दानवों का 
. विनाश करने वाले इन्द्र का विशाल वज्र निर्मित किया | इस प्रकार विश्वकर्मा ने भगवान्‌ भास्कर के दोनों 
पैरों को छोड़कर अन्य सभी अंगों को परम मनोहर एवं - आकर्षक बना दिया; उनके पैर के तेज को 
अपेक्षाकृत अत्यन्त असब्य होने के कारण वह नहीं देख सका, जिससे पैरों में पूवंबत्‌ तेज बना ही रह 
, गया । इसी कारण पूजा आदि कार्यों में कहीं पर सूर्य के पैर नहीं बनाये जाते । यदि कोई पैरों वाले सर्य का 


द्प्‌ 

आकार बनाकर पूजा आदि करता है तो वह निन्दित पापियों की गति कल है. तथा संसार रत अनेद 
प्रकार के कष्टों को मेलकर कुष्टी होता है| इसलिए धर्मात्मा जनों को मन्दिरों में अथवा चित्रों में देवाधिदेश ! 
भगवान्‌ सू की प्रतिमा का पैर नहीं बनाना चाहिए ।॥२२-०३३॥ ! 

इधर विश्वकर्मा द्वारा अत्यन्त सुन्दर स्वरूप पाकर देवताओं के अधिपति भगवान्‌ भास्का, | 

अतिशय तेजस्वी घोड़े का रूप धारण कर प्रथ्वी लोक को गये और वहाँ अति कामुक हो ब हुवा %पभारिशी ' 
त्वाष्ट्री के मुख को अपने मुख से लगाकर अपनी कामवासना प्रकट की । सूर्य के उस महान एवं तेजओ : 
अरवरूप को देखकर त्वाष्ट्री संज्ञा यह कोई अन्य पुरुष है! इस आशंका से भयभीत हो, अपने मन 
अति छुब्घ हुई और अपने नासापु्यों (थूथड़ों) से उसके वीर्य को बाहर गिरा दिया । अ्रदवरूपथारी भगवन क्‍ 
भास्कर के उस वीय से दोनों अरश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई | नासिका के अम्र भाग से निकलने के कार 
वे नासत्य तथा दल नाम से विख्यात हुए । कुछ दिनों बाद अइवरूपघारी भगवान विवस्वान को पहचाने . 
कर त्वाष्ट्री बहुत ही सन्तुष्ट हुई और श्रतिशय आनन्दित हो पति के साथ विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोड़ 
को गई | ॥३४-३७॥ द 

छाया पुत्र सावर्रि, मनु आज भी सुमेरु गिरि पर तपस्या में निरत हैं। द्वितीय पुत्र शनि 
ने अपनी उम्र तपस्या के प्रभाव से ग्रहों की पदवी प्राप्त की । यमुना और तपती नामक दोनों कन्याएँ कही , 
के रूप में परिणत हो गईं और तीसरी कन्या विष्टि (भद्रा) समय (मुह्तों) में अत्यन्त घोर रूप पारण कर 
कर व्यवस्थित हुई | वैदस्वत मनु के अत्यन्त पराक्रमी और तेजस्वी दस पुत्र हुए । जिनमें सर्वप्रथम इल, 
पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उत्पन्न हुआ था। श्रन्य छोटे नव पुत्र इश््वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, भरष्ठ, नरिष्यतत, 
करुष, महाबली शयौति, प्रष्र और नाभाग नाम से विस्यात थे, जो सब के सब दिल्य गुणों से सम्फा 
थे.। ॥२३ ८-४ १॥ 

. बहुत दिनों बाद धर्म परायण पैवस्वत मनु ने ज्येष्ठ पुत्र इल का राज्याभिषेक कर तपल्या करने ई । 
लिए महेन्द्रवन का मार ग्रहण किया । पिता द्वारा राज पद प्राप्त हो जाने के बाद इल ने दिम्बिजय करे 
पद इच्छा से इस सारे भूमएढल का अमण किया । सभी ह्वीपों भें जा-जाकर उसने वहाँ के राजाओं क्षे 
सवरहित किया । इसी प्रसंग में एक बार उसने कल्पुम की लताओं से सघन शरबणा नामक पक के. 
उपबन में घोड़ा दौड़ाते हुए प्रवेश किया, जिसमें सोमाथेशेखर महादेव जौ पार्वती के साथ विहार 
। उस शरण नामक महान्‌ उपबन में 'किसी परकीय पुरुष के आ जाने से लज्जित होन 
इसलिए एव्ती जी ने यह प्रतिज्ञ की थी कि थदि कोई पुरुष जीव तुम्हारे इस उपबन के दस 
मरडल में प्रदेश करेगा तो वह स्री रूप में परिवर्तित हो जायगा ! राजा इल को शरवश उपवन 
विधय में फवती पु पर यह प्रतिज्ञा ज्ञात नहीं थी, अतः उन्होंने बेरोक येक प्रवेश किया | परिणाम 

करते ही स्री रूप में परिवर्तित हो गये, अद्ब भी बढ़वा (घोड़ी) के रूप में बदल गय | इल के 
उस्सल्व के सभी चिह् लुप्त हो गये। इस प्रकार स्री रूप हो जाने पर राज बढ़ा विस्मित 
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होकर वह इला के नाम से ख्यात हुआ ।खत्री होते ही उसके पीन एवं उन्नत स्तन हो गये । वह मनोहर कटि 
प्रदेश और स्थूल जधन मण्डलों से समन्वित हो गयी । मनोहर कमल के दल्लों के समान नेत्र, कृश 
शरीर, एवं पूर्शिमा के चन्द्रमा की भाँति आकर्षणशील मुख से उसकी एक श्रपूर्व शोभा हो गई । विलास 
के लिये लालायित चंचल नेत्रों एवं गोल मोटे बाहुओं से उसका सौन्दर्य बहुत बढ़ गया । सुशोमित 
ले ओर घूँवराले बालों, सक्षम और भनोहारिणी रोमावली, सुन्दर, स्वच्छ और आकर्षक दोँतों की सुषमा 
मीठी और गम्भीर शब्दावली से वह परम सुशोभित हो गई । शरीर की गौर कान्ति हंस और हाथी के 
समान मतवाली और लुभावनी चाल, दो धनुष की कोटि के समान टेढ़े नेत्रपक्ष्म, पतले और लाल नखों से 
सुशोभित इला उस उपवन में अकेली धूमती हुई सोचने लगी कि 'इस महान उपवन में मेरा कौन पिता है ? 
कौन माता है ! कौन भाई है, !” और किस की मैं पत्नी हैं ? श्रभी न जाने कितने दिनों तक अकेली 
इस भूतल में मुझे रहना पड़ेगा १--इस प्रकार चिन्ता में निमग्न इला को उपबन में घूमते हुए चन्द्रमा के 
| पुत्र बुध ने देखा और उसके आकषेक सौन्दर्य एवं यौवन पर मुग्ध होकर उसे स्ववेश करने का उपाय 
सोचा । ॥४२-५४॥ 
इला को अपने वश में करने के लिए कामपीड़ित बुध ने बड़ा यज्ञ किया। अपने हाथों में 
कमणडलु और पुस्तक ले ब्रह्मचारियों की भाँति उसने अपना एक विशेष वेश बनाया | हाथ में दए्ड धारण किया | 
ओर बांस के दण्ड में अनेक पवित्र वस्तुओं को बाँधकर अपने को विप्र प्रकट करने के लिए मोटी शिखा 
बॉँवकुर, पुष्प, जल समिधा और कुश लिये हुए अनेक विद्यार्थियों को साथ लिया। कानों में कुएडल धारणकर 
वेद'का उच्चारण करते हुए वह ऐसी मुद्रा व्यंजित करने लगा मानों निश्चय ही कुछ ढेँढ़ रहा हो। इस 
श्रकार उस महान्‌ उपवन की सीमा से थोड़ी दूर बाहर ही वृक्तों की कुरमुट में वह बैठ गया और वहीं से वन 
में घूमती हुईं इला को बुलाने लगा । अकस्मात्‌ भय से अचकचाये हुए की तरह उसने उलाहना देते हुए 
इला से कहा---सुन्दरि ! घर से अ्मिहोत्र आदि और मेरी सेवा-शुश्रषा छोड़कर तुम यहाँ कहाँ चली आई 
हो ? तुम्हारे साथ बिहार करने की यह सुन्दर ब्रेला बीतती जा रही है और तुम पागलों की भाँति निरु- 
देय कैसी घूम रही हो ? यह सायंकाल की बेला विहार करने योग्य है, अतः पुष्प झादि सुगंधित 
द्रव्यां से अंगों को अलंकृत कर सुनसान घर को चलकर अलंकृत करो । इला ने बुध की ऐसी उलाहना 
भरी बातें सुनकर कहा--तिपस्विनू ! आपने जो ये सब बातें बताई हैं, उन्हें में एक दम मूल-सी गई 
हैँ । इसलिए हे निष्पाप ! मुझे स्वयम्‌ मेरा, अपना तथा मेरे कुल का परिचय दीजिये !! इला के अनुरोध 
पर बुध ने उस मनोहर अंगॉवाली से कहा--सुन्दरि ! तुम्हारा नाम इला है, और में कामुकला में प्रवीण 
अनेक विद्याओं का ज़,नने वाला बुध हूँ । में अत्यन्त तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा पिता त्राक्षणों 
का अधिपति है / बुध की इस प्रकार की बातों भें आकर इला उस के घर चली गई । ओर रलजटित 
खम्मों' से विमण्डित माया द्वारा रचित बुध के दिव्य भवन में स्थित होकर उसने अपने को कतकृत्य समझ 
लिया । सोचने लगी “अहा कितना अच्छा है, जो में तथा मेरा 'पति---दोनों इतने धनी, इतने रूपवान्‌ 


हा मत्स्य पुराण 


इतने उच्च कुलवाले और इतने भाग्यशाली हैं ! इस प्रकार सभी प्रकार के झामदियमाद के साधना 
लुसम्पत्त इन्द्र के भवन की भांति बुध के भवन भें इला ने बहुत दिनों तक उसके साथ भांग-विलास पृष्ठ 
जीवन व्यतीत किया। ५५-५९६॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में इला-बुध समागम नामक म्यारहर्वाँ श्रध्याय समाप्त ॥११॥ 


हिरनवंमभनभाकुयइनाहनानवोज+पापलया-िाभमामपीमीमनभाकानभवपइान मम कक य. 


_बारहवाँ अध्याय 
मतजी बोले--ऋषिगण | इस प्रकार बड़े भाई इल के स्री होजाने के कारण अहुन दिलें| 
राजधानी न लौटने पर छोटे भाई इक्ष्वाकु आदि ढूँढ़ते हुए उसी शरवेश .तामक महान उन $ 
समीप पहुँचे । और वन में प्रवेश करनेवाले मांग के पूर्व में ही आगे खड़ी हुई सुन्दर बढ़वा (धोड़ी। को उन 
सबों ने देखा, जिसका शरीर रहों से जड़े गये जीन के कारण खूब चमक रहा था। सभी अन्य जीने झो. 
पहचान कर बड़े विस्मय में पड़ गये और परस्पर कहने लगे कि अरे ! यह तो चन्द्रप्रभ नामक अ्र6 थोड़ा 
हमारे अग्रज महाराज इल का है। यह धोड़ी के रूप में कैसे परिणत हो गया | अपने सम्देह का निवारण 
करने के लिए उन्होंने सारा इत्तान्न अपने कुल पुरोहित वसिष्ठती को कह सुनाया और पूद्धा- योगियों मं| 
-शेष्ठ | यह ऐसी विचित्र बात कैसे घटित होगयी ! इसका कारण हमें बताइये /? वसिष्ठ ने अपनी योगहष्ट से 


सभी बातें जानकर इक्ष्वाकु आदि से कृहा--राजपुत्र वृन्द | बहुत दिन हुए शरवण नामक महान उपबन मे 
पावतीजी ने विहांर में कोई बाधा-विन्न न पड़े इस विचार से १ विहार में कोई बाघा-विन्न न पड़े इस विचार से प्रतिज्ञ का मी कि इस में जो कोई भी 


(विधिक नतीजा फिर पा. 


पुरुष जीव प्रवेश करेगा वह खत्री हो जायगा | यह आपका अरव भी राजा इल के साथ उसी उपबन मे 
प्रवेश करने | के कारण ख््री योनि में परिणत हो गया है | कारण स्त्री योनि में परिणत हो गया है । कुबेर की भॉति यशस्वी वह राजा इल जिस भरक्षा 
पुरुषत्व॑ की प्राप्ति करे, आप लोग पिनाकधारी शिव की आराधना कर वैसा प्रयल कीजिये ।' वसिष्ठ की बे 
सुतकर २ वे सभी मलुपुत्र शिवजी के पास गये और अनेक प्रकार को लत सभी मनुपुत्र शिवजी के पास गये ओर अनेक प्रकार की स्तुतियाँ द्वारा शिव तथा पावती है 


0- ितण के पास गये और अनेक प्रकार की स्तुति । 
आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। उन लोगों की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिव तथा पावनी ने कहा--- 
यद्यपि यह 


को... 
लंका २८ 227: प्रतिज्ञा अलंधनीय है, पर इसकी शान्ति के लिए हम एक अन्य उपाय बतला रहे हैं। 
वह यह कि राज़ इक्ष्वाकु को एकं अश्वमेध यज्ञ करने का 


फल प्राप्त हो उसे यदि वे हमे समर्पित का: 
द्‌ तो यह वीर इल 


निश्चय ही किपुरुप हो सकता है ए शिववर्वती के उक्त कत्ताव की -पाव प्रस्ताव की इधवाकु आदि वेवस्वा 
मनु के पुत्री ने ऐसा ही करूँगा ने ऐत हा करूगए कहकर ल्वाकर किया ऐसा ही करूँगा कहकर स्वीकार किया और वहाँ से अपने नगर को वापस लीग । इश्ष्वाकु रे 
घर आकर एक अख्मेधयज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न किया । और उसके पुर॒य को शिव पावंती को समर्पित का 
दिया । फलतः इल किन्तर योनि में परिणत हो गया । इस किन्नर योनि में एक मास तक पुरुष तथा एक; 


मास तक ख्री रूप में उसे रहना पड़ता था। बुध के गृह में इल ने गर्भ धारण किया, जिससे यथासमा| 
. शत के पत्र की उसतति हुई। बुध ने खो रूपपारिणी इल में पुत्र की उत्पत्ति कर भूलोक प 


रथ 





बारहवां अध्याय र६ 


स्वग लोक को प्रस्थान किया । १--१३॥ 

४ अं योनि मे बुध के गृह निवास करने के कारण वह देश इल के नाम के अनुरूप इलाबूत्त के नाम 
से विख्यात हुआ, जहाँ बुध का भवन था। इस प्रकार सूर्य तथा चन्द्र --इन दोनों वंशों के प्रारम्भ में सबे 
प्रथम मनु का पुत्र इल ही राजा हुआ। ऋषिगण ! जिस प्रकार इल की पुरुषावस्था में चन्द्र वंश का 
विस्तार करनेवाला राज! पुरुरवा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश का विस्तार करनेवाला 
विख्यात हुआ । इल किम्पुरुष योनि मे सुद्युन्न के नाम से विख्यात था। कुछ समय के अनन्तर पुरुरवा के 
अतिरिक्त सुयु्न के अत्यन्त बलशाली उत्कल, गय और हरिताशव नामक तीन पुत्र और उत्पन्न हुए । इल ने 
अपने इन चारों पुत्रों में से उत्तल नामक पुत्र को उत्कल ( उड़ीसा ) देश, गय को गया नामक नगरी, 
हरिताइव को कुरुदेश की समीपत्थ पूर्व दिशा, और पुरुरवा को मुख्य राजधानी प्रतिष्ठानपुर में राज्यामि- 
पिक्त कर, इलाबूत्त की ओर दिव्य फल और अन्न के उपभोग के लिए प्रस्थान किया । मनु के सर्वश्रेष्ठ 
उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु ने मध्यदेश को प्राप्त किया । सूर्य के अन्य पुत्रों में से नरिष्यन्त का महा बलशाली 
शुच नामक पुत्र हुआ तथा नाभाग को अम्बरीष नामक पुत्र हुआ । ध्ृष्ट के घृतकेतु, चित्रनाथ तथा पराक्रमी 
रणघृष्ट नामक तीन पूत्र हुए। शर्याति को आनते नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामक एक पुत्री हुईं । 
इसी आनते को एक महान्‌ प्रतापी रोचमांन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । आनत॑ का बसाया हुआ आनत॑ 
नामक देश तथा कुशस्थली नामक नगरी थी। रोचमान को रेव नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने 
व परी... भाइयों में सब से ज्येष्ठ था | उसके अन्य नाम ककुद्धी तथा रैबत भी थे, उसकी पुत्री रेवती बलराम 
की ख्री हूँ | करुष के कारुष नाम से प्रथ्वी भर में विख्यात अनेक पुत्र हुए । गोहत्या करने के कारण गुरु 
के शाप दे देने से प्रषप्र शुद्ध योनि में परिणत हो गया ॥१४-२७॥ 

ऋषिगण | अब में इसके अनन्तर इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करूँगा, आप लोग सावधान होकर 
सुनिये । राजा इक्ष्वाकु के विकुक्ति नामक एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने सौ भाइयों में ज्येष्ठ था, 
उसके पन्द्रह पुत्र थे, जो सुमेरु पवत की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए | इसके अतिरिक्त हमने सुना है कि 
उसके एक सी चौदह ओर पुत्र उत्पन्न हुए, जो सुमेरु गिरि की दक्षिण दिशा की ओर शासन करते थे । 
विकुक्ति के पुत्रों में सब से ज्येष्ठ पुत्र ककुत्त्थ के नाम से विख्यात था, उसका पुत्र सुयोधन हुआ । सुयोधन 
का पुत्र पृथु और प्रथु के पुत्र का नाम विश्वग था । उसका पुत्र इन्दु हुआ । जिससे युवनाश्व की उत्पत्ति 
हुईं । युवनाश्व के श्रावस्‍्त अथवा वत्सक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने गौड़ देश में आवरती नामक 
नगरी बसाईं। श्रावस्त से वृहदश्व और उससे कुवलाइ्व हुआ, धुन्धु से मारे जाने के कारण जिसका नाम 
धुन्धुमार भी था । धुन्धुमार के तीन महाश्रतापी पुत्र इृढ़ाशव, दर्ड- और कपिलाइव नामक हुए, जिनमें 
प्रतापी कपिलाइव धौन्धुमारि के नाम से भी विख्यात था । इृढ़ाश्व का पुत्र प्रमोद तथा उससे हयंश्व नामक पुत्र 
, उत्पन्न हुआ । हयइव का पुत्र निकुम्म था, जिससे संहताशव की उत्पत्ति हुई । संहताइव के दो पुत्र अ्रकृृताइव 
तथा रणाशव हुए, जिम रणाइव का पुत्र युवनाइव हुआ, जिससे मान्धाता की उत्पत्ति हुई । 


हे मत्स्य पुराण 


$ पुरुकुत्स, राजा धमसेन, महाप्रतापी तथा शत्रुओं का विनाश करने में विख्यात मुचु कुल्द नामक ३ ६ क्‍ 
त्पन्न हुए । पुरुकुत्स के नर्मदापति वसुद्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र मम्भूति हुआ | जिससे तिधन्या _ 
ही उत्पत्ति हुई। त्रिधन्वा का पुत्र त्रय्यारण नाम से विख्यात था, जिससे सत्यव्रत नामक पुत्र की 
त्पत्ति हुई । सत्मत्रत के सत्यरथ नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र हरिश्वन्द्र था, हरिशचन्द्र से रोहिन और 
गेहित से वृक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुईं। बृक से वाहु नामक पुत्र उत्पन्त हुआ, जिसका पुत्र परम 
गर्मकिक राजा संगर था। राजा सगर की प्रभा तथा भानुमती नामक दो रानिरयाँ थीं। सगर की इन 
गैनों रानियों ने पृत्रआपि की अमिलाषा से प्राचीनकाल में श्रौवाँमि की शआ्राराधना की, जिससे सन्तुष् 
गेकर औरव ने उन दोनों को यथ/मिलाषित श्रेष्ठ वरदान देते हुए कहा--तुम दोनों म॑ से पक करे 
पाठ सहर, तथा दूसरी को केवल एक पुत्र प्राप्त करने का वरदान में दूँगा, जो अक्रेना ही वंश का 
बेस्तार करनेवाला होगा । जिसे जो वरदान स्वीकार हो, वह ले ले।' प्रभा ने श्रीव से अपनी इच्छा से साड 
जार पुत्रों को प्राप्त करने की तथा भानुमती ने केवल एक पुत्र की याचना की, जो बाद में चलकर असमंमप्त 
$ नाम से विख्यात हुआ | वरदान प्राप्ति के कुछ ही दिनों के बाद यदुवंश में उत्पन्न होनेवाली ५भा ने साह 
हसन पुत्र तथा भानुमती ने असमंजस नामक एक पुत्र को उत्पल् किया | प्रभा के वें साठ सहझ्र पुत्रगण 
प्रश्वमेध युज्ञ का अश्व ढूँढ़ते हुए जिस समय प्रथिवी को खन रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु (कपिल 
वुपधारी) ने भस्म कर दिया । सगर की दूसरी रानी के असमंजस नामक पुत्र से अंशुमान तामक . 
तर हुआ, उसपे दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुईं। दिलीप से भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके भागीरधी 
गा को स्वर्ग से मृत्युलोक में अवतरित किया । मगीरथ का पुत्र नाभाग नाम से विख्यात हुआ, जिस 
पुत्र अम्बरीष था । अम्बरीष का पुत्र सिन्छुद्धीप हुआ, जिसका पुत्र अयुतायु था। अयुतायु से ऋतुपर्ण 
नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका कल्माषपाद नामक पुत्र था। उससे सबेकर्मा की उत्पत्ति हुई | सबकर्मा 
का पुत्र अनरण्य नाम से विख्यात था, जिसका पुत्र निम्न हुआ | इसी निम्न से अनमित्र और राजा रघु 
इन दो पुत्रों की उत्पत्ति हुईं, जिनमें अनमित्र वन को चला गया, जो कृतयुग में राजा होगा | रु से 
दिलीप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और दिलीप का पुत्र अज हुआ। अज से दीर्घवाहु और दीर्वाह पे 
अजपल नामक पुत्र हुआ, अजपाल के पुत्र दशरथ हुए, जिनके चार पुत्र थे। दशरथ के ये चारो पुत्र 
विष्यु भगवान्‌ के अंश से उत्पन्न हुए थे । जिनमें राम सबसे बड़े थे, उन्होंने रावण के बंश का समूल नाश 
करके रए वंश का विस्तार किया था। भृगुवंशम्रवर बाल्मीकि ने रामचन्द्र के चरित का गुण गान किया । 
राम के कुश तंथा लव नामक दो पुत्र थे, जिनके द्वारा इक्ष्वाक के बंश का विपुल विस्तार हुआ | कुश से अतिथि 
पुत्र की ड्य्ति हुईं । उसका पत्र अतिशय अप ओऔर 0 कल मम वीक आफ 
जिससे सहसाइव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । .सहस्ाः कम बेर ? बल 7 शीश की 
क्‍ :पहलाइव का पुत्र चन्दावलोक नाम से विख्यात था, जिसका 
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पुत्र॒ तारापीड हुआ | तारापीड का पुत्र चन्द्रगिरि था, जिससे भानुचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | जिसके 
अनन्तर श्रुतायु हुआ, जो भारत के युद्ध में मारा गया | कश्यप की इस वंशावली में नल नाम के दो 
विख्यात राजा हुए जिसमें एक वीरसेन का तथा दूसरा निषध का पुत्र था। पूर्व काल में वैवस्वत वंशीय 
राजा इक्ष्वाकु के वंश में ये उपयुक्त अतिशय दानशील राजागण हो गये हैं, जिनका मुख्य रूप से में 
बणन कर चुका ॥२५-४७॥ 

श्री मात्त्य महापुराणु में सूयवंशवर्णन नामक बारहवाँ श्रध्याय समाप्त ॥१२॥ 
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मनु ने कह्ा--भगवन्‌ ! अब में पितरों के श्रेष्ठ वंश का वन छुनना चाहता हूँ और 
विशेषतया यह जानना चाहता हूँ कि श्राद्ध के देवताओं में सूय तथा चन्द्रमा का स्थान क्‍यों है ? ॥१॥ 

मत्स्य भगवान ने कदा--मनु जी ! अत्यन्त प्रसक्षता के साथ इस कथा को में आपको 
छुना रहा हूँ । स्वर्ग लोक में पितरों की संख्या सात है, जिनमें से तीन अमूत्त और चार मूर्तिमान्‌ 
हैं, वे सब महान्‌ तेजस्वी हैं। तीन शमूर्त पितर गए वैराज नामक प्रजापति के हैं । इन अमूर्त पितरों 
की वैराज नामक देवगण पूजा किया करते हैं, ये पितर गए सनातन लोक की प्राप्ति हो जाने के उपरान्त 
यीग मार्ग से च्युत हो जाते हैं । और पुनः ब्रह्मा के एक दिन के व्यतीत होने के उपरान्त ब्नवादी रूप में 
जन्म अहरण कर पूव्े जन्म की र्ट्तति के शेष रहने के कारण योग और सांख्य शास्र की आराधना में 
निरत रह पुनः पृव॑बत्‌ सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिससे संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं | अतएब 
श्राद्भादि क्रार्यों में पितरों के उद्देश्य से दिये जाने वाले पदार्थों को दातागण योगियों को ही समर्पित करें। ॥२-६॥ 

इन उपयुक्त पितरगर्णों की मानसी कन्या मेना नाम से विख्यात थी, वह पब॑तराज हिमवान्‌ की 
पत्नी थी । उसका पुत्र मेनाक हुआ । मेनाक का बड़ा भाई क्रोंच था, इसी क्रॉंच के नाम पर 
चारों ओर से घृत समुद्र से परिवेशित क्रौज्च द्वीप की प्रसिद्धि है। मेना ने उम्र तपस्या करनेवाली, 
योगाभ्यास में निरत उम्ता, एकपर्णा और अपर्णा नाम की तीन कन्याओं को. भी उत्पन्न किया । हिमवान 
ने लोक असिद्ध इन तपस्विनी कन्याओं में से एक महादेव को, एक सित को और एक जैगीपव्य 
को दी ॥७-<॥ 

ऋषियों ने पूछा --सूत जी ! प्राचीन काल में दत्त की पुत्री दाक्षायणी सती ने अपने शरीर 
को अपने आप क्यों जलाया था ? और वे फिर उसी प्रकार का शरीर धारण कर हिमवान्‌ की पुत्री के रूप 
में प्रथ्वीतल पर किस प्रकार अवतीणो हुईं ? ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जगज्जननी सती को कौन ऐसी बात कह 
दी थी, जिससे ये अपने मरण पर उतारू हो गई' ? इन सब कथाओं को विस्तारपूवंक आप हम लोगों 
को सुनाइये | ॥१ ०-१ १॥ 
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सत ने कहा--ऋषिगण ! प्राचीन काल में प्रज पति दत्त ने विपुल दक्षिणा सम्पन्न एक बहुत 
बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें भाग लेने के लिए सभी देवताओं की ओम त्रित किया था | 
निंमंत्रित देवगणों ने आ-आकर उस महान्‌ यज्ञ में भाग लिया | सती ने पिता के इलने बड़ विशाल यज्ञ में 
अपने पति का कोई भाग न देखकर पूछा--तात ! आपने अपने इस महान यज्ञ में मर पति का क्यों नहीं ' 
निमंत्रित किया ?? दक्ष ने कहा--पुत्रि ! तुम्हारा पत्नि अमंगल रूप तिशूलधारी रुठ यह दि शुभ कार्यों 
में सारे संसार का विनाश करने के कारण निमंत्रण के योग्य नहीं है! पिता की इन श्रपमानजनक बातो. 
से सती बड़ी विज्लुब्ध हुई और बोलीं--हे तात ! तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न, में अपन इस शरीर . 
छोड़ दँगी ! तुम दस पितरों के केवल एक पुत्र होगे और बाद में क्षत्रिय योनि मे उत्पन्न होने फ 
द अश्वमेध यंज्ञ के अवसर पर रुद्र के द्वारा तुम्हारा विनाश होगा ! यह कहकर सती ते अपना थाग 
लंगाया और अपने शरीर से उत्पन्न होनेवाले अग्नि के समान दाहक तेज से अपने शरीर का स्वयम जलाने 
प्रारम्भ किया । इस प्रकार सती को यज्ञ भवन में जलती देख देवता, असुर, किलर, गन्धव तथा गुध्नककी ने 
अरे यह क्या अनर्थ हो रहा है ७ कह कहकर शोर मचाना प्रारम्भ किया | दुक्त भी श्रतिशय दुखित 
होकर दोनों हाथ जोड़ सती के पास गया और प्रार्थना करने लगा-- हे देवि | तुम इस सारे चराचर जगत 
ज्रो सौभाग्य प्रदान करनेवाली जगन्माता हो । मेरे ऊपर अतिशय अनुग्रह करने की इच्छा से ही तुम मेरी 
पुत्री के रूप में अवतरित हुईं थी, तुम धर्म के गूढ़ मर्मो' को जाननेवाली हो । देवि ! इस निलित 
ब्रह्मारड में जितनी भी चराचर वस्तुएँ विद्यमान्‌ हैं, उन सब में तुम्हारी ही सत्ता ध्याप्त है, तुम्हारे विन 
किप्ती भी वस्तु की स्थिति नहीं रह सकती । देवि | मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे अवसर पर तुमको मुग्े 
: नहीं छोड़ना चाहिये / इस प्रकार दक्त के अतिशय अनुनय-विनय करने पर सती ने कहा- -मैंने थे 
कार्य प्रारम्भ कर दिया है उसे तो अब अवश्य ही कहूँगी; किन्तु रुद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने डे 
उपरान्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्युलोक में मेरे पास लोक सृष्टि की इच्छा से तपस्या करना | 
उसके माहात्य से दस पितरों के मध्य में तुम अकेले प्रजापति होगे । और मेरे अंशों से तुम्हें साठ पुत्नियाँ 
उत्पन्न होंगी, मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें योग की सिद्धि प्राप्त होगी !! सती की इस अकार श्राइव 
' सन भरी बातें सुन दक्ष ने पुछा--'हे निष्पापे | इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए मुझे किन-किन तीथस्थानों मैं 
तुम्हारा दर्शन करना होगा ? और वहाँ किन्नं-किन नामों से तुम्हारी स्तुति करनी पड़ेगी !! ॥१२--२१॥ 
5. देवी ने कह्य-दक्ष ! यद्यपि मुझे प्रथ्वी पर सभी जीवों में, सत्र स्थानों में सबंध 
विद्यमान देखना चाहिये, इस निखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी चर अचर पदार्थ है, उन सब में मेरी सतत 
विद्यमान है, मेरे अंश के विना किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता ; तथापि सिद्धि प्राप्त करने की कामन 
करनेवालों तथा घन, ऐड्वये, सम्पत्ति आदि के अमिलाषियों को विशेष रूप से जिन-जिन स्थामें में मेरा दर्शन 
अथवा स्मरण करना चाहिये, उन सबको में मुख्य रूप से तुमकी बतला रही हूँ ॥|२४--२५ 
वाराख्सी में विशलाक्षी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गन्धमादन पर्वत 
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कामाक्ञी देवी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा देवी, अम्बर में विहवकाया देवी, गोमन्त में गोमती देवी, मन्दरगिरि 
में कामचारिणी देवी, चेत्ररथ में मद्रेत्कश देवी, हस्तिनापुर में जयन्ती देवी, कान्यकृब्ज में गौरी देवी. मलय 
पवत पर रम्भा देवी, एकाम्मक तीथ में कीतिमती देवी, विश्वेश्वर में बिश्वा देवी, पुष्कर ज्षेत्र भें पुरुद्नता देवी 
केदारतीथ में मागदायिनी देवी, हिमवान्‌ के प्रष्ठ मदेश पर नन्दादेवी, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्िका देवी, स्थानेश्वर 
में भवानी, विल्वल तीथ में विल्वपत्रिका देवी, श्रीशील गिरि पर माघवी देवी, भद्देश्वर तीर्थ में भद्गादेवी 
वराहशैल नामक गिरि पर जयादेवी, कमलालय तीथ में कामलादेवी, रुद्रकोटि नामक तीर्थ में रुद्राणी देवी 
कालज्जर नामक गिरि पर काली देवी, महालिंग नामक तीर्थ में कपिलादेवी, मर्कोट में मुकुटेश्वरी देवी 
शाल्लग्राम नामक तीथ में महादेवी, शिवलिंग तीथ में अलग्रिया देवी, मायापुरी तीर्थ में कमारी देवी, सन्तान 
नामक तीथ मे ललिता देवी, सहब्ाक्ष दी में उत्पलाज्षी देवी, कमलाक्ष तीथ में महोत्पला देवी, गंगा 
में मंगला देवी, पुरुषोत्तम नाम्रक क्षेत्र में विमला देवी, विपाशा में श्रमोधाक्षी देवी, पुणडवर्धन तीथे में 
पाटला देबी, स॒ुपाश्व तीथ में नारायणी देवी, विकूट तीथ में भद्गसुन्दरी देवी, विपलतीर्थ में विषला। देवी 
मलयाचल में कल्याणी देवी, कोटितीर्थ में कोटवी देवी, माधवबन में खुगन्धा देवी, गोदाश्रम तीर्थ में त्रिसत्ष्या 
देवी, गंगाद्वार में रतिश्रिया देवी, शिवकुएड नामक तीथ में शिवानन्दा देवी, देविका तट पंर नन्दिनी 
देवी, द्वारावती पुरी में रुक्मिणी द्वेवी, वृन्दावन में राधादेवी, मथुरापुरी में देवकी देवी, पाताल में 
परमेरवरी देवी, चित्रकूट में सीतादेवी, विन्ध्याचल पर विन्ध्यवासिनी देवी, सद्याद्रि गिरि पर एकवीरा देवी 

' हरिश्चद्ध में चन्द्रिका देवी, रामतीर्थ में रमणा देवी, यपुना में मृगावती देवी, करवीर तीर्थ में महालक्ष्मी 
देवी, विनायक तीथ्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ धाम में अरोगा देवी, महाकाल नामक तीर्थ भें महेशबरी 
देवी, उप्णुतीर्थों में अभया देवी, विन्ध्य कन्दरा में अमृता देवी, माण्डव्य तीर्थ में मारडबी देवी 

माहरवरपुर म॑ स्वाहा देवी, छागलाएड तीथ में प्रचशडा देवी, मकरन्दक तीथ्थ में चशिडका देवी, सोमेश्वर 
तीथ में वरारोहा देवी, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती देवी, सरस्वती में देवमाला देवी, समुद्रलटवर्ती महालय 
नामक तीथ में महाभागा देवी, पयोणष्णीमें पिंगलेशवरी देवी, क्तशौच तीर्थ में सिंहिका देवी, कार्तिकेय तीथ 
मे यशस्करी देवी, उत्कलावतक क्षेत्र में लोला देबी, शोण संगम में सुभद्रा देवी, सिद्धपुर में माता, भरताश्रम 
में अंगना लक्ष्मी देवी, जालन्धर तीथे में विश्वमुखी देवी, क्रिप्किन्धा पर्वत पर तारा देवी, देवदारु बन में तुष्टि देवी 

काइमीर देश में मेधा देवी, हिमालय पर भीमा देवी, विश्वेश्वर तीर्थ में पुष्टि देवी, कपालमोचन तीर्थ में 
शुद्धि देवी, कायावरोहण तीथ में माता देवी, शुखोद्धार तीर्थ में ध्वनि देवी, पिण्डारक तीर्थ में 
धति देवी, चन्द्रभागा में काली देवी, अच्छोद तीर्थ में शिवकारिणी देवी, वेशा में अमृता देवी, बढरी तीर्थ 
में उवंशी देवी, उत्तर कुरुपद्रेश में श्रीषधी देवी, कुशद्वीप में कुशोदका देवी, हेमकूट गिरि पर मन्मथा 
देवी, मुकुट तीथ में सत्यवादिनी देवी, अश्वत्थ में वन्दनीया देवी, वैश्रवशालय तीर्थ में निधि देवी 

बेदवदन तीथ में गायत्री देवी, शिव जी के समीप पार्वती देवी, देवलोक में इद्धाणी देवी, अद्षा 
के मुखों में सरस्वती देवी, सूर्यबिम्ब में प्रभा देवी, माताओ्रों में बैष्णवी देवी, सतियों में श्ररुनधती देवी, 
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क्षिंयों में तिलोतमा देवी, चित्त में ग्हृकला देवी और निखिल शगर धा। गिये| के मध्य मे शक्ति देवी $ 
नाम से मेरा निवास रहता है। मैंने संक्षेप में इन एक सी आठ तीशओं तथा अपने उत्तम ला को बतलाया 
है। इन मेरे उत्तम एक सौ आठ नामों का जो कोई मनुष्य स्मरण करेगा अथवा दूसरे क । मुख द्र/| केवल 
भ्रवण करेगा वह अपने सम्पूर्ण संचित पाप कर्मों से मुक्त हो जायगा । और जो इन उप पवित्र वीर्े 
जाकर स्नान कर मेरा दर्शन करेगा, वह अपने सम्पूर्ण पाों से मुक्त हो कस्प पर्यन्न शिव के लोक मे 
निवास करेगा । और जो कोई मनुष्य इन तीथथों में मेरे इस अन्तिम समय की स्मरग करगा। वह इस निखिल 
ब्रह्माण्ड का भेदन कर शंकर के परम पद की प्राप्ति करेगा । जो कोई मनुष्य मेरे इन नामी का लृतीया अथवा 
अष्टमी तिथि को शिव के समीप जाकर सुनायेगा वह श्रनेक पुत्रॉवाला होगा । गोदान, श्राद्धदान, अ्श्वा 
प्रतिदिन के देवपूजन तथा दान श्रादि के उत्सवों पर जो कोई विद्वान मेरें इन नामी का पाठ करेंगा 
वह ब्ह्मपद की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार दत्त को शिव भक्ति का उपदेश देते हुए सती ने अपने ही 
से अपने शरीर को जला कर मम कर दिंयों)॥ इसके उपरान्त निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने पर अन्षा के पुत् 
दत्त प्रजापति प्राचेतस' प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सती जी शिव भी की अद्वाहिनी पर्वत 
(हिमवान्‌ पंत की पुत्री) के रूप में मेना के गर्म से उत्पन्न होकर अवतीर्श हुई, जो भुक्ति तथा सु्ति को 
देनेवाली हैं । इन उपर्युक्त नामों का जप “करती हुई अरुन्धती ने सर्व श्रेष्ठ योग की सिद्धि भाप्त की, सर्जष 
_पुरुखा ने इन्हीं नामों का जपकर अजेयता प्राप्त की, ययाति ने पुत्र की प्राप्ति की, भृगुनन्दन ने धन लाभ किया | 
इसी प्रकार अन्यान्य बहुतेंरे देव, देत्य, आ्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शू्द्मों ने पूर्वकाल में इसके माहात्म्य से मन- 
चाही सिद्धियों की प्राप्ति को | जिस स्थान पर किसी देवता के समीप में यह नामावली लिखकर रखी रहती 
हु है और पूजा की जाती है, वहाँ पर कमी शोक तथा दुगति का प्रसार नहीं होता | ॥२६. ६४॥ 
ओऔ मात््य महापुराण में पितरों के वंशवर्शन प्रसंग में गौरी के एक सी आठ नामी का कथन 
नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥१३॥ 
... *  चोदहवाँ अध्याय 

हा खत बोले--ऋषिगण । जहाँ पर मारीच के पुत्र देवताओं के पितर गण निवास करते हैं, 
वे लोक सोमपथ के नाम से विस्यात हैं। देवगण निरन्‍्तर इनका ध्यान करते हैं। ये यजञपरायगा देव 
पितरगण अग्निष्वात्त नाम से विख्यात हैं। उन लोगों की मानसी कन्या श्रच्छोदा नाम की एक नदी वहाँ पर 
अवस्थित है। प्राचीन काल में पितरों ने एक अच्छोद नामक सरोवर का भी वहाँ पर निर्माण किया था। 
देव पैतरों की मानसी कन्या अचच्छोदा ने एक बार देवताओं के एक सह्त वर्ष पर्यन्त घोर तपस्या की। 
उसकी इस घोर तपत्या से प्रसक्ञ होकर देवताओं के समान सुन्दर पितरगण दिव्य पुष्पों की मालाओं तथ 
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चौददवाँ अ्रध्याय श्प्‌ 


लुगन्धित पदार्थों से सुतज्जित होकर वरदान देने के लिए उसके पास आये । इनमें सभी पितरगण बलशाली 
तथा युवावस्था के थे और सभी का रूप कामदेव के समान मनोमुग्धकारी था। पितरों के इस समूह में 
अमावसु नामक एक अत्यन्त सुन्दर पितर को देखकर अच्छोदा अतिशय कामातुर हो गयी और उसी के 
साथ समागम करने की याचना करने लगी । अपने इस मानसिक्र व्यभिचार के कारण वह योगश्रष्ट हो गयी 
और स्वर्ग लोक से च्युत होकर प्रथ्वीतल पर गिर पड़ी, इससे पूर्व प्रथ्वी का स्पर्श उसने नहीं किया था | 
जिस तिथि को अमावसु ने अच्छोदा की इस काम-प्रार्थना को ठुकराकर उसके साथ समागम की अनिच्छा 
प्रकट की थी, वह तिथि उसके अनुपम वैयय रक्तण के कारण अमावस्या नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई, और इसी 
करण से कि उसमें देवपितर अमावसु का धर्म अज्ञुण्ण रहा, वह तिथि (अमावस्या) इन (पितरों) की अ्रत्यन्त 
त्रिय तिथि हुई | इस तिथि को पितरों के उद्देश्य से किया गया कार्य अक्षयफलदायी होता है । ॥१-८॥ 
इस प्रकार अपने इतने दिनों की घोर तपस्या के विनष्ट हो जाने से अच्छोदा अ्तिशय लज्जित 
हुई । अत्यन्त दीन होकर नीचे मुख किय्रे हुए देवताओं के पुर में अपनी प्रसिद्धि के लिए वह पितर्रों से पुनः 
प्रार्थना करने लगी | तब उस तपस्विनी को विलाप करते देखकर महाभाग्यशाली पितरगणश देवताश्रों 
के भविष्य भें घटित होनेवाले कार्यों का विचारकर प्रसन्नता एवं कल्याण से युक्त वाणी में सान्त्वना देते 
हुए बोले--'हे सुन्दरि ! स्वर्ग में दिव्य शरीर धारण कर बुद्धिमान्‌ लोग जो कुद् भी शुभाशुभ कमे करते 
हैं, उसका फल वे उसी शरीर से भोगते हैं क्योंकि देवयोनि में कर्मो का फल तुरन्त भोगना पड़ता है। इसके 
विपरीत मनुष्य योनि में कर्मों का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है । इसलिए हे पुत्रि ! तपस्या द्वारा अजित 
पुर॒यों को तुम जन्मान्तर मे मोगोगी । अद्भाईसव द्वापर में तुम मत्त्य की योनि में उत्पन्न होगी । पितृकुल के 
साथ इस असद व्यवहार के कारण ही तुम कष्ट मोगनेवाली मत्स्य योनि को प्राप्त करोगी । इसके अनन्तर तुम 
(जा! बसु की कन्या होगी । उसकी कन्या होकर तुम फिर अपने इस दुर्लभ लोक को अवश्य प्राप्त करोगी और 
महर्षि पराशर के संयोग से बदरी बृत्तों से संकुलित किसी द्वीप में बादरायण (वेदव्यास) नामक एक अच्युत 
(कमी न डिगनेवाले) पुत्र को प्राप्त करोगी, तुम्हारा वह पुत्र एक वेद का अनेक विभाग करनेवाला 
होगा । तदनन्तर समुद्र के अंगमूत पुरुबेशीय परम बुद्धिमान राजा शान्तनु के संयोग से विचित्रवीय 
तथा चित्राह्नद नामक दो क्षेत्रज पुत्रों को उत्पन्न कर प्रोष्टपद्‌ नक्षत्र में अष्टका के रूप में तुम पितुलोक में 
जन्म ग्रहण करोगी | मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु ओर आरोग्य को प्रदान करनेवाली 
तथा सर्वद। सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करनेवाली अष्टका के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उसके 
अनन्तर लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुश्यसलिला अच्छोदा रूप में तुम जन्म घारण करोगी । इतना कह लुकने 
के बाद पितरों का वह समूह वहीं पर अन्तर्दित हो गया और अच्छोदा ने पितरों के कथनानुसार अपने 
समस्त कर्म फलों को प्राप्त किया, जो पहले कहे जा चुके हैं। ॥९-२१॥ 
श्री मात्य महापुराण में पितरों का वंश वर्णन नामक चोदहवाँ अध्याय समाप्त ॥१४॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 

छत जी बोंले--स्वंग में दूसरे विज्राज नामक परम ज्योतिमय लोक हैं, जिनमे अस्यन्न तेजस्वी 
सुब्रतपरायण वर्हिषदू नामक पिंतरगण निवास करते हैं | वहाँ मयूरों से युक्त सही विमान (भिन रहते 
हैं ! संकल्प के लिए काम में लाया हुआ वर्हि. (कुश) वहाँ फल देने के लिए उपस्यित रहता है | पहाँ की 
अम्युदयशालं में पितरों को श्राद्ध देनेवैलि विराजमान रहते हैं | देवता श्रीर अमुर्गों के समह, गस्धव और 
अप्सराओं के वृन्द तथा यक्तःऔर रा्त्सों के गंण स्वर में उन पिकरों के उद्देश्य से यज्ञ का विधान काते हैं| 
पुलस्य के सैकड़ों तपत्वी और योगी पुत्रगंश, जो परम महात्मा महान भाग्यशाली तथा अपने भक्तों ढो 
अभय प्रदान करनेवाले हैं, अतिशंयं आनन्द के साथ वहाँ निवास करते हैं । स्वग में पोकरी नाम से 
विख्यात उन पितरों की एक मानसी क्या थी। योग साधना में लीन पीयरी ने अत्यन्त उम्र तपस्था की, 
सिसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए | उसने भगवान्‌ से वरदान माँगा- --हे देव ! यदि आप मेरे ऊपर अन्न हैं 
तो योंगाम्य;सपरायण, परम रूपवान्‌, जितेन्द्रिय, परम प्रंक्‍क्ता (वम्मी) पति का वरदान मु्क दीजिये |! 
भंवोनू ने कहा---अतपरायरों | वेदध्यांस के पुत्र योगशीस्र में पारंगत शुकर्देव का आर्विभाव इस प्रश्वी 
ते पर जब होंगे तब तुम॑ उन्हीं की स्रीं होकर अवतीर्ण होश्रोगी । शुकदेव के संयोग से तुम्हारे ऋत्वी 
ताम॑ को एक. योगम्यासपरायणं कन्या उत्पन्त होगी। उसे तुम पाश्चाल देश के राजा को समर्पित 
करंगा । वेहं तुम्हारी पुत्री योग में परंगत , हद की माता गो के नाम से प्रसिद्ध होगी । इसके अनन्त 
कष्ण, गौर, प्रमु और शम्मु नामक तुम्हारे चार पुत्र होंगे, बे सब भी श्त्यन्त माम्यशाली और महात्मा 
होंगे और अन्त में परमपद्‌ को प्राप्त करेंगे | उम्हें उत्पन्न करमे के श्रमन्तर श्रपने योगबल से तुम पुनः 
अपने पति के साथ वर ग्रांप्त कर के मोक्त प्रात करोगी ७ ॥१-११॥ 

महर्षि वरिष्ठ के पुत्र सुन्दर स्वरूपवाले पितरगण, जो सब मानस नाम से विरूयात हैं, लाज्षात्‌ 
धर्म की मूर्ति हैं और वे स्व का अंतिक्रम कर ज्यो्िभास नामके लोक में निवास करने हैं | वहां पर 
, औद्धे देनेवाले शूदर भी स 


भू मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करनेवाले रथों पर विराजमान होकर क्रीड़ा करते 
हैं तो श्राद्ध देनेवाले क्रियानिष्ठ भत्तिमान्‌ 


न्‌ ब्ाश्मणी के लिए फिर क्‍या कहना है ? इन पितरों की में! नाम 
की मंनेसी क्यो स्थगलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी तथा साध्यगगों की कीर्ति का विस्तार 
करेनेवाली हैं। सूयमरंडल में मरीचिंगमा नाम से विरुयात भ्रन्य लोक श्रवस्थित हैं, उनमे अंगिरा क्षे 
उन हविध्यान्‌ नामक पितंरगंश निवास कंरेते हैं । ये राजाओं (चंत्रियों) के पितर्गगा स्वर्ग पे मुक्ति 
+ पल देनेवाले हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थ स्थानों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि करते हैं वे इसी 
स्थान को प्राप्त करते हैं। इन चत्रिय पितरों की यशोदा नाम से लोक प्रसिद्ध एक मानसी कन्या थी, 
जो राजा पंचेजन की उन्रवंबू , राजी अशुमान की स्री, राजा दिलीप की मात तथा राजा भगीरथ की 
प्तामही थी। कामदुघ नामक सब प्रकार के मनोरथ और भोगों को प्रदान करनेवाले अन्य पितरलोक है, 
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, उनमे सुस्वधा नामक ब्रतपरायण पितरगण निवास करते हैं। कदम नामक प्रजापति के लोक में 
वे पितरगण आज्यप नाम से विख्यात हैं-। महर्षि पुलह के वंशज वेश्यगण उनकी पूजा करते 
हैं। श्राद्ध करनेबाले (वैश्यगण) इस लोक में पहुँचकर दस सहख जन्मान्तरों तक के देखे तथा अनुभव 
किये हुए अपने सह्ों माता, पिता, भाई, बहन, मित्र तथा सम्बन्धियों को एक साथ में विराजमान देखते 
हैं । इन पितरगणों की मानक्षी कन्या विरजा नाम से सुविख्यात थी, जो राजा नहुप की घमंपली तथा 
राजा ययाति की माता थी । तंदनन्तर वह सती (पतिपरायणा) ब्रह्मलोकको चली गई और वहाँ अ्रष्टका 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । इन तीन स्वर्गीय देव पितरगणों को में बतला चुका अब इसके उपरान्त चौथे 
पितरगंणों का वणन कर रहा हूँ, सुनिये ॥१२-२४॥ 

[एड के ऊपर अवस्थित मानस नामक लोक हैं, जिन में सोमपा नामक पितरगण निरन्तर 
निवास करते हैं। उनकी नमंदा नामक सु्रसिद्ध मानसी कन्या है। थे सभी पितरगण प्ममूर्ति हैं 
और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं । ये योगाभ्यासी पितरगण स्वथा से उत्पन्न हुए हैं और अपने योगबल 
द्वारा अह्मत्व की प्राप्ति करके सृष्टि आदि सांसारिक कर्मों को निवृत्तकर इस समय उपयुक्त मानस लोक 
में निवास करते हैं । इनकी कन्या नमंदा भारत के दन्ञिणापथ के देशों में बहती हुई सभी जीबों को पवित्र करती 
है । इन्हीं पितरगरण्णों की तुष्टि के लिए मनुगण सृष्टि के आदि काल में प्रजाश्रों का निर्माण करते हैं। लोग इस 
रहस्य को जानकर धर्म के अभाव में भी श्राद्ध श्रादि कर्मों को करते हैं । उन्हीं की प्रसन्नता से पुनः योग 
परम्परा की प्राप्ति के लिए प्रथम सृष्टि के अवसर पर पितरों के श्राद्ध आदि कर्मों का विधान प्रस्तुत किया 
गया था । पितरों के उद्देश्य से स्वधा के साथ चाँदी का अथवा चाँदी के सहित जो पात्र पुरोहित को दिया 
जाता है, उससे पितरगण बहुत प्रसन्न छोते हैं | परिडित लोग श्राद्ध में अगि, चन्द्रमा और यमराज का प्रथमतः 
तपंण करते हैं । पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्नादि अभि र्म छोड़ देना चाहिये। अभि के अभाव में ब्राक्षण 
की हथेली पर, जल में, अजाकर्ण', अश्वकण, गोशाला, जलाशय के समीप अथवा आकाश में पितरों 
का स्थान जानना चाहिये । उनके लिए दक्तिण दिशा प्रशस्त मानी गई है। प्राचीनावीत जल के सहित 
तिल, विपरीत अंग,* दर्भ,” मांस, पाठीन (एक प्रकार की मबनली), गाय का दूध, सुमधुर रस, खड़्ग से 


१ प्राचीन काल में पितरों के श्राद्धादि कर्मा में, जैसा कि आगे भी क॒द्ठा गया है, मांस का विधान था। उसी प्रसंग 
में श्रजा श्रादि का बच दोता रहा होगा और शरीर के सभी अक्ष दृवन कर देने के पद्चातू कान शेष रहता 
रहा होगा, जो पिलृ-कार्य के लिये पवित्र माना जाता था। उसी प्रकार अश्वकर्ण का भी विधान होता रहा होगा। 

* पितरों की तपंण करते समय कुछ काये बाएँ अंग से किये जाते हें । यज्ञोपत्रीत बाई' ओर से दवाई” ओर कर लिया 
जता है, जो प्राचीनावीत कहा जाता है । यद्द विधान केवल पितरों के ही कार्यो" में है। देव कार्यो' में इसका 
विधान नहीँ है । 

3 दर्म दाब्द यद्यपि साथारणतया कुश का दी बोध कराता है, परन्तु कुश शब्द के अलग भ्रहण किये जाने से अन्य 
छः पंकार के दर्मा' में से कोई एक लेना चाहिये | ने छू कुश ये दें---कुशा, कास, बल्बल, तीरुंण रोमवाले कुछ, 
मेज और शादवल | 
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काट गया मांस, मधु, कुश, दयामाक (साँवा), शालि (साठी नामक एक धान विशेष जब, सीबार (नीनी ,मग, . 
ईंख, रबेत पृष्ष-और धृत--ये सब पदार्थ पित्रों को सदैव त्रिय और प्रशम्न कहें सगे हैं | अर इसके बाद 
में श्द्भधादि कार्यों में वर्जित उन पदार्थों को बतला रहा हैं, जो पिनरों को ध्रिय नहीं हैं | मसर, शुण्म 
(पढुआ के बीज), पतुआ अन्न, काला उड़द, कुछुम्भा (एक प्रकार का अन्न ), फैमन, बल, मदर, 
धतूरा, पारिजात और अड़ूसा के पुष्प और बकरी का दृध - ये पितरों के कार्य में नहीं देते चाहिये। 
कोदो, चना, कपित्थ, (केंथा) महुआ और अलसी--इन सब पित कार्य मे दृधित पदार्थों का भी पिक्ों 
के कल्याण की दृष्टि से नहीं देना चाहिये । जो कोई अपने पितरों की भक्ति सहिन श्राद्धादि द्वारा 
तृप्ति करता है, पितरगण भी उसका विधिवत्‌ पालन करते हैं । पितर गगा प्रसन्न शेकर श्राद्धादि कार्यों डे 
करनेवले को अनेक प्रकार की समृद्धि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग आदि प्रदान कसे हैं । देवताओं $ 
कार्यों से भी बढ़कर पितरों के कार्यों का माहाल्य है, देवताओं से पूर्व पितरों के तर्पश आदि का विधान 
कहा जाता है। पितर गण सर्वदा शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, शान्तचित्त, पविन्नवापगंग्गा, परिवादी, अपने 
भक्तों में अनुसक्त तथा खुख देनेवाले हैं, अतः गृहस्थों के ये ही प्रथम देवना है । हविष्याज के भत्तगा करने 
वालों के आधिपत्त में श्राद्ध के देवता सूर्य कहे गये हैं। इन पितरों के वंश का युलाम्त मेने सूद 
हे उन, यह परम पुरुय पवित्रता तथा दी आयु को देनेवाला है, मनुष्यों को सर्वदा इसका कीर्तन 
करना चाहिये। ॥२५-४३॥ 


श्री माल्य महापुराण में पितरों का वंश वर्णन नामक पम्द्रहवोँ अध्याय समा 8 ॥१५.| 





. सोलहवाँ अध्याय 


धत ने कहा--ऋषिगण ! भगवान्‌ भत्त्य के मुख से इन सब बातों को सुनकर मनूजी ने पृवा- - 
भगवन्‌ ! श्राद्धभेद, कालमेद, किन द्विजातियों को भोजन कराना चाहिये ? किन्हें नहीं निमस्त्रन करना 
चाहिये ! दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिये ! किस पात्र में देने से किस रूप में पिको को फल. 
मिलता है १ मधुसूदन ! किस प्रकार के विधान से यह श्राद्ध करना चाहिये! और यह श्राद्ध पिन को किस 
॒कार तृत करता है ? इन सभी बातों को कृपया आप हमें बताइये । ॥१--.-३॥ 
'त्त्थि भगवान्‌ ने कह्ा--मनुजी ! प्रतिदिन यथाशक्ति अन्न आदि से वा जल से अथवा दृध 
॥ पल फल आदि से ही पितरों पर श्रद्धा रखकर श्राद्ध करमें करना चाहियें | नित्य, मैमितिक श्री काम्य 
“ये तीन प्रकार के श्राद्ध कहे गये हैं। इन दीनों में से . प्रथमतः नित्य श्राद्ध को बतला रहा हैं, जो ध््य 
तथा वहन केविना ही किया जाता है। इस श्राद्ध कर्म को अदेवी जानना चाहिये। पव-पर्व पर सम्पन्न होने 
हर पेण श्राद्ध कहते हैं। राजन्‌ | यह,पार्वण श्राद्ध तीन प्रकार का होता है, उन्हें सुनिग्रे इसमे जिन 
: लोगों को श्राद्ध का अधिकारी बनाकर सम्मिलित करना चाहिये, प्रथमत: उन्हें बतला रहा हैं, सुनिये ! 
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हयपत्य आदि पाँच प्रकार को अग्नियों की नित्य उपासना करनेवाला हो, स्नातक हो, त्रिसुपर्णा हो, वेद के 
बहों अंगों का अधिकारी हो, श्रोजिय हो अथवा श्रोत्रिय का पुत्र हो, विधि वाक्य (कर्म कागड के समष्त्त विधानों) का 
विज्ञता हो, सवज्ञ हो, वेदों का जाननेवाला हो उचित सम्मति का दाता हो, जिसका वंश तथा कुल सुप्रसिद्ध 
तथा प्रशत्त हो, पुराणों का जाननवाला हो, धर्मिष्ठ हो, स्व/ध्यायी तथा तपरचर्यां में निरत रहनंवाला हो, शिव 
का भक्त हो अथवा वेप्णव हो, पितृभक्त तथा सूर्य का उपासक हो, ब्रह्मगय (ब्राह्मण अथवा वेदों की रक्ता 
करनेवाला) तथा योगाभ्यासी हो, शान्त तथा जितेन्द्रिय हो, शीलवान्‌ हो - ऐसे पुरोहित को श्राद्ध कम में 
नियुक्त करना चाहिय्रे। इस पुनीत श्राद्ध कम में अपने नाती, मित्र, गुरु (कुलगुरु) जामाता, मामा 
परिवार के लोग, पुरोहित, आचाये (विद्यागुह) और यज्ञ में सोमरस पीनेवालों को यत्रपृूवक बुलाकर 
अवश्य भोजन करवाना चाहिये । श्राद्धादि कार्यो में विधि वाक्‍्यों की व्याख्या करनेवाले, यज्ञ की मीमांसा 
करनेवाले, सामवेद के स्वर और विधि को मलीभाँति जाननेवाले, पवित्र पंक्तिपवन', पूण सामबेद के 
पारगामी, बह्मचारी, अह्मज्ञानी तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । जिस श्राद्धकर्म में ऐसे पवित्र 
ब्राह्मण मोज्न करते हैं, वह परमार्थ के समान पुण्यदाथी होता है । अतः श्राद्धकर्ता को प्रय्नपूवक श्राद्धादि 
कार्यो में ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । अब श्राद्धादि कार्यो में जो लोग वर्जित किये गये हैं, उन्हें 
बतला रहा हूँ, सुनो । पतित (जो अपने आश्रमधम से च्युत हो गया हो), मिथ्यावादी, परख्लीरत, नपुंसक 
घूत॑, विक्रत अंगेवाला, रोगी, बुरे नवोंबाला, काले पीले दाँतों वाला, छिनाले से उत्पन्न, कुत्तों का पालनेवाला, 
परिवित्ति , नौकर अथवा जिसका चित्त कहीं अन्यत्र लगा हो, पागल, उन्मादी, क्र, विड़ाल तथा 
बगले की तरह चोरी से जीविका उपाजन करनेवाला, दम्मी, देवमन्दिर में पूजा कर वेतन लेनेब।ला-- ये सब 
श्राद्ध काय में वर्जित किये गये हें। इसी प्रकार कृतन्न, नास्तिक (परलोक को न माननेवला) त्रिशंक , बवर, द्राव 
वीत, द्रविड और कीकड आदि ग्लेच्छ देश में रहनवालाों तथा सब प्रकार के संन्‍्य।सियों --गिरि, पुरी, भारती 
आदि दशनामियों-- को मी श्राद्धकांल भें विशेषतया वर्जित करना चाहिये । श्राद्ध कम के एक दिन अथवा दो 
द्विन पूव ही श्राद्धकर्ता विनीतभाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित कर। उन निमंत्रित आह्मणों के शरीर में पितरगण 
वायुरूप होकर स्थित रहते हैं, उनके पीछे-पीडे वे गमन करते हैं ओर उनके बैठने पर वे भी उन्हीं में आविष्ट 
होकर वा उन्हीं के पास बेठते हैं । उस समय श्राद्धकत्ता अपने दाहने घुटने को टेककर कहे--“आपको 
निमंत्रित करता हैं |” इस प्रकार निमंत्रित करके पिता के परिवार वालों को अपना निरचय सुनावे और उनसे 
कहे--' मैं अम॒क दिन श्राद्ध करूँगा आप लोग उस दिन निष्कोष, पवित्र तथ। ब्रह्मचय त्रत रखकर हमारे श्राद्ध 
में सम्मिलित हों, में भी वैसा ही रहेगा / पितृयज्ञ से निवृत्त होकर पितृगणों का तप्रण करना चाहिये । 
अग्रिमान्‌ अर्थात्‌ यज्ञकर्ता को अन्बाहायक नामक श्राद्ध सददा अमाक्‍स्या तिथि को करना चाहिये । 


॥द्राद्वादि कर्मा में भाजन कराने याग्य थे आदशा जा नित्य पंचारिनयों के उपासक तथा सदाचार निरत हाँ | 
बड़े भाई के अविवादित रहने पर भी जा छोटा भाई अपना विवाद्द कर लता दे । 


घोलहवां अ्रध्याय॑ हर 


के ऊपर जल छोड़ना) की क्रिया भी करे । इसके उपरान्त गन्ध, धूप आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा छहों 
पितरों को नमस्कार करके बेद में कहे गये मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करे । एकामि ब्राह्मण के लिए केवल 
एक निवोप तथा करछुल का विधान है । इसके सम्पन्न कर लेने के उपरान्त वह .कुर्शों पर पितरों की खियों 
: को अन्न दान दे । पिण्डादि कार्यों का विधान, आवाहन तथा विसर्जन आदि की विधियाँ पितरकार्य में 
जिस प्रकार हैं, उसी प्रकार इसमें भी करना चाहिये। फिर श्राद्धकर्ता सभी पिण्डों में से कुछ थोड़ी थोड़ी 
मात्रा में लेकर उन्हीं ब्र हणों को यल्ंपूवंक सबसे पहले भोजन कराये । ॥४-9५ २॥ 
यत; पिरड के अन्न से हरण किये गये (लिये गये) अंश को ब्राह्मण अमावरासा को खाते हैं, 
अतः इस श्राद्ध का नाम अन्वाहायक पड़ा । श्राद्धकर्ता पहले तिल सहित जल को भोजन करनेवाल्ले 
ब्राह्मण के हाथ में देकर, इन हमारे पितरों के लिए 'स्वघा! होः--ऐसा कहकर उस पिण्ढरों के अंश 
को दे दे । भोजन करनेवाले ब्राह्मण को चाहिये कि वह विष्णु भगवान्‌ का स्मरण करते हुए निष्क्रोध 
भाव से, खूब ओऔीठा कै, 'बड़ा पवित्र हैः--ऐसा कहते हुए उस पदाथं का भोजन करे । इस 
प्रकार ब्राह्मणों को तृप्त जानकर सब वर्ण वालों के लिए विकिरण करे और जल के तहित अन्न को 
उठाकर ए्थ्वी पर जल छोड़े | फिर आचमन करके, फूल, श्रक्षत और जल लेकर स्वस्तिवाचन करते हुए 
सब को पिण्डों के ऊपर छोड़े । श्राद्ध की इन क्रियाओं को परमात्मा के लिए समर्पित करना चाहिए, 
अन्यथा श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है । ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करके विसजिंत करे ओ्रोर दक्षिण दिशा 
की ओर मुख करके हार्दिक अमिलाषाओं की पूर्ति के लिए पितरों से प्रार्थना करते हुए कहे---हे पितरगण ! 
हमारे दाताओं की अभिवृद्धि हो, हमारा वेदज्ञान बढ़े, हमारी सन्तति बढ़े, हमारी श्रद्धा कमी न घठे, हमारे 
पास देने के लिए विपुत्त सम्पत्ति हो, हमारे पास पर्याप्त अन्न हो, हमारे घर पर अधिक अतिभ्रि आवें । हमसे 
दूसरे याचना करनेवाले हों, हम किसी से याचना न करें ।” यजमान की इस प्रार्थना के उत्तर में ब्राह्मण 
लोग कहें--- ऐसा ही होगा ।” इस प्रकार अन्वाहार्यक पार्वणश आरद्ध का विधान कहा जा चुका | जिस 
प्रकार अमावास्था तिथि को इस श्राद्ध का विधान बताया गया है, वैसे ही अन्य तिथियों को भी इसका 
विधान है। श्राद्ध कर्म हो जाने के उपरान्त पिए्डों को गाय, अजा अथवा ब्राह्मणों को दे देना चाहिये 
वा अमि अथवा जल में छोड़ देना चाहिये, अथवा ब्राह्मणों के आगे पक्षियों को खिला दे--णऐेसी 
भी विधि है । पली “पितृगण वशवृद्धि करने वाली सन्तान का मुझमें गर्भाधान करें--इस भावना से बीच 
ले पिएड को विनयपूबंक स्वयं खाय । जब तक ब्राह्मण लोग विसर्जित किये जाते हैं तब तक यह पिण्ड 
उच्छिष्ट रहता है। पितर कर्म की समाप्ति के अनन्तर वेश्वदेव का पूजन करना चाहिये | इसके उपरान्त 
अपने इष्ट मित्रों समेत पितरों से उच्छिष्ट मोजन को स्वयम्‌ करना चाहिये | ॥४३-४४॥ 
श्राद्धकततों तथा श्राद्धान्न के खानेवालों के लिए फिर से भोजन, मार्ग (यात्रा), सवारी (अदवा- 
रोहण आदि) परिश्रम, मैथुन, स्वाध्याय, कलह, दिन में शयन आदि कार्य स्वदा वर्जित माने गये हैं---इस 
उपयुक्त विधान से जमुआई आदि भी न लेकर श्राद्धकम तथा पिए्डदान आदि करना च हिये । कन्या, कुम्भ 


८४३, मत पुराशी 


तथा वृष्‌ राशिं पर सूर्य होने के समय कृष्ण पत्ते में जब-जब संमिगिडीकरगा के पहनाल फिर दाम 
दे, तब-तब अमिमान्‌ ब्राह्मणों को उपयुक्त नियम के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिये | ॥+ प्रट्ध॥ 
श्री मात्य महापुराण में श्राद्धकाल नामक सोलहया अन्याय समाप्त ॥१ 5 ॥ 


अल 


सत्रहवाँ अध्याय 


ध्वत ने कहा--ऋषिगण )! अब इसके उपरान्त में भोग एवं मोल देगवाते साधारा श्राद्ध दी 

विधि बतलाऊ गा, जिसे स्वयं विष्णु मगवान्‌ ने कहा है ॥ सूय की मकर, कक , लैला शरीर भष की संकानि 
के अवसर पर, अमावास्था, अ्ष्टका तथा पूर्णिमा तिथि को, आर्द्रो, मम और रोहिणी नक्षत्र मे, धन और 
ब्राह्मण के समागम में, गजच्छाया और व्यतीपात नामक योग के अवसर पा, वि्ि नामक करगा तथ . 
वैश्ति नामक योगवाले दिन में, उक्त साधारण श्राद्ध किया जाता है | वैशाख मास की शुक्र ततीया . 
( अक्षय तृतीया, जिस तिथि को ज्रेता युग का प्रारम्भ हुआ था | ) कार्तिक की शुक्र नवमी (अर्तय नेवमी, 
जो सतयुग की आदि तिथि है।), माघ की पूर्णमासी (जो द्वपर की युगादि निधि 2) तथा शआ्रात्रगा दी 
त्रयोदशी (जो कलियुग की आदि तिथि है ।)--ये तिथियाँ युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अतः टन 
में किया गया आद्ध पितरों को अक्षुयफलदायी होता है। इसी प्रकार मन्वन्तर वी आदि निशियों भी 
श्राद्धकर्ता को श्राद्ध कर्म करना चाहिये । आश्विन मास की शुक्ष नवमी, कार्निक की शुक्क द्वादशी, सैंत्र _ 
की शुक्क तृतीया, भादों की शुक्ल तृतीया, फाल्युन की अमावास्या / संस की शुक्र एकादशी, आापाद की शुक्क 
दशमी, भाध की शुक्ल सप्तमी, श्रवण की कृष्ण अष्टमी, आपाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक, फाझगुन, चैत 
तथा ज्येष्ठ की पूर्शिमा--ये उपर्युक्त चौदह तिथियाँ चौदह मन्वन्तरों दी आदि तिथियां हैं, इनमे किया 
“या आड् अक्षयफलदायक होता है । जिस मन्वन्तर की आदि तिथि को भगवान्‌ सूर्थ रथ पर समासीन 
होते हैं, वह माघ मास की शुक्ल सप्तमी रथसप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि को आरद्धकर्ता यदि 
नियमपूवंक तिल से मिला हुआ जल भी अपने पितरों को प्रदान करता है तो वह सहस्न वर्षों के श्राद्ध हे 
समान पुए्य आप्त करता है। इस रहस्य को पितरगण स्वयं कहते हैं । वैशाख क्र महीने में जब कभी 
कोई भरहण लगे अथवा पितृफ्तत में वा किसी विशेष उत्सव के अवसर पर इसे करना चाहिये | पग्िढत 
है किसी तीर अथवा गोशाला / पयृह वा वाटिका में एकान्त स्थान देखकर खूब लीप-योतकर श्राद्ध 
कर । आड्ध के एक दिन पूबे तथा बाद में विनीत भाव से शील-सदाचार निष्ठ, गुणी, रूपबान्‌ , एवं अधिक 
अन्था वाले ब्राह्मणों को निमस्तित करे । देव कार्य में दो, पितर कार्य में तीन अथवा दोनों में एक ही 
आह तो शल्य पित कर उससे जम  पुष्षों द्वारा वि ही घिवत्‌ पूजित करके उनके लिए दो आसन रखे |. 
'* उन कुश का पविन्रक (मोदक, जो तीन कुशों से बनाया जाता हैं) डाले | 





सत्नहवाँ अध्याय ४३ 


फिर “शज्नो देवी........ .... .... ” इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके उनमें जल तथा “यवोडसि यवया!! 
इत्यादि मन्त्र से जब छोड़े । तदनन्तर गन्ध, धूप, पुष्प आदि उपचारों से विधिवत्‌ पूजा कर वैश्वदेवों 
“के उद्देश्य से उसे रख दे |. इसके उपरान्त विल्लेदेवा स ....... .... ट, इत्यादि दो मत्रों से आवाहन 


करके नीचे जब बिखेर दे । फिर सुगन्धित द्वव्यों तथा पुष्पों से अलंकृत कर के या दिव्या............ ! 
इत्यादि मंत्र से श्रध्य प्रदान करे । इस प्रकार उनकी विधिवत्‌ पूजा करने के अनन्तर पितरों की पूजा 
का विधान प्रारम्म करे । पहले पितरों के लिए. कुशासन द्वेकर तीन पात्रों मे कुश के पवित्रक (मोटक) 


के साथ शबत्रो देबी............ ? इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर जल बोड़े और पात्र को पूरा पूरा 
भर दे । फिर 'तिलोडसि........ ! इत्यादि मंत्रों से तिल छोड़े और पुनः विना मंत्रोच्चारण के सुगन्धित 


द्रव्य तथा पुष्प चढ़ाये | वे तीनों पात्र वनस्पति के पत्तों के बने हों, अथवा जल से या समुद्र से 
उत्पन्न होनेवाले पत्तों के बने हों। अथवा सुबणमय वा चाँदीमय पात्र हों। यदि इन सुबण वा रजत 
पात्रों के देने की सामथ्य न हो तो चाँदी का वर्णन वा दर्शन अथवा अल्प परिमाण में दान कर देने से 
भी काय चल सकता है। पितरों को श्रद्धापूवक चाँदी के बने हुए अथवा चाँदी मढ़ें हुए पात्रों म॑ दिया 
हुआ जल अक्ञय तपति प्रदान करता है। इसी प्रकार उनके अध्यं, पिएड तथा भोज्य पदार्थों के रखने के 
पात्र भी चाँदी ही के प्रशस्त माने गग्रे हें। चॉँदी शिव जी के नेत्रों से निकली है, अतः पितरों की यह 
अतिशय श्रिय वस्तु है। किन्तु देव कार्यों में इसे अमांगलिक माना गया है, अतः देवकाय में यज्ञ पूव॑ंक 
इसे वर्जित रखना चाहिये | इस प्रकार अपनी स्थिति के अनुकूल पात्रों का संजोव (विचार) कर ईर्ष्या और 
अहंकार से'रहित हो, कुशा हाथ में लेकर यादिव्पे....! इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर अपने पितरा का नाम 
ओर गोत्र का उच्चारण करे ओर पात्र की भूमि पर रख दे | फिर ब्राह्मणों की ओर देख कर यह कहे 
“मैं अपने पितरों का आवाहन कर रहा हैं? इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें--- करो? फिर उशन्तस्त्वा, ..! और 
पथायन्तु,...! इत्यादि दो मंत्रों! से पितरों का आवाहन करे । इसके उपरान्त या दिव्या, ..! इत्यादि मंत्र से 
पितरीं के लिए अध्य देकर सुगन्धित द्रव्य तथा पृष्प आदि समर्पित करे । फिर हाथ में उसी जल को लेकर 
पहले उन्हीं पितरों के पात्रों में छोड़े और उपे ओंधा करके उत्तर की ओर रख दे और यह कहे---यह 
पितरों के लिए स्थान हो?, और फिर जल से उसका सेचन करे । इस श्राद्ध में भी पूर्व कही गयी श्राद्ध 
की विधियों के अनुसार मत्सर रहित होकर अम्ि का काय सम्पादित करे | इसके उपरान्त अपने हाथा भ 
कशा लेकर शानन्‍्त चित्त से सभी खाद्य पदार्थों को, जो अनेक प्रकार के गुणदायक दाल ओर शाकादि 
व्यंजनों से युक्त हो, अपने दोनों हाथां से उठाकर परोसे । भगवान ने कहा है कि दही, दूध के साथ शवकर से 
मिश्रित अन्न, गाय का घी और मांस--ये खाद्य पदार्थ सभी पितरों को प्रसन्न ओर तृप्त करते हैं । पितर 
गण मछली के मांस से दो मास, हरिण के मांस से तीन मास, भेड़ के मांस से चार मांस, पत्ती के मांस से 
पांच म[स, बकरे के मांस से छःमास, सफेद चकत्ते वाले मग के मांस से सात मास, काले रंग वाले 
मृग के मांस से आठ मास, सुअर तथा मेंसों के माँस से दूस मांस, खरगोश और कछुए के मांस से 


तथा वृष राशिं पर सूय होने के समय कृष्ण पत्त में जब-जब सम्िडीकरश के पन्‍्साल फिश दान 
दे, तब-तब अग्रिमान्‌ ब्राह्मणों को उपयुक्त नियम के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिये | ॥+5 प्र८॥ 
श्री मात्य महापुराण में आ्राद्धकाल नामक सोलहा अन्याय समा ॥? 5॥| 
सत्रहवाँ अध्याय 

ध्त ने कहा--ऋषिगण ! अब इसके उपरान्त में भोग एवं मोक्त देगाले साथारग श्र द्भदी 

विधि बतलाऊ गा, जिसे स्वयं विष्णु भगवान्‌ ने कहा है ॥ सूर्य की मकर, कक, तुला और गप की संकालि 
के अवसर पर, अमावास्था, अ्रष्टका तथा पूर्रिमा तिथि को, शादी, मधा शरीर गेहिगी नद्ात्र मे, घन शरौर 
ब्राह्मण के समागम में, गजच्छाया और व्यतीपात नामक योग के अवसर पर, विष्टि नामक कशा नशा 
वैशवृति नामक योगवाले दिन में, उक्त साधारण श्राद्ध किया जाता है | वैशाख मास की शुक्र तवीग। 
(अक्षय तृतीया, जिस तिथि को त्रेता युग का प्रारम्भ हुआ था ।) कार्तिक की शुक्र नवमी (अ्तय नवमी 
जो सतयुग की आदि तिथि है।), माघ की पूणमासी (जो द्वपर दी युगादि तिथि है) सेथा | 4१ की 
त्रयोदशी (जो कलियुग की आदि तिथि है | )--ये तिथियाँ युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अतः इन . 
में किया गया श्राद्ध पितरों को अच्षयफलदायी होता है | इसी प्रकार मन्बनतर दी जा दि. निियी में भी. 
श्रद्धकर्ता को श्राद्ध कम करना चाहिये | आरिवन मास की शुक्र नवमी, कातिक की शुक्ष द्वादशी, चैत्र. 
की शुक्ल तृतीया, भादों की शुक्ष तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पूस को शुक्र एकादशी, आपाढ़ की शुद्ध 
दरशामी, भाष की शुक्ल संत्तमी, आवरण की कृष्ण श्रष्टमी, आपाढ़ की पूर्धिमा, कार्तिक, फागुन, चैत 
: तथा ज्येष्ठ की पूर्शिमा--ये उपर्युक्त चौदह तिथियाँ चौदह मन्वन्तरों दी आदि तिथियां हैँ, इनमे किय 
“गा आड़ अक्षयफलदायक होता है। जिस मन्वन्तर की आदि तिथि को भगवान्‌ सूर्य रथ पर समासीन 
होते हैं, वह माघ मास की शुक्क सप्तमी रथसप्तमी के नाम से भसिद्ध है। इस तिथि को श्राद्वकर्ता यदि 


नियमपूर्वंक तिल से मिला हुआ जल भी अपने पितरों को प्रदान करता है तो वह सहस्र वर्षों के 


श्राद्ध के. 
. भमान पुए्य प्राप्त करता है। इस रहस्य को पितरगण स्वयं कहते हैं। वैशाख के महीने में जब कमी | 
कोई अहण लगे अथवा पितृफ्त्त में वा 


। किसी विशेष उत्सव के अवसर पर इसे करना जा हिय्रे | पतिहत . 
जन किसी तीर्थ अथवा गोशाला, दीपग्रह वा वाटिका में एकान्त स्थान देखकर खूब लीप-पोतकर श्राद्ध 
करे । श्राद्ध के एक दिन पूर्व तथा बाद में विनीत भाव से शील-सदाचार निष्ठ, गुणी, रूपवान्‌ , एवं अधिक 
अवस्था वाले ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे । देव कार्य में दो , पितर का में तीन श्थवा दोनों में एक ही. 

१। किसी अधिक समृद्धिशाली को भी इस संख्या में विस्तार 
नहीं करना चाहिये । विश्वेदेवों को जब तथा पुष्पों द्वारा विधिवत्‌ पूजित करके उनके लिए दो आसन रखे । 
और दो पात्र स्थापित करके उनमें ऊँश का पविन्रक (मोट्क, जो तीन कुशों से बनाया | जाता है) डाले। 
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फिर “शज्नो देवी........ .... .... ” इत्यादि मन्त्र का उच्चारण करके उनमें जल तथा “यवोडसि यवया!” 
इत्यादि मन्त्र से जब छोड़े । तदनन्तर गन्ध, धूप, पुष्प आदि उपचारों से विधिवत्‌ पूजा कर वैशवदेवों 
“के उद्देश्य से उसे रख दे; इसके उपरान्त विद्तरेदेवा स ....... .... ', इत्यादि दो मंत्रों से आवाहन 
करके नीचे जब बिखेर दे । फिर सुगन्धित द्वव्यों तथा पुष्पों से अलंकृत कर के “था दिव्या............ ! 


इत्यादि मंत्र से श्रध्य॑ प्रदान करे | इस अ्रकार उनकी विधिवत्‌ पूजा करने के अनन्तर पितरों की पूजा 
का विधान प्रारम्भ करे । पहले पित्तरों के लिए कुशासन द्वेकर तीन पात्रों में कुश के पविन्नक (मोटक) 


के साथ शश्नो देवी............ ? इत्यादि मन्त्र का उच्चारण कर जल छोड़े और पात्र को पूरा पूरा 
भर दे । फिर 'तिलोडसि........! इत्यादि मंत्रों से तिल छोड़े और पुनः विना मंत्रोच्चारण के सुगन्धित 


द्रव्य तथा पुष्प चढ़ाये। वे तीनों पात्र वनस्पति के पत्तों के बने हों, अथवा जल से या समुद्र से 
उत्पन्न होनेवाले पत्तों के बने हों। अथवा सुवर्शमय वा चाँदीमय पात्र हों | यदि इन सुबणं वा रजत 
पात्रों के देने की सामथ्य न हो तो चाँदी का वर्णन वा दर्शन अथवा अल्प परिमाण में दान कर देने से 
भी कार्य चल सकता है। पितरों को श्रद्धापूवक चाँदी के बने हुए अथवा चाँदी मढ़े हुए पात्रों में दिया 
हुआ जल अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार उनके अध्यं, पिए्ड तथा मोज्य पदार्थों के रखने के 
पात्र भी चाँदी ही के प्रशुस्त माने गये हैं। चाँदी शिव जी के नेत्रों से निकली है, अतः पितरों की यह 
अतिशय ग्रिय वस्तु है। किन्तु देव कार्यों में इसे अमांगलिक माता गया है, अतः देवकार्य में य्न पूबक 
इसे वर्जित रखना चाहिये । इस प्रकार अपनी स्थिति के अनुकूल पात्रों का संजोव (विचार) कर ईर्ष्या और 
अहंकार से'रहित हो, कुशा हाथ में लेकर या दिये ....” इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर अपने पितरों का नाम 
ओर गोत्र का उच्चारण करे और पात्र को मूमि पर रख दे | फिर ब्राह्मणों की ओर देख कर यह कहे 
'मैं अपने पितरों का आवाहन कर रहा हैँ? इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें---करो? फिर “उशन्तस्त्वा, . .! और 
(थायन्तु....! इत्यादि दो मंत्रों से पितरों का आवाहन करे । इसके उपरान्त या दिव्या, . .! इत्यादि मंत्र से 
पितरी के लिए अध्य देकर सुगन्धित द्रव्य तथा पृष्ष आदि समर्पित करे । फिर हाथ में उसी जल को लेकर 
पहले उन्हीं पितरों के पात्रों में छोड़े और उस्ते आधा करके उत्तर की ओर रख दे और यह कहे---यह 
पितरों के लिए स्थान हो', और फिर जल से उसका सेचन करे । इस श्राद्ध में भी पूर्व कही गयी श्राद्ध 
की विधियों के अनुसार मत्सर रहित होकर अग्नि का कार्य सम्पादित करे। इसके उपरान्त अपने हाथों में 
कुशा लेकर शान्त चित्त से सभी खाद्य पदार्थों को, जो अनेक पकार के गुणदायक दाल और शाकादि 
व्यंजनों से युक्त हो, अपने दोनों हाथों से उठाकर परोसे । भगवान ने कहा है कि दही, दूध के साथ शक्कर से 
मिश्रित अन्न, गाय का घी और मांस--ये खाद्य पदार्थ सभी पितरों को प्रसन्न और तृप्त करते हैं । पितर 
गण मछली के मांस से दो मास, हरिश के मांस से तीन मास, भेंड़ के मांस से चार मास, पत्ती के मांस से 
पाँच मास, बकरे के मांस से छःमास, सफ़ेद चकत्ते वाले मृंग के मांस से सात मास, काले रंग वाले 
मृग के मांस से आठ मास, सुञ्रर तथा मेंतों के मांस से दस मांस, खरगोश और कछुए के मांस से 


हि मत्स्य पुराण 


थयारह मास, गाय के दृध में चुराई हुई खीर से एक वर्ष, रू नामक एक विशेष धञग के ॥॥ । मे | प्द्रह 
मास, तथा वाद्धौणस के मांस से बारह वर्ष तक तृप्त रुते हैं | कॉलशाक । हे जी हे ढ 
उनकी अनन्तकाल तक तृप्ति होती है।। इसके अतिरिक्त जो मधु भ्रम नि को 53 नी 
दीर आदि पदार्थ पितरोंकों दिये जाते हैं, वे भी उनके अक्षय वृत्तिकारक कह है हक तीज अत मप 
पितरों को यथाशक्ति सभी पुराणों, ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के अनेक प्रकार के स्तोतो, परग पवित्र इस्ट, 
भ्राग्मिं तथा चद्धमा के वूक्तों, वृहररथन्तर, सरीहिण स्येप्कसाम, शालिकराध्याथ, मर द्राहा आल 
आदि सूक्तों तथा अ्रम्य प्रीतिवर्धक सूक्तों वा स्तोत्र को आाह्मणों के द्वारा अथवा स्य सुनाना 
चाहिये । हे राजन्‌ ! आरक्मणों के भोजन कर लेने के उपरान्त उनके भोजन के समीप में ही सब प्रकार 
के अन आदि पदार्थों को लेकर और उतत स्थान को जल द्वारा शुद्धकर भोजन कर लनबालों के आगे 
रखकर बिखेर दे और कहे--मिरे परिवार में जो लोग अप्नि में जलकर अबबा बिना जलाये 
(जिनका शवद॒हन संस्कार न हुआ हो) शल्य को प्राप्त हुए हैं, वे इस भूमि पर दिये हुए अन्न से परम गति 
प्राप्त करें । मेरे परिवार में जिनकी न माता हो, नपिता हो, न भाई हो, जिनकी ने भीजशुद्धि हुईं 
हो श्रथवा पिरडदान के लिए जिनके परिवार वालों के पास अन्न नहीं“ उसे सत्र की तृप्ति के 
निमित्त मैंने भूमि पर यह अन्न बिलेर दिया है, वे इसे अहरण कर के उसी प्रकार मिरें पिनरों की भौति/ स्वर्ग. 
को प्राप्त करें । जो विना किसी संस्कार के हुए ही सत्य को प्राप्त हो गये हों. तथा थे कल ब्रा, जिनको 
लांडन लगा कर परिवारवालों ने छोड़ दिया हो, उन सबके लिए मी कुश तथा विकरीरित (बीरें गये) पद 
में जूठा हिस्सा शेष है ।! तदनन्तर तृप्त जान कर ब्राह्मणों के हाथ में एक बार जल थोड़ दे तथा गाय के 
गोबर, गोमूत्र और जल से मली भाँति लीपे गये भूमि के पृष्ठ भाग पर विधिपवंक कुशा को देक्तिगाभिसुम 
रखे । और सब प्रकार के अन्न से बने हुए पि्डों को पितरों के यज्ञ की ऑँति स्थ और नाम तथा 
गोत्र का उच्चारण करके अवेनेजन करे । फिर सुगन्धित द्रव्य तथा धूप आदि देकर परयवनेजन करके आाएँ 
घुटने को टेककर बाएँ हाथ से प्रद्षिणा करे और हाथ में कुशा लेकर पितरों का श्राद्ध कार्य करे । पहले 
कहे गये विधानों के अनुकूल परिडत श्राद्भकर्ता दीपक जलाये और फूलों से पूज्षा करें फिर आचमन को . 
और आचमन के बाद एक-एक बार जल प्रदान किया करे | इसके उपरान्त पुष्प, श्क्तत तथा अन्य जल 
(जो जलतपात्र में श्राद्ध का के लिए पहले ही से रखा गया हो) को तिल के साथ, नाम और गोत्र का 
उच्चारण कर के दे और.फिर पुरोहित को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे | अपने तथा अपने पिला की 
सामथ्य के अनुरूप कृपणता को छोड़कर पितरों के ऊपर प्रीति करके ब्राक्षणों को गाय, भूमि, सोना, 
वर तथा सुन्दर बिस्‍्तरा आदि का दान करे । फिर स्वया का उच्चारण करके विद्वान श्राद्धकर्ता पृर्वाभिमुस 
होकर विशवदेवो हे जल दे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे | उससे कहे---'हमारे पितरगण शान्त 
हों! फिर ब्राह्मणों के यह कहने पर कि आपके पितरगण तृप्त हों! प्राथना करे “हमारे गोत्र की 
अमिवृद्धि हो! ब्राह्मण फिर कहें--'हो |! तदनन्तर फिर प्रार्थना करे हमारे दाताओं की श्रभिवृद्धि हो, आश्रण 


सन्नहवाँ श्रध्याय ४५ 


लोग फिर कहें--आपके दाताओं की अभिवृद्धि हो ! फिर कहे--आप के दिये हुए ये आशीवोद 
सत्य हों! ब्राह्मण लोग कहें--“अवश्य सत्य हों | फिर ब्राह्मणों द्वारा पाठ कराये और भक्तिपूर्वक पिण्डों को 
उठाकर अहवलि करे | यही पितरों के धर्म की मर्यादा है। जब तक निमन्त्रित ब्राह्मण विसर्जित किये 
जते हैं तब तक सभी क्स्तुएँ उच्ब्रिष्ट रहती हैं । सरल स्वभाव आस्तिक ब्राह्मण जनों के उच्छिष्ट तथा भूमि 
में गिरे हुए श्राद्ध के अन्नादि पदार्थों को अपने सेवक वर्गों को दे देना चाहिये। हे राजन ! पितरों 
द्वारा व्यवस्थित यह तपंण कार्य बिना पुत्रवाले, पुत्रवाले, पुरुष तथा सत्री-सब के लिए है । तदनन्तर 
ब्राह्मणों को आगे खड़ा कर, जलपात्र को लेकर बाजे-बाजे, . .... .! इत्यादि मंत्र को जपते हुए कुशा के अग्न 
भाग से पितरों को विसर्जित करे और बाहर जाकर अपने परिवार बगे, खी तथा पुत्रादि को साथ लेकर आठ 
पग उनके पीछे चलकर प्रदक्तिणा करे । इस काय को निवृत्त कर लेने के बाद अप्मि को प्रणाम करे और मन्त्र 
आदि का उच्चारण कर विधिपूर्वक उसका पयुक्षण कर वैश्वदेव बलि और नित्य बलि प्रदान करे । वैश्वदेव 
बलि की. समाप्ति के उपरान्त अपने नौकर, पुत्र, परिवार तथा अतिथियों के साथ पितरों से सेवित (जिसे 
पहले पितरों को समर्पित किया जा चुका है) खाद्य पदार्थों को खाय । यह साधारण नामक पारंण श्राद्ध, जो 
सब प्रकार के मानसिक फलों का देनेवाला है, विना यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति भी प्रत्येक पर्षों 
पर कर सकता है। खी रहित तथा परदेशी व्यक्ति भी भक्तिपृवक इस को सम्पन्न कर सकता है । शूद् 
भी उपयक्त विधियों से विना मंत्रोच्चारण किये इस को कर सकते हैं। ॥२-६४॥ 

अब तीसरे पावण श्राद्ध को, जो आभ्युदयिक वृद्धि श्राद्ध के नाम से विख्यात है, बतला रहा हूँ । 
किसी उत्सव, मांगलिक यज्ञ अ्रथवा विवाहादि के शुभ अवसर पर यह सम्पन्न किया जाता है । हे राजन ! 
इस श्राद्ध में पहले माताओं (माता, मातामही, प्रमातामही) की पूजा कर फिर पितरों की पूजा करनी 
चाहिये। तदनन्तर मातामह तथा विश्वेदरेवों की पूजा का विधान है। सर्वथा आ्धकर्तता पूर्वाभिमुख 
हो प्रदक्षिणा करके दधि, अच्षत, तथा जल आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा पिण्डों को दूर्वा और कुशा 
के साथ समर्पित करे। इस अम्थुदय नामक श्राद्ध कर्म में सम्पन्नम्‌....! इत्यादि मंत्र का उच्चारण 
करके दो दो (पितरों को) को अध्य दे | फिर बस्तर तथा स्वर्ण आदि से युगल ब्रह्मण की पूजा करे । 
इस श्राद्ध कम में तिल के स्थान पर “नान्दी मुख श्राद्ध/ इस विशेषण का उच्चारण करके जब से सब काय 
करना चाहिये । ब्राह्मणों से मंगलदा|यक सूक्त तथा स्तोत्र आदि कापाठ करवाना चाहिये | इसी प्रकार इस 
सामान्य वृद्धि श्राद्ध म॑ं शूद्ध भी नमस्कार रूपी मंत्र से (मंत्र के स्थान पर केवल प्रणाम का प्रयोग कर) तथा 
कच्चे अन्नों से (भोजन के स्थान पर आंदा चावल दाल आदि देकर) सम्मिलित हो सकता है। ऋषि 
गण ! शूद्व को विशेषतया दान के द्वारा ही यह श्राद्ध कम करना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं 
लिए यह कहा है कि दान से ही. उनके सभी मनोरशथों की पूर्ति होती है ॥६५-७१॥ 

श्री मात्य्य महापुराण में साघारण तथा अम्युदय श्राद्ध वर्शन नामक सत्रहवाँ अ्रध्याय समाप्त 





उन्नीसवाँ अध्याय 
ऋषियों ने कहा - यूत जी! मनुष्यों को छत्य एवं कव्य किस मकार देना पाहिये ? झ| 
मर्ललोक में मनृष्यों द्वारा पितरों के लिए दिये हुए ये हव्य कव्य पदार्थ पितरी के लोक में केस थाम हज । 
हैं ! इन सबको व्रहाँ तक पहुँचानेवाला कौन कहा जाता है ! यदि इसे मत्युलोकबासी आश्गा आदि खाते रे ५ 
अथवा वह अग्नि में छोड़ा जाता है तो शुभ अथवा अशुभ फर्लो के भोगनेवाले प्रंतगगा इस दिये गये पढाई 
का उपभोग किस प्रकार करते हैं ! ॥१-२॥ 
सत ने कहा-ऋषिन्द ! पितरों को वसुगण विताम/। को रद्रगग तथा प्रपितामहें क्षे 
आदित्यगण कहा जाता है--इन सबकी यह संज्ञा वेदों द्वारा घुनी जाती है । पिनर्री का नाम तथा मात्र है. 
: उनके उद्देश से दिये गये हव्य कव्य आदि पदार्थों का (उनके पास तक) ले जानवाला हूं अतिए 
श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मन्त्रों का प्रयोग करके श्राद्ध कार्य में जो अ्रन्नादि पदाभ अग्निप्यात आदि । 
पितरों के आधिपत्य में व्यवस्थित रूप से नाम, गोत्र, काल, देश श्रादि का उच्चारगा कर दिये जाते है 
वे सब उनके आहार के रूप में परिणत हो जाते हैं। और श्न्यलोक में उत्पल होनेबाले भीचों को वे पर 
होते हैं । यदि अपने शुभ कर्मो' के प्रभाव से पिता देवयोनि में उत्पन्न होगया है तो उसके उद्ृश्य से क्ि 
गया अन्नादि पदार्थ अमृत होकर देवयोनि में भी मिलता है । इसी प्रकार दत्यवानि मे भागरुप ते 
पशुयोनि में तृशरूप में वह परिणत हो जाता है। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न वायुरूप होकर संपयोतियं 
मिलता है । यक्षयोनि में वह पीनेवाली वस्तु के रूप में, राक्षस योनि में मांस के रूप में, दनुण योनि। 
माया रूप में, प्रेतेयोनि में रक्त तथा जल के रूप में तथा मनुप्ययोनि में अनेक प्रकार के मनोहर खाद्य पद 
तथा मधुर रसों के रूप में वह प्राप्त होता है | रति शक्ति, मनोहर स्री, अनेक प्रकार के सुम्दर खाद्य पदा॥, 
भोजन पचाने की सामथ्यं, विपुल सम्पत्ति के साथ दान देने की निष्ठा, सुन्दर स्वरूप तथा स्वास्थ्य - 
ये सब श्राउुरूपी तरु के पुष्प हैं, और अन्त में परतनह्म की प्राप्ति ही उसका मनोहर फेल हैं । पितरणा 
प्रसन्ष होकर धन, स्वगं, _मोक्ष, सातों सुख और राज्य मनुष्यों को प्रदान करते हैं | ऐसा सुना जाता है 
प्रचीनकाल में विव्वामित्र के पुत्रों ने इसी श्राद्धक्म के माहात्य से मोस्त को प्राप्त किया था और पैर 
जन्मों में कर्मो से मुक्ति प्रापतर क्थिणु भगवान्‌ के परमपद वैकुरठलोक को प्राप्त किया था । ॥३ १२॥ 
श्री मात्य महापुराण के श्राद्ध विधान में फलआाप्ति नामक उद्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६॥॥ 
बीसवाँ अध्याय 
ऋषियों ने पूछा--सूत जी ! महर्षि विदवामित्र के पुत्रों ने किस प्रकार उत्तम योग या 
किया ! और पाँच जन्मों में उनके बुरे कर्मों का नाश किस प्रकार हुआ ! ॥! 
सत ने कहा--ऋषिगंण ] कुरुेत्र में विशवामित्र नामक एक धमोत्मा महर्षि 4; उनके सा 
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पुत्र थे, उनके नाम और काम बतला रहा हैं, सुनिये ! उनके नाम स्वरूप, क्रीधन, हिल, पिशुन 
कवि, व बुष्ट तथा फिे वर्ती थे | वें सभी पंत्रगशी महर्षि गगे के शिष्य थे | पिता की मृत्यु हो जाने पर वहाँ. 
एक बार महान दर्मिन्न पड़ा और सारे संसार में परम भीपण व्यापक अनावृष्टि हुई | इसी बीच एक बार महपि 
गर्ग के अर्दिश से बन में गाय चराते समय वे तपस्वी पुत्रगण भूख से अत्यन्त व्याकुल हो गये ता परस्पर 
विचार किया कि अत्र छुधा की शान्ति के लिए कोई अन्य उपाय नहीं दिखाई दे रहा हैं। अ्रतः हम त्ोग 
इसी गुरु की कपिला गाय को मारकर अपनी छुधाशान्ति करें । ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि सबसे 
छोटा सातवाँ पितृवर्ी नामक पुत्र बोला --यदि इस गाय को मारने का निश्चय आप लोगों ने अवश्य कर 
लिया हे तो इसे आकर में नियुक्त कीजिय । श्राद्ध मे नियुक्त हो जानें पर यह हम लोगी को पाप से 
निश्चय ही बचायेगी / अन्य सभी भाइयों की अनुमति प्राप्त हो जाने पर पितृवर्ती ने णक्ाग्रचित्त होकर उस 
गाय का श्राद्धकर्म में उपयोग करना प्रारम्भ किया | इस प्रसंग मे उसने अपने दो भाइयों को देवकाय मे 
तीन भाइयों को पितृकाय में तथा एक को अतिथि रूप में .नियुक्त कर स्वयं श्राद्धकर्ता का पद अहगा 
किया । और इस प्रकार विभरिपृवकर मंत्र।दि समेत उसने पितरों का श्राद्धकम सम्पन्न किय[ । तदनन्तर बछड़ें को 
ले जाकर सबभ्भाइयों ने गुरु से निवेदन किया-- गुरुदेव | आपकी गाय को बाघ ने मार डाला, बथड़ा बच 
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गया है, इसे लीजिये !” इस प्रकार उन तपस्वी विश्वामित्र के क्रस्कर्मों सात पुत्रों ने बेद की शक्ति प्राप्त कर 





हा का ता का जन 


उपरान्त वे सेब अन्य जन्म में दाशुपुर नामक नगर में बहेलिया योनि मे उत्पन्न हुए, किन्तु पितरों के ऊपर 


कफ स्टक०ल न अुत-छ कक केक सैट 
0040002868 ब्लारक ते & '#]+५॥! ५२%+ 7053 


विशेष श्रद्धा रखने के कारण उन्हें अपने पृ्वजन्म के वृत्तान्तों का पूण स्मरण तत्र भी बना था। क्रूरकर्मा 
हीकर भी उन्होंने इस विग्हित काय को श्राद्धरूप में किया था अतः क्र कम करनेवाले बहेलियें! के 
घर में उनका पुनजन्म तो हुआ किन्तु पितरों की श्रद्धा के माहात्य से पूवजन्म के वृत्तान्त का उन्हें स्मरण 
बना रहा । इस जन्म में पूर्व जन्म के निन्दित कर्मो का स्मरण करके उन सबा ने जीवन से वैराम्य अहण कर 
लिया और अनशन करके अपने शरीर को त्याग दिया । तदनन्तर उन सर्बो ने पितरों के ऊपर विशेष श्रद्धा 
रखने के कारण नीलकंठ के सामने कालंजर नामक गिरि पर मृग का शरीर धारण किया | पृव॑जन्म का 
स्मरण इस जन्म में भी उनका पूर्ववत्‌ बना रहा । इस योनि में भी उन योगास्यासी मृगेरूपधारी ऋषियों ने 
समस्त तींथ स्थानों मे जा-जाकर ज्ञांन एंवं वैराम्य से अनशन कर करके लोगी के देखते-देखते अपने 
थाण त्याग दिये और फिर मानससरोवर में चक्रवाक योनि में उत्पन्न हुए। ऋषिंगण ! उन सर्बो के 
हस योनि के नाम और कर्म सम्बन्धी सभी वृत्तान्त सुनिये । इस योनि में वे सुमन, कुमुद, शुद्ध, बिद्वदर्शी 
मुनेत्रक, सुनेत्र तथा अंशुमान्‌ नाम से पसिद्ध हुए । इस योनि में भी उनका योग च्युत नहीं हुआ था, 
किन्तु इसी बीच में इनमें से तीन अल्पबुद्धि अपने योगमार्ग से पतित होगये और अपना स्थान छोड़कर 
इधर-उधर अमण करने लगे। उनमें से सबसे छोटे पितृवर्ती ने, जो पूव जन्म में श्राद्धकर्ता और अपेक्ताकृत्त 


पितरों का परम भक्त था, एक बार क्रीडा उपवन में महाबलशाली अपार सेना और बाहनों से संयुक्त, छुन्दरी 


७ महूय पुरायो 


छवियों के साथ अनेक प्रकार की कामकेलि करते हुए पाचाल देश के राजा को देखकर मन मे गा अनने 


की अभिकांक्षा प्रकट की ।इसी अकार अन्य दो ने उसके दोनों मंजियों को जचुर सता ँब बहती से समन्वित 
सुखपूर्वक घूमते देखकर मंत्री होने की इच्छा की | उनमें से चार जा निप्कास सांग व्यासों थे, थे श्र 


जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुए | उन तीनो में से एक अश्मदत चाम से विस्यात राजा विश क्षा । 


पुत्र हुआ, शेष दो कएडरीक और सुबालक नाम से विख्यात उसके मंत्री के पुत्र हुए । वथासमय विद्वान्‌ 
पुरोहितों ने राज्यामिषेक करके ब्ह्मदत्त को पांचल देश का राजा बनाया । वह अस्यन्त सडययंशाली, सब 
शद्धों में पारड़त, योगामभ्यासी तथा सभी जीव जन्तुओं की बोली सममनेबाला था । उसकी भी, दब कौ । 
करत्याणी पुत्री सन्नति नाम से विख्यात थी । और पृथजन्म में वही 'कपिला' महर्षि गर्ग की गायों के. 
नाम से विख्यात थी। सन्नति पितरों के कार्य मे प्रदत्त होने के कारगा अब्य के पृ जान रखती. 


थी । राजपुत्र ब्रह्मदत्त उसके साथ अपना राज्यक्राय करने लगा । ॥२.- २०॥ 


एक समय अपनी पत्नी सन्नति के साथ घूमने के लिए राजा अक्दल अगीन मे गया हुआ : 


था, वहाँ उसने कामकलह से व्याकुलित एक कीट दमस्पति (चीटे-चीटी) की देखा । कमक कीट, जिसके 
पत्येक अंग काम के वाण से जल रहे थे, चीटीं को चारों ओर से घेरकर गद्‌गद स्वर में कह रहा था -- 
'कल्याणि ! इस लोक में कहीं भी तुम्हारे समान कोई सुन्दरी नहीं है । कट अदेश में <र्बन, मोटे 


जंबोंवाली, ऊँचे और कठोर स्तनों के भार से सत्र होकर चलनेवाली, सोने के समान गौंस्वर्ण, , 


पुन्दर कमरवाली, मृदुभाषिणी, सुन्दर हँसनेवाली, लक्ष्य पर जनिवाले बागों की तरह तीक्षा नेत्रेवराली, 


मन को विमुः्ध करनेवाली बातें करनेवाली, गुड़ और शक्वर को पसन्द करबाली तुम्हारे समान दूसरी .. 


सुन्दरी कौन' है ? तुम मेरे भोजन करने के बाद भोजन करती हो, मेरे स्नान करने के बाद नहाती हो | मेरी 
इतनी शुश्रषा करने पर भी सर्व॑दा नम्र बनी रहती हो और मेरे क्रद्ध होने पर इर से विचलित हो जानी हो | 


ऋ+ वन 


बताओ -| तुम किस लिए इस समय अपना मुँह क्रुद्ध की भौति बनाये हुए हो !! (कीट की इन चाटुकारिता 
पूर्ण बातों को छुनकर) क्रोध प्रकट करते हुए चींटी ने कहा--ुष्ट ! कामुक | क्यों ,ट मूठ बक रहे. 
हो ! अभी तुमने कल लड्डू काचूर्णा ले जाकर मुभाकों नदेकर दूसरी जीटीं को दे दिया था। ॥२७०-१४॥ 


चूर्ण उसे दे का होगा, इसलिए विना जाने हुए मेरे इस एक अपराध को तुम्हें क्षण करन. चाहिये। 
ततपरायणे ! मैं संच-सच कह रहा हैँ फिर कभी ऐसा अपराध नहीं तुहारे परी पड़े रहा है 
विवीत करूँगा, तुम्हारे परी पढ़ रहा हैं 
| के ऊपर तुम प्रसन्न हो | ॥३५-३६॥ पे / 36₹ परी पद र२ह। । मुभ 
कस पंत जी ने कहा--ऋषिगण ! चीटे की ऐसी बातें सुनकर चींटी प्रसक् ही गई शरीर उसने 
ए्‌ न र्पि 
हि बोली ९४ पीर को चीटे के लिए अर्पित कर दिया । भगवान्‌ विष्णु के बरदान से सभी जन्तुश्रों 
कक बे हा समूर रत्तान्त को जानकर श्रति विश्मित हुआ | ॥१७॥ 
हे हाउपण ६ धान में श्राद्ध माहाह | कक मम 
चीसवो अध्याय समाप्त ॥२०॥ 5 हाट के पहंगर मे पिीलिका का उपहास नामह 


चीट ने कहा--झुन्दरि ! तुम्हारे ही समान उसकी भी श्राकृति थी, मैंने अमवर्शी लड़ का 


इकीसवाँ अध्याय ही शेर 


ऋषियों ने पुछा--सूत जी ! इस मृत्युलोक में उत्पन्न होकर अर्थात्‌ मनुष्य होकर अह्मदत्त किस 
प्रकार सभी जीवों की बोली समभझने लगा ? और वे शेष चार चक्रवाक फिर अन्य जन्म में कहाँ उत्पन्न हुए ? ॥ १॥ 

सत ने कहा--ऋषिगएण | उसी राजा ब्रह्मदत्त के ग्राम में वे चारों चक्रवाक भी एक वृद्ध 
बाह्मण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और इस जन्म में भी उन्हें पितरों के अर्शीवाद से पूर्व. जन्म का स्मरण 
पूव॑वत्‌ बना था । इस योनि में वे धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचरएड तथा तपोत्सुक-- ये चार सुदरिद्र नामक पिता के 
यथा नाम तथा गुण वाले पुत्र हुए । बचपन में ही इन ब्राह्मण पुत्रों की मनोबृत्ति तपस्या की ओर हुई और 
वे अपने पिता से प्राथना करने लगे कि हम लोग तप्त्या करके परम सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं । 
अपने पुत्रों की ऐसी बात सुनकर महा तपस्वी सुदरिद्र अतिशय करुणाजनक स्वर में मना करते हुए बोला-- 
'पुत्नो | यह कया कर रहे हो । में तुम लोगों का पिता होकर इस काय के लिए मना कर रहा हैँ, अतः तुम 
लोगों का घर छोड़कर जाना अधमंपर्ण है। मुझ अतिशय दरिद्र और वृद्ध पिता को छोड़कर तुम लोग बन 
को जा रहे हो, यह कौन-सा धर्म होगा ? मुझे छोड़ देने से तुम्हें क्या गति मिलेगी ?? पुत्रों ने पिता की 
इस दीन वाणी को सुनकर कहा--तात ! आप को जीविका के लिए कया चाहिये, उसे कहिये, हम 
लोगों नेतो आप के लिए जीविकोपाजंन का पर्याप्त प्रबन्ध कर रखा है। इस आम का राजा प्रातःकाल 
इस इलोक के पाठ करने पर तुम्हें विपुल घन-सम्पत्ति तथा सहसों ग्राम देगा । तुम जाकर इसको उसे 
पुनाना !? ॥२-८ || 

“जो कुरुक्षेत्र के जंगल में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, दाशपुर में बहेलिया थे, कालंजर पर्वत पर मृग थे 
तथा मानससरोवर में चक्रवाक थे, वे लोग यहाँ सिद्धि प्राप्त कर चुके ।” ॥२-६॥ 

अपने पिता से ऐसी बातें कहकर वे चारो भाई तप करने के लिए जंगल को चले गये । प्रातः 
काल बृद्ध ब्राह्मण ने अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए राजा के घर की ओर प्रस्थान किया ।६-१०॥ 

प्राचीन काल भे विश्राट के पुत्र अनध नमक एक पाँचाल देश के राजा थे । पुत्र प्राप्ति की 
अभिलापा से उन्होंन देवाधिदेव सर्वशक्तिगान नारायण भगवान्‌ की आराधना की । बहुत दिनों तक राजा 
को घोर तपत्या में लीन देखकर मगवान जर्नौदन विशेष असन्न हुए और बोले--राजन्‌ ! अपने मनो 
बांध्ित वरदाव को अभसे मांगी ।' भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा ने अपने श्रेष्ठ वरदान की 
याचना करते हुए कहा---दिवश ! मुझे एक मटजनशाली, उद्यमशील, सब शात्त्रों में पारंगत, धमनिष्ठ, 
श्रेष्ठ योगी तथा सभी जीवों की बोली समभनेवाला एक पुत्र अदान कीजिये |! राजा: की इस प्रार्थना को 
सुनकर भगवान्‌ विद्वात्मा परमेश्वर ऐसा ही होगा! कहकर सभी देवताओं के देखते-देखते वहीं पर 
अन्तंधान हो गये । वरदान के फल स्वरूप वही प्रतापी ब्रह्मदत उस राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । 
वह सभी जीवों पर दया करनेवाला, संसार में सब से बढ़कर बलशाली, सभी जीवों की बोली सममनेन्नाला 


तथा सभी जीवों के स्वामियों का भी अधिपति था। ॥११-१०॥ 
अनन्तर जहाँ पर वे कीट दम्पति अवस्थित थे वहाँ चींटे की इस काम चांद को देख योगी 
ब्रह्नदत्त को हँसी आरा गई। उसे इस प्रकार निष्कारण हँसते हुये देखकर स्नाति आ्राउचय ॥ पड़ गई 
और मन में किप्ती बात का सन्देह करके राजा से पूछने लगी । ॥१८-१<॥ 
. सन्नति ने पूछा--राजन्‌ ! अकस्मात्‌ आप का यह अतिहास किस लिए हुआ ? / आके 
इस असामयिक हास के कारण को न जान सकी । ॥२०॥ 
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सत ने कहा--ऋषिगण ! सक्नति के इस प्रकार पूछने पर राजपुत्र अछादत ने नीटे थार कीी . 


का वह सारा वार्तालाप सुना दिया और कहा. वरानने | इनके इन काभालुर बचनों का साचका मुम्रे 
इतनी हँसी आ गई । सुन्दर हास्‍््य करनेवाली ! मेरी हँसी का अन्य कोई कारगा नहीं | ।' रानी सक्षनि ने 
राजा के इस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा---राजन ! यह बात नहीं है। तुमने गेरे उपर ही यह 
हास्य किया है, ऐसे अपमान पर में नहीं जी सकती । भला देवताओं को थी कील गैस, मनुष्य है जी चीटे 


चींटी की बातों को समझ सके ? इसलिए मुझे निश्चय है कि तुमने यहां मुझको ही हसी का विधय अगाया 

है, इससे बढ़कर मेरा अपमान दूसरा क्या हो सकता है १? रानी की इन अमर्षपूर्ग बाली को सुतकर राज. 
निरुत्त हो गया और रानी की ऐसी हठपूर्णा बातों का आज क्या कारण है- इसे जानने की इरूदा मे बहू. 
भगवान्‌ श्री हरि की आराधना करने लगा | सात रात तक नियमपूर्वक शान्त चित्त हों वह एक ही स्थान प्‌ 
स्थित रत । भगवान्‌ हृषीकेश ने स्वप्न में कहा --राजन्‌ ! प्रातःकाल तुम्हारे ही आम में धूमता एआ। एड 
वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा उसी से तुम्हें ये सब बातें अवगत होंगी | स्वप्त में ऐसा कटकर भगवान 
विष्णु अन्तंहित हो गये। तदनन्तर प्रातःकाल राजा अपनी स्री और मन्त्रियों के साथ जब अपने पुर मे बाह 


निकल रहा था, उसी समय आगे आते हुए एक आह्षण को देखा, जो यह बातें कह रहे था | २१ ०६॥ 


.. त्क्षण कह रहा था-- जो कुरु देश के जंगलों में श्रेष्ठ बराह्मगा के रूप में, <.शपुर में बहेलियों 
के रूप में, कालंजर गिरि में मृग के रूप में तथा मानसमरोबर में चक्रवाक के रूप में , थे यर्ट सिडि 


प्राप्त क्र चुके । ॥२ १-२८॥ 
खत ने फहा--ऋषिगण । ब्राक्षण की इस बात को सुनकर राजा शोकाकल होकर प्रथ्वी प 
गिर पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म | 


न की सभी बातों का उसे उस समय स्मरण हो आया। दोनें मंत्रियों की भी वही 
दशा हुई । इन दोनों मंत्रियों में से प्रथम वाअअव्य सुबाल 


हर क्‍ के, पाश्चाल नाम से विख्यात था, बह कामशाद्ष 
दे #०क ता उरी शार्दों का परिडत था। दूसरा मंत्री कपडरीक भी परम धर्म तथा वेद-शाम्रं के 
द्वान्तों का अधिकारी था । ये दोनों मंत्री भी शोक से व्यथित होकर उसी ब्राक्षण के आगे गिर पढ़े । 


“हाय | कम के बंधन में फेस काम लोलुप होकर हम : हि 
हम लोग योग माग से > 
प्रकार विलाप करके उन तीनों योगियों ने विस पतित हो गये | इस तरह अनेक 


क्‍ । श्राद्ध के माहाल्य का बार्बार अमिनन्दन किया। 
पता बहार ने अनेक आगे के साथसाथ विपुल घन देकर, वृद्ध आह्मण को धन और हर्ष से युक्त विद 


जब 


किया और समस्त राजलक्ष्णों से सुशोभित विष्वकसेन नामक पुत्र का अपने स्थान पर राज्यामिपेक 
किया । तदनन्तर योगियों में श्रेष्ठ पितृभक्त ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों अन्य भाई मत्सर रहित होकर मानस मे 
अपने शेष भाइयों से जाकर मिले। सन्नति यह सोचकर कि यह सब अनथ मैंने ही किया है, बड़ी 5 :खी हुई 
ओर राजा से निवेदन किया कि “मैं ही आप के राज्य-त्याग का कारण हुई, आप जो अमिलापा कर रहे हैं 
वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है | राजा ने उसकी बातों को स्वीकार किया और उसका अभिननन्‍्दन 
करते हुए. कहा-- यह सब महान्‌ फल मुझे तुम्हारी ही कृपा से मिले हैं ॥! तद॒परान्त इस प्रकार उन सभी 
वनवासी तपस्वियों ने योग की झाधना करके अपने अर्जित तपोबल से ब्ह्मरन्त्र द्वारा परम पद को प्राप्त 
किया । मनुष्यों के पितामह आदि पितरगण इसी प्रकार प्रसन्न होकर श्राद्ध कर्ताओं को दीघोयु, धन, विद्या, 
स्वगं, मोक्ष, सुख, परृत्र-पीत्रादि तथा राज्य प्रदान करते हैं | ऋषिगण ! अह्मदत्त के इस पितृमाहात्य को जो 
ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं सुनता है वा पाठ करता है वह शत कोटि कल्प पयन्त बह्मलोक में 
पूजित होता है। ॥२२-४१॥ 
श्री माक््य महापुरागा के श्राद्धकल्प भें पितृमाहात्य नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२१॥ 


बाइसवाँ अध्याय 

पियों ने कहा -सूत जी ! श्राद्धकर्ता को दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिये ? 
किस काल में दिया हुआ श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है ? और किन तीथ स्थानों में श्राद्ध करने से अति 

श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है ! ॥१॥ 
सत बोले--ऋषिगण ! दिन के तीसरे पहर, अमिजित्‌ मुह॒त तथा रोहिणी के उदयकाल 
मे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता “है वह सब अक्षय फलदायक सिद्ध होता है। द्विजोत्तमबृन्द | 
पितरों के अतिशय श्रिय जो तीर्थ स्थान है, उन्हें में आप लोगों से संच्तेप में बतला रहा हूँ । गया नामक 
पितरों का तीर्थ स्थान सभी तीथों से बढ़कर मंगलकारी है, वहाँ पर देवदेव भगवान्‌ पितामह स्वयम्‌्‌ 
विराजमान हैं । वहाँ के लिए श्राद्ध का भाग पानेवाले पितरगण यह गाथा गाया करते हैं कि मनुष्य को अनेक 
पुत्रों की अमिलापा करनी चाहिये क्योंकि यदि उनमें से एक पुत्र भी गया तीथ में चला जायगा वा अश्वमेध 
यज्ञ कर देगा अथवा नीले रंग का वृषोत्सर्ग कर देगा तो (हमारा सर्वोत्तम काम बन जायगा) । इसी प्रकार 
पुणयदायिनी वाराणसी नगरी भी पितरों को अतिशय श्रिय है । वहाँ अविमुक्त के समीप विमलेश्वर तीथ॑ में 
दिया गया पितरों का द्वान भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्रदान करता है। उसी प्रकार परम पुएयमय 
पितरों का परम प्रिय प्रयाग तीर्थ तो सब प्रकार के मनोरथों का देनेवाला है, वहाँ पर माधव के साथ भगवान्‌ 
अन्तयवट विराजमान हैं। योग निद्धा में शयन करनेवाले आदिरेशनब वहाँ सवंदा निवास करते हैं । वहाँ 
का दशाइवमेघ नामक स्थान अतिशय पुण्यप्रदु है। गंगाद्वार, नन्‍्दा, ललिता, कल्याणुदायिनी मायापुरी 
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तथा सभी जीवों के स्वामियों का मी अधिपति था | ॥११०१७॥ ःः 

अनन्तर जहाँ पर वे कीट दग्पति अवस्थित ये वहाँ चींटे की इस काम पाटाका। 4/4+र योग 
ब्रह्दत्त को हँसी आ गई। उसे इस प्रकार निष्कारण हँसते हुये देखकर सलति आइवय | पह़ आई 
और मन में किसी बात का सन्देह करके राजा से पूछने लगी । ॥१८-१२॥ क्‍ 

.. सन्नति ने पूछा--राजन्‌ | अकस्मात्‌ आप का यह अतिहास किस लिए हुआ ? मे आफ; 

इस अमामयिक हास के कारण को न जान सकी | ॥२०॥| 

सत ने कहा--ऋषिगण ! सन्नति के इस प्रकार पूछने पर राजपुत्र अद्मदत्त ने नींटे आर चींगी 
का वह सारा वार्तालाप सुना दिया और कहा-- बरानने ! इनके इन कामालुर बचनों का सं।नकर मुझे 
इतनी हँसी आ गई । छुन्दर हास्य करनेवाली ! मेरी हँसी का अन्य कोई कारगा नहीं ए ।' रानी सलननि ने 
राजा के इस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहां---राजन । यह बात नहीं €। सुमन गर $प ही यह 
हास्य किया है, ऐसे अपमान पर में नहीं जी सकती । मल्ता देवताओं को थो ह कौन एस मलुप्य ४ जी चींट 
चींटी की बातों को समझ सके ? इसलिए मुझे निश्चय है कि तुमने यहां मुभका ही हमी का विधय बनाया 
है, इससे बढ़कर मेरा अपमान दूसरा क्या हो सकता है ?? रानी को इन अमप | बातों को सुनकर राजा 
निरुत्त हो गया और रानी की ऐसी हठपूणं बातों का आज क्या कारण है-- इसे जानने की इच्दा | वह 
भगवान्‌ श्री हरि की आराधना करने लगा | सात रात तक नियमपूर्वक शान्त चित्त हो वह एक हीं स्थान पर 
स्थित रहा । भगवान्‌ हपीकेश ने स्वप्न में कहा--राजन्‌ ! प्रातः.काल तुम्हारे ही आम में घूमता हुआ एक 
वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा उसी से तुम्हें ये सब बातें अवगत होंगी !! स्वप्ठ में ऐसा कहकर भगवान 
विष्णु अन्तहित हो गये। तद॒नन्तर प्रातःकाल राजा अपनी स्ली और मन्सत्रियों के साथ मंत्र अ्रपने पुर | बाहर 
निकल रहा था, उसी समय आगे आते हुए एक ब्राह्मण को देखा, जो यह बातें कह रह। था | ॥२१ २६॥ 

ब्राह्मण कह रहा था-- जो कुरु देश के जंगलों में श्रेष्ठ जह्मगा के रूप में, दशपुर में बहेलियें 
के रूप में, कालंजर गिरि में मृग के रूप में तथा मानससरोवर में चक्रवाक के रूप में थे, थे या सिद्धि 
प्राप्त कर चुके | ॥२ १-२८॥ 

घत ने कहा--ऋषिगण ) ब्राह्मण की इस बात को छुनकर राजा शोकाकूल होकर परथ्वी प/ 
गिर पड़ा, क्योंकि पूरे जन्म की सती बातों का उसे उस समय स्मरण हो आ्ावा। दोनों मंत्रियों की भी वही 


दशा हुई । इन दोनों मंत्रियों में से प्रथम . न्रव्य सुबालक, पाग्वाल नाम से विख्यात था, बह कामशांस् 
का भणेता तथा सभी शास्त्रों का पणिडित था | दूसरा मंत्री कणडरीक भी परम धर्मिष्ठ तथा वेद-शा्तरों के 
सिद्धान्त का अधिकारी था| थे दोनों मंत्री भी शोक से व्यथित होकर उसी ब्राह्मण के आगे गिर पढ़े । 
हाय | कम के बंधन में फंस काम लोलुप होकर हम लोग योग मार्ग से पतित हो गये । इस तरह अनेक 
प्रकार विलाप करके उन तीनों योगियों ने विस्मयपूषक श्राद्ध के गाहात्य का बारस्वार अभिनन्दन किया | 
. राजा बह्ृदत्त ने अनेक आमों के साथ-साथ विपुल धन देकर, 


वृद्ध ब्राह्मण को घन और हप से युक्त विद! 


बाइसव अध्याय | ५३, 


किया और समस्त राजलक्षणों से सुशोमित विष्वकसेन नामक पुत्र का अपने स्थान पर रःज्यामिपेक 
किया । तदनन्तर योगियों में श्रेष्ठ पितृभक्त ब्रक्मदत तथा उसके दोनों अन्य भाई मत्सर रहित होकर मानस में 
अपने शेष भाइयों से जाकर मिले । सन्नति यह सोचकर कि यह सब अनथ मैंने ही किया है, बड़ी ठ:खी हुई 
ओर राजा से निवेदन किया कि “में ही आप के राज्य-त्याग का कारण हुई, आप जो अमिलापा कर रहे हैं 
वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है | राजा ने उसकी बातों को स्वीकार किया और उसका अभिनन्दुन 
करते हुए कहा--- 'यह सब महान्‌ फल मुझे तुम्हारी ही कृपा से मिले हैं ॥ तद॒परान्त इस प्रकार उन सभी 
वनवासी तपत्वियों ने योग की झाधना करके अपने अर्जित तपोबल से ब्रह्मसन्ध्र द्वारा परम पद को प्राप्त 
किया । मनुष्यों के पितामह आदि पितरगण इसी प्रकार प्रसन्न होकर श्राद्ध कर्ताओं को दीधोयु, धन, विद्या, 
स्वगं, मोक्ष, सुख, पृत्न-पीत्रादि तथा राज्य प्रदान करते हैं | ऋषिगण ! ब्रह्मदत्त के इस पितृमाहात्य को जो 
ब्राह्मणों को सुनाता हैं अथवा स्वयं सुनता है वा पाठ करता है वह शत कोटि कप पयन्त ब्रह्मलोक में 
पूजित होता हैं। ॥२२-४१॥ 
श्री मात्म्य महापुराण के श्राद्धकल्प में पितृमाहन्म्य नामक इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२१॥ 


बाइंसवाँ अध्याय 

ऋषियों ने कहा---सूत जी ! श्राद्धकर्ता को दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिये 
किस काल में दिया हुआ श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है ? और किन तीथ स्थानों में श्राद्ध करने से अति 
श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती हैं ? ॥१॥ 

खत बोले---ऋषिगण ! दिन के तीसरे पहर, अभिजित्‌ मुहतं तथा रोहिणी के उदयकाल 
मं पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता ' है वह सब अक्षय फलदायक सिद्ध होता है। द्विजोत्तमबृन्द ! 
पितरों के अतिशय भ्रिय जो तीथ स्थान है, उन्हें में आप लोगों से संचक्तेप में बतला रहा हूँ । गया नामक 
पितरों का तीर्थ स्थान सभी तीथों से बढ़कर मंगलकारी है, वहाँ पर देवदेव भगवान्‌ पितामह स्वयम्‌ 
विराजमान हैं । वहाँ के लिए श्राद्ध का भाग पानेवाले पितरगण यह गाथा गाया करते हैं कि मनुष्य को अनेक 
पुत्री की अमिलापा करनी चाहिये क्योंकि यदि उनमें से एक पुत्र भी गया तीथ में चला जायगा वा अश्वमेध 
यज्ञ कर देगा अथवा नीले रंग का वृषोत्सर्ग कर देगा तो (हमारा सर्वोत्तम काम बन जायगा) । इसी प्रकार 
पुएयदायिनी वाराणसी नगरी भी पितरों को अतिशय त्िय है । वहाँ अविमुक्त के समीप विमलेश्वर तीथ में 
दिया गया पितरों का दान भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्रदान करता है। उसी प्रकार परम पुणयमय 
पितरों का परम प्रिय प्रयाग तीर्थ तो सब प्रकार के मनोरथों का देनेवाला है, वहाँ पर माधव के साथ भगवान्‌ 
अक्तयवट विराजमान हैं । योग निद्रा में शबन करनेवाले आदिकेशव वहाँ सवंदा निवास करते हैं । वहाँ 
का दशाइवमेघ नामक स्थान अतिशय पुग॒यप्रद है। गंगद्वार, नन्‍्दा, ललिता, कल्याणुदायिनी मायापुरी 


राणु 
पड मत्त्य ३ 


आदि तोर्थ स्थान भी पूर्वोक्त तीर्थ स्थानों के समान ही पितरों के अतिशय्र मिग् हैं। इसी प्रकार मित्र 
केदारतीर्थ तथा सर्वतीर्थ स्वरूप कल्याण दायक गंगासागर नामक तीब स्थान को भी पि नर का प्रिय 
तीर्थ कहा जाता है। उसी अकार शतद्रु नामक नदी के मवाह में. स्थित जश्न सागक सरादर भी किक 
का परम प्रिय तीर्थ है। सभी तीर्थों के फल को देनेबाला नेमिष नामक तीथ स्थान पिन को 
अ्तिशय ग्रिय है । गोमती नदी के तट पर गड्लोदूमेद नामक स्थान में देवाधिदेव विशलथारी, सनातन 
यज्ञवाराह भगवान्‌ अवतीर्ण हुए थे । जहाँ पर अठारह भुजा धारण करनेवाले भगवान शंकर स्वयं विगजमन 
हैं, वह काग्ननद्वार नामक तीर्थ भी पितरों को प्रिय है। जहाँ पर हर विष] के रथ 5 की सेति । मी] ) 
. शीर्ण हो गई थी, सब तीर्थ स्थानों द्वारा सेवित वह नेमिपारण्य नामक तीथ परम पुगयप्रद हैं | वह पितृकाय 
के लिए जाने वालों को भगवान्‌ वाराह का दर्शन मिलता हैं। जो व्यक्ति इस परम पुण्य प्रद तीथ का दर्शन 
करता है वह पवित्रात्मा होकर नारायण पद को प्राप्त करता हैं। इसी प्रकार कृतशीच नामक महान पुगयप्रद 
तथा सभी पापों को दूर करनेवाला तीर्थ है, वहाँ नरसिंह स्वरूप धारी भगवान जनादेन स्वयं विगजमान 
हैं। इसी प्रकार इत्चुमती नामक तीर्थ स्थान पितरों को सबंद्रा प्रिय है, इस इक्तुमनी के साथ गंगा जी 
के संगम पर पितरगण सर्वदा निवास करते हैं । सर्वतीर्थभय कुरुच्ेत्र अन्तयपुग्यकारक लीर्थ स्थानों 
में से है। सब देवताओं द्वारा नमस्कृत सरयू नदी भी पितरों के लिए परमपुगयदायरिनी है। उसी प्रकार इरावती 
नामक नदी भी पितरों के तीथ स्थानों की अधिवासिनी है । श्राद्ध कार्य में कोटि गुना फल प्रदान करनेबाली, 
पितरों की अतिशय प्रिय. यमुना, देविका, काली, चन्द्रभागा, हंपढ्गनती, वेशुमती तथा पुगयदामिनी 
वेत्रवदी नामक नदियाँ भी पितरों को प्रिय हैं । हे द्विजोत्तम दृन्द ! जस्बू मार्ग नामक तीर्थ महा पृगयदायक् 
एवं पितरों का परम प्रिय तीथ है, आज भी सब प्रकार के मनोरथों को प्रदान करने बाले इस तीर्थ का 
मांगे दिखाई पड़ता है। पितरों के अन्यान्य बहुतेरे तीथ हैं, जिनमें नीलकुगड नाम से विख्यात पिनरों का 
तीथ है । इसी प्रकार पुए्यदायक रुद्रसर तथा विख्यात मानससर भी पितरों के प्रिय त्ीथ कहे गये हैं | 
मन्दाकिनी, अच्छीदा, विषाशा तथा सरस्वती नामक नदियाँ, पूव॑मित्रपद नामक तीश, महाफलदायक 
वैद्यनाथ धाम, ज्िप्रा नदी, महाकाल तीथ, कल्याणुदायक कालंजर नामक तीथ, महाफलदायक 
वंशोड़ द, गंगोड़ द, भद्रेश्वर, विष्णुपद तथा नर्मदाह्मर नामक तीथे स्थान भी उसी प्रकार पितरों को 
अतिशय प्रिय हैं। महर्षि गण इन उपर्युक्त स्थानों पर पितरों के उद्देश से किये गग्रे पिगडदान आदि 
: कर्म को गया के पिण्ड दानादि के समान फल देनेवाला बतलाते हैं । ये पितरों के तीर्थ स्थान स्मरण 
मात्र से मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाले हैं तो वहाँ जाकर श्राद्ध करनेवालों के लिए क्या कहना 
है! पितरों के अन्य प्रिय ती्थों में ओकार, कावेरी नदी, कपिलोदक तीर्थ, चणडवेगा का संगम तथा 
श्रमरकरटक भी हैं । इन सब तीर्थ स्थानों में स्नान आदि कार्य दुरुक्षेत्र से सौ गुने अधिक फल 
दायी होते हैं । विख्यात शुक्र तथा सोमेशवर नामक परम पवित्र तीर्थ श्राद्ध , दान, स्नान, हवन, स्वाध्याय 
श्रादि कार्यों म॑ शत कोटि गुना अधिक फल देनेवाले तथा सभी व्याधियों को दूर्‌ करनेवाले हैं। इसी 
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प्रकार कायाबरीहुग सामक तीर्थ, चमगवती, गोमती और वरणा नामक नदियां, औशनस, भेरव, भृगुतुन्न 
सवश्रेप्ठ गारी तीथ, वेनायक ती4, भद्र॑श्वर, परम पापहर तलीथ, पुगयद्ायिनी तपती, मूलतापी, पयोप्णी 
नामक नदियाँ, परयोप्णी का संगम स्थान, महावीबि, पाटला, नागती4, पुग्यभलिला अवस्तिका तथा वेगा नामक 
नदियाँ, महाशाल, महाह॒:, गहालिग नामक तीथ स्थान, कत्यागादायिनी दशार्णा, शतरुद्धा, शताह्वा नामक 
नदियों, विश्वषद नामक तीथ, अंगारबादिका नामक नदी, शोगा तथा घर्घर नामक नद, पुग्यदायिनी कालिका और 
वितस्ता नामक नदियां--यथे सब पितरों के ती4 स्थान स्नान ओर द्वान के लिए परम प्रशंंसनीय माने गये 
हैं। इनमे जो कु भी पिनरों के उद्धश्य से दिया जाता है उसका अनन्त फल होता ६ । द्रोणी, वाट्मती, 
धारा नदी तथा ज्ञीरनरी, गीकाा, गज़करगा, पुरुषोत्तम तीर्थ, क्षष्ण तीर्थ, द्वारकापुरी, अव्बंद, सरस्वती, मशिमती 
गिरिकशिका नामक नदियां, धृतपप नामक तीथ तथा दक्षिग समु5--इन तीथ स्थानों भे॑ किया हुआ 
पितरों का श्राद्ध अनन्त काल तक तृप्ति करनेबाला होता हैं। मेघकर नामक ती4 स्वश्रम भगवान विष्णु के 
तुल्य है, वहां पर घनुपथारी भगवान्‌ विष्णु मेखला में अवस्थित हैं। मन्दोन्द्रगी नामक तीथ, चम्पा नामक 
नदी, सामलनाथ नामक तीथ, महाशाल नामक नदी, चक्रवाक, चकोट, महा जन्मेश्वर, अजु न तीथ, ज़िपुर, 
परम श्रेष्ठ सिद्धंश्वर नामक तीर्थ, श्री शैत, शांकर तथा नारसिंह नामक तीथ, पवित्र महेख््र ओर श्रीरंग 
नामक तीथ - इन सब्र में वितरों के उद्दहय् से किग्रे गय्र श्राद्धादि काय अनन्त फलदायक होते हैं । इन 
के दशन ही शीघ्र पर्यों को दूर कर देनेवाले हैं । पवित्रसलिला तुंगभठा, भीमरथी, कष्णवेश्या, कावेरी 
तथा गोद।वरी नामक नदियों, भीमेश्वर तथा त्रिसन्ध्य नामक पवित्र तीर्थस्थान, अयम्बक नामक तीथ स्थान, 
जिसे सभी तीथ गण नमस्कार करते हैं, श्रौर जहाँ पर भगवान्‌ त्रिलोचन महादेव स्वयं निवास करते हैं । 
ये सब भी पितरी के ज्िय तीर्थ हैं। ऋषिगण ! इन सब तीथ स्थानों के स्मरण मात्र से ही पाप सेकड़ों टुकड़ों 
में चूर-चुर होकर नष्ट हो जाते हैं | अतः इन में श्राद्ध करने से कोटि-कोटि गुना फल होता है। श्रीपर्णी, 
ताञ्रपर्णी तथा सर्वश्रेष्ठ जया नामक उत्तम तीर्थ, पुययसलिला महानदी, तथा शिवघार नामक तीथ, विख्यात 
भद्तीथ तथा कभी नप्ट न होने बाला पम्पा तीर्थ, पुर्यदायक रामेशवर तीर्थ, उसी प्रकार एलापुर 
तथा अलम्पुर नामक तीथ, अंगभूत, विख्यात आमदंक, अलम्बुप नामक तीर्थ तथा उसी तरह पुण्यदायक 
आम्रातकेश्वर और उसरी भी बढ़कर एकाम्मक नामक तीर्थ, गोवर्धन, हरिदिचन्द्र, कपुचन्द्र, प्रथूदक, सहसात्त, 
हिरणयाक्ष नामक तीथ, कदली नामक नदी, रामचन्द्र जी के वनवास स्थान, सोमित्रि संगम नामक तीर्थ 
इन्दकील, महानन्द तथा प्रिय्मेलक नामक तीथ स्थान - इन उपयुक्त दोथ स्थानों मे पितरों को देवताश्रों 
का सान्निध्य प्राप्त होता है, अतः थे फितरों के श्राद्ध कार्य म॑ परम प्रशंसनीय माने गये हैं | इन 
सभी तीथ स्थानों मे॑ दिया हुआ दान कोटि गुन। अधिक पुगय देता है। पुगयसलिला वाहुदा नामक 
नदी तथा मंगलदाबक सिद्धवन, पाशुपत नामक तीर्थ स्थान तथा कण्याणदायिनी पावतिका नामक 
नदी---इन सब पवित्र स्थानों में भी किया हुआ श्राद्ध काय शत कोटि गुने से अधिक पुण्य प्रदान करता 
है। उसी प्रकार ये भी पितृतीथ हैं, जहाँ पर सहझों शिव लिगों से आविष्ट, अन्तर में सभी नदियों 
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के परम पवित्र जल को धारण करने वाली गोदावरी नामक नदी है | बहा पर जामदस्य का परम 
श्रेष्ठ तीर्थ स्थान आकर सम्मिलित होता है। प्रतीक के भय से वह अलग हों गया था। जिन स्थानों 
गोद[|वरी नदी बहती है, वे स्थान हव्य कृव्य आदि प्राप्त करनेवाले पितरीं| के परम जिस तीखे आा भरायग ढक) 
नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी तीर्थ श्राद्ध तथा अग्नि कार्यो में सी कोटि गुने से भी अधिक फल देने वाले 
हैं। सहसलिंग, सर्वश्रेष्ठ राघवेश्वर नामक तीर्थ तथा पुग्यसलिला सेख्रफरेंसा नदी, जहां पा नीगकाल में 
देवराज इन्द्र गिर गये थे । नमुचि राक्षस को मारकर उन्होंने यहीं अपने तपीवल द्वारा स्थग आप्लि की 
थी | इस परम पवित्र तीथ में दिया हुआ श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है। पुष्कर, शा तप्नाम, तथा 
विख्यात सोमपान नामक तीर्थ स्थान वैश्वानरों के निवास स्थान कहे जाते है । सासवत तीथ, म्वरामि 
तीर्थ, पुश्यसलिला मलन्दरा, कौशिकी, चन्द्रिका, वेंदभी अथवा बैरा, पयोषी, प्राइमुखा, कायेरी, 
उत्तरा तथा पुण्या नामक नदियाँ और जालन्धर नामक गिरि-- इन सब तीर्थ स्थानों में दिये हुए श्राद्ध को 
पितरगण अनन्त काल तक भोगते हैं। लौहदगड तथा चित्रकूट नामक तीथ स्थान, गंगा-विनय संग्ोग, 
कल्याणदायक नदीतट नामक तीर्थ, कुब्जाअ, उर्वशीपुलिन, संसार्मोचल तथा ऋगामोॉचन नामक परकित 
तीर्थ--इन तीर्थ स्थानों में भी दिये हुए श्राद्ध का उपभोग पितरगण श्रनन्‍्त काल तक करने हैं। 
अद्ठह/स, गौतमेश्वर, वसिष्ठ, परम यवित्र हारीत नामक तीर्थ, अद्यमावर्त, कुशावर्तत, हयतीथ, विख्याल पिगड़ारक, 
शंखोद्धार, पंटेश्वर, विर्वक, नील पर्वत, घरणी तीर्थ, रामतीर्थ तथा अश्व तीर्थ ये सब्र तीर्थ स्थान भी 
श्राद्ध और दानादि कार्यों के लिए श्रनन्त पुण्यप्रद रूप में विख्यात हैं। वेदशिरा नामक तीथ, शरोगवर्त 
नामक नदी, वसुत्रदु तथा छागलाण्ड नामक तीथ-- इन सब तीरथ्थों में श्राद्ध के देनवाले परम पद की भाप 
करते हैं | बदरी तीथ, गण तीथ, जयन्त, विजय, शक्रतीर्थ, श्रीपति तीर्थ, रंबतक तीर्थ, शारदा तीओं, 

भद्रकालेइवर तीर्थ, परम श्रेष्ठ वैकुरठ तीर्थ और भीमेश्वर तीर्थ--इन सब तीर्थ स्थानों में श्राक्ष करने 
. वाले परम पद की प्राप्ति करते हैं। माताग्ृह तीथ, करवीरपुर, विख्यात कुशेशय तीर्थ, गोरीशिखर 
तीय, नकुलेश तीर्थ, कमाल तीर्थ, दिग्डिपुण्याकर, पुण्डरीकपुर तथा सभी तीर्थों का अधीशवर सप्त 
गोद[वरी नामक तीर्थ--इन तीर्थ स्थानों में अनन्त फल की प्राप्ति की इच्छा रखनवालों को श्राद्ध करना 
चाहिये । मेंने पितृतीर्थों का यह संग्रह संक्तेप में बतलाया है, इनके विस्तार का वर्णन वृहम्पत्ति भी नहीं 
. कह सकते तो मनुष्यों की क्या गणना १ वर्णाश्रमधर्म माननेवालों के घर सत्य, दया तथा इस्ट्रियनिम्ह 

तीर्थ स्थान कहे गये हैं, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध कोटि गुना फल दायक सिद्ध होता हैं, इसलिए मनुष्य 
को: प्रथतपूवंक इन तीथ्थों में श्राद्ध करता चाहिये । प्रातःकाल के तीन मुहूर्त तथा तदुपरान्त के तीन मुह॒त संगव 
हक हे भसिद्ध हैं । मध्याह काल में तीन मुहर्त, अपराह् काल में तीन मुहते तथा सायकाल में तीन मुहत 
होते हैं, उनमें भी श्राद्ध नहीं करना चाहिये। सायंकाल की बेला का नाम राक्तसी बेला है, वह ते 
सभी कार्य्यों में निम्दुनीय मानी गयी है । दिन के सम्पूण भाग में सर्वदा पम्द्रह मुहत विख्यात हैं, उन 


जं # जान ये हर 
से जो आठवाँ मुहूर्त है वह 'कुतप'- कहा जाता है | सदा मध्याह काल में जब कि सूर्य मन्दगति हैं 


तेइसर्वाँ अध्याय ५७ 


जाते हैं, अनन्त फल देनेवाले इस मुहते का तब आरम्भ होता हैं । मध्याइ की बेला, खड्ग पात्र, 
नेपालकस्थल, चांदी, कुश, तिल, गाय तथा नाती >ये आठ पदाथ कुतप कहे जाते हैं ( इन सब की 
उपस्थिति पिंतकाय में आवश्यक हैं ।) यतः पाप को कुत अर्थात्‌ कुत्सित कहा गया है और उसको 
सन्‍्ताप देनेवाली ये उपयुक्त आठ कस्तुएँ हैं, अतः इन आठों वस्तुओं का नाम कुतफः कहा जाता है। , 
इस आठवें कुतव मुहत के उपरान्त अन्य जो चार वा पाँच मुहत हैं, उन्हें मुहृतंपश्चक कहा जाता है--वे 
स्वधा ( पितरों के उद्देश से उच्च रित शब्द ) के आगार स्वरूप हैं | देवगण कहते हैं कि कुश तथा काला 
तिल «-ये दोनों पदार्थ भगवान्‌ विष्णु के शरीर से निकले हुए हैं, अतः ये दोनों वस्तुएँ श्राद्ध की रत्ता में 
महान्‌ उपयोगी हैं | तीथ स्थानों के निवासिग्रों को अपने पितरों के लिए एक हाथ में कुश लेकर जल में 
खड़े होकर तिल के सहित जलांजलि देनी चाहिए । इस प्रकार श्राद्ध की बहुत श्रधिक विशेषता हो जाती 
है। श्राद्ध करते समग्र पिगड आदि को एक द्वाथ से देना चाहिये, परन्तु तर्पण दोनों हाथों से करना चाहिये, 
यह विधान सबंदा के लिए कहां गया है | ॥२-९ १॥ 

सतत ने कहा - -ऋषिगग | इस पुगयोत्यादक, पवित्र, दीर्घायु देने वाले, सब्र॒पार्षों का विनाश 
करनेवाले तीर्थ और श्राद्धों के वर्णन को, जिसे प्राचीनकाल में मत्त्य भगवान्‌ ने स्वयं कहा है, जो कोई 
सुनेगा अथवा पढ़ेगा बह श्रीसम्पत्न होगा । तीथवासियों को इस माहात्म का श्राद्धकाल में सब पार्पो की 
शान्ति तथा दरिद्रता आदि को दूर करने के लिए अवश्य पाठ करना चाहिये | इस श्राद्ध माहात्य को 
पंरिडत लोग परम पवित्र, यशोवर्द्धक, घोर से घोर पापों को दूर करनेवाला तथा ब्रक्षा, विष्णु और महादेव 
द्वारा पूजित बतलाते हैं । ॥९ २-९ ५॥ 

श्री मातत्य महापुराणु के श्राद्धकल्प में बाईसबाँ अध्याय समाप्त ॥२२॥ 


तेईसवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--शाख्रविशारद सूत जी। पितरों के अधीश्वर चन्द्रमा किस प्रकार 
उत्पन्न हुए ? उनके वंश में जो परम यशस्वी राजागण हो गये हैं, उन सब के वृत्तान्‍्त को भी हम लोग 
सुनना चाहते हैँ । ॥१॥ 

सत ने कहा--ऋषिगण ! ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्तकर महर्षि अत्रि ने प्राचीन काल में सृष्टि के 
विस्तार के लिए सम्पूर्ण विधियों से युक्त सर्वश्रेष्ठ तप किया । महर्षि अन्रि के इस उम्र तप के माहात्य से 
संसार के क्लेशों के विनाश करनेवाले, परम आनन्ददायक, भक्त जनों को शान्ति प्रदान करनेवाले ब्रह्म ही, 
जो अगोचर रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य के अन्तर में निवास करनेवाले हैं, उनके नेत्रों के अन्तर 
प्रदेश में अवस्थित हुए । उमा के साथ शंकर जी अत्रि के समीप उपस्थित हुए, उन्हें सम्मुख देखकर श्राठवे 
अंश से उन्हीं महर्षि अ्रत्रि से बालक रूप में चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई। महर्षि अ्त्रि के दोनों नेत्रों से जल 





भ् मंत्त्य पुराशी 


| रूप में परिणत होकर वह अक्लतेज अपनी किरणों से सारे चरचर जगत का अक शित करता हुआ नीचे चू 


पड़ा । दिशाओं ने खी रूप धारण . कर पुत्र को कामता से उस तेज की अतह्यो का जिया । इस प्रकार 
दिशाओं के उद॒र में गर्भ रूप में परिणत होकर वह तीन सी वर्षो तक पड़ा रहा । इसफ उपरान्त अहुत 


/5. २५३ 


अधिक दिनों तक गर्भ रूप में धारण करने में असमर्थ होकर दिशाओं ने उसकी बाहर मिरा दिया 


है] 


प्रकार दिशाओं द्वारा घोड़े गये उस गर्भ को चतुमुख ब्क्मा ने एकाकार कर सभी अकोर के शखद्ो 
को धारण करनेवाले एक सुन्दर युवा पुरुष के रूप मे परिगत कर दिया । शरीर बेंद शक्ति से सम्पत्त एक सहमत 
धोड़ोंवाले रथ पर बिठाकर उसे अपने लोक को ले गये । वहाँ जाने पर चद्धमा का देख सभी अध्मर्थियोँ ने 
कहा--- यह हमारे स्वामी हों ! तदनन्तर बद्मर्पियों के साथ पितरगगा, देव, गर्धव और आओऔषधियोँ ने 
एक साथ सोमदैवत मंत्रों से चन्द्रमा की स्तुति की । उन सो की स्थुति करने से चस्ट्रम की तेमस्विता और 
भी अधिक हो गयी और उस तेज पुझ्न से प्रृथ्वी पर अनेक दित्य मुगावाली श्रीपषियां उत्पन्न हुई 
चन्द्रमा से उत्पन्न होने के कारण ही औषधियों की दीति सदा रात्रि में दिन की अगत्ता अधिक हुआ 
करती है । इसी कारण से चन्द्रमा औषधीश तथा द्विजेश (आए के स्वामी, नाम से भी पुकार जाते हैं। 
बेद-धाम रस-रूप. शुभ प्रकाश देनेवाला, शान्त तथा तेजोमय चस्द्रमगाइल स्वंदा शुकन पत्त में वृद्धि तब 
कृष्ण पक्त में ह्वास को प्राप्त होता है। ॥२-१४ 
प्राचेतस दत्त प्रजापति ने अपनी अत्यन्त तेजस्विनी रूप तथा सौस्द्रय सम्प्ष सत्ताईस कन्याश्रों 
को चन्द्रमा के साथ व्याह दिया । तदनन्तर चन्द्रमा ने ब्रह्मा के ग्यारह सहुक्त वष पयनत विष्णु भगवान के 
ध्यान में एकचित्त हो घोर तपस्था की । जिससे सम्तुष्ट होकर विष्णु भगवान ने, जो जनादनत (दुष्ट ढ़ 
विनाशक) परमात्मा (स्वयं प्रकाशमान्‌ ब्रह्म) एवं नारायण ( जलराशि में शयन करनेवाले) की उपाधियों 
से विभूषित हैं, चन्द्रमा से कहा-- वरदान माँगो ।! भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा प्राप्ककर चन्द्रमा ने बर्दान 
माँगते हुए कहा--हि भगवन्‌ ! में चाहता हूँ कि इन्द्र को जीत कर इन्द्र लोक पर अधिकार प्राप्त कहँ, 
जिससे देवगण प्रत्यज्ञ रूप में हमारे घर आ-आकर आहार अहण करें। मेरे घर पर राजसूम यज्ञ के महोत्सव 
में साज्ञात्‌ ब्रह्म आदि देवगण यज्ञ के सम्पन्न करानेवाले ब्राह्मण बने । यज्ञ में गन्नर्सो द्वारा होने वाले 
विश्नों को नाश करने के लिए त्रिशूल धारण कर शिव्र जी स्वयं उपस्थित रहें | विष्णु भगवान द्वारा बरदानें 
के स्वीकार करने के उपरान्त चन्द्रमा ने राजसूय यज्ञ का समारम्भ किया | जिसमें होता अश्मर्वि अन्रि, अध्ययु, 
भृंु तथा उदृगाता स्वयम्‌ ब्रह्मा जी बने । स्वयं भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा का पद अहण कर उस यज्ञ में उपद्रष्ट 
बने । सनक, सनन्दन आदि ऋषिगण भी उक्त राजसूय यज्ञ के विधान में सदस्य बने | पेसा सुना जात 
है कि दस्सों विश्वेदेवणण चमसाध्वर्यु ( यज्ञ में सोमरस पीनेवाले ) बने । चन्द्रमा ने श्रपने इस महान्‌ राजसू: 
यज्ञ की दक्तिणा में तीतों लोकों को पुरोहितों को द्वान कर दिया । यज्ञान्त स्नान कर लेने के उपरान्त चम्द्रम 
के परत मनोरम रूप को देखने की अतिशय इच्छुक कामवाण से व्यथित निम्नलिखित नव दवियों 


उसके आराधना की । लक्ष्मी ने नारायण को, सिनीवाली ने कर्म को, दिति ने विभावसु को, तुष्टि ने कम 


तइसबवा अ्रध्याय भू 


हक, 


न च्युत होनेवाले त्रह्मा को, प्रमा ने सूर्य को, कुह् ने हृविष्मान्‌ को, कीर्ति ने जयन्त को, वसु ने मरीचि 
ननदन कश्यप को तथा पृति ने अपने आर।ध्य पति नन्दि को छोड़कर सोम की ही सेवा करने का निश्चय 
प्रकट किया । सोम ने भी उन नव देवियों छ्वोी अपनी त्री की भांति सादर अहणश कर उनके साथ भोग 
विलास किया | उन नव देवियों के पतिंगग, इस प्रकार श्री लेकर हानि पहुँचाने वाले चन्द्रमा को शाप 
श्रथवा युद्ध मे शब्रादि द्वारा, कोई भी हानि नहीं पहुँचा सके । उन लोगों के अनेक प्रकार की हानि चेष्ट। 
करने पर भी चन्ध्रगा दर्सों दिशाओं में विराजमान होकर सुशोभित ही रहे और अपने उम्र तप के प्रभाव 
से ऋषि कहिपत दष्प्राप्प ऐडबर्य की प्राप्ति करके भू आदि सातों लोकों पर उसने एकच्छत्र आधिपत्य 
'बआप्त किया | ॥१५४.-२८॥ 
एक बार तारामिपति चन्द्रमा ने वाटिका में घूमती हुई, अनेक प्रकार के पुष्प से बने हुए अलंकारों 
से सुरोभितर, दृहत नितम्बर तथा उन्नत स्तनों के दुवह भार के खेद से पुष्प तोड़ने मं भी अतिशय अशक्त 
अरंगेवाली, देवगुरु ब्रृत्म्पन की पत्नी तार को देखा । कामदेव के कुसुममंय बागों। के समान हृदय को 
बींधनेवाले, अतिशय सुस्दर तथा बड़े-बड़ नेत्रीवाली उस तारा को देख चम्द्रमा अरीय कामातुर होकर 
अपने को संभाल न सके और एक एकान्‍्त स्थान में जाकर उसके केशपाश को पकड़ लिया | मनोहर रूप 
की कान्ति से आकर्षित दृदयवाले चन्द्रमा के साथ कामातुर तारा ने भी पर्याप्त भोग विल्लास किया । बहुत समय 
तक भोग विलास करने के बाद भी चन्द्रमा तारा को वहाँ से अपने साथ घर लिया ले गये । किन्तु तारा के 
अपार सौन्द्रय पर लड्बू सोम की कामवासना की तृत्ति घर में भी नहीं हो सकी। इधर तारा के विरहा- 
नल में दग्य वृहस्पतिं सबंद्र उसी के ध्यान में निमझ रहने लगे क्िन्तु अपने महान अश्रपकारी चन्द्रमा को 
शाप देने में भी वे समर्थ नहीं हो सके, ओर न मंत्र, शत्नर, अमर, विष आदि अनेक प्रकार के उपायों 
अथवा अभिषारों से ही उसका कुछ अपकार कर सक्रे | अन्ततः जब निराश हो गये तब अतिशय कामातुर 
हो दीनतापूवक अपनी पत्नी तारा को प्राप्त करने के लिए बे चन्द्रमा से याचना करने लगे | परन्तु तारा के 
अनुपम रूप एवं यौवन के सुख रूपी पाश में निवद्ध चन्द्रमा ने तारा को फिर भी नहीं लौयया । अन्त में 
महादेव, ब्रह्मा, साध्यगाग, मरुत गण तथा दिग्पालों के कहने पर मी जब चद्धमा ने तारा को नहीं 
लीटाया तब अतिशय हठ देख असंग्ब्य रुद्रगणों के स्वामी वामदेव शिव जी उस पर अत्यन्त क्रूद्ध हो गये । 
इस प्रकार वृहम्पति के स्नेह मे बँधकर पिनाकथारी भृतनाथ शंकर, जिनकी सिद्धगण सवंदा सेवा करते हैं, 
अपने सब्र शिप्यां को साथ ले अजगव नामक प्रसिद्ध पिनाक को घारगुकर चन््रमा के साथ युद्ध करने के 
लिए प्रस्थित हुए। उस समय उनका तीसरा नेत्र विशेष उद्दीप्त हो रहा था और उससे अत्यन्त भयानक 
आग की लपट निकल रही थीं जिससे उनका मुख भी परम भयानक्र हो गया था। उन्हीं के साथ 
चौरासी रुठगण भी अनेक शखाख धारणकर प्रस्थित हुण। यक्षों के स्वामी कुबेर ने अपने साथ अनेक श॒त 
करोड़ सेनाओं के साथ-साथ एक पद्म वेताल, एक अरब यक्त, तीन लाख नाग तथा बारह लाख किन्नरों . 
को लेकर शिवजी का अनुसरण किया । उधर चन्धमा ने भी अतिशय क्रुद होकर नक्षत्रगण, दैत्य, 
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असुर आदि की अन्यान्य विपुल सेनाओं तथा श्रतिशय तेजस्वी शुनेइचा तथा मंगल की साभ ले 
रणमभूमि में पस्थान किया । इस प्रकार दोनों ओर से भीषण युद्ध की पारी देश्म लाती लोक बहन ही 
भयभीत हो गये तथा. द्वीपों और समुद्रों के साथ साझ, पृथ्वी विचलितन हो गयी । महादेव जी 
एक अतिशय प्रचएड अमिवर्षक विशाल अश्च लेकर चस्रमा की ओर दौड़ पड़े । तदुनस्तर दोनों! महान 
सेनाओं में सम्पूर्ण जीवों के नाश करनेवाले, अतिशय प्रचगड तीक्षण और उम्र हथियारों की चमक ने युक्त 
भीयण संग्राम होने लगा । अतिशय तीक्षण और उम्र श्॒लों से .द्वोनों पी की सनाए नहर होने लगीं। दोनों 
ओर से स्वर्ग, मूमि और पाताल लोक को जलानेवाले, अतिशय जाउवल्यमान, महान भीजशा शज्ताद्ों 
की विपुल वर्षा होने लगी | शिव ने कुपित होकर सोम का विनाश करने के लिए अक्मशिंग नामक पढ़ 
बाण चलाया, उसके प्रतिकार में सोम ने भी कभी न चूकनेवाले अपने सोमाख को संचालित किया । इन दोनों. 
श्रद्नों के छूटने से समुद्र, भूमि और आकाश में सभी स्थानों पर हाहाकार मच गया । अक्मा ने जब उन .. 
दोनों अश्नों से सारे संसार को विनष्ट होता देखा तो देवताओं को साथ लेकर दोनों के बन भे॑ खरे हो 
गये और जैसे भी सम्भव हो सका, उन्हें शान्त किया | फिर सोम से कहा है सोम ' तुमने ऐसा निम् 
कार्य किया है, जिससे विना किसी कारण के सब का विनाश हो रहा है। दुसा की थी का चुरा 
आत्मसात्‌ करने के लिए तुमने ऐसा श्रत्यन्त भयानक युद्ध किया है, अतः पर्याप्त शान्त एवं शुभकारी होने 
' पर भी तुम जनता में निशचय ही कृष्ण भक्त में पापप्रह हुआ करोगे । वृहस्पति की स्री तारा को उन्हें भींप 
दो, दूसरों की वस्तु लेकर दे देने में तुम्हारा कोई अपमान नहीं है ॥ ॥२२-४ ६॥ 

सतत ने कहा--ऋषिगण ! ब्रह्मा की बाते सुन चन््रमा हतप्रम हो गया श्रौर अन्छी चान है 
. ऐसा ही करूँगाः--कह कर शान्तचित्त हो युद्ध से विरत हो गया । उधर वृहस्पति भी प्रसक्ष मत से अपनी 
ञ्री तारा को साथ ले महादेव जी के साथ अपने ग्रृह को वापस चले गये | ॥४७॥ 
श्री मात््य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में चन्धमा का दुराचार नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२३॥ 
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| छत ने कहा--ऋषिगण ! तदुपरान्त एक वर्ष बीत जाने पर बारह यूययों की भाँति श्रति- 
शय तेजस्वी, दिव्य पीताम्बर घारण किये, दिव्य. आमूषणों से विभूषित, चन्द्रमा के समान सुन्दर एक कुमार 
तह की कुक्ति से उत्पन्न हुआ, जो पीछे चलकर सब प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता तथा उस हम्तीविज्ञान का 
प्रवत्तक हुआ, जिसके द्वारा हाथियों के गुण दोष, रोग आदि जाने जाते हैं । उसका एक प्रसिद्ध नाम गजवैद 
भी पड़ा | राजा चम्द्रमा का पुत्र होने के कारण राजपुत्र बुध नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई । उस महाबलवान 
. कुमार ने अपने उत्पत्ति काल के साथ ही संसार के सभी तेजस्वी पदार्थों को परामूत कर दिया । उस समय 
जड़ कि वह उत्पन्न हुआ ब्रह्मा आदि देवगण ऋषियों तथा देवताओ्रों को साथ लेकर उसके जातकर्म के 


उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बृहस्पति के ग्रह गग्रे । वहाँ देवताओं ने तारा से पूछा- तुमने किसके 
संयोग से इस पुत्र को उत्पन्न किया है ?!” देवताओं के इस प्रकार पूछने पर पहले तारा ने कुछ भी 
प्रत्युत्तर नहीं दिया । परन्तु बारम्बार अनुरोध करने पर लजाती हुईं उस सुन्दरी ने बहुत देर बाद कहा-- 
'बन््धमा के संयोग से । तारा के कथनानुसार चन्द्रमा ने उस पुत्र को इहस्पति से ले लिया और उसका नाम 
बुध रखकर उसे मृतल में गज्य भ्रदान किया । ब्रह्मा ने राज्यामिपेक कर उसे सब अहो में प्रधान बनाया और 
ब्रह्मर्पियां के साथ उसे अहाँ की समकक्नता प्रदान की । तदनन्तर सभी देवताओं के देखते-देखते ब्रह्मा वहीं पर 
अन्तर्दित हो गये । बुध ने इला के गर्भ से एक घर्मि्ठ पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने पराक्रम तथा तेज से सी 
अश्वमेघ यज्ञों का करनेतब्राला, संवलोकनमस्कृत पुरूरवा के नाम से विख्यात हुआ । उस राजा पुरूरबा ने 
हिमवान्‌ पर्वत के मनोदर शिखर पर भगवान्‌ जनादन विष्णु की आराधना कर सारे संसार का ऐड्बय 
एवं सातों द्वीपों का आधिपत्य आ्त किया था | उसने केशि आदि करोड़ों दत्यों का संग्राम भूमि में संहार 
किया था | उसके परम आक्रपक रूप पर मुग्ध होकर उबशी ने उसे पति रूप में स्वीकार किया था। सभी 
लोकी के कद्याण की कामना से पुरूरवा न सातों द्वीपों तथा रोल, वन और काननों समेत इस निखिल वसुमती 
का घमपूवक पालन किया था । कीर्ति तो सदा चमर डुलानेवाली की भांति उसकी अगवाहिका बनी रहती 
थी । विषय की प्रसत्षता से देवाधिदेव इन्द्र ने अपना आधा आसन उसे परदान किया था | वह सबंदा 
बम, अथ तथा काम का समान रूप से पालन करता था। एक बार कुतृहल वश घम, अथ तथा काम 
उसके चरित को जानने की इच्छा से यह देखने के लिए कि देख | किस प्रकार हम लोगों को यह समान 
दृष्टि से देखता हैः, उसके यहाँ प्रत्यक्ष रूप घारणकर आये । राजा ने भक्तिपूरवक उन तीनों को अध्य, पाद्य 
आदि से सम्मानित किया | दिउ्य तीन कनकमय आसनों को विद्याकर उन पर उन्हें बिठया और पहले सबों 
की सामान्यतया एक्र भाव से पूजा की, किन्तु धर्म की उसने फिर से विशेष रूप में पूजा की । उसके इस 
व्यवहार से काम और अ्रथ अत्यन्त कृपित हुए । श्रर्थ ने उसे शाप देते हुए कहा-- छुम शोक के कारण 
नष्ट हो जाओगे | काम ने कहा--तुम्हें गन्धमादन पर्वत पर अवस्थित कुमारवन में उबेशी के वियोग के 
कारगा प्माद हो जायगा | किन्तु घर्म ने कहा---राजेन्द्र | तुम चिरजीवी और परम धार्मिक होगे । तुम्हारे 
पुत्र-पोन्रादि सन्‍ततिगण सैकड़ों की संख्या में बढ़े गे, उनका प्रथ्वी मएछल पर तब तक निवास रहेगा जब 
तक चन्द्र, सूथ तथा तारागग विद्यमान हैं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे ॥ यह कहकर व सब के सब अन्त्हित 
ही गये । राजा न उसी प्रकार राज्य सुख का श्रनुमव किया । वह राजाधिराज प्रतिदिन देवेन्द्र को देखने के 
लिए अमरावतीपुरी को जाता था | एक बार कभी दक्षिण आकाश की ओर जानिवाले रथ पर चढ़कर सूर्य 
के साथ आकाश मार्ग में घूमते हुए उसने दानवराज केशि को, चित्रलेखा ओर उवशी नामक अप्सराश्रों को 
ले जाते हुए देखा । वुधपुत्र पुरूरवा न अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों को घारणकर यश प्राप्ति के लिए संग्राम में 
उस महा बलवान केशि को पराजित कर दिया, जिसने इन्द्र को भी समर भूमि में पराजित किया था। 
ओर इस प्रकार प्राप्त उवशी को ले जाकर उसने इन्द्र को साप दिया । जिससे देवताओं के साथ उसकी 
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मैत्री और भी दृढ़ बन गई और हन्द्रे मी तब से उसके परम मित्र हो गये और सन्‍्तुष्ट होकर उ4 समूह 

ई । ध्रि था 4 जी 740 पर के जाध्त८ ई ; 

संसार में सबते अधिक बल, पराक्रम, यश ते सम्पत्ति प्रदान की । इसी । धमाल के मे भरते 

मुनि द्वारा उसके यश का गान भी कराया गया । उवशी ने पुरूरवा के परम से भरत विरनिन लश्गीस्वगम्भ 

नामक महान नाटक में अमिनय किया | उस अ्रमिनय में मेनका, खबशी, और रभ्भा लामक अप्मरओं क्षे' 
नि 


है 


भी इन्द्र ने लृरत्य करने का आदेश दिया था। उबशी ने लक्ष्दी का रूप घारगाकर आह तप कल 
तो किया किन्तु नाचते समय पुरूरवा के अतिशय मनोहर रूप को देखकर वह कामानुर हो गई। और इस प्रदना 
भरत मुनि ने जो कुछ अभिनय के विषय में उसको नियम आदि बतलाये थे, उन्हें वह भूल गई । मत 
यह देखकर अतिशय क्रद्ध हो गये श्रौर उर्वशी को उन्होंने शाप दे दिया कि 'इसी के विश्योंग से प्रभ्वीतल मं 
जाकर तुम पचपन वर्ष तक सूक्ष्मलता रूप में उत्पन्न होगी और वहीं पर पुरूरवा भी पिशानयोनि का अनुफ 
करेगा । अनन्तर उर्वशी ने जाकर पुरूरवा को पति रूप में वरणा किया और भरत मुनि की शापनिवृत्त 
हो जाने पर बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए उसके समोग से श्राठ पुरा को उन्पक्ष किया। 
उनके नाम हैं आयु, दृढ़ायु, अद्वायु, धनायु , धृतििमान्‌, बसु, शुविविद्ध श्रीर शनाथु। ये सभी पृषर 
दिव्य पराक्रम और तेज समन्न थे | आयु के नहुष, वृद्धशर्मा रजि, दग्भ तथा विपाप्मा सामक पाँच महारथी पु 
उत्पन्न हुएं। रजि के राजेय नामक सौ पुत्र उत्मन्न हुए | रजि ने निखिल पार्षों से रहित भगवान विषय ड़ 
घोर आराधना की थी। उम्र तप्स्या से सन्तुष्ट होकर भगवान विष्णु ने राजा रजि को अनेक वरदान दिया, 
जिसके प्रभाव से रजि अपने समय में समस्त-देवता, अ्रसुर तथा मनुप्यें। का विजेता हुआ | एक आर कमी 
देवता और सक्त्सों में तीन सो वर्षो' तक भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें प्रद्माद तथा इम्ट लड़ रहे थे ! 
किन्तु इतने दिनों के बाद भी कोई विजयी नहीं हो सका था। अन्त में देवता और गतस दोनों पतवालों डे 
यह पूछने पर कि इन दोनों पत्तों में से कोन पत्त विजेता होगा! भगवान ब्रह्मा ने कहा. जिस प"्ष | याजा रकि 
होगा वही विजेता होगा ।? ब्रह्मा की इस बात को सुनकर रात्षसों ने अपने पत्त की विजय के सिये राजा रब 
से प्राथना की कि आप हमारे सहायक हो जायेँ / राजा ने कहा -'यदि मैं आप लोगों का राजा! हो जाऊँ 
तभी पर्याप्त सहायता कर सकता हूँ / राज्ष्सों ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । देवताश्रों में 
स्वीकार कर लिय्रा और कहा-- तुम हम लोगों के अधीझवर हो जाओ और युद्धम शत्र ओ का विनाश करो । 
. इस प्रकार रजि के देव प्रक्ष के सहायक जने प्‌ वे राक्षस मारे गये, जो श्रत्र तक इस््र द्वारा नहीं मारे जा 

सके थे । रजि के इस कार्य से सम्तुष्ट होकर भमु इ्र ने स्वयं उसका पुत्र होना स्वीकार किया । इस के पुत् 
हो जाने पर रजि ने सारा राज्य कार्य फिर इन्र को लौट दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन की प्रस्थान किया । 
इतर जे के तप्री और बलवान्‌ पुत्रों ने बलपूवक इस के सम्राज्य, घन, सम्पत्ति तथा यज्ञ आदि शुर 
कार्यो में उनके भाग को भी छीन लिया | पुत्रों द्वारा अपदल्थ इन्द्र अपने राज्य भार ये निकाले जे 
हा के कक को ह हो ३हसपति के पास गये और कहा --ुरदेव ! रजि के पुत्र ने मुझे बहुत 
. तो | मरा साम्राज्य चीन लिया, यज्ञ आदि कार्यों से मीं मेरा अधिकार ले लिया, मैं एक दम पराशित हो 
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गया हैं । है वृहस्पते ! मेरी राज्य प्राप्ति के लिए कुछ उपाय कीजिये, इन्द्र की इस विनीत प्रार्थना से देवगुरु 
वृहस्पति ने भरह शान्ति आदि पुष्टि उत्पादक कार्यों से इन्द्र को अतिशय बलवान तथा साहसी किया, जिससे 
इन्द्र ने रज के उन पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोहित कर लिया | ओर वेद की अमोष शक्ति को जानकर 
उन्हें विनाश के पथ्र पर ले जाने के लिए जन घर्मावलम्बी बनाकर तीनों वेदों द्वारा प्रशध्त सनातन घम से 
अष्ट करा दिया । और तब उन सत्री को वेदोक्त धर्म से वहिष्कृत हेतुवादी मानकर अपने वज्ञ द्वारा 
मार डाला | ॥१-४<९॥ ' 
इसके उपरान्त मैं नहुप के सात धार्मिक पुत्रों का वगन कर रहा हैं | नहूप के यति, ययाति, संयति, 
उद्धव, पाचि, शर्योति ओर मेघजाति नामक सात वंश का विस्तार करनेवाले पुत्र थे । प्रथम पुत्र यति 
अपनी कृमारावस्था में ही राज्य भार से विरक्त हो वेंखानस का बेश धारणकर योगी हो गया । उसके बाद 
दूसरे पुत्र ययाति ने धम की शरण ले राज्य का भार सेभाला । उसकी घर्म पलियों मे एक वृषपर्वा की कम्या 
शुर्मिप्ठा तथा दूसरी उसी की भांति रूपवती भागव की बतपरायण कन्या देवयानी थी | यवाति के पांच 
उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनका नाम बता रहा हैं । देवयानी ने ययाति के संग्रोंग से यदु और तुबसु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न किये, तथा शार्मिप्ठा ने दुद्म , अनु तथा पृर नामक तीन पुत्रों को उत्नल्न किया । इन पांचों पुत्रों में 
से यदु और पुरु-- इन दो पुत्रों के द्वारा वंश का विपुल विस्तार हुआ | नहुप का पुत्र ययाति एक सत्यवादी 
तथा पराक्रमी शासक था । वह सदा नियमपृर्वक रहता था, उसने विभिषूर्वक श्रनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया , : 
अपने राज्य काल में उसने पथ्वी का विधिवत्‌ शासन एवं पालन किया । भक्तिपूवक पिनरों तथा देवताओं की 
वह पूजा करता था, अपने व्यवहार से प्रजा को सवंदा प्रसक्ञष रखता था | कभी शत्रुओं द्वारा वह पराजित 
नहीं हुआ । इसी प्रकार सह्खों वर्षों तक उस राजा ने धर्मपूवक अपनी प्रजा का विधिवत्‌ पालन किया । 
इसके बाद नहुप के पुत्र उस राजा ययाति को रूप सीन्दय नष्ट करनेवाली धोर वृद्धवस्था आ्राप्त हुई । दृद्धा- 
वस्था से अतिशय दुःखी हो राजा ने अपने यदू, पूरु, तुर्वेसु+ दुद्मू ओर अनु नामक पाँचों पुत्रों से कहा --- 
धुत्रो | यद्यपि में वृद्ध हो गया हैँ; पर इस अवस्था में भी मुझे युवावस्था प्राधकर युवती ख्रियों के साथ काम 
क्रीडा करने की बड़ी अमिलापा है, इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो !” पिता की ऐेसी बातें खुन देव- 
यानी के ज्येष्ठ पुत्र यदुने कहा--हम लोग आप की सहायता करने के लिए सबंदा प्रस्तुत हैं, योवन की 
तो बात ही क्‍या है ?! ययाति ने अपने पुत्रों से कहा---इस मेरी वृद्धावस्था को तुम लोग अहण करो | तुम 
लोगों की यो|वनावस्था प्राप्कर में अनेक विषय सुखों का सेवन करूँगा। में पूर्व काल भें अनेक दीघेकाल 
व्यापी यज्ञों का अनुछठान कर रहा था, उसी प्रसंग में असुरों के गुरु शुक्राचाय के शाप के कारण मेरे काम 
तथा अर्थ. दोनों पदार्थ नष्ट हो गये, अतः इस अवस्था में भी मेरी काम वासना की तृप्ति नहीं हो सकी, 
इसी कारण में अब भी अतृप्त हैं। अतः अपने शरीर द्वारा तुम लोगों में से कोई मेरी वृद्धावस्‍्था का वहन 
करे आ। में तुम लोग की इस नयी युवास्था को लेकर युवा बनकर अपनी काम पिपासा शान्त करूँ ७ ययाति 
की ऐसी बाते सुनकर यदु आदि चार पुत्रों ने वृद्धावस्था लेने से साफ इनकार कर दिया, जिससे कुपित 
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होकर राज ययाति ने उन चारों को शाप दे दिया - ऐसा हमने सुना है | इस प्रकार ना पुत्रों को 
देकर जब पिता ने पाँचवें पुत्र पूरु से अपनी आकांत्ता प्रकट की तब सत्यवादी जम मी हु 
पुत्र पूरू ने पिता से कहा--तात ! आप अपनी इस दुःखदायिनी बृ.्धावस्था को! सके 4 दीजिग्रे श्री 
मेरी इस नयी युवावस्था से यौवन ग्राप्तकर विषय सुल् भोग कीजिये । आपके श्र जनुसर + इस वृद्रावाथा 
को लेकर राज्य प्रबन्ध करूँगा । कनिष्ठ पुत्र पूरु के ऐसा कहने पर राजर्ि बयालि ने अपने उम्र तप फ््ं 
योग के बल से अपने उस धर्मात्मा पुत्र के शरीर में वृद्धावस्था को आविष्ट कर दिया और उस है 
नयी युवावस्था से वह स्वयं युवा हो गया | इस अकार ययाति की वृद्ध अवस्था को प्रामकर पूरू ने ह| अश्च 
कार्य संचालन किया | तदुपरान्त एक सहस्त वष व्यतीत हो जाने पर भी पराक्रमी ययानि काम | विषयों) 
: अतृप्त ही से रहे तब अन्त में अपने पुत्र पूर् से उन्होंने कहा -- पुत्र ! अकेले एक मात्र तुम्ही पे ल्‍ 
अपने को पुत्रवान्‌ मानता हूँ, तुम ही मेरे वंश के विस्तार करने वाले योग्य पृत्र हो | तुम्हार ही नाम है. 
अनुकूल अब हमारा यह वंश पौरव नाम से संसार में विख्यात होगा ।' इस प्रकार गाजा ययानि मे झफ़े. 
राज्य सिंहासन पर पूरु का अभिषेक कर बहुत दिनों के व्यतीत होने पर इहलोक लीला ममाष्न ही। 
ऋषिवय गण | अब इसके उपरान्त मैं पूरु के वंश का वणन कर रहा है, युनिय ! इसी वश मे भरत $ के 
का विस्तार करनेवाले भारत नामक नृपति गणु उत्पन्न हुए | ॥२०-७१॥ 
- शी माल्य पुराण के चन्द्रवंश वर्णन पसंग में ययाति चरित नामक चौबीसवां अ्रध्याय समाप्त ॥२४॥ 
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ऋषियों ने कहा--सूत जी | क्या ऐसा कारण है कि पूछ के वंश में उत्पक्त होंनेवाने पौस 

. ईंस प्रथ्वीतल पर अति श्रेष्ठ माने गये और ज्येष्ठ होने पर भी यदु के बंशज श्रीरहित हो गये ! इसके 
अतिरिक्त महर्षि ययाति के जीवन चरित को हमें विस्तारपूर्यक उुनाइये, क्योंकि उनका चरित पुगय तथा दीर्षाय 
-, की प्रदान करनेवाला तथा देवताओं द्वारा अमिनन्दनीय है। ॥१-२॥ 


सत ने कहा--ऋषिगण ! इसी परम पुण्यमय, अतिशय निर्मल, दीर्घाय प्रदान करनेवाले, 
राजधि बयाति के महान्‌ जीवन चरित को प्राचीनकाल में शतानीक ने शोनक जी से पूछा था । ॥३॥ 

._ शैतानीक ने पूछा था--तपस्वी शौनक जी | हम लोगों के पृ पुरुष दसबें प्रजापति महाराज 
ययाति ने किस प्रकार फरंम दुर्लभ शुक्र को पुत्री देवयानी के साथ अपना विवाह संम्कार किया था ? इस 
कथा को हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त पूरु के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं 
को भी क्रमानुसार हमे बतलाइये | ॥४-५॥ 

शोनक ने कहा--नृपतिवर | राजजपिं 
शुक्र तथा वृषपर्वा ने प्राचीनकाल में जिस प्रकार 














ययाति देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी एवं यशम्वी थे, उन्हें 
र अपनी-अपनी कन्याएँ वरण की थीं, और जिस प्रकार सार्मव 


प्रचीसवाँ अध्याय द्व्पू 


पुत्री देववानी और नहुष पुत्र महाराज ययाति का परस्पर संयोग हुआ था, उस कथा को आपके पूछने पर 
हम सुना रहे हैं, सुनिये | प्राचीनकाल में एक बार देवताओं और राक्तसों में परस्पर चराचर जगतू में 
स्वामित्व थ्राप्त करने के लिए संघर्ष मचा था | उस समय विजय प्राप्त करने की कामना से देवताओं ने 
अपने यज्ञादि कार्यो के सम्पन्न करने के लिए महर्षि अंगिरा के पुत्र ऋषि बृहस्पति को ओर दूसरे पत्त 
वालों -राक्षसों--ने महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र को पुरोहित रूप में वरण किया था | इस कारण वे दोनों 
ऋषि भी स्वदा एक दूसरे की अति प्रतिस्पद्धी से यज्ञ का विधान करते थे । उस युद्ध में देवगण जिन-जिन 
दानवों का संहार करते थे, उन्हें शुक्र अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित कर देते थे, जिससे वे 
फिर उठ-उठकर देवताओं के साथ युद्ध करने लगते थे । उधर राक्तस्तगण समरभूमि में जिन देवताओं का 
संहार करते थे, उन्हें उदाखुद्धि बृहस्पति पुनः जीवित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उस संजीवनी विद्या 
को नहीं ज/नते थे, जिले परम पराक्रमी ए्वं विद्वान शुक्र जानते थे । इस कारण देवगण अतिशय विपगणशा 
हुए और शुक्र से परम भयभीत होकर बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर निवेदन किया--कच ! 
हम लोग आपकी शरण में हैं, हमारे कल्याण कुछ सहायता आप भी कीजिये । इस युद्ध में आप हमारी 
यह सहायता कीजिय कि उस उत्तम संजीवनी नामक विद्या को, जिसे अमित तेजस्वी शुक्र जानता है, आप 
शीघ्र जाकर उससे आ्राप्त की जिये | इस महान्‌ उपकार के बदले आप हम लोगों के यज्ञादि कार्यों में भाग प्राप्त 
करने के अधिकारी होंगे । ट्विजश्रेष्ठ शुक्र को आप वृषपवा के सज्िकट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वह 
'दानवों की रक्ता करता हैं। द्ानवों के अतिरिक्त अन्य किसी की रच्ता वह नहीं करता | आपको छोड़कर 
कोई अन्य ऐसा साहसी नहीं है, जो शुक्र की आराधना कर उक्त विद्या को प्राप्त कर सके | अपने शील, 
सदाचार, सहनशीलता, माधुय, चतुरता आदि सदूयुणा से देवयानी को सन्तुष्ट करने पर निश्चय ही शुक्र 
आपको वह विद्या दे देगा ॥ उस समय इस प्रकार निवेदन कर देवताओं ने कच को द्पपर्वां के समीप 
जाने के लिए सहमत कर लिया । राजन ! देवताओं द्वारा अमिनन्दित कच ने तुरन्त ही दानवों की पुरी में 
अवस्थित शुक्र के पास जाकर प्रणाम किया और कहा--भुरुदेव ! मैं महर्षि अंगिरा का पौन्र तथा 
द्विजश्रेष्ठ बृहस्पति का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच है। मुझ्झे शिष्य रूप में आप स्वीकार कीजिये, आपकी सेवा 
में तत्पर रह कर में ब्रह्मचर्य आदि श्रेण्ट छात्रनियमों का पालन करूँगा । इसके लिए भुम्मे अपनी सेवा में 
एक सहम्र वर्ष पर्यन्त रहने की अनुमति प्रदान कीजिये ॥ ॥६-२३॥ द 
शुक्र ने कहा -कच ! तुम्हारा आगमन कल्याणमय हो, तुम्हारी ग्राथना में स्वीकार क्रता हूँ, तुम 
सम्माननीय हो, भें तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, हमारे इस सम्मान करने से बृहस्पति जी सम्मानित हों ॥२४॥ 
गॉनक ने कहा | भरतकुलओ8 | कच ने शुक्र की आज्ञा स्वीकार कर उस बछात्रत्रत को अंगी- 
कार किया, जिसके लिए स्वयम कवि पुत्र शुक्र ने उसे आदेश किया । छात्र जीवन का नियम तथा उस 
नियम की अवधि आदि जिपय्रों को लेकर शुक्र ने जैसा कुछ आदेश किया उसे कच ने सम्पूणातया स्वीकार 
किया | और इस प्रकार उपाध्याय भुगु की आराधना में तत्यर रहते हुए वह गुरुपुन्नी देवयानी की सेवा में 
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शी सर्वदा तपर रहता था । युवाव्था होने पर भी केच धनिदिन उस देवबानी का. | अगर ॥| यौवन 
चिह प्रकट हो रहे थे, पवित्र भाव से, गा-गाकर, नाच लाकर, विविय 4 की 00000 0 
करता था | इसी प्रकार उस भृगुपृत्री देवयानी के लिए, जो प्राय ले युवती | नती थी, ॥प कल आदि 
आवश्यक पदार्थों को ला-लाकर वह प्रसन्न रखता था । देवयानी भी इस अकार नि हे गम जी | !] ु ॥ 4८, अखगर 
ब्रह्मचारी बटु कच को देखकर अपने मन में उसके प्रति सेबा की भावना रखकर अन्यके को के है उसकी 
प्रशंसा किया करती थी। एकान्त में उसकी सेवा भी किया करती थी । इसे पकर कदर था भजीवन 
व्यतीत करते हुए कच के पाँच सौ बष बीत गये | कब के ऐसेयरम कट दीजमनती का दानवगंगा नहीं रह 
सके | एक बार वृहस्पति की ईर्ष्या के कारण अपनी जाति के रक्षाथ उन सी ते एकान्ल बने मे अकेले 
गाय चराते हुए कच को मार डाला | ओर मारने के बाद उसके शरीर को लिन लिन काट करके पालतू 
भेड़ियों और गीदड़ों को खिला दिया | इस प्रकार कब के मर जाने के बाद गो बिता सवा के प्रप्त 
स्थान को लीट आयीं | सायंकाल हो जाने पर कच के बिना आई हुई गीओं का देखकर दययानी ने भागष 
से कहा-- तात | आपने अपना अग्िोत्र कम समाप्त कर दिया, भगवान्‌ भम्कर भी अम्तावल ॥मी हो 
गये, विना चरवाहे की गोएँ भी वन से वापस आ गई, पर कच अभी तक नहीं दिखाई पड़ उटा ह। इसमे 
प्रकट होता है कि वह या तो मार डाला गया अथवा किसी ने उसे पकहू लिया । मे सच-सच कह रही 
हैं कि विना कच के मैं नही जी सकती | ॥२५४-३ १॥ 
शुक्र ने कहा--यहाँ आवो, यहाँ आवो! इन शब्दों का उच्चारण कर में सन वो जीवित कर देन 
हैं तुम मत घबराओ, इतना कह कर शुक्र ने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कब को 'यहां अं, यहाँ 
आओ?, कहकर बुलाया । बुलाये जाने पर दूर से दौड़ता हुआ. कच उपस्थित हों गया ओर ५]# की 
भणाम करते हुए कहा--ुरुदेव ! राक्षुसों ने मुझ्के मार डाला था | इस अकार एक बार मारे जाने तथा भृगु 
द्वारा जीवित किये जाने पर देवयानी ने दूसरी बार पुनः अपनी इच्छा ते कच को बन थे पुष्प मोड़ लाने की 
आज दी। कच भी शाइवत्‌ ब्रह्म का ध्यान करता हुआ पुष्प तोड़ने के लिए वन में गया । दानव ने बन 
में पुष्प तोड़ते हुए उसे पुनः देखा, और अब दूसरी बार उन्होंने उसको मारकर जलाकूर एक दस चूर्गावन कर 
मदिरा में मिला दिया और उसे स्वयं शुक्राचाय को पिला दिया | उस दिन भी बहुत देर तक कच की ने 
आया देख देववानी ने पिता से कहा--'तात ! मैंने कच को वन से फूल तोड़ लाने के लिए कह। भ 
पह अभी तक लौट कर नहीं आया, निरचय है कि या तो वह मार डाला गया अ्रथवा स्वयं मर गया । 
. आपसे सच कह रही हैं कि उसके विना मैं नहीं जी सकती | ॥३६-४ १॥ 


शुक्र ने कह्दा--बेटी ! बृहस्पति का पुत्र कच प्रेत योनि में चला गया है। अब उक्त विद्या द्वारा 

जीवित कर देने पर भी वह इसी प्रकार फिर मारा जायगा / तो अब में क्या कहूँ ! दववानि | उसके लिए तुम 

अब के हे शोक मत करो और मत रोओ । तुम्हारे समान सर्वशक्तिसम्पन्न बालिका को एक मरणप्मी 
मनुष्य के लिए तक नहीं मेरे क्‍ ; 

3य के लिए इतना शोक नहीं करना चाहिये । मेरे तप के प्रभाव से स्वयं बक्, ब्राह्मगा समूट, इन्द्र, सभी 


|, पर 
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देवगण, आठों बसु, दोनों अश्विनी कुमार, सभी दानवगण, यही क्‍यों सारा संसार तुम्हारे अधीन है। 
ओर सवंदा सेवा में उपस्थित हो सकते हैं | ब्राह्मण कच अब पुन; जीवित करने योग्य नहीं है, क्योंकि 
इस प्रकार जीवित होने पर भी वह पुनः राक्तसों द्वारा मारा जायगा । ॥9२-४४॥ 

देवयानी ने कहा--तात ! जिसके अभी अतिशय वसयोवृद्ध पितामह महर्षि अंगिरा तथा पिता 
तपोनिधि वृहस्पति विद्यमान हैं, उन के सुपुत्र तथा पीत्र कच के मरने पर में क्‍यों न शोक करूँ और कैसे न 
रोऊ ? वह अखरणड ब्रह्मचारी था, अतिशय तपोनिष्ठ था, मेरे प्रत्येक काय्रो' के लिए सदा सन्नद्ध रहता था 
ओर छोटे-बड़े सभी कार्यो में निपुणु था | यदि वह जीवित न होगा तो उसी कच के माग को में भी 
ग्रहण करूँगी । वह मनोरम रूपशाली कच मुझ्के परम प्रिय था । अब उसको विना देखे में भोजन नहीं 
करूँगी | [४ ५-४ ६|| 

शोनक ने कहा--राजन ! देवयानी के इस प्रकार कहने पर शुक्र ने अतिशय कुषित होकर 
कहा--- मुझे निश्चय हो गया कि असुरगण मेरे साथ द्वंप करते हैं । जो यहाँ आये हुए मेरे शिष्यों को भी 
मार डालते हैं | थे लोग अपने इन भग्रानक कीं द्वारा प्थ्वी को निरचय ही ब्राह्मण रहित कर देना चाहते 
हैं। ये दानवगण व्यथ ही मेरी इतनी स्तुति करते हैं । इस महानिन्ध कर्म से ही इनका अन्त यहाँ हो 
जायगा, क्योंकि ब्रह्महत्या जब इन्द्र को भी भस्म कर सकती है तो किसे नहीं जला सकती !! ऐसा कह 
कर शुक्र ने संजीवनी विद्या द्वारा कच का आवाहन किया | इस बार उन्हीं के उदर से ही कच की आवाज 
सुनाई पड़ी | शुक्र ने उप्से पूछा--वत्स ! कहो किसने तुम्हें इस अवस्था में मेरी उदरस्थली में ला 
दिया ७ ॥४७-४ ९॥| 

कच ने कष्ट|--गुरुदेव ! आपकी कृपा से मुझे अभी स्मृति ने नहीं छोड़ा है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ये सब घटनाएँ घटित हुई वह सब हमे स्मरण है। इस अवस्था में भी हमारे तप का पुणयफल नष्ट नहीं 
हुआ है । में अपने उस घोर कष्ट को अब भी स्मरण कर रहा हूँ । आचाये ! राक्षसों ने मुझे मार कर 
जलाकर फिर चूर्णा बनाकर मदिरा में मिला दिया और उप्ते आपको पीने के लिए दे दिया । इस प्रकार में 
यहाँ आपके उदर में आ गया हूँ । हे महाराज |! आपके रहते हुए भी ब्राह्मी माया को यह आसुरी माया 
(राक्ष्सी की बल-कृपट पूर्ण माया) किस तकार अमिमूत कर लेती है, अर्थात्‌ आपके प्रयल्शील होने पर भी 
मुझे बारम्बार दत्यों द्वारा ऐसी यातनाएँ क्यों भोगनी पड़ रही हैं  ॥५०-५१॥ 

शुक्र ने (देवथानी से) कहा--पुत्रि | आज मैं तुम्हारा तिय कार्य किस प्रकार कर सकता हूँ 
क्योंकि मेरे न रहने से ही कच पुनः जीवित हो सकता है । हे देववानि ! वह कहीं अन्यत्र नहीं है, मेरे 
ही उदर में है, मेरी कुक्षि के फाइने से ही वह दिखाई पड़ेगा । ॥५२॥ 

देवयानी ने कहा--तात ! अप्मि के समान दुःखदायी ये दोनों शोक---कच का विनाश तथा 
उसे पुनः जीवित करने के लिए आपका विनाश--मुमे! जला रहे हैं, क्योंकि कच के नष्ट हो जाने पर मुझे 
कहाँ सुख है ? ओर तुम्हारी मृत्यु हो जाने से में कैसे जी सकती हैँ ? ॥५३॥ 
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ग॒क्र ने (कच से) कद्दा- इहस्पति पुत्र कच ! तुम सचमुच स्वनाव भे ही सिद्ध है, क्योंकि नुर्होे 
जैसे भक्त को देवयानी इतना प्यार करती है| यदि तुम कपर से कृच रूप भारणा कर सनम ३. नही 
मेरी इस संजीवनी नामक विद्या को अहण करो । मेरे उदर से आक्षगा को ७डक वदि कार अन्य छड़वेंगी . 
होगा तो वह पुनः जीवित होकर नहीं निकल सकेगा, अतः मेरी इस विधा को लुस प्र करो । मर उद 
से पुत्र की भाँति इस कुछ्तित्रदेश को फाइकर बाहर निकल आश्रो ओर उसी विधा के परलव से पुन: मुझे. 
जीवित करो । गुरु से इस परम मननीय धर्म सम विद्या को आराप्त का पुत्र: दस विधा की रक्षा के लिए 
यथोचित ध्यान देना । ॥५४-५ ६॥ 
शौनक ने कहा --राजन्‌ | शुक्र की अनुमति प्राप्त कर केत शुक्र दशा उस संजीवनी विद 
ग्रहण कर इस प्रकार उदर फाड़कर बाहर निकला जैसे पूणमासी की रात्रि आते पर हिमालय गिर के झेत 
शिखर को भेद कर चन्द्रमा बाहर निकलता है। बाहर आने पर बेंद राशि अपने भुरू का प्रशभ्वी पर निर्मीव 
गिरा देख उसने उठाया और उक्त सिद्ध संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उपलक्त में पगाम करने हुए 
कहा--निधियों के भी निधि, श्रेष्ठों को वरदान देनेवाले, हिमबान, पवन के समन पकाशमान शिक्ष 
(मस्तक) वाले नित्य वन्दनीय गुरु का जो आदर नहीं करते वे लोग हृह लोक मे निश्चित होकर फरलोक् में. 
भी पापियों के लोक को जाते हैं। ॥५.७-४ ९॥ द 
| शौनक ने कहा--राजन्‌ ! रा्तर्सों की प्रवंचना से मदिरा पानकर शुक अहल अधिक मंत्ा 
हीन हो गये थे। और अत्यन्त सुन्दर स्वरूप वाले कच को देखकर भी वे मदिरा के मोह से पान का 
गये थे । इसी कारणवश उन्हें मद्मपान के ऊपर महान क्रोध एवं धृणा हो गई | अतः भविष्य के लिए 
सशंकित होकर त्रह्मण जाति के कल्याणारथ सुरापान के प्रति उन्होंने स्वयं निन्न बातें कही । ॥६०-६१॥ 
शुक्र ने कहा--जो कोई मन्दवुद्धि ब्राह्मण श्राज से विवेक रहित हो मदिरा पाने कोोंगा, कह. 
इस लोक में धमच्युत हो ब्रह्महत्या के समान पाप का भागी होगा तथा परलोक भें भी निश्चित होगा । मैने. 
सम्पूण लोकों में कही गई ब्राह्मण धर्म की प्रशस्त सीमा के भीतर ही इस मर्यादा को स्थापित किया हैं, इसे . 
सभी गुरु की सेवा करने की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण देव देत्य श्रादि आज से सुन लें 
शौनक ने ऋद्वा--राजन्‌ ! तपस्वियों में सर्वेश्रेष्ठ महा प्रभावशाली शुक्र ने, जिनकी शक्ति 
कोई ओर छोर नहीं, उपयुक्त बातें कह कर उन कप बुद्धि राज्सों को बुलाकर कहा | ॥६४॥ 
शुक्र ने कहा--दानवगण ! तुम लोग बड़े ही निर्बृद्धि हो, तुम्हीं लोगों से म॑ यद कह रहा हैँ 
कि यह हमारा शिष्य कच मुझसे संजीवनी नामक विद्या सीखकर अब मेरे ही समान प्रभावशाली एज ग्रह 
स्वरूप ब्राह्मण रूप में हमारे समीप निवास करता है । ॥६५॥ 
शोनक ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार गुरु के पास एक सहस्त वर्ष तक निवास कर और अ्रंत * 
उतकी आज्ञा प्राधकर कच देवताओं की पुरी में जाने के लिए हच्छुक हुआ | ॥६६ 
श्री माल्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक पव्ीसवाँ अध्याय समाप्त २५ 


*५ाणाणाामंंाआआ ५ २० हक आल कम 


छब्बीसवाँ अध्याय 


शोनक ने कहा--राजन ! इस प्रकार छात्रत्नत समाप्त कर गुरु से आज्ञा प्राप्त कर देवपुर जाने के 

लिए उद्यत कच से देवयानी ने ये बाते कहीं ॥१॥ 

देवयानी ने कहा--महर्षि अंगिरा के पौत्र |! तुम उच्च एवं प्रशंंसित कुल, सदव्यवहार, कार्य 
पठुता, विद्या, तप, सहनशीलता आदि सदगुर्णों सेअविभूषित हो | जिस प्रकार परम यशस्वी महर्षि अंगिरा 
हमारे पूज्यपिता जी के मान्य हैं, उसी प्रकार मेरे लिए परम माननीय तथा पृज्य तुम्हारे पिता बृहस्पति जी 
भी हैं । हे तपस्विनत्‌ ! यही जानकर में तुमत्ते जो कुछ कह रही हूँ, उते सच मानो ! तुम्हारे छा।न्र जीवन 
के कठोर वरतों तथा नियमों में निबद्ध रहने पर मेंने तुम्हारे साथ जेसा व्यवहार किया है, उसे ध्यान मे रख 
कर, अब गुरु द्वारा सम्यूण विद्याएँ प्राप्त हो जाने पर मुझ को मत छोड़ो । में तुम्हारी परम भक्त हूँ । अत 
विधिपूवक मंत्रोच्च रण करके मेरा प/शुगहग करो | ॥२-५॥ 

कच ने कहा--भद्रे ! जिस प्रकार मेरे लिए परमपृूजनीय तथा मान्य तुम्हारे पिता शुक्र भगवान 
हैं, हे निर्दोष अंगोवाली | उसी प्रकार मेरे लिए तुम भी परम पूजनीय मानी गई हो। महात्मा शुक्र जी को 
तुम प्राणों से भी परम प्रिय हो और मेरी गुरुपुत्री हो । मेरे लिए तुम सवंदा घमंभाव से पूजनीय हो देव- 
यानि ! जिम्त प्रकार तुम्हारे आदरणीय पिता जी सबंदा मेरे मान्य हैं, उसी प्रकार तुम भी मरे लिए पृजनीय 
हो, इस प्रकार के सम्बरस्ध की बाते मुझसे मत कहो । ॥७-८॥ 

देवयानी ने कहा--कच ! तुम हमारे गुरुपुत्न वृहस्पति के पुत्र हो, मेरे पिता के पुत्र नहीं 
हो । द्विजोत्तम | इस कारण तुम भी मेरे परम माननीय तथा पृज्य हो। असुरों द्वारा फिर-फिर से तुम्हारे 
मारे जाने पर, मेंने तुम्दारे लिए जैसी प्रीति प्रदर्शित की हे ओर तब से लेकर मेरे हृदय मे तुम्हारे लिए जो 
स्थान है, उसे तुम ही स्मरण करो । तुम घर्म के मर्म को जाननेवाले हो । उस सौहाद तथा अनुराग मे मेरी 
जैसी सेवा की भावना थी उसप्ते तुम मली माँति जानते हो । निरपराध इस प्रकार मुझ परिचारिका को तुम्हें 
नहीं छोड़ना चाहिये | ॥९-११॥ 

कच ने कहा--शुभव्रते | कल्यारि ) तुम मुझे न करने योग्य एक अति अनुचित काय के लिए 

आदेश कर रही हो । सश्रु ! मेरे ऊपर कृपा करो । शुभे ! तुम तो मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर पूज्य हो । 
चमस्द्रमुखि । विशालनेत्रोबाली ! भामिनि ! शुक्र जी की जिस पवित्र कुक्षि में तुमने निवास किया है, उसी में भे 
भी रह चुका हैं । शुभानने |! अतः धर्म से तुम हमारी भगिनी हो । इस प्रकार की बातें मुझसे मत कहो | 
भद्वे | इतने दिनो तक दात्र जीवन में में तुम्हारे समीप सुखप्रवक रहा हूँ, मेरे छृदथ में तुम्हारे प्रति कोई भी 
दूषित भाव नहीं हैं । तुमसे आज्ञा प्राप्त करने के लिए ही में तुम्हारे पास आया था । अब मुझे आज्ञा दो कि 
मैं अपने गृह जाऊँ और मार्ग में मेरा कल्याण हो । भविष्य में कभी प्रसंग आने पर मेरा भी धर्म भाव से 
. स्मरण किया करना, भर मेरे गुरुदेव की सावधानी तथा उत्साह के साथ प्रतिदिन सेवा किया करना | ॥ १ २-१ ६॥ 


गा मत्स्य पुराया 


देवयानी ने कहा--कत्र | दलों द्वार आास्खार मार जाने कर पति ही भावना से मन सपने कि 
द्वारा तुम्हारी रक्षा करायी है, और अब तुम बर्म की दुहाई देकर, सम एवं काम के लिए सहयोग डी पर्थन 
करनेवाली मुझको पाणिश्रहणा के अयोश्य ठहरा रहे हो, अतः इस अपराध से तुम्हारी यह या सफल नह 
हो सकेगी | ॥१७॥ ु | 
कच ने कहा--देवयानि | तुम मेरे गुरू की क्या हो, अतः तुग्टा। साथ गेश परागिग्रहन 
संस्कार अयुक्त है--इसी भावना से में तुम्हारा पागिप्रहरी इनकार रहा # किसी अन्य दोषों के कारण नहीं 
गुरुजी ने भी मुझे जाने की आज्ञा पदान कर दी हैं, ऐसी दशा मं तुम मुक्े मनेही शाप दा, मेने घम्र बुद्ठि 
से ऋषियों द्वारा निर्धारित धर्ममर्यादा की चर्चा करते हुए तुम्हारा निशकरणा किया # | ह कत्यारि | 
तुम्हें थम एवं काम के वश होकर मुझे शाप नहीं देना चाहिये था। अ्रनः जिस काम बद्धि मे मम मु 
शापित कर रही हो वह काम तुम्हारे मनोनुकूल कभी नहीं फलीमृत होगा । आद्मणी होते पर भी कटी 
तुम्हारा पाणिग्रहण कोई ऋषिपृत्र नहीं करेगा | तुम्हार कथनानुसार मेरी यह संजीवनी विधा भते ही सफल 
न हो पर में उसे जिसको पढ़ा दूँगा, उसके पास अवहय सफल होंगी | ॥१८-२१॥ 
शौनक ने कहा--तपतिवर ! आह्मणओ्रे्ठ कच ने देवबानी भे दस अकार की आने कह कर 
शीघ्रतापूवक इन््पुरी की ओर प्रस्थान किया । शुक्र के आश्रम से उसे आता देख 
सब देवताओं ने बृहस्पति का अमिनन्दन कर कच से प्रसत् होकर कहा ॥|२२-२३॥ 
देवगण बोले--कच ! तुमने हम लोगों का अदूभुत तथा महान उपकार किया है, नम्हारा यह 
कभी नष्ट नहीं होगा, तुम हम लोगों के साथ यज्ञ आदि कायों मे भाग के अधिकारी होगे ॥| 
श्री मत््य महापुराण में चन्द्रवंग वर्णन प्रसंग में यथातिचरित नामक लब्बीसव! 


इन्ध्र को प्रमुख बनाकर 


४ ५४॥| 
अध्याय समाप्त ॥२६॥ 


सत्ताइंसवाँ अध्याय 

शोनक ने कृहा--भरतकुलश्रेष्ठ + राजन ! इस अकार संजीवनी विधा पाकर आनम्दपृ्वक 

आये हुए कच से देवतागण अतिशय हे के साथ उक्त विद्या को प्राधकर इतार्थ हो गय । श्र सभी एकत्र 
होकर इन्द्र के पास जाकर बोले--.. 


पर्दर ! आज आप के ऐह्वर्य एवं पराक्रम ढे दिखाने का श्रच्छा समय 
आ गया है, चलिए और शत्रुओं का संहार कीजिये / देवताओं के इस प्रकार कहने पर इन्द्र ने 'अच्छा 


ऐसा ही होगाः--यह कहकर युद्ध का उपक्रम प्रारम्भ क्रिया | इसी प्रसंग में इन्द्र ने एक वन में 
ऊँचे कम्याओं को देखा, जो चैत्ररथ के समान उस उन्दर वन में जलविहार कर रही शरीं । वहाँ वायु रुप 

आरण कर इन्द्र ने उन सभी कन्याओ्रों का वस् डक परस्पर मिला दिया । स्नान के उपराब्त वे कम्याएँ 

जल से जब बाहर निकलीं, तब अनेक स्थलों में उ कर एकत्र हुए उन बच्चों भें अपना-अपना पहचान कर. 


मत्ताइसवबाँ अ्रध्याय ७१ 


धारण करने लगीं, उसी समय वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपना . वेख्र समझ कर देवयानी का 
वश्ध पहन लिया । राजेन्द्र ! जिससे उन दोनों में परस्पर विरोध उत्पन्न होंगया। ॥७॥॥ 

देवयानी ने कहा -असुरपुत्रि ! मेरी शिष्या होकर तुमने क्‍यों मेरा वस्र पहन लिया ? 
शिष्टाचार न जाननेवाली ! तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । ॥८॥ 

शम्मिप्ठा ने कहा-- भिन्नुकि |! आसन पर बरठ हुए, पर्लेंग पर सोये हुए, मेरे पिता के सामने 
प्रतिदिन सवंदा तुम्हारा पिता नीच खड़ा होकर विनीतों की माँति प्राथना करता है, आज्ञा, प्राप्त करता है । 
तुम एक याचक, प्रार्थी और दान लेनेवाले निधन ब्राह्मण की कन्या हो | में एक दाता की कन्या हूँ, जिसकी 
प्रतिदिन तुम्हारा पिता प्राथना करता है। तुम्हारी तरह में दान लेनेवाले की पुत्री नहीं हैँ | तुम स्वयं 
निरायुध (बिता किसी शक्ति की अथांत अशक्त) होकर साथुघ (अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त) मुझे क्‍यों 
अपना क्रोव दिखा रही हो । किसी भगड़ालू से यदि तुम्हारी भेट हो जायगी तो उचित फल पा जाओगी, 
में तुम्हे कुछ नहीं गिनती ? ॥६-११॥ 

शोनक ने कहा--राजन्‌ ! शर्मिष्ठा की इन आबवेशपूर्ण बातों से देवयानी तो विस्मय में पड़ गई । 
ओर उधर पाप-कर्म के लिए उतारू शर्भिष्ठा ने बब्रयुक्त देवयानी को, एक कुएँ में ढकेल दिया और स्वयं 
अपनी पुरी की ओर प्रस्थान किया । शर्मिष्ठा ने उसे कूप में ढकेल कर यह सोचा कि वह अवश्य मर गई होगी, 
अतः विना उसे देखे ही क्रोध से वेगपूवंक अपने गृह की ओर प्रस्थित हुईं । तत्पश्चात्‌ उसी वन-प्रदेश में 
शिकार खेलते हुए अतिशय थके-माँदे, प्यास से व्याकुल नहुष पुत्र राजा ययाति आ पहुँचे। उनका अश्व भी 
एकदम श्रान्त हो चला था | उस निजल कूप में जल देखने की इच्छा से राजा ययाति ने जब भ्राँका तो 
उसमे अभि-शिखा के समान तेजोमयी मुन्दरी देवयानी को देखा । देवबाला के समान सुन्दरी देवयानी को 
देखकर राजा ययाति ने परम शान्तित्रद मीठी वाणी से सान्त्वना देते हुए पूका--'सुन्दरि ! सुम्रुखि ! 
श्याम ! बहुमूल्य मणियुक्त कण्डलों को पहने हुए तुम कीन हो ? किस विचार में निमझ हो ! क्‍यों 
आतुर होकर इतना हाँक रही हो ! किस प्रकार लता और तृणों से आबृत इस भयानक कूप में तुम गिर 
पड़ी हो ? तुम क्रिसकी कन्या हो ? हे सुन्दरकटिवाली ! इन सब्न बातों को हमें बताओ | ॥१२-१८॥ 

देवयानी ने कहा--राजन्‌ । जो देवताओं द्वारा मारे जानेवाले समस्त राक्त्सों को, अपनी 
अमोध संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देता है, उस शुक्र की में कन्या हूँ । मुझे विदित होता है कि 
तुम मुझे नहीं पदचान रहे हो । इस मेरे लाल नखयुक्त अँगुलियों वाले दाहिने हाथ को पकड़ कर मेरा 
उद्धार करो । में समझती हूँ कि तुम अतिशय कुलीन एवं धार्मिक हो । में तुमको अतिशय शान्त, पराक्रमी 
तथा प्रतापी जानती हैं; अतः इस कूप म॑ गिरी हुई मुझको उबारो | ॥१२-२१॥ 

शॉनक ने कहा ---राजन्‌ ! देवयानी के इस प्रकार विनीत प्राथना करने पर राजा ययाति ने 
उसे एक ब्राहक्मणी -विशेषकर खल्री समझकर दाहिना हाथ पकड़कर शीघ्रतापूषक कृप से बाहर 
निकला | इस प्रकार कृप से बाहर निकालने के बाद राजा ने उस खुन्दरी से कुछ बातें कर 


७२ मत्स्य पुराण 


अपने पुर की ओर प्रस्थान किया । नहुष पुत्र राजा यया ति के अपने पुर की प्र अम्थान काने हे : 
उपरान्त देवयानी की दूती वहाँ पहुँची । उसे देखकर शर्मिष्ठा द्वार अपमानित दवव ॥ न भरत शोकाबुल 
होकर सब बातें सुनाकर उससे कहीं | ॥२२-१४॥ 
देवयानी ने कहा-|ति ! तुम बहाँ से तुस्त ही जाकर मरे पज्य पिताजी को यह सूद 
वृत्तान्त सुनाओ, मैं तो अब वृषपर्वां के नगर में अपना पैर नहीं रखंगी | ॥२५॥ 
शौनक ने कहा--रजन्‌ ! दूती तुरत ही अमुरराज वृषपवर के हर की गई ओर वहां शुक्र जे 
से अतिशय व्याकुल एवं विचेत-सी होकर कॉपते हुए बोली -“ महाराज , महाभाखशा। नी आ.पड़ी पुत्र 
देवयानी को राह्षसराज बृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने बन-प्रदेश में मार डाला (?) अपनी करवा देवयानी करे 
शुर्मिष्ठा द्वारा मारी गई छुन, भागव शुक्र अतिशय दुःखी हो गये और तुस्त ही उसे #रदन दुए वनखरे्‌ 
की ओर दौड़ पड़े | वहाँ तपोवन में कन्या देववानी को इस दशा में देख शुकती श्र निशय <5:खी हुए 
और उसे अपनी भुजाओं में पकड़कर बोले --बिटी ! सभी मनुष्य अपने दोगों तथा गुर्शीं द्वारा ही दुल 
अथवा सुख की प्राप्ति करते हैं, में समझता हूँ कि तुमने भी कोई अनुचित काय किया था, उसी से मिला 
पाने के लिए तुम्हें यह फल भोगना पड़ा है | ॥२६-३ ०॥ 
देवयानी ने कहा--तात्‌ ! निस्तार हो वा न हो, दृपपर्वा की कन्या शमिठ्रा ने मुके जो को 
कही हैं, उन्हें सावधान होकर सुनिये । में सच-सच कह रही हूँ, उसने मु ऐसी बाते कही हैं कि' 'में देत्यों की 
गायिका (गा-गाकर जीविका उपार्जन करने वाली) हैँ। दृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा ने इसी बकार के अपमानजक 
शब्दों में क्रोप से अपने नेत्रों को लाल किये हुए, अतिशय कठोर शब्दों में आगे भी कहा है कि “सलुम परत | 
करने वाले, याचक, दान आदि लेनेवाले एक ब्राह्मण की कन्या हो, में एक दान देनेवाले राजा की फ़्री 
हूँ, जिसकी सब लोग स्तुति करते हें | मेरा पिता किसी से कभी कुछ भी दान नहीं ले |! मिला नी | तू 
सच-सच कह रही हूँ वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अत्यन्त क्रोध से दोनों नेत्रों को लाल किये हुए अतिए। 
गये में भरकर मुझको इतनी अपमानपूर्णा बातें कही हैं । यदि में प्राथशा करनेवाले, याचक तथा दान भ्राहि 
लेने वाले एक निर्धन की पुत्री हैँ तो शर्मिष्ठा को अपनी सेवा से प्रसल्ल करूंगी. ऐसा मने भी उससे 
कहा है । ॥३१-३५॥ 


! 
| 


शुक्र ने कहा--मद्रे | देवथानि ! तुप्र स्तुति करनेवाले, दान आदि ग्रहण करनेवाले फु 
अर्किचन ब्राह्मण की पत्री नहीं हो, प्रत्युत तुम एक ऐसे परम शक्तिमान्‌ आह्षण की कस्या हों, जिसकी बढ़े 
बड़े लोग आशना करते हैं । बेटी ! मेरे इस परम प्रभावपूर्ण अक्मतेज को, जिसका पार कोई ने हीं पा. सकता, 
वृषपवां ही जानता है अथवा इन्द्र तथा नहुषपुत्र राजा ययाति जानते हैं | ॥३६--३ ७॥ 
श्री. मात्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक सत्ताईस्वों श्रध्याय समात ॥२७) 


॥ अप क्रमातााका, न दे; ०. >ापका एप पतन, 


अ्रद्टाइंसवाँ अध्याय 


शुक्र ने कहा--देवयानि ! जो मनुष्य सर्वदा दूसरों की कठु बातों को सहन कर लेता है, ऐसा 
उ्मझ लो कि उसने सभी संसार को जीत लिया । जो मनुष्य उत्पन्न होनेवाले क्रोध को, अश्व की तरह लगाम 
गा सहारा लिये विना केवल इशारे से अपने वश में रखता है, उसी को सत्पुरुष लोग अच्छा यन्ता (सारथी, 
था अ्रपने को वश में रखनेवाला) बतलाते हैं । वह अच्छा यन्‍्ता नहीं कहा जाता जो केवल लगाम पर 
प्रवलग्बित रहता है । देवयानि ! जो मनुष्य अपने उत्पन्न हुए क्रोध को शान्त चित्त होकर दूर कर देता है 
[ह जान लो कि संसार में उसने सब कुछ अपने वश में कर लिया | जो मनुष्य अपने उत्पन्न क्रोध को 
त्मा द्वारा सर्प की पुरानी केचुली की भाँति आसानी से निराकृत कर देता है वही सच्चा पुरुष कहा जाता 
ऐै । जो अत्यन्त श्रद्धापृर्वक धर्माचरण करता है, जो शान्ति एवं क्षमा द्वारा दूसरों के कठ्ववादों को सहन 
कर लेता है तथा जो दूसरों द्वारा अत्यन्त तप्त होने पर भी अन्य को नहीं तप्त करता, वही पुरुष संसार में 
परम परमार्थ एवं श्रेय का पात्र है। एक मनुष्य जो सी वर्षों तक प्रत्येक महीने म॑ एक-एक अश्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान करता है, तथा दूसरा मनुष्य जो सभी प्राणियों के साथ क्रोध नहीं करता, उन दोनों में से वही 
अक्रोधी (क्षमाशील) पुरुष श्रेष्ठ माना गया है । पूत्रि | छोटी अवस्थावाले कुमार अथवा कुमारियाँ 
आपस में बेर भाव कर लेती हैं, क्योंकि थे अपने बल अबल को नहीं जानतीं, निबुद्धि हैं ; किन्तु बलाबल-को 
आननेवाले बुद्धिमान्‌ ऐसा नहीं करते । ॥१--७॥ 

देवयानी ने कहा--तात ! छोटी श्रवत्था वाली बालिका होते हुए भी में कार्यो' के श्रौचित्य 
अथवा अनौचित्य को भली भाँति जानती हैं, यह भी जानती हैँ कि क्रोध अथवा अमर्प की शान्ति के 
लिए क्या करना उचित है ! क्या श्रनुचित है ? परन्तु शिष्यों का अशिष्ट व्यवहार, जो एकदम अशिष्यों की 
भाँति हो, अपनी मर्यादा की रक्षा करनेवाले गुरु को नहीं सहन करना चाहिये । ऐसे दुर्जन तथा संकीण 
व्यवहार करनेवाले असुरों के मध्य में निवास करना अ्रब मुझे अच्छा नहीं लगता । जो अपने पूर््यों का 
अपने सम्मानपर्णा व्यवहार तथा कुल द्वारा सम्मान नहीं करते, उन पापमति वालों के बीच में कल्याण के 
इच्छुक पगिडतजन को निवास नहीं करना चाहिये । जो लोग अपने सदृब्यवहार तथा कुल के पवित्र 
आचरण द्वारा अपने पृज्य को प्रसन्न रखते हैं, उन्हीं श्रेष्ठ सज्जन लोगों के बीच में निवास करना चाहिये । 
वही निवास श्रेष्ठ माना गया है | वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के अतिशय क्लेशदायक, निन्दित, अग्नि के समान 
दुःखदायी कुवाच्य मेरे इस हृदय को मथ रहे हैं । जिस प्रकार अग्नि अरणी को भस्म कर देती है उसी 
प्रकार उसके कुवाक्य मेरे हृदय को जला रहे हैं । हे तात ! स्वयं दीन हीन एवं अग्रतिष्ठ होकर अपने शत्रुओं 
की द्वीप्त राज्यश्री की सेवा करने से बढ़कर कोई भी कठिन कार्य तीनों लोकों में में नहीं मानती । ॥८-१३॥ 

श्री मात्य महापुराण मे चन्द्रवंश बगान प्रसंग मे ययातिचरित नामक अद्भाईसबोँ अध्याय समाप्त ॥२८॥ 





किक 


हैक 


उन्तीसवाँ अध्याय 


शौनक ने कहा--राजन्‌ ! देवयानी की एसी श्र मापा बात सुन भू कम ही श्र्ति 
क्रोध के साथ सिंहासन पर बैठे हुए बृषपर्वा के पास जाकर बिना कुछ विचार किये ही बल हैं गजनू | 
अधर्माचरण न करने से संचित पुएय कर्म शीघ्र ही पृथ्वी की तरह फेल प्रदान काले हैं, किन्‍नू पाप कम 
यदि .शनेः शनेः अल्प परिमाण में भी किये जायें तो वे कर्ता का समूल नाश कर देसे हैं । यदि कोई स्व 
अपने, अपने पुत्रों तथा अपने नातियों द्वारा किये गये पाप कर्मों को नहीं देखता अर | उसके प्रतिका 
का कोई - उपाय नहीं करता तो यह भी एक महान पाप कम है, जो उसके पर्माथंकाम जिबर्ग क्षे 
निष्फल करता है । इस प्रकार उपेक्षा से किया गया पाप कर्म अधिक मात्रा मे भोजन किये गये उस्रस् 
पदार्थ की तरह निश्चय ही अ्रनिष्ट फल देता है। परम धर्मज, निष्पाप, सेवा में संलझ, मेरे घर पर आगे 
हुए महर्षि अंगिरा के पौत्र, मेरे प्रिय शिष्य कच को तुमने छलपूर्वक मरवा डाला था, जिसका बच सर्वथा अयोग 
तथा निन्दित था, फिर मेरी प्राणप्रिय पुत्री देववानी को इस प्रकार मरवा डाला - इन दोनों परम घोर पार्षों की 
उपेक्षा करने से परिवार के साथ तुम्हें में छोड़कर जा रहा हूँ। हे दृषपर्या ! श्रव में तुम्हार साथ नहीं रह 
सकता । आज ही में तुम जैसे मिथ्याप्रलापी राक्ष्सों को भलीभाँति जान सका हूँ, तुमसे में पूछता हूँ ढ़ि 
अपनी उद्धत स्वभाववाली सयानी कन्या के अपराधों के प्रति तुम क्यों इतनी उपेक्षा कर रहे हो ? ॥*- जज 
वृष॒पवों ने कहा--भगुनन्दन | आप के साथ मैंने कौन-सा निन्‍्ध व्यवहार किया, अथवा आपके 
कौम-सी भूठी बातें कहीं--इसे में नहीं जानता | सददैव सत्य एवं धर्म के साथ मेग व्यवहार आपके अति 
होता आया है। अतः मैं सर्वथा आपका कृपापात्र हूँ । मेरे ऊपर कृपा कीजिये । है महाराज ! यदि आप 
आज हम लोगों को सचमुच छोड़कर यहाँ ते चले जाने का निश्चय कर रहे हैं तो हमलोग भी समुद्र मं 
पबेश करेंगे ; क्योंकि हमारे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है । ॥८-«॥ 
शुक्र ने कहा--दृषपर्वा | चाहे तुम लोग समुद्र में प्रवेश करो अथवा यहाँ से दसों दिशाओं को 
भाग जाओ; पर हम अपनी प्राणप्रिय कन्या का अकल्याण एवं अपमान नहीं सहन कर सकते | यदि 
तुम लोगों को अपने कल्याण की चिन्ता है तो मेरी पुत्री देवयानी को जाकर प्रसन्न करो ; क्योंकि मेरा जीवन 
उसी फर निर्भर है । में तुम्हारा उतना ही हितैषी हूँ जितना इन्द्र के वृहस्पति | [१० -११॥ 
. झप़पवों ने कह्दा--भगुकुलश्रे्ठ | इस प्रथ्वीतल में बड़े-बड़े देंत्यों के पास जितना भी धन, 
सम्पत्ति तथा हाथी, रथ, अरब शआदि पदाथ हैं, उन सबों के साथ तुम मेरे भी अधीशवर हो ॥१२॥ 
कि शुक्र ने कहा-दैल्वराज ! जो कुछ भी दैल्यों के स्वामियों का इस संसार में घन है, उन सबका 
में अधीर्वर तब हैं, जब तुम देवयानी को जाकर प्रसन्न करो । ॥१३॥ 
देवयानी के सही आज पे केवयराज दृषपर्बा को साथ ले शुक्र तुरन्त ही अपनी पुत्री 
: उससे बोले--महले ! तुमने जो कुछ केहा था वह सब होगया (' ॥१४॥ 
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देवयानी ने कहा--तात ! तुम दैत्यराज वृषपर्वा के तथा उनके सभी ऐश्वर्यो' के अधीश्वर 

हो, किन्तु इसे में तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहती, राजा स्वयं अपने मुँह से मुझसे कहें । ॥१५॥ 
(पर्वा ने कह्दा--सुन्दर हँसनेवाली ! देववानि ! जिस मनोरथ को तुम अपनी इच्छा से बहुत 

पसन्द करो उसी को में सफल करूँगा । माँगो, भले ही वह अति दुलंभ क्यों न हो ! ॥१६॥ 

देवयानी ने कहा--राजन ! में एक सहसख्र कुमारी कन्याओं के साथ तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा को 
अपनी दासी के रूप में देखना चाहती हूँ, मेरे पूज्य पिता जी जहाँ कहीं भी मेरा व्याह करेंगे वहाँ उसे भी 
दासी के रूप में मेरे साथ जाना होगा, मे यही चाहती हैँ । ॥१७॥ 

बृषपर्वा ने [अपनी धाय से| कहा--धाय ! तुम उठकर शीघ्र जाओ और शर्मिष्ठा को अपने 
साथ लिवा लाओ, देवयानी की अभिलापा तुम जाकर पूरी करो | ॥१२॥ 

शोनक ने कहा---राजन ! वृषपर्वा की आज्ञा सुनकर धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा-- 
भद्दे शर्मिंष्ठे ! उठो, अपनी जाति का कल्याण करो । देवयानी की प्रेरणा से परम क्रुद्ध होकर महर्षि भार्गव 
अपने शिष्य दानवों को छोड़ कर अन्यत्र चले जा रहे हैं। निष्पापे | इसलिए इस समय देवयानी का 
जो कुछ भी मनोरथ हो, उसे तुम पूर्ण करो । सुन्दरि ! देवयानी के अनुरोध पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस की 
दासी बनाया है ॥ ॥१<२-२०॥ 

शरमिषश्ठा ने कहा--धाय ! देवयानी जो कुछ भी चाहेगी, उसे में करूँगी। मेरे कारण क्रुद्ध होकर 
शुक्र जी तथा देवयानी कहीं अन्यत्र न जायें। ॥२१॥ 

शोनक ने कद्दा--राजन्‌ ! तत्पर्चात्‌ नालकी में चढ़कर एक सहख कन्याओं को साथ ले पिता के 
आदेशानुसार शर्मिष्ठा ने तुरन्त अपने उत्तम नगर से देवयानी के समीप प्रस्थान किया । ॥२२॥ 

शर्मिप्ता ने कक्--देवयानि ! में निर्चयपूर्वक कह रही हूँ कि आज से में एक सहसत कन्याश्रों 
के साथ तुम्हारी टहलुनी के रूप में तुम्हारे संग रहूँगी, तुम्हारे पिता जहाँ कहीं तुम्हें देंगे वहीं में भी तुम्हारे 
साथ चलेंगी । ॥२३॥ 

देवयानी ने कहय--शर्मिष्ठे ! में तो तुम्हारे कथनानुसार एक स्तुति करनेवाले, याचक्र तथा दान 
आदि ग्रहण करनेवाले अकिंचन ब्राह्मण की कन्या हूँ, तुम एक ऐसे राजा की, जिसकी सभी लोग प्रार्थना 
करते रहते हैं, कन्या होकर मला किस प्रकार मेरी दासी हो सकती हो ? ॥२४॥ 

शमिप्ठा ने कहा--देवयानि | जिस किसी उपाय से भी सम्भव हो, अनेक कष्ट सहन कर 
के भी अपने दुःखित परिवार वर्ग को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये, इसीलिए में दासी रूप में तुम्हारे 
साथ वहाँ चल॑गी, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें दंगे | ॥२५॥ 

शौनक ने कहा--राजन ! वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा द्वारा दासी रूप में रहने की प्रतिज्ञा कर 
लेने के उपरान्त देवयानी, ने अपने पिता शुक्र से कहा | ॥२६॥ द 

देवयानी ने कहा--तात ! ब्राह्मणकुलश्रेष्ठ | अब में पूर्णतया सस्तुष्ट हूँ, चलिये, इस असुर 


पं ; मत्व्य पुराण 


हर कक लाने हीं के 
नगरी में है अब प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारा विज्ञान तथा विद्यावल कभी व्यू हानवाला नहीं हैं | ॥२७॥ 
शौनक ने कहा--राजन्‌ ! तदनन्तर सभी दानवों द्वारा पूजित महान यशम्वी ह्िजश्रष्ठ शुक्र जी 
_अपनी पुत्री देवयानी के साथ असुरपुर में प्रविष्ट हुए | ॥२८॥ 
श्री मात््य महापुराण के चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उम्तीसववां श्रभ्याय समाप्त । ॥२२॥ 
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शौनक ने कहा --दपोत्तम ! तदुपरान्त बहुत दिवस व्यतीत हो जाने पर एक भार विहार करने 
की इच्छा से सुन्दरी देववानी. ने वन की ओर प्रस्थान किया | उसके साथ एंक सहन दासियों के साथ 
शरमिष्ठा भी थी । उसी पूर्वपरिचित वनप्रदेश में जाकर उसने स्वेच्छापूवक अमगा किया | वहां पहुँच का 
सखियों के साथ अति आनन्दित हो अनेक प्रकार की क्रीढएँ करती हुई बन के अनेक प्रकार के सुन्दर 
फलों एवं पकवानों को वह खाने लगी | सभी सखियों को साथ ले माथवी मधु पान करने लगी | देवयोंग से 
पुन; आखेट खेलते हुए अतिशय पिपासाकुलित नहुपपुत्र महाराज ययाति जल पीने की इच्चा से उसी 
वनप्रदेश में आ गये । वहाँ आकर उन्होंने क्रीड़ा करती हुई देवयानी शर्मिप्ठा तथा अन्य दासियों क्षे 
देखा । राजा ने देखा कि वहाँ पर वे अनेक परम सुन्दरी खियाँ दिव्य आभरणों से विभूषित होकर मधुपान 
कर रही है। उन सबों के मध्य में मन्दहास करती हुईं अनुपम सुन्दरी देवयानी विराजमान हैं । शर्मिप्य 
उसके पैरों को दाब रही है। ॥१-७॥ 


ययाति ने कहा--दो सहर कन्याओं द्वारा सुसेवित आप दों सुन्दरी कौन हैं ? आप दोनों के 

नाम तथा गोत्र को में जानना चाहता हैं । ॥८॥ 

देवयानी ने कहा--राजन्‌ ! में अपना परिचय स्वयं दे रही हैं, सुनिये । शुक्र नामक देत्यों के 

गुरु हैं, मुझे उनकी पुत्री जानिये । यह मेरी सखी तथा दासी है, जहाँ कहीं मैं जाऊँगी वहीं इसने भी जाना 
. पड़ेगा । यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है, इसका नाम शर्मिष्ठा है। ॥२-१०॥ 

भयाति ने कहा--सुमरु । यह सुन्दरी दानवराज की कन्या किस प्रकार तुम्हारी सखी भी है 

और दासी भी है ? यह दैत्यराज्य वृषपर्वा की कन्या है, अतः मुझे बड़ा आइचय है कि यह किस प्रकार 

तुम्हारी दासी है ? ॥११॥ रे 
: देवयानी ने कहा--नरव्याप्र | यह सब भाग्य की बात है, विधि का विधान समझ कर इस 


विषय पर मन में कोई आइचय न कीजिये। आपका वेश तथा रूप राजाओं जेसा विदित हो रहा है, 
ओर संस्कृत वाणी में आप बोल रहे हैं । आपका नाम क्या है ? कहाँ से आप ञआा रहे हैं ? किसके पुत्र 
हैं ९ कृपया यह सब मुझे बतुलाइये ।॥१२- १३॥ क्‍ 


ययाति ने कहा--अखरड ब्रह्मचर्य धारणकर सम्ूण वेदों को मैं कश्ठत््थ कर छुका हूँ, मे 
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राजा का पृत्र हैं, स्वयं भी राजा हैं, मेरा नाम ययाति है। ॥१५॥ 

देवगानी ने कहा - राजन ! आप किस प्रयोजन से इस बनप्रदेश में आये हुए हैं ! जलपान 
करने की इच्छा से अथवा मृगया प्रसंग मे ? ॥१५॥ 

ययाति ने हहा -महले ! मगया खेलते हुए में इस समय जल पीने की इच्छा से यहाँ आया 
हैँ । में सब प्रकार से आपकी सेवा करने के लिये प्रस्तुत हैं । आप आज्ञा दे सकती हैं। ॥१६॥ 

देवगानी ने कद्दा- आयपुरुष ! दो सहस्न कन्याओं से युक्त दासी शर्मिष्ठा के साथ में स्वयं 
आपके अधीन हैं, मेरी इच्छा हैं कि आप मेरे पति हों, आप का कल्याण हो । ॥१७॥ 

ययाति ने कहां - भागवपुत्रि ! भामिति ! देवयानि ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम भली-भाँति 
सोच लो कि + तुम्दारं पति होने के योग्य नहीं हैँ । तुम्हारे पिता शुक्र ब्राह्मण होकर कभी राजपुत्रों के साथ 
अपनी कन्या का विवाहसंस्कार नहीं करेंगे । ॥१८॥ 

देवयानी ने कहा- -नहूपपुत्र ! क्षत्रिय परस्पर व्यवहार में ब्राह्मणों से मिले रहते हैं, और 
ज्त्रियों के साथ ब्राह्मण का व्यवहार भी मान्य है। आप एक राजर्पि के पुत्र हैं, स्वयं भी राजर्षि हैं अतः 
आज मुझे अपनी सवा में स्वीकार कीजिये । ॥१२९॥ 

यय्ाति ने कहा-- सुमुखि ! ब्रह्मा के एक ही शरीर से उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद--चारों वर्ण हैं; पर उनके आश्रम, धर्म तथा आचार-विचार अलग-अलग हैं । उन चारों में ब्राह्मण 
सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । ॥२०॥ 

देवयानी ने कहा---नहुपपुत्र | विश्वास मानो, तुम्हारे अतिरिक्त कमी किसी अन्य पुरुष ने 
मेरा पाशिग्रहण नहीं किया हैं | में तुम्हें हृदय से पति रूप में स्वीकार कर रही हूँ । स्वश्रथम तुम्हीं ने मेरा 
पाशिग्रहग॒ भी किया है। भला यह किस प्रकार सम्भव था कि ऋषिपुत्र और स्वयं भी ऋषितुल्य, तुम जिस 
मुझ मनस्विनी का पाशिग्रहण कर चुके हो, उसे कोई अन्य पुरुंष ग्रहण कर लेता ! ॥२१-२२॥ 

ययाति ने कहा--सन्दरि ! पणिडत जन ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण जाति; क्रुद्ध विपैले सप॑ 
तथा चारों ओर से जलानेवाली भीपण अप से भी बढ़कर भयानक एवं दुराराध्य होती है । ॥२३॥ 

देवयानी ने कहा--पुरुषश्रेष्ठ | ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्रोधित विषैले सप॑ 
तथा चारों ओर से प्रदीप्त अभि से भी बढ़कर दराराध्य होते हैं | ॥२०॥ 

यथाति ने कहा--भीरु ! क्रुद्ध विषेला सर्प तो केवल एक व्यक्ति को डस सकता है तथा हाथ से छूटा 
हुआ शज्ल भी एक ही का विनाश कर सकता है ; परन्तु ब्राह्मण कृपित होने पर राज्य के साथ-साथ समस्त पुर का 
विनाश कर सकता है । इसीलिए ब्राह्मण मेरे मत से सबसे बढ़कर दुराराध्य हैं। मद्रे | यही कारण है कि विना 
आपके पूंज्य पिता जी की आज्ञा प्राप्त किय्रे हुए में आपके साथ विवाहसंस्कार नहीं करूँगा | ॥२५-२६॥ 

देवयानी ने कहा--राजन्‌ ! ठीक है, पिता द्वारा दिये जाने पर तथा मेरे द्वारा पति रूप में 
स्वीकार कर लेने पर आप मुझे ग्रहण करें | विना याचना किये ही पिता द्वारा दिये जाने पर मुझे अहण 


की | मत्स्य पुराण 


करने में आपको किसी का मय नहीं रहेगा | ॥२७॥ हा ु ः 

शौनक ने कहा--राजन्‌ ! तत्मइचात्‌ देवयानी ने अपने पिता शुक्र के पास सम्देश ले कर एड 
दूती भेजा । दूती ने जाकर सब-जैसा का तैसा-समाचार शुक्र जी को कह सुनाया । दुती द्वारा सब बुत 
सुन सृंगुनन्दन शुक्र जी ने स्वयं वहाँ से आकर राजा को दर्शन दिया । शुक्र को आने देख, गजा ययाति ने 
ऑँजलि बाँध विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी बन्दना की । राजा को इस विनीत वेश एवं मुद्दा में देखका 
भार्गव शुक्र ने भी अति मधुर एवं शान्तियपूण शब्दों से राजा का अमभिवादन स्वीकार किया । ॥२८-३०| 

देवयानी ने कह--तात ! यह राजर्षि नहुप के पुत्र राजा ययाति हैं, बहत दिन पृवे इन्होंने 
बढ़े संकटमय अवसर पर मेरा पाशिग्रहण करके उद्धार किया था। मुझे इन्हीं को प्रदान दीजिये, इन्हें लो इक 
. में संसार भर में किसी अन्य पुरुष को पतिरूप में नहीं स्वीकार करूँगी । आपको मेरा नमस्कार ! 

शुक्र ने कहा--नहुपपुत्र वीरवर ! ययाति ! में अपनी प्रगिवत्तिय पुत्री देवयानी को लुग्हं वा 
कर चुका, मेरे द्वारा प्रदत्त इ। सुकुमारी को तुम स्वीकार करो । ॥३२॥ 

' थयाति ने कहा-भगुकुलभ्रेष्ट आप की श्राज्ञा से देवयानी को प्रहगा काने पर अर; पाप 
का भागी न होना पड़े तथा इसके द्वारा हमारी भावी सन्तान को वर्णसंकरता का अपयश ने लगे । अहन | 
इसके लिए में आपसे विशेष प्राथना. कर रहा हैं | ॥३३॥ 

शुक्र ने कह्य--राजन्‌ ! में इस अधर्म से तुम्हें मुक्त कर रहा हैं, तुम अपने ईप्सित मनोरथ को 
प्रात्त करो । इस विवाह कार्य में तुम प्रशंसा के पात्र हो, में तुम्हारे गुप्त पार्षा को भी नष्ट कर रहा हैं | इस 
शुचिस्मिता देवयानी को धमपूवक स्री रूप में तुम अंगीकार करो | इसके साथ तुम्हारा संगोग अतुल प्रीति 
वद्धंक हो । राजन्‌ ! यह वृषपर्वा की पुत्री कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हारे ही भ्रधीन है ; इसकी सविधाओं की 
ओर भी सवदा तुम्हें ध्यान रखना होगा ; पर इसको कभी शब्या पर मत बलाना इसका ध्यान रहे | ॥३४-३६ 
शौनक ने क्रद्य---राजन्‌ ! शुक्र की ऐसी बातें सुनकर राजा ययाति ने उनकी प्रदक्षिगा की 
और॑ विदा होने की आज्ञा प्राप्त कर सहर्ष अपने नगर की ओर प्रस्थान किया । 
श्री माल्य महापुराण में चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक तीसवों श्रध्याय समाप्त ॥३ ०॥ 





क्‍ 'एकतोसर्वाँ अध्याय 
शौनक ने कहा “:राजन्‌ | तद॒परान्त इन 

राजा ययाति ने अन्तःपुर में ले जाकर शुक्रपुत्री देव॑यानी 
लेकर वृषपवो की पुत्री शर्मिष्ठा और उसकी एक 
निर्मित कराकर वहीं पर सब के रहने का अलग-अलग 
तथा अन्न-पान आदि की भी प्रथक 


द की अमरावतीपुरी के समान समृद्ध अपने नगर में प्रदेश कर 
नी के निवास का. प्रबन्ध किया और उसकी सम्मति 
सहल्ल दासियों के लिए अ्रशोकवाटिका में नूतन गृह 
ग प्रबन्ध किया। और वहाँ उन सरचों के लिए वल्ध 
,व्यक व्यवस्था बाँध दी । इस प्रकार देवयानी के साथ नहुपपुत्र राजा 


एकतीसकबाँ श्रध्याय हे 


ययाति ने अनेक वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूवंक विहार किया । सुन्दरी देवयानी ने प्रथम ऋतुकाल 
के अवसर पर गर्भ धारण किया, जिससे एक पुत्र उत्प्न हुआ । अनन्तर एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने 
पर कमलदल के समान सुन्दर एवं आकर्षक नेत्रोंवाली वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नेमी युवती होकर ऋतुकाल 
का दर्शन किया । ऋतुकाल आ जाने पर घर्मपसयग शर्मिष्ठा ने अपने मन में चिन्ता की कि मेरा ऋतुकाल 
तो आ गया पर आज तक मने किसी पुरुष का पतिरूप में वरण नहीं किया । यह कैसा संकटमय अवसर 
आरा गया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिये ? कौन-सा काय करने पर मेरा कल्याण हो सकता है ? मेरी 
समवयस्का देवयानी ने तो एक पुत्र भी उत्पन्न किया और मेरी यह यीवनावस्था व्यथ ही बीत रही है । उसने जिसको 
अपना पति बनाया हैं, उसे ही में भी अपना पति बनाऊँगी । मेरा यह सोचना ठीक है कि राजा को मुझमें 
भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिये। कि्तु क्या इस समय धर्मात्मा राजा ययाति एकान्त में मुझसे मिलेंगे ॥१-९॥ 

शौनक ने कहा-- राजन | शर्मिष्ठा यह सोच ही रही थी कि दैवयोग से राजा ययाति उसी समय 
अमन्तःपुर से निकल कर अशोकवाटिका में घूमते हुए दिखाई पड़े । वे उस समय शर्मिष्ठा के ठीक सामने ही 
चले आ रहे 4 । चारुहासिनी शर्थिष्ठा इस प्रकार समुचित अवसर आया देख एकान्त में राजा के पास आगे 
बढ़कर गयी और अंजलि बाधकर विनम्रतापूवक बोली । ॥१०-११॥ 

शमिप्ठा ने कहा --नहुपपुत्र | चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, यम अथवा वरुणु--इनमे से कोई देवता 
भी आपके गृह में छि्रों को नहीं देख सकता | राजन्‌ ! आप सदा से रूप, कुल, शील, सदाचार आदि से 
मुझे भली भाँति जानते हैं। में आपकी दासी हैँ | आज आपको प्रसन्न करके यह विनीत याचना कर रही 
हैँ कि हे नराधिप ! मेरे साथ रमगा करने के लिए आप यहाँ मेरे भवन में पदापंण करें | ॥१२-१३॥ 

ययाति ने कहा--शर्मिप्ठे ! में तुम्हें देत्वराज वृषपर्वा की अति सुन्दरी, शील संद्ाचारपरायण 
कन्या के रूप में मली भाँति जानता हूँ, तुम्हारे रूप एवं सौन्दर्य को में सूई के अभ भाग जितना भी निन्दित 
नहीं देखता | किन्तु जिस समय में देवयानी का पाशिग्रहरा कर रहा था उस समय शुक्र ने मुझसे यह 
कहा था कि इस वृषपवी की कन्या शर्मिष्ठा को तुम कभी अपनी शब्या पर मत बुलाना । ॥१४-१५॥ 

शरमि प्रा ने कहा--राजन्‌ ! परिहास (हँसी-मजाक) के अवसर पर बोला हुआ मिथ्या वचन 
वक्ता को हानि नहीं पहुँचाता, इसी प्रकार ख्त्रियों के विषय में, किसी के विवाह आदि कराने में, प्राण 
संकट उपस्थित होने पर तथा सब सम्पत्ति नष्ट हो जाने के अवसर पर भी यदि मिथ्या बात कह दी जाय 
'तो वह अमंगलकारक नहीं है । इन उपयुक्त पॉच अवसरों पर कहे गये मिथ्या वचन पापरहित माने गये हैं । 
नरेन्द्र | साक्षी बना कर पूद्े जाने पर जो व्यक्ति अपनी जानकारी के विरुद्ध साक्ष्य (गवाही) देते हैं, वही 
यथार्थत: मिथ्यावादी कहे जाते हैं । किसी विवादी विषय में एक निश्चित सम्मति देने के लिए एकत्र मनुष्यों 
के समूह में (पंचायत आदि, में) जो व्यक्ति अपनी जानकारी के विरुद्ध बातें कहता है, उसे मिथ्या का पाप 
हानि पहँँचाता है। ॥१६-१७॥ 

ययाति ने कहा--शर्भिष्ठे | संसार के सभी प्राणियों के कार्यों में औचित्यानीचित्य के निर्णय 


पे मत्य पुराण 


| 


के लिए राजा ही प्रमाणभूत माना गया है | यदि ऐसा होकर भी वह मिश्या ऑलता है तो उसका विनाश 
हो जाता है ) | अत्यन्त निर्धन हो जाने पर भी कभी मिश्या आवहार नहीं का सकना क्योकि है; भी गज्ञा 
हैं ।॥१८॥ | क्‍ 

शर्मिष्ठा ने कद्दा--राजद | जो सखी का पति होता है वह अपना भी पति ह, क्योंकि वे दोनों. 
ही समान मानी गयी हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि उनका विवाह एक ही साथ हों जाता ह। मेरी सत्र. 
देवयानी के साथ आपका विवाह हो चुका है श्रतः मेरे भी पति पर्मत; आप ही हुए । ॥१६॥ 

ययाति ने कद्दा--शर्मिष्ठे ! राजा को प्रत्येक याचक का मनोरथ सिद्ध करता चाहिये - इसी 
ब्रत का पालन इस' समय में कर रहा हूँ । तुम मुझसे काम प्रार्थना कर रही हो । श्तः मुझे बतलाओ 
कि में तुम्हारे लिए क्या करूँ ! ॥२०॥ 

शममिष्ठा ने कह्ा-- राजन्‌ | इस अपर्म से मेरी रक्ता कीजिये और सुर्का भी पुजर्पर्ति कड़े 
धर्मोपाजंन कीजिये | आपके द्वारा सन्‍्तति लाभ कर में भी संसार में उत्तम धर्मपाजन कर से $ यही मेरी 
कामना है । हे सजन्‌ ! खरी, पुत्र तथा दास--ये तीन संसार में अधन (निर्मन। श्थान धन उपार्जन करे 
हुए भी उपभोग करने में असमर्थ माने गये हैं, क्योंकि ये लोग जो कुछ भी :पार्जन करने हैं, वह उनका 
नहीं प्रत्युत उनके अधिकारी का है। जिस प्रकार भार्गवपुत्री देवयानी आपकी दासी हैं उसी प्रकार में उनकी 
दासी हैँ । में और वह दोनों आपकी कृपा का भाजन बनें --ऐसी कृपा कीजिये | हैं साथ ! में सर्वदा 
आपकी परिचारिका हैँ, मेरी सेवा आप अहण करें ॥ ॥२१-२३॥ 

शोनक ने कहा--हे राजन ! शर्मिष्ठा के इस प्रकार विनीत प्राथंना करने पर राजा ययाति ने 
यह निश्चय किया कि 'यह ठीक कह रही है |! तदनन्तर धर्म का उपार्जन करते हुए उन्हींने शमिप्णा का. 
सम्मान किया । और इस प्रकार शर्मिष्य के साथ यथेप्सित भोग-विलास किया । अपने व्य बहारों) से उन 
दोनों ने एक दूसरे को प्रसन्न एवं सम्मानित किया और तदनन्तर वहाँ से अपने-अपने गन्तव्य की ओर मत्थान 
किया । बवृषपवां की पुत्री शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के इस प्रथम समागम से ही गर्भ धारण किया | और 
यथासमय उस कमल लोचना रानी ने देव बालकों की तरह परम सुन्दर एवं सूर्य के समान तेजस्वी एड 
कुमार क्लो उस्नन्न किया । ॥२४-२६॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक एकतीसवाँ अ्रध्याय समाप्त | ॥३१॥ 





क्‍ बत्तीसवाँ अध्याय 

शोनक ने कहा--भसतकुलश्रेष्ठ ! शर्मिष्ठा के 
देवयानी उसके इस गुप्त व्यवहार से अतिशय चिन्तित एवं 
'₹ जाकर उससे पूछा---सुझु ! तुम ने कामलोलुप होकर यह्‌ 


गर्म से पुत्नोत्ति का समाचा। सुनकर सुन्दरी 
(:खित हुईें। और शर्मिष्ठ के निवास स्थान 
ह छलपर्णा पाप कर्म किस लिए किया ? ॥१-२॥ 


बतीसवाँ अ्रध्याय ८१ 


शरमिष्ठा ने कहा - शुचिस्मिते ! एक परम धर्मात्मा एवं बेदों म॑ पारइझत ऋषि यहाँ मेरे स्थान पर 
आये हुए थे, मैंने उन्हीं से धर्मरक्षा के लिए काम प्रार्थना की । और उन्हीं ऋषि के संयोग से मुझे यह 
पुत्रप्ति हुईं है। में तुमसे यह बात सच-सच कह रही हैँ । मैंने अधर्म अथवा अन्याय से अपनी कामपिपासा 
नहीं शान्त की है । ॥३-४॥ 

देवयानो ने कहा - शर्मिप्ट ! यदि यही बात है तो इसके लिए मेरे हृदय में कोई द्वेप वा 
दुःख नहीं है| सभी वर्णों में श्रेष्ठ तथा कुलीन ब्राह्मण से ही यदि तुमने पुत्र प्राप्त किया है तो में तुमसे 
अप्सत्न नहीं हूं । भीर : यदि सचमुच तुमने ऐसा किया तो बड़ा अच्छा किया ; किन्तु उक्त पुरुष को तुमने 
आरक्षण कैसे समझ लिया ? भें उक्त ब्राह्मण का गोत्र, कुल तथा नाम आदि सुनना चाहती हैँ । ॥५-६॥ 

शर्मिष्ठा ने कहा- शुनिस्मिते! सच मानो, सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रतिभासम्पन्न उक्त 
ऋषि को देखकर, मेरा यह सत्र पूद्धने का साहस नहीं हुआ । ॥७॥ 

शॉनक ने कहा --राजन्‌ ! इस प्रकार वे दोनों ससियाँ परस्पर परिहासपूणा बातों द्वारा विनोद 
करती रहीं | शर्मिष्ठा की बातों को सच मानकर देवयानी अन्तःपुर को चली गईं । राजा ययाति ने देवयानी 
के संयोग से इख्र तथा विष्णु के समान ऐडवर्यशाली तथा परम पराक्रमी यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रों 
को उत्पन्न किया । बृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा ने भी राजा ययाति के संय्रोग से डुल्यू , अनु तथा पूर नामक तीन 
पुत्रों को उत्पन्न किया | राजन ! तदुपराम्त कभी एक दिन शुचिस्मिता देववानी राजा ययाति के साथ 
वूमती हुई हरी भरी उसी मनोहर अशोकवाटिका में आ पहुँची और उस समय वहाँ परम परिचितों की तरह 
विश्वस्त भाव से खेलते हुए देवताओं के समान सुर आकृतिवाले बालकों को देखकर उसने विश्मयविमुग्ध 
होकर राज से पूछा । ॥८-१२॥ । 

देवयानी ने कह्ा--राजन्‌ ! देवताओं के समान परम सुन्दर आकृतिवाले ये मंगल स्वरूप 
बालक किसके हैं ? ये तेज तथा रूप में तो आप के ही समान दिखाई दे रहे हैं !” [ राजा से इस प्रकार 
पूल्कर देवयानी उन बालकों से पूछने लगीं। ] 'बत्सबृन्द ! तुम लोगों का नाम क्‍या है ? और तुम्हारा गोत्र 
कोन सा है ? क्या तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं ? मैं इन सब बातों को सच सच सुनना चाहती हूँ इसीलिए तुम 
लोग से पूछ रही हैँ ।! देवयानी की ऐसी बातें सुनकर बालकों ने तर्जनी अंगुली के इशारे से राजा ययाति 
को अपना पिता तथा शर्मिष्ठा को अपनी माता बतलाया । ॥१३-१५॥ 

शोनक ने कह्ा---राजन्‌ ! बालक वृन्द देवयानी से ऐसा कहकर राजा की ओर स्नेह से एक 
ही साथ दौड़ पड़े, किन्तु उस समय देवयानी के सन्निकट होने के कारण राजा ने उनका कुछ भी सम्मान नहीं 
किया | राजा का इस प्रकार रूखा व्यवहार देखकर वे बालक अपनी माता के पास रोते हुए पहुँच गये । 
बालकों का राजा के प्रति इतना अगाढ़ स्नेह देख और सारी बातें विना कहे ही जानकर देवयानी ने शर्मिष्ठा 
से कहा | ॥१६-१८॥ 

देवयानी ने कह[---शर्मिष्े | दासी रूप में मेरे अधीन रहकर भी तूने मेरा ऐसा अनुपकार 

११ | 


खा मंतत्य प्राण] 


किस लिए किया ? कया पुनः इस प्रकार श्रगुखत झहितका काय करने हुए लुगन मकर भय न क्‍ 
किया १ ॥१९॥ 

शरमिष्ठा ने कह्ा--हे चारुहासिति ! मेंने जमा कि तुमसेकद़ा था कि के संयोग में मैनेफु 
प्राप्ति की है', वह बात नितान्त सत्य है। न्याय तथा भर्म के मांग परे चलने हुए में नुमसे नहीं इसी । 
सुन्दरि | जिंस समय तुमने पतिरूप में राजा का बरग किया उसी समय में भी उन्हे बरगा कर चुकी, को 
एक सखी का पति अन्य सखी का भी घमतः पति हो जाता हैं| लुम आश्गी हों, मुझसे थे हो, परे. 
हो, मेरी पूज्या हो, मान्या हो, सब कुछ हो; किन्तु क्या तुम यह नहीं जानती कि खजर्षि तुमसे भी छान. 
हमारे आराध्य हैं | ॥२०-२२॥ 

.. शोौनक ने कहां--राजन्‌ ! शर्मिड्ा की मेंगी तकपृ्गो आल सुनका देखयानी ने गाज ययाति मे 
कहा--राजन्‌ ! श्रव में यहाँ पर नहीं रह सकती, आपने मेरा बड़ा ही अनुपकार किया € ।' ता 
वह सहसा उठकरशीघ्र ही श्रपने पिता शुक्र के पास जाने को इन होंगई । श्रांस बहाने हुए सुन्दरी देवयानी 
को इस प्रकार रूठकर पितृ-गृह जाते देखकर राजा ययाति व दुत दुःखी हुए और उसके पीडणीज सन्लब 
देते हुए विज्लुब्धगसे वे भी चल पड़े । किन्तु क्रोध से रक्त नेत्रावाली देवबानी राजा के अलिशय विशीत आर्थते 
करने पर भी नहीं लौटीं, प्रत्युत अतिशय शोक से रोते हुए बह राजा को बहुन कुंद कृबान्य कहती हुई श्रति 
शीघ्र भागव शुक्र के समीप जा पहुँची । वहाँ पहुँचकर पिता शुक्र को देखने ही वह अधिवादन करके आगे 
खड़ी हो गई तदुपरान्त पीछे राजा ययाति ने भी भार्गव को प्रणाम आदि किया | ॥२२-२ ०) 

देवयानी ने कद्दा--तात | बड़ा ही अनभकारी एवं निम्ध काय हां गया | क्योंकि जो अप 
थे उनकी पूजा की गई, जो पूज्य थे उनका अपमान किया गया और अधर्म ने धर्म को जीत लिया । वृषपर् 
की पुत्री शर्मिष्ठा ने, जो मेरी दासी के रूप में राजा के यहाँ गई थी, मेरे साथ बड़ा धन किया । उस दुरा- 
चारिणी एवं दुर्गा के गर्भ से राजा ने तीन पुत्र उत्पन्न किय्रे और मुझ (केवल) दो पुत्र उत्पन्त किये, यह 
अनभपूर्ण व्यवहार में आप से निवेदन फर रही हूँ। भूगुकुलशप्ठ | काव्य । यह राजा संसार में परम 
धर्मज्ञ की उपाधि से विख्यात है ; पर“ ऐसा होकर भी इसने अपनी मर्यादा को हमसे प्रकार भेग किया हैं 
इसे में आप से निवेदन कर रही हैँ | ॥२८-३०॥ क्‍ 


शुक्र ने कहा- राजाधिराज |-धर्म की मर्यादा को जानते हुए भी तुमने जो इस परम श्रम 
किन्तु प्रिय काय को किया है घ 


हे ” रैंसके बदले में तुम्हें शीघ्र ही दुर्नेय बृद्धावस्था द्वारा महान दुःख भोगव 
पड़ेंगे ) ॥३१॥ क्‍ 


. य्याति ने कहा--अहान्‌ ! 
रुप समागम नहीं करता, ब्रह्मदादी लोग 


आतु के अवसान भें रति की इच्छुक, 
पर जो पुरुष धर्म का 


ऋतुकाल में समागम की प्रार्थना करनवाली ख्री के साथ जो 
उसे इस लोक में अणहा (गर्भ की हत्या करनेवाल, ) कहते हैं । 
अभिगमन करने योग्य स्री द्वारा एकान्त में समागम की प्राथना करने 
जान रख संम्रागम नहीं करता, परिडत लोग उसे ब्राह्मण-घाती के समान पापी बतलाते 


तेंतीसबाँ अध्याय दे 


| | भुवुवं गश्रठ ! इन्दीं था की मर्ग्रदाओं का विचार कर और वैसा न करने पर महान्‌ अथर्म की आशंका 
ही मैंने शाविष्ठा के साथ सप्तागम क्रिया | ॥३२-३०॥ 
शुक्र ने कहा-राजन ! बात सच है, किन्तु इस कार्य में तो तुम हमारे अधीन थे । मेरी 
उेज्ञा तुम किसी प्रकार भी नहीं कर सकते थे। नहुपपुत्र : इस प्रकार मिथ्याचरण धर्म में तुम्हें चोरी 
करने का पाप लग रहा है। ॥३५.)॥ 
शीनक ने कहा--राजन ! तदनन्तर शुक्र द्वारा क्रोध से इस प्रकार शापित किये जाने पर नहुप- 
पुत्र राजा बपाति अ नी पृ यु वावस्था को छोड़कर अति शी वृद्धावस्था मे परिणत हो गये । ॥३६॥ 
ययाति ने कहा  भगुकुलश्रेष्ट | अभी तक में देवयानी में अवनी झुवावस्था का पूर्ण विषय भोग 
कर तृप्त नहीं हो सका । अतः है अक्षत । ॥४ ऊपर कृपा कीजिये ! जिससे अभी तुरन्त यह दृद्धावस्था मुझे 
स्पर्श न कर सके । ॥३७॥ 
. शुक्त ने कहां - रजत : के पिख्या सम्माषण नहीं करता, तुम अब बृद्धावस्था को प्राप्त कर जुके 
हो । किन्तु यदि तुम यह इच्छा प्रकट कर है हो तो इस बृद्धावस्था को दूसरे से बदल सकते हो। ॥१८॥ 
ययाति ने कद्दा-जक्मत, ! जो मुझे अपनी परम भय योवनावस्था दे, वही मेरे राज्य का 
उत्तराधिकारी, पुगववान्‌ तथा अशध्वी हो __ऐसी मेरी इच्छा है। शुक्र | इसके लिए आप अपनी श्रनुमति 
प्रदान करें । ॥३२॥ 
शुक्र ने कहा “तहपात्मज । तुम अपनी इच्छा से इस बृद्धावस्था को मेरा स्मरण कर सलता- 
पूवक दूसरे से बदल सकते हो । इस कार्य मे तुम्हें कोई भी दोप नहीं लगेगा। जो तुम्हारा पुत्र तुम्हे 
अपनी श्रिय बौवनावस्‍्था का दान देगा, तुम्हारी इच्छानुसार वहीं तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी, दीधोयु 
सम्पत्त, यशस्वी तथा अनेक सन्तानोंवाला होगा | ॥४०-४ + | 
श्री मात्य्य महापुराण के चद्धवंश वर्गान प्रसंग पव॑ययातिचरित नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥रे २॥ 


बयााशाभारकामंकमककांमगकमपमपयाराकरेकन० 


तेंतीसवाँ अध्याय 


ग़ोनक ने कहा--राजन्‌ । इस प्रकार हु के शाप से वृद्धावस्था को प्राप्त कर राजा ययाति 
अपने नगर की लौट आये और अपने ज्येष्ठ तथा सर्वश्रेष्ठ पुत्र यदु को बुलाकर बोले--॥१॥ 

ययाति ने कहा -सियपुत्र | भृगुपुत्र शुक्र के शाप के कारण मुझे बलवती बद्धावस्था ने 
आक्रान्त कर लिया है, जिससे मेरे चमड़ों में सिकुड़न तथा बालों में इवेतता आ गई है | किन्तु में अभी 
तक अपनी यौवनावस्था से पूर्णरूपेण तृप्त नहीं ही सका हूँ । यदो ! तुम इस मेरी इद्धावस्था को अंगीकार 
कर प्रायश्चित रूप इस पांप दशा का अनुभव करो तब तक मैं तुम्हारी युवावस्था को अहण कर अपने 
: ईप्सित विषय भोगों को, जिससे अभी तक ठृत नहीं हो सका हैं, भोग लूँ | एक सह: वर्ष व्यतीत हो 


के मत्स्य पुरादं 


जाने के उपरान्त-में तुम्हारी यौवनावस्था को तुम्हें लौटा देगा और पुनः अपनी बद्धावस्था को हा कर 
इस पापदशा का अनुभव करूँगा | ॥२-४॥ कक 

यदु ने कहा--तात ! श्वेत दाढ़ीवाली, श्रति दीन, शिमिल, अखमंथ अकाली देखने | 
अष्ट, एकदम दुबल तथा कारय करने में अशक्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को मे अप न॑ भृ-यों समेत नहीं 
अहण कर सकता। राजन ! मुझसे बढ़कर प्रिय आप के ओर भी पुत्र हैं। परम ' अनः वृद्धाकथा 
को स्वीकार करने के लिए आप अपने अन्य पुत्रों से प्रार्थना करें | ॥+ »॥ 

द ययाति ने कहा--यदो ! तुम हमारे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवाष्म्था को हे 
नहीं दे रहे हो तो इस पापकर्म के कारण तुम्हारी सन्तान मामा के अनुचित सम्बन्ध द्वाग उत्पन्न होक्ष 
दुष्प्रया कहलायेगी । ऐसा कह कर राजा ययाति ने दूसरे पुत्र तवेशू थे कहा ' तृषंसी ! मी इस वृद्धाकश 
को लेकर तुम तब तक पाप समेत इस का अनुभव करों जब तक मै तुम्हारी अुवावस्थां के ब्ाग पष्े 
अतृप्त मन को अनेक विषय भोगों का उपभोग कर शान्त ने कर लूँ | एक सहन बर्ष व्यतीत हो जाने पर 
में तुम्हारी यौवनावस्था वापस कर दूँगा और पुनः अपनी वृद्धावह्था से अपने आ्रायश्चिन का अनुभा 
करूँगा । ॥९-१०॥ 

तुबंसु ने कहा--तात ! मैं इस विषय भोगेच्छा को विनष्ट करनवाली वृद्धावस्था को नहीं चाहता, 
जो बल तथा रूप सौन्दर्य को नष्ट करनेवाली तथा बुद्धि और सम्मान को भी जिगा इन बाली है | ॥११॥ 

ययाति ने कहा--तुवंसो ! तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी दौवनावम्धा ढो | नहीं: 
रहे हो तो इस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पुत्र-मौत्रादि सभी विनष्ट हो जायेगे | चोरी करनेवाले , वेगसंक्र 
प्रतिलोगगा्ी / उत्तम जाति की सत्री में नीच जाति के फंष हारा उत्पन्र, ) मंसाहारी प्रजाओं के तुम 
राजा होगे । यही नहीं गुरु ख्री के साथ भोग करनेवाले, उत्तम जाति के होकर भी अधपम जाति की ही में 
निरत रहनेवाले और पशुधर्मी ग्ले्ों की जातियों पर तु्हारा शासन होगा । ये सब बाते निश्चय ही घटित 
होंगी ।॥१२-१४॥ 

शोनक ने कहा--राजन्‌ ! 
के ज्येष्ठ पुत्र द्ुह्य से कहा ।॥१५॥ 


ययाति ने कदह्य--बेट दुद्यू । इस रंग और रुप-सौन्दर्य को विनष्ट करनेवाली मेरी वृद्धा" 


तथा को अंगीकार करके एक सहस्र वर्षों के लिए अपनी यौवनावस्था तुम मुझे दे दो। एक सह 
वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त मैं तुम्हारी यौवनावस्था 


हे तुम्हें वापस दे दूँगा और तथ पुनः अपनी वृद्धावस्था 
: लेकर पाप समेत इसका अनुभव करूँगा | | १६-१७॥ 
अश्व 5 835औशईरीह तो राज्य झुल का अनुभव कर सकता है और न रथ 
(रह | साथ वह भोग भी नहीं कर सक गरॉकि 3 
ता, क्योंकि उसके शप्क हृदय म 
भला राग क्यों कर उत्पन्न हो सकता है ? सा 


इस प्रकार अपने पुत्र तुवेसु को शाप देकर राजा ययाति ने शुमिह/ 


धर 
तंतीसबा श्रध्याय ट्पू 


ययाति ने कहा - नीच द्रह्मू ! तुम मेरे औरस पुत्र होकर भी अपनी युवावस्था को मुझे 
नहीं दे रहे हो अतः इस घोर पाप कम के कारण तुम्हारी काम पिपासा कहीं भी शान्त नहीं हो सकती । 
जहाँ पर नित्य नाव पर चढ़कर ही जाया जा सकता है, ऐसे जल प्रदेश में तुम अपने सभी वंगघरों के 
साथ निवास करोगे । वहाँ पर राज्य तथा भोग शब्द का भी तुम्हारे लिए सवंश्ा अभाव रहेगा | ॥१९-२०॥ 

ययाति ने [अनु से) कहा बेटा अनु । तुम मेरी वृद्धावस्था लेकर पाप समेत उसका अनुभव 
करो, में तुम्हारे थीवन की लेकर एक सह वर्षों तक अनेक विषय भोगों का उपभोग कर अपने अतृप्त 
मन को शान्त करना चाहता हूँ । ॥२१॥ 

अनु ने कहा तात ! बृद्ध पुरुष बालकों की भाँति भोजन करते समय अन्न आदि पदार्थों को 
ग्रहण करता है अर्थात्‌ आलकों की तरह उस्ते नियमित, परिमित एवं पवित्रता का कोई ख्याल न रखकर 
भोजन करना पड़ता हैं| बह जवानों की तरह जो ही मन में आया वही नहीं खा सकता । और अपवित्र 
मनुष्यों की भांति वह कमी ठीक समय पर यज्ञ आदि कार्य भी नहीं कर सकता, अतः ऐसी दुःखदायिनी 
वृद्धावस्था को में नहीं लेना चाहता । ॥१२॥ 

ययाति ने कहा --दष्ट अनु ! तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था को मेरे 
लिए नहीं दे रहे हो अतः इस पापकर्म के फलस्वरूप तुम स्वयं जिन वृद्धावस्था के दोषों को बतला 
रहे हो, उन्हें प्राप्त करोगे और तुम्हारी सन्ततियाँ यौवनावस्था में ही विनष्ट हो जायँंगी। अन्त में तुम्हारा. 
विनाश श्रप्मि में गिरकर जल जाने से होगा | ॥२३-२४॥ 

ययाति ने [पूरु से| कद्ा--प्रिय पुत्र पूरो ! तुम मेरी इस वृद्धावस्था को अहण कर पाप 
समेत इसका अनुभव करो, तुम मुझे सब पुत्रों से बढ़कर त्रिय हो ओर तुम्हीं इन सबों में सब से श्रेष्ठ भी 
होगे । तात ! भृगुपृत्र शुक्र के शाप से बलवती वृद्धावस्था द्वारा अभिमृत होने के कारण मेरे शरीर में चारों 
ओर सिकुड़न एवं इ्वेतता तो दिखाई दे रही है, पर मेरा मन अभी तक विषय-भोगों से तृप्त नहीं हो पाया 
है, अतः तुम्हारे यौवन को लेकर में विषयभोग करूँगा और एक सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त उसे 
तुम्हें वापस कर दगा | और तब पुनः तुमसे अपनी वृद्धावस्था लेकर अपने पापकर्भों के प्रायरिचत्त का 
अनुमब करूँगा | ॥२४-२७॥ रा 


शोनक ने कद्दा--राजन ! अपने पिता ययाति के इस प्रकार कहने पर सब से कनिष्ठ पुत्र पूछ 
ने पिता से तुर्त कहा--महाराज | आप जो कुद भी मुझे आज्ञा कर रहे हैं, सब में पूरा करूँगा। 
राजन ! आपकी वृद्धावस्था लेकर मैं आपके पापकर्म के फल का अनुभव करने को सन्द्ध हैँ | सकते यौवन 
लेकर आप यशभेप्सित विषय-भोगों का अनुभव कर अपने को पूर्णा तृप्त कर लें। आपके बुढ़ापे में लिपकर 
आपके ही समान वृद्ध तथा रूपवान होकर मैं अपना यौवन आपको दे दूँगा और स्वयं स्वेच्छापूवंक विषरण 
करूँ गा | ॥२८-३ ०॥ 


दे मत्य पुरागा! 


ययाति ने कहा--परम श्रिय पूरो ! में तुम्हारे ऊपर श्र बह है, भे यट॑ वरदान तुम्हें दे 
रहा हूँ कि तुम्हारी प्रजाएँ सब प्रकार की कामनाओं से सफल तथा समृद्ध हों | ॥35)| 
श्री मात्य महापुराण में चन्द्रवंशवर्गन प्रसंग गे ययानिनरित नमक तैनीस-! सयय सम ॥३३॥| 
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चोतीसवबाँ अध्याय 

शोनक को कृह(--राजेद्ध | उस अवसर पर हुस प्रकार कनि'्ए बे परू हरा अपना प्रस्ताव 
स्वीकार कर लेने पर राजर्षि ययाति ने महानप्स्त्री धुक का कमा का अपने महा-मा पुत्र पुर से यृद्धाकणा 
को परिवर्तित कर लिया । पूल की यौवनावस्था द्वारा मनुष्यों में सव्रेष्ट उस पहुपपूथ्ष सजी यानि ने शप्ने 
अमिलपित विषय-सु््खों का सेवन किया । धर्म की प्यादा के अनुकूल रहकर उसने अपने ये व्ययर गे द्वाग 
उत्साह और सुखपूर्वक समय-समय पर सभी लोगों को मुख फरुचाया । यों से देवनाओं दी पर एम किया। 
इसी प्रकार श्राद्धादि कार्यों से पितरों को, इ४ वस्तुओं का अनुप्रहवृवक दान देने से निधगी के, बहिन 
कतुओं के पर्याप्त दान से ब्राह्मणों को, यथेष्ट अन्न-पानादि से अ्रमि्रियों को, ४ मपृवक पालन से 
वैज्यों को, दया और उपकार से गूद्दों को, तिरकार तथा समुचिन दगढ़ श्रादि | नोरों को और परम पे 
प्रजावर्ग को पूर्ण सन्तुष्ठ रखा । संक्षेप में सब को प्रसन्न स्खमेवानी नीति थे उसने दूसर हस्द्र की आवि सब क्। 
पालन किया । सिंह के समान पराक्रमी उस राजा में उवावस्था थाम कर, विपय भागी के बाग में भी परम 
की मर्यादा पर ध्यान रखा और उत्तम विपय-सुखों का उपभोग भी किया । हंस अकार यथाप्यिन विधग भोगें| 
को प्राप्तकर एक सहस्त वर्ष भें व्यतीत हो जानेवाले उस प्रतिज्ञात समय का उसने खिल हों! 
काल को महिमा जाननेवाले पराक्रमी राजा ने समय की गगाना तथा उस; 
स्मरण किया तो गिनने पर उते पत्ता लगा कि अवधि समाप्त होने पर है, तब उसने अपन कनिप्ट पुत्र पृ 
से कहा---ेरे अनुसूदन पुत्र | पुरुष के हृदय में उत्पन्न होनवाली विषय वासना की पष्नि, कभी उसके 
उपभोग से नहीं हो सकती ! _ल्युत जिस प्रकार अम्नि में परत आदि हवनीय पदाथ डालने से श्रप्मि की पवाला 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विषय भोगों के निरन्तर उपभोग से विवय की अ्भिलावा भी उन्तरोततर 
नहिती जाती है। पृथ्वी भर में जितवा न गज, जब, स्वर, पशु तथा क्ियां आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे 
एक पुरुष के भोग के लिए भी पर्योष्त नहीं हैं, श्रथात्‌ उन सब का उपभोग यदि एक ही मनुष्य करे 
जज भी वह तृप्त नहीं हो सकता । यही सोचक मन में शान्ति धारण करनी चाहिये । तुम्हारे 


५ ₹ मनुष्य को 

यौवन को हे मैं यथेष्ट विषय सुख्तों का अपने साहस भर सुखपूवंक सेवन कर चुका । पूरों ! तुम्हारे 
स्‌ उप बावस्था ग्रहगा 5 

इस उपकार से में बहुत ही “ल्याण हो। लो, यह अपनी युवावस्था अहण करों | 


का सैतुष्ट हैं, तुम्हारा सबंदा कह 
यह मेरा राज्य भी तुम स्वीकार करो, तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करनेवाले मेरे परम प्रिय पुत्र हो ।॥१-१३॥ 
पसर्चातू नहुषपुत्र राजा ययाति ने 


कूत सारगा किया | 
बीनने की अवधि का जब 


शोनक ने कहा--राजन्‌ ! पूर से अपनी वृद्धावस्था वापस 


चतिीसाँ अध्याय ८७ 


लेकर स्वयं अहगा की और पूरू ने अपनी युवावस्था पुनः ब्राप्त की | उस समय राजा ययाति की संब से कनिष्ठ 
पुत्र पृर के गज्यामिपक करन की इच्छा को जानकर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि प्रजावर्गवालों ने कहा---प्रभो ! 
कौन-सा एसा कारण हैं, जो आप महाराज शुक्र के नाती तथा देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यद को छोड़कर 
राज्य-भार पूरु को साप रहें हैं | उनके बाद भी आपके सब से बड़े पुत्र तुबंस हैं, तब शर्मिष्ठा से उत्पन्न 
दष्म , उसके पश्चात अनु तब पृरु बढ़े पुत्रा को छोड़कर सब से छोटे पुत्र को राज्यमार किस प्रकार 
द्विया जा सकता हैं ? इस न्याग्रसगत बात की ओर आपका ध्यान हम लोग आहृष्ट कर रहे हैं । इस 
अवसर पर आप अपने राजबम की मयादा का पालन कीजिये | ॥१ ७ १८।| 
ययाति ने कहा जाब्मण आदि प्रसुख जातियोंवाले हमारे प्रजावर्ग ! आप लोग हमारी बातें 
छुनिग्रे, जिस कारण से हम अपने अग्रेष्ठ पुत्रों को किसी प्रकार भी राज्यभार नहीं सौंप सकते । सर्वप्रथम मेरे 
पाँचों पुत्रों में सत से ज्येप्ट यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया । विद्वानों का कहना है कि जो 
पुत्र अपने पिता की आशा के अतिकूल आचरण करता है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है । माता 
और पिता की आज्ञा को माननेत्राला, उपकारी एवं खुभाग पर चलनेवाला जो पुत्र अपने पृज्य माता-पिता 
का समादर करता हैं, वही सच्चा पुत्र हू। किन्तु हमार इन पुत्रों में ज्येप्द यद ने हमारी अबज्ञा की, तुबसु 
की, शरमिप्ठा के पुत्र दु्चू तथा अनु ने भी को, किन्तु सबसे छोटे पुत्र पूरू ने हमारी आज्ञा का पूर्णतया 
पालन करके हमारा विशेष सम्मान किया हैं, अतः हमारा वही सच्चा उत्तराधिकारी पुत्र है। उसने 
हमारी पापयुक्त वृद्धावस्था स्‍्व्रीकार की हैं। इस प्रकार मेरे उस योग्य एवं प्रिय पुत्र पूर ने मेरी समस्त 
कामनाओ। को पूरा किया है। उशना तथा कात्र्य के नाम से सुविख्यात नीतिज्ञ भृगुपुत्र शुक्र ने मुझे स्वयं यह 
वरदान दिया था कि तुम्दार पुत्रों म॑ से जो कोई तुम्हारी आज्ञो का पालन करेगा, वही राजा होगा | आप 
लोग इस वात को भलीर्भाति जान लें और पूरु का राज्यामिपेक करें । | १ <-२५॥ 
ब्राह्मण आदि प्रजावग बालों ने कहा --राजन्‌ | आपका कथन नितान्त सत्य है, जो गुणवान्‌ 
पुत्र सवदा अपने पूजनीय माता-पिता के हित के लिए सेष्ट रहता है, वही सब कल्याणों को भोगता है । 
दोट होने पर भी वही पिता की समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। सचमुच पूरु के ही योग्य आपका 
यह राज्यभार हैं, जो आपके परम हितकारी एवं प्रिय पुत्र हैं| महाराज शुक्र के वरदान के कारण भी हम 
लोग इस विपय्र म॑ कुछ हस्तत्तेप नहीं कर सकते | ॥२६-२७॥ 
शॉनक ने कहा -राजन्‌ ! उस समय ब्राह्मण आदि अश्रजावर्ग तथा सभी नागरिकों के यह 
स्वीकार कर लेने पर कि हम सब्र लोग आपके इस पस्ताव से सहमत एवं सन्तुष्ट हैं, महाराज ययाति ने 
अपने सबसे छोटे पुत्र पूरु का राज्यामिपेक किया । राज्य का समस्त भार सॉंपकर, स्वयं वनवास के लिए 
दीक्षा अहण को (वानप्रस्थ का बत घारण किया)। और अपनी राजघानी से तपस्वी ब्राह्मणों के साथ थे वनवास 
के लिए प्रस्थित हो गय्रे । ययाति के अन्य पुत्रों में यदु से यादव, तुवंधु से यवन, ढुल्य॒ से भोज तथा अनु से 
लेच्छीं की जातियाँ उत्पन्न हुई । शतानीक |! और उसी कनिष्ठ पुत्र पूरु से विख्यात पौरव राज्य बंश का 


धर महँय पुराय 


प्रादुर्भाव हुआ, जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, यह पोरव राज्य वश इबर एक सहख थगीं से नुरकुल 
सम्मिलित हो गया है (अर्थात्‌ कुरुबंश के नाम से प्रसिद्ध होंगया है ।। | ॥२८-३ १! 
श्री माल्य महापुराण के चस्द्रवंशवरशन प्रसंग में ययातिनरित सामके चानीगबा ख्वाब समाप्त ॥३०)॥ 


पेंतीसवाँ अध्याय 


शोौनक ने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार महाराज ययाति, अपने वियपुत्न पूरू का सो व्यामिगेक का 
अति हर्षित हो वानप्रस्थाश्रम में मुनियों जेसा जीवन व्यतीत करने लगे | वहाँ बने में थे तपस्वी आध्गों के 
साथ निवास करते थे, फल मूल श्रादि का नियमित आहार करते थे | जिनेन्ट्रिय सटकर नियमित जीवन 
व्यतीत करते थे | बन में भी उन्हें स्वर्ग की मौति सुख था। हस प्रकार आनम्द्मय वन व्यतीत का 
: इहलोक की लीला समाप्त कर वें स्वर्गंलोक को गये और वहां भी अति प्रमुदित एवं सूखी हो सिवास कहने 
लगे। किन्तु वहाँ गये बहुत दिन नहीं बीता था कि इन्द्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से पदर्युन कर दिये गये | 
मैंने ऐसा सुना है कि इन्द्र द्वारा पदच्युत किये जाने पर राजा ययाति विवश कर स्वर्ग हे गिर दिये गये 
थे; किन्तु प्रथ्वीतल पर उस समय न आकर वे मध्यमार्ग आकाश में ही अवस्थित रह गये। ऐसी 
किम्दन्ति है कि उसी अन्तरिक्ष स्थल से राजा वसुमान्‌ , अषप्टक तथा शिवि आदि सत्पुरुणें के साथ 
पराक्रमी राजा ययाति पुनः स्व को चले गये। ॥१-६॥ 
शतानीक ने पूछा--भगवन्‌ ! किस कारण से हस्त ने महाराज यवानि को स्वर्ग मे परच्णुत 
करके प्रथ्वीतल पर गिरा दिया था? और किस पुण्यकर्म के माहात्य से थे पुन स्वर्ग को पहुँच 
गये ! महर्षे | देवता तथा ऋषियों के समूह में आप द्वारा कहे गगठ्ने महाराज ययाति के इस सम्पूर्ग जीका- 
चरित को हम ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं | ऋषिवर्य ! महाराज ययाति हुन्द्र के समान पराक्रमी, अनि 
एवं सूर्य के समान तेजस्वी तथा सुप्रसिद्ध कुरुबंश के विस्तार करनेवाले थे ; गैस सत्यकीर्नि, महान यशम्ती 
तथा महात्मा के हृह लोक तथा स्वर्ग लोक के सभी वृत्तान्तों को हमें पृर्गातया सुनने की इच्छा हैं । ॥७-६॥ 
.. शोनक ने कद्दा--राजन्‌ | अति प्रसक्ता के साथ मैं महाराज यय्राति की इह तथा स्वर्ग लोक 
की उन उत्तम कथाओं को आपको सुना रहा हूँ, जो पुएय को प्रदान करनेवाली तथा समस्त पार्षों को दूर 


करनेवाली हैं | उस अवसर पर नहुपपुत्र महाराज ययाति अपने प्रजावर्ग के सन्तुष्ट हो जाने पर कनि 
पुत्र पूरू को प्रथ्वी का राज्य भार तथा यदु आदि ज्येष्ठ चारों पुत्रों को पृथ्वी के सृदृरस्थ जमन्य प्रदेशों 
का अधिकार एवं राज्य भार सौंप, सहर्ष वान प्रस्थाश्रम 


को स्वीकार कर बन को चले गये और वहाँ 
पर फल मूल आदि का नियमित आहार कर चिरकाल तक उन्होंने निवास किया | वहाँ वानप्रस्थाश्रम के 
विधानानुकूल राजा ययाति जितेन्द्रिय तथा जितक्रोध होकर पितरों तथा देवताओं का नित्य तपणा करते थे | 
विधिपूवंक हवन करते थे, जंगली फल मूल आदि भक्ष्य पदार्थों द्वारा आगत अतिथियों का समादर करते 


छुतीसवा अध्याय ८8 


थे। नित्य शिलोस्च्ड ' वृत्ति द्वारा खेतों में छटे हुए अन्नों से भोजन करते थे । इसी प्रकार एक सहख्त॒ वर्षों 
तक काल यापन करने के पश्चात्‌ वाणी तथा मन को स्ववश कर तीन वर्षों को केवल जल पीकर उन्होंने 
बिता दिया । तत्यशचात निरालस रह कर एक व५ को केवल वायु पान कर व्यतीत किया | तदनन्तर एक 
वर्ष तक पंचापि के मध्य में तपस्या करते रहे, उसके उपरान्त छः महीने तक वायु पान कर एक पैर पर 
अवलम्बित हो उम्र तप्त्या में लीन रहे । तदुपरान्त पुग्यकीति महाराज ययाति ने इस प्रकार प्रथ्वी एवं 
आकाश को अपने पुगथ यश से व्याप्त कर स्वग लोक को प्रस्थान किया । ॥१ ०-१७॥ 

श्री मात्य महापुराण के चन्द्रवंश वगान प्रसंग म॑ ययातिचरित नामक पेंतीसवोँ अध्याय समाप्त ।॥ ३५॥ 


७७७७॥७७॥७॥७॥७७०७७७७॥ ० 000४३ कि ४३ 


दत्तीसवाँ अध्याय 


शॉनक ने कहा--राजन ! स्वर्गलोक मे पहुँचकर महाराज ययाति देवताओं, बारह साध्यों, 
उनचास मरुतों तथा आठ वसुझों द्वारा पूजित तथा सम्मानित हो एक देवग्रह भें निवास करने लगे । ऐसी 
जनश्रुति है कि प्रध्वीपति महान पुगयकर्ता तथा जितेश्द्रिय महाराज ययाति अपने अक्षय पुएय के प्रभाव 
से देवलोक से अम्नलोक को जाया करते थे । हस प्रकार दीघ काल तक स्वर्ग लोक में उन्होंने निवास किया 
था । एक बार कभी नृपवय अय्राति देवराज इन्द्र के पास गये थे, वहाँ किसी कथा-असंग के अन्त में इन्द्र 
ने राजा से पूछा । ॥१-१॥ 
इन्द्र बोले- राजन |! जिस समय आपका कनिष्ठ पुत्र पूरु आपके रूप में वृद्धावस्था को धारण 
कर संसार में अपनी जीवन यात्रा पर चल रहा था, उस समय आपने समस्त राज्य भार को सौंप कर 
उप्तसे क्या कहा ? हमे यथाथत: बतलाइये । ॥४॥ 
ययाति ने कहा -देवराज ! प्रजावर्ग की अनुभति प्राप्त कर लेने पर पूरु को राज्याधिकारी बना 
कर हमने उससे यह कहा था । गंगा तथा यमुना-इन नदियों के मध्य देश में सम्पूर्ण स्वच्त्व तुम्हारा है, 
धथ्वी के समस्त मध्यमाग के तुम राजा हो, और सीमान्त के प्रान्तों के अधिपति तुम्हारे ज्येष्ठ वन्धु- 
गण है । क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्यों से अक्रोधी ज्षमाशील मनुष्य श्रेष्ठ है, असहनशील मनुष्य से सहन- 
रील श्रेष्ठ है; मनुष्येतर जातियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और अविद्वान्‌ पुरुषों से विद्वान पुरुष श्रेष्ठ है। किसी 
अन्य पुरुष द्वारा निन्‍द्रा, शाप वा कुवाच्य कह देने पर उसकी निन्‍्दा आदि नहीं करनी चाहिये; प्रत्युत 
अपने क्रोध को ही वश में करना चाहिये । जो वशी पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है वह उस आक्रोश 
को समूल जला देता है और स्वयं अपने सुक्ृत को बढ़ाता है। मनुष्य को व्यंग्यभाषी नहीं होना. 
चाहिये । ऐसी बातें कभी न कहनी चाहिये, जो दूसरों के मर्मस्थल में चुम जाये, और न निर्दय एवं अनुपकार 
सूचक बातें ही कहनी चाहिये, कभी अति कष्ट सहने पर भी किसी हीन व्यक्ति से कोई वस्तु अहण नहीं करनी 


किसानों द्वारा अन्न के काद लेने पर जो अन्न खैतों में गिरा रह जाता है, उसे बटर कर भोजन करने की प्रथा । 
* 


६० अल्य पुराण 


चाहिये । जिस बात के कहने से दूसरा उद्गम हो जाय. एसी परायवेश टिसके जा: । + भी भयोग में नही 
लानी चाहिये | व्यंग्यमापी तथा कटुवादी पुरुष को, भी अपने बचत रूपी कगों से संबंदा किसी न 
किसी के मम पर आधात किया करते हैं, संसार में सभी मनुष्यों मे बढ़कर अनकगी ( दरिद्रता एव कृष्ट) 
का पात्र समझना चाहिये, क्योंकि ऐसे मनुष्यों के मुख में सबदा विपत्तियां निवास करनी हैं और सके 
एक न एक बन्धन उनके लिए विद्यमान रहता हैं। सबदा सम्पुरणों का परशंसामाजन होकर उत्तम हुं 
साधुप्रकृति वाले लोगों को .अपना प्रष्ठपोषक भी बनाना चाहिये । और सबंदा सत्पूरुषों के अपवादों वा करवस्ो 
को क्ञषमाकर उनके चरित का अनुकरण करना चाहिये | मुख से जो वचन रूपी बागा निकलने हैं, उन 
आहत हुआ मनुष्य कम से कम तीन दिनों तक तो शोकममग्र रहना ही है, ऐसे बाखारों को जो दूसों हे 
ममंस्थल में जाकर घाव करते हैं, पणिडतों को दूसरे के लिए नहीं दीइना चाहिये । सीने लोक 
मित्रता, दान, तथा मीठी वाणी के समान आाशियों को वश में करने का कोई व्यस्य साथन नहीं है | 
कारण मनुष्य को सदा शान्तिपूरों मीठी बरतें करनी चाहिये, कभी क्र बाय नहीं आलनी चाहिये | जे 
अपने पूज्य तथा सम्माननीय हों उनकी पूजा करनी चाहिये तथा किसी को भी श्रमिशाप श्रा दि नहीं देत! 
चाहिये । ॥५-१३॥ 





श्री माल्य महापुराण के चन्द्रवंशवर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक द्त्तीसवी श्रव्याय समाप्त ॥३६॥ 


4000॥७७७७ ०००४० 


सेंतीसवाँ अध्याय 


इन्द्र ने कह्दा--नहुपपुत्र ययाति !. लोक के सभी कार्यों को विधिवत समाप्त कर गहम्थाश्रम डी 


छोड़कर आप वानप्रस्थ आश्रम में भी निवास कर चुके हैं, इसलिए है राजन | में आपसे यह पश्च रहा हैं हि 
आप तप्सया में किसके तुल्य हैं ? ॥१॥ 


ययाति ने कहा--वासव | मैं अपने तपोबल के समान तथों 
महर्षियों में भी किसी का नहीं देख रहा हैँ । ॥२॥ 


इन्द्र ने कद्दा--राजन्‌ ! इस प्रकारःदेवता / नहेर्पि आदि के तपोबल के प्रभाव को यथार्थत; 
जानकर आप अपने समान एवं अपने से बड़े सभी लोगों को पापी सम कर उनके तपोबल को उद्धन बतला 
रहे हैं और सब का. अपमान कर रहे हैं। अतः आपके समस्त अ्रर्जित पुगय तथा थे स्वग स्थ लोक इस प॥ 

से नष्ट हो गये | हे राजन्‌ ! इसके परिणाम स्वरूप आज से आप स्वग से अ्युत हो गये । ॥१॥ 
पयाति ने कहा--देवराज इन्द्र | यदि देव, ऋषि, भनुष्य तथा गन्घव आदि के भर 


जन करने के कारण हमारे ये स्वर्गलोक सचमुच नष्ट हो गये तो भगवन्‌ | सुरलोक से च्युत होने पर 
यहाँ से सजनों के मध्य में गिर 


की में गिरने की इच्छा करता हैं, अर्थात्‌ यहाँ से च्युत होने पर मेरा निवास सत्र 
के मध्य में हो। ॥४॥ 


बल देवता, मनुष्य , गन्धवे तर 


२ 
सतीसवाँ अध्याय ६१ 


इन्द्र ने कहा “राजन ! अपनी इच्छानुसार स्वगंच्युत हो करके तुम सज्नों के मध्य में ही 
निवास करोगे और पुनः अपनी महती प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे । अतः हे ययाति ! अब से तुम पुनः कभी 
कल्याण के लिए अपने समान नतपस्थावालों का भी अपमान न करना । ॥०॥ 

शोनक ने कहा +राजन ! तत्पइचात्‌ देवराज इन्द्र द्वारा सेवित पुग्य स्वर्ग लोक से महाराज 
ययाति निपतित हो गये । वहाँ मे उन्हें गिरते हुए देखकर राजर्षि श्रेष्ठ सद्धमों के विधाता अष्टक ने 
पूद्ा । ॥६॥ 

अष्टक ने कहा “इन्द्र के समान आकपक रूपवाले ! अपने असकझ्य तेज से अपर के समान 
जाउ्वल्यमान | विशाल आकारवाले ! मेतां के समान विस्तृत शरीरवाले युवक ! आप कोन हें जो ऊपर से 
नीचे चले शभ्रा रहे हैं? आप आकाश से प्रथ्वी पर गिरते हुए इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो 

काश [मगडल में "अपर करनेवाले प्रकाशमय पिगडों में सवश्रेष्ठ सू् हों। अग्नि तथा स्तय के समान 
अमित कान्तिमान आप को, सूथ मांग से गिरते हुए देखकर हम लोग यह सोच रहे थे कि क्या सूर्य ही 
तो ऊपर से नीब नहीं चले आ रहे हैं ? इसी तक वितक में मम्म होकर हम सब विमोहित-से हो 
रहे हैं । इन्द्र, विष्णु तथा सूर्य के समान अमित प्रभावशाली तथा परम तेजस्वी आपको देवमाग से 
आज इस प्रकार नीचे गिरता हुआ देखकर हम सब सम्मानाथ्थ खड़े हो गय्रे हैं। आपके इस आकस्मिक 
पतन के जानने की हम लोगों को बड़ी उत्कतरणा हो रही है। आप जैसे परम तेजस्वी के सम्मुख खड़े 
होकर पूर्ण वृत्तान्त पूछने का साहस हम सब्रो में नहीं है; ओर न आप ही हम लोगों से यह पूछ रहे हैं 
कि हम लोग कौन हैं?” अतः हे सीम्यमूर्त ! आप से भें यह पूछने का साहस कर रहा हैँ कि आप 
किसके पुत्र हैं? और किस कारण स्वग से नीचे चले आ रहे हैं ? देवेन्द्र के समान परम सुन्दर एवं 
तेजस्वी आक्ृतिवाले । आब भय छोड़ दे तथा विपाद मुक्त हो जायें | सत्पुरुषों के समीप में विद्यमान 
आपके तपोबल को समर्थी तथा बल के मारनेवाले देवराज इन्द्र भी नहीं सहन कर सकते। देवेन्द्र के 
समान पराक्रमवाले ! सुख्र से च्युत होने वाले सत्पुरुषों के लिए सबंदा सज्जनों का समागम ही खुखप्रद 
आश्रय होता है । स्थावर तथा जंगर्मो के अभिपति हम लोग यहाँ आप ही के समान सत्पुरुष रूप में एकत्र 
हैं, अतः आप अपने को यहां पर अपने ही समान सल्युरुषों ६ मतिष्ठित सममिये । जिस प्रकार जलाने की 
क्रिया को सम्पन्न करने के लिए अमि ही सब कुछ है, बीजों को बोने आदि के लिए भूमि ही सब कुछ है 
तथा प्रकाश करने की क्रिया के सर्वस्व सूर्य हैं ; उध्ती धार सत्पुरुषों के लिए उसके अभ्यागत ही सब कुछ 
हैं। ॥७-१३। 
श्री मात्त्य महापुगगा[ मे चन्द्रव॑ गुवर्गान प्रसंग में ययातिचरित नामक सेंतीसवाँ अध्याय समाप्त | ॥२७॥ 


हा अब३४४४ बम ४४४७४ 


अड़तीसवाँ अध्याय 


ययाति ने कहा-सीम्य | में राजर्ति कहुप का पुत्र तथा परू का पिला यानि हैं । सिद्ध 
द्वारा सेवित स्व लोक में देवताओं तथा सभी जीवधारियों के अपमान करने के करा £ पृग्यक्तीण 
होकर अपने उस स्थान से च्युत हो गया हूँ, और अ्त्र वहाँ से नीच था रहा है । भे अकया में आप 
लोगों से यतः ज्येष्ठ था, अतः आप लोगों को अग्राम नहीं किया, क्योंकि. हिजनियों में जो स्यक्ति विद्या 
तप तथा अक्स्था में बड़ा होता है वह प्ृज्य माना जाता है | ॥१-२॥ 

अष्टक ने कहा--राजन्‌ | आप जो यह कह रहे हैं कि मे अवस्था में ग्राप लोगें से कहा 
हैं, अतः ज्येष्ठ हैं; सो इसमें कुछ अधिक कह रहे हैं; बम्तुतः जो व्यक्ति विद्वाल तथा ततम्या में बृट् 
(बड़ा) होता है द्विजातियों में वह पृज्य माना जाता है | ॥३॥ 

ययाति ने कहा--अश्क ! शास्त्र समन कर्मों के विफीन नो कम किये जाते हैं इन को पाए 
कहा जाता है, इस पाप कर्म के करनेवालों के लिए अधम पाप लोक बनाये गये हैं | सःजन पुझष कभी इन 
पापाचारी असज्जनों के अनुगामी नहीं होते क्योंकि वे अस्तःकरण से ही इनके परतिकलवादी होने हैं, परे 
पास विपुल धन (ऐश्वये) था अपने उद्योग द्वारा उसी को प्राप्त कर रहा है!, सा विचार का आस्य हिल कई 
लिए उद्यत होकर जो व्यवहार करता है वही धीर पुरुष जीवन के नर की आमना है । दस भीवलोक में 
बड़े विचित्र स्वभाववाले पुरुष होते हैं | विधि (परठ्ध) ही बलवान हैं, शक्ति श्र उधीग निरथ्थक हैं, क्योंड़ि 
वे देव के अधीन हैं।अतः अपनी बुद्धि से देव को टी प्रधान मानकर घीर पुरुष जो कूद सूख अथवा <:ख श्र 
पड़े उसके लिए हर्ष अथवा शोक न करे । संसार में जीव जो कुद्ध भी सुख अ्रथवा दुख का अनुभव प्रात 
करता है, वह दैव के अधीन होकर ही प्राप्त करता है। श्रपनी सामथ्य से नहीं । अनः भाग्य को ही प्रवत 
गनकर कमी न तो दुःख प्राप्त होनेपर दुःखी होना चाहिये और न सुख प्राप्त होने पर हित होना चाहिये । 
इस प्रकार धीर पुरुष को दुःख प्राप्त होने पर न तो $:खी होना चाहिये श्रीर न सूख में हर्षित ही होना 
चाहिये ; प्रत्युत उसे दोनों दशाओं में समता का व्यवहार करना चाहिये । समय को बलवान मारकर उसे कम 
5 ली अथवा हृषित न होना चाहिये। अष्टक | यह सोचकर कि ' 


निश्चय ही मं वैसा ही होऊँगा? में कमी भय का अवसर प्राप्त होने पर भी विभ्करहित नहीं होता श्रौर 
॥। मेरे मन भें किसी प्रकार का सन्ताप ही होता है। स्वेद्ज, अगडज, उद्ठिद , सरीसप, कीट, पतंग, जल 
रहनेवाले मत््य आदि जीवजन्तु तथा स्थिर, तृण, का आदि संसार के पदाथ ---ये सभी अपना समय 


(अवधि) व्यतीत होजाने पर पुनः अपनी प्रकृति में बिलीन हो जाते ै मे जानत रे 
| है श्रष्टक ) में जानता हैँ कि सुख 
और दुःख दोनों ही अनित्य हे , अतः में है है | ह 


शोक स्लो उसके लिए क्यों सन्ताप करूँ १ क्या करके तथा क्या करने से, 
पक हा ॥ कर होता है--यह बात जानना कठिन है, अतः मैं सर्वदा सावधान रहकर संताप को बोड़ 
“९९| 


विधाना हमें जिस प्रकार रच रहा है, 


ग्रहतीसवाँ अ्रध्याय 8३ 


शोौनक ने कहा--राजन्‌ | इस प्रकार उपदेशपूर्णा वाक्य बोलते हुए सर्वगुणसम्पत्त अपने 
ताना ययाति से अष्टक ने पुनः उस स्वगलोक के विपय मे पूछा, जहाँ पर वे कुछ काल तक निवास कर 
चुके थे । ॥१२॥ 
अष्ठक ने कहा-- मद जिन-जिन मुख्य स्व॒ग लोकीं में आप ने जिस प्रकार और जितने 
दिनों तक निवास किया है. उन सत्र वृत्तान्तों को हमे विस्तारपूवंक यथाथतः सुनाइये, क्योंकि हे राजन ! 
आप एक ज्षेत्रञ की भाँति धर्म का उपदेश कर रहे हैं । ॥१३॥ 
ययाति ने कहा >अभ्रक ! इस मत्यलोक मे में सावभीम अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा था इसके उपरान्त 
मैं महतलोक को गया और बहां पर सहख्र वर्षों तक निवास किया । फिर वहाँ से परमलोक को प्राप्त 
कर इन्द्र की परम मनोहर, सहस द्वाररवाली, शतयोजन में विस्तीणं नगरी को प्राप्त किया । और वहाँ 
से भी सहख वष तक निवास करके परम लोकों को प्राप्त क्रिया । फिर वहाँ से भी दिव्य, अजर, प्रजापति के 
दष्प्राप्य लोक को आप्न कर बा भी एक सहख वष तक निवास किया, त!परास्त वहाँ से भी उत्कृष्ट लोक को 
प्तु किया । और पत्वेक देवताओं के स्थानों में जा-जाकर उनके लोकों को भी मंने जीत लिया और उन 
सब में मी यथेष्ठ निवास किया । उस समय देवताओं के समान परम प्रभाव तथा कान्तिमान होने के कारग 
समस्त देवगण हमारी पूजा करते 4। इस प्रकार नन्दन वन में इच्छानुकूल रूप घारण कर, अतिशय 
सुगन्धित परम सुन्दर पुष्पित कत्प वृत्ती की क्ुरतुट में मंने दस लाख वर्षों तक अप्सराशों के साथ विहार 
करते हुए निवास किया । वहां देवताओं के उन सुख साथनों में अतिशय अनुरक्त हो जाने पर जब मुझे बहुत 
दिन व्यतीत हो गये तब एक दिन अतिशय उम्र आकारवाले देवताओं के एक दृत ने मेरे समीप आकर अति 
कृकश उच्च प्लुत स्वर में तीन बार व्यंस' (यहां से गिर जाओ) शब्द का उच्चारण किया । राजसिंह ! 
हमें उस लोक की केबल इतनी ही बातें ज्ञात हैं , उसके पश्चात्‌ पुगयच्युत होकर में नन्दन वन से नीचे 
गिर पड़ा । नरेंद्ध ! व्हां थे गिरते हुए आकाश मार्ग में मेरे इस आकस्मिक पतन पर दया और शोक 
प्रकट करनेवाले देवताओं के शब्दों को भी मेंन सुना था, वे लोग कह रहे थे कि “यह पुण्यात्मा तथा यशस्वी 
बयाति अकस्मात ही प्रग्यच्यत हो स्वर्ग से नीचे गिर रहा है !! स्व से नीचे की ओर गिरते हुए मेने 
उनसे पृद्दा था कि भे उन संज्जनों के मध्य में कैसे गिरूँगा, जिनके लिए इन्द्र से मेने प्राथना को थी । 
मेरे इस प्रकार परे जाने पर उन लोगे। ने आप लोगों को इस सुम्रसिद्ध यज्ञ भूमि को वतलाया, जिस्म 
सुगन्धित हवनीय द्वत्यों से डे हुए घृञ्र ऊपर व्याप्त हो रहे हैं | इसे भली भांति देख कर में यहाँ चला 
आ रहा हैँ । ॥१४-२२॥ हि 
श्री मात्य्य महापुराण मे चन्द्रवंशवर्शन प्रसंग में ययातिचरित नामक अड़तीसवोँ अध्याय समाप्त । ॥३८॥ 


माकमन्यााा३५:पएनकी ८2 “+प७पाम्पेयम्फिल्‍ ०७० पानपदतपकरसभयान्प:मबाद,. कमाना पकना', 


१०% प्लुत वर्ण + उच्चारण में तीन हृस्व वर्णी के उच्चारण का श्रायास तथा सम्रथ लगता हे । 


उनतालीसवाँ अध्याय 


अष्टक ने पूछा-- सतयुग में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में संबश्रण्ण राजन ' नस्दन वन में टच्बा- 
नुकूल रूप धारण कर दस लाख वर्षों तक निवास काने के उपास्त आप किस काया से उसे बोड़ क्षा 
पृथ्वीतल पर चले श्राये | ॥१॥ 
ययाति ने कहा--अ्रष्टक | जिस प्रकार इस मत्य लोक में घत हीन हो जाने पर अपने 
सगे सम्बन्धी, मित्र तथा परिवार वर्ग के लोग भी शीत थोड़ देते हैं; उसी पकार स्वर्ग लोक मे ज्ीगपाय 
मनुष्य को आकाशगामी इन्द्रादि देवगण भी शी दोड़ देने हैं | ॥२॥ 
: अष्टक ने कहा-- महाराज ! भला सब लोक में मनृत्य क्रिस पकार ज्ीगापुत्य हों जाते हैं! 
इस विषय को लेकर मेरे मन में घोर विस्मय उत्पन्न हो रहा है। होंगे यह अतलाइव कि किस प्रद्ठार ई 
कर्मों के करनेवाले मनुष्य कौन से स्थान (लोक) को आरप्त करते हैं? हमारे मत से श्राप एक सोच विदित 
हो रहे हैं, अतः यह बातें आप से पृद्द रहा हैँ | ॥३॥ 
ययाति ने कहा--नरदेव ! वे क्षीग॒पुगय मनुष्य स्वग से रुथुत होकर विनाग करने हपु दस 
धथ्वी के नरक में आकर गिरते हैं| और इस प्रृथ्वी पर काम, गर्भ, सियार आदि जीव जन्‍्नुओ्रं के भोज 
के रूप में ही वे अनेक प्रकार से बृद्धिप्राप्त करते हैं -. अश ति उन भांसाहारी जीवों के श्राहार अनते हैं। 
नरेन्द्र. इस कारण लोकनिन्दित, दोपपूर्ण तथा वर्जनीय कार्य को मनुष्य को नेहीं करना चाहिये । हे राजन | 
यह सब तो में आप से बतला चुका, अब पुनः पूछिये कि में किर से आपको क्या बनलाई ? ॥४५॥ 
अष्टक ने कहदा--राजन्‌ | जब उस जीव के शरीर को कास, छप्, सिधार , भार आदि पत्ती 
तथा पतिंगे फाड़ डालते हैं तब शरीर की क्या दशा होती है ? और उसे पुनः दूभरा शरीर किस प्रकार 
मिलता है ! आप से इस मौम नरक का रहस्यपूर्णा वृत्तन्त मैं सुन रहा हैं | ॥६॥ 
ययाति ने कहा--अष्टक ! वे जीव समृह माता के गर्भ से कर्मपराप्ष देह पाने पर प्थ्वी फ 
आकर व्यक्त रूप धारण कर कर्म फल भोगते हैं। इसी कारण इस पृथ्वी को भीम नरक कहा गया है। 
यहाँ आकर जीव ऐसा मूढ़ हो जाता है कि सारी आयु व्यर्थ ही बीत जाती है, वह आयु के व समूहों 
को बीतते हुए नहीं जान पाता । स्वर्ग में सुख भोगनेवाले जीव साठ हजार या अस्सी हजार वर्षों तक रहकर 
वहाँ से गिरते हैं । यहाँ मौम नरक में भयानक मौम राक्षस अपनी तीखी दाढ़ों उन्हें काट कार का 
खा जाते हैं, तब वे यहाँ नरक की यातना का अनुभव करते हैं | |७-८॥ 


हि अश्टक ने पूछा--राजन्‌ | जब पाप के कारण स्वर्ग मार्म से गिरे हुए उनके शरीर को तीक्षण 
तो वाले भयानक भौम राक्षसगण फा 


हें डू डालते हैं, तब वे किस प्रकार विमान रह जाते हैं ? कहाँ निवात 
ययाति ने कहा--अष्टक 


: उरुप द्वारा गर्भाधान की श्रवस्‍था में छोड़ा गया वीर्य, जो रक्त. 


उनतालोसबाँ श्रध्याय ६५ 


द्वारा वीय की अवस्था में आता हैं, शीघ्र ही खी के पृष्प रस रज से मिलकर उदर में जाकर गर्भरूप में द 
परिणत हो जाता है । वनम्पति, औषधि, जल, वायु, प्रथ्वी, आकाश, चतुप्पद तथा द्विपद्‌ आदि सभी 
योनियों में जीवात्मा इसी प्रकार गर्भरूप में परिणत होता हैं । ॥१०-११॥ 

अष्टफ ने कहा- नरअप्ठ | मनुष्य योनि को प्राप्त जीवात्मा गर्भ में कोई दूसरा शरीर धारण 
करता है अथवा अपने मनोरथ के अनुकूल शरीर प्राप्त करता हैं । माता के गम में जीव का शरीर किस 
प्रकार विकसित होता है ? उसमे आँख कान आदि इन्द्रियाँ तथा चेतनता किस प्रकार प्राप्त होती है ९ 
आपको हम सभी एक ज्षेत्रज्ञ मानते हैं, अतः इस विषय का तात्तिक ज्ञान बतलाइये । मुझे इस विषय पर 
सन्देह है । ॥१ २-१३१॥ 

ययाति ने कहा-- हे अष्टक ! ऋत॒काल में खस्लिग्रों के पुष्प रस रज से युक्त पुरुष द्वारा छोड़े 
गये वीय को वायु गर्भयोनि मे चढ़ा देती है। वहां प्राप्त होकर सवश्रथम वह गम रूप में अथोत्‌ ऋति लघुरूप 
में रहता है, फिर गर्भाशय में भी वही वायु क्रमशः उस बढ़ाती है | पहिले ही से सूक्ष्म वासनानत्र शरीर 
धारण करनेबाला जीव गर्भ में ऋमश; अज्न्मत्यज्ञ इन्द्रिय और चेतन्य से युक्त होकर बाहर निकलता 
है। तब उसका मनुष्य नाम रखा जाता है । उत्पन्न होने के अनन्तर दोनों कानों से वह शब्दों को सुनता- 
है , आँख से स्वरूप देखता हैं। इसी प्रकार नासिका से गन्धग्रहण, जीभ से रसाध््वादन, चमड़े से स्पश तथा 
मन से भावों को जानता है। हे अ्ष्टक | इस सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ तथा प्रभावशाली पुरुष के शरीर 
में इन सभी इच्द्रियों को सदा उपाधि रूप से समझो । ॥१४-१६॥ 

अष्टक ने कहा--राजन ! जो मृत पुरुष जलाया जाता है, खन कर गाड़ा जाता है अथवा 
फेंक दिया जाता है, वह इस प्रकार विनष्ट होकर जब अभाव में परिणुत हो जाता है तब आगे चल कर 
दूसरे शरीर में किसके द्वारा पुनः चेतना प्राप्त करता है ? ॥१७॥ 

ययाति ने कहा -राजसिंह ! वह मनुष्य सोगरे हुए व्यक्ति की तरह स्थूल शरीर को छोड़कर 
पुएथ तथा पाप को आगे कर उसी पुग्॒य तथा पाप के अनुसार मिलनेवाली श्रन्य योनि में जन्म धारण 
करता है। और इस प्रकार पुण्य करनेवाले जीव पुएय उच्च योनि में तथा पाप कर्म करनेवाले अधम पाप 
योनि में जन्म घारण करते हैं | हे महानुभाव । इसी प्रकार पापकम के प्रभाव से जीवात्मा कीट, पतंग आदि 
निकृष्ट योनियों म॑ उत्पन्न होता है| इस विषय में मुमे अब अधिक कहने की इच्छा नहीं है । संक्षेप में 
इसी प्रकार आगे भी समझ लो कि चतुष्पद, द्विपद, पक्ती आदि तियंक योनियों में भी अपने-अपने कर्म के 
अनुसार जीवात्मा जन्म धारण करता है | यह सत्र वृत्तान्त में आप को छुना चुका ।अब इसके उपरान्त 
ओर क्या पूद्ठ रहे हो ! ॥१७-२० 

अष्टक ने कहा-- महाराज । कौन-सा उत्तम कर्म करके, किस तपस्या अथवा विद्या के प्रभाव से 
मनुष्य उत्तम मनुष्य कहलाता है। और किस कर्म के प्रभाव से जीवात्मा क्रमशः उन्नत होकर मंगलमय 
लोकों को प्राप्त करता है ? इन सब बातों को हमें विधिवत्‌ सुनाइये । ॥२१॥ 


है मह्त्य पुराद 


ययाति ने कहा--अष्टक | तपस्या, दान, शान्ति, दुस [ हुयी के! उसके) विधयो न्छ्द्ि 
करना) लज्जा, आजव (सरलता) तथा सभी जीबों के ऊपर अनुकस्या इल से ४ (गो का सज्जन लोग 
पुरुषों के लिए स्व के सात महाद्वार मानते हैं | साबु पुरणों ने यह भी कहां / कि यदि पुरुष इन सत्र 
को प्राप्तकर अमिमान करता है तो उसके ये सब तप आदि तमोगुग से निरस्कून होकर नष्ट हों जाते हैं। 
अपने को परिडत मानकर अमिमान करनेवाला, जो अभ्ययनशील मनुष्य अपनी विद्या मे इगरों के यश को 
नष्ट करता है, उसको अनज्ञयलोक नहीं मिलते तथा उसकी विधा कभी भी अछ्य पराष्नि का सृफन नहीं प्ाव 
कर सकती । अध्ययन, मौन (मुनिवत्‌ आचरगा), अप्निहोत्र श्रीश यज्ञ थे नार कर्म यथ्थाव म नुष्य को भ 
से छुड़ानेवाले माने गये हैं ; परन्तु ये ही कर्म अभिमान के साथ किये जाने पर भय दनताने भी हो जप 
हैं। अत. मनुष्य को सम्मान प्राप्त होने पर न तो अ्रतिशय प्रसन्न होगा नाहिये और न अपमान होने पर 
$खी हौ*होना चाहिये । सज्जन लोग सबंदा सज्जनों ही की पूजा इस लोक में करते है, श्रमज्जन लोग 
कमी सदबुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते । ऐसा दान करना चाहिय्रे, ऐसा यज करना साहिये, रैसा अरश्यक् 
करना चाहिय्रे--ये सब अभय प्रदान करनेवाले विचार हैं, अतः इन्हें नियश: अनिवार्य समझते चाहिये-- 
ऐसा मैंने सुना है । विद्वान्‌ सीधुजन उस पुराणपुरुष परत्रक्ष की अपना आश्रय मान कर संमाधिसा हे 
अपने हृदय में उसी का ध्यान अथवा कीर्तन करते हैं | यह एक उत्तम अ्रक्षय सुख का साधन है | ऐसा 
करनेवाले पुरुष इस लोक में शान्ति से जीवन बिताकर पर लोक मे मोत्त प्राप्त करने हैं । ॥२२- २८॥ 
श्री मात्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में ययातिचरित नामक उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३२॥ 





चालीसवाँ अध्याय 


अष्टक ने कहा--वेदों के जाननेवाले पगिड़तजन धर्मो' को स्वग-प्रा 
अतः सम्मार्ग पर रहकर अपने अपने आचार धम में लीन रहकर तश्मचारी / /हेस्थ, वानअम्थाश्रमी तथा संन्यास 
किस धम के पालन करने से देवताश्रों की समानता को प्राप्त करते हैं ? यह हमें बनलाइग । ॥१॥ 

__ अयाति ने कहा--अष्टक ! ब्ह्मचारी को नित्य यज्ञाद् कार्यों से निवुत्त होकर अध्ययन कला 
चाहिये । अपने से श्रेष्ठ जनों के कार्य को करने के लिए सबंदा उद्यत रहना चाहिये | गुरु थे पहले सोकर 
उठना चाहिये । गुर के सो जाने के उपरान्त शयन करना चाहिये । मृद॒भाषी होना था हि ये | इच्द्रियजित्‌ 

यंशील तथा सबंदा सावधान होना चाहिये । इस प्रकार स्वाध्याय में निरत रहकर वह एक योग्य अद्जचारी 

'हनक फल के हक से मिले हुए धन द्वारा यज्ञ, दान तथा अतिथियों को भोजन करान| 
की शिक्षा देनेवाली “हे “बह है ँ कह अप । गृहसं के लिप हे पर बीन आती, 
उपाजित करनी चाहिये । पाफकर्मो' से दूर अल 5३र4३ा०० 8५ आल हक ४९ एस 
| इसरो को दान देना चाहिये । कभी किसी से ईर्ष्या 


पतन का कारगा बनलाते हैं, 


चालीसवाँ अध्याय ६७ 


रेप नहीं रखना चाहिये । इस अकार बल में निवास करते हुए नियत आहार-व्यवहार करनेवाला वानप्रस्थी 
मुनियों के समान सिद्धि भाप्त करता हूं ।जों शित्यविद्या द्वारा जीविका नहीं कमाता, स्वदा ग्ृहहीन रहता है, 
जितेन्द्रिय रहकर चारा ओर की माया-माह से मुक्त रहता है, किसी के घर पर शुयन नहीं करता, थोड़े ---केवल 
उदर पूर्ति >के लिए याचना करता हैं, देश में चारों ओर विचरगा किया करता है तथा एक बख्र धारण करता 


' है, वही उत्तम भिद्छु (संन्यासी) है। जिस रात्रि में संसार के सामान्य जन कामवश होकर सुखपूर्वक भोग- 


विलास करते हैं, उसी शात्रि मे जंगल में रहनेवाला विद्वान पुरुष जितेन्द्रिय होने के लिए यत्र करे | अरण्य में 
निवास करते हुए जे पुरुष अपने शरीरस्थ धातुओं को छोड़ता है अथ्रौत्‌ वन में ही अपने स्थूल शरीर का 
त्याग करता है, वह स््य अपने को तथा अपनी दस आगे की ओर दस पीछे की-कुल इकक्‍्कीस पीढ़ियों 
का उद्घार करता है । ॥२-०॥| 

अप्टक ने कहा-- देव ! मुनि किनने प्रकार के होते हैँ ? और मौनधम कितने प्रकार के हैं ! 
इसे बतलाइये, हम जानना चाहने हैं | ॥८॥| 

ययाति ने कहां राजन ! वन में निवास करते समय आम जिसके पीछे € उपेक्षित ) हो 
जाता है, अथवा ग्राम भ॑ निवास करते समय वन जिसके पीछे हो जाता है, वही उत्तम मुनि है | ॥९२॥ 

अष्टक ने कहा >हे राजन | वन मे निवास करते समय ग्राम किस प्रकार पीछे हो जाता है ? 
अथवा आम में निवास करते समथ वन क्रिस प्रकार पीछे हो जाता है -इसे हम नहीं समझ सके । ॥१०॥ 

ययाति ने कहा --अश्टक ! जो बन प्रदेश मे निवास करनेवाला मुनि है, उसे ग्रामीण वस्तुओं 
एवं ग्राम्य साधनों को उपयोग नहीं करना चाहिये, इस प्रकार जंगल मे रहकर ग्राम्य वस्तुओं की उपेक्षा करने 
पर गरम उसके पींद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आम में निवास करते समय मुनिये| को अभि की उपासना 
नहीं करनी चाहियग्रे, यहटीन रहना चाहिये, परिवार अथवा ख्री-पुत्रादि से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये, 
जितने से गुप्तांग ढंके जा सक्र उतने ही चीवर की इच्छा करनी चाहिये, जितने भोजन से प्राणधारणा शक्ति 
बनी रहे उतना ही भोजन करना चाहिये दस प्रकार के नियमों का पालन करने से ञ्ाम में रहते हुए 
वन उसने पीे है| जाता है। और इस प्रकार जो कोई जितेन्द्रिय होकर संसार के सभी राग-द्वंपात्मक स्वार्थ 
पूर्ण कर्मों का परित्याग कर सभी मनोरथ्ों से विरत हो भुनियों के समान आचरण करेगा वह सभी लौकिक 
एवं पारलीकिक सिद्धियों को प्राप्त करेगा । स्वच्छ दांतोंवाले, कटे हुए नाखुनोंवाले, सबंदा स्नान करनेवाले, 
अपनी वेश भूषा से खुसज्जित, सदा कर्म बन्धर्नों से स्वतन्त्र रह कर कल्याण दायी स्वर्गिक कार्मो को करनेवाले 
मुनि की कोन पुरुष एसा हैँ, जो पूजा न करेगा । अपनी साधना में लीन रह कर जो मुनि तपस्या करते करते 
श्रतिक्षीण तथा ट्रबल हो जाता है, शरीर के रक्त मांस तथा हड्डियों तक को सुखा देता है तथा मुनियों के 
उत्तम कतंव्यों का आचरण करते हुए चिन्तामुक्त हो जाता है, वह अपने तपोबल द्वारा इस लोक॑ को जीतकर 
परलोक को मी जीत लेता है । इस प्रकार मुक्त अवस्था में पहुँचा हुआ मुनि जब पशुओं की भाँति केवल 
मुख से आदार करता हैं हाथ पैर नहीं चलाता, अर्थात्‌ उसके लिए पहिले ही से प्रयल नहीं करता और रस 

१३ 


हद | कपल भकुछ्त पा 


के स्वाद को भूलकर केवल शरीर घारण के लिए भोजन काना है, बह पे गिमत्र के. सज्मस्वख्य है और 
मोक्षत्राप्ति का सच्चा अधिकारी है ।॥११-१७॥ 
श्री मात्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में बयानिबस्त लामक सालीसबा श्रन्याय समाप्त ॥४०॥ 


अअरसकाउकतकनःत8७ आामतन "नरम आसस/कमलेम कि सकल 5 अनभूलमााकोग 


एकतालीसवाँ अध्याय 


अष्टक ने पूछा--राजन्‌ ! सूथ और चरस्द्रमा के समान दिन रन आपने कत्तस्य पथ पर दौड़ने 
वाले इन दोनों प्रकार के--योगी और ज्ञानी- मुनियों भें कॉन-सा मुनि पहले देवताओं की समास्त 
( मोक्ष ) प्राप्त करता है ? ॥१॥ 

ययाति ने कहा --अष्टक | विषय भोग करनेवाले मनुष्यों के बीच मरह कर थी जानी मनुष्य इस्ियों 
को विषयों में फँसने नहीं देता, वह वहाँ पर रहते हुए भी इन्द्ियों का स्ववरश कर समाधि में लीन रहता 
है, अतः वही पहले सिद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान अल में जगत के मिम्सात्व का उसे निश्च् 
रहता है और तदनुकूल उसके व्यवहार होते हैं । किन्तु योगी को योगास्यास के कल से देन का कसम 
करना पड़ता है अतः उसे ज्ञानी की अपेक्षा वाद में सिद्धि प्राप्त होती है । जो योगी इस प्रकार 
अभ्यास के लिए आयु की कमी के कारण यथेष्ट समय ने पाकर योगसिद्धि के बल से बीच मार्ग में ही 
दिव्य. और लौकिक विषयों का भोग करने लगता हैं और अपनी तपस्या को क्षीग कर देता है, वह 
अन्ततः बहुत पश्चाताप करता है और मुक्ति के लिए उसे किर दूसरा तप करना पहना है । हैं राजन | 
जो नृशंस कर्म कहे गये हैं, वे सब अकल्यागापद हैं। जो अनर्थ बुद्धिवाला व्यक्ति ऐसे कर्मों का अनुष्ठान 
करता है वह कदापि सशक्त नहीं हो सकता, उसकी समाधि । सरलता एवं मनावृत्ति सत्र उन्हीं कर्मों के 
अनुकूल हो जाती हैं | ॥२-४॥ ह 

अष्टक ने कहा--राजन्‌ | आज यहाँ पर आप को किसने भेजा है ? आप देखने में श्रति मने- 
हर, युवा, सुन्दर, वनमाला से विभूषित तथा तेजस्वी दिखाई पड़ रहें हैं | आप कहां से आ रह हैं । कि 
दिशा को ज़ायँगे ? क्या आप पृथ्वी पर रहने के लिए श्रा रहे हैं ? ॥५॥ 

यंयाति ने कहा--स्तरगं से अपना पुण्यक्षीण होजाने के कारण इस भीम नरक में प्रवेश करने 
के लिये में आकाश से पृथ्वी पर गिर रहा हैं। आप लोगों को यह सन्देश सुना लेने के उपरान्त अब मं 


गिरूँगा । ये जो अह्परायण सवंगुणातीत लोकपाल हैं वे मुझे शीघ्रता करने के लिए वाध्य कर रहे हैं । हे 
राजन ! स्व से भूमितल पर गिरते समय इन्द्र द्वारा हमें यह वरदान प्राप्त हो चुका हैँ कि हमारा कह 
पतन सत्पुरुषों के समीप में होगा तथा वे सभी सत्पुरुष 


है के यह गुणवान्‌ एवं मित्रों के समान समादर करनेवाले होंगे। 
सी के अनुसार में यहाँ ठहर सका हैं । ॥६-७॥ ' 


अध्टक ने पृछा--हे राजन | आकाश मार्ग से भूमितल पर गिरतें हुए आप से में यह ५ 


- . हक हतनध्यमन 


चालीमवाँ अध्याय ९६ 


रहा हैं कि यहां अन्तरित्त में अथवा स्वगलोक में हमारे तप से अर्जित कितने लोक हैं ? में आपको उस 
विपय का पणिडत मानता हें अतः पृथ्े रहा हूँ । ॥८॥ 

ययाति ने कहा-- राजसिह ! इस प्रथ्वी मगडल पर जितने पशु-पत्तियों तथा जंगलों को मिला 
कर गो तथा अश्वादि की रचनाएं विधाता ने की हैं, संख्या में उतने ही तुम्हारे लोक स्व में हैं--ऐसा 
जानिये । ॥<॥ 

अप्टक ने कहा - हे राजेन्द्र | यदि हमारे उतने ही लोक अन्तरिक्ष में तथा स्वरगलोक में हैं, 
जितने कि आप बतला रहे हैं तो भें अपने उन सभी स्वग॑स्थ लोकों को आपको समर्पित कर रहा हैँ, आप 
शीघ्र ही उन पर अपना अधिकार प्राप्त करें और आकाशमार्ग से नीचे न गिरे । आप शत्रुओं के विनाश 
करने वाले हैं । ॥१ ०॥ 

ययाति ने कहा. सपश्रेष्ट ! दान लेने के लिए हमारे समान अन्राह्मण ( क्षत्रिय ) कभी योग्य 
नहीं माना जाता, अत्युत दान लेने का अधिकार बध्वत्ता ब्राह्मण की ही है | हे राजेन्द्र | जिस प्रकार इस 
समय तुम मुझे दान दे रह हो एस ही मंन भी पहले ब्राह्मग को बहुतेरा दान दिया है । मेरे समान अन्राह्मण 
क्षत्रिय जिसकी वीरतसू ब्ाद्मगी पत्नी है, दान मांगने की हीनता को नहीं स्वीकार कर सकता -क्योंकि 
मेरा यह धर्म नहीं हैं । जो कार्य पहले कभी नहीं किया वह करके क्या में सत्पुरप समझा जा सकूँगा ? 
॥११-१२॥ 

प्रदरदन' ने पूछा मनोहर रूपवाले ! मेरा नाम प्रतददन है। में आपसे यह पूछ रहा हैँ कि 
यदि मेरे लोक स्वर्ग में भ्रथवा अम्तरित्ञ में कहीं भी हों तो उन्हें मुझे बताइये, क्योंकि में आपको उस 
विषय का पगिडत मानता हूँ । ॥१३॥ हे 

ययाति ने कहा हे नरेन्द्र ! स्वर्ग में आपके अनेक लोक हैं, जो सब शोक दूर करनेवाले, 
परत तथा मधु से पूर्ण और परम भासमान हैं । उनमे से यदि एक-एक में सात-सात दिनों तक निवास 
किया जाय तब भी उनका अन्त नहीं होगा, वे सभी लोक तुम्हारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं | ॥१४॥ 

प्रददन ने कहा राजन ! इस प्रकार स्वग से पुग्रयच्युत होकर भोमनरक में गिरते हुए 
आपको देखकर मैं उन अपने मत्र लोकीं को आपको समर्पित कर रहा हूँ, अब से वे सब लोक आपके लिए 
हों | यदि सचमुच मेरे आकाश में तथा स्वर्ग में वे लोक विद्यमान हैं, जैसा कि आप कह रहे हैंतो 
निश्चय ही अपने विनर्क तथा मोहादि को छोड़कर आप उन लोकों पर आधिपत्य प्राप्त करे । ॥१५॥ 

ययाति ने कद्दा---राजन ! मैं आपके समान एक राजा तथा तेजस्वी होकर आपसे अपने योग 
ज्ञेम की कामना नहीं कर सकता । क्योंकि दैव के अधीन होकर यदि विपत्ति में विद्वान्‌ पुरुष ( जाह्मण ) 
कोई अनुचित कार्य कर बैठे तो वह क्षम्य माना जा सकता है ; पर राजा को दैवाधीन विपत्ति में भी 


१३स सत्पुरुषों की सभा में स्थित दूसरा धर्मात्मा राजा | 


कभी निन्दित कार्य नहीं करना चाहिये । सर्वदा अपनी मयादा की चिस्ता रखते हुए राजा को चाह . 
कि वह धर्म मार्ग पर डटे रहकर यश देनेवाले धमाश्र कार्यों में लगा रह । हर समान भमंबद्धि में नि 
रहनेवाला राजा ऐसा कृपणतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता, जिसके लिए आप कह _ह हैं | + एगा कार्य 
नहीं करूँगा जिसे आज तक किसी दूसरे राजा ने नहीं किया है, ऐसा आअयोग्य कास करके क्‍या मै माप 
कहा सकूँगा ? इस प्रकार बात करते हुये राजा ययाति से सूपर्तिबर बसुमान* ने कहां | ॥१५ १ ८॥ 

श्री माल्य महापुराण में चन्द्रवंशवर्शन प्रसंग में ययातिचरित नामक एकतालीसबा' अध्याय समाप्त | ॥४१॥| 


बयालीसवाँ अध्याय 


बसुमान ने फहा--नरेन्द्र ययाति ! मेरा नाम वसुमान ह ओर में उपदइन के पूत्र है । पप्राषे 
पूछ रहा हूँ कि स्व अथवा आकाश में यदि कोई मेंग लोक हो नी उसे मुझे अनाइस, क्योंकि मे आप 
को उस विषय का परिडत एवं प्रभावशाली महात्मा मानता # । ॥१॥ 
ययाति ने कहा--वसुमान ! अन्तरित्ष, प्रथ्वी और समस्त दिशाओं में जितने स्थानों को मय 
अपने तेज से प्रकाशित करते हैं, उतने ही अक्षय लोक स्वर्ग में तुम्हारी प्रमीक्षा कर रए्टे हैं | ॥२॥ 
पसुमान ने कहा--राजन्‌ ! हमारे जितने भी लोक स्वर्ग में हैं, उन सब की मे आपके सा- 
पित कर रहा हैं, अब से वे सब आपके लिए हैं । यद्धि आप दान को राजाओं मं; लिए विगर्टित बनाक्ा 
लेने से इनकार कर रहे हैं तो एक छोटेसे तिनके को हमें देकर उसी के मृत्य थे उसे #य कर लीजिये श्र 
इस प्रकार आकाश मार्ग से भौम नरक में मत गिरिये ॥३॥ 
ययाति ने कहा--वसुमान्‌ ! मैं इस प्रकार के मिश्या श्र्थात वास्तविक मृग्य ने देका केवल 
दिखावटी क्रय-विक्रय का व्यवहार नहीं जानता । अपने लड़कपन में भी मेने इस प्रकार कोई वस्तु नहीं क्रय 
की है। ऐसे निन्‍्ध कार्य को में नहीं करना चाहता, जिसे कभी किसी ने नहीं क्रिया ह। है राजन ! ऐसा 
अनुचित काय करके क्या मैं साधु बना रह सकूँगा ? ॥४॥ 
वसुमान ने कहा--राजन ! यदि इस प्रकार तृण से क्रय करने को आप अनुचित बता रहे है 
तो मेरे उन लोकों को आप यूँ ही ले जायें, मैं उनके बदले में कोई अ्रन्य वस्तु लेने के लिए कभी इच्छा 
नहीं करूँगा । नरेन्द्र | वे मेरे सभी लोक अब से आप के लिए हों | ॥५४॥ 
.... शिष्ि ने कहा--तात ! मैं उशीनर का पुत्र श्र हूँ | 
सगे में अथवा अन्तरिक्त में मेरे भी कुछ लोक हैं ! यदि हों तो 
विषय का महापरिडत मानता हूँ । ॥६॥ 


७७७॥॥/७७एए है आन 
० ४-७ 


आप से यह प्रद्ध रहा हैं कि वहाँ 
उन्हें मुझे बताइये, में आप को उस 


केंडस सत्पुरुषों के समाज में अ्रवस्थित एक राजा | 


बयालीसवाँ अध्याय १७ है 


ययाति ने कहा - नरेन्द्र | तुम ने कभी वचन और छदय द्वारा किसी याचक एवं साथु पुरुष का 
अपमान नहीं किया है । इसी कारगा से वहाँ स्त्रग में अति विस्तृत तथा महान , विद्युत्‌ के समान चमकनेवाले 
तथा स्वर्गीय संगीत की मनोर्म ध्वनि से गुंजरित तुम्हारे अनन्त लोक विद्यमान हैं । ॥७॥ 

शिब्रि ने कहा- महाराज ! में उन सब लोकों को आप को समर्पित कर रहा हैँ। आप 
मेरे लोकी को यूँ ही अंगीकार करें | यदि उनका क्रय अनुचित समम रहे हैं तो आप को सपकर मैं पुनः 
कभी उनके प्राप्त करने की चिन्ता भी नहीं करूँगा, यदि सचमुच आप मेरे उन लोकों को वापस चले 
जाये | ॥८॥ 

ययाति ने कहा-- शिक्रि | यद्मपि तुम इन्द्र के समान प्रभावशाली तथा तेजस्वी हो और तदनु 
रूप तुम्हार सभी लोक भी अनन्त हैं तथापि म॑ दूसरे के दिये गये लोकों में सुख नहीं भागना चाहता । 
इसी से म॑ तुम्हारे दिये इस दान को स्वीकार नहीं कर सकता । ॥९॥ 

अप्टक ने कहा--राजन । इस प्रकार एक-एक करके आप हम सभी लोगों के स्वगंस्थित लोकों 
को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब्र लोग अपने समस्त पुगयलोकों को देकर स्वयं भौम नरक को चले 
जायेंगे | ॥१०॥ 

ययाति ने कहा - है शजन ! इस विषय में आप लोगों को जो भी उचित जान पड़े कहिये, 
क्योंकि सन्‍्त लोग सत्य आदि संदगुगों के द्रष्टा होते हैं, किन्तु में तो सचमुच आप लोगों के उन लोकों को 
नहीं अहग करना चाहता है । आज तक अपने पृव जीवन में मेंने जिस काम को नहीं किया है उसे भला 
अब कैसे कर सकता हैं | नरेन्द्रथिह ! यहाँ पर आप लोगों से मैंने निर्लोभियों की-सी जो नीरस बातें की हैं, 
उनका परिणाम वैसा ही निगशाप्‌र्गा नहीं होगा । इतने बड़े दान के बदले में आप लोगों को जैसा सुफल 
मिलना चाहिये वसा ही फल प्राप्ण होगा | ॥११-१२॥ 

अष्टक ने कहा-- राजन ! थे स्वर्गरचित पाँच सुन्दर रथ किसके दिखाई पड़ रहे हैं, जो आकाश 
मण्डल मे बड़ी ऊँचाई पर अवस्थित हैं और अम्रि के समान चमक रहे हैं ।॥१३॥ 

ययाति ने कहा--अरष्टक ! इन्हीं पाँचों सुन्दर रथोंपर जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप लोग 
चढ़कर मेरे साथ ब्रह्मतोक को चलेंगे | ॥१४॥ 

अष्टक ने कहा- राजन ! आप रथ पर बैठकर आकाशमार्ग से स्वग को आप्त करें । हम 
लोगों का भी जब समय आगेगा तो आपके पीछे-पीछे वहाँ पहुँच जायेंगे । ॥१५॥ 

ययाति ने कहा--अष्टक ! हम सभी लोगों को इसी समय एक साथ चलना चाहिये, क्योंकि 
सब लोगों ने साथ ही निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त किया है। वह (देखिये) स्वग पुरी को जानेवाला 
धूलि रहित आकाश मार्ग दिखाई पड़ रहा है।॥१६॥ 
क्‍ शॉनक ने कहा--राजन्‌ ! महाराज ययाति के इतना कहने के बाद ये सभी राजागण उन 
. दिव्य रथों पर सवार होकर स्वर्ग को चले गये । वहाँ धर्म के अमित प्रभाव से समस्त स्वर्ग एवं आकाश 


हे मत्त्य पुराण 


मण्डल में उनके पुरय की धाक व्याप्त होगई ।॥१ »।| 
[मार्ग में जाते हुए) अष्टक ने पूछा महाराज ! मेगा बिनार था कि महम्मा इस मेरे म्रि 
हैं, इसलिए सर्वप्रथम-मैं ही स्वगपुरी को पहुँचुगा किन्तु य धर देखता हें कि उशीनर का पुत्र शित्रि सत्र लेगें 
से आगे होकर स्वग को पहुँच रहा है, इसका क्या कारगा ह ? ॥१८॥ 
ययाति ने कहा--अष्टक ! उशीनर के पुत्र राजा शिक्रि ने इस जछलोक की पाने के कि 
याचकों को अपना सर्वस्व दे डालने में भी संकोच नहीं किया हैं| अतः हम सभी लोगों में वह श्रेष्ट है। 
और भी हे राजन्‌ | इस अनुपम यशर्वी राजा शिक्षि में दान, पवरन्नता, सत्य, अहिंसा, ला, सहनशीलता 
समदर्शिता तथा सभी जीवों के प्रति अनुकम्पा आदि सभी खंदगुगा स्वंदा बाय जाने हैं | इस भरकर के 
उत्तमोत्तम गुणों को यह लज्जाशील एवं मर्योदावादी राजा शिक्षि घारगा काना है | यही काशा है कि क 
हम सभी लोगों से अग्रसर होकर रथ द्वारा ब््मलोक को पहुँच जायगा | ॥१ ६-२ »॥| 
शौनक ने कहां--राजन ! तत्परचात इन्द्र के समान तेजस्वी तथा अमित प्ररक्रमी अपने नाग 
_ राजा ययाति से अ्रष्टक ने पुनः कुतृहलवश पृद्धा राजन ! आप सचमुच बसलाइये कि आप कोने हैं! 
कहाँ से आ रहे हैं ? और किस प्रकार यहाँ चले आग्रे ? आप ने भसा आराइजर्यजनक कार्य किया है उसका 
करनेवाला संसार में आपको छोड़कर अन्य कोई ब्राह्मगा अथवा ज्ञत्रिय नहीं हैं, इसीलिए मेरे मन में बस्खार 
कुतूहल हो रहा है / ॥२१॥ 
ययाति ने कह्ा--अश्टक ! जैसा कि तुम्हें में पहले ही बता चुका है, में सनमुच महाराज नहुप का 
पुत्र तथा वर्तमान राजा पूर का पिता सुप्रसिद्ध ययाति हूँ | में पद में श्राप का नाना लगता हैं। इस मत्यलोक 
का में चक्रवती सम्राट था | अपने परिवार के समान आत्मीय एवं परम हिलेगी आप लोगों को ह श्रपनी 
इस रहस्यपूणा बात को बतला रहा हूँ । मेंने इस निखिल प्रृथ्वी मगइल को अपने पराक्रम से जीत लिया था, 
और धन-बान्यादि समेत ब्राह्मणों को दान रूप में दे दिया था | सुन्दर स्वरूपवाने अनेक इयामकर्म अश्वें 
को यज्ञ में देकर मैंने देवताओं को प्रसन्न किया था | क्योंकि ऐसा करने से देवतागगा सूप्रसन्न होते हैं | सब 
प्रकार के अन्नादिकों से सुशोमित इस सम्पूर्ण पृथ्वी को मैंने दक्तिगारूप में आक्षणों को समर्पित कर दी थे 
और उसी के साथ सैकड़ों श्रेष्ठ गाय, घोड़े तथा हाथी भी दिये थे यही नहीं अरबे का स्वर्ग तथा सम्पत्ति भी 


३ 


दान रूप में दी थी । मेरे ही सत्यबल के अमिट प्रभाव से यह आकाश मगइल रुका देखा है, तथा यह 
उथ्वी टिकी हुई है । और तो क्या मनुष्यों में अग्नि भी मेरे ही सत्य के प्रभाव से जलती हैं | मेने कभी 
भूठ नहीं बोला है | सत्पुरुप लोग सत्य का ही समादर करते हैं | हे अ्रश्क ! मैं यहाँ पर यह बातें 
. बिल्कुल सत्यता तथा सरलतापूर्वक तुमे, प्रत्दन, बखुमांन तथा शिबि- सबसे कह रहा हैं कि सभी देव, 
मुनि तथा मनुष्य सत्य के ही बल से पूज्य माने जाते हैं । यह हमारे श्रपने मनोगत विचार हैं । जो कोई 


कक जल दोषों से मुक्त हो मेरे इस स्वर्ग विजय के वृत्तान्त को, जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी 
हों है, डजातियों के सामने कहेगा, वह भी हमारे ही लोकों को प्राप्त करेगा | ॥३२२--२७॥ 





तेंतालीसबाँ अच्याय ३ 


शौनक ने कहा - राजन ! इस प्रकार परम उदारचता महात्मा ययाति अपने श्रेष्ठ मित्र तथा 
नातियों द्वारा तार जाने पर अपने श्रष्ठ कर्मों से सारी एथ्वी को तपरोमसी बनाकर इस प्रृथ्वी मगइल से स्वर्ग 
* को चले गये । हे शतानीक । नहुवपृत्र महाराज बयाति के सस्रूण जीवनचरित को में इस प्रकार यथार्थतः 
आप को विस्तारपूर्वक सुना चुका, जिसका वंश पीछे चलकर पीरव वंश के नाम से विख्यात हुआ । उसी 
वंश में आप के समान महान सम्राट उत्पन्न हुए हैँ | ॥२८--२९॥ 
श्री मात्य्य महापुरागा मे चम्द्रवंश वर्गान प्रसंग में बयरातिचरित नामक अयालीसवां अध्याय समाप्त |४२॥ 


तेंतालीसवाँ अध्याय 


खत ने कहा ऋषिगगा ! महाराज ययाति के इस सम्पूण जीवन बृतान्त को शीनक द्वारा 
सुनकर महाराज शतानीक अति भ्रम से विह्ल होकर पूर्णिमा के चन्द्रमा को भाँति खिल उठे । और तदुपरान्त 
विधिपूर्वक उन्होंने अनेक रल, गाय, सुबग तथा विविध प्रकार के सुन्दर बच्ों द्वारा शीनक जी की पूजा की । 
राजा द्वारा आरप्त इत सभी सामियां तथा घने का शोनक ने समागत ब्राह्मण को दानरूप में दे दिया और स्वयं 
वहीं पर अलहित हों गये । ॥ १-३ 
ऋषियों ने कहा --सूतजी ! अब हम लोग महाराज ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते 
हैं| जत्र उनके यदु आदि चार पुत्र राजसिहासन पर प्रतिष्ठित हुए तब आगे चलकर क्‍या हुआ ? इसे 
विस्तारपूवंक कहिय्रे । ॥०॥ 
प्तत ने कह[ू--ऋषिगग सर्वप्रथम भें ययाति के सत्र से बड़े तथा अमित तेजस्वी पुत्र यद 
के वंश का वसान क्रमशः विस्तारपूवक्र कर रहा हैँ, आप लोग ध्यान देकर धुन | यदु के देवता के पुत्रों के 
न तेजस्वी, महारथी, एवं घनुर्विद्या में पारंगत पांच पुत्र हुए, उनके नाम सुनिये | उनमें सबसे ज्येष्ठ 
पुत्र का नाम सहर्ञाजि तथा अन्य चार पुत्रों के नाम क्रोष्डु, नील, अन्तिक और लघु थे । सहख्जि का पुत्र 
राजा शतनि हुआ । श्॒तजि के भी तीन परम यशस्त्री पुत्र हुए, जिनके नाम हेहय, हय तथा बेगुहय थे । 
इनमें सबसे बड़े हैहय के पुत्र का नाम धर्मनेत्र हुआ । घर्मनेत्र के कुन्ति और कुन्ति के संहत नामक पुत्र 
हुआ । संहत का पुत्र राजा महिष्मान्‌ हुआ । राजा महिष्मान्‌ का पुत्र प्रतापशाली राजा रुद्रश्रेश्य हुआ, 
जो पूवकाल में बारागुसी नगरी का राजा था, उसकी कथा पहले ही कही जा चुकी है। रुद्रश्रेश्य का पुत्र 
राजा दुर्दम हुआ । दुद्वम का पुत्र विद्वान तथा अतिशय पराक्रमी कनक हुआ | इस कनक के चार लोक 
विख्यात पुत्र हुए, जिनके नाम कृतवीर्य, कृतामि, कृतवर्भा तथा कृतीजा थे | प्रथम पुत्र कृतवीर्य से अर्जुन 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सहल हाथोंवाला तथा सातों द्वीपों का अधीशवर था । उस राजा कार्त॑वीय 
(कृतवीर्य के पुत्र अजुन) ने इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए दस सहस्र॒ वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए अत्रि 
के पुत्र भगवान्‌ दत्तात्रेय की आराधना की थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय, ने उसे चार 


गला हीसवाँ अध्याय १०४ 


म॑ उठनेबाली ऊंची-ऊंची लहरों को अपने सहल बाहुओं से तो इकर वह दोटी-छोटी मछलियों, बड़े-बड़े मत्स्य तथा 
. विशाल शरीर वाले जल-जनतुओं को पीसकर चूगा बना देता था । बाहुओं से आलोड़ित किय्रे जाने पर निकलने 
वाली वायु के वेग क्वारा एकत्र फनी के समूहों से तथा मगानक भैवरों से उस समय समुद्र एकदम विज्ुब्ध हो 
उठता था | उस भीषण अवसर पर राक्तसगगा यह सममक्र कि 'पुतः मन्द्राचल द्वारा समुद्रमन्‍्थन हो रहा है 
और अमृत पुनः उत्पन्न होगा, अनिशय चुब्ध तथा चकित हो उठते थे । उस समय पाताल के बड़े-बड़े 
नागराजों के फगा इस प्रकार निश्वल रह जाते थे मानों सायंकाल की शान्त बेला में, जब वायु का बहना थोड़ी 
देर के लिए बन्द हो जाता हैं, केले के पे नीरब खड़े हों। एक बार लंकापुरी में जाकर उसने अपने पॉँच 
समोहन बागों द्वारा अहंकारी राबग की सेना सहित मोहित कर लिया था । उसे बलपूर्वक धनुष की डोर में 
बाँधकर एवं उसके समस्त जैभव को बे कर माहिप्मती नगरी में लाकर बाँधा था । रावण को वहाँ बँधा देख 
पुलस्य मुनि ने जाकर उसकी बड़ी प्राथना की और किसी तरह प्रसक्ञ किया था। पुलस्त्य के बहुत प्रकार से | 
भविष्य में किसी पकार की आधा न पहुँचाने की सन्ल्वना देने पर उसने राक्तुसराज रावण को छोड़ा था । 
उसकी सहस्त बाहुओं द्वारा धनुष की डोर खींचने पर जब घोर स्वर होता था तो मालूम होता था कि 
प्रलयकाल के सहख बादलों की घटाओं में से वजपात हो रहा है । पर हाय ) विधि का पराक्रम धन्य है 
कि ऐसे परम पराक्रमी अजुन की सहस्र बाहुओं को भूगुकुलोत्पन्न परशुराम जी ने हेमताल के वन की भाँति 
काट डाला। उसका कारगा यह था कि एक बार अतिशय क्ुद्ध होकर महर्षि आपब ने अजुन को शाप 
दे दिया था| उन्हेंने कहा था कि हे हैहय ! तुमने हमारे विख्यात वन को यतः जला दिया है श्रतः 
तुम्हारे इस दुष्कर कार्य द्वारा उत्पल्ल पुगव यश एवं गर्व को कोई दूसरा हरण करेगा | भृगुवंश में उत्पन्न, 
तपस्वी तथा बलवान एक ब्राह्मणा तुम्हारी सहसों बाहओं को अपने पराक्रम से काटकर तुम्हारा संहार 
कर देगा !! ॥५--४३॥ 

धुत ने कहा ऋषिंगगा | महर्वि श्रापतर के इस शाप से कार्त्तवीयाजुन की सृत्यु के कारण 
भृगुवृंशोत्पन्ष परशुराम जी हुए। राजर्षि कात॑वीय ने एक वरदान प्राचीनकाल में और भी प्राप्त किया 
था, जिसके परिणाम स्वरूप उस के सौ पुत्र थे | उनमें से पाँच तो बड़े महारथी थे। शख्राख सम्पन्न, 
बलवान, शूरबीर, धर्मात्मा तथा महापराक्रमी उन सब पुत्रों में शूरसेन, श्र, इष्ट, क्रोष्ट, जयध्वज, वेकर्ता 
तथा अवन्ति नामक पुत्र विशेष ख्यात थे। जयध्वज का पुत्र तालजंध था, जिसके सो पुत्र थे, जो सभी 
तालजंघ के नाम से विश्व्यात हुए | इन महात्मा हैहय वंशवालों का कुल बाद में चलकर पाँच भागों में विख्यात 
हुआ, जिनके नाम वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, अवन्ति तथा पराक्रमी कुरिडकेर थे । ये सब तालजंघ भी कहे 
जाते थे । वीतिहोत्र का पुत्र बलवान्‌ आनत॑ था, जिसका पुत्र दुजेंय अपने शत्रुओं का परम विनाशक था। वह 
राजाधिराज सहस्त्राहु कार्तवीर्याजुन अ्रति श्रेम तथा धर्म से अपनी समस्त प्रजाओं का पालन करता था. | 
अपने घनुष के बल से ही वह समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी का विजेता बना था । जो कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर उस 
महाराज कार्तवीयाजु न के नाम का स्मरण करता है, उसका घन कमी नष्ट नहीं होता । यदि नष्ट भी हुआ 

श्ड 
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रहता है तो नाम कीर्तन के प्रभाव से उसे पुनः आप्त हों जाता है। महाविद्वात कातवीय के इस पक्ष 
पवित्र जन्म वृत्तान्त को जो कोई व्यक्ति पवित्र होकर कहता हैं बह स्वाननीक पाल करता ! ।॥2४-५३१॥ 
श्री मात््य महापुराण में चन्धवंश वर्णन प्रसंग में बयालिनरिति सामक लैलीलीसबा अन्याय समाप्त ॥४३॥ 
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ऋषियों ने कद्दा--सूत जी ! महात्मा आपव के उस तगोविन को काल॑बीर्या तु ने ने किस कस 
बलपूर्वक जलाया था । हम लोगों ने अभी आपसे यह खुना कि वह राज कातवीर्य अपनी प्रजा ही स 
प्रकार से रक्ता करता था तो फिर प्रजारत्ञक होकर उसने एस मह्ि के लपाबल की क्यों जलाया ? आप इस 
वृत्तान्त को यथा्थरूप में हमसे कहिये | ॥१-२॥ 5 

सतत बोले--ऋषिवृन्द | एक बार आदित्य आहागा का वेश धारा कर कालवीय के पास गये श्र 
बोले--हे राजन ! में आदित्य हूँ, मेरी एक बार तृत्ति कर दीजिये ।' ॥३॥ 

राजा ने कहा--भगवन्‌ दिवाकर | वह आपकी तृम्ति किस प्रकार होंगी ? तृप्नि के लिए 
में आपको किस प्रकार का मोजन दूँ ? श्राप जैसा कहेंगे उसे सुनकर ही ता | आपकी तृप्ति का उप्र) 
करूँगा .। ॥8॥ ह 

आदित्य ने कद्दा--दानिशिरोमगि | इस प्रथ्वीनल में कैसे हुए समस्न वृत्तादि को बहा 
रूप में हमें प्रदान कीजिये । निश्चय ही हम उससे तृप्त हो जायेंगे क्योंकि हमारी उसी भोजन के प्राप्त होने 
से सच्ची तृप्ति होगी । ॥५॥ - 

कात्तवीय ने कहा--देव आदित्य | में अपने व्यक्तिगत वेजाबल श्ववा सेन्यादि साधने द्वारा मे 
संसार के समस्त दृक्षादि स्थावरों को जलाने में सवेधा असमर्थ है | अतः इसके लिए में अ्रपनी श्रसमयंत 
: प्रकट करते हुए आपको नमस्कार करता हूँ । ॥६॥ 
आदित्य ने कह--राजन्‌ ! मैं श्राप के इस सदृत्यवहार रे आपके ऊपर सन्‍्नृष्ट हैँ। झा 
दुष्कर कार्य को साध्य करने के लिए मैं आपको श्रपने तेजोबल मे युक्त, सर्वतोमुखी, अ्रपन अन्तय वाणों के 
दे रहा हैं; जो छोड़े जाने पर अग्नि की भाँति जलने लगेंगे । मेरे पखर तेज से भरें होने के कारण हे 
संख़ार के सभी दृक्तों को सो लेमे अर्थात्‌ शुष्क बना देंगे। और शुप्क हो जाने के जद उम्हें जरा 
दंगे, इस प्रकार हमारी तृप्ति सहज ही में हो जायगी। ॥७-८॥ 
सूत ने कह्ा--ऋषिगण ! कार्तवीय को अपने प्रस्ताव पर सहमत कर लेने के आद भगवाः् 


सूय ने अपने उन प्रखर वाणों को कात्तवीयाजुन को दे दिया । उन्हें प्राप्त कर कार्तवीर्य ने जगत के सम 
आवर इज्ादि को जला डाला। आम, सुनियों के आम, ग्रामीणों की बस्तियाँ, नगर, सुन्दर तपोवन, कड़े 
बड़े जंगल, और वाटिकाओं में 


“जहाँ कहीं भी--.वृत्तादि मिले सब को उसने जलाना प्रारम्भ किया श्री 
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इस प्रकार सवप्रथम पूर्व दिशा को जलाकर दइक्तों से रहित करने के बाद समूची दक्षिण दिशा को जलाया । 
सूर्य के उन परम प्रखर एवं तेजस्वी बाणों के उम्र तेज से सारी प्रथ्वी तृण तथा वृक्तादि से रहित होकर 
जलकर खाक हो गई । संयोगतः इसी अवसर पर महर्षि आपव दस सहसख्र॒ वर्षों के लिए जल में निवांस कर 
रहे थे । जलनिवास-ब्रत के पूर्ण हो जाने पर परम तपस्वी महामुनि आपव जी जब जल से बाहर निकले तो 
अपने आश्रम को उन्होंने क्रानदीब रन द्वारा जलाया हुआ देखा | इस पर अत्यन्त क्रोधित होकर राजर्षि 
अजुन को उन्होंने उक्त शाप दिया, जिसे श्रमी हम आप लोगों को सुना चुके हैं । ॥२-१४॥ 
अब इसके उपरान्त आप लोग राजर्षि क्रोष्डु के बलवान्‌ वंश का वर्णन सुने, जिनके पतवित्रवंश 
में वृष्णिकुलोड्धव भगवान्‌ विष्णु (कृष्ण) स्वयं उत्पन्न हुए थे। राजर्षि क्रोष्ठु का वृजिनीवान्‌ नामक एक 
महारथी पुत्र हुआ । बृजिनीवान्‌ का पुत्र महाबलवान्‌ स्वाह हुआ | राजन्‌ ! स्वाह का उषंगु नामक पुत्र था, 
जो अच्छा घर्मापदेशक तथा वाग्गमी था। सन्तति की इच्छा करके उषंगु ने अति उदार तथा कमण्य चित्ररथ 
नामक पुत्र को प्राप्त किया । चित्ररथ का पुत्र शशविन्दु नामक परम बलवान तथा विपुल दक्षिणा देने वाला 
चक्रवर्ती पुत्र हुआ । इसी प्रसंग में पूवंकाल का एक वंश की अनुक्मशिका बतलाने वाला श्लोक गाया 
जाता हैं, जिसका आशय यह है कि शशबविन्दु के एक सौ पुत्र थे, उनके भी सौ पुत्र हुए |? वे सभी पुत्रगण 
परम बुद्धिमान , सुन्दर आकइतिवाले, सुसम्पन्न तथा तेजस्वी थे । उन सौ प्रमुख पुत्रों में ये निम्नलिखित नाम 
से पुकारे जाने वाले पुत्र महावली थे। शशबविन्दु के बंश में वे प्रथु नामघारी पुत्रगण प्रथुश्॒व, प्रथुयशा 
प्रथुधर्मा, प्रथुज्ञय, प्रथुकीति, और प्रथुमना नाम से विख्यात राजा हुए । पुराणों के जाननेवाले लोग इन 
सभी पुत्रों में सबश्रेष्ठ प्रथुश्रवा की बड़ी प्रशंसा करते हैं । अन्तर का पुत्र सुयज्ञ हुआ | इस सुयज्ञ का पुत्र 
उशना हुआ, जो परम धार्मिक राजा था। उसने विधिवत्‌ प्रथ्वी का पालन करते हुए सी अश्वमेघ यज्ञों को 
निर्विध्न सम्पत्ष किया था । उशना का पुत्र तितिन्नु अपने शत्रुओं को परम दुःख देने वाला राजा हुआ, 
उसका पुत्र मरुत्त था, जो राजर्षियों मे स्वश्रेष्ठ माना जाता था । मरुत्त का पुत्र वीर कम्बलवरहिंष था' | 
कम्बलवहिंपू का पुत्र विद्वान रुक्‍्मकबच हुआ । इस रुक्मकवचं नामक प्रतापी राजा ने अपने विविध प्रकार के 
वाणों द्वारा ककच तथा घनुधारी अपने शत्रुओं का विनाश करके समस्त पृथ्वी को प्राप्त किया था । एक बार 
अश्वमेघ यज्ञ भे शत्र पक्ष के वीर सैनिकों का संहार करके इसने ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी थी। इसके 
महावलशाली, धनुधर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रुकमोष, प्रथुरुक्‍म, ज्यामघ, परिष और हरि थे । 
पिता ने अपने इन पाँचों पुत्रों में से परिव ओर हरि नामक पुत्रों को विदेह देश के राज्य पद पर स्थापित 
किया । ज्येष्ठ पुत्र रुवमेष स्वयं उसके मुख्य स्थान पर राजा हुआ । प्रथुरुकम उसका आश्रित बना । इन चारों 
पुत्री द्वारा राज्यपद से वश्चित कर खदेड़ा हुआ तृतीय पुत्र ज्यामध एक ब्राह्मण के आश्रम में बहुत समभकाये 
बुकाये जाने पर कुछ दिनों तक शान्त होकर बैठा रहा पश्चात्‌ धनुष बाण ले ध्वजा तथा रथ से विमूषित हो, 
वह दूसरे देश को चला गया । इसी प्रसंग में जीवक्रोपाजंन के लिये वह अकेला नमंदा नदी के तट पर गया 
ओर वहाँ ऋत्तवान्‌ नामक पर्वत पर अधिकार प्राप्त कर भोजन किया और वहाँ के मूल निवासियों के समीप 
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निवास बनाकर रहने लगा । ज्यामध की प्रथम ब्याही हुई सखी को नाम चैत्रा था, जो परम पतित्ता थी, 
किन्तु उसके संयोग से राजा को कोई सन्तति नहीं थी | राजा ने अपुन्न रहकर भी उसकी सती को स्त्रीकार नहीं 
किया । एक बार एक युद्ध में ज्यामथ की विजय हुई, जिसमें उसे एक कस्या थी विजय रूप में प्राप्न हुई | 
राजा ने उसे ले जाकर अपनी ख्री से भययवेक कहां “«शुविस्मित । यह तुम्हारी पृत्रबथ(पनीह़) होगी | 
राजा के इस प्रकार कहने पर स्री ने कहा- आर्यपुत्र | यह क्रिसकी पुजबधू होंगी ?' ॥४-३४॥ 

राजा ने कहा-- भविष्य में जो तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह उसी की पत्नी होगी ।' इस 
घटना के उपरान्त उस कन्या के अनुपम एवं उम्र तफ्स्‍्या। के प्रभाव से राजा की व्याही. पी पत्ता पुन्री 
चैत्रा में अधिक अवस्था हो जाने पर भी विद नामक एक पुत्र की उत्यति हुई । उस साज़पुत्री में विद्वान 
राजा विदर्म ने क्रथ, कैशिक तथा लोमपाद नामक परम धार्मिक पुत्रों को कप किया । थे पुत्रगाण फ्रप् 
वीर तथा रणविशारद थे । इन पुत्रों में लोमपाद का पुत्र मनु हुआ, जिसका पुञ्न जाति था। अेशिक् क्र 
पुत्र चिदि हुआ, उससे चैथ नामक नृपतिगण उत्पन्न हुए | कथ नामक जा देसस विद पुत्र था, उसे 
कुन्ति नामक पुत्र हुआ। कुन्ति से परम प्रतापी तथा रगकृशल प्रृष्ठ नामक पृत्र उत्पत्त हुआ।। पृष्ठ दा 
पुत्र निव ति था, जो श॒त्र के वीरों को मारने भ॑ निपुण पर परम धर्मात्मा था। उस नियू त्ति के किंतु 
नामक एक पुत्र था। उसका पुत्र दशा हुआ, जिससे व्योम नामक पृत्र कहा जाता है । दरगाह के पु 
व्योम से जीमूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | जीमूत का पुत्र विमल था, उसका पुत्र सीमरथ हुआ । भीम 
की उत्र नवरथ हुआ--ऐसा कैहा जाता है। उसका पुत्र हृढ़रथ था, जिसका पुत्र शकूनि हुआ । शकुनि पे 
रस्म नामक पुत्र हुआ, करन का पुत्र देवरात था | देवरात का महायशस्त्री देवकझ्षत्र सामक पृत्र था, हम 
देवनक्षत्र ? (देवक्षुत्न) का देवता के बालक की भाँति पुन्दर तथा महानकाबी मधु लामक पुत्र उस्यज्ष हुआ | 
मु से पुखस नाभक पुत्र उत्मन्न हुआ । पुरवस से नरश्र॥ पुरुद्धान, नामक एक पुत्र हुआ | इस पुरुद्वान हे 
संयोग से विदर्भ देश की कन्या भद्रसेनी में जन्तु नामक एक्र पुत्र उत्पल हुआ । जर्| की खरी दद्ष्याकी भी, 
उसमें परम पराक्रमशाली, बदुबंशियों की कीर्ति का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | इस महात्र 
ज्यामघ के वंश विस्तार को जानकर बुद्धिमान मनुष्य ट्विजपति चद्ध्रमा का लोक श्राप्ण करता हैं तथ 
इत्रादि से सम्पन्न होता है। हे तृप । कौशल्या ने सात्वत नामक जिन पत्र का उत्पन्न किया, उस 
. भेजी, भजमान, दिव्य, देवाबृध, अन्धक, महामोज  रेप्णि तथा बदुनम्दन - थे सत्र परम परसाकमशील तथ 
विष्णुभक्तिरायण थे। उनके चार विभाग हुए, उन्हें विस्तारपृवक सूतिये । भजमान की दो लियों - . 
'उजयी तथा वाह्यका--में वाह्मक नामक पुत्रगण उत्पन्न हुए | सज्ञय की थे कम्याएं थी | ये वाषद्मक कहे 
ल्‍ जाने वाले पुत्रगण उन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए । भजमान्‌ की इन दोनों ख्षियों ने, जो आपस में सगी बहने थी, 
'जिमि, है फर . परपुरंजय वृष नामक पुत्रों को उत्पन्न किया | ये पुत्र सक्षय की पुत्री वाह्मका मं 
पर है के से उत्पन्न हुए थे । अपने ४ वन्धुवर्गों तथा मित्रों का परम सहायक राजा देवाबूष सन्‍्तति . 

| मेरे सब गुणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हो? ऐसी अमिलापा करके उसमें परम घोर तप्त्या की | 
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भर यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करके पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। उसके इस मंत्रवत्‌ स्पर्श से वशीमृत 
होकर पर्णाशा ने राजा के प्रिय कार्य को सम्पन्न किया ।पर्णाशा ने राजा के कल्याणार्थ यह विचार निश्चय 
किया कि मैं ऐसी सुन्दरी तथा गुणवती कोई दूसरी ख्री नहीं प्राप्त कर सकूँगी, जिसमें इस राजा के अनुरूप 
पुत्र उत्पन्न हो सके, अतः में स्वयं आज सुन्दर रूप धारण कर इसकी ख्री बनूगी ।” इस प्रकार विचार कर पर्णाशा 
ने सुन्दरी कुमारी का शरीर धारण कर राजा को सूचित किया । महान्‌ त़तशाली राजा ने उसे पत्नी रूप में 
ग्रहण किया । तदुपरान्त नव महीने में नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने उस राजा देवाबूध के संयोग से सवंगुण- 
सम्पन्न बग्नु नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया । पुराणों के जाननेवाले लोग कथाग्रसंग में इस राजा देवाबृध के 
गुणो$एवं यशों का कीतन करते हुए इस प्रकार गान करते हैं कि “जिस श्रकार दूर से हम लोग यह सुनते 
' हैं कि मनुष्यों में राजा बश्रु परमश्रेष्ठ है तथा उसका पिता राजा देवाबृूध देवताओं के समान उदार है, 
उसी प्रकार सन्निकट में जाने पर व्यवहारों में भी हम उन्हें देखते हैं ! हे राजन्‌ ! बश्र॒तथा देवाबृध के 
परम पुण्यमय कर्मों के प्रभाव से उनके पूव॑वर्ती साठ-सत्तर सहस पूब॑जों ने अमरत्व की प्राप्ति की | यह बश्नु, 
परम यज्ञशील, दानशील, वीर, ब्राह्मणरक्षक, रृढ्मतिज्न, रूपवान्‌, महातेजस्त्री, विद्वान्‌ तथा बलवान था । कंक 
की पुत्री न कुकर, भजमान, शशि तथा कम्बलबर्हिंप नामक चार पुत्रों को उत्पन्न किया । कुकुर का पुत्र 
वृष्णि और ब्षिण का शृति नामक पुत्र था। इश्के उपरान्त धृृति का पुत्र कपोतरोमा हुआ । जिसका पूत्र 
तैत्तिरि था, तैत्तिरि का पुत्र सर्प था । सर्प का परम विद्वान पुत्र नल हुआ । उस नल का पुत्र दरदुन्द॒मि नाम से 
विख्यात था, उसके यज्ञारम्म के अवसर पर पुनवेसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र की प्राप्ति के लिए उस राजा 
ने एक अश्वमेघ भज्ञ का अनुष्ठान किया था । अतिरात्र नामक यज्ञ के अवसर पर सभा के बीच से वह पुत्र 
उठ खड़ा हुआ था । इसी कारण से वह पुनवंसु परम विद्वान , शुभाशुभ कर्मों का जाननेवाला, यज्ञकर्त्ता तथा 
परम दानी हुआ | हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ । उस पुनवसु के शत्र ओं द्वारा कभी पराजित न होने वाले आहुक 
नामक एक पुत्र और आहुकी नामक एक कन्या जुड़वे रूप में उत्पन्न हुण। उस पराक्रमी राजा आहुक के लिए लोग 
इस श्लोक की चर्चा करते हैं कि वह राजा सवदा उपासह्न, अनुकर्प, ध्वजा तथा कवच समेत, मेघ के समान 
भीषण शब्द करनवाले दूस सहम्र रथों से संयुक्त रहता था। यही नहीं प्रत्युत उस सारे मोजवंश में उत्पन्न होने 
वालों में से कोई भी राजा असत्यवादी, निस्तेज, यज्ञादि शुभ कार्यों का न करनेवाला, कम से कम एक सहख 
का दान न देनेवाला, अपवित्र तथा मृख नहीं हुआ ।' आहुक द्वारा वृत्ति प्राप्त करके जीवन बितानेबाले लोग 
इसी प्रकार उसकी प्रशंसा करते थे। आहुक ने अपनी बहन आहुकी को अबन्ति देश के राजा के साथ व्याहा 
था | आहुक के सबोग से काश्य की पुत्री ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम देवक ओर उम्र- 
सेव थे । ये दोनों देवताओं के वालकों के समान परम सुन्दर थे । देवक के देवताओं के समान सुन्दर एवं 
पराक्रमशाली चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम देववान्‌, उपदेव,सुदेव ओर देवरक्तित थे । उन भाइयों के बीच 
में सात बहने थीं । उन सब बहनों को उन्होंने वसुदेव को समर्पित किया था। उनके नाम देवकी, श्रतदेवी 
मित्रदेवी, यशोवरा, श्री देवी, सत्यदेवी तथा सुतापी था। उम्रसेन के नव पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ 
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निवास बनाकर रहने लगा । ज्यामघ की प्रथम व्याहीं हुई खी का नाम चेत्ा था, मी परम पतिव्रता थी, 
किन्तु उसके संयोग से राजा को कोई सम्तति नहीं थी । राजा ने अपुत्र रहकर मी दसरी खरी को स्वीकार नहीं 
किया | एक बार एक युद्ध में ज्यामव की विजग्र हुईं, जिसमे उस एक कन्या सी विजय रूप थे आप्ल हुई | 
राजा ने उसे ले जाकर अपनी री से मययवक कहां “जुविस्मित | यह तुम्हारी पुनबंभ (परतो्ठ) होगी | 
राजा के इस प्रकार कहने पर ख्री ने कहा- श्रार्यपुत्र ! यह किसकी पुअ॑वध होंगी ?' ॥२-३४॥ 

राजा ने कहा--भविष्य में जो तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह उसी की पी होगी ।' हुए 
घटना के उपरान्त उस कन्या के अनुपम एवं उप्र तपस्या के अभाव से राजा की स्याही परी पनिव्नता सुन्दर 
चैत्रा में अधिक अवस्था हो जाने पर भी विदभ नामक एक पुत्र की उत्यत्ति हुई । 7स गाजपुत्री में किदवात 
राजा विदर्भ ने क्रथ, कैशिक तथा लोमपाद नामक परम धार्मिक पूश्नों को कपल किया | थे पृत्रगगा फ्रम 
वीर तथा रणविशारद थे | इन पुत्रों में लोमपाद का पुत्र मनु हुआ, जिसका पुत्र जाति था । कशिक दावा 
पुत्र चिदि हुआ, उससे चैद्य नामक नृपतिगगा उत्पन्न हुए । कब सामक जी देसरा विदूस पुत्र था, उसमे 
कुन्ति नामक पुत्र हुआ | कुन्ति से परम प्रतापी तथा रगाकुशुल पृष्ठ नामक पृत्र कूपने हश्आ। परूषठड़ा 
पुत्र निवृ त्ति था, जो शत्र, के बीरों को मारने में निपुण पर परम धर्मात्मा था। उस नि ति के किस 
नामक एक पुत्र था। उसका पुत्र दशा हुआ, जिससे ब्योम मामक पुत्र कहा जाता है। दरशाह के पृ 
व्योम से जीमूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । जीमूत का पुत्र विमल था, उसका पुत्र भीमरथ हुआ | भीमरथ 
का पुत्र नवरथ हुआ--ऐसा कहा जाता है। उसका पुत्र हृदरथ था , मिका पुत्र शकानि हआा । गकुनि मे 
ईरभ नामक पुत्र हुआ, करम्भ का पुत्र देवरात था। देवरात का महायशम्वी देवस्तत्र नामक पृत्र था, इसे 
देवनत्षत्र ! (देवक्षत्र) का देवता के बालक की भाँति पुन्दर तथा महानजस्बी मधु लामके पुत्र झपन्न हुआ | 
मधु से पुरवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरवस से नरअह् पुरुद्धान्‌, नामक एक पुत्र हुआ । इस पुरद्धान हे 
संयोग से विदर्भ देश की कन्या भूदसेनी में जन्तु नामक एक पुत्र उत्पल हुआ । जन] की ख्री उध््वाकी थी, 
उसमें परम पराक्रमशाली, यदुवंशियों की कीत्ति का विस्तारक सासवत नामक पुत्र उत्पल्त आओ | इस महात्न 
ज्यामघ के वंश विस्तार को जानकर बुद्धिमान मनुष्य द्विजपति चन्द्रमा का लोक आप्न करता है तथ 
उतरादि से सम्पन्न होता है। हे तप । कौशल्या ने सात्वत नामक जिन पत्रों का उत्पन्न किया, उसमे 


भजी, भजमान, दिव्य, देवावृध, अन्धक, महाभोज, वृष्यिप तथा यदुनन्दन ये सब परम पराकगशील तथा 
विष्णुभक्तिपपायण थे | ३ 


नके चार विभाग हुए, उन्हें विस्तारपृ्वक सूनिये | भजमान की दो खियें 
'उेज्यी तथा वाह्यका--में वाह्मक नामक अनेगण उत्पन्न हुए | सज्लय की ये कम्याएं थी | 4 वाश्चक कहे 
जाने वाले पुत्रगण उन्हीं दोनों से उत्पत्न हुए। भजमान्‌ की इन दोनों क्षियों ने, जो आपस में सगी बने थीं 
( निमि, कंमिल तथा परपुरंजय वृष्णि नामक पत्रों को उत्पन्त किया। ये पत्र सज्षय | पुत्री वाब्मका मे 
'भैजमान के हम से उत्पन्न हुए थे | अपने वन्धुवर्गों तथा मित्रों का परम सहायक राजा देवावृध सर्न्तति 
विहीन था + मेरे सब गुणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हो, ऐसी अमिलापा करके उसने परम धोर तपस्या की 
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ओर यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करके पर्णाशा नदी के जल का स्पर्श किया। उसके इस मंत्रवत स्पर्श से वशीभृत 
होकर पर्णाशा ने राजा के प्रिय कार्य को सम्पन्न किया ।पर्णाशा नेराजा के कल्याणार्थ यह विचार निश्चय 
किया कि 'में ऐसी सुन्दरी तथा गुणवती कोई दूसरी खरी नहीं प्राप्त कर सकूँगी, जिसमें इस राजा के अनुरूप 
पुत्र उत्पन्न हो सके, श्रतः में स्वयं आज सुन्दर रूप घारण कर इसकी ख्री बनूगी ।! इस प्रकार विचार कर पर्णाशा 
ने सुन्दरी कुमारी का शरीर धारण कर राजा को सूचित किया । महान ब्रतशाली राजा ने उसे पत्नी रूप में 
ग्रहण किया । तदुपरान्त नव महीने में नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने उस राजा देवावृध के संयोग से सबंगुण- 
सम्पन्न बश्नु नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया । पुराणों के जाननेवाले लोग कथाप्रसंग में इस राजा देवाबृघ के 
गुणणों१एवं यशों का कीतन करते हुए इस प्रकार गान करते हैं कि “जिस प्रकार दूर से हम लोग यह सुनते 
' हैं कि मनुष्यों में राजा वश्रु परमश्रेष्ठ हे तथा उसका पिता राजा देवाबृध देवताओं के समान उदार है, 
उसी प्रकार सन्निकट में जाने पर व्यवहारों में मी हम उन्हें देखते हैं ! हे राजन्‌ ! बश्रु तथा देवाबृध के 
परम पुगयमय कर्मों के प्रभाव से उनके पृववर्ती साठ-सत्तर सहख पूबजों ने अमरत्व की प्राप्ति की । यह बश्रु, 
परम यज्ञशील, दानशील, वीर, वाशह्मग्रक्षक, दढ्म्रतिज्ञ, रूपवान्‌, मदहातेजस्वी, विद्वान तथा बलवान था | कंक 
की पुत्री न कुकर, भजमान, शशि तथा कम्बलवर्हिप नामक चार पुत्रों को उत्पन्न किया । कुकुर का पृत्र 
वृष्णि और बृष्णि का धृति नामक पुत्र था। इसके उपरान्त ध्रृति का पुत्र कपोतरोमा हुआ । जिसका पुत्र 
तैत्तिरि था, तैत्तिरि का पुत्र सपे था | सर्प का परम विद्वान पुत्र नल हुआ । उस नल का पुत्र दरदुन्दुभि नाम से 
विख्यात था, उसके यज्ञारम्भ के अवसर पर पुनवसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र की प्राप्ति के लिए उस राजा 
ने एक अश्वमेघ भज्ञ का अनुष्ठान किया था । अतिरात्र नामक यज्ञ के अवसर पर सभा के बीच से वह पुत्र 
उठ खड़ा हुआ था | इसी कारणा से वह पुनवसु परम विद्वान , शुभाशुभ कर्मों का जाननेवाला, यज्ञकर्ता तथा 
परम दानी हुआ । हे वुद्धिमानों में श्रेष्ठ । उस पुनवसु के शत्रु ओ द्वारा कभी पराजित न होने वाले आहुक 
नामक एक्र पुत्र और आहकी नामक एक कन्या जुड़व रूप में उत्पन्न हुए | उस पराक्रमी राजा आहुक के लिए लोग 
इस श्लोक की चर्चा करते हैं कि वह राजा सवंदा उपासक्र, अनुकर्प, ध्वजा तथा कवच समेत, मेघ के समान 
भीषगा शब्द करनेवाले दस सहस्र रथां से संयुक्त रहता था। यही नहीं प्रत्युत उस सारे भोजवंश में उत्पन्न होने 
वालों म॑ं स कोई भी गजा असत्यवादी, निस्‍्तेज, यज्ञादि शुभ कार्यों का न करनेबाला, कम से कम एक सह 
का दान ने देनवाला, अपविन्न तथा मूखे नहीं हुआ ।' आहुक द्वारा वृत्ति प्राप्त करके जीवन बितानेवाले लोग 
इसी प्रकार उसकी अशंभा करते थ | आहक ने अपनी बहन आहुकी को अवन्ति देश के राजा के साथ व्याहा 
था । आहुक के सयोग से काश्य की पुत्री ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम देवक और उम्र- 
सेन थे । ये दोनों देवताओं के बालकों के समान परम सुन्दर थे । देवक के देवताओं के समान सुन्दर एवं 
पराक्रमशाली चार पुत्र उत्तन्न हुए, जिनके नाम देववान्‌, उपदेव,खुदेव ओर देवरक्तित थे | उन भाश्यों के बीच 
में सात बहने थीं। उन सब बहनों को उन्होंने वसुदेव को समर्पित किया था। उनके नाम देवकी, श्रुतदेवी 
मित्रदेवी, यशोवरा, श्री देवी, सत्यदेवी तथा . सुतापी था | उम्रसेन के नव पुत्र हुए, जिनमें कंस ज्येष्ठ 
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था । शेष पुत्रों के नाम न्योग्रोध, सुनामा, कक, बलवान शक, अजन , राष्टपाल, यद्धमृप्नि अत सृमुध्िद ब | 
उन भाइयों के बीच में पाँच बहने भी थीं, जिनक नाम कसा, कसावती, सुतल|, रा्पाली तथा झुका ॥ | 
वे सब की सब परम सुन्दरी थीं। पुत्रों तथा कन्याओं के साथ-साथ उम्रतने कुकूर के बशाह्रत् कहें जाते 
हैं । मजमान का महारथी पुत्र विदूरथ था। विदृरथ का पुत्र शूर राजाधिदें। था । राजाबिंदव $ देवताओं 
के समान परम सुन्दर नियम तथा ब्त के परम पालक शोगाइव और खनवाहल नामक दा पृत्र उपपन्ष हुए | 
शोणाश्व के रणविशारद शूरवीर पाँच पुत्र हुए; जिनके नाम शमी, देवगर्मा, निकुल्लन, शुक्क सथा गत्र कि 
थे। शमी का पुत्र प्रतित्षत्र तथा प्रतित्षत्र का पुत्र प्रतिलेत्र हुआ। पलिलेत का पुत्र मात था उसका 
पुत्र हृदीक हुआ । हृदीक के दस महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनमे सब से बढ़ा कुतबर्मा और मसाला शतः 

घन्वा नाम से विख्यात था । शेष पुत्र देवाहे, नाम, भीपश, महावल, अजात, बनेजात, कनीयक श्र करमढ 
नाम से विख्यात थे । देवाह के कम्बलवर्टिप्‌ नामक विद्वान पुत्र दुझ्ला, जिसका पुत्र असामंजा हश्रा, अ्रसामंज 
का पुत्र तमोजा था | परम यशस्वी तथा बलवान सुईप्ट, सुनाभ और का को कोई पत्र नहीं थे | ये सर 
राजागण अन्धक नाम से विख्यात हैं | अन्धर्कों के इस वंश का कीर्तन जा कोई मनुष्य लित्य करना है वह 
विपुल वंश को प्राप्त करता है। ॥५३-८५.॥ 

श्री मात्त्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन नामक चौबालीसवां अध्याय समाम ॥ 9४) 
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श्न्त ने कहा--ऋषिवृन्द | गान्धारी और माद्री नामक वृध्ता की दे खियां थीं। इतम से गांधारी 
ने सुमित्र और मित्रनन्‍्दन नामक पुत्रों को उत्तन्न किया । माद्री ने प्रथमतः शुधाजित को परदचाल देवमीदुग 
को फिर अनमित्र और शिबि को तथा फिर पाँच कतलतग नामक पुत्र को उत्पल किया । इन भअन- 
मित्र का निन्न नामक पुत्र था, निन्न के भी महावीर प्रसेन और शक्तिसन नामक दो पुत्र थ। देसी असेत के 
पस संसार को सभी मणियों तथा रत्नों में अनुपम स्थमन्तक नामक एक मणि थी, जी इस प्रभ्वीमाइल 
पर विद्यमान सभी मणियों में श्रेष्ठ थी । उसे गोविन्द (कृष्ण) हार्दिक याचना करने पर भी नहीं थाम कर सके | 
किन्तु इस प्रकार विफल एवं प्रसेन फी अपेक्ता बलवान्‌ होकर भी उन्होंने प्रसेन थे उसे हीं छीना | एक बार 
वीक उस मशणि को पहन कर शिकार खेलने के लिए बन में गया । वहाँ जाकर उसने एक जिले में, 
सम उस वा जन बिल मे 
कर हे निवासी धोर जन्तु विद्यमान था, होनेवाले कोलाहल को घुना । कृतृहन बश बिल में प्रवेश 
के उसने एक रीब देखा । अविष्ट हो जाने पर रीछ ने भी प्रसेन को देखा | तदनम्तः रीद ने प्सेन को 
मारकर मणि को छीन लिया | री के गम के : 
डे द्वारा मारे गये प्रसेन को बिल के भीतर होने के कारण किसी दसरे ने 
नहीं देखा | प्रसेन को हुअ बहुत हक 
के .. डआ जानकर गोविन्द बहुत ही चिन्तित हुए । क्योंकि उन्हें यह श्राशंका हुई 
ह भर को 
गा यह कहते होंगे कि भणि को प्रात करने के लिए अवश्य कृष्ण ने ही प्रेन का वध किया है ! 
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उधर सचमुच जनता में इस भारणा ने स्थान बना लिया था कि मणि के कारण गोविन्द ने ही प्रसेन का बंध 
किया होगा । किसी के पूछे जाने पर गोविन्द यह प्रत्युत्तर देते कि मणि से विमूषित होकर प्रसेन जंगल 
को गया था अतः उसी मगि को देखकर उसे शआराप्त करने के लिए किसी ने उसे लोमवश मार डाला होगा 
किन्त यदवंशियां के बीच मे मे यह ब्रॉतज्ञा करता हें कि उस परम दराचारी शन्र का मे संहार करूगा ।! 
इसके उपरान्त बहुत दिन बीत जान के बाद एक बौर श्रीकृष्ण सगया के लिए घर से वन को गये और ईश्वरेच्छा 
से उसी बिल के समीप आ। पहुँचे जहाँ प्रसेन का बच हुआ था । वहाँ गोविन्द को देखकर बलवान 
रीबराज ने घोर शब्द किया | शब्द को सुनकर तलवार हाथ में ले कृष्ण बिल में घुस गये, और वहाँ पर 
- उन्होंने महाबलंशाली रीखराज जाम्बवान को देखा | तदपरान्त हृपीकेश भगवान कृष्ण ने, जिनके नेत्र मारे 
क्रोध के रक्त वग हो गये थ, वगधपृवक जाम्बबान को अपने वश . में कर लिया | तब रीबराज जाम्बवान्‌ ने 
विष्णु के भक्तों की भाँति भगवान्‌ गोविन्द कृष्ण की परम स्तुति की, सन्‍्तुष्ट होकर उन्होंने वरदान देकर उसे 
भी परम प्रसन्न किया । | ॥१-१४॥ 

जाम्पवान्‌ ने कहा--प्रभो ! आप के चक्र के प्रहार से में अपनी मृत्यु होने की इच्छा करता 
हैं। यह मेरी सोॉभाखशालिनी कन्या आप को पति रूप मे प्राप्त करे । हे प्रभो ! जिस श्रेष्ठ मणि को 
प्रसन का बेच करके मेने प्राप्त किया था उसे आप ही अहण कर | यही मेरी लाएं हे | जाम्बवान की 
इस प्राथंना के पश्चात आजानुवाहु भगवान्‌ क्रष्ण ने अपने चक्र द्वारा जाम्बवान का वध किया, और 
प्रकार कृतक्षत्य होकर उसको कन्या के साथ स्थमन्तक मणि को भी प्राप्त किया। तदनन्तर सभी यद॒वंशियों 
की भरी सभा में, उस मिथ्या अपवाद से अति दुःखित जनादन ने उस मणि को सत्राजित को समर्पित 
कर दिया | उस समय उन सभी यदुवंशियों ने वासुद्रेव भगवान्‌ कृष्ण से यह कहा कि हम लोगों की 
मति तो यह ह। रही थी कि आप ही ने प्रसेन का वध किया था ।' ॥१५-१८॥ 

कैंकय की सीभाग्थशालिनी दस कन्याएँ सत्राजित की श्लियाँ थीं। उनसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रों 
में सी परम विख्यात तथा महाबलवान्‌ थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भंगकार था । इसी सबसे बड़े पत्र 
भंगकार के संबाोग से उसकी जनपरायणा जीने कमल के समान सुन्दर नेत्रोवाली, सुकुमारी खियों में 
संवश््ठ॒ सत्यभामा, दृदश्तपरायशा अतिनी तथा पद्मावती नामक तीन कन्याओं को उत्पन्न किया | इन 
अपनी तीना कन्याओं का उसने कृष्ण को व्याह दिया था | वृष्णि के कनिष्ठ पुत्र अनमित्र से शिनि नामक 
पुत्र उत्पन्त हुआ। उसका पुत्र सत्यक हुआ । जिसका पुत्र सात्यकि था । शिनि के नाती प्रतापी सत्यवान्‌ 
तथा युयुधान थ। इनमे युयुधान का पृत्र असंग और उसका पुत्र ब्रग्नि हुआ | बन्नि का पुत्र युगंधर हुआ 
ये सभी शैनन्‍्य नाम से पसिद्ध हैं | दृष्णि वंश में उत्पन्न अनमित्र का वंश कह रहा हैं। अनमित्र की दूसरी 
पत्नी ध्थ्वी में वीर सुधाजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुनः दो अन्य वीरपुत्र दृधम और सूत्र नामक 
उत्पन हुए | वृषभ ने काशिराज की कन्या जयन्ती को स्री रूप में वरण किया । जयन्ती में जयन्त नामक 
भायशाली पुत्र उत्पन्त हुआ । जयन्त से अतिथियों के प्रेमी, शास्त्रों के परम मर्मज्ञ, सबंदा यज्ञ में निरत 
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रहनेवाले, आश्मणों को विपुल दक्षिण देनेवाले अक्रूर नामक धुत की व्यति हु । शब्य क्री +ना नामक 
कन्या. को अक्रर ने स्री रूप में आप्त किया था, जिसक संयोग से उसने महाबनवान स्वारह पे को उप 
किया था | उनके नाम उपलम्भ, सदालम्भ, वृकल, बीय, सवीतर, सदापक्ष, शव न, बारियेतय, भममृत 
धर्मवर्मा, तथा प्रृष्ठमान थे । रला से उत्पन्न होनेवाले ये सभी पुत्रगगा यज्ञादि झा कार्यो के करनवाले ॥। 
अक्रर को उम्रसेना नामक दूसरी पत्नी के संयोग से यदुकूल की बद्धि करनाल दवनाओं # समान पर 
सुन्दर तथा पराक्रमी देववान्‌ औ्रौर उपदेव नामक दो पुत्र ऊुपक्ष हुए थे। अख्यिती में प्रथु, विष 
अइवत्थामा, सुबाहु, सुपाश्वंक, गणेश्वर, वृष्टिनेमि, सुधर्मा, शर्याति, अभ्मि, वजनमि, श्रमिष्ठ तथा अबग 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। जो कोई मनुष्य भगवान श्री क्रप्णा द्वार निराक्ूस इस मिश्या अपवाद की कथा 
को जानता है वह कभी किसी के मिथ्यापवाद वा अभिशाप के द्वार अपमानित था अभिशापित नहीं 
होता । ॥११-३४॥ 
श्री मात्य महापुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग मी पंतालीसर्वां अर्याय समात 9५ ॥| 
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सूत बोढे--ऐश्वाकी ने विख्यात एवं अदूभुतकर्मा झर ईहुप नामक पत्र को उत्पन्न किया था| 
शूर के पौरुष से भोजा में दस पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें सर्वप्रथम महाबाहू बसुदेव, जिनकी आानकदन्दमि 
नाम से भी प्रसिद्धि है, उत्पन्त हुए । तदनन्तर देवमार्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | तब किर देवश्रतरा नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार अनाधृष्टि, शिनि, नन्द, ससज्ञय, श्याम, श्मीक ओऔर संयूप सामक पुत्र भी उत्स् 
डैए। इन दस भाइयों के बीच में परम सुन्दरी पाच बहनें भी उत्पक्ष हुइ, जिनके नाम श्रतकी ति, एथा, श्रतादेवी, 
अतशवा तथा राजाधिदेवी थे । ये पाँचों बहिनें भी वीर पुत्रों की माताएँ थीं | कृत की पत्नी श्रनादेवी ने 
उ्रीव नामक पुत्र उत्पन्न किया । केकय देश की राजमहिषी श्रुतकीर्ति में राजा अनुब्नन ने जन्म लिया | 
चेदि देश के राजा के साथ व्याही गई शुतश्रवा में सुनीथ नामक पक्ष पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अनेक प्रकार क्र 


धर्मकारयों का करनेवाला तथा शत्रु ओ का समूल विनाशक था | इन कन्याओं के विधाह के उपरान्त शूरसेन 
ने मित्रता वश अपनी 


नी नामक कन्या वृद्ध राजा कुन्तिभोज को दे दी थी। इसी कारगा वश वसूदेव की बहन 


प्रथा कुन्ती के नाम से विख्यात हुई । वसुदेव द्वारा पदत्त पाणंडु की प्रशंसनीय गुर्गोबाली थ्री इस कुन्ती 
ने पाणडड के वंश की वृद्धि के लिए 


0 पति की शआज्ञा से महारथी देवपुत्रों को उत्पन्न किया । कुस्ती के इन 
पुत्रों में पमेराज के अंश से युधि्ठिर, बायु के अंश से बुकोदर तथा इन्द्र के अंश से इन्द्र के तुल्य पराक्रमी 
. मज़ा (अजुन) उत्पन्न हुए। दोनों अश्विनीकुमारों के अंश से पाणदु की द्वितीय पत्नी मादवती में परम 

> बात तथा शील-सदाचार परायण नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र उल्चत्र हुए-.. ऐेमा हम लोगों ने सुना है | 
३6 कुलोलन्न रोहिणी नामक पल्ली ने अपन भय 


अपने पति आनकदुन्दुमि के संयोग से सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र राम को 
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तथा दूसरी- बार अपने परम श्रित्र पुत्र सारण को उत्पन्न किया । इसी प्रकार दुंद म, दमन, सुभ्रु, पिएडारक 
और महाहनु नामक पुत्रों को भी उसने प्राप्त किया । रोहिणी में ही चित्रा ओर अक्षी नामक (अभवा सुन्दर नेत्रों 
वाली) दो कन्याएं भी उत्पन्न हुई थीं। उसी शौरि बसुद्देव के संयोग से देवकी नामक पल्नी में सुपेण, कीर्तिमान , 
उदासी, भठसेन, ऋषिवास तथा भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। कंस ने इन सभी बालकों का शैशव में ही 
संहार, कर डाला था । वर्षारम्म में जो सर्वेत्भम अमावस्या होगी, उसी तिथि को आजानुवाहु प्रजापति भगवान 
क्ृष्णु देवकी के सातंव गम से उत्पन्न हुए । कृष्ण के पश्चात्‌ मुदुभाषिगी सुभद्रा ने जन्म लिया । फिर देवकी 
के गर्भ से महात्रशस्त्री तथा तेजस्त्री शूरी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ताम्रा के गर्भ से शौरि वंश के उद्घारक 
सहदेव का जन्म हुआ । देवरत्िता ने उपासंगघर नामक पुत्र तथा एक परम सुन्दरी कन्या को, जिसे कंस 
ने मार डाला, उत्पन्न किया । उपदेवी के गर्भ से विजय, रोचमान, वर्धभान तथा देवल नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे, जो सब के सत्र परम ऐड्वयशाली तथा महात्मा थे । वुकदेवी के गर्भ से महात्मा अवगाह नामक 
पुत्र उत्पत्न हुआ था। इसी बुकदेवी के गरम में नन्दक नामक एक पुत्र और भी उत्पन्न हुआ था। हे 
राजन ! देवकी के सप्तम मदन और गवेपण नामक महा भाग्यशाली तथा संग्राम मूमि में पीठ न दिखाने 
वाले अन्य पत्रों को भी उसने उत्पन्न किया था। प्राचीन काल में शौरि वसुदेव ने श्रद्धादेवी के साथ वन 
में विहार करते समग्र वेह्थ की पूत्री के गर्भ से कौशिक नामक पुत्र को उत्पन्न किया था । शोरि की 
घुतनु तथा रथराजी नामक दो अन्य श्रिय्रों मी थीं। उनमें बसुदेव के बलवान्‌ पुएड तथा कपिल नामक दो 
पुत्र थे | इनका अग्रज एक जरा नामक निषाद था, जो धनुर्विया में परम प्रवीण था । तदुपरान्त सौभद्र 
तथा भव नामक महाबलवान दो पुत्र और भी उससे उत्पन्न हुए थे । देवभाग का पुत्र उद्धव नाम से प्रसिद्ध 
था | देवरा के प्रथम पुत्र को लोग पशिडत कहा करते थे । अनाधृष्टि की ऐक््वाकी नामक यशरिविनी पत्नी ने 
शत्रुओं का विनाश करनेवाले निबूतसत्व नामक पुत्र को प्राप्त किया। उससे श्राद्ध नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । श्रीकणा ने सन्‍्तुप्ट होकर सन्‍्ततिहीन करुष को सुचन्द्र नामक एक बलवानू पराक्रमी तथा भाग्यशाली 
पुत्र को दे दिया था । जाम्बबती के महाबलवान्‌ तथा पराक्रमी चारुदेष्ण तथा साम्ब नामक दो पुत्र अति 
अदूभुन एवं श्रेष्ठ लक्षणों वाले थे । नन्दन॒के तन्तिपाल ओर तन्ति नामक दो पुत्र थे। शमीक के 
महावलवानू तथा पराक्रमी विराज, धनु, श्याम और सुझ्ञय नामक चार पुत्र थे । इनमे श्याम सन्तति- 
विहीन था । शमीक ने भोजवंशीयों के आचार एवं व्यवहारों की निन्‍्दा करते हुए ऋषियों के धर्म को 
अंगीकार कर स्वयं राजधानी छोड़कर वन का मार्ग ग्रहण किया था । जो कोई मनुप्य भगवान्‌ ऊृष्ण के 
जन्म तथा अ्रभ्युदय के इस वृत्तान्त का वर्णन करता अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता 
है। ॥१-२२९॥ क्‍ 
श्री मात्य्य पुराण में चन्द्रवंश वर्णन प्रसंग में वृष्णिवंशव्णन नामक दियालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥७९॥ 


॒न्ाना्पतोवेन्‍कर+अ ध्यवइममानल्तस' ह३९मर- खासा, 





है. 
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धत ने कहा--पूवकाल में देवाधिदेव आदि पतापलि मगवान कमा हंस मः यनोक मे लीता 
करने के लिए मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे। उस समय बसुदेंब की लपस्थ। के पमच से देवकी के गरम 
से कमल के समान सुन्दर नेत्रोंवाले, चतुभुज भगवान्‌ दिव्य रूप घारगा कर शरीर की अभमिन दीक्षि से चारे 
ओर दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए उत्पन्न हुए थे। अनेक दिव्य लक्षमों से युक्त, श्ीवन्‍्स चिदरसे विमृषि 
भगवान विष्णु को इस रूप में देखकर वसुदेव ने कहा. अमगी आप अपने इस रूप की लोड दीजिये | देव | 
में कंस से अतिशय मबभीत होकर आप से ऐसी बाते का रहा है। मरे बड़ हों होनहां? बच्चों को, जे 
- आप से श्रवस्‍्था में ज्येष्ठ थे, उसने मार डाला है ।' ऐसी बाते सुन अन्युन भगवान क्रष्णा ने वसूदेव जी 
को यह आज्ञा देकर कि 'मुझे नन्द गोप के घर पहुँचा दो, अपने किशु रूप को छोड़ दिया । अ्रतन्ता 
वसुदेव ने बालक रूपधारी भगवान्‌ को नन्द्‌ गोप के घर ले जाकर उसे सा दिया शरीर कहा - 'मेरे छा 
बालक की रक्ता करना। इसी पूत्र से यदुवंशियों को सभी प्रकार की कयागा प्राहि होंगी और देवी हे 
गर्भ द्वारा उत्पन्न यही पुत्र कंस का विनाशक होगा ।! ॥१-६॥ 
ऋषियों ने कहा--सूत जी | ये वयुद्रेव, जिन्‍्हेंने भगवान्‌ कृष्ण को उन्पन्न किया, तथा ये 
देवकी- जिन्होंने भगवान्‌ को गर्भ रूप में धारण किया , कीन थे ! इसी प्रकार थे नन्द गोपष तथा अतपरायण 
. यशोदा कौन थीं ? जिन्होंने भगवान का शैशव काल में पालन-पोषश किया और 3िस्हें स्वयम भगवान्‌ ता 
कहकर पुकारते थे | ॥७-८॥ 
सूत ने कहा--ऋषि बृल्द | आपने जिन दग्खतियों के बारे में थे प्रश्न किये हैं, उसमें, दोने 
उरुष महर्षि कश्यप तथा ख्ियाँ साज्षात्‌ श्रदिति थीं । ऋषि कश्यप अक्म। के अ्ंशभूत तथा श्रदिति 
ध्थ्वी की अंशस्वरूप है। महाबाहु भगवान ने देवकी की उन सभी कामनाश्ों को पृरता किया था, जिन-जिन 
के लिए देवकी ने उन से याचना की थी। उस अवसर पर योगेश्वर भगवान विधा जगने के तिर्माण 
करने की अपनी अनुपम शक्ति से चराचर जगत्‌ के समूर्ण जीवों को मोहित करते हुए मनुष्य शरीर धारण 
कर. उथ्वी तल पर अवरतीण हुए थे । पृथ्वी पर यज्ञादि धर्म कार्यों के सर्वधा विनष् हूं। जाने पर वे भगवान्‌ 
विष्णु धर्म की स्थापना तथा यज्ञादि कार्यों के विधातक अ्रगुरों के विनाश के लिए यट॒कुल में 
> डैंए थे। उनकी रुकिणी, सत्वभामा, सत्य, नामजिती, मुमामा, रैश्या, गास्धारी, लक्ष्मगा, मित्र: 
विन्दा, कालिन्दी, जाम्बबती, सुशीला, माद्री, कौशल्या विजया श्रांदि सोलह सहस्र देंवियाँ थीं। इनमें से 


सकिमणी ने एणयृनि में परम शूर॒ चारदेष्ण, महावली प्रयुन्न, सुचार, भद्तचारु, सुदृष्ण, भद्र, परशु, चार्णुप्त, 
क्‍ # “के बार अतिशय क्रुद्ध हो भृगु जी ने भगवान्‌ वि 
की छाती में अमिट हो गई थी', उसी को श्रीवत्स कद ते हे , 
हुई रोनावजञा का भी कहते हैं, जो प्रा 





पु की छाती में लात भार दे बी, जिससे अंगूड की रेल भगवान 


; श्रीवत्स महा पुरुषों के होती पर इबत सगे का दादिनों भर मुटी 
+; महपुरुर्षा का शुभलज्षण है | 
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चारु, सुचारूक तथा चारुहास नामक पुत्रों को उत्पन्न किया था। इनके अतिरिक्त चारुमती नामक 
कन्या को भी उसी ने उत्पन्न किया था। सत्यभामा के गर्भ से भानु, अमरतेक्षण, रोहित, दीघ्िमान, 
ताम्र, चक्र तथा जलंबर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे । इनकी छोटी चार बहने भी उत्पन्न हुईं थीं | जाम्बवती 
के गर्भ से सभा भें परम निपुण तथा परम सुन्दर साम्ब नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। मित्रविन्दा ने 
मित्रवान्‌ तथा मित्रविन्द नामक दो पुत्रों को तथा नाम्जिति ने मित्रवाहु और खुनीथ नामक दो पुत्रों को उत्पन्न 
किया था । इसी प्रकार उन समस्त ख््रियों से एक-एक सहस्र पुत्रों को ओर भी समझ लीजिये । परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण के इन पुत्रों की संख्या बढ़कर सैकड़ों सह अर्थात कई लाख तक पहुँच गई थी । 
ऋषिवृन्द ! कृष्ण के इन पुत्रों की संख्या दस लाख अस्सी हजार तक कही जाती है। उपासंग के पुत्रों का 
नाम वज्ञ तथा संक्षिप्त था । गब्रेषण के दो पुत्रों के नाम भूरीद्धसेन तथा भूरि थे । प्रयुन्न के वैदंभी के गर्भ से 
उत्पन्न पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, जो परम बुद्धिमान्‌ तथा रणाहृण में कभी डिगने वाला नहीं था । 
उसके मृगकेततन नामक एक्र पुत्र था। सुपाश्व की पुत्री काश्या ने तेजस्वी साम्ब के संयोग से सत्यवादी 
पाँच पुत्री को, जो देवस्वरूप तथा परम वीर थे, प्राप्त किया था। महात्मा तथा अदूभुत पराक्रम वाले इन 
यदु के वंशथर्रों की संख्या तीन करोड़ तक थी, जिनमें से साठ लाख तो महाबलवान्‌ परम पराक्रमी तथा 
देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे । पूबकाल में जो महाब्ब॒लशाली असुरगण देवासुर संग्राम में मारे गये थे, 
वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर मनुष्यों के प्रत्येक शुभकार्यों में बाधा पहुँचाया करते थे, उन्हीं असुरों 
का विनाश करने के लिए महात्मा यादवों के एक सौ कुलों में ये पुत्रगण उत्पन्न हुए थे | उन महात्मा यदु 
बंशियों के ये एक सी प्रतिष्ठित परिवार विष्णु (कृष्ण) कुल से सम्बन्ध रखनेवाले थे | इन सभी यदुवंशियों 
के एकमात्र नेता तथा स्वामी भगवान्‌ विष्णु ( कृष्ण ) थे। ये सभी यदुवंशीगण सदा उनको आज्ञा 
में रहते थे । ॥<-२२॥ 

ऋषियों ने कह्ा--सातों ऋषि, कुबेर यक्त, माणिचर, शालकि, नारद, सिद्ध, धन्वन्तरि तथा 
देवसमाज--इन सब के साथ आदिदेव भगवान्‌ विष्णु इस ए्रथ्वीतल पर संघवद्ध होकर किस लिए उत्पन्न 
होते हैं ? उन भगवान्‌ विष्णु की कितनी सम्भूतियाँ ( अवतार ) हो चुकी हैं और भविष्य में और 
कितनी होने वाली हैं ? -इस मत्युलोक भे ब्राह्मण तथा क्त्रियों के शान्‍न्त हो जाने पर वे किसलिए 
पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं? जिस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करन के लिए इस मत्यलोक में वे वृष्णि तथा 
अन्धक कुलश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्ण उत्पन्न हुए थे तथा जिस विशेष प्रयोजन के लिए वे पुनः पुनः मनुष्य योनि 
भें जन्म धारण करते हैं, उसे जानने के लिए हम लोग विशेष इच्छुक हैं, कृपया यह सब वृत्तान्त हमें: 
बतलाइये । ॥३ ०-३ ३॥ 

सत ने ऋद्दा--ऋषिदृन्द ! प्रत्येक युग में लोगों के धर्म से पराड्मुख हो जाने तथा यज्ञादि शुभ 
कर्मों के एकदम शिथिल हो जाने पर भगवान्‌ विष्णु अपने दिव्य तेजोमय शरीर को छोड़कर मनुष्य का शरीर 
धारण करते हैं । प्राचीनकाल में जब हिसए्यकशिपु नामक दैत्य त्रैलोक्य का स्वामी था, तब धोर देवासुर 


११६ सह है पूराया 


संग्राम हुआ था, उस अवसर पर भगवान ने जन्म ग्रहगा किया था | देसके पेश्न न जब थ न नामक दैल 
त्रैलोक्य का अधिष्ठाता हुआ, तब देवताओं का अ्रग॒रों के साथ खलि विनिव सन्‍्दर | पर यबेहा। चल 
रहा था। इस प्रकार का समय एक पूरे युग तक रहा | उस समेत खरसरीं का बने सदी स्वत भंबल प्रक 
हो गया था, संसार के सभी जीव उनके भय से बहुत ही ख्थाकल हो. गये थे । देय सझ्ा देबना - मे 
उन दोनों के आदेशानुसार चलते थे | तदनन्तर बलि का विनाश कहते के लए महा / विनाशकारी अति 
घोर महायुद्ध दैल्यों तथा देवताओं के मध्य में हुआ | उक्त अवसर पर भी भगु के शाप | कासा देवाया 
संग्राम में दलों का विनाश कर धर्म की उ्यवस्था बंधन के लिए भगवान. वि गू मना्य यौन 
हुए थे । ॥३४-३ १॥ 

मुनियों ने कह--सूत जी | उस समय देवताओं नथा असूर्र के लि! कि। 
अपने आप उंदूभूत हो गये थे और यह देवामर संग्राम क्रिस प्रकार हुआ था ? ३7 
बताइये । ॥9०॥ 


में उत्पन 


प्रकार भगवान्‌. 
3.पया हम लोगों क्षे 


सृत ने कहा --पूवकाल में बराह आदि बारह महाभयडूर संग्राम दबा था तगबा अं के मध्य 

में अधिकार प्राप्ति के लिए हुए थे, थे सभी युद्ध शगहामक के पीरोहिस्य कोयकाल # १) कह जाने हैं | 
उन सब थुद्धों का वृत्तान्त संक्षेप में बतला रहा हैं, श्राप लोग सूनिये । प्रथम बुद्ध उसिशवलार के समय , 
, इसरा वामनावतार भें, तीसरा वराह अवतार में तथा चौथा अमनमन्धन के अवसर पर हुआ था । इसी प्रकार 
उनमें पॉँचवाँ युद्ध तारकामय, छठ्वाँ अडीवक, सातवाँ त्रिपुर, आ्राठ्वों अस्पक, नया व जासूर के साथ, दस 
वत्र, ग्यारहवों हालाहल तथा बारह॒वाँ कोलाहल नाम से किब्यान है | 
हिरएयकशिपु नामक दैत्यराज का विनाश किया था । बामन ने 
भाप्त करने वाले बलि नामक दैत्य को बाँधा आ। बराह अचतार पारी प्रभु ने देवताओं को साथ ने अपनी 
दाढ़ों से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का दर्द बुद्ध में सहार किया था और समुद्र को दो भागों में विसक किया 
थी | अमृत मन्धथन के अवसर पर इद्ध ने युद्ध मे प्रह्मद की पराजित कर दिया था , जिससे अपमानित 
होकर प्रह्माद पुत्र विरोचन नित्य इन्द्र का बंध करने के लिए उद्यत रहा काता था। इस्द् ने श्रनि पगक्रम पे 
नी तारकामय संग्रौम में संहार किया था, क्योंकि वह सभी देव गगो के साथ तथा उनके स्यवहारों में 
. पहनशीलता का व्यवहार नहीं रखता था | अन्धक नामक युद्ध में महादेव ने तीनों लोकी के सभी अपर, 


सा तथा दानवों का संहार किया था| इस युद्ध में देवता तथा मनुष्य सभी लोग मे सहयोग प्रदान 
कर है जे असुरा द्वारा पीड़ित पितरों ने भी सभी ॒कार की सहायता की थी । तत्यश्न ते होने वाले देवायर 
_ पग्मात में वृत्र का निधन हुआ था 


वाले युद्ध में विष्णु की | शलाहल युद्ध में घोर अबुरों का संहार हुआ था । उसके बाद होने 
मृत्यु संकट में डाला कप “ पर महेन्द्र ने अछुर गणों के साथ विश्र्चिति नामक दानवराज को 
धारण कर लिया था. प्र कस ला एवं योग जाननेवाले विप्रचिति मे भ्वज्ञा का स्वरूप 

! था; पर फिर भी इन्द्र के हाथों से भाई समेत उसकी मृत्य हुई ही | इस प्रकार उन महा 


नूसिहाबतार घारग करने वाले भगवान ने 
प्राचीन काल मे समध्न ऋनोजय पर अ्रपिकार 
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पराक्रमी, युद्ध के लिए एकत्र सभी देत्यों तथा दानवों को इन्द्र ने देवताओं के मध्य में, महान्‌ जय जय 
कार से गूंजते हुए 'कोलाहल! के बीच पराजित किया था। युद्ध के अवसान में देवताओं ने एक यज्ञ का अनुष्ठान 
किया था | उस यज्ञ के अन्त भे स्नान करने के उपरान्त उन्होंने शणडामक नामक ऋषियों का दर्शन किया 
था| देवता तथा अमरों के मध्य में ये बारह महायद्धू पूर्वकाल में हुए थे, जो देवता तथा असर दोनों पत्त 
वालों के परम विनाशकारी किन्तु सामान्य प्रजा वग के परम कव्याण॒कारी थे। ४ १-५५॥ 
प्राचीन काल में हिस्मयकशिपु एक अरब बहत्तर करोड़ अस्सी सहस्त वर्षों तक तीनों लोकों का 
अधिपति बन राज्य सिहासत पर सुशोभित था । इसके उपरान्त बलि नामक देत्य राज एक अयुत 
साठ सहस्त बीस नियत वर्षों तक राजा बना था। जितने दिनां तक बद्ृत्यराज बलि के हाथों में 
राज्याधिकार एवं शासन की बे थी उतने दिनों तक प्रह्माद अपने अनुचर असुर गगों के साथ निवत्ति मार्ग 
पर अवलंबिन रहा । इन्हीं तीन मठावबलशली तथा परम पराक्रमी एवं तेजस्वी दत्या को तत्कालीन असुरों का 
अध्यक्ष मानना चाहिये। यह समय त्रिलोक दत्थों के हाथी में दस युगों तक था। पुनः देत्यों के विनाश हो 
जाने पर दस युग तक त्रिलोक का शासनाधिकार इन्द्र के हाथों में आया । उस समग्र वे ही सारे जगत का 
पालन करते थ | उनके शासनक्राल में सभी लोग शान्त एवं सुखी थे । राज्य में शत्र ओं द्वारा कोई बाधा 
नहीं थी । काल चक्र के परिवतन से इस पिछले महायुद्ध में प्रह्माद के वध हो जाने के उपरान्त जब तीनों 
लोकी का शासनाबिकार पर्याय क्रम से इन्द्र के हाथों में आग्रा तब शुक्र अपने शिष्य देत्यों को छोड़कर 
देवताओं की ओर चले आये | इस प्रकार यज्ञ के अवसर पर शुक्र को देवताओं के पास गया हुआ 
समझ कर दिति के पत्र देत्यों न शुक्र को उपानम्भ देते हुए कहा --- महाराज । आप इस प्रकार हम लोगों 
के देखते हुए हमे छोड़कर पुनः यज्ञ में क्यों सम्मिलित हो गये ? अब हम लोग इस लोक में नहीं ठहर 
सकते, रसातल को जा रहे हैं !! देखे तथा अमप से अति कातर होकर देत्यों के इस प्रकार कहने पर 
शुक्र ने मदर वाणी में सान्‍वना प्रदान करते हुए दैत्यों से कहा---“असुरव॒न्द ! तुम लोग मत डरो, में अपने 
तेजोबल से पुनः तुम सब को अपनाऊँगा । इस चराचर जगत्‌ में जो कुछ भी मंत्र-तंत्र, ओपधि, रस तथा 
अमूल्य घन-सम्पति आदि पदार्थ हैं, वे सभी मुर्भाम हैं, उनका केवल चौथाई भाग समस्त देवताओं में मिल 
कर है । तम्हारे कल्यागार्थ में उन समस्त साधन एवं सामग्रियों को तुम लोगों को दे दे गा । तुम्हीं लोगों के लिए 
ने उन्हें संचित किया हैं । इस प्रकार परम बुद्धिमान शुक्र के सान्त्वना देने पर स्थिरमति राक्तसों को पुन 
अविचलित देखकर, सुचतुर देवताओं ने शुक्र के प्रभाव को निष्फल करने की इच्छा से आपस में यह सम्मति 
की कि यह शुक्र अपने पराक्रम द्वारा हम लोगों के समस्त प्रयोग, विद्या, एवं प्रभाव आदि को व्यर्थ कर 
देगा, अतः यह अच्छा होगा कि हम लोग शीघ्र ही जाकर जब तक कि शुक्र उन्हें अपने प्रभाव से 
प्रभावशाली नहीं बना पाता तब तक मार डाले और उनमें से जो शेप रह जायें उन्हें पाताल जाने को विवश 
कर द॑ 0 ऐसी सम्मति निश्चित करके देवताओं ने अति क्रोध से राक्षसों के पास जाकर उनको मारता प्रारम्भ 
किया । इस प्रकार देवताओं द्वारा पीड़ित होकर असुर गण शुक्र के पांस भाग चले । इस प्रकार देवताओं द्वारा मार 
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कर खड़े गये रा्षसों की अपने कोशल से शुक्र नेरज्ञा की । बत्क उनके परसाव से 'अपसरों ने ही देवसाश्रों की 
पीड़ित किया । देवताओं ने देखा कि वहाँ कांस्य शुक्र विराजमान हैं घर परुरवनद नि शक भाव मे स्थित हँ | 
ऐसा देखकर उन्होंने असुरों को दोड़ दिया | देवताओं क्रास अपने शिष्य रक्ष्ों की रसी 4 शा देखका 
ब्राह्मण शुक्र ने अपने अन्त: करगा में पृष बुत्तान्त को स्मगंगा किया और वाज्ासों से यह कब्या गादायी बाई 
कहीं-- अछुरो | तुम्हारे द्वारा शासित समस्त त्रेलोक्य का बामन ने अपने लीन पर्गो द्वारा ले निया | बलि क्षे 
बॉँध लिया, जम्म को मार डाला, विरोवन को मार इला । इस पकार जिलने अ दबड़े महान श्रम थे, वे 
सभी बारह महायुद्धों में मारे जा चुके | जितने प्रधनअपान सेनापति तथा वीर थे, टन सब को! हन देवताओं ने 
अपनी चतुराई एवं बेल पूर्ण उपायों द्वारा खोज-बीज कर मार डाला। अब लुम लोग थोड़ी संख्या 
शेष रह गये हो अतः हमारी सम्रति है कि श्रत्॒ युद्ध न ही । हम जिस नीनि को « म्हार हित के लिए 
बतला रहे हैं, उसके अनुसार कुछ दिनों तक शभी तुम लोग कालचक को बलवान समभाकर प्रतीक्षा को । 
विजय प्रदान करनेवाले मंत्र को प्राप्त करने के लिए में महादेव जी की सेवा भें जा रहा है । देवाधिदेव शुक्र 
से उस अमोध मंत्र को प्राप्त करके जब्र में स्वय॑ देवताओं # भा थ्‌ युद्ध में सम्मिलित होगा, तब भुम लोग 
उस युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे ।! शुक्र द्वारा इस प्रकार युद्ध के स्थगित करे देने का परामए 
करके राज्त्सों ने देवताओं के पास जाकर कहा---दिववृन्द ! 'हम लोगों ने अपने-अपने शखाम्रों को धोड़ 
दिया है, न तो हमारे पास कवच हैं और न रथ हैं, भ्रव्र बल्कल धारण करके हम लोग बने प्रदेश 
छिपकर तप्त्या करेंगे / सदा सत्य बोलने वाले प्रह्मद की एसी सत्य बातों को सून एवं देत्यों के शा 
छोड़ देने पर देवता लोग उन श्रपुरों का पीछा छोड़कर चिन्ता रहित हो लीट गये और विशेष प्स् 

, दैल्यों के साथ युद्ध की चिन्ता से निवृत्त हो गये | ॥५ ६ ७८॥ 

देवताओं के चले जाने के उपरान्त शुक्र ने हैत्यों थे कहा -- दृत्य बूस्द ! कूद समय तक तुम 

लोग अपने अपने अभिम्नान तथा कुपरृत्तियों को छोड़ दो और मेरे पिता जी आश्रम में मत तथा इस्ियों 
को वश में कर मनोरथ को पूर्ण करने वाले अमीष्ट समय के भ्रामे तक उपासना करतेहुए में; लोट आने की प्रतीक्षा 
करो ! दैल्यों को इसअकार आदेश देकर शुक्र महादेव के पास गये और उनमे निवेदन किया । ॥७१-८०॥ 
. : गुक्र ने कहा-देव ! देवताओं को पराजित करने के लिए तथा अमुरों की विजय के लिए हम 
उन मंत्रों को आप द्वारा जानना चाहते हैं, जो देवगुर बृहस्पति के पास नहीं हैं ।' शुक्र की ऐसी आर्थना पर 
महादेव ने कहा-- भागेव ! इसके लिए तुम्हें कठोर बत करन! पड़ेगा, जिसमें सहन वर्षों तक बिना कुछ बोले तथा 
श्र हिलाये कना हे के धूएँ का पान करना पड़ेगा |तब कहीं तुम्हें वे मंत्र मिलेंगे ।!' शिव की आज्ञा शिरोधार्म 
हर हउपत्र शुक्र ने उनका चरणस्पर्श किया और ऊहा-- बहुत अच्छा । आपके आदेशानुसार में वैसा ही करूँगा। 
प्रभो | आप द्वारा बताये गये इस व्रत का में आज से ही यथावत्‌ पालन करूँगा |! ||८ १--८२॥ 

कि २ स्वीकार कर लेने के उपरान्त महादेव भरे विदा माँग शुक्र कगड़ से धृम को पारा 
के / हों गये और असुरों के हितार्थ ब्र्मचर् नत घारणकर उक्त मंत्र की आपके 
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लिए महादेव में चित्त लगाकर ब्रताचरण करने लगे | तदनन्तर अमुरो के राज्यादि छोड़ने में ऐसी 
कूट नीति एवं छिद्र की बाते जानकर देवता लोग अमप से बिचलित हो उठे और बृहस्पति को 
प्रमुख बना कवच घारण कर शख्राख ले असुरों पर उपद्रव करने पर लुल गग्रे । पुनः इस प्रकार देवताओं 
को अपने पास शखात्र अहण कर हू के लिए समुद्रत देख असुरगगा भयभीत होकर सहसा उठ खड़े 
हुए और देवताओं से कहने लगे -- «वगण ! आप लोगों द्वारा शखाश्र छोड़ देने पर हमें अभयदान 
मिल चुका है, हमारे आचार्य शुक्रजी इस समय ब्रत म॑ निरत है, ऐसी स्थिति म॑ जब कि आप लोग किसी 
प्रकार का भय न पहुँचाने का संकरुप कर चुके हैं तो फिर से हम लोगों को मारने के लिए यहाँ क्‍यों 
एकत्र हुए हैं ? इस समय हम लोग बिना गुरु के हैं, शख्रात्न छोड़कर निहत्थे खड़े हैं, तपस्वियों की 
भाँति चीर तथा काले मृगचर्म पहने हुए हैं, निष्किय तथा परिग्रह रहित हैं। ऐसी परिस्थिति मे हमें 
मारना आपको शोभा नहीं देता । रणु में किसी अकार से भी हमलोग आप देवताओं को पराजित करने में 
समथ नहीं हैं | अनः विना युद्ध किये ही शुक्र की माता की शरण मे जा रहे हैं, इस विपम संकट के समय 
को तब तक चुपचाप व्यतीत करना चाहिये, जब्र तक हमारे आचार्य नहीं आ जाते | शुक्र के तपस्या से 
निवृत्त हो जाने पर हम कवच तथा शत्रा््रों से सुसज्जित हो युद्ध करेंगे ७ इस प्रकार दोनों पत्तवालों ने 
परस्पर अपने पक्त की बातें कीं, पर अन्त में कोई परिणाम न देख देत्य लोग अति भयभीत होकर शुक्र की 
माता की शरण में भागे। शुक्र की माता ने अभय दान देते हुण कहा---दानवगण ! मत डरो, मत डरो, 
भय छोड़ दो, मेरे पास आकर रहो । यहां रहने से तुम लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं हो 
सकता ॥ इस ग्रकार शुक्र की माता द्वारा अभय दान तथा सान्त्वना देने पर भी राक्ष्सों को वहाँ स्थित देखकर 
देवताओं ने साहस करके कुछ भी ओचित्यानीजित्य का विचार नहीं किया और उन्हें खदेड लिया और पकड- 
पकड़ कर बंधिना पआरम्म किया । इस अकार देवताओं को राक्तसों को बाँवते देख देवी ने श्रति क्रद्ध 
होकर कहा-- में तुम लोगों को इन्द्ररहित कर रही हैँ ।” ऐसा कहने के बाद देवी असुरों की सभी बाधाओं को 
शान्त करने की इच्छा से इन्द्र की ओर दौड़ पड़ी और अपने योगाभ्यास तथा तपस्या के अमिट प्रभाव द्वारा 
इन्द्र को स्तम्मित कर लिया । जिससे इन्द्र अपने स्थान से तनिक हिल भी नहीं सके । देवगण देवी द्वारा 
न को गगों की भांति स्तम्मित तथा वशीक्ृत जान अति भयभीत होकर भागने लगे । देवताओं के भाग 
जाने पर भगवान्‌ विष्णु ने इन्द्र से कहा--दिवेश ! तुम मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ जिससे अपनी शक्ति 
द्वारा में तुम्हें यहाँ से अन्यत्र कर दूँ ।' विष्णु भगवान्‌ की बात घुनकर इन्द्र ने विष्णु के शरीर में प्रवेश 
किया । इस प्रकार इन्द्र को विष्णु द्वारा रक्षित देख अति क्रृद्ध होकर देवी ने कहा-- हे इन्द्र ! अब मैं अपने 
अमित पराक्रम तथा ऐश्वर्य द्वारा विष्णु समेत तुम्हे, जला रही हूँ, संसार के सभी जीवों के सामने में यह 
भुत काय कर रही हूँ । मेरे इस अमोघ तपोबल एवं शक्ति को देखो | देवी की ऐसी कोप भरी बातें सुन 
दोनों देवेश्वर विष्णु तथा इन्द्र अतिशय भयभीत हो गये । उस समय विष्णु ने इन्द्र से कहा--अरब हम 
दोनों का कल्याण नहीं है । इस विषम संकट से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा ?? इन्द्र ने कहा--प्रभो ! 
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जब तक यह हम दोनों को जलाने जा रही है तब तक इस ही भार डॉलिय, मे ना श्राप ही मे अविशय 
पराभूत हो चुका हैं अतः इसे आप ही शीघ्र मारिव, देश तनिक भी ने को व । इन्द का एसी जाने कु 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने मन में प्रथम विचार किया कि बहएक सी / | खो यध मे प।त पीर पाप लगता 
-है--ऐसा सोचते हुए वे बड़ी कठिनाई में पड़े ग्रे, क्रिर]ु इस भीका आपने से बुडकारा पाते का कोई 
अन्य उपाय उनके सामने नहीं था, अतः आपचि से मुक्ति देनवले अवत बक का ऊन अजीज "यान 
किया । और अति भयभीत एवं देवी के इस वशंसतायूर्ग दुत्यबहार मे अनिशय + (४ हकर तनिक् भी 
देर करने में हानि होने की सम्भावना से शीघ्र ही अपने अख से उसके शिर की कोई जि था । तंदना्ता 
अपनी ख्री के इस कठोर वध को देखकर महर्ति भृगु श्र कद देए और उसी खीजब के महान पाप इै 
कारण उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को शाप देते हुए कहा >यतः धर्म की मयादा की जानमे ॥ए भी तुमने एक 
अनपराधिनी स्री का इस प्रकार दशंंसतापूर्णा वध किया है अतः इस मस्यंजोक में ले सान बार म नृप्य योति 
में उत्पन्न होना पड़ेगा ! भृगु के उसी शाप के कारग धर्म के नाथ होते पर पुन:पुन: लोक कम्यांगा ढ़ 
लिए भगवान्‌ विष्णु मनुष्य योनि में अवतीण होते हैं | ||2३-१ ० ७॥ 

इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ को उपयुक्त शाप देने के उपरान्त महवि बूगू ने शीक ही. अपनी मो ढ़ 
शिर तथा शरीर भाग को दोनों हाथों में लेकर देव ! तुम्हें विष्णु ने मारा है और मे तुस्हं पुनः जीवित 
कर रहा हैं / कहकर शिर को शरीर भाग में संयुक्त करके जी जाओो' देगा कहा । और किर कहां -- 
थदि मैं सबंदा सत्यवादी रहा, समूर्ण धर्मों का जाननेवाला रहा और सः पूर्ण पम-कार्यों को कर चुका हो 
तो मेरे उस सत्य के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हो जाश्री | ऐसा कहकर देवी 
पॉडकर उन्होंने 'जीवित हो जाओ? ऐसा पुनः कहा । भृगु के इन बाकयों # 
जीवित हो गई | ॥१०७-११०॥ 


इस प्रकार भृगु द्वारा जीवित कर देने पर वहाँ स्थित सभी 


परणिवृद्ध सोकर उठी हुई की भाँति 
देवी को देखकर अपनी-अपनी वाणियों से दिशाओं को गुंजरित करे हुए 'बदुन अच्छा, बदुत अच्छा! 


कहने लगे । देवी उस समय भृगु के द्वारा इस प्रकार पुनः जीवित की गई । देखनेवाले देवता श्रों के लिए भृगु 
हे यह एक अति अदूभुत कार्य था.। व्यवस्थित चित्तृत्ति वाले भृपु द्वारा पुनः देवी की जीवित देखकर इन्ध 
को शुक्र के भय से तनिक भी चैन नहीं मिला और उन्हेंने रात को बिना शयन करियर ही व्यतीत किया | 
तदनन्तर भविष्य में घटित होनेवाली दुर्घटनाओं को मली भांति सोच-विंचार कर बुद्धिमान, इस्द्र ने श्रपनी 
उन्‍्या जमन्ती से कहा-ुत्रि | झगुपुत्र शक मेरे श्र, देत्यों के कल्याण के लिए घोर तप कररहा है | 
वह परम बुद्धिमान है, उसके पराक्रम के भय से मैं अतिशय व्याकुल हूँ | अतः तुम वहाँ उसके पास 
जाओ ओर वहाँ जाकर मेरे कर हित होकर सावधानी पृथक परिश्रम को 


| कल्याण के लिए आलस्य तथा तल्दा से र 
हे करनेबाले उसके मन के अनुकूल मधुर उपायों द्वारा उस की आराधना करो और जिस प्रकार से भी 
जाओ, अपने कल्याण के लिए में आज़ तुम्हें 


के शाब का शीनन जल से 
फहने के उपास्त ही देवी 


बह सन्तुष्ट हो, उसी प्रकार का अपना व्यवहार रखो | तुम 
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शुक्र को समर्पित कर रहा हैं | इन्द्र के इस प्रकार कहने के उपरान्त इन्द्रपुत्नी जयन्ती ने पिता की सारी 
बातों को अंगीकार किया और वहाँ प्रस्थित हुई, जहाँ घोर तपस्या में निरत शुक्र समाधि में अवस्थित थे । 
॥११०-११८॥ 

जयन्ती ने जाकर देखा कि ह्विजबय शुक्र नीचे शिर किये हुए कण के धूम का पान कर रहे 
हैं, कोई यक्ञ उन्हें उसी प्रकार गिराये हुए है, कुए्ड से धूम की धारा निकल रही हे ओर शुक्र शान्त भाव से 
समाधि में लीन हैं। उसने वहाँ समीप में जाकर देखा कि शुक्र अपने शरीर मे विभूति लगाये हुए हें 
और एकदम दुर्बल हो गये हैं | शुक्र को इस प्रकार समाधि में अवस्थित देखकर पिता ने जैसा 
. उपदेश किया था वैसा ही व्यवहार शुक्र की प्रसन्नता के लिए जयन्ती ने करना प्रास्म्म किया । वह शान्त 
मधुर तथा अनुकूल वचनों द्वारा सबंदा प्रार्थना किया करती थी, समय-समय पर अंग को दबा दबाकर सुन्दर 
सुखदायी अपने कर-स्पश से शुक्र को आनन्द पहुँचाती थी। इस प्रकार ब्रत तथा नियम आदि का 
पालन करते हुए उसने बहुत वर्षों तक वहाँ निवास किया । महान्‌ कठोर एवं एक संहख्त वर्षों में समाप्त 
होनेवाले उस धृम्रपान त्रत के समाप्त हो जाने पर शुक्र के ऊपर शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान देकर 
उन्होंने शुक्र को उक्त मंत्रशक्ति ने सम्पन्न कर परम ऐेडव्यबान्‌ बना दिया | ॥११६-१२२॥ 


(ब्रत समाप्ति के अवसर पर] महादेव ने कहा-- त्रक्मन्‌ ! इस परम कठोर त्रत का अनुष्ठान 
आज तक किसी अन्य ने नहीं किया था । सर्वप्रथम केवल तुमने इसका पालन किया है। अतः अपने इस 
उम्र तप के प्रभाव, अपनी परम निर्मल बुद्धि, अपने ब्रक्नज्ञान, अपने पराक्रम तथा अपने तेज से तुम अकेले 
होकर भी सम्यूण देवताओं को पराजित कर सकते हो । भृगुनन्दन | तुम अपने मन की सभी अमिलापाओं 
को पूर्ण करोगे; किन्तु इस मंत्र को किसी से भी मत बतलाना । द्विजश्रेष्ठ | इसी से तुम संसार के सभी 
प्राशियों के विजेता बने रह सकते हो | इस वरदान को देने के बाद शिवजी ने शुक्र को प्रजापति, 
धनेश तथा अवध्य होने का भी वरदान दिया। इन सारे वरदानों को प्राप्त कर शुक्र मारे आनन्द से पुलकित 
हो उठे । उस हर्ष के अवसर पर महादेव के लिए उनके मुख से यह निम्नलिखित दिव्यस्तोत्र बाहर निकाल 
और वे उसी प्रकार नीचे पढ़े हुए विनम्र भाव से महादेव की स्तुति करने लगे । ॥२२-१२७॥ 


शुक्र ने कहा--भगवान्‌ शितिकण्ठ को हमारा नमस्कार है । कनिष्ठ, सुवर्चस, लेलिहान, काव्य, 
बत्सर, अन्धसःपति, कपरदी, कराल, हर्यक्षण, वरद, संस्तुत, खुती्थ, देवाधिदेव, रंहस, उष्णशीषी, सुवक्‍त्र, 
बहुरूप, वेधा, वसुरेता, रुद्र, तप, चित्रवास, दृस्व, मुक्तकेश, सेनानी, रोहित, कवि, राजबृक्ष, तक्तक, क्रीडन, 
सहसशिरा, सहसाक्ञ, मीढुप्‌ , वर, भव्यरूप, श्वेत, पुरुष तथा गिरिश को हमारा नमस्कार है। अक, वली, 
अज्यप, सुतृप्त, ख़ुख्न, धन्वी, भार्गव, निषज्जी, तार तथा स्वक्ष को हमारा नमस्कार है। क्षपण, ताम्र, भीम, 
उग्र, शिव, महादेव, शर्व, विश्वरूप, शिव, हिरए्य, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, मध्यम, वास्तोष्पति, पिनाक, मुक्ति, केवल, 
_झुगव्याध, दक्ष, स्थारु, भीषण, बहुनेत्र, धुर्य, ज्रिनेत्र, इशवर, कपाली, वीर, झत्य, ज्यसक, उम्लु, पिश्ञ, 
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पिंगल, अरुण, पिनाकी, इषुमान्‌ , तथा चित्र को हम नमस्कार करते है । रोहित, 3! व्य, एकाद, 
बुद्धिय, आरण्य, गृहस्थ, यति, अहचारी, सांख्य, योग, त्यापी, दीक्षित, आना न, शत, अन्गेश, यप्र 
रोधस, चेकितान, त्रह्मिष्, महर्पि, चतुण्पद, मेध्य, रक्षी, शीकग, शिलगडी, करत, द्टी, विश्व 4१, भास्वर, 
अतीत, सुदीध, सुमेधा, क्र, अविकृत, भीषण, शिव, सीम्य, सुख्य, धामिक, शुभ, अवन्य, अमन, नि 
शाश्वत, व्याप्त, विशिष्ट, भरत, सात्ती, कैम, सहमान, काय, अपन, करती, फ्रश, हाती, दिव्यचन्नु 
सोमपा, आज्यंपा, धूमपा, ऊष्मपा, शुचि, परिधान, संधीजान, मृत्यु, विशिनाश, सर्ब, मे । वियत, व्यावृत्त 
वरिष्ठ, भरित, तरत्ञु, त्रिपुरत्त, तीथ, अवक्र, रोमश, तिम्मायध, व्याख्य, सूर्सि #, पलस्नि, रोचमान, बार 
स्फीत, ऋषभ, ब्रती, युज्ञमान, शुच्ि, ऊध्वरेता, असुरध्ष, स्वभ् । शियुन्त, यजिय, कमान, पथना, बद्ध , निमल्ल, 
रक्षोनन, पशुन्न, अविश्न, श्वसित, विश्रान्त, महान्त, अर्गा, दुर्गम, कृपा, तदनत, संम्यगा मीन 
अनाश्रित, वेध्य एवं समस्त संसार में सम रूप से अधिपध्धित रहने वाले प्रभु का हमारा 
बाहु, व्याप्त, मह, सुकर्मा, प्रसक्य, ईशान, सुचच्चु, झ्षिग्रेप, सदश्य , शिव, मोक्त देन 
बुद्धिमान, महाकाम, दीप, रोदन, सह, टड़बन्वी, कवची, रथी, वरूथी, भगुनाथ, हक, गहरा, प्रपा, श्रम 
शशान्त, सुमेधा, वृष और मृगचर्म धारण करनेवाले विश्व स्वरूप : [का हम प्रगाम कृत हैं | है 
भगवन्‌ । पशुपति तथा भतों के स्वामी तुम्हें हमारा नमस्कार है | प्रगाव तथा ऋष यजु॒सामदेद 
_॥ स्वाहा, सूथा एवं वषट्कार स्वरूप तथा मंत्रात्मा तुमको हमारा नमम्कार है | खष्टा, कषता, 
कत्तो, संसार के चन्तुश्रोत्रमय, मूत, भव्य, भवेश तथा कर्मस्बरूप तुम्हार लिए हमारा अगेक नमस्कार 
है । वह, साध्य, रुद्र आदित्यादि देवताओं के स्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है [ [मे विप, पवन तथा 
देवस्वरूप हो। अप्नि, सोम आदि यज्ञों की विधि को जानने वाले, पशु, मंत्र तथा श्रीपति रूप, स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले, अज, अपूर्वप्रथम (जिसके पूबे तथा प्रथम कोई नहीं उत्पन्न टिका था अजापति तथा 
अह्मत्मा तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है | तुम आलेश, आत्मवश्य, सर्वेश, अतिशय, सर्वशताइमत 
(संसार के सभी जीवों के शरीर रूप) तथा भताला हो, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं | तुम भर “वी, अन्नरित्त, 
दिव्यस्वरूप तथा महान्‌ हो, जनस्तप तथा सत्यस्वरूप हो, तुमको हमारा नमस्कार है । अव्यक्त, महान, सम 
जीवधारियों के इन्द्रिय रूप, आत्ज्ञ, विशेष एवं स्वात्मा तुमको हम नमस्कार करते हं। नित्य, आ्ात्मलिंग, 
*+, इतर, बुद्ध, विभव तथा मोक्षस्वरूप तुमको हमारा नमस्कार है। तीनों इहलोको भे तुम्हें नमस्कार है, 
तीनों परलोकों में तुम्हें नमस्कार है, चारों युगों में महदादि सत्य पर्यन्त निखिल पदार्थ स्वरूप तुमको हम 
नमस्कार करते है। यदि इस स्तोत्र में मुझसे कोई त्रूटियोँ वा स्खलन हो गया ही तो हे आश्मगों के 
इक : आप यह जानकर कि “यह मेरा भक्त है! मुझे क्षमा करेंगे | ॥१२८-१६८॥ 
खत ने कहा--इस प्रकार ऊपर कहे गये स्तोत्र द्वारा नीललोहित भगवान्‌ शंकर की स्तुति कर 
3 7 वह अन्तहिंत हो गये | देवाधिदेव शंकर के अन्तहिंत हो 


श्र 


| के ईडक 
गगस्कार ४ | हिसाय. 
बीज, कफितन, पिशग, महादेव 
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जान पर शुक्र ने अपने समीष दासी रूप में अवस्थित इन्द्रपत्नी जयन्ती को देखकर यह कहा--हे सुन्दरि ! 
तुम किसकी पुत्री हो, जो मेरे साथ इस तपस्या में अनेक कठोर दुःखों का अनुभव कर रही हो । और किस 
लिए इन घोर तपस्‍्था के नियमों का पालन करती हुई मेरी सेवा में दत्तचित्त हो ? सुन्दरि! सुश्रोणि ! 
तुम्हारी इस अपूब भक्ति, विनय, संगम, कष्टसहिप्णुता तथा स्नेह से में तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न एवं सस्तुष्ट 
हैँ | बगरगेह ! मुझभ तुम क्या चाहती हो ? तुम्हारी क्या इच्छा है ? उसे तुम अवश्य प्राप्त करोगी ! तुम्हारे 
मनोरथ को में आज अवश्य पृण करूँगा, भले ही वह अ्रति दुप्कर क्यों न हो ७ ॥१६६-१७४७॥ 
शुक्र के एसा कहने पर जयन्ती ने कहा --ब्रह्मन्‌ | मेरे सारे मनोरथों को आप अपने तपोबल से 
जान सकते हैं, आप से इस जगत में कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है।! जयन्ती के इस प्रकार कहने पर शुक्र 
ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उसके मनोरथ को जानकर कहा--ुन्दरि ! खुओओेणि ! नीले कमल के समान 
इ्यामवर्गवाली | बमलोचन । मृदुभाषिशि | सुयोग्य ! देवि ! मेरे साथ दस वर्षों तक समस्त प्राणधारियों 
के बिता देख यदि संग्राग की इच्छा कर रही हो तो अपने मनोवाड्लित को मुझे तुम प्राप्त करोगी। 
हे नवोद्द ! एसा ही होगा, चलो अपने घर चलते | ऐसा कहकर शुक्र अपने घर चले आये और वहाँ आकर 
जयन्ती का परागिप्रहगा संस्कार किया; फिर अपनी माया से संसार के सभी जीवों से अद्श्य होकर दस वप तक 
उसके साथ सहवास किया | शुक्र को अपना मनोरथ प्राप्त कर तपोवन से लौटते देख दिति के सभी पुत्रगण 
प्रसक्ष हाकर उन्हें देखने के लिग्रे उनके घर गये; पर वहाँ जाकर माया द्वारा छिपे हुए शुक्र को वे नहीं 
देख सके तो यह सोचकर कि 'वह शुक्र की छाया रही होगी” वे जैसे आये थे वैसे लौट गये | उधर 
बृहस्पति ने शुक को जग्नन्ती के कल्याण की इच्छा से सन्तुष्ट करने के लिए दस वर्षों तक वरदान द्वारा 
बंधा हुआ जानकर, और यह सोचकर कि इस अवधि के भीतर दैत्यों के साथ शुक्र की भेंट तो हो नहीं 
सकती, इन्द्र की प्रणा से शुक्र का रूप धारण किया और राक्षसों को बुलाया | बुलाने पर आये हुए राज्ञसों 
को देखकर बृहस्पति ने कहा--मेरे यजमानों का स्वागत है | तुम लोगों के कल्याण के लिये मैं तपोवन से 
आ गया । वहाँ जिन विद्याओं को मेंने प्राप्त किया है उन्हें तुम लोगों को पढ़ाऊँगा।” गुरु की ऐसी बातें सुन 
प्रमुदित होकर विद्या प्राप्त करने के लिए सभी दैत्यगण एकत्र हो गये । उधर दस बर्ष व्यतीत हो जाने के 
उपरान्त शुक्र ने अपने यजमानों को देखने की इच्छा की । यह सुना जाता है कि उक्त अवधि की समाप्ति 
के उपरान्त शुक्र के संग्रोग से जयन्ती में देवयानी की उत्पत्ति हुईं। तदनन्तर शुक्र ने जयन्ती से कहा-- 
देवि | शुचित्मिते ! चंचल ताकनेवाली ! विशाल नेत्रे | पतित्रते | में अब अपने यजमानों की देखभाल 
के लिए जा रहा हैं ! शुक्र के इस प्रकार कहने पर जयन्ती ने कहा--ब्रह्मन्‌ ! महान्‌ व्रत करनेवाले ! 
आप अपने भक्त असुरों की हितकामना अवश्य करें, सज्जनों का यही घर्म है। आपके इस धरम को में 
नष्ट नहीं करना चाहती ! ॥१७५-१८८॥ 
जयन्ती के इस प्रकार सहमत हो जाने पर शुक्र अपने शिष्यों के पास, जो बुद्धिमान्‌ देवगुरु 
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चृहस्पति द्वारा शुक्र रूप से वड्चित किये गये थे, गये और बोले--दित्यब॒न्द ! अपनी सेवा द्वारा भगवान्‌ 
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शिव को जिसने प्रसन्ञ कर लिया हैं एमा आप लोगी को रझ हक में है, मुझ ही शुक्र सममो, 
सब लोग यह ध्यानपूवक सुन लो कि तुम सभी वृहस्पान के की जि ॥गी आमक बह 
बोलते हुए शुक्र को एकाएक देखकर सभी 500५ कि का पे | गंप दि है ।न पर भी उन 
दोनों ही महानुमावों को वहां विराजमान देख व. श्वसन कल रह गायब और एकदम मूंद्ों ही 
भाँति कुछ भी न जान सके कि वास्तविक स्थिति क्यो हैं ? इस वढार आपले शिष्यों को करिकर्तआ- 
विमूढ़ देख शुक्र पुन; बोले--दैल्बूस् ! वुम लोगी का आकय शुक में है, सार यह मेर स्वरूप में दस 
व्यक्ति देवताओं का गुरु बृहस्पति है। इधर आओ, गेह पीज-पी 4 चलो, इस वल्म्पत को बाड़ दो । शुक्र 
के इस प्रकार कहने पर भी देत्यगण जब्र एक ही स्वरुपवाल दोनी महानुववी का देखकर उत्त दोनें मे 
अपने गुरु को भली भाँति निश्चित नहीं कर सके कि कस है, सब सयावक तपस्ी जुहम्पति ने साक्षर 
से फहा--हि दैल्यवृन्द ! तुम लोगों का आचाय शुक्र में ही है, सेट मोर ही समान रूपनाती यह्यनि है | है 
असुरगण ! यह तुम लोगों को हमारा रूप घारगा का विमीहित का वहा ह# | वहम्पन नी पत्ते मु 
देत्यों ने एक स्वर से कहा--यह हमारे गुर आज दस वर्षो से निल्‍तर हम लगें! | पढ़ाने गआराग्रे हैं, 
यही संसार के सभी तत्वों के मूल में प्रवेश करने के इच्छुक, अद्मगानी महयि हमारे गुरू मगवान शुक हैं |! 
ऐसा कहकर उन सभी दैत्यों ने बहुत दिनों के निरन्तर सहवास के अब्यासी होते से मोहित हकर वृहस्पति 
को ही प्रणाम कर अभिनन्दत किया और उन्हीं के उपदेशों को श्रद्ीकार भी किया । औध मे लाल नेत्वारे 
उन सभी असुरों ने शुक्र से कहा--- यही हम लोगी के हट न्क्लु हमार मगर थे ॥ [# हैं, जुम हमे रे भुर नहीं 
हो, अतः यहाँ से चले जाओ | यह चाहे शुक्र हीं अबवा बृहस्पति ही क्यों से हों, यहीं हमारे गुर सगवाव्‌ 
हैं, हम सब लोग इन्हीं की श्राज्ञा में स्थित हैं, हम लोगी के लिए यही कल्यागापद भी होगा, श्रतः तुम 
यहाँ से शीघ्र चले जाओ, देर न करो | ॥१८२-१००॥ 
देत्यगण शुक्र को इस प्रकार की अपमानपृण बाते कहकर बृहस्पति के समीप चर श्राये । अब 
अपने द्वारा बताई गईं महाकल्याशु की बाते अमुर| | गहीं मानी नंब भुगुनन्दन शुक जी उनके ह्स 
गब से बहुत क्रुद्ध हुए और बोले--दिल्यवन्द | मेरे बार बार के समझाने पर भी ' _॒म लोग मेरा कहना 
. नहीं मान रहे हो, अतः तुम लोगों की चेतना नष्ट हो जायगी ओर इस हानवाले भावी स्राम में पराम्य 
भाप्त करोगे ।! देखों से ऐसा कहकर शुक्र जैसे झञाग्रे थ वैसे वापम चले गये | |+ द्वारा राक्त्ी को 
शापित जानकर बृहस्पति अपना मनोरथ सफल समझ शरति प्रसक्ष हुए 
स्वरुप में प्रकट हो गये । इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा राज्ष्सों का निश्चय ही मरा जानकर वे हृताब 
हो अन्तहित भी हो गये । वहाँ से वृहस्पति के चले जाने पर दैत्यगण विशेष दुखी हुए और परस्पर कहने 
लगे हाय ! हम लोग छले गये, अ्रह्निरा के पुत्र बृहस्पति ने हमें चारों ओर से चौपट कर 
दिया । उसकी “यो द्वारा हम लोग अफ्ो-अपने मनोरओों से वश्चित कर दिये गये । इस प्रकार 
अतिशय दुखित एबं असंतुष्ट होकर ये सभी पह्द को आगे कर शुक्र के पीधे-पीजे पुनः शीक्षता 


, ओर तत्कलंग अपने वास्तविक 
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[वंक गये । वहाँ शुक्र के पास पहुँचकर वे एकदम चुप होकर खड़े हो गये । अपनी शरण में यज- 
गनों के पुतः आया देखकर शुक्र ने कहा--मेरे बार-बार के समझाने पर भी तुम'लोगों ने मेरा सम्मान नहीं 
किया अतः उसी मेरे अपमान के कारण तुम पराजित हुए हो ।! इस प्रकार आवेश में बोलते हुए शुक्र से 
आँस गिराते हुए प्रह्मद ने कहा--हे भार्गव ! आप हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में न छोड़िये | हम 
प्रभी आप के अधीन हैं, आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, हमें अपनाइये । वहाँ आपको पहले न॑ देखकर 
हम लोग छले गये। देवगुरु ने हम सबको विमोहित कर लिया। हम लोग आपके कितने सच्चे भक्त हैं-- 
इसे आप अपनी तपोमयी दिव्यदृष्टि से जान सकते हैं । हे भृगुनन्दन | यदि आप ऐसी भीषण परिस्थिति 
$ हम लोगों के उपर असन्न नहीं होते, और हम सबके अनिष्ट चिन्तन में ही निरत रहते हैं तो हम लोग 
यहाँ न रहकर रसातल को चले जायँगे 0 इस प्रकार अति दीन वचनों द्वारा प्राथना किये जाने पर भृयुपुत्र 
शुक्र के हृदय में दैत्यों के ग्रति अनुकम्पा तथा कदृणा की उत्पत्ति हुई, और सभी ब्ृत्तान्तों को यथाथतः 
समझकर अपने बढ़े हुए क्रोध को उन्होंने वश में किया और बोले---“अच्छी बात है। अब तुम लोग मत डरो 
और रसातज्ञ को मत जाओ्रो । किस्तु मेरे बहुत सचेष्ट रहने पर भी भविष्य में होनेवाले जो अनथ हैं वे तो 
अवश्य ही घटित होंगे, उन्हें मैं मी अन्यथा नहीं कर सकता। विधि-विधान बलवान है। तुम लोगों 
की चेतना नष्ट हो जाने का जो प्रथम अभिशाप मैंने दिया था उसे तो आज ही प्राप्त करोगे। एक बार देवताओं 
को जीतकर भी अपनी बारी आने पर तुम सब पाताल लोऊ को प्राप्त करोगे । क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसी ही बातें 
कही थीं । मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने इतने दिनों तक इस विशाल त्रोलोक्य का उपभोग किया है । 
देवताओं के शिर पर शासनाधिछढ़ होंकर तुम लोग दस युग बिता चुके हों। इतने ही दिनों के लिए तुम लोगी 
के राज्य को ब्रह्मा ने कहा भी था । हे प्रह्मद | सावशिक नामक मंन्वन्तर में तुम्हें पुनः त्रेलोक्य का 
राज्य प्रात होगा! और तुम्हारा पौत्र बलि उस सप्रव समस्त लोकों का अधीश्वर होगा । इस प्रकार को 
बातें स्वयं विष्णु ने तुम्हारे पौत्र बलि के विषय में मुझते कही हैं। विष्णु (वामन) द्वारा बलि 
को वचन बद्ध करके त्रेलोक्य के ले लेने पर वे सारी बातें निश्चय ही घटित होंगी। यतः उसकी 
प्रवृत्तियाँ सत्य से विमिश्रित हैं अतः सुप्रसन्‍्त होकर स्वयम्मू ने यह राज्य प्रदान किया है। मुझे 
ईश्वर ने यह पहले ही कह दिया था कि देवताओं के राज्य पद्‌ पर बलि अधिष्ठित होगा, इसी कारणवश 
उस समय की अवीक्षा करता हुआ वह अदृश्य भाव से स्थित है। स्वयम्भू ने अतित्रसन्‍्त होंकर तुम्हे जो 
अन्य वरदान दिया है, उसके लिए इस समय निरुत्युक होकर सभी असुरों के साथ तुम चुपचाप स्थित 
रहो । हे समर्थ | उन भविष्य में घटित होनेवाली घटनाओं को जाननेवाले ब्रह्मा द्वारा निषेध किये जाने 
के कारण मैं सारी बातें तुमको नहीं बतला सकता, जो भविष्य में घटित होंगी । ये दोनों हमारे शिष्य हैं 
जो बृहस्पति के समान प्रभावशाली हैं, देवताओं के साथ युद्ध घिड़ने पर ये तुम लोगों की रक्षा करेंगे |! 
परम उदार शुक्राचार्य के इतना कह चुकने पर समस्त असुरगण अति प्रमुदित हो महात्मा प्रह्माद के साथ अपने 
निवास की ओर प्रस्थित हो गये | शुक्र के कंथनानुसार उन लोगों ने एक बार और विजय प्राप्त करने की 


१२६ मत्य पुरायी 


आशा बाँधकर विविध प्रकार के शत्रात्रों से सुसज्जिन होकर देवताओं का बुद्ध के जिए लनकाग | देवताश्रों 
ने भी असुरों को संग्राम के लिए रणाहड्गु में इस ग्रकार उपस्धिल देखकर सभी रगा. भ सिभिया से पमज्जित 
हो धोर युद्ध किया । उस देवासुर संग्राम में इस प्रकार घोर युद्ध होते हुए. जब सी वर्ग स्यतीन हैं| गग्रे तब 
असुरों ने देवताओं को जीत लिया | पराजित देवताओं ने पफरम्पर मस्त्रगा को कि विज करके हम लोग उन 
दोनों अपने बिछुड़े साथी शुक्र के शिष्य शगढामक को जब बुलाख तभी असूरों पर विजय आप्ज कर सरक्कयो |! 
इस प्रकार मन्त्रणा कर लेने के उपरान्त यज्ञ का समारम्भ कर उस दोनों के अलाकर देवताओं थ कहा -- 
विप्रयुम्म ! आप लोग असुरों को छोड़ दें, हम सभी देवगण रा्तसों को जीनत के आाद आप दोनों की शरश 
एवं श्राज्ञा में रहेंगे!! इस प्रकार शगडामक को पत्र द्वाग अपनी ओर मिला होते के आद जब 
देवताओं ने राक्षसों के साथ युद्ध किया तंत्र वे सचमुच विजयी हुए । दानवगगा इस बार पगज्ित हो 
गये । शण्डामक द्वारा परित्यक्त होने एवं प्रमुख सेनापतियों की मृत्यु हो जाने के काशा रात्मासगगा निर्वल हो 
गये । इस प्रकार प्राचीनकाल में शुक्र के शाप के कारण वे मारे गये | शुक्र के शाव ने पराजित एवं 
देवताओं द्वारा अपदस्थ किय्रे जाने पर थे सभी ओर से निरबार होकर रखानत को चने गग्रे 
इस प्रकार देवताओं द्वारा अति कष्ट देकर असुरगण विवश क्िय्रे गये | प्रथ्वी पर थम के श्रति शिक्िल 
हो जाने पर भूणु के शापवश भगवान्‌ ने पुन! पुनः जन्म थारगा कर घर की व्यवस्था एवं अधम करनेवाले 

राज्षसों का इस प्रकार संहार किया था | ||२० १-२२५॥ 
पूवकाल में भगवान्‌ ब्रह्मा ने ऐसा कहा था कि जो अयुर देत्यगन प्रद्माद के अनुशासन में हीं 
रहेंगे, वे मनुष्यों द्वारा मारे जायँँगे । चाक्तुप मन्वन्तर में धर्म से नारायण भगवान विष्यु का एक श्रंशा- 
पत्ार हुआ था। उनके प्रादर्भाव के पश्चात्‌ वैवस्वत्‌ नामक मन्वन्तर मे देवनाओं ने यज्ञी का अनुष्ठान किया 
था। उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित थे | चौथे मन्वन्तर में, जब कि देवगगा अत्यन्त विप्ति मे फंसे थे, 
हिरण्यकशिपु के वध के लिए समुद्रान्त में नृप्तिहावतार हुआ था | इस द्वितीय नृभिहावतार के अवसर पर 
भगवान शब्जर पुरोहित थे । सातवें मन्वन्तर में, जब कि तीनों लोक दत्यराज बलि के अधीन थे, तेताथुग 
में भगवान का तीसरा वामन नामक अवतार हुआ था, जिसमें स्वयं धमराज पुरोहित के पद पर श्रासीन 
थे । हे विप्ृन्द | विष्णु भगवान की यह तीन दिव्य उत्पत्तियों कही जाती हैं, मनुष्य योनि में जो श्रन्य सात 
उसतियाँ शुक्र के शाप के कारण हुई हैं, अब उन्हें छुनिये | सर्वप्रथम श्रतायुग में, जब कि 
 . | चतुर्थ अंश नष्ट हो गया था, मार्कणडेय को पुरोहित कर भगवान दत्तात्रेय के रूप 
में अवतीर्ण डैं5 थे। फिर पर्व जरेता युग में उत्तह़ को आगे करके मान्धाता नामक चक्रवर्ती 
राजा के रूप हे वे पाचवीं बार उत्पन्न हुए थे। फिर उन्नीस्तवें श्रेता थुग मे निखिल क्षत्रिय वंश 
को विनष्ट करनेवाले मह्॑षि जमद्ि के उत्र के रूप में छठवीं बार परशुराम जी का श्रवतार हुआ था, उस 
पक पान "रथ अलंम हिलंमओ तैतायुग में, महर्षि वशिष्ठ कै पीरोहित्य में दशरथ सुत 
! २ अवतीण हुए थे । फिर अद्वईसे द्वापर युग में विष्णु भग- 
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वान्‌, पराशर मुनि के संयोग से, वेदव्यास के रूप में, जातृकरय के पौरोहित्य में उत्पन्न हुए थे, जो आउवाँ 
अवतार था | धर्म की व्यवस्था तथा राक्त्सों के विनाशार्थ नवीं बार बुद्ध भगवान्‌ , जिनके नेत्र कमल की 
तरह सुन्दर थे, देवताओं के समान सुन्दर स्वरूप घारण कर ह्वपायन को पुरोहित बना कर उत्पन्न हुए थे। 
उसी युग की समाप्ति के अवसर पर, जब कि सन्ध्यांश मात्र शेष रह जाता है, भगवान का दशम अवतार 
विष्णुय॒श के पुत्र रूप में कल्कि के नाम से होगा, जिसमें याज्ञवल्क्य पुरोहित होंगे। यह दसवाँ अवतार, जो 
भविष्य में होने वाला है, संसार के सभी विधर्मी जीवों को तथा पापरडों को चारों ओर से एकदम शान्त 
फरके शत-शुत सहख्-सहख शख्राख धारण करनेवाले ब्राह्षणों के साथ होगा, और शूद्ध राजाओं को इस 
पृथ्वी से निःशेष कर देगा । ब्राह्मणों से द्वेष करनेवाले शत्रुओं के संहार करने के लिए ही वह कल्कि 
अवतार होगा । उस पच्चीसवें कलियुग में अपने सैनिकों के साथ स्वयम्‌ समुद्र पर्यन्त तक शूद्रों को भली 
भाँति दगड देकर एवं उन्हें परिशुद्ध करके ही वह कल्कि अवतार विश्राम लाभ करेगा। चक्र को धारणुकर 
भगवान्‌ का वह अवतार दु्शो का और प्रायः उन अधार्मिक शूद्ों का समूल विनाश कर देगा । तदुपरान्त सैनिकों 
के साथ कल्कि भगवान अपने उद्देश्यों को चरितार्थ करेंगे जिससे प्रजाएँ अति सन्तुष्ट हो उनकी साधना में 
निरत हगी। और तदनन्तर एक बार पुनः विना किन्हीं कारणों के ही प्रजाएँ आपस में विधि विधान से प्रेरित 
होकर अज्ञान में फँस कर कोप के वश हो जायेगी । उस समय अवधि समाप्त हो जाने के कारण भगवान्‌ 
कल्कि भी अन्तादित हो चुके रहेंगे। जिससे सभी जोग संग्राम में एक दूसरे को मार पीट कर श्रति दुखित 
होंगे । इस प्रकार सभी प्रजावग खत्री तथा परिवार से विहीन होकर वर्णो तथा आश्रम धर्मों से च्युत होकर अपने 
अपने पुरा तथा नगरों को भी छोड़ दंगे | उस युग विनाश के अवसर पर देश के लोग अयरियों के बेचनेवाले, 
चीराहे शिवमूर्ति के बेचने वाले तथा ख्रियाँ केशराशि अथवा सतीत्व को बेचनेवाली उत्पन्न होंगी। संभी लोग 
बोटे दोरे शरीर वाले तथा अल्पायु होंगे, वन में घर बनायेंगे, नद्दी तथा पव॑तीय प्रान्तों में निवास करेंगे । 
कन्द, मूल, पत्ते तथा फलों को खाकर जीवन यापन करेंगे। चीर, चमड़े तथा झगचर्म को पहनने 
वाले, घोर संकरवण, उत्पात तथा दुःखों से सताये गये, निर्वन तथा अनेक आपत्तियों से वे घिरे होंगे । 
कलियुग की समाप्ति तथा सतयुग के प्रारम्भ के उस संधिकाल के आने पर इसी प्रकार के अनेक कष्टों से युक्त 
वे सारी प्रजा कलियुग के साथ ही विनष्ट हो जायँगी । कलियुग के व्यतीत हो जाने पर सतयुग का प्रारम्भ 
होगा । इन समस्त देवता तथा राक्षसों के वृत्तान्त एवं यदुवंश के प्रसंग में कृष्ण भगवान के यशस्वी वंश 
के संज्निप्त बृत्तान्त को में मली माँति कह चुका । अब इसके उपरान्त तुवंसु, पूरू, ठुल्य, तथा अनु के वंश 
वृत्तान्त को कह रहा हैँ | ॥२३५-२६३२॥ ह 
श्री मात््य महापुराण में असुरशाप नामक सेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥४७॥) 
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धुत ने कहा-ऋषिकन्द | यगातिधुत्र लुबसु का पुत्र सर्भ था, जिसके पुत्र गोभानु हा | 
गोभानु का पुत्र वीर त्रिसारि था, जो कभी सत्र ओं द्वारा पराजित नहीं हुआ । विभार का पुत्र करंधम 
था, जिपका पुत्र भरत था। पौरव पुत्र निष्याप :प्यसम्त था, उसका 4 अकत्मप थआ। प्राचीन 
काल में वृद्धावस्था के परिवर्तन के अवसर पर ययाति के शाप के कारशा « [बसु का बग उब्ये प्रसिद्ध 
न रहकर पौरव (पूरु के वंश) वश में सम्मिलित हो गया था । इस्यन्न का पुत्र राजा वरथ था। 
वरूथ से अरडीर नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र संधान, पागड्य, केंग्ल, चोल तथा कगा थे | जिनके सुमसृद्ध 
देश पाएव्य, चोल तथा केरल नाम से विग्य्यात हैं । ट्ुद्य, के दो शूर पुत्र सेतु तथा कैनू थ। सेतु का 
पुत्र शर्धान्‌ था, जिसका पुत्र गन्धार हुआ । उसी के नाम से गान्यार नामक मे होने देश विख्यात है। गन्धार 
के आरद नामक प्रदेश में उत्पन्न श्रद्थ बहुत ही श्रेष्ठ क्राटि के होते हैं | गास्थार का पुत्र परम था, जिसका 
उत्र इत हुआ, श्वत्त से विदुप नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र प्रभता हुआ | प्रनता के सी पृत्र थे. 
जो सबके सब्र उत्तर दिशा में स्थित स्लेच्च राष्ट्री के अधीश्वर थ। अनु के तीन परम धार्मिक तथा 
यह सभानर, चाह्लुप तथा परमेषु नामक पुत्र हुए। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कॉलाहल हुआ | कोलाहल 
का धरमात्मा पुत्र संजय नाम से विख्यात था । संजय का बीर पुत्र पुरणय हुआ, पुरंजय के पुश्न महाराज जन- 
मेजय हुए । इन राजर्षि जनमेजय के महाशाल नामक पुत्र हुआ, जो इस्ध के समान प्रतिष्ठित तथा यशस्तरी 
7जा था। उस महाशाल का परम धार्मिक, सातों द्वीपों का अभिपत्ति चक्रवर्ती महामना नामक पुत्र था। महा- 
मना नेदो विख्यात पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम धर्मज् उशीनर तथा तितिलु थ। उशीनर की पौचि खतियाँ 
श्रेष्ट राजवंश में उत्न्न हुई थीं, उनके नाम भृशा , ऊशा, नवा, दर्शा तथा देवी हनी थे | इन 
पाँचों स्त्रियों के गर्भ द्वारा उत्पन्न होनेवाले उशीनर के पुतरगणश अपने वंश के नेता तथा उद्घधारक थे, जो 
अपने पिता की घोर तपस्या के प्रभाव से परम धार्मिक स्वमाववाले थे । भूशा का पृत्र ठग तथा 
5 मी उतर नव था, छशा के गम से क्ृश नामक पुत्र उत्मन्न हुआ, और दर्शा के गर्भ से सुत्रत नामक । 
_ अब हैआ। हषद्ूती का पुत्र शिवि हुआ, जो औशीनर राजा शिवि के नाम से वरिम्मात था । शिवि के . 
लोकविस्यात चार पुत्र उत्न्न हुए, जो शिविगण के नाम से विख्यात थे; उनके नाम प्रथुदर्भ, सुबीर, केकय 
: तथा भव्दक थे | इन पुत्रों के समृद्ध देश केकेय, भद्रक, तथा सौवीर नाम थे विख्यात थे | अन्य पुत्र नृग के | 
देश पोर तथा केकय थे । सुब्रत की अम्बष्ठ तथा कृश की बृपला नामक पुरी थी, नव नामक पृत्र का | 
देश नदराष्टू नाम से विख्यात था। अब तितिक्न तामक पुत्र के परिवार का वर्णन सुनो । तितिछु पूर्व दिशा 
* अति विल्यात राजा हुआ था, उसका तर इेहदरथ था, जिसका पुत्र सेन हुआ । सेन के संयोग से सुतपा | 


उतर उन हुआ, सुतपा का पुत्र (दैल्यराज) बलि हुआ, जो अपने वंशधरों के विनष्ट हो जाने पर पुनः | 
सन्तति प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य योनि में 





उत्पन्न हुआ था। महात्मा (वामन) द्वारा बन्धनों से बॉँपे 
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देते हुए कहा--ऐसे आनन्द के अवसर पर गर्भावस्त्ित होकर भी जो तुम नि कर रहें हो और £ 
ऐसी बातें कर रहे हो सो इस पाप के कारण तुम दीघकाल तके घोर आअतकार भे॑ विलीभ रहो 
बृहस्पति के इस घोर शाप के कारण ममता के उस गर्भ से दीप॑तमा सामक बालक उसप्न हु 
उशिज का वह बालक तेजस्िता में बृहस्पति के ही समान था । अखाड़े अद्मनर्य का परालग कराने बाल! 
बह दीघेतमा अपने भाई के आश्रम में निवास करता था | उसका भाई उसका पालन पोषण करता था; 
वहाँ पर निवास करते हुए दीघंतमा ने एक बार वृषभ द्वारा गी घमम का उपदेश प्राप्त किया । भाई के आश्रए 
में निवास करते समय दैवेच्छा वश एक वृषभ आया और यज्ञ कार्य के लिए लायी गये कुशों के ऊपर बूमने 
लगा । दी्तमा ने कुशों के ऊपर चलते हुए वृषभ की दोनों सीसों की कम कर पक हू लिया । सीर्गों + 
पकड़ लेने पर वह वृषम एक पंग भी इधर-उधर नहीं चने सका और अस्त में विवश होकर शोज्ना 
है बलवानों में सर्वश्रेष्ठ | मुझे आप छोड़ दें | तात ! आपके समान बलशाली कोई अ्रन्य व्यक्ति, 
कहीं नहीं मिला | मेरे ही समान बलवान कोई व्यक्ति अ्रन्यत्न कही नहीं / | तात ! # पुनः आगे 
प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ दीजिये | में, आपके ऊपर अति प्रमन्न है। मुझसे इसके बदलने मे & 
माँग लीजिये ।! वृषभ के ऐसा कहने पर दीर्घतमा ने कहा - 'भेर जीने औी तुम यहां से कहाँ जा सकाग | 
तुम जैसे पराये धन को खाने वाले चतुष्पद को में अ्रत्र नहीं छोड़े गा ।' ॥३२-४८॥ 
वृषभ ने कहा--तात ! ऐसे कार्यों के करने मं हम लोगों 'के लिए न तो पाप लगता हैं और 
शी चोरी लगती है, खाने और न खाने योग्य तथा पीने शरीर न पीने योग्य वस्तुओं में भी हम लोगों के लिए 
कोई विचार नहीं रखा जाता । ये सभी धर्म द्विपद मनुष्यों के लिए विचारणीय हैं; किम्तु हम चनप्पदों के 
लिए कुछ भी कार्य अथवा अकार्य, गग्य अथवा श्रगम्य का विचार नहीं किया जाता । ॥४२-४०॥ 
सतत ने कहा--उक्त वृषभ द्वारा गे (पशु) धममं की ऐसी व्यवस्था पुन दीपतमा ने श्रन्ष्ि 
पूषक उसे छोड़ दिया | और अपनी शक्ति के अनुकूल श्रत्न पान आदि देकर उसे प्रसन्न भी किया । 
होकर वृषभ के चले जाने के उपरान्त दीर्घतमा ने भक्ति एवं निहपूवक उक्त गी धर्म पर अपने 
विचार और समाधान किया | तथा उसे हृदय से अंगीकार कर उसी धर्म के पालन कह का 
निश्चय भी किया । इस घटना के कितने दिनों बाद दीर्घतमा अपने शोटे भाई गौतम ऋषि की पल्ी के 
पास पहुँचे और काम प्रार्थना की, किन्तु गौतम पी ने ग्नपूवेक दीर्घतमा को बड़ी फटकार बतायी।। तिसपर 
भी ये कामबेग को नहीं रोक सके और वृषभ (सॉड़) की भाँति उस पुत्र वधू के साथ गौओं का पारमार्थिक 
| पक कर काम चेश्टा में निरत हो गये । दीर्घतमा को इस पशुकर्म के लिए उतारू देखकर गौतम पत्नी 
क्‍ ६ दफा सकल ' कक के हंस है कर भविष्य में होने वाले उस निम्ध कार्य 
एकदम बैलों की भाँति मेरे साथ दुव्य॑वहार पक ् हो आम हर ०० 
प्रार्थना करते हुए तुम गम्यागम्य को ए ;॒ , पा हे सा 
...। की एकदम नहीं सोच रहे हों, अतः ऐसे दुराचारी तुभफो में अबमेन्‍्थर्ग से 
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निकाल रही हैँ । अपने कुकर्म के परिणाम स्वरूप तुम यहाँ से अब चाहे जहाँ चले जाओ | अन्धे, वृद्ध 
एवं दरिद्र थे-- यही सममकर मैं तुम्हारा नरग[-पोपण करती थी, किन्तु तुम तो पूरे दुष्ट निकले ७ ऐसा 
कहकर उसने काठ के एक सन्दृक में दीघतमा को बन्द कर गंगा की थारा में छोड़ दिया। गंगा की धारा के 
साथ वेग से बहता हुआ वह सन्दूृक आगे चलकर एक खोत के समीप में ठहर गया, वहाँ पर उसे 
विरोचन के धर्मात्मा पुत्र बलि ने पकड़ लिया और साथ ले जाकर अनेक प्रकार के मक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों 
को खिलाकर दीघेतमा को तृप्त कर अपने अन्तःपुर में रखा । इस सदृव्यवहार से परम प्रसन्न होकर 
दीघंतमा ने अपने वरदानों द्वारा बलि को भी सन्तुष्ट किया । दैत्यों में श्रेष्ठ बलि ने उस ऋषि दीघंतमा से 
/ पुन्न प्राप्ति'के लिए वरदान की प्रार्थना करते हुए कहा--हे मानियों को मान देने वाले ! महाभाग ! 
'झनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए में आपंसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अतः मेरी ख्री के गर्भ द्वारा आप मेरे लिए 
धर्माथ के तत्वों को जाननेवाले पुत्रों को उत्पन्न करें / बलि के इस प्रकार विनीत प्रार्थना करने पर ऋषि ने 
“कहा--ऐसा ही होगा ! तदनन्तर देत्यराज बलि ने अभीष्ट सम्तानोत्पत्ति के लिए अपनी खी सुद्वेष्णा को 
ऋषि के लिए समर्पित किया, किन्तु सुन्दरी सुदेष्णा ऋषि को अन्धा और वृद्ध समझ कर उनके पास नहीं 
“गई । और शूद्धकुल में उत्पन्न अपनी घाय को सन्‍्नाने;स्त्त के लिये दीघंतमा के पास भेज दिया | उस 
शूदकुलोत्पन्न धाय में जितेन्द्रिय तथा घर्मात्मा ऋषि दीघतमा ने काक्षीवान्‌ आदि कई पुत्रों को उत्पन्न किया। . 
उन काज्नीवान्‌ आदि पुत्रों को देखकर राजा बलि ने दीघतमा से कहा । ॥२५१-६३॥ 
राज़ा ने कहा--क्या ये ऋषियों के धर्म में परम चतुर, परम समथ, ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, बुद्धिमान 
सदाचारी एवं सत्कर्मी पुत्नगण मेरे ही हैं? मुनि ने राजा से कहा--हीं बे मेरे पुत्र गण हैं । असुर- 
श्रेष्ठ | ये सभी पुत्र आपकी सम्मति से ही शूद् योनि में उत्पन्न हुए हैं । हे राजन्‌ ! तुम्हारी पत्नी सुदेष्णा ने 
3मे अन्या तथा वृद्ध समझकर अपमानित किया, उसने अपनी शूद्र कुलोत्पन्न धाय को मेरे पास भेजा ।! 
ऋषि की ऐसी बातें सुतकर बलि ने पुनः बड़ी प्राथंना की और उनको प्रसत्न किया। तदनंतर घर जाकर 
अपनी ख्री सुद्ेष्णा को बलि ने बहुत बुरा मला कहा और फिर से व्रामूषणों से अलंकृत करके उसे ऋषि के 
लिए समर्पित किया । ऋषि दी्घतमा ने अपने साथ अपनानपर्णो व्यवहार करनेवाली सुदेष्णा से कहा-- 
अब तुम नमक मिश्रित दि तथा मधु लपेटे गये मेरे ऐंड्री से लेकर मस्तक पयन्त समस्त शरीर को विना 
किसी हिंचकिचाहट एवं घृणा के चायोगी, तब अपने मनोनुकूल पुत्रों को प्राप्त कर सकोगी ४ देवी सुदेष्णा 
'ने इस बार दीघंतमा की सारी आज्ञाएँ पूरी कीं । किन्तु चाठते समय इस बार भी अपान (गुदा) भाग को 
उसने घृणावश छोड़ दिया । इस पर ऋषि ने सुदेष्णा से कहा--कल्यारि । चाटते हुए मेरे शरीर के 
अपान प्रदेश को तुमने घृणावश छोड़ दिया है अतः तुम पहले उत्पन्न होनेवाले कुमार को भी विना अपान 
भाग के ही उत्पन्न करोगी !! ॥६४०-७१॥ ु 
»,... मुदेष्णा ने कहा--महामाग्यशालिन्‌ | ऐसे अपानभागरहित पुत्र को मुझमें न उत्पन्न कर। हे प्रभो ! 
"“यर्थायाक्ति हमने अपने व्यवहारों द्वारा आपको पूर्णतः सन्तुष्ट किया है, अतः मेरे ऊपर आप गसन्न हों ॥७२॥ 
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दाघेतमा ने कहा--दिवि ! कल्याशि ! तुम्हारी ही भूल के कारगा यह सब दशा है।. 
मेरे वचन अब अन्यथा तो नहीं हो सकते । किन्तु यदि ऐसा है तो एटार पत्र श्मका फल नहीं भोगेगा, 
उसका पुत्र अभीत तुम्हारा पौत्र भोगेगा | उसके शरीर में अपान मा ने रहने पर भी अ्स्य सारी इन्दरियोँ 
रहेंगी, और वह एक योग्य पुरुष होगा ।” ऐसा कह कर ऋषि दीघतमा ने अपनी कुत्ति एवं अन्यान्य अं 
का स्पश किया और कहा--हि शुचिस्मिते | तुमने गुद्य इच्दिय को छोड़कर मेरे समम्न शरीर को चाश है 
अतः तुम्हारे गर्भ से पूर्णिमा की रात में उद्वित होनेवाले पूरा चन्द्रमा की भाँति परम मनोहर बालक होंगे। 
हे कल्याणि ! वे सभी बालक देवताओं के बालकों की भाँति परम सुन्दर, तेजस्वी, सत्कर्मी, यज्ञ आदि शुभ 

कार्य करनेवाले, परम धार्मिक तथा संख्या में पाँच उत्पन्न होंगे | |७३-०६॥ 
सूत ने कहा--इस प्रकार सुद्ेष्णा के गर्भ से ऋषि दीपतमा के अंश द्वारा जो गे पुत्र उत्पन्न 
हुआ, उसका नाम अंगथा । अनन्तर कलिंग, पुणड सुकझ तथा वंगराज नामक पुत्र उत्पल हुए ये पनों पूत्र 
बलि के ज्षेत्रज पुत्र कहे जाते हैं । ये सभी ऋषि द्वीप्रतमा द्वारा राजा बलि को पाप हुए थ। परेंचीरे 
इन पुत्रों के सुप्रतिष्ठित एवं वयस्क हो जाने पर ब्राह्मणोचित संस्कार करवाया गया । तदनस्तर इन पुत्रों मे 
मनुष्य योनि में अनेक सन्‍्ताने उत्पन्न कीं। एक दिन कभी एक गाय ने दीमतमा से कहा. है प्रभो | 
, एुमने भलीभाँति विचार कर हमारे गोघर्म का प्रतिपाज्षन किया हैं, अतः तुम्हारी इस अनुपम भक्ति मै 
मैं परम प्रसन्न हूँ, और तुम्हें सूँघ कर इस दीर्घ अन्धकार से छुड़ा रही हैं । तुम्हारे इस शरीर में यह तम 
वृहस्पति के पापांश से स्थित है, अब उसे तथा तुम्हारी वृद्धावस्था मृत्यु आदि सब व्याध्ियों को में सुँवक 
दूर कर रही हैं! इतना कह कर गाय के सूँघते ही कर्म वन्धनों से मुक्त मुनिश्रप्ठ दीधनमा दीर्पाय समपन्न, 
सुन्दर शरीर तथा सुन्दर नेत्रों वाले हो गये। इस प्रकार उक्त गो? द्वारा घोर 'तम' के विनाश होंने के 
कारण वे गौतम नाम से विख्यात हुए । तदनन्तर काक्षीवान नामक पुत्र अपने पिता गौतम के साथ 
पवेतीय प्रदेश की ओर गया तथा वहाँ उनका दर्शन एवं स्पर्श करते हुए बहुत काल तक उन्हीं के साथ 
रहकर घोर तप्या में लीन रहा । तप्स्था द्वारा बहुत दिनों तक अपनी भावनाओं को पवित्र कर वह स्वतः 
परम सन्तुष्ट हुआ और शाह्वा माता द्वारा उत्पन्त अपने शरीर को परम पवित्र कर ब्राक्रगान्य की भी प्रापि 
की ।. तदनन्तर पिता ने उससे कहा--मिरे प्रिय पुत्र ! मैं तुम जैसे योग्य पुत्र से ही पृत्र वाला है | धर्मज्ञ ! 
परम यशत्वी तथा सज्जन तुम जैसे योग्य पुत्र को पाकर मैं कृतार्थ हो गया ।' तदुपरान्त कात्तीवान, के पिता 
दौधेतमा ने अपने शरीर को छोड़कर ब्ल्मलोक की प्राप्ति की और हधर कात्तीवान्‌ ने ब्राह्गात्व की आपि 
कर सहसों पुत्रों को उत्पन्न किया । काक्षीवान्‌ के पुत्रगण कौष्माएड तथा गौतम के नाम से विख्यात हुए । 
विरोचन के पुत्र बलि के साथ दीर्घतमा ऋषि के समागम का वृत्तान्त तथा उन दोनों की सन्तानों का विस्तृत 
विवरण में आप लोगों को सुना चुका | ॥७७-८ १॥ 

पपेतमा ऋषि के संयोग से उत्पन्न इन पापरहित पाँचों पुत्रों का बलि ने विशेष सम्मान किया 

और उनसे कहा--पुत्रों ! तुम जैसे योग्य पुत्रों को प्रा कर मैं कृतार्थ हो गया |? इस प्रकार धर्मात्मा राजा 
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ः बलि स्वयं भगवती योग माया की आराधना द्वारा काल के धर्म को प्राप्त हो संसार के सभी जीवों से 
अहरंय हो गया। इन पाँचों पत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र अंग का उत्तराधिकारी पुत्र राजा दधिवाहन हुआ । दधिवाहन 
का पुत्र राजा दिविर्थ हुआ । राजा दिविरिथ का पुत्र परम विद्वान्‌ राजा धर्मरथ हुआ | यह धमरथ परम 
लक्ष्मीवान्‌ राजा था । इस राजा ने महात्मा शुक्र के साथ विष्णुपद्‌ नामक पर्वत पर सोम रस का पान 
किया था | राजा घर्मरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ | उसका पुत्र सत्यरथ था, सत्यरथ से दशरथ नामक 
पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो लोमपाद नाम से भी विख्यात था । इसकी शान्ता नामक एक पुत्री थी। उसके 
: वीर पुत्र का नाम महातशम्त्री चतुरंग था। ऋष्यश्वंग के प्रसाद से चतुरंग का प्रथुलाक्ष नामक पुत्र 
अपने वंश का विपुल विस्तार करने वाला उत्पन्न हुआ । प्रथुलाक्ष का चम्प नामक पुत्र हुआ । इस राजा 
चम्प की राजधानी चम्पा नामक नगरी थी, जो पहिले मालिनी के नाम से भी विख्यात थी। पूर्णभद्र के 
प्रसाद से इस राजा चम्प का पुत्र हर्यज्ञ हुआ, इस राजा हयन्ञ के यज्ञ में विभागडक ऋषि ने शत्र्ओं की 
प्रवृत्तियों के विधातक एक ह॒स्ती को मंत्रों द्वारा प्रथ्वी पर अवतारित किया था उस समय समस्त संसार में 
वह हस्ती सर्वश्रेष्ठ वाहन था। हयंज्न का उत्तराधिकारी पुत्र भद्रथ हुआ | “इस भद्गरथ का पुत्र राजा 
बृहत्कर्मा था, जिसके संयोग से महात्मा बृहद्भानु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | राजाधिराज बृहद्धानु के वंश में 
जयद्रथ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उससे राजा वृहद्रथ उत्पन्न हुए। राजा वृहृद्रथ के संयोग से विश्व 
विजयी जन्मेजय उत्पन्न हुए । उनके उत्तराधिकारी अज्ञ थे, जिससे राजा कर्ण उत्पन्न हुआ । कर्ण के बृषसेन 
तथा प्रथुसेन नामक दो पुत्र थे । विभ्रवृन्द्र | बलिपुत्र अंग के इन सब पुत्रों का, जो सब के सब राजा थे, 
वृत्तान्त में विस्तारपृर्वक क्रशः तुम लोगों को सुना चुका, अब इसके उपरान्त पूरु के पुत्रों का वृत्तान्त 
घुनिये । ॥९ ०-१०३१॥ 

ऋषियों ने कहा--सूत जी ! कर्ण किस प्रकार सूत के पुत्र हुए ? और किस प्रकार वे अंग 
के भी पत्र कहाये ? इसे हम लोग सुनना चाहते हैं। इन पुरानी कथाओं में आप परम प्रवीण हैं । ॥१०४॥ 

सत ने कहा--राजा वृहद्भानु का पुत्र राजा वृहन्मना था । उसकी दो पत्नियाँ थीं, जो दोनों 
शैव्य की पुत्रियाँ थी | उनके नाम यशोदेवी तथा सत्या थे, इन दोनों के वंश को सुनिये। बृहन्मना के संयोग से 
यशोदेवी ने राजा जयद्रथ नामक पुत्र को तथा सत्या ने विश्वविख्यात विजय नामक पुत्र को उत्पन्न किया था | 
इस विजय का पुत्र राजा वृह॒त्युत्र था, जिसका पुत्र वृहद्रथ हुआ । इस बृहद्रथ का पुत्र परम मनस्‍्वी 
सत्यकर्मा था, सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ था, वही अधिरथ सूत के नाम से भी विख्यात था, और इसी ने 
कर्ण को ग्रहण किया था । इसी कारण से कर्ण सूत के पुत्र भी कहे जाते हैं। करण के विषय में जो 
वत्तान्त कहा जाता है वह सब मैं आप लोगों से कह चुका । ॥१०४-१०८॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रबंश वर्णन नामक अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३८॥ . 
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 पत ने कहा --ऋषिवुन्द ! पूर का पुत्र राजा जनमेजय था, जिसका पुत्र श्राचीस्वत्‌ हुआ, 
उसीने प्राची (पू) दिशा को बसाया था | प्राचीलत्‌ का पुत्र मनम्यु हुआ और मनस्थु का पुत्र पीतायुप 
नामक राजा हुआ । इस राजा पीतायुध का उत्तराधिकारी पुत्र राजा धुर्तु था। धसुन्पु का ']त्र अहुबिय हुआ 
ओर उसका पुत्र सम्पाति हुआ । सम्पाति का पूत्र रंहक्चा हुआ, जिसका पुत्र॒_अद्वाइव था । इस भद्राइव 
की पल्ली इता के गर्म से, जो अप्सरा थी, दस पुत्र ओचेथु, होयु, कन्तेय, सन, पतयु, विनेयु, स्थलेयु 
धर्मेयु, संनतेयु और पुण्येयु नामक उत्पन्न हुए । अश्रम पुत्र औचेशु की प्ती का नाम उबलना था, जो तत्तक 
नागराज की पुत्री थी। आचैयु ने इसके संयोग से अन्तिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया | हर 
अन्तिनार ने अपनी मनस्विनी नामक पल्ी में कल्याणकारी अनेक पुत्रों का उत्पन्न किया, जिन वीर श्रमूर्ति 
रया तथा धामिक त्रिवन ये दो पुत्र और तीसरी कल्याणिनी गौरी नामक कन्या थी, जो राजा माखाता की 
जननी थी। इलिना नामक यम की एक कन्या थी, जो शुभ कर्मों की करनवाली थी । उसने ब्क्म की 
चर्चा में सबंदा निरत रहनेवाले अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया था | इलिना के पुत्र के संगोंग से उपदानबी 
नामक पली ने ऋष्यन्त, दुष्यन्त, प्रवीर तथा अनघ नामक चार पुत्रों को आ्राप्त किया था । द्वितीय पुत्र 
दुष्यन्त के संयोग से शक्ुन्तला के गर्भ द्वारा समर विजयी चक्रवर्ती भरत नामक पुत्र उसपन्न हुआ था, उसी 
के नाम पर उसके वंशधर भारत नाम से विख्यात हुए । इस दुष्यन्त पुत्र राजा भरत के लिए राजा को यहु 
आकाशवाणी हुईं थी कि--हे राजनू | इसकी माता भरता (थैली) स्वरूप है, पिना के (मुम्हार) ही संयोग से 
इस पुत्र की उत्पत्ति हुईं है, जिसके संयोग से जो उत्पन्न होता है, वह उसी का श्रात्मस्वरूप है , श्रमित्न है | 
हे दुष्यन्त | अपने इस पुत्र का तुम पालन करो, शकुन्तला का अपमान मत करों , बैत्र अपने मृत पिंता को, 
जो प्रेत होकर यमपुरी में दु:ख मोगता है, अपने सत्कम्ों द्वारा छुटकारा दिलाता हैं | तुम ही इस मरे के 
आधान करने वाले हो, शकुन्तला ने सब बातें सच्ची कही थीं ।! | १-१३॥ 
प्राचीन काल में राजा भरत के सभी पुत्रों के बिनष्ट हो जाने पर , ममतों ने उत्तराधिकारी के 
लिए बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न भरद्वाज नामक एक पुत्र भरत को प्रदान किया था । क्योंकि इृष्ट माता 
के कोप के कारण भरत के. सब पुत्रों का विनाश हो गया था | ॥१४ -१५४॥| 
ऋषियों ने कक्ष--सृत जी | भरत को पुत्र के लिए मरतों ने क्रिस प्रकार महा तेजस्वी भरद्वाज 
को लाकर दिया था १ इस वृत्तान्त को हम लोगों से यथार्थतः कहिये । || १६॥ 
* सूत ने कहा--ऋषिगण ! (अभी अभी पूवे कथा के प्रसंग में ममता देवी का बृतान्त बतला चुका 
हूं) ममता के गर्भवती हो जाने पर एक बार ऋषि उशिज प्रथ्वी पर समासीन थे | और इसी बीच बड़े भाई की 
पत्नी को अकेली देख कर वृहस्पति ने कहा---.हे केल्याणि | भली भाँति अलंकृत होकर रति कर्म के लिए 
तुम यहाँ मेरे पास आओ ७ उनके ऐसा कहने पर ममता ने बृहस्पति से कहा---मेरे उदर का गर्म पूर 
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हो गया है, और वह स्वयम्‌ ब्रह्म का उच्चारण करता है, तुम्हारा वीर्य भी अमोब है, वह निप्फल नहँः 
हो सकता, अतः इस प्रकार हमारा धर्म अष्ट हो जायगा ।” ममता के इस उत्तर पर बृहस्पति ने 
फहा--सुन्दरि | तुम मुझे शिक्षा देने की योग्यता नहीं रखती, में सब जानता हूँ | ऐसा कह कर 
बलात्कार पूर्वक उसको स्ववश कर रति करने का उपक्रम किया । इस प्रकार रतिकर्म करते हुए वृहस्पति से 
गर्भावस्थित शिशु ने कहा--वृहस्पते ! में पहले से ही इस उदर में प्रविष्ट हो चुका हूँ, और आप भी 
निष्फल वीय॑ वाले नहीं हैं, इस संकीण स्थली में दो प्राणियों के निवास के लिए स्थान नहीं है । गभ के 
इस कथन पर कुपित होकर बृहस्पति ने कहा--जो तुम सभी जीवों के परम आनन्द के इस अवसर पर 
इस प्रकार निषेध कर रहे हो सो इस पाप के कारण दीर्घकाल तक घने अन्धकार में प्रवेश करोगे । अर्थात्‌ 
अन्धे हो जाओगे | दृहस्पति के कामवासना से निबृत्त हो जाने पर वह गिराया हुआ वीर्य प्रथ्वी पर गिर 
पड़ा और गिरते ही एक बालक के रूप में परिणत हो गया । इस तुरन्त उत्पन्न होने वाले बालक को देखकर 
देवी ममता ने वृहस्पति से कहा-- वृहस्पते, में तो अब अपने घर जा रही हूँ; तुम अपने इस पुत्र का पालन 
करना । ऐसा कह कर ममता अपने घर चली गई। उधर उसके चले जाने पर बृहस्पति ने भी उस शिशु को 
वहीं छोड़ दिया । इस प्रकार माता और पिता द्वारा परित्यक्त उस बालक को मरुद्गणों ने देखा और 
कपापृवंक उठा लिया । इन्हीं की कृपा से वह शिशु जीवित रहा। उस समय राजा भरत पुत्र प्राप्ति की इच्छा 
से प्रत्येक ऋतु काल में पुत्र नेमित्तिक यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे । किन्तु इस प्रकार अनेक यज्ञ 
करने से भी उन्हें पुत्र की प्राप्त नहीं हो सकी थी, तब अन्तर्मे उन्होंने पुत्र के लिए मरुत्सोम नामक एक यज्ञ 
का अनुष्ठान प्रारम्म किया था। उस मरुत्सोम नामक यज्ञ के अनुष्ठान से मरुतगण विशेष सन्तुष्ट हुए और 
उसी बालक भरद्वाज को राजा भरत को देने के लिए अपने साथ ले गये । इस प्रकार मरुतों ने महर्षि अज्ञिरा 
के पुत्र बृहस्पति के सुपुत्र भरद्वाज को भरत के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में उन्हें सौंपा था। राजा भरत ने 
पुत्र रूप में भरद्वाज को पाकर मरुतों से कहा--विमों | आत्म कल्याण के लिए आये हुए आपलोगों से मैं 
कतकृत्य हो चुका # यतः इस पुत्र ग्राप्ति के पूव पुत्र जन्म के लिए किये गये राजा भरत के सारे यज्ञ वितथ 
(विफल) हो चुके थे अतः इस पुत्र का नाम वितथ रखा गया और इसी वितथ नाम से बालक मरद्वाज राजा 
हुए । भरद्वाज के संयोग से उत्पन्न होने वाले इस प्रथ्वी मण्डल में उच्च वंशोत्पन्न कुलीन ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय दो भेद हुए | जिनके कारण वे द्वयामुप्यायण तथा कौलीन भी कहे जाते हैं । ॥१ ६-३३॥ 

इस ग्रकार मरुतों द्वारा पुत्र रूप में वितथ ( भरद्वाज ) के प्राप्त होने पर राजा भरत स्वर्ग को चले 
गये । यथासमय राजर्पि भरद्वाज भी अपने स्थान पर अपने पुत्र को अमिषिक्त कर स्व को सिधारे | वितथ 
का उत्तराधिकारी महायशस्वी भुवमन्यु नामक पुत्र था, इस भुवमन्यु के पंच महाभूतों के समान परम तेजस्वी 
तथा सामथ्यंशील वृह॒त्लत्र, महावीर्य, नर तथा गर्ग नामक चार पुत्र हुए। नर के पुत्र संकृति हुए, 
संक्ृति के महायशस्व्री गुरुषी और रन्तिदेव नामक पुत्र हुए; जो सत्कृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे | गर्ग का 
, उत्तराधिकारी परम विद्वान्‌ शिवि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसके उपरान्त शिबि से उत्पन्न होने वाले वंशधर, 
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जो ज्ञत्रियांश युक्त द्विज थे, गग एवं शैव्य के नाम से विस्यात हैए । उनके आहाय पृत्र भ्ुद्धिमान उरत्तव 
हुए । उसकी विशाला नामक ख्री ने तीन महायश॒म्व्री अ्यूपगा, पुष्कर तथा कवि नामक पुत्रों को उत्पन्न 
किया था । ये तीनों पुत्र उरुच्ववा कहे जाते थे श्रीर इत सो ने भी ब्रामगान्त को (जन्मना क्षत्रिय होकर 
ब्राह्मण धर्म को) प्राप्त कर लिया था। काव्य के वंश में उलन्न होने बाला में थे नीन मह्ति सवश्रष्ठ 
कहे गये हैं | गर्ग, संक्ति तथा काव्य के नाम से विख्यात इन वंशी में उत्पन्न होने वाली प्रजाए न्ञान्रथमयुक्त 
द्विजाति हैं। अंगिरा गोत्रीय वृहतक्षत्र ने भी पृथ्वी का शासन किया था, उसके शासन काल मे पृथ्वी परम समृद्ध 
थी । वृहल्क्त्र का उतगधिकरी हस्ति नामक पुत्र हुआ, उसी ने प्राचीनकाल में हम्निनापुरी का निर्माण 
किया था। इस राजा हस्ति के उत्तराधिकारी तीन पुत्र परमकीर्तिसम्पल्न अजमीद, हवमीढ़ तथा पुरमीद हुए | 
अजमीढ की तीन छवियाँ थीं, जो कुरुकुल में उत्पन्न हुई थीं | उनके नाम नीलिनी, केंशिती तथा धृमिनी थे 
राजा अजमीढ ने अपनी उन खियों में देवताओं के समान परम तेजस्वी पुत्रों को उत्वल किया था। थे सभी 
परम तेजस्वी तथा धार्मिक पुत्र अपने वृद्ध पिता की तप्त्या के अन्त में भरद्वाज के पसाद से उत्पन्त हुए थ॑ | 
उनके वंश का विस्तारपृर्वंक वर्णन मुझसे सुनिये | अजमीद को केंशिनी नामक प्नी के संब्ोग से कब 
नामक पत्र उत्पन्न हुआ । उसका पत्र मेघातिथि हुआ, जिससे कागवाग्रन कहें जाने बाल द्विजातियों की 
उत्पत्ति हुई | अजमीढ के संयोग से अन्य पत्नी भूमिनी ? (धूमिनी) के गर्भ द्वारा राजा वृहदनु उत्पन्न हुए | 
इस वृहदनु के पत्र वृहदिषु थे, जिनका पुत्र जयद्रथ हुआ । जयद्रथ का पत्र अश्वजित था। अश्वजित का 
पुत्र सेनजित्‌ हुआ । तदुपरान्त सेनजित्‌ के लोकविख्यात चार पुत्र उत्पन्न हार, जिनके नाम रुचिराश्व, कात्य, 
राजा हृढ़रथ तथा वत्सावतंक थे । इस वत्सावतंक के वंशधर परिवत्सक के नाम ये विख्यात हैं । रुतचिराश्व का 
उत्तराधिकारी पुत्र महायशस्वी प्रथुसेन था। प्रथुसेन के पुत्र पीर हुए और पौर से नीप नामक पृत्र उन 
हुआ । नीप के महान तेजस्वी पत्रों की संख्या एक सी थी, थे सभी नृर्पति थ, जो नीप के नाम से ही विख्यात 
थे । उन सभी नीप राजाओं के वंशविस्तारक श्रीमान्‌ काव्यनन्दन समर हुए, जो समरभमि में श्रति निषुण 
तथा यशुस्वी राजा थे। समर के पार, संपार और सदश्व नामक तीन पत्र थ, जो स्वंगुगासमत्र एंव 
पथ्वीभर में विख्यात थे । पार का पुत्र प्रथु हुआ और प्रथु से पुकृत नामक पत्र उत्पन्न हुआ । इस सुकृत 
के सवंगुशसम्त्न विश्ञाज नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । विश्राज का उत्तराधिकारी पत्र बलवान अगुह 
था, जो महायशस्वरी शुक्र का दामाद तथा कृत्वी का पति था अशाह का उत्तराधिकारी पत्र ब्रह्मदत नामक 
राजा हुआ, जिसका पुत्र युगदत्त हुआ | इस युगदत्त का पुत्र महायशर्वी विष्वकन देशा । अपने संत्कमो 
द्वारा राजा विश्राज ही पुनः विष्वकूसेन के रूप में उत्पन्न हुआ था। विष्वकन का पत्र उदक्सेन हुश्रा 
उसका पुत्र भल्लाट था। भल्‍्लाट का पुत्र राजा जनमेजय था | इसी जनमेजय की रक्ता के लिए उम्मायुध ने 
सभी नीपबंशीय राजाओं का विनाश किया था | ॥३४-५ ६। 


ऋषियों ने कहा--वह राजा उप्मायुध किसका पत्र था ? किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और 
इसने सभी नीप वंशीय राजाओं का विनाश किसलिए किया था ! ६०॥| 
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पंवमान का पुत्र जो अग्नि हुआ, उसे हृव्यवाह" कहते हैं | पावक अग्नि का पुत्र सहरक्ष नाम से विख्यात 
हुआ, शुचि अम्ि का पुत्र हव्यवाह हुआ । देवताओं के हतव्यवाह नामक अम्नि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं ।' 
सहरक्ष असुरों का अग्नि है। इस प्रकार ये तीन अम्नि तीनों के हैं । इनके पुत्र पौत्रों की संख्या चालीस" 
है । उनको विभागपूर्वक नाम सहित आप लोगों को बतला रहा हैँ, सनियरे । सर्वप्रथम पावन नामक लोकिक 
अग्नि हुए, जो बल्मा के पुत्र हैं । उनके पुत्र अह्ौदनागि थे, जो भरत के नाम से विख्यात हैं । वैश्वानर 
हव्यवाह हवि को वहन करते समय मर गये । प्राचीन काल में अथवों के पुत्र के मर जाने पर मंथन करने 
से पुष्करोदधि अग्नि उत्पन्न हुआ । जो अ्रथर्वा लौकिक अग्नि माना गया है, वही दक्षिणाग्नि भी कहा 
जाता है। महर्षि भगु से अथर्वा उत्पन्न हुए थे और अथर्वा से अंगिरा उत्पन्न हुए--ऐसा सुना जाता है । 
उनके पुत्र अलोकिक अप्मि को दत्तिणाग्नि भी कहते हैं | ऊपर कह चुके हैं कि जो पवमान नामक अरमि हैं 
वही निर्मथ्य नाम से भी विख्यात हैं, और वही ब्रह्मा के प्रथम पुत्र गाहपत्य नामक अग्नि कहे जाते हैं । 
उनके संयोग से संशति के सम्य और आवसध्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो आहवनीय नामक अग्नि है, 
वही ब्राह्मणों द्वारा अभिमानी कहा गया है | उसी अग्नि ने कावेरी, कृष्णवेणी, नमंदा, यमुना, गोदावरी, 
वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, कोशिकी, शतद्रु , सरयू , सीता, मनस्विनी, हृदिनी तथा पावना नामक 
सोलह नदियों की कामना की, और इन सोलहों नदियों में अपने को अलग-अलग सोलह भागों में विभक्त 
करके उसने विहार किया । उन नदियों में वह हव्यवाह धिष्ण्येच्छ (स्थान प्राप्ति का इच्छुक ) हुआ था, 
अतः उसके नाम के अनुकूल उनमें घिष्णु नामक अनेक पुत्र उत्पन्न हुए | इस कारण से कि वे धिष्णय में 
उत्पन्न हुए थे, अतः उनके नाम भी धिष्णु हुए । ये उपयुक्त सब नदियों के अग्नि पृत्रगण धिष्णय में प्राप्त हुए 
थे। उन सर्बो के विहार एवं उपासना के योग्य जो स्थान हैं अब उन्हें बतला रहा हूँ, खुनिये। वे विभु, प्रवाहण 
तथा अग्नीधत्र आदि अन्यान्य धिष्णु गण यज्ञादि के पुरय अवसरों के उपस्थित होने पर अपने अपने समुचित 
स्थानों में विहार करते हैं, उक्त अनिर्देश्य तथा अनिवार्य अग्नियों के क्रम को सुनिये, बतला रहा हूँ । 


१ वायुपुराण में कब्यवाइन पाठ श्राता है। जो संगत प्रतीत होता है । 

* बाद्युपुराण में इस स्थल पर ऐसा पाठ शभ्राता दे । “देवानां हृव्यवाहोडउग्निः पितृर्णा कव्यवाहन: । सहरक्तों इसुराणां तु त्रयाणां ते 
प्रयोडग्नय: ।” इसका अर्थ यह हुआ कि---देवताओ' के अग्नि दृव्यवाहन हैं, पितरों के कब्यवाहन हैं और' असुरों के सहरक्ष 
हैं। इस प्रकार देवताश्रा', पितरा' तथा असुरो के ये तीन अग्नि हैं ।? मत्स्यपुराण की आनन्दराश्रम की प्रति में जो पाठ 
दिया गया है वह नितान्त अआ्आमक तथा भ्रशुद्ध है । उसके अनुसार जो अ्रथ निकलता है वह ऊपर दिया "गया है। उससे 
संगति एकदम सही बैठती। “इस प्रकार ये तीन अश्रग्नि तीनो के हैं ! इस वाक्य का भ्रक्षत पाठ से कोई सामंजस्य 
नहीं रहता । 


स्छे 


वायुपुराण में “बल्वारिशलयगैब चर! के स्थान पर “चत्वारिंशन्नवैव तर? पाठ है, जिसका अथ उनचास होता है। इसी प्रकार 
अनेक स्थलो' पर दोनों पुराणों के पाठो' में मद्दान्‌ अन्तर है । वायुपुराण के पाठों से पूर्वापर की कुछ संगति हो 
जाती है। पर मत्त्यपुराण के आनन्दाश्रम को प्रति का सम्पादन इस स्थल पर बड़ी असावधानों से किया गया है। मेंने 
यथासंभव दोनो' के सामंजस्य का प्रयक्ष किया है पर अनेक स्थलो' पर मूल ग्रन्थ के श्रागरह्व को नहीं छोड़ सका। 


१४४ मत्य पुराया 


कशनु नामक वासवअश्रग्नि यज्ञ के उत्तर भाग में द्वितीय बंदी पर लियास करता ह। 53समी अमि का 
दूसरा नाम सम्राट भी है। उसके आठ पूत्र हुए। द्विंगगण उन सभी अ्रस्ति पुरी की उप्रारना बे हैं। 
पवमान नामक अ्रग्नि पजन्य के आकार का दिखाई पता है। झग्गा, जो उत्तराग्नि ट, बह समूद नाम से भी 
विख्यात है। असदग्य दरबन| अग्नि शामित्र भी कहा जाता हैं। शुतधामा अग्नि सुधा यानि है, उसे ही रोप्रेश्वर 


नाम से पुकारा जाता है। बद्ज्योति अम्ति को बसुवामा तथा अद्स्थानीय भी कहने हैं | अतकपात्‌ अ्रलि . 
की शालामुख के नाम से भी प्रसिद्धि है, वह उपासनीय अग्नि है। अर्टिवु'न्य अनिरश्य अग्नि हैं, और सब से. 


कनिष्ठ हैं, ये दक्तिण दिशा के बाहर एवं अन्तर माग में अवस्थित होते हैँ | थे सभी अग्नि के पुत्रगंग ब्राह्मणों. 


के पूजनीय सुने जाते हैं। अब विहरणीय नामक थ्राठ अम्निपृत्रों को बतला रहा है, सूनिये। बहिप नामक होजीय 
अग्नि से हव्यवाहन की उत्पत्ति हुई | तदनन्तर प्रशंंसनीय पचेता का जन्म दुआ, उसी का अन्य नाम संस्त- 
हायक भी है। अम्निपुत्र विश्ववेदा का दूसरा नाम व्राह्मगाच्यंशी भी कहा जाता है| जलयोनि स्वाम्भ नामक 
अमनिपुत्र सेतु नाम से भी पुकारा जाता है। ये विधयय अग्वि गंगा यकज्ञम्धन में संसम्भान आवाहिन होते 
हैं । द्विनगण सोम द्वारा इनकी पूजा करते हैं। पावक नामक मिस अग्नि को साभुगंगा योग नाम से 
पुकारेते हैं, वह अप्मि यज्ञक्षेत्र में वरुण के साथ पूजित होता है। ददय नामक श्रप्मि का पुत्र मस्युमान 
है, जो मनुष्यादि के उदर में निवास करता हुआ, छुद्र पदार्थों का परियाक किया करता है। परस्पर के 
संघर्षण से उत्पन्न सभी जीवों को भर्म करनेवाला अग्नि विद्धामि नाम से विख्यात हैं। गन्युमान अ्रम्ति का 
पुत्र संबतक है, जो परम भयंकर श्रम है| यह अप्रि समुद्र म॑ वडबामुख होकर निरन्तर जल को पीते हुए 
निवास करता है । उस समुद्रनिवासी संवर्तक अभि का पुत्र सहरक्ष कहा जाता हैं। सह अमि सर्वदा गृह 


में निवास करते हुए मनुष्यों के सभी कार्यों को सम्पन्न करता है । उसका पूत्र कव्यादम है, जो मत पुर्ों. 


का भक्षण करता है--ये सब पावकामि के पुत्र आश्षणपुत्रों द्वारा प्ृज्य कहें गये हैं । इनके अ्रतिरिक्त जे 
पुत्र हैं, उन्हें सौवीय से गन्धवों। एवं असुरों ने हरण कर लिया था | जो श्रम्मि अरणी में मन्यन करे पे 
उत्पन्न होता है वह इच्धनों का आश्रित है। पशुओं के लिए जो प्रभाववान्‌ श्रम्मि नियत हुआ है, 
उसका नाम आयु है। उस आयु नामक अग्नि का पुत्र महिमान्‌ है, उसका पुत्र दहन हैं । पाक यों मं 
अभिमानी नामक जो अप्नि है वह यज्ञों में आहुति किये गये पदार्थों का मक्तग करता है। सभी देवलोको 7 
. दिये गये ह॒व्यों एवं कंव्यों को जो अग्नि भक्तुण करता हा , वह इसका पुत्र सहित है | यह सहित 
अभि अति अदूमुत कर्म करनेवाला एवं महान्‌ यशरवी है। प्रायश्चित्त के कर्मों भ॑ आहुति किये 
गये हवनीय द्रव्यों का जो भक्षण करता है, कह भी अमिमानी श्रप्मि कहा जाता हैं। उस अ्रदूम॒त 
अभि का पुत्र वीर है, जो देवताओं के अंश से समुदूभूत तथा परम महान्‌ सुना जाता हैं। उसका पुत्र 
विविधानिि है। और उसका पुत्र महाकवि है। विविधाशि के अर्क नामक पुत्र से आठ अभ्िपत्र कहे जते 
हैं। किसी विशेष कामना से किये गये यज्ञादि कार्थों' पं अभिमानी रक्षोहा नामक अम्मि का निवास रहता 


है, जिसका दूसरा नाम यतिक्ठत भी है। उसके अन्य पुत्र के नाम सुरभि, वसुमान, नाद, हर्यश्व, रवमवाव्‌, 
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अवर्ज्य तथा च्ञेमवान्‌ हैं | इन समस्त शुचि नामक अभि के सन्‍्तानों की संख्या कुल मिलाकर चौदह है । 
यज्ञक्षेत्र में प्रणीत होनेवाले अग्नि के पुत्रों का विवरण बतला चुका । ये सभी अमिगण प्रलय के अवसर पर 
याम नामक सर्वश्रेष्ठ देवगणों के साथ पूर्वकालीन स्वायम्भुव मनु के अधिकार काल में अभिमानी होकर चेतन 
एवं अचेतन सभी विहरणीय पदार्थों में अनुप्रविष्ट थे और सभी लोकों के पालन कार्य में परायण थे । 
इस पूर्व मन्वन्तर की समाप्ति हो जाने पर ये शुक्र एवं याम नामक देवगरणों के साथ स्थानामिमानी होकर 
अग्मीध्र के साथ हवनीय द्॒व्यों के वहन करने का काय करते थे तथा किसी विशेष स्वर्गादि फल की कामना 
से अथवा पुत्रादि की कामना से किये गये यज्ञादि कार्यों में व्यवस्थित रहते थे | इस प्रकार अग्नि के सभी 
वंशधर्रों एवं उनके स्थानों का वर्णन में कर चुका, इन्हें स्वारोचिष्‌ मन्वन्तर से लेकर सावर्णि मन्वन्तर तक--- 
सात मन्व॒तन्तरों में--वर्तमान जानना चाहिये । ऋषियों ने वर्तमान एवं भविष्यत्कालीन सभी मन्वन्तरों में भी 
उन्हीं प्रकार के अभियों को उन्हीं लक्षणों तथा स्थानोंवाला गिना है उन्हें उसी प्रकार जानना चाहिये । ये 
अपग्निगण सभी मन्वन्तरों में विविध प्रकार के रूप एवं प्रयाजनों से समन्वित होकर वर्तम्ननकालीन याम नायक 
देवताओं के साथ भी विद्यमान हैं एवं उसी प्रकार भविष्यत्काल में भी भविष्य में उत्पन्न होनेवाले याम संज्ञक 
देवगणों के साथ भी निवास करते हैं | इस प्रकार अमिवंश का यह विवरण में विस्तारपूर्वक एवं क्रमानुसार 
आप लोगों को सुना चुका । अब बताइए, इसके उपरान्त क्‍या सुनना चाहते हैं ? ॥१२-४७॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में अमिवंशवर्णन नामक इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५१॥ 
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ऋषियों ने फहा--सूत जी ! मनु के पूछने पर धर्म तथा अधर्म के परमश्रेष्ठ जिस विस्तृत उपदेश 
को विष्णु मगवान्‌ ने उन्हें दिया था, अरब उसे हम लोगों को सुनाइये ॥१॥ 

सृत ने कहा--ऋषिगण ) उस अवसर पर, जब कि समस्त संसार एक समुद्र के रूप में परिणत 
हो गया था, मत्स्यरूपधारी विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु ने इसी प्रकार आदि सर तथा प्रतिसगं के निखिल 
व्यापारों का विस्तार तथा सांख्ययोग एवं कर्मयोग का विस्तार सूयपुत्र मनु जी को बतलाया था ॥२-३॥ 

ऋषियों ने कहा--सुत्रतपरायण सूत जी | हम लोग उस श्रेष्ठ कमेयोग का लक्षण आपसे सुनना 
चाहते हैं, इस संसार में आपको कोई वस्तु अज्ञात नहीं, है| ॥४॥ 

सत ने कहा--ऋ:षिवृन्द ! विष्णु भगवान्‌ ने कर्मयोग की जिस ग्रकार व्याख्या की है, उसे में बतला 
रहा हूँ, सुनिये । ज्ञान योग की अपेक्षा यह कर्मयोग सहख्गुग्तित अधिक प्रशस्त है। इसी कमयोग से ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है, अतः यही परमपद है । कर्मज्ञान से ही ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है, विना कर्मयोग के 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । कर्म भें आत्मा का संयोग होने से ही जीव शाश्वत ( कभी नष्ट न 
१६ 
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होनेवाले ) तत्त्व की प्राप्ति करता है । वेद एवं वेदों के आनगवालों के आनार: यबहार ही अखिल पर्मों' 
मूल हैं। उनमें आठ प्रकार के आत्मगुग मुख्य रूप ये अवस्बित हैं | कगे सभी यों के प्रति ज्ञमा श्र 
दया का व्यवहार; आतुर एवं पीडित जीब्ों की रक्ता; लोक में किसी ने द्रगवाय से रखना; आन्‍्तरिक तथा 
बाहरी-दोनों प्रकार की शुद्धियाँ; अल्प परिश्रम द्वारा साभ्य हो। वाले कार्यो को भी गंगलमंयर,प से सम्पन्न करना, 
अपने सत्परिश्रम द्वारा उपाजित द्वव्यों मं से किसी 4।खी की सहायता के लिए लगाता ने करना तथा दूसरे 
के द्रव्य एवं स्री में कमी बुरी अमिलापा न करना | पशिडतों ने पुसगो। मे कष्ट गये इन श्रष्ठ आता के आह 
गुणों का वर्शन किया है। यही ज्ञान योग का परम साभक (उपकारी) किया (कर्म) योग माना गया है। द्स 
करमयोग के विना मर्त्यलोक में किसी को ज्ञानथोग की परम होती नहीं दिलाई देगी । दी तथा स्मृतियों 
में कहे गये धर्म कार्यों का प्रयलपूवक पालन करना चाहिये | सर्वदा परनिदिम देखना आओ, पिनरों, तथा मनु. 
प्यादि जीवों को यज्ञादि द्वारा और ऋषि गयगों तथा गरेवों को नर्पगा दस परम करदा चाहिये । दिद्वान्‌ पु 
को चाहिये कि वह विधिपूर्वक स्वाध्याय तथा हवन से ऋषियों का, आद्ू से पिनरों को, अन्नदान तथा बलि 
कम द्वारा सामान्य जीवों को सन्तुप्ट रखे । प्रहस्थी में होने बाली पाँच प्रकार की जीवहिसा के पापों के 
दूर करने के लिए पाँच प्रकार के (स्वाध्याय पाठ, अम्निहत्र, अतिथि पूजन, पिलुतपंश और बलिकर्म । ) 
यज्ञ बनाये गये हैं । वे पाँचों हत्याएँ इस प्रकार होती हैं | प्रथम कगदनी # अथान्‌ मूसल द्वारा उलूबल 
में अन्न छोँटते समय एक हिंसा होठी है। दूसरे पेषणी में अर्थात्‌ पीखते से मय, सीसर चुदली में भोजन 
बनाते समय, चौथे जलकुम्भी अर्थात्‌ पानी लाने वाले घड़े से और कचरे पमार्थनी अभथान्‌ भाड़ द्वार 
बटोरते समय । गृहस्थों को इन पाँच प्रकार की हत्याओं का पाप लः ना है, अतः उन्त पाप के कारण वह 
स्वग नहीं जा सकता । उसी पाप के नाश करने के लिए गे पांच प्रकार के यज्ञ कहे गये हैं | द्विजातियों 
के तीस प्रकार के जो संस्कार गिनाये गये हैं, उनसे भली भांति संस्कृत हकिर भी बह पुरुष, जो आत्मा के 
उपयुक्त आठों गुणों से रहित है, स्वग की प्राप्ति नहीं कर सकता । अतः उस इन आठ आत्म गुणों से युक्त 
होकर वेद विहित कर्मों का सर्वदा अनुष्ठान करना चाहिये । अपने सत्परिश्रम द्वारा उपा्जित घन से मैश्रों 
तथा ब्राह्मणों का सवंदा कल्याण करना चाहिये । गो, प्रथ्वी, सुबण, बख्र, सुगन्धित पदाथ, माला तथा जल 
से ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, रुद्र तथा वसु स्वरूप शिव की विधिपूवक त्रत तथा उपवास रखकर श्रद्धा समेत 
पूजा करनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार की अवदेलना नहीं करनी चाहिये । इच्द्रियों से अगोचर परम शान्त 
सूक्ष्म अव्यक्त सवंदा विद्यमान जो जगत्वरूप भगवान्‌ बासुदेव हैं, उनकी विविध विभूतियाँ ये सब हैं। 
: अझा, भगवान विष्णु, सूये, शिव, आठो बसु, ग्यारह गणाधिपति, लोकपालेश्वर, पितर गण और मातृगश | 
यही नहीं प्र्युत समस्त चराचर जगत्‌ को मी उन्हीं की विभूति समझना चाहिये । इन विभूतियों का वर्णन 
3! बहा आदि चार देव गण (ला, विष्णु, सूर्य और शिव) मूल रूप से इस जगत्‌ के अ्रव्यक्त 
अधिपति कहे जाते हैं । ब्रह्मा वा सूर् विष्णु वा शिव इन सब को अभिन्न मान कर यदि सेवा की जाय तो 
३ 7कार समस्त चराचर विश्व को पूजित समझना चाहिये । यह सूर्य देवता बेद के रूप हैं, अक्मा आदि 
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तीनों देवताओं के परम तेजोधाम हैं, उन्हीं में इन तीनों देवताओं की अ्रवस्थिति है, अतः मनुष्य को उनकी 
सर्वथा प्रयल्पूवक पूजा करनी चाहिये । इसलिए मनुष्य को जप, हवन, दान, व्रत, उपवास आदि के द्वारा ब्राह्मण 
एवं अग्नि के मुख में इन देवताओं का आवाहन करके विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । इन उपयुक्त 
विधानों से सदा कर्मयोग में लीन रहने वाले, वेदान्त, शाख तथा स्मरतियों के प्रेमी, बुरे कर्मों से डरने वाले 
मनुष्य के लिए न तो इस संसार में कोई वस्तु पाने योग्य रहती है और न दूसरे लोक में अर्थात्‌ कोई भी 
पदार्थ उसे किसी लोक में दुष्प्राप्प नहीं रहते । ॥५-२६॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में कमयोगमाहात्म्य वर्णन नामक बावनवाँ अध्याय समाप्त |५४२॥ 
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प्ुनियों ने कहा -सत जी ! अब हम लोगों को आप विस्तस्ातक एवं क्रमानुसार पुराणों की संख्या 
बतलाइये । साथ ही साथ सम्पूर्ण दान तथा धर्म की विधियों को भी क्रमशः बतलाइये | ॥१॥ 
सत ने कहा -- ऋषिबृन्द | उस समय मनु द्वारा इसी प्रश्न के पूछे जाने पर विश्वात्मा पुराण 
पुरुष मत््य भगवान्‌ ने पुराणों के विषय में जो कुड मनु से कहा था उसे आप लोग सुने । ॥२॥ 
मत्स्य ने कहा--अज्मा ने सब शास्त्रों के निर्माण के पहले पुराण का स्मरण किया था, तद॒परान्त उनके 
खो से वेद निकले थे। निष्पाप | उस समय कत्पान्तर में, जब कि ब्रह्मा ने पुराणों का स्मरण किया था, सौ 
करोड़ श्लोकों में विस्तृत, पुण्यप्रद, धर्म अथ तथा काम--इन तीनों पदार्थों को प्रदान करनेवाला पुराण एक ही 
था। सभी लोकों के जल जाने पर अश्व रूप घारण कर मैंने चारों वेदों, उनके अंगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
आदि) पुराणों, विस्तृत न्यायशास्त्र, मीमांसा तथा धमंशाख को एकत्र संग्रहीत कर संकलित किया था, 
तथा पुनः कल्प के आदि काल में, जब समस्त सृष्टि समुद्र में निमग्न थी, समुद्र के जल के भीतर से मेंने 
ही इन सम्पूर्ण वेदादि विषयों को ब्रह्मा से कहा था । उन्हें ही श्रहणकर चतुमुख ब्रह्मा ने देवताओं और 
ऋषियों से इन विपयों को कहा था । तभी से सर्वेसाधारण की प्रवृत्ति सब शासरों की ओर तथा पुराण की 
ओर हुई । राजन्‌ ! काल के प्रभाव से बाद में चलकर पुराण की ओर लोगों की अरुचि देखकर में प्रति 
द्वापर युग में स्वयं व्यास रूप धारण कर उस सौ करोड़ श्लोकों में विस्तृत पुराण को चार लाख श्लोकों 
के संकुचित रूप में परिवर्तित कर देता हैं । ओर उसी एक. पुराण को अठारह भागों में विभक्त कर के 
इस प्रथ्वीलोक पर प्रकाशित किया करता हूँ; किन्तु देवलोक में तो आज भी वह पुराण सौ करोड़ श्लोकों में 
विस्तृत है । उसी का सारांश इस लोक में चार लाख इलोकों में मैंने भर दिया है। मुनिदृन्द | मैं उन 
पुराणों का वर्णन नाम सहित कर रहा हूँ। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने महर्षि मरीचि को यह विवरण सुनाया था। 
सर्वप्रथम ब्राह्मपुराण तेरह सहस्र इलोकों में कहा गया है, उसे लिखकर जो व्यक्ति सवत्सा जलघेनु के साथ 
वैशाख मास की पूर्शिमा तिथि को दान देता है, वह अह्मलोक में पूजित होता है। जिस समय यह समस्त 


संसार एक स्वर्णमय पद्म के रूप में परिणत था, उस समय के बृत्तान्त का जिसमें वर्गान किया गया हैं, परिहत 
लोग उसे पाद्म पुराण कहते हैं, उस पाद्मपुराण की कथा इस मत्यलाक भे पतयन सह इलोकों भे कही 
गयी है । उक्त पुराण को लिखकर जो व्यक्ति सुबगा निर्मित कमल के साथ उठ मास में तिल के सहित 
दान देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता हैं । वाराह भगवान के कल्प अर्थात जिस संष्ठि के 
प्रारम्भ में वाराह रूप प्र भगवान्‌ अवतरित हुप्‌ थे, वृत्तान्त को लक्ष्य कर प्रसशरनस्द्न ने जिसमे सम्यूण 
धर्मयुक्त उपदेशों को कहा है, उसे वैष्णव पुराण कहते हैं। उसे जो कोई व्यक्ति आपाढ़ मास में पूर्णिमा 
तिथि को पतवित्रात्म होकर सवत्सा बृतथेनु के साथ दान देता है वह बस्ण के लोक को प्राप्त करता है । 
परिडत लोग उक्त वैष्णव पुराण का प्रमाण तेईेस सह इलोको भें जानते हैं । इस मत्यलोक में खेत कल्प 
वृत्तान्त के प्रसंग में वायु ने रुद्र माहात्य के समेत घममय उपदेश की जिस पुरागा की कथाओं के प्रसंग में 
किया था, वह वायवीय पुराण है, वह पुराण इस लोक में चौबीस सह इलोकी में समाप्त हुआ कहा 
जाता है। श्रावण मास की पूर्शिमा तिथि श्रावणी को सबत्सा गुइभनु तथा बल के समेत कंद्स्ववाले ब्ाश्नण 
को जो पवित्रात्मा मनुष्य इसका दान देता है, वह शिवलोक में एक कल्प पयन्त निवास करता है। जिम 
पुराण में गायत्री को लक्ष्य कर धर्म का विस्तारपूर्वंक उपदेश किया गया है और जिस वृत्रामुर का बच मी 
वर्णित है, वह भागवत नामक पुराण कहा जाता है । सारस्वत" नामक कल्य में जो श्रेष्ठ मनृष्यगगा उलन् 
हो गये हैं, लोक में उनके वृत्तान्त से सम्बन्ध रखनेवाले पुराग को भागवत कहते हैं।हस पुराग को लिखकर 
जो कोई मनुष्य सुवर्ण रचित सिंह के सहित भाद्रपद मास की परगामासी तिंथि को दान देता है, वह परम 
गति प्राप्त करता है। यह भागवत नामक पुराण अट्ठारह सहखर शलोकों मे कहा जाता है | जिस पुराण की 
कथा में नारद ने वृहत्कल्प के प्रसंग में धर्म का उपदेश दिया है, वह नारदीय पुराण कहा जाता है। उसका 
प्रमाण पच्चीस सहस्त इलोंकों का है। आश्विन मास की पूर्शिमा तिथि को जो कोई मनुष्य सबत्सा गौ समेत 
इसे दान देता है वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर पुनरागमन दुर्लभ हो जाता है। 
जिस पुराण में कुछ जिज्ञासु मुनियों के प्रशव करने पर धर्मनिष्ठ मुनिर्यों ने कुछ पत्नियों के पसंग में धर्म श्रम 
का विवेचन और व्याल्यान किया है, वह मार्कण्डेय मुनि द्वारा विस्तारपूर्वक कहा गया नव सहस्र इलोकों वाला 
मार्कए्डेय नामक पुराण इस मत्येलोक में परम प्रसिद्ध है| उसे लिखकर जो कोई मनुप्य सुवर्शभय हाथी के 
समेत कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है, वह पुण्डरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। ईशान नामक 
कल्प दृत्तान्त के प्रसंग में अभि ने जिसे वशि.ठ ऋषि के लिए कहा है, वह आम्नेय पुराण कहलाता है | 
जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर खुब॒र्ण रचित कमल के समेत मार्गशीर्ष मास की पूर्शिमा तिथि को 
विधिपूवंक सवत्सा तिलधेनु के साथ दान देता है वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। उक्त आम्नेय पुराण 

का प्रमाण सोलह सहस्त श्लोकों में है। वह सभी यज्ञों का फल देनेवाला है। जिसमें तरक्मा ने सूर्य के 


) यह पाठ सभी पुस्तकों में प्राप्त नही' है। 





तिरपनवाँ शअ्रध्याय १४६ 


माहात्य के लक्ष्य से अघोर नामक कल्प-बत्तान्त के प्रसंग भे संसार की स्थिति तथा सृष्टि के लक्षणदि को मनु 
से बतलाया है, वह प्रायः भविष्य में होनेवाले चरित्रों से संबलित, भविष्य नामक पुराण है । चौदह सहरू 
पाँच सौ इलोकों में, इस मर्ल्यलोक में उसकी प्रसिद्धि है। उसे जो कोई मनुष्य अभिमान रहित हो, पौष 
मास की पूर्णिमा तिथि को गुड़ और घड़े के साथ दान देता है, वह अग्निष्टॉम नामक यज्ञ का फल प्राप्त 
करता है । रथन्तर नामक कल्प के वृत्तान्त को लक्ष्य कर सावर्णि मनु ने नारद ऋषि के लिए कृष्ण 
भगवान के श्रेष्ठ माहात्य को जिस पुराण में कहा है, ओऔर जिसमें ब्रह्म वाराह के उपदेश बारमबार वर्णित 
हैं, वह अद्वारह सहख्र इलोकों का ब्रह्मबैवर्त नामक पुराण कहा जाता है। जो कोई मनुष्य माध महीने 
की पूर्रिमा तिथि को शुभ दिन में इसका दान देता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जिसमें 
अग्नि लिंग के मध्य में स्थित होकर भगवान्‌ शंकर ने कल्पान्त में अग्नि को लक्ष्य कर, धर्म अथ काम 
तथा मोक्ष--इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश किया है, उस पुराण का स्वयं ब्रह्मा ने 
जैड़ नाम रखा है, उक्त ग्यारह सहखर श्लोकों वाले पुराण को जो कोई मनुष्य फाद्गुन मास की 
पूर्शिमा तिथि को सबत्सा तिलबेनु के साथ दान देता है, वह शिव की समानता का पद प्राप्त करता है। 
मुनिवुन्द | पुनः महावराह के माहात्य के विषय पर विष्णु भगवान्‌ ने एथ्वी के लिए. मानव कल्प के 
प्रसंग में चौबीस सहस्र इलोकों में जिसे वर्शित किया है, वह पुराण इस लोक में वाराह पुराण के नाम से 
प्रसिद्ध है। जो कोई मनुष्य चेत्र मास की पूर्णिमा तिथि को सुवर्ण रचित गरुढ को बनाकर तिल ओर 
सबत्सा गौ के साथ कुट्म्ब वाले ब्राह्मण को इसका दान करता है, वह भगवान्‌ वाराह की पा से विष्णु के 
स्थान को प्राप्त करता है। जिस पुराण में स्वामिकातिकेय ने माहेश्वर धर्म के विषय पर प्रलय काल में 
शिव के चरित्रों का गुगा गान किया है, वह मर्ल्यलोक में इक्यासी सहस्त एस सी रलोकों में विस्तृत स्कान्द 
पुराण कहा जाता है। इसे लिखकर जो कोई मनुष्य सुवशरचित त्रिशूल के साथ मीन राशि पर सूथ के 
आने पर दान देता है, वह रीव पद को प्राप्त करता है। बह्मा जी ने त्रिविक्रम (वामन भगवान) के उस 
माहात्थमय वृत्तान्त का, जिसमें उन्होंने अपने तीन पर्गो से तीनों लोकों को नाप लिया था, जिस पुराण में 
भली भाँति कीर्तन किया है, और जो कूर्म कल्प से सम्बन्ध रखनेवाला तथा कल्याण प्रद है, उसे वामन 
ः पुराण कहते हैं । उसका प्रमाण दस सहस्र श्लोकी का कहा गया है । जो कोई मनुष्य शरत्‌ ऋतु में, जिस 
तिथि को दिन-रात बराबर होते हैं, दान देता है वह विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। जिस पुराण में 
भगवान्‌ जनादन (विष्णु) ने कूम रूप धारण कर रसातल में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष--इन चारों 
पदार्थों के माहाल्य को इन्द्र के समीप में इन्द्रयुश्न की कथा के प्रसंग में कहा है, वह लक्ष्मी कल्प से 
सम्बन्ध रखने वाला अद्वारह सहस्र श्लोकों में समाप्त कूर्म पुराण के नाम से विख्यात है। जो कोई व्यक्ति 
इस कूम पुराण को अयन' के अवसर पर खुबर्ण रचित कूम (कच्छप) के साथ दान देता है, वह 


अलरकशनफपकाताक बयबजक 7+बक ह.#सन्‍४ ४ पाकन्‍्कमपाफिब कमा भर बजाने अरानन्च 


"जब सूर्य उत्तर से दक्षिण तथा दणषिण से उत्तर दोते हैं तो उसे अयन कहते है, वे दचिणायन और उत्तरायण नाम से दो दें । 





१५० मत्स्य पुराण 


सह गोदान का फल प्राप्त करता है। मुनिवृन्द | जिस पुराण में, सृष्टि के परारम्म में भगवान्‌ जनाद॑न 
विष्णु ने मात्य रूप धारण कर मनु के लिए, वेंद्रों में लोक प्रवृत्ति के लिए, नर्शसह बतार के विषय के प्र्ृंग 
से सात कल्प वृत्तान्तों का वणन किया है, उसे मात्य पुराग जानिये वह चादह सहसख श्लोक क्स्तृत है। 
विषुव (जिस तिथि को दिन और रात वराजर-बराबर होते हैं। के अवसर पर जो कोई मनुष्य इसे सुब्श 
निर्मित मत्य ओर सवत्सा गो के साथ दान देता है, उसने मानो समूर्गा पृथ्वी दान भे दे दी । गारइ 
नामक कल्प के अवसर पर -विश्वारड (अक्यागढ) से गझ़इ की उत्यत्ति हुई थी, उन्त विषय को लेक 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा कथित श्रद्रह सहल तथा एक सहद्र अर्थात उन्नीस सह झलोकों वाले पुराग 
को इस लोक में लोग गारुढ पुराण कहते हैं | जो कोई मनुष्य मत्यलोक भे इस गारद पुगंगा को सुवर्गा 
निर्मित हंस समेत दान देता है, वह मुख्य सिद्धियों को प्राप्त करता हैं और शिव लोक में निवास करता है। 
त्ना ने अल्माएड के माहात्य को लेकर जिस पुराण में उपदेश किया था शरीर जिसमे भविष्य तथा 
केल्पों के वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णित हैं, वह बारह सहम्र दो सी श्लोकी विस्तूत अश्मागढ प्राण 
कहा जाता है। बब्मा द्वारा कथित रक्त ब्रक्मागड पुराण को जो कोई मनुष्य व्यतीमाल नाभक योग के 
अवसर पर पीले रंग के कम्बल समेत दान देता है, बह सह राजसूथ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और 
वही पुराण सुवर्शभयी सवत्सा गौ के सहित दान देने पर ब्रद्मलोकआधि का फूल प्रदान करता है | 
अदूमुत कर्म करने वाले महर्षि वेद्व्यास ने इन चार लाख इक में समाप्त होने वाले परगगों को मर्ललोक 
के प्राणियों के कल्याणार्थ मेरे पिता से कहा था और उसी को मेरे पिता जी मे अं र स्वयं भंने तुम लोगें को 
उनाया । यह पुराण अब भी देवताओं में सी करोड़ शलोकों भे- विस्तृत रूप में. विश्वमान है । 
अब में पुराण के उन उपमेदों को कह रहा हैं, जो लोक में प्रचलित हैं | पाग्मपुगागा भें जिस स्थल पर 
भगवान नरसिंह का बणन है, उस अठारह सहस्न श्लोकोंबाने धुराग को इस लोक मे नारसिह पुराण 
कहते हैं। जिस पुराण में स्वामिकार्तिकेय के द्वारा नन्दा के माहात्य का बगान किया गया है, उसे लोग 
ननन्‍्दीपुराण कहते हैं, ओर उसकी कथा का कीर्तन करते हैं । हे मुनिवुद्ध | जिस पुराणा में अथमतः शाम्त्र का 
वन करके भविष्य का बृतान्त वर्शित है, वह मत्यलोक में शाम्ब नामक उपपधुगण कहा जाता है | 
परिडत लोग पुरातन करपों भें घटित होनेवाली कथाओं से युक्त इन पुराणों को जानते हैं | इसी प्रकार 
लोक में आदित्य नामक अन्य उपपुराण का भी नाम लिया जाता है। पुराणों का यह अनुक्रम (कम 
धन्य है, यश तथा दीर्घायु का देनेवाला है । ॥१-६३॥ 
विप्रवरयवृन्द | ऊपर कहे गये अठारह महापुराणों से अलग जो श्रन्य 
इन्हीं सब पुराणों से निकला हुआ ही सममिये | पुराणों में प्रा 
और उनके सामान्यतया पाँच लक्षण होते हैं | सर्ग ( ब्रह्मा 
संष्टि रचना किये जाने के -उपरान्त रद, विराट मनु, 
व्थक-इथक सृष्टि रचना ), वंश (सूर्य, चंद्र आदि ) 


उप पुरागा कहे गये हैं, उन्हें 
चीन काल की प्रसिद्ध कथाएँ कही गई हैं । 
द्वारा सृष्टि रचना ), प्रतिसर्ग € बच्चा द्वारा 

दत्त एवं मरीचि आदि ब्रह्मा के मानसपत्रों द्वारा 
मन्वन्तर ( स्वायम्भुव, सवा रोजिप्‌ आदि ) श्रीर 
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वैश्यानुचरित ( उक्त वंशों में उत्पन्न होनेवाले राजाओं आदि का वर्णन ) ये पाँच प्रकार के पुराणों के 
लक्षण कहे गये हैं । इन पोंच प्रकार के लक्षगावाले सभी पुराणों भ॑ संसार के उत्पत्ति ओर संहार 
करनेवाले ब्रह्मा, विष्णा सय एवं शिव के माहात्मय अन्यान्य तृत्तान्त, बम, अर्थ, काम तथा मोक्तु-- इन 
चारों पदार्थों के प्राप्त करने के विविध उपाय तथा विपरीत आचरण करने पर जो कुफल मिलता है उसका 
वर्णन भी किग्रा गया हं। सत्त्व गुगा प्रधान पुराणों में भगवान्‌ विष्णु का माहात्य अधिक 
बताया गया है । रजोगुण प्रधान पुरागों में ब्रह्मा के माहात्य अधिक बताये गये हैं। उसी प्रकार 
तमो गुण प्रधान पुरागों में अग्नि तथा शिव के माहात्य अधिक वर्गित किये गये हैं | संकीण' पुराणों में 
सरस्वती तथा पितरों के माहात्य बशित हैं । सत्यवतीसुत व्यास ने इन अठारह पुराणों की रचना करके 
सम्पूण महाभारत की रचना की श्री, जो एक लाख रलोकों में वेदसम्मत अर्थों से सशोभित कहा जाता 
है। वाल्मीकि ने जिस रामचन्द्र के उत्तम वृत्तान्त को कहा है, जिसे सो करोड श्लोकों में विस्तत 
करके ब्रह्मा ने नारू से कहा था आर संत्षेप में नारद ने बाल्मीकि से कहा था, उसी धर्म अर्थ तथा काम को 
प्रदान करनेवाले रामचरित को बात्मीकि ने मत्यलोक म॑ कहा है । इस प्रकार ऊपर के पुराणों की सारी संख्या 
को जोड़ कर--सब मिलाकर-- सवा पाँच लाख श्लोकों में पुरानी कथाएँ इस मत्यलोक में कही गई हैं । परि 
लोग पुराणों की कथाओं को पुरातन सृष्टि के सम्बन्ध में कहते हैं | पुराणों का यह क्रम-वृत्तान्त धन्य है, यश 
तथा दीब आयु को प्रदान करनेवाला हैं। जो कोई मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह परम गति 
को प्राप्त करता है। यह पवित्र है, यश का निधान है, पितरों का अति प्रिय विषय है, देवताओं के लिए 
अमृत के समान खुखदायी है और पुरुषों के लिए नित्य पापों को दूर करनेबाला है | ॥६४-७४॥ 

श्री मात््य महापुराण में पुराणों की अनुकरमगिका नामक तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥५३॥ 





चोवनवाँ अध्याय 


खत ने कहा --अब इसके उपरान्त में आप लोगों से सभी प्रकार के उन दान धर्मों क्ला बृत्तान्त 
कहँगा, जो त्रत तथा उपवास समेत किये जाते हैं | जैसा कि मर्त्नलोक में भगवान्‌ मत्स्य ने भी कहा है । 
पूवकाल में महादेव तथा बुद्धिमान्‌ नारद के बीच में दान संवाद जिस प्रकार हुआ था, उसी प्रकार मैं भी धर्म 
अर्थ तथा काम को देनेवाले उक्त वृत्तान्त को तुम लोगों से कह रहा हैँ, सुनिये । ॥१-२॥ 

प्राचीन काल में एकबार केलास पवत के शिखर पर बेटे हुए कामदेव के शरीर को जलानेवाले 
त्रिनेत्र भगवान्‌ शंकर से नारद जी ने पूछा था । ॥३॥ 

नारद ने कहा--देवाधिदेव ! त्ह्मा, विप्णु तथा इन्द्र के नायक | मगवन ! आपका अथवा 
भगवान्‌ विष्णु का भक्त होकर मनुष्य किस प्रकार घन-सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, आरोग्य, सीन्दर्य, दीर्घाय, भाग्य 
सोभाग्य तथा संपदा से सम्पन्न हो सकता है? अथवा विधवा नारी किस प्रकार सभी प्रकार के सदगुणों से युक्त 


१५२ सहाय रु रस 


तथा सौभाग्यवती हो सकती है ? देव | आप कृपायृवक मुक्ति को अंदान करनबाले किसी ऐसे ही व्रत क् 
विधान हमें बतलाइये । ॥४-५॥ ््ः हि 

ईबर ने कहा--नारद ! बक्मत ! सम्यृग लोक के केत्यागा कानबाल शुभ जन का प्रसंग आपने 
बढ़ा अच्छा छेड़ा, जो सुननेमात्र से ही शान्ति प्रदान करनेवाला हैं | ऐसबन का मे बनला रहा हूं, सुनिये। 
नारायणालक नक्षत्र पुरुष नामक एक महान्‌ बत है| उस बत में भगवान्‌ के पाद आदि स्वरूप विधि 
बनावे और उनके नामों का कीर्तन करे । चैत्र महीने में सर्वप्रथम आह्गा को बुलाकर संक्प करें और 
तब मूल नक्षत्रों में भगवान्‌ वासुद्देव की मर्ति की पूजा करें । मूल नक्षत्र मे 'विश्ववराय नम: समस्त विश 


“अहाणड-को धारण करनेवाले को नमस्कार हैं. -ऐसा कहकर दोनों को की प्रजा करें | गेहिसी नत्तत्र # 


अनन्ताय नमः? अनन्त के लिए नमस्कार हैँ- “ऐसा कहकर दोनों गुल्फों '४ड्री के ऊपर वाली गा) 
की पूजा करे । इसी प्रकार दोनों जंघाओं की श्रथवा जानु (घुटनों को) की बरदाय नमः" बरदान देनेवाते 
के लिए नमस्कार कर के अश्विनी कुमार के नक्षत्र |अश्विनी, भें पृजा करें। पृर्बापाद़ श्र उत्तरापाह 
इन दोनों नक्षत्रों में नमः शिवाय! शिव के लिए नमस्कार हैं--यह कह का उझे की पूजा करें । पूर्व 
फाल्गुनी ओर उत्तरफाल्युनी नक्षत्रों भें पंचशर--के लिए नमस्कार है - सा कह कर मेद्र (लिंग) 


पक 


की पूजा करे । नारद ! कृत्तिका नक्षत्र में शाह घर (विपूषु) के लिए नमस्कार हैं--ऐसा कहकर विष्णु. 


भगवान्‌ के कटि प्रदेश की पूजा करे । पूष भाद्रपद ओर उत्तर भाद्रफद इन दोनों नत्तत्रों में केशिनिफदन 
के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर पाशवे (बगल) भाग की पृजा करें। नारद | रेबती नक्षत्र 
में दामोदर (दाम अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोकों के नाम हों पेट में जिसके, श्र्ीतः भगवान विष्णु) 
के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों कुत्ति (कोख) प्रदेशों की पूजा करें। अनुराधा नक्षत्र 
में माधव (विष्णु) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर उर (खाती) स्थल की पृजा करें। धरिष्ठ 
नक्षत्र में अधीवविध्वंसकर (पापों के समूहों को विध्वंस करनेवाले) के लिए नमस्कार है. ऐसा कह कर 
पष्ठ (पीठ) देश की पूजा करे | विशाखा नक्षत्र में श्री शंखचक्रासिगदाभर (लक्ष्मी सम्पन्न, शंख, चक, तलवार 
तथा गदा#धारण करने वाले) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर भुजाओं (चारों भुजाओों) की पूजा करे | 
हस्त नक्षत्र में मधु सूदन (मघु नामक राक्षस का विनाश करने वाले भगवान्‌ विष्यु) के लिए नमस्कार है, 
“ऐसा कह कर कैट्म के शत्रु (विष्णु) के हाथों की पूजा करे। पुनवंध्ु नन्नत्र में सान्नामधीश (साम के मध्य 
में संगीत के माधुये के कारण अ्रति रमणीय होने से विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति भी  साम कही जाती है, 
उसके स्वामी विषणु) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर अंगुलियों के अ्र्रभागों की पूजा करे । भाश्लेषा 
नक्षत्र के दिन मत्य शरीर धारण करने वाले के (विष्णु के) नखों की पूजा करे। ज्येष्ठा नत्नत्र में कू्म 
'उच्छाय) के चरणों की में शरण में हँ--ऐसा कह कर करठ प्रदेश में हरि की पूजा करे । श्रवण 
मत्तुत्र मे वराह के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर भगवान जनाएद॑न के कानों की भली भांति पूजा करे। 
पुष्प नक्तृत्र में दानव के विनाशक नृसिंह भगवान्‌ के लिए हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर मुख की 


चोवनर्वाँ अध्याय पु 


पूजा करे | स््राती नज्ञत्र में भक्ताी के कारण से वामन रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार 
है--ऐसा कह कर दांतों के अग्रभाग की पूजा करे | द्विज | वरुण के नक्षत्र (शतमभिष नक्षत्र मे) में 
भागव नन्दन के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर विष्णु भगवान्‌ के मुख की पूजा करे। मघा नक्षत्र में 
राम के लिए हमारा नमस्कार ह,--ऐसा कह कर रघुनन्दन की नासिका की पूजा करे । सुगशिरा नत्तत्र में 
हे तिरथे नेत्रोंवाल राम ! आप को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों नेत्रों की पूजा करे । चित्रा 
नक्षत्र में शान्त श्रीर शुद्ध रूप (भगवान्‌ विष्णु को) को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह कर मुरारि (विष्णु) 
के ललास्-प्रदेश की पूजा करें । भरणी नत्ञ॒त्र में हे विश्वेश्वः ! कल्कि रूप धारण करने वाले आपको 
हमारा नमस्कार ह--ऐेसा कह कर विष्णु भगवान्‌ के शिर की पूजा करे ! आर्द्री नज्षत्र में हरि के लिए 
हमारा नमस्कार हैं --ऐसा कह कर पुरुषोत्तम के केशों की पूजा करे । उक्त नक्षत्रों के दिन उपवास करके 
श्रष्ठ आह्मणी की पूजा भी करनी चाहिये | त्रत की समाप्ति पर सवगुणसम्पन्न, वक्ता, रूपवान्‌ , शीलवान्‌ , 
सामवेद को जाननेबाले श्रष्ठ ब्राह्मण को सुबर्ण से बनी हुई विशाल और लम्बी बाहुओं वाली, मोती, तथा 
हीरे से जड़ी हुई, जल से भरे हुए कलश में रखी गई, विष्णु मगवान्‌ की सुन्दर मूर्ति सुन्दर वल्र, गौ तथा सब - 
प्रकार की साभग्रियां और पात्रों का दान दे | साथ ही एक सुन्दर शब्या भी दान करे । इस प्रकार जो कुद्ड 
भी हो सके अपने कल्याण के लिए ब्राह्मण को देना चाहिये। तदन्तर ब्राह्मण से त्रह्मा विष्णु और शिव 
स्वरूप आह्मणु देव | मेरे मनोरथों को सकल कीजिग्रे'--ऐसा निवेदन करना चाहिये | ॥६-२३॥ 

लक्ष््षी समेत खुबर्ण से बनी हुई पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति को तथा शब्या को 
उक्त ब्राह्मण को बिना गाँठ बांधे ही मंत्रोच्चारणपूवक दान दे, ब्राह्मण खी युक्त हो । और तब निवेदन करे 
कि 'जिस प्रकार विष्णु के भक्तों से कभी पाप नहीं होता उसी प्रकार केशव के प्रसन्न होने पर सौन्दर्य, 
आरोग्य तथा श्रेष्ठ भक्ति भी ग्राप्त होती है । हे जनादनत | जिस प्रकार आप की शब्या कभी लक्ष्मी से शून्य 
नहीं रहती, उसी प्रकार हे कृष्ण ! प्रत्येक जन्म में मेरी मी शब्या कभी शूत्य न रहे |” इस श्रकार निवेदन 
करने के उपरान्त उन सब्र वश्र माला चन्दन आदि सामग्रियों को भी उक्त नक्षत्रपुरुष नामक ब्रत को 
जानने वाले (कराने वाले, पुरोहित) ब्राह्मण को दान दे दे । उक्त सभी नक्षत्रों में उपवास रख कर तैल तथा 
नमक के विना ही भोजन करना चाहिये। भोजन यथाशक्ति करे | उसमें किसी प्रकार की कृपण॒ता न करे | 
इस प्रकार स्वयम्‌ इस नत्ञत्रपुरुष नामक व्रत की विधिपूवंक उपासना करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त 
करता है, और विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके सम्पन्न करने से ब्रह्महत्या आदि घोर पाप--वे चाहे 
इस लोक के किय्रे हों वा परलोक के किये हों, अथवा पितरों के किये हों--नष्ट हो जाते हैं । इस भगवान्‌ 
विष्णु के समस्त घोर पापों को विनष्ट करनेवाले व्रत के माहात्य को जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य वा स्री अति 
भक्ति से पढ़ती है, सुनती है अथवा आचरण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं । यह पुनीत ब्रत 


पुरुषों को सभी प्रकार की विभूतियों और फलों का देने वाला है। ॥२ ॥ ३१॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में नक्षत्रपुरुष त्रत माहात्य नामक चौवनवाँ अध्याय समा ॥२४॥ 





२७० 


पचपनवाँ अध्याय 


नारद ने कहा--अभ्यास ने हंने के कारण अथवा गेंग बूक्त होने के कारण जो 
मनुष्य उपवास करने में असमर्थ है, और उसी प्रकार के फल को प्रप्न करना चाहता है, उसके लिए 
कोन-सा व्रत करना ठीक होगा ? ॥१॥ 

ईश्वर ने कहा--उपवास करने में असम लोगों के लिए, जिस मे संत्रि काल में भोजन 
कर लेने का विधान बतलाया गया है, ऐसे महाव तथा अन्नय फल देनेवानें आददित्सशयन नामक बत को 
बतला रहा हैँ, स॒निय्रे । जिसमें तिथियों एवं नत्तृत्रों के संयोग के अबरार फ पृरागो के जानने वाले विधिपृवेक 
शंकर भगवान्‌ की पूजा का माहात्य बतलाते हैं। जब सप्तती तिथि की हम्न सन्नत्र युक्त रविवार का दिन 
आये और उसी दिन सूर्य की संक्रान्ति भी हो तो उक्त तिथि को सत्र प्रकार + गनोरथों को पूर्ण करनेवाली 
समभना चाहिये । इस पुण्य तिथि को पावंती और महादेव की पूजा भय का नामोस्चारगा करके करे, और 
शिव लिक्ञ में सूथ की पूजा करते हुए यत्रपूवक उसकी उपासना करें। मुनिवर ! उम्राथनि शिव नश्रा सम का 
भेद कहीं पर देखा नहीं गया है, अतः मनुष्य को घर में शिव लिग की पूजा करनी चाहिये ||२-६॥| 

हस्त नक्षत्र में सूय के लिए नमस्कार है - -ऐसा कह कर दोनों पर की पूजा करें | लित्रा नत्तनत्र मे 
अक के लिए नमस्कार है--ऐसा फह कर गुल्फ प्रदेश की पूजा करे । इसी प्रकार स्वाती नन्नत्न मे पुरुषोत्तम के 
लिए नमस्कार है--ऐसा कहकर दोनों जंघाओं की पूजा, विशाखा नक्तत्न में थाता के लिए नमस्कार है-- 
. ऐसा कह कर जानु प्रदेश की पूजा और अनुराधा नत्नृत्र में सह सभानु के लिए. नमस्कार करके दोनों उर 
देशों की भली भाँति पूजा करे । इसी प्रकार ज्येष्टा नक्षत्र में अनझ के लिए नमस्कार हैं. ऐसा कह कर 
गद्य इन्द्रिय की पूजा करे । मूल नक्षत्र में इन्ध के लिए और सोम (चद्धभा) के लिए नमस्कार है ऐसा कह 
कर कि प्रदेश की पूजा करे । पूर्वापाढ़ तथा उत्तरापाढ़-- इन दोनो नक्नत्री म॑ खप्टा सप्ततुरंगम (साल धोड़ें 
वाले सूथ) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर नाभि देश की पूजा करे | अ्रवगा नन्नत्र में तीक्ष्णांशु 
(तेज किरणों वाले) के लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर कुन्षि प्रदेश की, धनिष्ठा नक्षत्र में विकत्तन के 
लिए कह कर पृष्ठ (पीठ) देश की पूजा करे । इसी प्रकार शतमिप नक्षत्र में ध्वोतविनाशन (अंबकार नाशक) 
के लिए नमस्कार कह कर नेत्रों की पूजा करनी चाहिये । पूर्व और उत्तर भाठ्पद -इन दोनों न्नत्रों मे 
हा चरंडकर (टीद्ष्ण किरणों वाले) को नमस्कार है--ऐसा कह कर दोनों बाहुओं की पूजा कर | 


हे द्विज! इसी तरह रेवती नक्षत्र में साम के अधीश की. हमारा नमस्कार है -ऐसा कह कर दोनों हाथों 


की पूजा करनी चाहिये | अश्विनी नत्तत्र में पप्ताश्वधुरंधर के लिए नमस्कार है-- ऐसा कह कर नखों की 
पूजा करनी चाहिये। भरणी नक्षत्र भें कठोरधामा दिवाकर (उम्र तेज वाले सूर्थ/ के लिए हमारा नमस्कार 
है-- ऐसा कह कर कर्ठ प्रदेश की पूजा करे । हे नारद ! कत्तिका नक्षत्र में दिवाकर को नमस्कार है-- 
ऐसा कह कर गले की और रो 


हि नक्षत्र में अखुजेश को नमस्कार है--तेसा कह कर शंठ 


पचपनर्वा अध्याय श्पूपू 


की पूजा करे। मगशिरा नक्षत्र में हरि | तुम्हार लिए नमस्कार है--ऐसा कह कर मुरारि के दढाँतों की पूजा 
करे । पुनर्वसु नक्षत्र में सविता के लिए नमस्कार हैं---ऐेसा कहकर शंकर भगवान्‌ की मूर्ति में जिह्ा तथा 
तासिका की पूजा करे । पृष्य नन्नत्र में वेदसरति घारी कमल कुल के परम ग्रिय ! तुम्हें नमस्कार है-- 
ऐसा कहकर ललाट प्रदेश की और केशों की पूजा करे फिर आश्लेपा नक्षत्र में विद्वानों के परम प्रिय तुम्हे 
नमस्कार है---ऐ सा कहकर मस्तक की प्रजा करे। मधा नज्नृत्र में, गी (पृथ्वी) और गणों के ईश शंकर भगवान्‌ 
की मूर्ति में नमस्कार करके कानों की पूजा करे । पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गो और ब्राह्मणों के वन्दनीय 
शिव को नमस्कार हैं -- ऐसा कहकर शिव के नेत्रों की पूजा करे । फिर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वर 
को नमस्कार हैं-- ऐसा कहकर भांहीं की पूजा करे ओर कहे --हे पाश, अंकुश शूल कमल कपाल सर्प 

समा और घनुष को धारण करनेवाले ! गजासुर, अनंग (कामदेव) त्रिपुर, तथा अन्धक के विनाश के 
कारण भूत ! तुम्हे हमारा नमस्कार स्वीकार हो ।! ऊपर कहे - गये अ्ख्ों की तथा विश्वेश्वर को नमस्कार 
है--ऐ सा कहकर शिव जी की नित्य पूजा करे | जब तक यह अनुष्ठान चले तब तक तैल, शाक, मांस 
तथा नमक से रहित भोजन करना चाहिये। पहली बार परोसा हुआ भोजन न छोड़ना चाहिये | द्विजव्य 
नारद जी ) व्ती पुरुष दिन भर उपवास कर, रात के समय भोजन करके इस त्रत को समाप्त करे और तब 
पुन्व॑सु नक्षत्र आने पर ब्राह्मग को एक सेर शाटी का चावल, तौँबे के पात्र में घी, खुवण तथा दो वस्तनों का दान 
करे | सातवें पारण के अवसर पर ऐसा करने से अधिक पुण्य होता है। इसी प्रकार हे नारद जी ! 
चौदहव॑ पारण के अवसर पर गुड़, देध, थी आदि से बने हुए भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को मोजन 
कराये । इसी के लिए शुद्ध सुबर्ग का लाल रंग के आठ पत्तोवाला आठ अंगुल विस्तृत एक सुन्दर कमल 
पदूमकी स्वाभाविक लालिमा से युक्त पहले ही से बनवा रखे, जिसमें नीचे का कर्शिक अंश भी बना हो । 
इसके अतिरिक्त एक मनोहर शैय्या निर्मित करा के, जिसमें उलटी गाठे न दी गईं हों, तकिया, सुन्दर 
बिद्लोना, व्यजन (पंखा) भोजन, जता, छाता, चँवर, आसन, दर्षण और भूषणों से अलंकृत करके, फल 
बल्ब तथा चन्दनादि लेपनों से सशोभित करके और उसी में उक्त सुबर्ण निर्मित कमल को स्थापित करके 
श्वेत रंग की दूध देनेवाली एक गी के साथ, जो चारों ओर से वस्र से ढँकी हुईं हो और सूधे स्वभाववाली 
हो, जिसकी खुर चाँढदी से और सीगें खुबर्ण से मढ़ी हुई हों, जिसके दुहनेके लिए कॉँसे 
का पात्र भी साथ हो, मंत्रोच्चारणपर्वक्क दिन के प्रथम म्रहर में दान करे। दान देते समय उक्त 
गाय को कभी उपवास नहीं कराना चाहिये । दान देने के पश्चात्‌ सूर्य से प्राथना करे---हे आदित्य ! 
जिस प्रकार आपकी शैय्या कान्ति, धति, श्री और रति से कभी सूनी नहीं रहती, उसी प्रकार मुझे भी उत्त 
सिद्धियों की प्राप्ति हो, देवगण आपको छोड़ निप्पाप तथा कल्याण देनेवाला देवता किसी अन्य को नहीं 
सममते, आप मुझे इस सम्पूण दुःख रूपी संसार सागर से उबारे ।! इस प्रकार निवेदन कर उक्त मूर्ति की 
प्रदक्षिणा करे और प्रणाम करके उसका विसर्जन करे । उन दिये गये शय्या तथा गो आदि पदार्थों को 
त्राक्षण के घर पहुँचा दे । किसी अहंकारी, निन्‍्दुक, दुःशील एवं कुतर्की व्यक्ति से महादेव के इस परम 


श्रेष्ठ अत को नहीं बतलाना चाहिये और उससे भी नहीं बतलाना चाहिये जो निन्दक स्वभाव का हो | इस 
गुद्य शिव ब्रत को भक्त, विनम्र तथा जिज्ञासा रखनेवाले व्यक्ति को ही बताना चाहिये । वेदों को जाननेवाले 
लोग इस जत को महापाप का विनाश करनेवाला तथा अन्ञय पुरथ प्रदान करनेवाला बललाते हैं । जो कोई 
देवताओं को आनन्दित करनेवाला पुरुष अ्रति भक्तिपूवक इस अत का श्रनुष्ठान करता हैं, वह बच्बु, पुत्र 
घन तथा पत्नी से कभी विधुक्त नहीं होता | उसे न तो कभी योग होता हैं न शोक | और न कभी दुःख 
ही प्राप्त होता है। जो कोई स्री इस पावन ब्रत का पालन भक्ति के साथ करती हैं वह भी ऊपर कहे ग्रे 
फलों को प्राप्त करती है| इस पुण्य व्रत का अनुष्ठान, जिसके केवल माहरु्य कीतन करने से ही सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं, प्वेकाल में वशिष्ठ, अजुन, कुबेर तथा देवराज इन्द्र ने किया था। इस परम पुनीन रकिशियन 
नामक ब्रत के माहात्य को जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है, वह इन्द्र का प्रेम पात्र होता है । जो व्यक्ति 
इसका अनुष्ठान करता है वह अपने सम्पूर्ण नरकस्थ फितरों को स्वग लोक पहुँचाता हैं| ॥»-३ ३॥ 


श्री मात्य महापुराण में आदित्यशयन ब्रत-माहात्य नामक पतरपनबां अध्याय समाप्त |४४.)॥ 





लप्पनवाँ अध्याय 


श्री भगवान (मत्स्य) बोढे--अब इसके उपरान्त में सम्पूर्गा पाप को विनाश करनेवाले 
कंपष्णाष्टमी नामक व्रत को बतला रहा हैँ, जिसके अनुप्ठान करने से पुरुषों को शान्ति, मुत्रित तथा विज्ञय की 
भराप्ति होती है। मार्गशीष मास में शंकर की, पौष मास में शम्भु की, माघ में महेश्वर की और फाह्गुन में 
महादेव जी की पूजा करनी चाहिये । उसी प्रकार चैत्र में स्थागु की तथा वेशाख मास में शि 
मनुष्य करे। ज्येष्ठ महीने में पशुपति की, आपाढ़ में उम्र की, श्रावण में शव 
आशिवन में हर की तथा कार्तिक में ईशान की पूजा कर । इनमहीनों की कृष्ण पत्त की अष्टमी तिथि 
को उपवास कर समर्थ व्यक्ति (अपनी सामर्थ्य के अनुकूल) गी, खुबर्ग, प्रथ्यी, और बश्ों से शिव 
में भक्ति रखनेवाले ब्राह्मणों की पूजा करे | गाय का मूत्र, बी, दूध, तिल, जब, कुश, गाय की सींग से 
सपश किया गया जल, शिरीष, मन्दार, बेलपत्र, एवं दही, अथवा केवल पंच गव्य का भक्तण कर रात में 
अकर की पा करे | इस ब्रत के लिए महर्षि वृन्द॒पीपल / रैंगद, गूलर, पाकर, पलाश तथा जामुन के 
रेंज को विशेष फलदायी जानते हैं। अगहन और आपषाढ़ इन दो महीनों में प्रारम्भ करके क्रम से 
इन्हीं में से एक-एक की दातून बती को करनी चाहिये | देव के लिए श्रर्थ्य, काली गाय और काले 


जे दान करना चाहिये। ब्रत के समाप्त हो जाने पर ब्ह्षणों को दही से युक्त श्रत्न, बितान, पताका, 
अपर, पंच प्रकार के रलें समेत जल भरने का सुन्दर कलश, काली गौ, सुबर्ण एवं अनेक प्रकार के सुन्दर 
व्लों का दान करना चाहिये । यदि उपर्युक्त कतुएँ देने में ब्रती असमर्थ है तो अपनी शक्ति के अनुकूल 
पक ही गौ का दान करे | पर इस व्रत में यथाशक्ति कंजूसी नहीं करनी चाहिये, कंजूसी करने पर दोप 


वे की पूजा 
की, भाद्रपद में अ्यम्प्क की, 


तावनका श्रध्याय १३७ 
भागी होना पड़ता दे । इस कृष्णाष्टमी नामक ब्त का विधिवत्‌ पालन करने पर मनुष्य इक्कीस सौ कप 
पर्यन्त शिव लोक में देवताओं द्वारा पृणित होकर निवास करता है। ॥१-११॥ 

श्री मात्य महापुरण में कृष्णाष्रमी त्रन-माहात्य नामक छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥२६॥ 








सत्तावनवाँ अध्याय 


नारद ने कहा- भगवन च्धरमीले ! जिस पुनीत ब्रत के पालन करने से पुरुष प्रत्येक जन्म में 
यु आरोग्य, वंश वृद्धि तथा अभ्युन्नति से युक्त होकर राजा के कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे किसी परम 
श्रेष्ठ अत को हम विधिपृवक बअनलाइय । ॥१॥ 
श्री भगवान बोले--नारद जी | आपने ऐसे पुनीत त्रत की च्चो छेड़कर बहुत अच्छा काम 
किया, में उस गुप्त ब्त की आपसे बतला रहा हैं, जिसे अक्त॒य पुएय देनेवाला कहा गया है, और जिसको 
केवल पुराणों के जानने वाले लोग जानते हैं । उक्त पुनीत व्रत की प्रसिद्धि इस मत्ये लोक में गेहिणीचन्द्र- 
शयन नाम से है। उस में च्धमा के नार्मी का उच्चारण कर नारायण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिये। 
जब कमी सोमवार के दिन शुक्ल पत्न की पन्द्रहवीं अर्थात्‌ पूर्रिमा तिथि पड़े अथवा पूर्णिमा तिथि को ब्रह्म 
नत्तत्र पढ़े, तब मनुष्य सरसों (सरसों के तेल) से अथवा ध्रतत से अथवा पंचगत्य से विधिवत्‌ स्नान करे | 
तदनन्तर विद्वान पुरुष 'आप्यायम्व....! इत्यादि मन्त्र का एक सी आठ बार जप करे । इस ब्रत के विधान का 
पालन शुद्ध भी छल कपट तथा बातचीत से रहित होकर मौन माव से करे । वरदान देनेवाले सोमरूप भगवान्‌ 
विष्णु को हमारा नमस्कार हैं, नमस्कार हैं--इस प्रकार जप करे ओर जप करने के उपरान्त अपने घर 
आकर मथुसूदन की चस्द्मा के नामों का उच्चारण करते हुए फल ओर पुष्षों से विधिवत्‌ पूजा करे। ॥२-७॥ 
शान्त सोम को हमारा नमस्कार हँ--ऐसा कहकर पेरों की पूजा करे, अनन्त को नमस्कार 
है--ऐ सा कहकर जान भाग ओर जंबों की पूजा करे फिर तेजस्वी जलोदर को नमस्कार है--ऐसा कहकर 
दोनों उछ प्रदेशों की, अनम्तवाह को नमस्कार ह--ऐसा कहकर लिंग की पूजा करे | फिर इच्छानुरूप सुख 
देनेवाले को नमस्कार है, नमस्कार हैं-ऐसा कहकर चन्द्रमा के कटि की सदा पूजा करनी चाहिये । 
अम्ृतोदर को नमस्कार है ---ऐ सा कहकर उदख्रदेश की, शशांक को नमस्कार है--ऐसा कहकर नामि की 
पूजा करनी चाहिये । फिर चन्द्रमा के लिये नमस्कार है--ऐेसा कह मुख को द्विजों के अधिपति (चन्द्रमा) 
को नमस्कार है, ऐसा कह दांतों की, चन्द्रमा को नमस्कार है--ऐसा कह हास्य की, कुमुद्‌ समूहों के प्रिय 
(चन्द्रमा) को नमस्कार है--ऐ सा कह दोनों होठों की, वनोषधियों के स्वामी को नमस्कार है--ऐसा कहकर 
सिका की. आनन्दस्वरूप के लिए नमस्कार है ->ऐसा कह भौहीं की पूजा करे | कमल के समान 
नीले हाथोंवाले को नमस्कार हैं--ऐसा कह ऋृष्णचन्द्र के कमल के समान सुन्दर दोनों नेत्रों की पूजा करे। 
सम्पूर्ण यज्ञों द्वारा बन्दनीय देत्य निषुद्न को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कानों की, उद्धिप्रिय को 


१५६ मत्त्व पुराण 


श्रेष्ठ रत को नहीं बतलाना चाहिये और उससे भी नहीं बतलाना चाहिये जो निन्‍्दक छमाव का ही | इस 
गु्य शिव ब्रत को भक्त, विनम्र तथा जिज्ञासा रनेवाले व्यक्ति को ही बताना चाहिंगे । वेदों को जाननेवाले 
लोग इस ब्त को महापाप का विनाश करनेवाला तथा अन्य पुग्य प्रदान करनेवाला अनलाते हैं । जो क्ेई 
देवताओं को आनन्दित करनेवाला पुरुष श्रति भक्तियूवक इस व्रत का अ्रनुष्ठान करता हैं, वह अस्धु, पुत्र 
घन तथा पत्नी से कभी वियुक्त नहीं होता | उसे न तो कभी रोग होता हैं न शोक | और न कभी दुख 
ही प्राप्त होता है। जो कोई स्री इस पावन ब्त का पालन भक्ति के साथ करती हैं वह भी ऊपर कहे गये 
फलों को प्राप्त करती है। इस पुण्य त्रत का अनुष्ठान, जिसके केवल माहत्य कीतन करने से ही सभी पाप 
नंष्ट हो जाते हैं, प्वेकाल में वशिष्ठ, अ्जुन, कुबेर तथा देवराज इन्द्र ने किया था। इस परम पुनीन रविशयन 
नामक बत के माहात्य को जो मनुष्य पढ़ता अ्रथवा सुनता है, वह इन्द्र का प्रम पात्र होता है | जो व्यक्ति 
इसका अनुष्ठान करता है वह अपने सम्पूर्ण नरकस्थ फ्तिरों को स्वग लोक पहुँचाता हैं | ॥७-३३॥ 


श्री मात्य महापुराण में आदित्यशयन ब्त-माहात्य नामक परपनवाँ श्रध्याय समाप्त ६४५. 





छप्पनवाँ अध्याय 


श्री भगवान (मत्स्य) बोढे--अब इसके उपरान्त मैं सम्पूर्ण पापों को विनष्ट करनेवाले 
कष्णाष्टमी नामक प्रत को बतला रहा हैँ, जिसके अनुष्ठान करने से पुरुषों को शान्ति, मुक्ति तथा विजब की 
प्राप्ति होती है। मार्गशीष मास में शंकर की, पौष मास में शम्मु की, माघ में महेश्वर की और फास्णुन में 
महादेव जी की पूजा करनी चाहिये । उसी प्रकार चैत्र में स्थागु की तथा वैशाख मास में शिव की पूजा 
मनुष्य करे । ज्येष्ठ महीने में पशुपति की, आपाढ़ में उम्र की, आ्रावश में शर्व की, भाद्रपद में व्यम्बक की, 
आश्विन में हर की तथा कार्तिक में ईशान की पूजा कर । इन महीनों की कृष्ण पक्त की अष्टमी तिभि 
को उपवास कर समर्थ व्यक्ति (अपनी सामरथ्य के अनुकूल) गौ, सुबर्श, प्रथ्वी, और वर्षों से शिव 
में भक्ति रखनेबाले आह्मणों की पूजा करे | गाय का मृत्र, घी, दूध, तिल, जब, कुश, गाय की सींग से 
स्ंपश किया गया जल, शिरीप, मन्दार, बेलपत्र, एवं दही, अथवा केवल पंच गव्य का भक्तण कर रात में 
'कर की पूजा करें। इस ब्रत के लिए. महर्षि बुन्द पीपल, बरगद, गूलर, पाकर, पलाश तथा जामुन के 
शत को विशेष फलदायी जानते हैं। अगहन और आपषाढ़ इन दो महीने में प्रारम्भ करके क्रम से 
इन्हीं में से एक-एक की दातून त्रती को करनी चाहिये | देव के लिए श्रध्य, काली गाय और काले 


बैल को कह दान करना चाहिये । व्रत के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणों को दही से युक्त अ्रश्न, वितान, पताका, 
अवर, पाँच प्रकार के रत्नों समेत जत्त भरने 


मे का सुन्दर कलश, काली गौ, सुवर्ण एवं श्रनेक प्रकार के सुन्दर 
व्ों का दान करना चाहिये । यदि उपर्युक्त कस्‍तुएँ देने मे तती असमर्थ है तो अपनी शक्ति के श्रनुकूत 
पक ही गो का दान करे। पर इस व्रत में बथाशक्ति कंजूसी नहीं करनी चाहिये, कंजूसी करने पर दोष 


सत्तावनवाँ अध्याय १५७ 


भागी होना पड़ता है। इस कृप्गाष्टमी नामक बत का विधिवत्‌ पालन करने पर मनुष्य इक्कीस सौ कप 
पर्यन्‍्त शिव लोक में देवताओं द्वारा पृजित होकर निवास करता है। ॥१-११॥ 


श्री मात्य महापुराग[ में कृष्णाष्रमी कत-माहात्य नामक छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥५ ६॥ 








सत्तावनवाँ अध्याय 


नारद ने कहा- भगवन्‌ चन्द्रमोले |! जिस पुनीत ब्रत के पालन करने से पुरुष प्रत्येक जन्म में 
दीपायु आरोग्य, वंश वृद्धि तथा अ्रभ्युज्ञति से युक्त होकर राजा के कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे किसी परम 
श्रेष्ठ अत को हमे विधिपृवक बतलाइये । ॥१॥ 

श्री भगवान बोले--नारद जी ! आपने ऐसे पुनीत त्रत की चर्चा छेड़कर बहुत अच्छा काम 
किया, में उस गुप्त त्रत को आपसे बतला रहा हूँ, जिसे अन्तय पुण्य देनेवाला कहा गया है, और जिसको 
केवल पुराण के जानने बाल लोग जानते हैं | उक्त पुनीत ब्रत की प्रसिद्धि इस मर्त्य लोक में गेहिणीचरद- 
शयन नाम से है। उस में चन्द्रमा के नामों का उच्चारण कर नारायण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिये। 
जब कभी सोमवार के दिन शुक्ल पक्त की पन्द्रहवीं अथात्‌ पूर्णिमा तिथि पड़े अथवा पूर्रिमा तिथि को ब्रह्म 
नक्षत्र पड़े, तब मनुष्य सरसों (सरसों के तेल) से अथवा ध्ृत से अथवा पंचगत्य से विधिवत्‌ स्नान करे । 
तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष आप्यायस्व....! इत्यादि मन्त्र का एक सी आठ बार जप करे | इस ब्रत के विधान का 
पालन शूद्र भी छल कपट तथा बातचीत से रहित होकर मीन भाव से करे । वरदान देनेवाले सोमरूप भगवान्‌ 
विष्णु को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है--इस प्रकार जप करे और जप करने के उपरान्त अपने घर 
आकर मधुसूदन की चन्द्रभा के नार्मो का उच्चारण करते हुए फल ओर पुष्पों से विधिवत्‌ पूजा करे। ॥२-७॥ 

शान्त सोम को हमारा नमस्कार है--ऐसा कहकर पैरों की पूजा करे, अनन्त को नमस्कार 
है--ऐसा कहकर जानु भाग और जंथों की पूजा करे फिर तेजरवी जलोद्र को नमस्कार है--ऐसा कहकर 
दोनों उह प्रदेशों की, अनन्तबाहु को नमस्कार है--ऐसा कहकर लिंग की पूजा करे । फिर इच्छानुरूप सुख 
देनेवाले को नमस्कार है, नमस्कार हैं--ऐसा कहकर चन्द्रमा के कटि की सदा पूजा करनी चाहिये । 
अमृतोदर को नमस्कार है--ऐसा कहकर उदखदेश की, शशांक को नमस्कार है--ऐसा कहकर नाभि की 
पूजा करनी चाहिये | फिर चन्द्रमा के लिये नमस्कार है--ऐसा कह मुख की, द्विजों के अधिपति (चन्द्रमा) 
को नमस्कार है, ऐसा कह दाँतों की, चन्द्रमा को नमस्कार है--ऐसा कह हास्य की, कुमुद समूहों के प्रिय 
(चन्द्रमा) को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों होठों की, वनौषधियों के स्वामी को नमस्कार है--ऐसा कहकर 
नासिका की, आनन्दस्वरूप के लिए नमस्कार है--ऐसा कह भौहों की पूजा करे । कमल के समान 
नीले हा्थोवाले को नमस्कार है--ऐसा कह क्ृष्णचन्द्र के कमल के समान सुन्दर दोनों नेत्रों की पूजा करे। 
. सम्यू्गा यज्ञों द्वारा वन्‍्दनीय देत्य निषुदन को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कानों की, उदधिप्रिय को 
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नमस्कार है--ऐसा कह ललाट प्रदेश की और सुपुम्ना के अधिपति को नमस्कार है. ऐसा कह केशों की पूजा 
करे | शशांक विश्वेश्वर किरीट धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु को नमम्कार है. ऐसा कह मुरारि के शिर 
की. पूजा करे और पुनः 'हे रोहिशि ! पद्मप्रिये | सीभाग्य, सीस्य शरीर अ्रमरत्व प्रदान करनेवाली ! सुन्दर 
शरीरवाली ! देवि | आप ही लक्ष्मी स्वरूप हैं--ऐेसा कहकर चन्द्रमा की प्री रोहिगी देवी की सुगन्धि 
पुष्प, नैबेच, धूप आदि सामग्रियों द्वास भली भाँति पूजा करे । व्रत के समय पृथ्वी पर ही शयन करे । पुन; 
प्रात: काल उठकर स्नान करे और व्रत में खाने योग्य सामग्रियों के साथ सुबर्ग सहित जलकलश को लेकर, पाप 
विनाशन को नमस्कार है--ऐसा कहकर सत्र वस्तुओं का दान करे । सर्वप्रथम उपवास करके गोमूत्र पान क्र 
मांस रहित अन्न को, जो धी दूध से युक्त हो, विना नमकके ही '्रद्माईस आस खाय | तदुपराम्त दो घड़ी तक 
पुराण इतिहासादि पुनीत कथाएँ सुने | नारद | इस वत में चन्द्र स्वरूप भगवान्‌ विध्यु को कदम्ब, नील 
कमल, केतकी, चमेली, श्वेत कमल, शतपत्रिका, अम्लान कुब्ज , सिन्दुवार (निगु ग़ही) मल्लिका, करवीर, तथा 
श्री चम्पक के सुन्दर पुष्पों द्वारा पूजित करना चाहिये। आवरण से प्रारम्भ कर क्रमश: इन्हीं पुप्पों को स्वद् 
देना चाहिये। जिस महीने में ब्रत प्रारम्भ करे, उसी महीने में होनेवाले पुष्पों से हरि की पूजा भी करे। 
इस प्रकार वर्ष भर तक विधिपूर्वक ब्रत करने वाला अनुष्ठान करने के उपरान्त ब्रत की समाप्ति हो जाने पर 
दर्पण तथा अन्य सामग्रियों समेत एक शस्या भी दान करे | ब्ती खुर्ग की चन्द्रमा और रोहिणी की युम 
मूर्ति बनवाये, जिसमें चन्द्रमा की मूर्ति छः श्रंगुल की और रोहिणी की मूर्ति चार अंगुल की हो । उसे 
मोती के आठ दानों से युक्त कर, इवेत वद्म से नेत्र को ढक कर, दूध से युक्त कलश के ऊपर अक्षत 
समेत काँसे के पात्र को रखकर दिन के पहले पहर में शाली ईख तथा फलों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए 
उसका दान दे । फिर रबेत रंग की एक गाय को, जिसका मुख सुवरगा से और खुर चांदी से अलंकत हो, 
करों से सुशोमित कर दुहने के वर्तनों के समेत दान करे । साथ में एक सुन्दर शंख भी दान करे। अ्रनेक 
प्रकार के आभूषण से गुणवान्‌ व्राम्हण दम्पति को अलंकृत कर यजमान स्री समेत मत में यह कल्पना करे 
कि'यह द्विज दग्पति चन्द्र स्वरूप हैं | फिर उन्हीं से प्राथंना करे--'हे कृष्ण | जिस प्रकार सोम स्वरूप 
आपकी शैय्या को छोड़ कर रोहिणी कहीं अन्यत्र नहीं जातीं, उसी प्रकार मेरा भी उन विभूततियों के साथ 
कभी वियोग न हो। हे भगवन्‌ ! आप संसार ढे सभी जीवों को परम भ्रानन्द, भुक्ति णबं मुक्ति के 
पदाता हैं, हे चन्द्र | आप में मेरी सबंदा अनुपम भक्ति बनी रहे ! ॥८-२४॥ 
हे . निष्पाप नारद जी | संसार से डरनेवाले मुक्ति के इच्छुक मनुष्य के लिए यह उत्तम अत सौंदर्य 
तथा दीबाब का देने वाला है । मुनिवर ! यह अत पितरों को सर्वदा प्रिय है । जो कोई पुरुष 
३३ नेत का विधिपूवक पालन करता है वह इक्कीस सौ कल्प पर्यन्त तीनों लोकों का अधिपति होकर चन्ध- 
लोक को प्राप्त करता है। पश्चात्‌ विद्युत्‌ के रूप में प्राप्त होकर मुक्ति लाभ करता है। जो स्त्री इस चन्द्र 
+ ये नामक ज्त का अनुष्ठान करती है वह उस श्रेष्ठ फल को प्राप्त करती है, जिसके प्राप्त करने से पुनजर्म _ 
उम हो जाता है। इस प्रकार जो कोई म्ुष्य चन्द्रमा के कफीतन के प्रसंग से मधुमथन (विष्णु) के पूजन के 
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भाहात्य का यह वर्गान पढ़ता हैं, सुनता है अथवा दूसरों को मति देता है वह भी शौरि (कृष्ण भगवान्‌ 
विष्णु) के लोक को प्राप्त होकर देव बृन्दों द्वारा पृजित होता है । ॥२८॥ 
श्री मात्स्यमहापुराग मे रोहिगीचन्रशयन ब्रत वर्रन नामक सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५७॥| 
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सूत बोले--ऋषिबवृन्द ! जलाशय (समुद्र) में अवस्थित मत्स्य रूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु से सूयपुत्र मनु ने कहा --देवेश ! तालाब, बाटिका, कप, बावली, सरोवर तथा देवालयों के निर्माण 
की विधि में पूल रहा हैं। नाथ ! इन कार्यों में कौन लोग पुरोहित होने के योग्य हैं ? इसमें किस प्रकार की 
बेदी बनानी चाहिये ? कितनी दक्तिणा दी जानी चाहिये? इनके निर्माण का कौन-सा समय होना चाहिये ! 
कैसा स्थान होना चाहिये ? आचाय कोन बने ? कौन-कोन से पदाथ इन कार्यों में प्रशंसित माने गये हैं ? इन 

सब बातों को आप हमें यथाथ रूप में बतलाइये ।॥१-३॥ 
मत्स्य भगवान ने कहा--महावाहु राजन | तड़ाग आदि के बनवाने में जो विधि बतलायी गयी 
है, उसे बतला रहा हूँ, सुनिये । बेदवादी लोग इस सम्बन्ध में पुराणों से इस प्रकार का इतिहास बतलाते 
हैं। सूर्य के उत्तरायग होने पर शुभ शुक्ल पक्त में ब्राह्मण द्वारा निश्चय किये गये पुण्यप्रद दिन में किसी 
योग्य ब्राम्हण को बुलाकर मुख्यतया इसी कार्य के लिए नियुक्त करे । और पृ दिशा में किसी जलाशय के समीप 
ऐसे स्थान में, जहाँ पानी डालने पर उसका ढाल नीचे की ओर हो, चार हाथ की एक शुभ वेदी, चारों 
शोर से समतल और चौकोर बनाये | और सोलह हाथ का चौकोर तथा चार द्वार वाले मण्डप का वहाँ निमोण 
करे । वेद्ी के चारों ओर तीन मेखला वाले गड़ढे बनवाये, जो कि प्रमाण में रलि (मुद्ठिहस्त, मुट्ठी बाँधने पर 
हाथ की लम्बाई जितनी होती है ) के बराबर हो । नृपात्मज | वे गड़ढे संख्या में नव हों सात हों अथवा 
पाँच हों, इनके अतिरिक्त नहीं। उनकी गहराई एक बालिस्त के बराबर हो, और चौड़ाई छः था सात अ्रंगुल 
की हो | उस मण्डप के भीतर उन पव कथित सातों गड़ढ़ों में मेखलाओं को तीन पं ऊँची बनाना चाहिये । 
उन गड़ढों पर सभी ओर से एक रंगवाली पताका तथा ध्वजाएँ सुशोमित करे। पीपल, बरगद, गूलर और पाकर 
बोटी-बोरी डालियों से सुशोभित करके मगडप के चारों ओर चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाये । उक्त 
मण्डप में आठ मांगलिक हवन कर्ता हों, और आठ ही द्वारपाल भी हों । पुरोहित ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण हो 
जो विद्वानों के सम्पर्ण लक्षणों से युक्त हो, मन्त्रों का जाननेवाला हो, जितेन्द्रिय हो, कुलीन तथा सदाचार- 
परायण हो । प्रत्येक कुगडों के समीप में एक कलश का स्थापन कराये, यज्ञ की सम्पूर्ण सामग्रियाँ वहीं 
स्थापित की जायें । उनमें मुख्यतया पंखा हो, दो सुन्दर चँँवर हों, दो बड़े-बड़े ताँबे के पात्र हों। देवताओं के 
लिए अनेक प्रकार की हवन करने योग्य सामग्रियाँ हों, जिन्हें विचारशील आचार्य मन्त्रों का विधिपृक 
उच्चारण करके प्रथ्वी में छोड़ें । यूप अर्थात्‌ यज्ञ में गाड़े जानेवाले खम्मे को तीन रलि के बराबर दूधवाले 
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वृत्तों से, जैसे-- पीपल, वेट पाकर आदि का बनवाना चाहिये । श्रथवा विजय की कामना करनेवाला यजमान 
अपनी लम्बाई जितना बड़ा यज्ञ स्तम्भ स्थापित करे। इस अनुहान में पच्चीस पुरोहिनों को सूबर्गा से अलंकृत 
करना चाहिये | उनके आभूषण मुख्यतया ये हों--खुबगो के कुंडल, कैयूर, कटक तथा अंगृटियां । इसी प्रकार 
अनेक प्रकार के पवित्र वल्ध भी हों। सभी पुरोहितों की एक समान दक्षिगा देकर पृजा करनी चाहिये 
किन्तु आचाये को सभी वस्तुएँ द्विगुणित परिमाण में देनी चाहिये । यजमान को जो वस्तु विशेष प्रिय 
हो उसे तथा एक शय्या भी आचार्य के लिए देती चाहिग्रे। इसके लिए सुत्र्ग के कच्छप तथा मकर, 
चाँदी के मत्त्य तथा नगाड़े, ताँबे के क्केट (केकढ़) और मेदक तथा लोहे के शिशुमार बनवाने, 
चाहिये | हे राजत्‌ |! इन सभी वस्तुओं को पहले ही से अनवाये । अनुष्ठान के अवसर पर यजमान श्वेत 
माला और श्वेत रंग का वश्र पहनकर रेत रंग के चन्दन आदि से अलंकृत हो । वंद के पारगापी 
पुरोहितों द्वारा सभी प्रकार की श्रीषधियां से युक्त जल द्वारा स्नान कराया गया हो । अपनी श्री तथा पुत्र-पौत्र 
आदि कुट्ठम्बवालों को साथ लेकर वह पश्चिमवाले द्वार से यज्ञमगढ़प में प्रथम प्रवेश करें । तत्यश्चात्‌ व्रत ढ्रे 
माहात्य को जाननेवाला यजमान मण्डप को शीघ्र मांगलिक गीतों से, भरी शहनाई आदि बाजनों के शब्दों 
से तथा पाँच प्रकार के रंगों से संयुक्त कर दे । फिर विचारवान यजमान, सोलह अर (अक्के के बीच में 
लगनेवाली लकड़ियों) वाले चक्र तथा चार मुखवाले ब्रह्मा को उस्त चौकोर तथा सुशोभित यज्ञ मण्डप क्षे 
मध्यभाग में बेदी के ऊपर स्थापित करे । तब सभी ग्रहों तथा लोकपालों को मन्त्रोच्चारगापृर्वक प्रत्येक 
दिशाओं में स्थापित करे। बेदी के मध्यभाग में वरुण के मन्त्र का उच्चारण कर कच्छप आदि को स्थापित 
करे । बुद्धिमान्‌ यजमान उसी मन्त्र से ब्रह्मा शिव तथा विष्णु को भी वहीं पर स्थापित करे । गणेश को 
स्थापित कर लक्ष्मी तथा अम्बिका (पावती) को भी स्थापित करे । सभी लोगों की शान्ति की कामना से सभी 
भूतों की भी स्थापना करे | इस प्रकार पुष्पों से तथा खाने योग्य फलों से देवताओं की स्थापना करके उन 
जलयुक्त कलशों को बच्चों से लपेट दे, और पुष्प तथा सुगन्धित पदार्थों से उन्हें युशोभित करके द्वारपालों पे 
निवेदन करं--आप लोग वेद मन्त्रों का पाठ करें! तदनन्तर आचार्य आगे की पूजा प्रारम्भ करे | इस 
>अनुक्षन में पूर्व दिशा के द्वार पर दो ऋष्वेदाध्यायी ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिये | इसी प्रकार दक्षिण 
: दिशा में यजुरबेद के अध्यायी, पश्चिम में सामवेदाध्यायी और उत्तर दिशा में अभर्व वेदाध्यायी आक्षण को 
निधुक्त करक्ष चाहिये | यजमान को मण्डप में दक्षिण दिशा की ओर से उत्तर दिशा की ओर मुँह करके 
बैठना चाहिये । और . यज्ञ कस्नेवाले पुरोहितों से कहना चाहिये कि “आप लोग अत्र यज्ञ प्रारम्भ करें! | 
किर अं मंत्र के जप करने वाले ऋह्मणों से 'आप लोग मंत्र जप करने से तनिक रुक जॉयः--पऐसी भा - 
देकर मंत्रों का जाननेवाला आचार्य अग्निःको प्रज्वलित करे और वरुण के मंत्रों से आरज्य (धीं) तथा 
समिया की उसमे आहति करे । इसी प्रकार चारों ओर से पुरोहितगण भी वहण के मंत्रों द्वारा हवन 
तीर्म कर। प्रधमतः अहों के . लिए विधिएूर्वक हवन करना चाहिये । तत्र इन्द्र तथा शिव के लिए । 
फैर विधिक उनचास मस्तों, लेकपालों एवं विश्वकर्मा के लिए आहुति देनी चाहिये। वह गण *' 
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ऋग्ेदाध्यायी) अपना प्रथक पाठ, रात्रिसूक्त, रोड, पावमान्‌, सुमंगल पौरुषसूकत का पूर्व दिशा से जप करते 
रहें । दन्निण दिशा से यजुवेदाध्यायी लोग शाक्र, रोड, सौम्य, कृष्माण्ड, जातवेदस्‌, सौर सूक्‍त आदि का 
जप करते रहे | इसी प्रकार हे राजन | पश्चिम दिशा के द्वार देश पर अवस्थित सामवेदाध्यायी ब्राह्मण 
वैराज्य, पॉरुष सूक्त, सीवर्गा सूक्त, रुद्रसंहिता, रौशव सूक्त, पंचनिधन, गायत्र, ज्येष्ठ साम, वामदेव्य, 
वृहत्साम, रथन्तर, रोरव साम समेत गवम्ब्रत, काणव, रक्तोन्न तथा वयस्‌ आदि सूक्तों का जप करें। और 
उत्त दिशा से अभववेदाध्यायी ब्राम्हणु शान्तिक तथा पौष्टिक सूक्तों का जप करें। इस प्रकार पहले ही 
दिन रात्रि काल में देवस्थापना करके हाथी तथा घोड़े के नीचे की, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाब, गौश्रों 
के 5हरने के स्थान तथा चीराहे पर की मिट्टी लाकर उन कलशों में छोड़नी चाहिये | कलश को सफेद सरसों 
समेत गोरोचन, गूगुल, गन्ध तथा पंचगन््यादि से विधिवत्‌ स्नान कराये । इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया विधि- 
पूर्वक महामन्त्र का उच्चारण करते हुए समाप्त करानी चाहिये। ऊपर कहे गये प्रकारों से विधि युक्त सभी 
शुभ कर्मों द्वारा रात त्रिता कर पतरित्र प्रातः काल होने पर यजमान ब्राह्मणों को सौ गौएँ दान दे अथवा 
श्रडसठ गौश्रों को दे । असमर्थतावश पचास अ्रथवा छत्तीस वा पच्चीस ही दे । तत्पश्चात्‌ ज्यौतिषी द्वारा 
बतलाये गग्रे मांगलिक शुभ लगन में वेद के मनोहर शब्दों तथा विविध प्रकार के गान्धव वाजनों के बजते 
समय सुबर्ग के अलंकारों से श्रलंकृत कर एक गाय को जल में उतारे और सामबेद्‌ के गान करने वाले 
ब्राह्मण को उसका दान करे। हे राजन ! फिर सुबर्ण से बनी हुईं कयेरी को, जो पाँच प्रकार के रलों से जड़ी 
हुईं हो, लेकर उसमें सभी उपर्युक्त मकर मत्त्य आदि को स्थापित करे । चारों ओर से वेद तथा वेदाज्रों 
के पारगामी विद्वानों द्वारा पकड़ी हुई, महा नदियों (गंगा, यमुना आदि) के जल से युक्त, दही तथा 
भ्रक्ञत से अलंकृत गौ को उत्तर की श्रोर मूँह किए हुए जल में उतारे और उसे अथर्ब वेदाध्यायी ब्राह्मण 
द्वारा उच्चारण कराकर नहलाये। पुर्न मामेति.. ., तथा आपोहिष्ठा....इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए 
उसका दान दे । अनन्तर मग्डप में आकर सरोवर की पूजा और बलिकर्म करे | हे श्रेष्ठ मुनिवृन्द १ इसके 
पश्चात्‌ पुनः चार दिनों तक यजमान हवन करे । राजसिंह ! तदनन्तर चतुर्थी कर्म करे और उसमें भी अपनी 
शुक्ति के अनुकूल दक्तिणा दे । तत्पश्चात्‌ वरुण के मंत्रों का उच्चारण कर क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ के 
पात्रों और सामग्रियों को बराबर-बराबर करके पुरोहितों को देकर मंडप को भी विभक्त कर दे । सुबरें से 
बनी हुई कटोरी और शब्या का दान उसे दे, जिसने देवताओं की स्थापना कराई हो । तत्पश्चात्‌ एक सहस 
ब्राक्षणों को श्रथवा एक सौ श्राठ वा पच्रास अथवा बीस ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाये । पुराणों 
में सरोवरों की प्रतिष्ठा की यही विधि कही गई है । सभी प्रकार के कूएँ, बावली, परुष्करिणी के खनाने 
तथा देवप्रतिष्ठा में मी यही विधान प्रायः देखा गया है । प्रासाद (महल) तथा उद्यान (बाटिका) की प्रतिष्ठा 
पंमंत्रों की ही कुछ विशेषता होती है, अन्य शेष विधान उसी प्रकार होते हैं। ब्रह्मा ने उक्त पूर्ण विधान की 
: असमर्थता पर केवल आधे विधान को ही करने का आदेश दिया है । किन्तु इस अल्प विधान में मनुष्य को 
कंपणता छोड़कर एकामि ब्राक्षण की भाँति दान आदि देना चाहिये | इस प्रकार खनाये गये सरोवर में यदि . 


केवल वर्षा काल में जल रहता है तो भी अ्रप्निष्टोम नामक यज्ञ का फल मिलता हैं| जिसमें शरत्काल ईं 
* जल रहता है उससे भी वही पूवंकथित फल मिलता है। हेमनत तथा शिश्िर काल में जल रहने पर 
वाजपेय तथा अतिरात्र नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वसन्‍्त के समय जल रहने पर लोग अश्वमेध 
के समान पुण्य बतलाते हैं। और औष्म काल में जल रहने पर राजसूत यज से भी बदकर फल प्राप्त होता 
है | हे महाराज ! वेंदों के परिशीलन द्वारा शुद्ध बुद्धिसम्पन्न जो। कोई मनुष्य इन धर्म कार्यों को समत्र 
करता है वह शीघ्र ही रुद्र के लोक को प्राप्त करता है और श्रनेक कत्प पर्यन्त स्वर्ग में आनन्द का 
अनुभव करता है। अनेक महत्तम आदि लोकों का उपभोग करके वह मनोरम ख्ियों के साथ दो पराई॑ 
पयन्त विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है, जिसे लोग श्रनेक यज्ञों द्वारा प्राप्त करते हैं| ॥१.५७॥ 
श्री माल्य महापुराण में तडागविधि वर्गान नामक श्रद्मावनवाँ अध्याय समाप्त | ॥५८ | 


६७७७७ आता लय बच 
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ऋषियों ने कह्दा-सूत जी ! अत आप बृत्तों के लगाने की विधि विस्वारपूवक बतलाइये | ' 

बुद्धिमान मनुष्यों को किस प्रकार से वृक्तों को लगवाना चाहिये ? उन वृत्त लगाने वालों के लिए जो लोक 

कहे जाते हैं उन्हें भी हम लोगों को बताइये । इस लोक के पश्चात्‌ उन्हें जो फल प्राप्त करते हैं उन 
सबको भी कहिये । ॥१-२॥ 

पूत ने कह्दू--जगदीश्वर ! श्र बृत्तों के लगाने की विधि में कह रहा हैं । उद्धानकी भूमि 

में भी उसी तड़ाग विधि के समान सभी सामग्रियाँ एकत्र करे | पुरोहित, मगहप, सामग्रि या, तथा आरचाय--- 

ये सभी उसी प्रकार के इसमें भी होने चाहिये । सुवर्य, वल्न तथा चन्दन दि से ब्राह्मण] की उसी प्रकार इसमें 

भी पूजा करनी चाहिये । वृत्तों को सभी प्रकार की ओषधिय्रों से मिले हुए जल द्वारा सिंचित करे फिर उन्हें 

अबीर गुलाल आदि मांगलिक द्रव्यों से अलंकृत करे । मालाएँ पहिना कर बच्चों द्वारा चारों ओर से ढंक दे । 

फिर सुवर्ा की बनी हुई सुई द्वारा सभी का कान छेद दे | उसी अकार सुबर्स निर्मित सलाई से उन्हें श्रंजन 

भी दे दे । सात वा आठ सुवर्ण वा चौँदी के फल बनवाये, और सभी वृक्षों को वेदी पर स्थापित कर के इन 

: फर्लों को भी वहीं रख दे । हे नरेशबर ! इस कार्य में गूगुल क॑ धुप श्रेष्ठ मानी गयी है। किर ताँबे 

के बने हुए पात्रों को ऊपर से रखकर वद्र गन्प था चन्दनादि से अलंकृत कर, कलश को सात प्रकार के 

अज्नीं के ऊपर सभी बत्षों के नीचे स्थापित करे और उन सभी के भीतर सुवर्ण डाले । फिर बलि करे। 

: द्विजाति विद्वानों को यथावित्त लोकपालों तथा विशेष कर इन्द्र आदि देवताओं तथा वनस्पति के लिए आहुति 

भोर हो, उन इत्ों के गज 4 एक दूध देने वाली गाय का, जिसका मुखभाग उत्तर दिशा की 

...! 7 देशों के मध्य भाग में दान करे ।" तदनन्तर अमिषेचन के मंत्र से बाजन तथा मांगलिक 
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गीतों के मध्य में ऋकवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से तथा वरुण की स्तुतियों का पाठ कराते हुए 
उन्हीं कुम्मों द्वारा श्रष्ठ ब्राह्मण को स्नान करना चाहिये । स्नान कर लेने के बाद यजमान सावधान चित्त 
हो श्वेतरंग का वर पहन कर यथाशक्ति गौश्रों द्वारा उन पुरोहितों की पूजा करे । और कटक के सहित 
सुर निर्मित सूत्रों, अंगूठियों, वस्रों, खड़ाऊँ तथा शय्या की सभी सामग्रियों का दान दे । अगले चार दिनों 
तक दूध के साथ भोजन कराये । सरसों जब तथा काले तिल से हवन करे | इस हवन में पलाश की 
लकड़ी प्रशंसित मानी गई है । हवन बीत जाने के बाद चौथे दिन उत्सव करे । इस उत्सव में भी अपनी 
शक्ति के अनुकूल उसी प्रकार दक्षिणा दे । अपने को जो-जो वस्तुएँ विशेष प्रिय हों, उन्हें भी मत्सर रहित 
होकर दान देना चाहिये। सभी वस्तुश्रों को देते समय आचार्य को द्विगुणित देना चाहिये, और प्रगामपर्वक 
उन्हें विदा करना चाहिय्रे। इस विधि के अनुकूल जो कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष वृत्तोत्सव करता है वह सभी इच्छाओं 
को प्राप्त करता है और इसके प्रभाव से अनन्त फल भी प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र ! जो कोई मनुष्य इस प्रकार 
एक वृक्ष की भी स्थापना करता है, राजन्‌ ! वह भी स्वर्ग लोक में तीस सहख इन्द्र के समय तक निवास 
करता है । वृक्षों की बराबर संख्या में भूत में उत्पन्न हुए तथा भविष्य में होने वाले अपने पूर्व तथा पश्चात्‌ 
पुरुषों को वह नरक से तारता हैं और ऐसी परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसके प्राप्त करने से पुनरागमन 
दुलंभ हो जाता है । जो कोई मनुष्य इस माहात्य को सुनता अथवा सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा 
पूजित होकर ब्रह्मलोक में शोमित होता है। ॥३--२०॥ “ 
श्री मात्स्य महापुराण में वृक्तोत्सव वर्णन नामक उनसठवाँ अध्याय समाप्त ॥५९॥ 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--राजन्‌ ! उसी प्रकार एक अन्य सभी मनोरशों को पूर्ण करने वाले सौमा- 
यशयन नामक ब्रत को में बतला रहा हूँ, जिसे पुराणों के जानने वाले लोग जानते हैं। प्राचीनकाल में जब 
भू! भुवः स्व: महः आदि लोक जल गये थे तब सभी प्राणियों का सौभाग्य एक स्थान पर स्थित हो गया था 
वह वैकुएठ लोक में अवस्थित विष्णु भगवान्‌ के वक्तस्थल में स्थित था । इस ग्रकार बहुत दिनों तक 
उसी दशा में पड़े रहने के बाद जब सृष्टि रचना के अवसर १२ लोक अहंकार में आवृत तथा प्रधान पुरुष 
के साथ हुए तब ब्रह्म और कृष्ण (विष्णु) के बीच, एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से, 
अत्यन्त भीषण आग की लपट लिंग के आकार में उद्मूत हुईं। उस अग्नि द्वारा जल जाने पर विष्णु 
भगवान्‌ के वक्तस्थल से वह (लोकसौमाग्य) बाहर निकला, क्योंकि वह वहीं विष्णु भगवान्‌ के वक्तस्थल में 
था। वत्तस्थल से निकल कर रस के रूप में जब तक वह प्रथ्वीतल पर गिर रहा था तब तक आकाश 
माग में ही बह्मा के बुद्धिमान्‌ पुत्र दक्त ने उसे अहण कर पान कर लिया। रूप तथा सौन्दय की वृद्धि 
करने वाले उस परस रस को पी लेने मात्र से परमात्मा में लीन होने वाले दक्ष जी का बल और तेज बहुत 
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अधिक बढ़ गया । शेष जो कुछ प्रथ्वी पर गिरा वह आठ भागों में विभक्त हुआ। जिनमे से मनुष्यों 
को सौभाग्य प्रदान करने वाली ये सात क्तुएँ उत्पन्न हुई । जैसे रसेराज ईख, निष्पाव, जरा, धनिया, गो का 
दुःख, विकार (घीं), कुसुम्भ तथा केसर । इनके अतिरिक्त जो आठवीं वम्तु थी वह लबगा है । ये सभी व्तुएँ 
सौभाग्याष्टक के नाम से कही जाती हैं । योग ज्ञान को जानने वाले अज्मा के पृत्र दक्ष ने जो रस पान कर 
लिया था, उसके प्रभाव से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जो सती के नाम से विख्यात हैं । अपने लालित्य 
(सौन्दर्य) से सभी लोकों को पराजित करने के कारण उसका ललिता! नाम भी कहा जाता हैं । उस दीनें 
लोक में परम सुन्दरी कन्या के साथ पिनाक धारण करने वाले शिव ने विवाह संम्कार किया, जो सीमभाग्य- 
मयी तथा मुक्ति और भुक्ति--दोनों को देने वाली देवी है । भक्ति पूर्वक उसकी आराधना करने पर पुरुष 
अथवा ख्री क्या नहीं प्राप्त कर सकते ? ॥१-१२॥ 
मनु ने कहा--जनादन | उस समस्त संसार का पालन करनेवाली देवी की आराधना कैसे 
की जानी चाहिये ! जगन्नाथ ! उसका सम्पूर्ण विधान मुझे बतलाइये । ॥१३॥ 
मत्स्य ने कहा--जनप्रिय ) यजमान वसन्‍्त के महीने में शुक्र पत्त की ततीया तिथि को दिन के 
पहले भाग में तिल द्वारा स्‍्नांन करे। उसी दिन उक्त विश्वात्मिका सुन्दरी सती देवी पाणि अहण के 
मंत्रों द्वारा व्याही गयी थीं। अतः उक्त तृतीया तिथि को उसके साथ देवेश (शिवाजी) की अनेक प्रकार के 
फल, फूल, धूप, दीप, नेबेध आदि के'द्वारा पूजा करे । मूर्ति को पंचगत्रय द्वारा तथा सुगम्धित जल द्वारा 
स्नान कराये । स्नान कराने के बाद शिव के मूर्ति के समेत गौरी की पूजा करे । पाटला को नमस्कार है -- 
ऐसा कह कर देवी के पैरों की और शिव को नमस्कार है--ऐसा कहकर शिव के चरणों की पूजा करे | 
. जया को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के दोनों गुल्फीं की, ज़िगुगात्मक शिव के लिए नमस्कार है-- 
ऐसा कहकर शिव के दोनों गुल्फों की, भवानी को नमस्कार है, शिवा और रुद्रेश्वरी को नमस्कार है--ऐश्ता 
कह देवी के दोनों जंघों की, विजय को नमस्कार है--ऐसा कहकर शिव के दोनों जानुभागों की हरिकेश 
को नमस्कार है--ऐसा संकीर्तन करके रद ! तुम्हें नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की पूजा करे। 
ईशा के लिए नमस्कार है-ऐसा कहकर देवी के कटि की , शंकर को नमस्कार है -ऐसा कह शंकर को, कोटवी 
को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कुक्षियों की, शुलपाणि को नमस्कार है --ऐसा कह त्रिशूलधारी शिव जी की पूजा 
करे । मझले तुम्हें नमस्कार है--ऐसा कहकर उदर की पूजा करे | सर्वात्मा रुद्र को नमस्कार है--ऐसा कहकर रू 
के उदर की पूजा करे । ईशानी को नम्स्कार है--ऐसा कहकर देवी के दोनों कुचों की पूजा करे। उसी प्रकार 
बेदात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिव की पूजा करे । रुद्राणी को नमस्कार है--ऐसा कहकर कण्ठपदेश 
की पूजा जे करे, और त्रिपुर विनाशक का नमस्कार है--ऐसा कह शिव जी के तथा अनन्ता देवी को नमस्कार 
है-- ऐसा कहकर देवी के तथा त्रिलोचन को नमस्कार है--ऐसा कह शिव के, दोनों हाथों की काल और 
अनल की भ्रिये | तुम्हें नमस्कार है- ऐसा कह देवी के दोनों बाहुओं की और सौभाग्य/के भवनस्वरूप तुम्हें 
नमस्कार है--ऐसा कह भूषरों की सबंदा पूजा करे । स्वाहा तथा स्वघा स्वरूप देवी को नमस्कार हैं--ऐसा 
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कहकर शिव जी के सुख की पूजा करे । अशोक और मधु में निवास करनेवाली देवी को नमस्कार है-- 
ऐसा कहकर देवी के विजय देनेवाले दोनों होठों की पूजा करे । उसी प्रकार सृष्टि के स्थारु को नमस्कार 
है--ऐसा कह शिव की पुज। करे । चन्द्रमुखश्रिये ! तुम्हें नमस्कार है--ऐसा कह देवी के हास्य की, तथा 
अरनारीशवर को नमस्कार कर शिव की प्रजा करें । असितांगी (कृष्ण बण वाली) यह कहकर नासिका 
की, उम्र के लिए नमस्कार हैं“ ऐसा कहकर लोकेश्वर शंकर की पूजा करे | फिर ललिता, ऐसा उच्चारण 
कर देवी के दोनों मेंहों की, शर्व को नमस्कार है--ऐेसा कह पुरहन्ता शिव के भौहों की पूजा करे। वासवी 
श्रीकरठ स्वामिनी को नमस्कार है--ऐसा कहकर देवी के केशों की पूजा करे। तब शिव के केशोॉकी पूजा करे । 
भयानक तथा उम्र स्वरूपों बाली देवी को नमस्कार है - ऐसा कह देवी के शिर की, सर्वात्मा को नमस्कार 
है--ऐसा कह शिव जी की विधिपुवंक पूजा कर सौमाग्यश्रद्‌ उन आठों वस्तुओं को मूर्ति के आगे रखे । 
वे आठों कस्ताँ थे हैं. धुत, निष्पाव, कुसुम्भ, च्षीर, जीरा, रसराज, नमक तथा धनिया । ये व्स्तुएँ दान 
देने पर सीभाग्य प्रदान करती हैं, श्रतः इनका नाम सौमाग्याष्टक रखा गया है। हे शत्रुओं को वश में 
करनेवाले | इस प्रकार उन सभी वस्तुओं को शिव तथा पार्वती के आगे निवेदन कर रात्रि में केवल सींग 
(शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सींगों का पात्र) छरा पूर्वोक्त प्रकार से जल पान करे और भूमि पर 
ही शयन करें | पुनः प्रातःकाल होने पर उसी प्रकार स्नान तथा जप कर पवित्रात्म हो, वख, माला 
तथा आमपणों द्वारा आश्मण पति की, भली भाँति पूजा कर के उक्त सौभाग्याष्टक समेत, सुवर्ण से बने 
हुए चरण वाली मूर्ति का आाक्षण को दान करे और निवेदन करे--मेरे इस व्रत भें ललिता देवी प्रसन्न 
हों।' मनु जी | इसी प्रकार सभी प्रकार के सौभाग्य की अमिलाषा करनेवाले लोगों को भक्ति से 
विधिपूर्वक पूरे वर्ष तक स्वदा तृतीया तिथि को उत्त विधान करना चाहिये । केवल भोजन करने में तथा 
दान के मंत्रों में कुछ विशेषता है, जिपे मुमती खुत लीजिये । चैत्र के महीने में सींगों द्वारा जल, बैशाख में 
गोबर, उ्यरेष्ठ में मंदार का फूल, आपाढ़ में बेल का पत्ता, श्रावण में दही, भादों में कुश का ज्, आरशिविन 
में दूध, कातिक में दही मिश्रित घी, अ्गहन में गाय का मूत्र, पौष में केवल घी, माघ महीने में काला तिल 
तथा फाहगुन में पंचगठ्य को प्राशव करना चाहिये । दान देते समय ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुसुदा 
शिवा, वासुद्देवी, गोरी, मंगला, कमला, सती तथा उमा प्सत् हों--यह कहना चाहिये । इसी प्रकार क्रम से 
उन महीनों में मिलिका, अशोक, कमल, कद, नीला कमल, मालती, कुब्जक, करवीर, बाण, अम्लान, 
कुमकुम (केसर) तथा सिन्दुवार के हल चढ़ाने के लिए कहे गये हैं | जपा, जवाकुसुम, मालती तथा शत- 
पत्रिका के भी पुष्प यदि मिल सके तो प्रशंसित माने गये हैं । करवीर तो सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया 
है। इस प्रकार तरिधिपूर्वक पूरे वर्ष तक उपवास रख कर शिव की भक्ति से पूजा करे । पुरुष भक्त ख्री अथवा 
कुमारी कोई भी हो---सब को व्रत की समाप्ति होने पर सभी सामग्रियों के समेत एक शब्यां दान रूप में 
देनी चाहिये। उसी शब्या पर खुबर्ण से बने हुए पार्वती तथा शिव गाय के साथ नन्दी (शिव वाहन) को भी 
स्थापित कर के ब्राह्षण को दान देना चाहिये। अन्य दग्पति को भी वस्त्रादि, अज्न, अलंकार तथा घन से 


यथाशक्ति सन्तुष्ट करना चाहिये। सब की पूजा अभिमान तथा क्रपगाता से रहित होकर करनी चाहिये। 
इस प्रकार विधिषृवक जो कोई इस सौभाग्यशबन नामक व्रत का भली अकार से अनुष्ठान करता है, वह 
अपने सभी मनोरथों को प्राप्तकर श्रेष्ठ पद प्राप्त करता हैं | इस बत का पालन किसी फल का त्याग करके 
करना चाहिये | राजन्‌ ! जो कोई इस व्रत को पालन करने की इच्चा करता हैँ वह कीनिमान होता है। 
प्रति मास इस प्रनीत त्रत का पालन करनेवाला मनुष्य सौभाग्य, आ। रोग्य, रूप, आयु, वस्त्र, अलंकार भूषणादि 
से नव अरब तीन सौ वर्षों तक कमी हीन नहीं होता । जो बारह वर्षों तक इस सीभ्यशयन नामक बत का 
पालन करता है, श्रथवा सात ही आठ वर्षो' तक करता है, वह श्रीकाठ के लोक में देवताओं द्वारा पूजित 
होकर तीस सह कल्प पर्यन्त निवास करता है। राजन ! जो कोई विवाहित स्त्री श्थवा कुमारी इस 
त्रत का पालन करती है वह भी देवी की अतिशय कृपा से उक्त फलों को प्राप्त करती है| जो इस व्रत 
के विधान को सुनता है अथवा किसी श्रन्य को इसके पालन की मति देता हैं, वह भी स्वर्ग लोक में 
विद्याधर होकर चिरकाल तक निवास करता है | ॥१ ४-४ ८॥ 

हे जननाथ ! इस मर्त्यलोक में प्राचीन काल में मदन (कामदेव) ने इस व्रत का अनुप्ठान किया 
था, फिर कूतवी के पुत्र शतधन्वा ने किया था, उसके बाद वरुण श्रीर नन्‍्द्री ने क्रिया था | इस ब्रत के 
माहात्य की पुनीत कथा के बारे में इससे अधिक श्र क्या कह ? ॥४८९॥ 

श्री माल्य महापुराण में सौभाग्यशयन ब्रत नामक साठवोँ अध्याय समाप्त ६ ०॥ 
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नारद ने कहा--हे पुर के नाश करनेवाले | भू भुवस्वर्‌ मह जन तप ओर सत्य नामक जो सात 
देवलोक कहे गये हैं, इन लोकों पर क्षिस प्रकार क्रमशः मनुष्य आधिपत्य प्राप्त कर सकता है ? और 
हे नाथ ! किस प्रकार इस मर्त्ललोक में सुन्दर एवरूप, दीर्घाथ, सीभाग्य और विपुल यशश्री की प्राप्ति हो 
सकती है ? इसे हमें कृपया बतलाइये | ॥१-२॥ 
महेश्वर ने कहा--तपोधन ! प्राचीन काल में इन्द्र की आज्ञा से देवद्ेपी राक्तसों का विनाश 
करने के लिए अप्नि ने इस पृथ्वी लोक में पवन की सहायता से सहस्नों दानवों को जला दिया था | उस 
_य तारक, कमलाक्ष, कालदंष्टू, परावसु और विरोचन नामक राक्षस संग्राम भूमि से भाग गये थे | 
और वे सभी समुद्र के जल में प्रवेश कर गये थे | इस प्रकार उनको जलाने में अपनी असमर्थता देखकर 
अभि और भारत ने उस समय उनकी उपेत्ता कर दी थी। तभी से वे देवताश्रों, समस्त जंगम जीवों 
: 'चलनेवालों) मनुष्यों और मुनियों को प्रपीडित करके पुनः जल में प्रवेश कर जाते थे। ब्रह्मनन | इसी 
..  प्रकर वे राक्षस वीर गण बारह सहस्त वर्षों तक अपने अभेद्य जल दुर्ग के भरोसे तीनों लोकों को पीडित 
करते रहे। तब बहुत दिनों के बाद अमराधिप इन्द्र ने अग्नि और मारुत को पुनः श्राज्ञा दी 
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रूपी सागर से तुम उबारों | भादों श्रादि महीनों में क्रम से देवी के कुमुदा, विमला, श्रनन्ता, भवानी, पु, 
शिवा, ललिता, गौरी, सती, रम्मा तथा पावेती --इन नामों का उच्चारग कर अभश हैं।' ऐसा कहे । व्रत की 
समाप्ति हो जाने पर सुबर्ण निर्मित कमल के समेत एक श्या का दान है और चाजीस, अथवा बारह दम्पतियों | 
की पूजा करे | फिर प्रति महीने वाद आठ अथवा छः दम्पति की पूजा कर | इस न में बुद्धिमान पुर 
स्वप्रथम गुरु को दान देकर पश्चात्‌ शेष ब्राह्मणों की पूजा करे | सर्वदा अनम्त फल देनेबाली इस अनस्त॑- 
तृतीया नामक व्रत के विधान को मैं कह चुका | देवि | सम्यृण पापों को नष्ट करनेबाली, दौभाग्य तथा 
आरोग्य को देने वाली इस अनन्त तृतीया को कभी भी मनुज्ण को क्रपगाता वश जोड़ना नहीं चाहिये | पुरुष 
हो अथवा ख्री हो, कोई भी इसमें कृपणता करने पर नीचे गिर जाता है । यदि इस अत का पालन करे 
वाली ख्री गर्मिणी हो, सूतिका (बच्चा उत्पन्न करने वाली) हो, कुमारी हो, नक्त (!) अथवा रोगिगी होगा 
अशुद्ध हो तो उसे स्वयम्‌ नियम युक्त रह कर दुसरों से रात्रि में इसका अनुष्ठान करवाना चाहिये | जो कोई 
पुरुष इस अनन्त-फलदायिनी तृतीया त्रत का पालन करता है वह सी करोड़ कृहप पर्यन्त शिवलोक हें 
पूजित होता है। निधन पुरुष भी यदि तीन वर्षों तक उक्त तिथि को उपवास रखकर केवल पुष्प तथ 
मन्त्रादि से इसके नियमों का पालन करता है वह भी उसी फल को प्राप्त करता हैं। सधवा ञ््री, कुमारी 
अथवा विधवा--जो कोई भी इस ब्रत का यथोचित पालन करती है, वह भी गौरी के अनुगह ते. 
अनुगरहीत हो उसी फल को प्राप्त करती है । ॥४---३८॥ 
' इस प्रकार पावेती के इस श्रनन्ततृतीया अत के विधान को जो कोई मनुष्य पढ़ता है , भ्थवा 
सुनता है, वह इन्द्रलोक का निवासी होता है और जो कोई इस अत के पालन करने की सम्मति भी देता है, 
वह भी देवताओं, अप्सरात्रों तथा किन्नरों द्वारा पूजित होता है ॥३९॥ कक 
... श्री माल्य महापुराण में अनन्ततृतीया ब्रत माहाल्य वर्णन नामक बासठवाँ अध्याय समाप्त ॥६२॥ 
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:+ .. इैदबर ने कह्दा--अब इसके बाद में एक अन्य पापों को नाश करनेवाली २सकल्यागिनी नामक 
तृतीय“ को-बंतला रहा हैं, जिसे आचीन काल की कथाओं को जानने वाले लोग जानते हैं | माघ महीना 
आने “7 शुल्क पहु की तृतीया तिथि को शातःकाल में गाय के दूध तथा तिल द्वारा स्नान कर देवी 
की मु तथा ईख के रस से स्तान करावे और सुगन्धित द्रव्यमिश्रित उद॒क द्वारा केसर का लेपन करे। 
:. कस अकारः पहले दाहिने अंगों की विधिवत्‌ पूजा करके बाएँ अंगों की पूजा करे । ललिता को नमस्कार है-- 

: दैसा कह देवी के दोनों पैरों की फिर दोनों गुल्फों की पूजा करे। शान्ति को नमत्कार है --ऐसा कह देवी 

के-जंघा और जानुं प्रदेश की पूजा करे, श्री को नमस्कार है--..ऐसा कह उरु प्रदेश की, मदालसा को नमस्कार 


रै-येल गहें कटि की, अमला को नमछतार है--ऐसा ऊह उदर की, मदनवासिनी को नमस्कार है--शेसां 
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कह दोनों स्तनों की, कुमुदा को नमस्कार है--- ऐसा कह कन्धों की, माधवी को नमस्कार है--ऐसा कह भुजा 
और आुजाओं के अग्रभाग की, कमला को नमस्कार है--ऐसा कह मुख तथा हास्य की, रुद्राणी को नमस्कार 
है--ऐसा कह भौहों और ललाट प्रदेश की, मोहन को नमस्कार है--ऐसा कह फिर से दोनों भौहों की, 
चन्द्राधधारिणी को नमष्कार है--ऐसा कह दोनों नेत्रों की, तु्टि को नमस्कार है---ऐसा कह पुनः मुख की, 
उत्कशिठनी को नमस्कार है--ऐसा कह कर्ठ प्रदेश की, अमृता को नमस्कार है-- ऐसा कह दोनों स्तनों की. 
रमभा को नमस्कार है--ऐसा कह बायीं कोख की, विशोका को नमस्कार है--ऐसा कह कटि प्रदेश की, 
मन्मथाधिष्ण को नमस्कार है--ऐसा कह हृदय की,पाटला को नमस्कार है--ऐसा कह उद्र की, छुरतवासिनी 
को नमस्कार है--ऐसा कह कटि की, हे चम्पकम्रिये ! तुम्हें हमारा नमस्कार है--ऐसा कह उरू की, गौरी 
को नमस्कार है--ऐसा कह-जानु और दोनों जंघों की, गायत्री को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों गुल्फों 
को, धराषरा को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों. पैरों की, तथा विश्वकाया को नमस्कार है---ऐसा कह शिर की 
पूजा करे। भवानी को, कामिनी को, कामदेवी को नमस्कार है, हे जगल्िये | तुम्हें हमारा नमस्कार है। 
आनन्दा को, सुनन्द्रा को, सुभद्रा को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है |! इस प्रकार विधि पूर्वक देवी की पूजा 
करके तब ब्राह्मण दग्पती की पूजा करे | यजमान अभिमान रहित हो मधुर अन्न-पान आदि से उन्हें भरपेट 
भोजन कराये । जल से भरे हुए घट को देकर दो श्वेत रंग के जोड़े वल्न तथा सुवर्ण निर्मित एक कमल देकर 
सुगन्धित द्रव्य तथा माला आदि से विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। और कहना चाहिये---.हमारे इस ब्रत से 
कुमुदा देवी असनन्‍न हों?--ऐसा कर नमक का व्रत रखना चाहिये अर्थात्‌ नमक नहीं खाना चाहिये । इस 
विधि से प्रत्येक महीने में देवी कीं पूजा करनी चाहिये । प्रथमतः माघ के महीने में नमक छोड़े दे | फिर 
फाल्युन में गुड़, चैत्र में तेल तथा श्वेत सरसों, वैशाख में मधु, ज्येष्ठ महीने में पानक (पन्ना), आषाढ़ में 
जीरा, श्रावण में दूध, भादों में दही, क्यार में घी, कार्तिक में मात्षिक (मधु), अगहन में घनिया और 
“ पूस में शक्कर को वर्जित कर दे। प्रत्येक महीने में त्रत की समाप्ति होने पर इन्हीं उपयुक्त वस्तुओंकों करवा “ 
में भरकर पूर्णपात्र के साथ ट्विकाल बेला में अर्थात्‌ जब दो बेलाओं की संधि होती है, ब्राह्मण को दान दे । 
माघ आदि महीने में क्रम से श्वेत रंग के लड्डू , हलवा, पूड़ी, घेवर, पूआ्रा, आँटे का बना हुआ पृआ, 
मॉड़, दूध, शाक, दही मिश्रित अन्न, इंए्डरी (१) अशोकवर्तिका ()--इन सब को करवे के ऊपर रखकर 
देना चाहिये। छुमुद्ा, माधवी, गौरी, रम्मा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, रति, सती, मंगला और रतिलालसा 
“एन बारह नामों का उच्चारण कर असन्‍्न हो! ऐसा कहे । सभी महीनों में पंचगव्य का प्राशन (भक्तण) 
बतलाया गया है । इस ब्रत में सर्वदा उपवास करना चाहिये, यदि वैसा करने में अशक्त हो तो केबल 
रात्रि में उपवास रखे | फिर माघ महीना आने पर करवे के ऊपर शक्कर रख कर सुवर्णनिर्मित गौरी (पार्वती) 
की मूर्ति जो अंगूठे जितनी बड़ी, चार भुजाओंवाली, मस्तक पर चन्द्रिका से सुशोभित, तथा श्वेत रंग के 
नेत्रावरण से अलंकृत हो, बनवा कर पाँच प्रकार के रलों समेत पाश, सूत्र और कमरडलु के साथ दान दे | 
उसी. मकार गाय के जोड़े, जो श्वेत रंग के हों, खुबर्ण द्वारा मुख पर अलंकृत हों, इवेत कतत्रों से आच्चा- 


दित हों, अन्यान्य कत्रों तथा पात्रों के समेत दान देना चाहिये | उस समय “भवानी प्रसन्‍न हो'--सस 
कहे । इस प्रकार की विधि से जो कोई पुरुष इस रसकल्यागिनी नामक जत का पालन करता है वह तुरन्त 
अपने पार्षों से छुटकारा पा जाता है, और नव अरब एक सहस्र वर्ष तक दुःखी नहीं होत। गौरि | 
प्रत्येक महीनों में सुवर्ण निर्मित कमल का दान देकर मनुष्य सहख्र अम्रिश्टेम नामक यज्ञ के समान पुगय फल 
प्राप्त करता है | वरानने ! जो कोई सवा स्त्री, कुमारी अ्रथवा विधवा स्त्री इस जत का पालन करती है, 
वह भी उसी फल को ग्राप्त करती है और सौभाग्य तथा आरोग्य से सम्पन्न होकर पार्वती के लोक में 
पूजित होती है | ॥१-२८॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य प्रसंगवश इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह कलियुग 
के पापों से रहित होकर पार्वती के लोक को प्राप्त करता है। और जो कोई किसी अन्य पुरुष को कल्याण 
की भावना से इस ब्त के अनुष्ठान करने की सम्मति देता है, वह देवताओं के स्वामी इन्द्र के विमान में. 
अवस्थित होकर अक्षय काल तक के लिए नायक के पद की प्राप्ति करता है ।॥२८९॥ 
श्री मात््य महापुगण में रसकल्याशिनी माहात्य वर्णन नामक तिरसठवाँ श्रध्याय समाप्त |६३॥ 
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इबवर ने कहदा--उसी अकार एक दूसरी पापों को विनष्ट करनेवाली तृतीया को में आप से 
पतला रहा हैं, जो लोक में आर्द्रोनन्दकरी नाम से विख्यात है | जब कभी शुक्ल पक्ष को तृतीया तिभि 
को आषाढ़ का (पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़) नहात्र पड़े अथवा अक्षन्षत्र रोहिणी, मगशिरा, हस्त वा मूल पढ़े तो 
ऊँ सुगन्धित द्रव्य तथा जल से मली भांति स्नान करे । श्वेत रंग की माला धारण कर इवेत चन्दादि से 
शरीर को सुशोमित कर अति भक्ति पूर्वक श्वेत रंग के पुष्पों तथा घुगन्धित पदार्थों से भवानी की पूजा करे, 
: जो एक बहुंत बड़े आसन पर महादेव के साथ विराजमान हों । ॥१-३॥ 
* - - *, नझदेवी को नमस्कार है--ऐसा कहकर भवानी के दोनों पैरों की तथा शंकर को नमस्कार है--, 
* ऐसा: कर नहादेव के दोनों पैसें की पूजा करे | फिर शोक विनाशिनी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के 
दोनों जंकों की. और- हे प्रभो ! आनन्दस्वरूप आपको हमारा नमस्कार है---ऐसा कह शिव के दोनों जंधों 
कह, सभा को नमरकार है---ऐंसा कह देवी के दोनों उरू भागों की, शिव को नमस्कार है--ऐसा कह पिनाकी 
के तथा अदिति को, नमस्कार है--ऐपा कह देवी के कि प्रदेश की और शूलपाणि को नमस्कार है--ऐसा 
कह; कली (महादेव जी) के, माधवी को नमस्कार है---ऐसा कह द्वेवी की नामि की और भव को नमस्कार 
। है. ऐसा है उस की नामि की पूजा करे । आवन्दकारिशी को नमस्कार है---ऐसा कह देवी के दोनों 
स्तनों की तथा इनदुधारी को नमस्कार है- शा कह झंबश के स्तनों की पूजा करे। उत्करिठनी को 
"मकर है--रेसा कह देवी के कर प्रदेश की और नीलकए्ठ को कास्कार है--ऐसा कह छू. 
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के कणठ प्रदेश की, उत्पल धारिणी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के दोनों हाथों की--हे जगतते रुद्र ! 
आप को हमारा नमस्कार है---ऐसा कह शिव जी के; परिरम्मिणी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी की दोनों 
बाहुओं की, त्रिशूल को नमस्कार है-- ऐसा कह महादेव के, विलासिनी को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के 
मुख की, वृपेश को नमस्कार है--ऐसा कह पुनः विभु (शंकर) के मुख की स्मेरतीला को नमस्कार है-ऐसा 
कह देवी के हास्य की, विश्ववक्र को नमस्कार है--ऐसा कह विभुु के, मदनवासिनी को नमस्कार है-- 
ऐसा कह देवी के दोनों नेत्रों की; विश्ववामा को नमस्कार है--ऐसा कह त्रिशूली के, नृत्यप्रिया को 
नमस्कार है --ऐसा कह देवी के दोनों भौहों की, तागडवेश को नमस्कार है, ऐसा कह शूली के, इन्द्राणी 
को नमस्कार है--ऐसा कह देवी के ललाट प्रदेश की ओर हृव्यवाह को नमस्कार है--ऐसा कह विश के, 
स्वाहा को नमस्कार है---ऐसा कह दवी के मुकुट की तथा गंगाधर को नमस्कार है--ऐसा कह विश के मुकुट 
की पूजा करे | विश्व के शरीर रूप विश्व के मुख रूप और विश्व के पाद और कर रूप प्रसन्न मुख पावती 
और परमेश्वर (शंकर जी) की मैं बन्दना करता हूँ ।” इस प्रकार कहते हुए विधिपृवक पूजा करके शिव तथा 
पार्वती की मूर्तियों के आगे विभिन्न रंगों के रज से कमल का आकार बनाये और कटक के समेत 
शंख, चक्र, स्वस्तिका, अंकुश ओर चँवर के भी आकारों को चित्रित करे । ऐसा करते हुए प्रथ्वी पर रज के 
जितने कण गिरते हैं उतने ही सहस्त वर्षों तक यजमान शिव लोक में पूजित होता है। विधान कर्त्ता को 
चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुकूल जार घृतपूर्ण पात्र, सब के सहित जल और अन्न से पूर्ण करवे के 
साथ जाह्मण को दान दे । और हसी प्रकार चार महीने तक प्रत्येक पक्ष में. उक्त तिथि को सभी सामग्रियों 
का दान दे । तत्पश्चात्‌ चार महीने तक पहिले ही की भाँति करवे के ऊपर चार सतुबे के पात्र और उम्रके 
ऊपर चार तिल के पात्र रखे | यजमान को सुगन्धित् पदार्थ मिश्रित जल, पुष्प का जल चन्दन, केसर मिश्रित 
जल, विना पकाया हुआ दही और दूध, गौ की सींग से स्पर्श किया हुआ जल, पीठी मिश्रित जल, 
कूट (एक प्रकार की सुगन्धित जड़ी) के चूर्ण से मिश्रित जल, उशीर से मिश्रित. जल, जब के चूणं से 
मिश्रित जल और तिल विमिश्रित जल का क्रमशः अगहन आदि महीनों में प्राशन करके शयन करना 
चाहिये । इन सब वस्तुओं का महीने के दोनों पत्तों में दो बार प्राशन करने का विधान है। सभी 
महौनों में इवेत रंग के पुष्प इस पूजन में प्रशंसनीय माने गये हैं । दान देते समय सभी स्थलों पर इस 
मंत्र का उच्चारण करे । 

"नित्य हमारे पायों के नाश करने के लिए निखिल मंगलों को देने वाली पावंती प्रसन्न हों तथा 
ललिता, भवानी सभी प्रकार की सिद्धियों एवं सौमाग्यों की देने वाली हों ।” इस प्रकार वर्ष की समाप्ति 
होने पर लवण, गुड़ युक्त कुम्म, सज्जी, चन्दन, सुवर्ण निर्मित कमल के साथ नेत्रावरण के लिए ब्त्र, 
सुवर्ण की बनी हुई इंख तथा फलों से युक्त पाबतीः और महेश्वर की मूर्ति, रुई के गद्दे और 
पावर (चादर) से युक्त मनोहर शैया, जो तकिे से युर/ ही, किसी संपल्लीक ब्राक्षण को निवेदन करे 
(दे) और उससे कहे कि आप 'प्रसत्ञ हों / यह सदा से*होने वाली आद्रोनन्दकरी नामक तृतीया है, 





१७६ मत्य पुरादा 


जिसके विधिपूरवक उपवास करने से मनुष्य उस स्थान को प्राप्त करता है, जो शंकर का परम स्थान है। इस 
लोक में धन-सयत्ति, दीर्षायु, आरोग आदि से युक्त होकर वह सर्वदा आनस्द प्राप्त करता है श्रेरर कभी शोड 
नहीं प्राप्त करता । जो कोई स्त्री इस अत का विधिपूर्वक पालन करती है वह चाहे कुमारी हो वा विधवा 
ही क्यों न हों, देवी के अनुग्रह से श्रनुपहीत हो उसी फल को प्राप्त करती है | इसी प्रकार प्रत्येक पत्तू 
में मंत्र तथा पूजाविधि श्रादि का जानने वाला पुरुष उक्त ब्रन का पालन कर रुद्गागी के उस लोक 
फो प्राप्त करता है, जिसमें पहुँचकर पुनरागमन दुर्लभ हो जाता हैं। जो कोई मनृष्य नित्य इस विधान का 
श्रवण करता है अथवा कराता है, वह इन्द्र के लोक में तीन युगों तक गम्धवों द्वारा पूजित होता हैं। हर 
आनन्द देने वाली, सभी दुखों को दर करने वाली तृतीया को जो कोई सधवा अ्रत्ञा विधवा स्थ्र करती है, 
वह अपने घर में सैकड़ों सुखों का अनुमव करके पति के- समेत पुन: पावनी के स्थान को थराप्त करती 
है । ॥४-२८॥ 

श्री मात्य महापुराण में श्रार्ट्नन्‍्दकरी तृतीया रत माहात्य वरगान नामक चौसटठवां अध्याय समाप्त ॥६४॥ 





पेंसठवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा--इसके बाद में एक दूसरी सम्पूर्ण मनोरथथों को पूर्ण करने वाले तृतीया को 
पतला रहा हैं । जिसमें दान किया हुआ, हवन क्षिया हुआ, और जप किया हुआ- सभी 
अक्षय फल देने वाला होता है | वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो मनुष्य व्रत 
रहता है, वह अपने सम्पूर्ण सत्कर्मों का अक्षय फल ग्रास्त करता है। यह तृतीया ऋतिका नत्तत्र से युक्त 
होने पर विशेष पूज्य मानी जाती है। उक्त योग से उक्त वृतीया में दात दिया हुआ, हवन किया हुआ 
और जप किया हुआ पदार्थ अक्षय फलदायी कहा जाता है। इस ब्रत के करने वाले मनुप्य की सम्ताने 
अज्षय होती हैं और इसमें किया हुआ सत्कर्म भी श्रत्तय फलदायी होता है| इस ब्रत में अन्नत के द्वारा 
.विषणु भगवान्‌ की पूजा की जाती है अतः अज्यतृतीया के नाम से वह विख्यात है। इसमें अन्ञर्तों द्वारा 
“3 स्वर. करके विधा भगवान्‌ को भक्त समर्पित कर आश्षण्ों को भी उसी अच्षत का तथा शुद्ध 
तू का दान दे और स्वयं उसी का भोजन करे, इससे अत्तय फल की भाप्ति होती है। एक भी श्रक्षय 
तृतीयों काविधिपृवेक ऊपर कहे हुए विधानों से करनेवाला मनुष्य इन सभी तृतीया के ब्रतों का फल प्राप्त 
जता है। ईंस अक्तिय तृतीया तिथि में उपवास रखकर जनादन (भगवान्‌ विष्णु) भगवान्‌ की विधिपूर्वक 
हद कर म्ु्य सजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है और श्रेष्ठ गति पाता है । ॥१-७॥ 
का शी माल्यमहापुराण में अक्षतृतीयाब्त भाहाल्य वर्गान नामक पैंसठवों अध्याय समाप्त ॥६५॥ 


वाक्य काांकल 


छाहठवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--माधव ! किस बत के पालन करने से मनुष्य को उत्तम सरस्वती (वाणी) सभी 
विद्याओ्रों में विशेष निपुणता, सौमाग्य, स्त्री-पुरुष में अमिन्नता, वन्धु जनों में प्रीति और दीर्घायु की प्राप्त 
ः होती है, कृपया उसे मुझे बतलाइये ॥१-२॥ 
| मत्स्य ने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसे सारस्वत नामक व्रत को खुनो 
जिसके केवल गुणगान करने मात्र से इस लोक में सरस्वती देवी सन्तुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष जिस विशेष 
देवता का उपासक हो, उसी के दिन से प्रारम्भ कर ब्राह्मणों की विधिपूवंक पूजा कर इस श्रष्ठ ब्रत का 
अनुष्ठान करे । अथवा रविवार के दिन से ग्रहों तथा ताराओों की उपयुक्त स्थिति में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति 
वाचन करा के उन्हें खीर का भोजन करवाये, और अपनी शक्ति के अनुकूल सुबर्ण के सहित श्वेत वस्र 
देकर, भक्ति पूर्वक श्वेत रंग की मालाओं तथा चन्दनों से गायत्री देवी की पूजा करे | (और प्राथना करें) 
है देवि |! जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा बह्मलोक में आप को छोड़ कर कहीं अन्यत्र नहीं रुकते, उसी प्रकार 
का वरदान हमें भी दो । हे देवि ! जिस प्रकार चारों वेद, सभी शास्त्र, गीत, नृत्य आदि संसार की सभी 
कलाएँ आप के विंना नहीं रह सकतीं उसी प्रकार इन सब वस्तुओं की सिद्धि हमें भी मिले | सरस्वति | आप 
अपनी लक्ष्मी, मेघा, धरा, पुत्रि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, और मति--इन आठ संमूतियों (शरीरों) से मेरी सबंदा रक्षा 
क्रो |” इस प्रकार वीणा, पाश, तथा मणि को धारण करने वाली कमण्डलु तथा पुस्तक से सुशोभित गायत्री 
देवी की श्वेत रंग के पुष्प तथा अज्ञतों द्वारा विधिपूवंक पूजा कर के मौन व्रत धारण कर धर्मात्मा पुरुष 
की चाहिये कि वह सायंकाल और प्रातःकाल भोजन करे प्रत्येक पक्त में पश्चमी तिथि को ब्रह्मवासिनी 
सरस्वती देवी की १जा करनी चाहिये और सेर भर चावल, जो घृत पूर्ण पात्र. से युक्त हो, खुबर्ण तथा दुग्ध 
का दान देना चाहिये | उस समय कहे-- गायत्री देवी प्रसन्न हों ।” इन सभी व्रत के विधानों को करते हुए 
मौन ब्रत धारण करना चाहिये, बीच में मोजन नहीं करना चाहिये, जब तक कि तेरह महीने व्यतीत 
न हो जायें | व्रत की समाप्ति हो जाने पर रबेत चावलों का भोजन करे, किन्तु भोजन करने के पूर्व ब्राह्मण 
को दो वस्त्रों के समेत भोजन का दान देना चाहिये। देवी के लिए एक चँदोवा, घण्टा, चाँदी के.बने हुए दो 
नेत्र, दूध देने वाली गाय, चन्दुन, जोड़ा वल्े तथा शिर का कोई आमूषण देना चाहिये | उसी प्रकार उपदेश 
करने वाले गुरु की भी कृपणता छोड़कर बस्तर, माला तथा चन्दनादि सामग्रियों द्वारा पूजा करनी चाहिये । 
इस प्रकार ऊपर कही गईं विधि से जो कोई इस सरस्वती के त्रत का अनुष्ठान करता है वह विद्यावान्‌, धनी 
तथा लाल कण्ठवाला (सुन्दुर कण्य्युक्त अर्थात्‌ मुदुभाषी) होता है और सरस्वती देवी के प्रसाद से त्ष्म 
लोक में पूजित होता है। जो कोई ख्री इसका अनुष्ठान करती है वह मी उक्त फल को प्राप्त करती है। हे राजन! 
वह ख्री ब्रह्म लोक में तीस सहख कलूप पर्यन्त निवास करती है। जो कोई मनुष्य सरस्वती के तत के इस विधान 

२३ 


चक्र 


मी] फ 
का पाठ करता है अथवां अवण करता है, वह भी विद्याघर के लोक में तीम सहख कहप पर्नत निवास 
करता है | ॥३--१८॥ 
पं हे ल्लु ५ 
श्री मात्त्य महापुराण में सारस्वत व्रत माहात्य वर्गान नामक ६ बिठवा अ्रध्याय समाप्त ॥६६॥ 
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सरसठवों अध्याय 


मलु ने पूछा--हे द्रव्य तथा मंत्रों के विधान को जाननेवाले ! यूय तथा चद्द्रमा के ग्रहण के 
अवसर पर किस प्रकार स्नान किया जाता है ! उसे हम सुनना चाहते हैं | १॥ 

* मत्स्य ने कहा--जिस पुरुष की राशि पर अहण का योग होता है, उसके लिए औषधि 
तथा मंत्रों के विधानों समेत स्नान करने की विधि बतला रहा हैँ । चन्द्रमा के ग्रहण के अवसर पर प्रथमतः 
आह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के चार आह्यणों की वेख्र, माला तथा चन्दनादि पृजा की सामग्रियों द्वारा 
विधिपृ वंक पूजा कर के, ग्रहण लगने के पूर्व ही ओपधियों को लेकर चार बिना टूटे हुए कलशों की समुद्र 
की कल्पना कर स्थापना करे ।(फिर हाथी, घोड़े, सड़क, बिल, संगम (नदी के संगम) तालाब, गौश्रों के 
ठहरने के स्थान, और राजा के द्वार देश से मिट्टी लाकर उनमें छोड़े | इनके अतिरिक्त उनमें पंचगव्य, 
शुद्ध मोतियाँ, गोरोचन, कमल, शंख, जो पॉच प्रकार के रत्नों से युक्त हों, स्फटिक, श्वेत रंग के चन्दन, 
तीथ का जल, सरसों, कुमुद (छुई”) के समेत राजदन्त (एक ओपधि विशेष) उशीर और गूगल भी छोड़े | 
इन सभी औषधियों को कलशों में थोड़ कर देवताओं का आवाहन करे। (फिर प्रार्थना करें) 'यज्ञ करने 
वाले मनुष्य के पापों को नाश करने वाले सभी समुद्र , नदियाँ, तीर्थ, बादल तथा नद---थर सब हमारे इन 
करों में आबे। जो यह बज्र धारण करने वाले बारह आदित्यों के प्रभु माने ग्रे हैं, वे सहरु 
नयनों वाले इन्द्र भगवान्‌ ग्रहों की पीड़ा का नाश करें । जो सभी देवताओं के मुख रूप, अमित कान्ति 
धारण करने वाले श्रमि देव हैं, वे चन्द्रमा के महरण से उठने वाली हमारी पीड़ा का विनाश करें । जो 
जीवों के सभी प्रकार के प्रकट तथा गुप्त कर्मों के साज्ञी हैं, ऐसे महिषवाहन धर्मराज (यम) देव अहरण से 
उठने वाली .हमारी कठोर पीड़ा का विनाश करें । जो सभी राज्षस्रों के गणों के स्वामी, साज्षात्‌ प्रलय 
की भषंण अग्वि के संभान भयानक जडन धारण करनेवाले तथा स्वरूप से भी अतिशय भयानक हें, वे 
(नैऋ ति) हमारी राज़ 'दारा उत्पत्ञ होने वाली पीड़ा को दूर करें । नाग पाश धारण करने वाले साक्तात्‌ 
_क/जहन, जे जलाधिपति जो देव हैं, वे चन्द्गहण जनित हमारी पीड़ा का विनाश करें | जो प्राण 
क्‍ अप कप ले हे की पालना करते हैं, से कष्णमृग के प्रिय बायु देव इस लोक में 
. गदा के घारण करने वाले कुबेर रे है नल कद ओह अप ४९९० पल 
जे. पह चरम को धारण कर के न 'प्महण से उत्पन्न होने । वाले हमारे विकारों को विनष्ट करें । 

' ”ण रपिनाकी तृषवाहन शंकर देव ; वे चन्द्रअहण से उत्पन्न होने वाली 
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हमारी पीड़ा का विनाश करें | इन तीनों लोकों में जितने चर अचर जीव निकाय हैं, वे सभी ब्रह्मा विष्णु तथा 
सूर्य से युक्त होकर हमारे पापों को जला दें ।” इस प्रकार देवों को आमंत्रित कर उन्हीं कुम्मों के जलों से 
मिफ्कति यजमान ऋक्‌ यजु ओर साम---इन तीनों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्वेत रंग की माला 
तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों द्वारा, बल्ले तथा गौ आदि का दान देकर इष्ट देवता और ब्राह्मणों की 
पूजा करे | फिर करवे के समेत पाँच प्रकार के रलों के चित्रों के साथ इन्हीं पूवीक्त मंत्रों को वख्र के सिंहासन 
अथवा पद्म पर लिखे | फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिये कि ये यजमान के शिर पर उसको स्थापित कर 
दें । तदुपरान्त यजमान अहण की बेला को कहीं छिपकर बितावे । उस समय पूर्वाभिमुख हो इष्ट देवताओं 
को नमस्कार करते हुए पूजा करके चन्द्रग्नहण के बीत जाने पर गोदान तथा मंगल विधान कर उक्त 
आसन को, स्नान से निवृत्त होने वाले ब्राह्मण को निवेद्ित करे | इस प्रकार ऊपर कहे गए विधि विधानों 
का पालन करते हुए जो कोई पुरुष म्हण पर स्नान ' करता है, उसे कभी ग्रह पीड़ा नहीं सताती और न 
उसके वन्थुवर्ग का कभी विनाश ही होता है। इसके प्रभाव से वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है 
जिसे प्राप्त कर संसार में पुनरागमन दुलभ हो जाता है। इसी प्रकार सूर्यग्रहण के अवसर पर मंत्रों में सूय 
का नाम लेना चाहिये । सूर्यग्रहण तथा चन्द्रअह॒ण-दोनों के अवसर पर निशापति चन्द्रमा के लिए अधिक 
संख्या में पद्मराग मशि और एक सुन्दर कपिला गौ देनी चाहिये । जो कोई मनुष्य इस विधान को सुनता है, 
अथवा सुनाता है, वह सम्पूर्ण पापों से रहित होकर इन्द्र के लोक में पूजित होता है। ॥२-२५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में चन्द्रसूय-अरहण-स्नान विधि एवं माहात्य वर्णन नामक सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥६७॥ 
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नारद ने कहा--आकस्मिक आपत्ति आ जाने तथा चित्त के व्याकुल हो जाने पर मनुष्य को 
किस व्रत का पालन करना चाहिये ? किस श्रेष्ठ ब्रत के द्वारा विपत्ति एवं दारिद्रथ का विनाश होता है? जिस 
ख्री के प्रिय बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसके अभिपेकादि कार्यों में कौन-सा त्रत करना चाहिये ? । ॥१॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--तपोधन ! पूर्व जन्म में किया हुआ पाप इस जन्म में रोग, दारिद्रय 
आदि दर्गति तथा प्रिय जन. की सत्यु के रूप में फलित होता है| इन सब विपत्तियों के विनाशा्थ सदा 
कल्याण करनेवाले मनुष्यों की सारी पीड़ाओं को दूर करने वाले सप्तमीस्नपन नामक त्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिये । उस त्रत को आप से बतला रहा हैँ । जिस स्थान पर दूध पीने वाले छोटे-छोटे बच्चों की मृत्यु होती 
देखी जाती है, वृद्ध तथा आतुर मनुष्यों की तथा यौवनावस्था में वर्तमान युवकों की मृत्यु देखी जाती है,' 
वहीं के लिए उक्त उपद्रवों के शान्त्यर्थ इस मृत्वत्माभिषेचन को मैं बतला रहा हूँ, यही आकस्मिक विपत्ति 
व्याकुलता तथा चित्त के अम को विनाश करने वाला श्रेष्ठ त्रत है । ॥२-५॥ 

तपोधन | भविष्यत्काल में जब वाराह नामक कल्प होगा उसी समय सवश्रेष्ठ वैवस्वत मनु उत्पन्न 
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होंगे । उसी कल्प में जब पच्चीसवें सतयुग का प्रारम्भ होगा तब हैहय वंश का विस्तार करने वाला, 
प्रतापशाली कृतवीय नामक वीर राजा उत्पन्न होगा। हे नारद ! बह प्रतापी राजा सातों द्वीपों समेत इस निखिल 
भूमरडल की सतहत्तर सहख्न वर्षों तक पालना करेगा। च्यवन ऋषि के शाप के कारण उस राज के सौ पुत्र 
उत्पन्न होते ही विनाश को प्राप्त हो जावेगे । नारद जी ! इस प्रकार जब उस राजा को में के समान मुन्दर 
नेत्रों वाला राजाओं के सभी लक्षणों से सम्पन्न श्रीमान्‌ सहरुबाहु पुत्र रूप में उत्पन्न होगा तब्र राजा कृतवीर्य 
सहख्र॒ किरणों वाले भगवान्‌ मास्कर की उपवास,त्रत तथा दिव्य वेद सूक्तों द्वारा आराधना कर पुत्र की पर्याप्त 
दीधोयु के लिए इस विशेष स्नान का विधान करेगा। कृतवीर्य द्वारा पूद्े जाने पर भगवान भास्कर सम्पूण दोषों 
को शान्त तथा पापों को विनष्ट करने वाले इस श्रेष्ठ ब्रत का विधान उससे इस प्रकार बतलायेंग । || ६-१२॥ 
सूथ ने कहा--नराधिप ! आपको बहुत कष्ट मिला | आपका यह पुत्र दीर्घजीवी होगा; किन्तु 

इसके लिए हम आपको संसार के मनुष्यों के कल्याणार्थ पापों को नष्ट करनेवाले सप्तमीस्नपन नामक व्रत 
को बतला रहे हैं । नारद ! जिस स्री के बच्चे मरते हों, उसके जब पुत्र उत्तन्न हो तो उसके सातवें महीने 
पर अथवा किसी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह सब विधान प्रशंसित माना गया है | उक्त अवसर पर 
अह तथा तारा बल का विचार करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन करा के इन सब विधानों को करना चाहिये; 
र्उ बालक का जन्म नक्षत्र यदि उक्त तिथि को पड़ रहा हो तो बुद्धिमान पुरुष उक्त तिथि को बोड़ 
दे । इसी प्रकार वृद्ध तथा रोगी अथवा अन्य दूसरे प्राणियों के लिए भी विचार कर लेना चाहिये | इस 
पकार उक्त तिथि को गोबर द्वारा लीपी हुई प्रथ्वी पर विधानकर्त्ता एकाम्मि उपासक की भाँति लाल साठ 
: के चावलों तथा गाय के दूध के समेत चरु (हवनीय. पदार्थ) को सूर्य तथा शिव को मंत्रों द्वारा प्रदान 
करे । नारद जी ! प्रथमतः सूर्य देवता के लिए कही गई सात ऋचाओं का कीर्चन कर सात घी की 
आहुति करे, उसी प्रकार शिव के लिए भी | इस ब्रत में मेँदार तथा पलाश की समिषाओं द्वारा 
हवन करना चाहिये। इसमें जब तथा काले तिल द्वारा एक सी आठ बार अआहुति देनी चाहिये | 
फिर उसी प्रकार घृत से व्याहृतियों / भू: भुवः रवः महः जनः तपः और सत्यम--ये सात व्याहतियाँ 
कही जाती हैं ) का उच्चारण कर एक सौ आठ बार हवन करे । हवन करके पुनः बुद्धिमान पुरुष 
स्नान करे, इससे अधिक मंगल की प्राप्ति होती है। फिर हाथ में कुश लिए हुए वेदों के विद्वान ब्राह्मण 
क्वरा सूर्य की सात ऋचाओं के उच्चारण से अ्रमिमंत्रित एक बिना टूटे हुए कलश की स्थापना करे, 
+ह कलश तीथ्थों के जल से पूर्ण हो तथा पंचरल से युक्त हो । इसी प्रकार अन्याम्य कलशों की स्थापना 
भी. की जानी चाहिये, जो सब के सब सम्पूर्ण मांगलिक ओषधियों तथा पंचगव्य से युक्त हों। वे मी 
चर, फल तंथा पुष्प से युक्त हों, बच्चों से चारों ओर लपेटे गये हों। हाथी, घोड़ा, सड़क, बिल, 


संगम, तालाब और गौओं के ठहरने की जगह से शुद्ध मिट्टी लाकर उन सभी कलशों में लोड़नी चाहिये । 
रल संयुक्त चार कलशों के मध्य द 


भाग में स्थित एक कलश को पकड़कर आह्मण सूर्य के मंत्रों का 
. अच्चारण करे और तब सात ऐसी ख्ियों द्वारा, जिनो से कोई हीन अंगोंवाली श्रथवा कुरूपा न हों, 
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यथाशक्ति माला, वख्त तथा आभृषणों से पूजित की गई हों, और जिनके साथ ब्राह्मण मी हों, उस म्ृतबत्सा 
(जिस स्री का बच्चा मरता हो ) ख्री का अभिषेक करवाना चाहिए। ( अभिषेचन के मंत्र नीचे हैं । ) 
यह बालक दीघंजीवी हो, और यह सुन्द्री जीवित पुत्रों वाली हो, सूयं, ग्रह तथा नक्षत्र मणडलों के साथ 
चन्द्रमा, इन्द्र के समेत सभी लोकपालगगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव--ये सब देवबृन्द्‌ तथा अन्यान्य देवबृन्द 
इस बाज़क की रक्षा करें | सूय, शनैश्वर अथवा अन्य जो कोई हवनीय पदार्थों के खानेवाले बालकों के 
ग्रह हों, वे सभी इस बालक को, इसकी माँ को तथा इसके पिता को कहीं भी पीड़ा न पहुँचावे ! इस 
प्रकार अमिपेचन हो जाने के उपरान्त वह मृतवत्सा त्लरी अपने कुमार तथा पति के साथ शवबंत रंग के वस्र 
पहिनकर उन सात स्त्रियों की मक्तिपूर्वक पूजा करे । फिर गुरु की पूजा करे । खुबर्ण की धमराज की मूर्ति 
बनवाकर और उसे ताँबे के पत्र पर रखकर गुरु को निवेदित करे। कृपणता छोड़कर वस्त्र, खुर्ण तथा रल्ों के 
समूहों से तथा ध्ृत और खीर के समेत अनेक सुन्दर सुस्वादु खाद्य पदार्थों से अन्यान्य ब्राह्मणों की भी पूजा 
करे | गुरु को चाहिये कि वह खाद्य पदार्थों को खाकर इन मंत्रों का उच्चारण करे | 'यह बालक सौ वर्ष की 
दीर्घायुवाला तथा सुखी हो । जो कुछ भी इस बालक का पूर्वजन्म कृत पाप हो, वह बडवानल में फेंक दिया 
गया । बन्ना, शिव, बसु, स्कन्द, विष्णु, इन्र तथा अभि आदि सभी देवबृन्द इस बालक की दुष्टों ( अहों, 
व्याधियों ) द्वारा रक्षा करें और इसे सबंदा वरदान देनेवाले हों |! इत्यादि आर्शीवादों का उच्चारण करते हुए 
गुरु की यजमान ख्री को पूजा करनी चाहिये। गुरु के लिए उसे अपनी शक्ति के अनुकूल एक कपिला गाय 
देनी चाहिये और प्रणाम कर विदा करना चाहिये ! तत्पश्चात्‌ पुत्र के समेत सूथं ओर शंकर को प्रणाम कर 
हवन करने से बचे हुये चरु (हवनीय पदार्थ) का स्वयं भक्तण करना चाहिये । आदित्य ( सू्य ) को हमारा 
नमस्कार है--ऐसा उच्चारण कर प्रणाम करना चाहिये | यही विधान आकस्मिक विपत्ति, चित्त व्याकुलता 
तथा बुरे स्वप्नों के अनिष्ट को भी दूर करने के लिए कहा गया है । सबंदा करनेवाले को, अपने जन्मदिन 
का नक्षत्र छोड़कर इस विधान को करना चाहिये । शुक्त पक्त की सप्तमी को शान्ति के लिये जो इस 
विधान को करता है वह कभी दुःखी नहीं होता । सर्वदा इस विधान के द्वारा मनुष्य दीधोयु प्राप्त करता है । 
इसी के प्रभाव से सहख़बाहु ने दस सहस्न वर्षों तक इस प्रथ्वी मएडल का शासन किया । ब्विजश्रेष्ठ ! सूथ 
भगवान्‌ इस पुण्यप्रद, पवित्र, दीर्धायु प्रदान करने वाले सपमीस्नपन नामक त्रत का विधान बतला कर वहीं पर 
अन्तहिंत हो गये । मैंने इन सब उसी सर्वश्रेष्ठ सपतमी स्नपन नामक, सभी दुष्ट अ्रहों को शान्त करने वाले, 
बालकों के विशेष हितकारी त्रत के विधान को तुम से बतलाया है । मनुष्य को आरोग्य की सूथ से, घन की. 
अग्नि से, ज्ञान की ईइवर (महादेव जी) से और मोक्ष की जनादन (भगवान्‌ विष्णु) से अभिलाषा करनी 
चाहिये । यह त्रत बहुत बड़े पापों का विनाशक, बालकों का बृद्धि कारक तथा अति कल्याणकर है, जो कोई 
अनन्यचित्त होकर इसके विधान को छुनता है, मुनि लोग कहते हैं कि उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है ।॥१३-४२॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में सप्तमी त्रत माहाल्य वर्णन नामक अरसठ्वाँ अध्याय समाप्त ॥१८॥ 





उनहत्तरवी अध्याय 


मत्स्य ने कहा--आचीन काल में रथन्तर नामक कल्प के अवसर पर स्वयम्‌ महात्मा बक्मा ने 
मन्द्राचल पर अवस्थित पिनाकथारी शिव से इस प्रकार पूछा । ॥ 

ब्रह्मा ने कहा- देवताओं के स्वामिन्‌ ! देव | किस अकार थोड़ी ही तपस्या से मनुष्यों को 
आरोग्य तथा अनन्त ऐश्वर्य एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ? महादेव | अधोन्नज | (जिसका स्वरूप 
इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता) आप के प्रसाद से कौन-सा अत अज्ञात है ? इस मर्त्यलोक मे थोड़ी ही 
तपस्या द्वारा महत्फल की भ्राप्ति जिस व्रत से हो, उसको हमें बतलाइये । ॥२-३॥ 

मत्स्य ने कह्दा--तह्या द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लोकमावन उमरापति विश्वात्मा शंकर ने 
मन में प्रीति उत्पन्न करने वाली इस पुनीत कथा को इस प्रकार कहा । ॥४॥ 

ईश्वर ने कहा--इस तेईसवें रथन्तर नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के उपराब्त जब 
फिर बाराह नामक कल्प होगा और उसमें वैवस्वत नामक कल्यागकर सातवें मख्नन्तर में श्द्राईसवाँ 
द्वापर नामक युग आवेगा, तब उसकी समाप्ति के अवसर पर सातों लोक के बनानेवाले महादेव 
वासुदेव जनादन विष्णु भगवान्‌ संसार का भार दूर करने के लिए महर्षि द्वेपायन, रोहिणेय (बलराम) 
तथा केशव--इन तीन मूर्तियों में आविभूत होंगे । वही केशव भगवान्‌ उस समय कंसादि महावलवान्‌ 
राक्षुसों का विनाश कर संसार के दुःखों का अन्त करेंगे । उनकी पुरी का नाम द्वारावती होगा । इस समय 
वह कुरस्थली नाम से विख्यात है। जगत्पति शाह धारी केशव के निमित्त हमारे आदेश से विश्वकर्मा 
उस श्रेष्ठ पुरी का: निर्माण करेगा । वह श्रेष्ठ पुरी अनेक दिव्य विभूतियों से सुसम्पत्न होगी । उसी नगरी में 
भविष्यत्काल में एक बार कभी सभा में अमित कान्तिधारी कैटभासुर के शत्रु भगवान्‌ विष्णु यदुवंशियों, राधा 
आदि सभी स्तियों, भूरि दक्षिणा देने वाले राजाओं, कुरुवंशियों, देवताश्रों तथा गन्धर्षों' द्वारा चारों ओर से 
घिरे हुए सुशोमित होंगे। उसी समय अनेक धमसम्बन्धी पुरानी कथाओं के प्रसंग में कथा की समापि 
पर भीमसेन द्वारा पूछे जाने पर प्रतापी भगवान्‌ उन धर्मों को कहेंगे, जिन्हें आप ने मुझसे पूद्ठा है । 
तर भगवान्‌ हो उन रहस्यों को प्रकट करनेवाले भी होंगे । ब्ह्ना जी ! इस पुनीत धर्म ब्रत के प्रवत्तंक 
तथा करने वाले भी उस समय में बलवान पारडुपुत्र वकोदर भीम ही होंगे। भीम के उदर में 
मेरे द्वारा प्रदत्त पर वृकनामक तीक्ष्ण अग्नि निवास करेगा, अतः उस घर्मात्मा का नाम वृकोदर पड़ेगा | वह 
श्रीमात्‌ भीमसेन मतिमान्‌ , स्वामिमानी, शीलवान्‌ , महान्‌ू , दस सहस्र हाथियों के समान बलवाला, 
कामदेव के समान सुन्दर तथा अजर ( सर्वदा बुवक) होगा। धर्मात्मा होकर भी उदर में तीक्ष्ण अमि 


के निवास के कारण अन्य उपवास ततों को करने में असमर्थ जान कर विश्वात्मा, जगत्त्वामी भगवान्‌ वाझुदेव 
इस त्रेत को उसे बतलायेंगे । यह श्रेष्ठ ब्रत निखिल यज्ञों का फल देने वाला, सम्पूर्ण पा्षों का बिनाशक, 


समस्त दुष्टों (अहों या शत्रुओं) को शान्त करने पाला, सभी देवबुन्दों द्वारा पूजित, पवित्र से भी पवित्र, 





उनहत्तरवाँ श्रध्याय श्यर 


मंगलों को भी मंगल देने वाला, भविष्य से भी अति भविष्य तथा प्राचीन से भी अति प्राचीन है। अर्थात्‌ 
ऐसा कोई भी व्रत न तो मूतकाल में था और न भविष्य में होगा । ॥५-१८॥ 

वासुदेव ने कहा--महान्‌ मरत कुल में उत्पन्न मीमसेन ! यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी अथवा द्वादशी 
आदि तिथियों में अथवा अन्यान्य दिनों व नक्षत्रों में उपवास करने में असमर्थ हो तो इस सर्व पापों को दूर 
करनेवाली पुणय तिथि को इस विधान द्वारा उपवास रख भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करो । जब 
माघ महीने में शुक्रफत्ञ की दशमी तिथि आवे तब शरीर में सर्वत्र घी लपेट कर तिलों द्वारा स्नान 
करना चाहिय्रे। और उसी प्रकार पवित्रात्म हो नारायण को नमस्कार है--ऐसा कह विष्णु भगवान्‌ 
की विधिवत्‌ पूजा करके कृष्ण को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, सर्वात्मा को नमस्कार है-- 
ऐसा कह शिर की, श्रीवत्सधारी को नमस्कार है, वैकुएठ को नमस्कार है--ऐसा कह वैकुण्ठ (भगवान्‌ 
विष्णु) के वक्तस्थल की, शंख धारण करनेवाले, गदा धारण करनेवाले, चक्र धारण करनेवाले तथा पद्म 
धारण करनेवाले को हमारा नमस्कार है--ऐसा कह नारायण की चारों बाहुओं की क्रमशः पूजा करनी 
चाहिये | दामोदर को नमस्कार है--ऐसा कह उद॒र की, पंचशर को नमस्कार है--ऐसा कह मेढ् 
(लिंग ) की, सौभाग्य नाथ को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उरु प्रदेशों की, भूतधारी को नमस्कार 
है--ऐसा कह दोनों जानुओं की, नील को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों जंघाओं की, विश्वसष्टा को 
नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की पूजा करे। देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है, 
लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, परष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, धृष्टि को 
नमस्कार है, हृष्टि को नमस्कार है, नमस्कार है। विहंगों के स्वामी, वायु के समान वेगवाले, विष (सर्पो) 
की व्याकुल करनेवाले पत्ती ( गरुड़ ) को हमारा नमस्कार है--ऐसा कहकर गरुड की नित्य पूजा 
करनी चाहिये । इस प्रकार गीविन्द की विधिपूवंक पूजा करके गन्ध, माला, धूप तथा अनेक प्रकार के उत्तम 
फलों द्वारा उमापतिं ( शंकर ) तथा गणेश की मी पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ मौन होकर गाय के दूध 
वे पकाई हुई खिचड़ी को धी के साथ खाकर बुद्धिमान्‌ पुरुष सौ पग चले । बरगद अथवा खदिर की 
दातून लेकर बुद्धिमान्‌ पुरुष दाँतों को स्वच्छ करे और आचमन कर पूर्व वा उत्तर दिशा की ओर 
मुख करके सूर्यास्त हो जाने पर सायंकाल की संध्या करे और यह कहे-- नारायण | आपको हमारा 
नमस्कार है, में आपकी शरण में हूँ ॥ इस प्रकार एकादशी को निराहार रहकर भगवान्‌ विष्णु की विधि- 
वतू पूजा कर रात्रि भर उसी प्रकार स्थित रहे और ग्रातःकाल जल का दुग्ध द्वारा स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
द्वारा घी की आहुति दे कर प्रार्थना करे । हे पुण्डरीकाक्ष ! यतात्मा होकर में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ 
छादशी को दुग्ध का भोजन करूँगा ! आपकी कृपा से मेरा यह ब्रत निर्विन्न सम्पन्न हो !! ऐसा कहकर भूमि 
पर ही शयन करे और पुनः इतिहास ओर पवित्र कथायें सुने | राजन्‌ ! प्रातःकाल होने पर नदी तट पर 
,जाकर मिट्टी लगाकर खूब स्नान करे और पतित्रात्मा होकर पाषर्डों को छोड़ दे तथा विधिपूर्वक सन्ध्या 
“चन्दन कर पितरों को तर्पण दे । अनन्तर सातों लोकों के एकमात्र अधीश्वर भगवान्‌ हृषीकेश को नमस्कार 


पृ 
*पै 


हा मत्स्य॑ पुराय 


कर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने घर के सामने की ओर मण्डप की रचना कर । राजन | मंगड़प को दस 
वा आठ हाथ की बनानी चाहिये। शतन्नुसृदन | उस मण्डप में चार हाथ प्रमाण की वेंदी बनाये । चार 
हाथ के प्रमाण का उसमें तोरण लगाये । तत्पश्चात्‌ कलश की स्थापना करके दिकपालें। की पूजा करे | 
फिर काले मृग चर्म पर अवस्थित होकर जल पूर्ण कलश के छिंद्र द्वारा निकलती हुई जल की थारा को 
सारी रात शिर पर धारण करे, उसी प्रकार विप्णुभगवान्‌ के शिर के ऊपर भी दुशब की धारा रात भर 
गिरावे । मण्डप में अरलि जितना बड़ा तीन मेखलाओं से सुशोभित एक कुंगड़ बनाय्रे। उसका 
मुख योनि के आकार का बनावे । उसी मे ब्राह्मणों द्वारा विष्णु के मंत्री का उच्चारण करा कर दुख 
घृत तथा तिलों द्वारा एकाम्नि उपासक की भाँति हवन कर भली भाँति गाय के दृध से संयुक्त वैष्णव 
चरु का हवन करे और घृत की निष्पाव के आधे प्रमाण जितनी धारा अश्रस्ति मे गिरावे । हे महावीर ! 
तदनन्तर तेरह जल कुम्मों की स्थापना करे, जो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त हों, रथेत रंग के 
बल्लों से ढेंके हुए हों, ताँबे के पात्रों से सुशोमित तथा पंचरत्न से युक्त हों | उस समय उत्तराभिमुख हो चार 
ऋगूवेदाध्यायी ब्राह्मणों द्वारा आहुति देवी चाहिये । इसके श्रतिरिक्त यजुर्वद्र जानने वाले चार ब्राह्मण द्वार 
रुद्र का जाप, चार सामवेदध्यायी ब्राह्मणों द्वारा विष्णु का जाप करवाना चाहिये । चारों ओर अरिप्टी को शान्त 
करने के लिए मांगलिक पाठ करवाने चाहियें। इन बारह ब्राह्मणों की वल्ल माला तथा चन्दन श्रादि पूजा 
की सामग्री, अँगूठी, कटक, सुबर्ण निर्मित सूत्र, सुन्दर बख्र, शय्या आदि से पूजा करनी चाहिये । उक्त 
काये में उपाध्याय (गुरु) को सभी व्तुएँ द्विगुशित देनी चाहिये। धन की ऋषण॒ता नहीं करनी चाहिये। 
हे कुरुवेंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ! इसी प्रकार मांगलिक गीत वाद्यादि करा कर रात बिता कर पवित्र 
प्रातःकॉल होने पर उठकर तेरह सुवर्ण द्वारा मुख प्रान्त पर अलंकृत, दूध देने वाली, शीलवती (सीधी) 
गौये तेरह काँसे के दोहन पात्रों से युक्त दान देनी चाहिये । उन गौओं की खुरी चाँदी द्वारा मढ़ी गई हो, 
वल्र युक्त हों, चन्दन द्वारा अभिसिंचित की गई हों | फिर उन सभी आक्षर्णों को मक्तिपूर्वक खाद्य तथा भोज्य 
पदार्थो' से तथा अनेक प्रकार के श्रन्नों से खूब सन्तुष्ट करके स्वयं विना ज्ञार नमक का भोजन कर 
: बिदा करे । उन ब्ाह्मणों के पीछे अपनी खी तथा पुत्र समेत आठ पग चल कर यह प्रार्थना करे--मेरे 
इस, ब्रत में 'देवाधिदेव क्लेशनाशक भगवान्‌ केशव प्रसन्न हों । जिस प्रकार शिव के हृदय में विष्णु और 
विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं, जिस प्रकार मैं इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं देखता 
. हैं, उसी प्रकार मेरी आथु का कल्याण हो ! ऐसा कह कर उन कलशों को गौओं तथा शयन, आसन 
«आदि सभी वस्तुओं को, बुद्धिमान पुरुष उन बह्मणों के घर पर स्वयमेव पहुँचा दे । यद्दि बहुतेरी शब्याश्रो 


का अभाव हो तो पक खूब सुसज्जित तथा सभी सामग्रियों से युक्त शब्या आश्षण को अवश्य देनी चाहिये । 
नरशादूल जो विपुल सम्तत्ति की इच्छा करे उसे चाहिये कि वह दिन इतिहास तथा पुराण आदि धार्मिक 
कथाओं को बाँच कर वा सुनकर बितावे | इसलिए भीममेन | तुम भी पराक्रम कर मत्सर एवं क्रोध कद शै 


रहित हो इस उत्तम त्रत का भली भाँति अनुष्ठान करो, तुम्हारे स्नेह के कारण ही मेंने इसे बतलाया है। ! 


सत्तरवाँ अध्याय ध्व्यू 


तुम्हारे कर लेने के बाद यह त्रत तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा | जो कल्याणिनी द्वादशी नाम से 
प्राचीन कल्पों में प्रसिद्ध थी, वह अ्रब सभी पापों को दूर करने वाली तुम्हारे नाम पर नीदट्ारुशी नाम से 
प्रसिद्ध होगी। हे महावीरों में श्रेष्ठ | इस सूकर नामक कत्य में उक्त द्वादशी व्रत के तुम आदि कर्त्ता बनो, जिसके 
स्मरण तथा कीर्चन मात्र से सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं और करने वाला देवताओं का अधिपति होता 
है। इस श्रेष्ठ द्वादशी व्रत को पूर्व जन्म में एक अहीर कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या ने अ्रति कुतृहल 
वश करके अप्सराश्ों के प्रधान पद को प्राप्त किया था, वह इस समय स्वर्ग लोक में उबंशी के नाम से 
विख्यात है। वैश्यकुल में उत्पन्न एक दूसरी कन्या ने इसका अनुष्ठान कर पुलोम की कन्या हो कर देवराज इन्द्र 
की पत्नी के पद को प्राप्त किया | वह वैश्य कन्या जो इस पुण्य उत्सव में परिचारिका थी, इस जन्म में मेरी 
प्रिय पत्नी सत्यभामा है। इस कल्याणमयी तिथि में अपनी सहख धाराओं द्वारा प्रभासमान सहस॒ किरणों वाले 
भगवान भास्कर ने धराचीन काल में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से इस विस्तृत भानुमएडल तथा बेद शक्ति 
सम्पन्न शरीर को उन्होंने प्राप्त किया । इसी श्रेष्ठ ब्रत को महेन्द्र प्रमुख वसुओं तथा अन्यान्य देवताओं और 
राक्ष्सों ने भी किया था। इसके श्रेष्ठ फल को यदि हमारे मुख में करोड़ों जिहाएँ हों, तब भी नहीं कह 
सकता । इस प्रकार कलियुग के पार्षों को दूर करने वाली अनन्त छाद॒शी के माहात्य को याददवेन्द्र बसुदेव के 
पुत्र भगवान्‌ कष्णचन्द्र भीमसेन से स्वयमेव कहेंगे | इस मत्यंलोक में जो कोई इसका अनुष्ठान करता है, वह 
इसके पुरय से अपने नरक में गिरे हुए समस्त पितरों को तारता है। चतुरानन | जो कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक 
इस अधों को नाश करने वाली तिथि के विधान को सुनता है अथवा दूसरों के उपकारा्थ पाठ करता है, 
वह नरश्रेष्ठ सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर तुम्हारी समकक्षता प्राप्त करता है। निष्पाप | जो द्वादशी 
माघ महीने में प्राचीन काल में कल्याणिनी नाम से पूजित होती थी, वही पाणडुपुत्र भीमसेन द्वारा करने के 
उपरान्त अनन्त पुण्य देने वाली भीमद्वादशी के नाम से विख्यात होगी । ॥१९-६५॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में मीमद्वादशी त्रत माहात्य वर्णन नामक उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१९॥ 





सत्तरवाँ अध्याय 


ब्रक्षा ने कहा--भगवन्‌ ! पुराणों में मैं वर्णाश्रम धर्म मानने बालों के सदाचार तथा धर्म- 
शास््रादि के सिद्धान्तों को सुन चुका हूँ, अब वेशयाओं अथवा उन निम्न कोटि की खतियों का, जिन्हें द्रव्य 
द्वारा खरीदा जा सकता है, सदाचार यर्थाथतः सुनना चाहता हूँ । ॥१॥ 

ईइवर ने कहा--कमल से उत्पन्न होनेवाले अह्मत्‌ ! उसी द्वापर युग में भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण की 
सोलह सहस ख््रियाँ होंगी | एक बार वसन्‍्तु ऋतु के समय में कोकिल और भ्रमरों के समूहों से गुज्लायमान 
एक सुन्दर तालाब के किनारे, जिसमें श्वेत रंग के कमल खिले हुए होंगे और सुगन्धित हवा बह रही होगी 
' बे सभी सखियोँ आपस में गोष्ठी (बात-चीत) खुख के अनुभव में लीन होंगी । उसी समय आमृषणों से 


अलंकृत, मग के समान सुन्दर नेत्रों वाले, मालती के पुष्पों से शिर को सुशोभित किये, शत्रुओं के नगरों को 
जीतनेवाले, साक्ञात्‌ कामदेव की भाँति परम रूपवान्‌ श्रीमान्‌ साम्ब्र तालाब के समीप बाले मांग से जाते. 
हुए कामदेव के वाण से तप्त उन ख्तियों द्वारा उत्सुक नेत्रों से देख जायेंगे | साम्बर के सुन्दर रूप पर 
आकर्षित उन सभी ख्त्रियों के मन में इस प्रकार जब काम की बृद्धि हो जायगी तब जगत्स्वामी भगवान्‌ 
कृष्ण अपने ज्ञान चल्लु से उन्हें इस प्रकार काम वश देख कर यह शाप दे देंगे कि -. "मेरे परोक्त में 
तुम लोगों ने काम लोलुप हो कर ऐसा पाप पूर्ण एवं अधरममय काय किया है, अ्रतः तुम सब को चोर 
हर ले जायँंगे / शाप से अति दु|खित उन गोषियों द्वारा प्रसन्न किये गये भूतभावन अनन्तात्मा ब्राह्मणों 
के प्रेमी शाह्ञ घारी भगवान्‌ वासुदेव भविष्य में कल्याण करने वाल और समुद्र से उन ख्ियों की दासता 
छुड़ाने वाले उपदेशों को उन्हें देंगे। 'दाल्भ्य नामक ऋषि जिस पुनीत ब्रत का उपदेश तुम लोगों को करेंगे, 
वही त्रत दासता में भी तुम लोगों का उद्धारक होगा ।! ऐसा कह द्वारकाधीश भगवान्‌ उन लोगों का आलि- 
गन कर वहाँ से चले जायेंगे ।! ॥२-१०॥ 
इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत ही जाने के उपरान्त दुष्टों का संहार कर संसार का भार हटा चुकने 
पर जब भगवान्‌ केशव स्वर्ग लोक को प्रस्थित हों जायेंगे और मूसलोत्पत्ति से समस्त यद॒वंशियों का विनाश हो 
जायगा तब यदुवंशियों से विहीन व॑ कृष्ण की पत्नियाँ दासों द्वारा समुद्र में हर ली जायेंगी । रक्ता कार्य में 
नियुक्त वीरवर अजुन भी उस अवसर पर पराजित हो जॉँयगे। इस प्रकार वे कृष्ण की स्ियाँ उन्हीं दासों की 
ख्त्रियाँ बन जायेगी और दास गण उनके साथ सम्भोग करेंगे । बह्याजी | इस प्रकार दासों के घर में शोक 
तथा दुदंशा से अस्त होकर वे एक समय बैठी रहेंगी उसी समय महा तपस्वी योगात्मा दारुम्य नामक 
ऋषि वहाँ पर आवेंगे। ऋषि का बारम्बार प्रणाम कर श्रध्य से सम्मानित कर अनुताप करती हुई वे कृष्ण 
ख्रियाँ बहुत विलाप करेंगी | उस समय वे जगत्मवामी अनन्त अपराजित अपने पृज्य पति भगवान्‌ कृष्णुचन्द् 
का, द्वारका पुरी की विपुल सुख सामग्री का, दिव्य माला चन्दनादि श्रृंगार साममियों का, अनेक प्रकार के 
रज्ों से सशोमित सुन्दर भवनों का, दिव्य द्वारकापुरी का, एवं देवताओं के समान सुन्दर श्रपने बच्चों तथा 
द्वारका निवासियों का स्मरण कर हाय-हाय करने लगेगी और मुनि के सम्मुख उपस्थित हो कर इस 
प्रकार सामूहिक रूप में यह प्रश्न करेंगी | ॥११-१६॥ 

* स्त्रियों ने कहा--भगवन्‌ ! चोरों ने बलपूर्वक हम सबों का अपहरण कर लिया है, उन नीचों 
ने हमारे साथ सम्भोग भी कर लिया है। ऐसी स्वधर्म से पतित हम अभागिनों के आप शरणदाता हों। 
ब्राह्मणदेव हे भाचीन काल में परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ केशव ने इस कार्य के लिए हम लोगों को आप ही 
की शरण में जाने की आज्ञा दी थी। तपोधन ! किस घोर पाप कर्म के कारण हम एक बार परमात्मा 
कष्ए का संयोग प्राप्त कर आज देश्या धर्म में गिर गई ? हम वेश्याश्रों के लिए इस स्थिति में जो धर्म 


फ्ंहे गये हों, उन्हें हम लोगों को बतलाइये ।! इस प्रकार गोपियों द्वारा पूद्ले जाने पर चैकितायन दाल्म्य ऋषि 
उन सभों से कहेंगे । ॥१ ७-१ ह॥ 


सत्तरबाँ अश्रध्याय १८७ 


दाल्भ्य ने कहा--गोपियों ! प्राचीन काल में आप सभी अप्सरा थीं और सब की सब अग्नि 
की पुत्री थीं। एक बार मानससरोवर में जब आप सभी जलक़ीड़ा कर रही थीं तो आप लोगों के पास 
देव्िं नारद जी पहुँचे | उस समय योगविद्‌ नारद को आप सबों ने प्रणाम नहीं किया प्रत्युत गवेपूर्वक उनसे 
पूछा--नारद जी ! किस प्रकार भगवान्‌ विष्णु हम सब के पति हो सकेंगे--इसका हमें उपदेश दीजिए | 
प्राचीनकाल का वह वरदान आप लोगों के लिए अमिशाप बन गया। नार ने कहा था--चित्र 
और वैशाख महीने में शुक्ल पक्त की द्वादशी तिथि को सुबर्ण की सांमग्रियों के दान देने से निश्चय 
ही अन्य जन्म में आप सब के पति भगवान विष्णु होंगे । किन्तु आप लोगों ने अपने सौन्दर्य और सौमाग्य 
के घमंड में आकर मुझसे विना प्रणाम किये ही यह-प्रशन किया है, सो उसके कारण शीघ्र ही. 
भगवान्‌ से आप सब का वियोग भी हो जायगा | ओर चोरों द्वारा हरी जाकर आप सभी वेश्याधर्म को प्राप्त 
करेंगी ।! इस प्रकार काम द्वारा मोहित आप सभी नारद और स्वयम्‌ परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण के 
अभिशापों के कारण सम्मति वेश्यावृत्ति में आकर फँसी हैं । वारांगनाओं | इस समय में जो कुछ कह रहा 
हैँ, उसे ध्यानपूवक घुनिये | ॥२०-२०५॥ 
रुूमय ने कहा--प्राचीनकाल में होनेवाले सैकड़ों देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा अवसर-अवसर 
पर मारे गये दानव, असुर तथा राक्षस आदि की सैकड़ों, सहर्ों खियों से--जिन्हें दूसरे-दूसरे लोगों ने 
ह लिया था अथवा जिन्हें बलपू्ंक दूसरों ने उपभुक्त कर लिया था--बोलनेवालों में सवश्रष्ठ देवेश 
इन्द्र ने कहा | ॥२६-२७॥ 
इन्द्र ने कहा--भक्तिमती सुन्दरियों | अब से तुम लोग वेश्याबृत्ति स्वीकार कर राजधानी अथवा 
देवमन्दिर आदि सभी स्थलों में निवास करो । राजा लोग तुम्हारे पति के समान हैं और उनके पुत्र भी 
पति के समान हैं। उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुम सब का कल्याण होगा । जो कोई पुरुष 
अपनी शक्ति के अनुकूल शुढ्क लेकर तुम लोगों के घर जाय, उसकी सदा सेवा करना, चाहे वह दरिद् 
ही क्यों न हो, किन्तु दम्भी पुरुषों को छोड़कर | हे सुन्दरियों | देवताओं अथवा पितरों के पुण्यप्रद 
दिनों के आने पर अपनी शक्ति के अनुकूल गौ, प्रथ्वी, सुवर्ग तथा अन्न आदि सामग्रियों का दान करना 
तथा ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना । इसके अतिरिक्त जो कुछ दूसरे त्रत आदि हैं उनका भी में 
उपदेश कर रहा हूँ | तुम सब बिना किसी विकल्प के उनका पालन करना । वे बत तुम लोगों को 
संसार सागर से उद्धार करने में पर्याप्त सहायक होंगे, इन्हें केवल वेदों के जाननेवाले लोग ही जानते 
हैं | जब सूर्य के दिन हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वस नक्षत्र पड़े तो सभी स्नान योग्य औषधियों द्वारा वार 
स्ली मलीमाँति स्नान करे। ऐसा करने से वह पंचशर कामदेव की अधिक समीपता प्राप्त करती है । 
उस दिन कामदेव का अनुकीरत्त॑म करते हुए उसे पुग्‌इरीक/क्ञ भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । 
काम को नमस्कार है--ऐ;सा कह दोनों पैरों की पूजा करके, मोहकारी को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों 
_ जंघाओं की पूजा करनी चाहिये । कंदर्पनिधि को नमस्कार है--ऐसा कह लिंग की, प्रीतिमान्‌ को 
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नमस्कार है--ऐसा कह कटि प्रदेश की, सौख्यसमुद्र को नमस्कार--नोसा कह नाभि की, वाम को नमस्कार 
है--ऐसा कह उदर की, हृदयेश को नमस्कार है--ऐसा कह हृदय की, श्राह्मादकारी को नमस्कार है--ऐसा 
कह दोनों स्तनों की, उत्करठ को नमस्कार है, ऐसा कह वैकुगठ के वक्त की, आनन्दकारी को नमस्कार है-- 
ऐसा कह मुख की, पृष्पचाप को नमस्कार है--ऐसा कह बाएँ श्रंग की, पुष्पवागा को नमस्कार हैं--ऐसा कह 
दाहिने अंग की, मानस को नमस्कार है--ऐसा कह मोलि प्रदेश की, विल्लोल को नमस्कार है--ऐसा कह 
केशों तथा सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह देवाधिदेव के सभी अ्रंगों की प जा करनी चाहिये | पाश और 
अंकुश धारण करनेवाले पीतवस्र से सुशोभित शंख चक्र तथा गदा से संयुक्त शान्तात्मा शिव को नमस्कार 
है । कामदेव स्वरूप भगवान्‌ विष्णु को नम्स्कार है, सवंशक्तिमान्‌ को नमस्कार है, प्रीति को नमस्कार 
है, रति को नमस्कार है, श्री को नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, सभी प्रकार के 
अर्थ तथा सम्पत्तियों को नमस्कार है |इस प्रकार नमस्कार कर कामिनी 'अनंग स्वरूप देवाधिदेव भगवान की 
सुगंधित द्रव्य, माला, धूप, नेवेद्य आदि प्रजा की सामग्रियों द्वारा विधिवत्‌ पजन करें | तपश्चात्‌ वेदपारगामी 
विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, जिसका कोई अंग विकृृत न हो, गग्ध, पुष्प तथा अन्य पृजा की सामग्रियों 
द्वारा पृनित कर शाली के एक सेर चावल को घृत पात्र से युक्त करके दान देना चाहिये और उस समय यह 
कहना चाहिये--माधव प्रसन्न हों! । तदनन्तर ब्राह्मण को यथेप्सित आहार कराकर 'रति के लिए यह 
कामदेव के समान हैं?--ऐसा अपने चित्त में विचार कर उस श्रेष्ठ ब्राक्षण की समी इच्छाओं को वह 
विलासिनी पूर्णो करे और हास्य युक्त मीठे वचन बोलते हुए उसके लिए अनन्य भाव से अपने को समर्पित 
कर दे । इस प्रकार रविवार से प्रारम्भ करके इन सब विधानों को समाप्त करना चाहिये | सेर भर चावल 
का दान तो तेरह महीने तक बराबर देते रहना चाहिये । तेरहवाँ महीना आने पर भामिनी फो चाहिये कि 
उक्त ब्राह्मण के लिए सभी प्रकार की सामग्रियों से सुशोमित एक विलक्षण हैय्या दान करे, जिस पर 
तकिया तथा गद्टे ओर ऊपर बिलाने के चादर तथा आवरण भी हों । उसी शब्या के साथ प्रदीप, जूता, 
घाता, खड़ाऊँ तथा बैठने के आसन भी हों। पत्नी के समेत उक्त ब्राह्मण को सुवर्ण के सूत्र, श्रंगूठी, 
पाजूबन्द आदि आमूषणों, सूक्ष्म वस्ों, तथा धूप, माला, चन्दनादि सामग्रियों से विधिवत अलंकृत करके 
गुड़ के घड़े के ऊपर तौँबे के पात्र के आसन पर खुबर्रानिर्मित नेत्र पट से ढँके हुए पल्ली के समेत कामदेव 
की सूति को भी दान दे । मूर्ति कॉसे के पात्र, भोजन तथा इछुदरड से संयुक्त हो । निम्न मंत्र का 
उच्चारण करते हुए उसका दान देना चाहिये और एक दूध देनेवाली गाय भी उसी समय दान करनी 
चाहिये | है विष्णु भगवान्‌ जिस प्रकार मैं कामदेव तथा केशव में सवंदा अन्तर (भेद) नहीं देखती, उसी 


पा 


प्रकार सबेदा मेरी भी सभी इच्छाएँ पूर्ण हों । केशव | जिस प्रकार आप के शरीर से लक्ष्मी अलग हो कर 


अन्यत्र कहीं नहीं जाती उसी प्रकार देवेश प्रभो ! अपने शरीर में मुझे भी आप सम्मिलित करें ।! तत्पश्चात्‌ 
खुब्रों_ निर्मित कामदेव की अतिमा को अहण करते समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिये कि क इंदं'“' 
कस्माधदातू ? इत्यादि वैदिक मंत्र का उच्चारण करे । तत्पश्चातू प्रदक्षिणा करके अरष्ठ ब्राक्षण को बिदों 
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कर शय्या, आसन आदि दी गई सभी सामग्रियों को कामिनी उसके घर भिजवा दे | उसके बाद जब कोई 
ब्राह्षण रति के लिए रविवार के दिन घर पर आये तो उस समय उसकी भी आज्ञा माननी चाहिये और पर्याप्त 
आदर करना चाहिये । इस प्रकार से तेरह महीने तक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथेप्सित तृप्त करना चाहिये और 
उनके चले जाने पर अन्य लोगों का सेवन करना चाहिये। ब्राह्मण की आज्ञा से अन्य जो कोई रूपवान पुरुष 
अतिथि रूप से घर पर आबे, उसकी भी--अपने कल्याण की जिस प्रकार कोई हानि न हो, कोई विश्न न. 
पढ़े--सेवा करनी चाहिये । इस प्रकार देव तथा मानव का अति प्रिय यह कर्म, जो गर्भ का संभूति करने 
वाला है, अनुरागपृवंक करते हुए यथाशक्ति अ्रद्वावन बार इस ब्रत का आचरण करना चाहिये। विशेष कर 
तुम लोगों के लाभ के लिए ही मेंने इस व्रत के विधान को बतलाया है। इसके सबंदा पालन करने से 
मत्यलोक में वेश्याओं को अधर्म का दोष नहीं लगता | ॥२८-६१॥ 

प्राचीन काल में इन्द्र ने उन दानव पत्नियों के लिए जिस व्रत को बतलाया था उसी को में (दालम्थ) 
ने आप लोगों से कहा है, इस अवस्था में वें ही सब नियम आप लोगों के लिए भी उपकारक होंगे । 
गोपियों ! कल्याणी वारखियों के समस्त पापों को दूर करने वाले अनन्त फल दायक इस नियम को मैंने आप 
लोगों से कहा है, इसका अवश्य पालन कीजिये । जो कोई सुन्दरी वेश्या इस श्रत का अखंड तथा अशेष 
(सम्प्र्ण विधियों समेत) रूप से पालन करती है वह माधव के वैकुण्ठ लोक में सशोभित होती है और 
सम्पूर्ण देव बृन्दों द्वारा पूजित होकर विष्णु भगवान्‌ के परमानन्द दायक पद को भी प्राप्त 
करती है | ॥६२-६१॥ 

श्री भगवान्‌ ने कह्ा--इस प्रकार तपस्‍्वी दाल्भ्य जी उस समय उन गोपियों को वारखियों के 
इस पुनीत ब्रत का उपदेश कर के अपने स्थान को चले जायँगे और उनके जाने के पश्चात्‌ वे सब गोपियाँ 
देवरथों द्वारा इस व्रत का अविकल रूप में अनुष्ठान करेंगी। ॥६०॥ ह 

श्री मात्स्य महापुराण में अनइृदान व्रत विधान एवं माहात्य वर्णन नामक सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ||७०॥ 
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ब्रह्मा ने कहा --सब के ऊपर कृपा करनेवाले देव। मोह (अज्ञान वा भ्रम) से अथवा मंद 
(अहंकार) से जो कोई पुरुष किसी परकीय ख्री के साथ समागम करता है, उसकी निष्क्ृति के लिए भी कोई 
उपाय बतलाइये । भगवन्‌ ! इस मर्त्यलोक में पुरुष को अथवा ख्री को जिस उपाय से विरह, शोक, व्याधि, 
भय आदि न हों उस त्रत को भी हमें बतलाइये । ॥१-२॥ 

श्री भगवान्‌ ने कद्दा--अझ्मा जी | श्रावण महीने की ऋष्णपक्ष की द्वितीया तिथि को क्षीर 
सागर में भगवान्‌ मधुसूदन केशव अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं अतः उक्त तिथि को 
सात सौ कल्प तक फल देनेवाले गौ, भूमि तथा सुबर्ण का दान देकर गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा करके 
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मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। वह अ्रशुत्यशयन नामक ढ्वितीया कही जाती है, उसमें विधिपृवक 
इन मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिये | ॥३--५.॥ 

औवत्स को धारण करनेवाले, श्री के कान्‍्त, श्री धामन्‌ ! श्रीपते | अ्रव्यय ! धरम, अभथ 
तथा काम को देनेवाली मेरी ग्रहस्थी आपकी कृपा से कभी नष्ट न हो । पुरुषों में श्रेष्ठ ! मेरे घर से श्रप्ि 
अथवा इृष्ट देवताओं,का कभी श्रभाव न हो; मेरे पितरों का अभाव ने हो, हमारे पति-पत्नी के मध्य मं 
कभी वियोग न हो | देव ! जिस प्रकार आप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, असी प्रकार हे देव | 
हमारा भी ख्री-सम्बन्ध कभी खण्डित न हो | वरदान देनेवाले | जिस प्रकार आप लक्ष्मी से अशून्य (युक्त 
शय्यां पर शयन करते हैं, उसी प्रकार मधुसूदन ! मेरी भी शब्या सर्वदा अशूत्य रहे !! इस प्रकार प्रार्थना 
कर गायन, वाद्य तथा मांगलिक शब्दों के बीच देवाधिदेव का संकीर्तन करना चाहिये । जो सभी प्रकार हे 
गायन वाद्य आदि का प्रबन्ध कराने में अ्समथ हो, उसे केवल घगरा ही बजवाना चाहिये: क्योंकि असमर्थ के 
लिए घण्टा ही सभी बाजे के समान माना गया है। इस प्रकार यजमान विधिपृवंक गोविन्द की पूजा 
करके बिना तेल लगाय्रे ही स्नान करे । रात में भोजन तब तक विना ज्ञार नमक के करना चाहिये, 
जब तक यह अनुष्ठान चार बार न हो जाय । तत्पश्चातु प्रातःकाल होने पर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान्‌ की 
मूर्ति से संयुक्त दीप, अन्न, पात्र आदि आवश्यक सामग्रियों समेत एक विलक्षण श्या, जो खड़ाऊँ, जूता, 
जाता, चँवर, आसन तथा श्रन्यान्य अभीष्ट सामग्रियों से युक्त हो, श्वेत रंग के पृष्प तथा बच् से 
सुशोमित हो, तकिया तथा गद्दे लगे हों, यथाशक्ति अनेक प्रकार के फल, आभूषण तथा अद्नादि भी रखे 
गये हो, एक कुछ्ुम्बवाले विष्णु के उपासक वेद सदाचार सम्पन्न अविकृत श्रंगों वाले ब्राक्मणा को दान 
देनी चाहिये। उसी शैय्या पर बिठाकर द्विज दम्पत्ति को विधिपूवक अलंकारों से श्रलंकृत कर पी 
के लिए खाद्य सामग्रियों के समेत भोजनादि के पात्र तथा रुप (ब्राह्मग) के लिए सभी सामग्रियों से 
संयुक्त सुवर्ग निर्मित देवाषिदेव की प्रतिमा, जो.जल कुम्म से युक्त हो, दान देनी चाहियग्रे | इस प्रकार जो 
कोई पुरुष विष्णुभगवान्‌ के अशून्यशयन नामक इस पुनीत त्रत का अनुष्ठान ऋृपण॒ता छोड़ कर तथा 
विष्णु भगवान्‌ में ध्यान लगाकर करता है, उसे कमी पत्नी का वियोग नहीं होता | स्री यदि करती है तो वह 
कभी विधवा नहीं होती । त््मा जी | जब तक जगत में चन्द्रमा, सूथ और तारे विद्यमान रहते हैं तब तक 
उक्त दग्पति कभी कुरूप अथवा शोकाकुल नहीं: होते । पितामह ! उनके पुत्र, पशु, रलादि धन कमी नष् 
नहीं होते | इस अशुत्यशयन नामक अत को करने वाला उरुष सात सहस सात सौ कल्प पर्यन्त विष्णु 
भगवान्‌ के लोक में पूजित होता है । ॥६-२ ०॥ 


रा श्री नाल्य महापुराण में अशुन्यशयन ब्रत माहाल्य वर्णन नामक इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त |७१॥ 





बहत्तरवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा--पितामह | अब भविष्य में घटित होने वाले रूप तथा सम्पत्ति को देने वाले 
एक अन्य व्रत वृत्तान्त को सुनो । उसी द्वापर नामक युग के अन्तिम भाग में महर्षि पिप्पलाद का युधिष्ठिर 
आदि पाणडवों के साथ सुन्दर संवाद होगा | उस समय नेमिषारण्य में रहने वाले तपोनिष्ठ पिप्पलाद नामक 
महामुनि के पास जाकर परम धर्मात्मा ध्मराज के पुत्र युधिष्ठिर एक प्रइन पूछेंगे | ॥१-२॥ 

युधिष्ठिर ने कद्दा--किस प्रकार मनुष्य आरोग्य, ऐश्वर्य, धर्म में मति, गति, अव्यंगता (किसी 
अंग की अहीनता) एवं शिव तथा विष्णु में अनुपम भक्ति प्राप्त कर सकता है ? ॥३॥ 

ईश्वर ने कहा --अक्लाजी | इस प्रकार युधिष्ठिर के पूछने पर परम बुद्धिमान पिप्पलाद जी का 
जो उत्तर होगा, वह ऐसा होगा। परम धार्मिक ऋषि पिप्पलाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जो कुछ कहेंगे उसे 
आप सुनिये । ।।9॥ 

पिप्पज्ञाद ने कहा --भद्र | आपने बड़ा श्रच्छा विषय छेड़ दिया है, अब उसे मैं आप से 
बतला रहा हूँ ।! ऐसा कह कर ऋषि राजा युधिष्ठिर को परम पुनीत अंगार नामक ब्रत का उपदेश देंगे । 
युधिष्ठिर | इस मत्य॑लोक में भी इस आ्राचीन इतिहास की चर्चा लोग करते हैं, जिसमें विरोचन और परम 
बुद्धिमान्‌ भृगुनन्दन शुक्र का संवाद हुआ था। एक बार प्रह्माद के सोलह वर्षीय पुत्र विरोचन को, जो रूप 
तथा कान्ति में संसार में सब से अधिक था, देखकर भृगुनन्दन शुक्र हँसने लगे। और विरोचन से 
बोले---'महाबाहु विरोचन ! तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो ७ इस प्रकार शुक्र को हँसते हुए देख कर 
देवताओं के शत्रु विरोचन ने उनके #ँसने का कारण पूछते हुए कहा-- त्रक्मन्‌ | आप ने किस प्रयोजन से यह 
आकस्मिक हास्य किया है ? और किस लिए मुझे 'धन्यः 'धन्‍्यः कहा है ! इसका कारण मुझे बतलाइये।! 
इस प्रकार पूछने पर विरोचन से बोलने वालों में परम श्रेष्ठ शुक्र ने कहा--ब्रत के माहात्म्य से परम 
आश्चयंचकित होकर मैंने यह हास्य किया है। सुनिये | प्राचीन काल में दक्ष के विनाशार्थ परम क्रद्ध 
शूल- धारण करने वाले भगवान्‌ शंकर के महा भयानक मुख प्रदेश के ऊपर ललाट से एक पसीने की बूँद 
नीचे की ओर गिरी । जिसने सातों पाताल लोकों का भेदन कर सातों महासमुद्रों को मस्मसात्‌ कर दिया, 
और अनेक मुख और नेत्र घारण कर भीषण जलती हुईं आग की लपटों की भाँति भयानक, दस सहर 
पैर और हाथों को धारण कर वीरभद्र के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की | इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर, 
पुन; भूतल से उत्पन्न हो तीनों लोकों को जलाने का उपक्रम करते हुए उसे शिव ने रोक दिया । शिव ने 
फहा--वीरभद्र ! तुम दत्त के यज्ञ का विनाश कर चुके, अब इस लोक को जलाने वाले अपने क्रर कार्य 
को बन्द कर दो । तुम समी ग्रहों के प्रथम शान्ति प्रदाता बनो, मेरे वरदान से मनुष्य तुम्हारा दशेन और पूजन 
करेगे । प्रथ्वी के पुत्र | तुम अ्ंगारक के नाम से प्रसिद्ध होओगे और समस्त देव लोक में तुम्हारा अद्वितीय 
रूप होगा | जो मनुष्य तुम्हारे दिन चतुर्थी तिथि होने पर तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें अनन्त रूप, आरोग्य 


एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी!” शिव के ऐसा कहने पर इच्छानुकूल रूप घारण करनेवाले वीरभद्र सचमुच 
शान्त हो गये । राजन ! उसी क्षण पुनः उत्पन्न हो कर उन्होंने अहो का स्थान प्राप्त किया | एक बार कमी 
उनके लिए किये गये । उक्त श्रेष्ठ पूजन, अध्यद्ाान आदि पुनीत अनुप्ठानों को शूद्र (सबक) रूप में नियुक्त 
होकर आप ने देख लिया था इसी लिए देवताओं के शत्रु कुल म॑ उत्पन्न होकर इस जन्म में आप इतने 
रूपवान्‌ हुए । आप की रुचि बहुमुखी एवं दूर गामिनी है। अ्रतः देवता तथा दानव सभी आपको विरोचन 
नाम से कहते हैं । शूद्र द्वारा किय्रे गये व्रत को केवल देखने मात्र से प्राप्त आप की इस अदूभुत रुप. 
सम्पत्ति को देखकर में आश्चय में पड़ गया । इसी लिए आपको मैंने घन्य-धन्य भी कहा। धन्य है इस 
ब्रत का माहात्य, जिसके केवल देखने मात्र से इस प्रकार सुन्दर रूप प्राप्त होता है। उसके करने वाले के 
लिए फिर कहना ही क्या है ( दितिपुत्र | धरणीसुत मंगल के उक्त यज्ञ में गोदान आदि कर्मों को सम्पन्न 
कराते समय आपने भक्ति एवं निष्ठा के भावों से देखा था श्रतः उक्त पुगय के प्रभाव से आप की यह सुन्दर 
आकृति दैत्य के गर्म द्वारा हुई | ॥५-२३॥ ह 

ईबवर ने कहा--महात्मा भागव (शुक्र) की ऐसी बातें सुनकर प्रद्माद पुत्र वीर विरोचन ने 
विस्मित होकर पूछा । ॥२४॥ 

विरोचन ने कहा--भगवन्‌ | अब में उक्त अंगारक व्रत को भली भाँति झुनना चाहता हूँ; 
. जिसमें दिये गये दान को पूव्व जन्म में मैंने देखा था। उस श्रेष्ठ तत के माहात्य तथा विधि को आप 
यथार्थ रूप में मुझसे बतलाइये । इस प्रकार विरोचन की बातें सुनकर शुक्र ने पुनः विस्तारपृवंक उनसे 
कहा | ॥९५-२६॥ 

शुक्र ने कहा--हे दानव | जब कभी मंगल के दिन चतुर्थी तिथि पड़े तब उस दिन पक्नराग 
(लाल रंग की मणि, मुँगा) को पहिन कर मिट्टी लगाकर स्नान करे। श्ौर उत्तराभिमुख हो बैठ कर 
“अम्निमू था दिवो''? इत्यादि मंत्र का पाठ करे | शूद्र को चाहिये कि वह चुपचाप, भोग से रहित होकर 
विना कुछ खाये पिये केवल मंगल का स़रण करे । तदनन्तर सूर्यास्त हो जाने पर गोबर से श्रॉगन को खूब 
लीप पोत कर चारों ओर से अक्षत, पुष्प और माला आदि से सुशोभित करे । फिर पूजा करके केसर द्वारा 
आह पर्त्तों वाले एक कमल को आँगन में लिखे (चित्र बनाये)। केसर के अभाव में लाल चन्दन (देवी चन्दन) 
का विधान है। चार करे, जो अनेक प्रकार के मध्ष्य तथा भोज्य पदार्थों से युक्त हों, लाल रंग वाले 
साठी कान के चावल और पद्मराग से संयुक्त हों, आँगन के चारों कोनों में स्थापित करे और उसी प्रकार 
चारों ओर विविध प्रकार के फल, गन्घ, माला आदि पूजा की सामग्रियों को भी यथास्थान रखे । तदुपरानत 
एक कपिला गाय की, जिसकी सींग सुवर्ण से तथा खुर चौँदी से मढ़े गये हों, बड़े तथा काँसे की वी 
: हुई दोहनी भी साथ हो, विधि पूर्वक पूजा करके दान दे । इसी प्रकार लाल रंग के वृषभ की भी, जो सरल 

स्वभाव का हो, पूजा करनी भाहिये। सात प्रकार के बच्चों से युक्त अज्न भी उसके साथ हो। उसी प्रकार सुबर्ण 

निर्षित अति विस्तृत चार भुजाओं वाली भगवान्‌ की मूर्ति, जो सुवर्शमय पात्र में रखी गई हो, और वह पात्र 
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गुड़ के ऊपर हो श्रीर धी से युक्त हो, दान करे। इन सामग्रियों को समस्त यज्ञों के विधान जाननेवाले, 
जितेन्द्रिय, सत्पात्र, शीलवान, उत्तम कुलवाले कुट्ुम्बी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण को हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक 
दान देना चाहिये, किसी दम्भी (ढोंगी) को यह दान नहीं देना चाहिये । दान देने के पहले इस मंत्र का 
. उच्चारण करना चाहिये । हे प्थ्वी के पुत्र ! त्रिशूलधारी शंकर के स्वेद-विन्दु से उत्पन्न होने वाले | महामाग्य- 
शाली | में सौन्द्य प्राप्त करे की अभिलापा से आपकी शरण में आया हूँ, आप को मेरा नमस्कार है , मेरे 
श्र्य को अहण कीजिये । इस मंत्र द्वारा रक्त चन्दन मिश्रित जल का अर्ध्य' देकर लाल रंग की माला 
तथा बखादि द्वारा श्रेष्ठ ब्राक्षण की पूजा करनी चाहिये । पश्चात्‌ उसी मंत्र का उच्चारण कर अपनी शक्ति के 
अनुकूल एक गाय और बैल के समेत भौम की मूर्ति तथा सम्पूर्ण सामग्रियों समेत एक शब्या भी ब्राह्मण को 
दान देनी चाहिये। लोक में उसे जो-जो वस्तुएँ विशेष इृष्ट हों, अपने घर में भी जो वस्तु विशेष प्रिय हो, उन्हें 
भी अ्रक्षय रूप में प्राप्त करने की श्रमिलापा से गुणवान ब्राह्मण को दान देना चाहिये | तत्पश्चात्‌ प्रदक्तिणा 
कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बिदाकर रात में घृत के साथ विना नमक का भोजन करना चाहिये | जो कोई पुरुष 
भक्ति से इस अंगारक जत का आठ बार अ्रथवा चार बार अनुष्ठान करता है, उसे जो पुए्य मिलता है 
उसको मैं आप से बतला रहा हैँ । वह प्राणी प्रत्येक जन्म में सौम्दर्य तथा सौभाग्य से सम्पन्न, विष्णु अथवा 
. शिव का भक्त होकर सातों द्वीपों का स्वामी होता है और इसी के प्रभाव से सात सहख्र॒ कल्प पर्यन्त शिव 
के लोक में पूजित होता है | इसलिए दैत्येन्द्र | तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो | ॥२७-9३॥ 
द पिप्पलाद ने कहा - “राजन. | इस प्रकार की बातें कह भृगुनन्दन शुक्र चले गये, देत्यराज 
विरोचन ने सभी विधियों समेत उक्त व्रत का अनुष्ठान किया | राजन | तुम भी इन सब विधियों समेत 
उक्त ब्रत को सम्पन्न करो, क्योंकि वेद के जानने वाले लोग इसका अक्षय फल बतलाते हैं । ॥४४॥ 
इदवर ने कहा--अदूभुत पराक्रमपूर्ण कार्यों को करने वाले आुधिष्ठिर ने ऐसा ही करूँगा? 
कह कर महर्षि पिप्पलाद की विधिपूर्वक पूजा कर उनके वचन को पूरा किया । जो कोई पुरुष इस वृतान्त 
को अनन्यचित्त होकर सुनता है, भगवान्‌ उसकी भी मनोरथ-सिद्धि करते हैं | ॥४५॥ 
श्री मात्य महापुराण में अज्ञारक व्रत माहात्य वर्णन नामक बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त |७२॥ 


तिहत्तरवाँ अध्याय 


पिप्पल्लाद ने कहा--भूपाल ! अ्रब इसके बाद तुम विपरीत शुक्र की शान्ति के उपायों को 
छुनो । इस मत्यलोक में शुक्र के उदय काल में यात्रा के आरम्म एवं समाप्ति पर सुवर्ण के चाँदी के श्रथवा 
कॉसे के बने हुए पात्र में, जो श्वेत रंग के पुष्प तथा बख्र से सुशोभित एवं श्वेत रंग के चावल से भरा हुआ 
हो, चाँदी की बनी हुई, शुक्र की प्रतिमा, जो श्वेत रंग की मोती से युक्त हो, स्थापित कर निम्नलिखित 


मंत्र का उच्चारण कर सामवेद के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को दान देना चाहिये। सम्पूर्ण लोकों के 
श्प 


मा भत्य पुराण 


स्वाज़ी ! भूगुनन्दन ! आपको हमारा नमस्कार है, हमारे सम्यृग मनोरथों का सिद्ध करने के लिए आप 
इस अध्य को ग्रहण कीजिये, आपको हमारा नम्स्कार है । भारत । यात्रा आदि कार्यों म॑ जब प्रतिकूल 
दिशा में शुक्र का उदय हो तब उपयुक्त विधान को करने से मनुष्य अपने सम्यूण मनोरथों को आप्त करता है 
और विष्णु के लोक में पूजित होता है। जब तक शुक्र की यह पूजा मांगलिक पुष्प, बड़ा, पूड़ी, गेहूँ 
. और चना द्वारा नहीं की जाती तब तक धर्म श्र्थ तथा काम की इच्छा करने वाले मनुष्य को अपनी 
सिद्धि के लिए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिये | युधिष्ठिर | श्रत्र में बृहस्पति की पूजा का विधान बतला 
रहा हूँ । सुबर्स निर्मित पात्र में छुवर्ण के बने हुए देवराज इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति को पीले रंग के पृष्ष 
तथा पीले वस्र से सुशोमित कर स्थापित करे । और स्वयं सरसों पलाश और पीपल के संयोग से पंचगव्य 
मिश्रित जल द्वारा स्नान कर पीले रंग के चन्दन एवं अंगरागादि तथा वस्र को धारण कर धृत का हवन 
करे और ब्राह्मण को प्रणाम कर गाय के सहित उक्त प्रतिमा आदि कस्तुएँ दान दे । और प्रार्थना करे 
'अंगिरा गोत्रोत्पन्न | वाक्पते | वृहस्पते | आप को हमारा नमस्कार हैं। कर ग्रहों द्वारा पीडित व्यक्तियों को 
अमृत के समान फल देने वाले आप को हमारा बारम्बार नमस्कार है।' कुन्ती पुत्र ! सूर्य की संक्रान्ति के 
समय यात्राओं में अथवा अभ्युदय के कार्यों में बृहस्पति की पूजा करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त 
करता है। ॥१-११॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में गुरु-शुक्र पूजा विधि नामक तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७३॥ 


चोहत्तरवाँ अध्याय 


ब्रह्मा ने कहा--संसार सागर से पार करने वाले । भगवन्‌ | स्वर्ग, आरोग्य तथा आनन्द को 
देने वाले किसी अन्य त्रत को अब हमें बतलाइये । ॥१॥ 


ईश्वर ने कहा--अब मैं सूर्य सम्बन्धी (रविवार को पड़ने वाले) धर्म (अत) को आप से 


बतला रहा हैं । जो लोक में कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फलाढया ( फलों से समृद्ध ) सप्तमी, पाप- 
: नाशिनी सप्तमी, पुण्यप्रदा शकरा सप्तमी, कमल सप्तमी, पुण्यमयी मन्दार संप्तमी तथा कल्याण दागिनी शुभ 
सप्तमी के नाम से ख्यात हैं । ये सभी सप्तमियाँ देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तथा अनन्त फल देने 
वाली कही जाती हैं। इन सबों के विधान मैं क्रशः अविकल रूप में आप को बतला रहा हूँ । जब शुक्ल 


ँ 


पत्त 'की सप्तमी तिथि को रविवार का दिन पड़े तो कहे स॒प्तमी तिथि कल्याशिनी नाम से पुकारी जाती है, . 


. औरुविज्या मी उसी का नाम है। उक्त तिथि में प्रातःकाल उठकर गाय के दूध से स्नान करे और श्वेत 


-. रम का वृख पहिन कर अ्र्षतों द्वारा पूर्वाभिमुख हो आठ पत्तों वाले एक कमल का चित्र बनाये और क्‍ 
उसके मध्य भाग में उसी आकार की कर्रिका (पद्म का निचला भाग, बीजकोष) भी बनाये । तदुपरा्त 


 पृष्प-तकआ अक्त्तों से चारों ओर- क्रमश; देवाधिदेव (सूर्य) का विल्यास करे। प्रथमतः पूर्व दिशा की श्रोरं 


पचहत्तरबाँ अध्याय १६५ 


तपन को नमस्कार है, अप्मि कोण में मातरड को, दक्षिण दिशा में दिवाकर को, नैऋत्य कोण में विधाता 
को, पश्चिम में वरुण को, वायुकोण में भास्कर को, उत्तर दिशा में विकत्तेन को और आठवें दल में रवि को 
नमस्कार है। आंदि मध्य और अन्त सभी स्थलों में परमात्मा को हमारा नमस्कार स्वीकार होः--इन 
मंत्रों द्वारा विधिपरवंक्र पूजा कर नमस्कार करने के उपरान्त शुम्र स्वच्छ श्वेत रंग के बस, फल, खाद्य 
सामग्री, धूप, माला तथा चन्दनादि पूजा की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक गुड़ तथा लवण द्वारा मण्डप में 
सुशोमित बालुका की येदी पर.सप्त महा व्याहृतियों (भूः भुवः स्व: ञआदि) का उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
की पूजा कर विसजन करे । अपनी शक्ति के अनुकूल भक्तिपूबंक गुड़ दुग्ध तथा बत से पूजा कर तिल 
तहित पात्र तथा सुर्ण ब्राह्मण को दान दे । इस प्रकार नियम (व्रत) करने वाले को चाहिये कि रात्रि में 
शयन कर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर अपना स्नान तथा जप आदि समाप्त कर ब्राह्मणों के साथ घृत तथा 
दुःघ से बने हुए पदार्थ का भोजन करे तथा भोजन के उपरान्त बेदज्ञ, बिडाल के समान कपट व्यवहार न 
करने वाले ब्राह्मण को सुबर्ण समेत घृतपृर्ण पात्र और जल का पात्र दान देना चाहिये | उस समय कहे-- 
भरे इस ब्रत में परमात्मा सूर्य मगवान्‌ प्रसन्न हों /॥ इस विधि से महीने-महीने इस त्रत का पालन करे। 
तेरहवाँ महीता आने पर तेरह गौएँ दान दे, जिनके प्रत्येक अंग वस्र तथा अलंकार से सुशोभित हों, मुखभाग 
सुवर्ग द्वारा अलंकृत हों और सब की सब दूध देने वाली हों। धन हीन पुरुष को चाहिये कि वह गयव 
रहित हो एक ही गाय का दान दे । इस ब्रत में कृपणता नहीं करनी चाहिये ; क्योंकि जो अ्ज्ञान से कंजूसी 
करता है वह नीचे गिर जाता है। इस उपयुक्त विधि से जो कोई पुरुष कल्याणसप्तमी का अनुष्ठान करता. 
है, वह सम्पूर्ण पार्षों से छुटकारा पाकर सूथ के लोक में पूजित होता है, इस लोक में भी वह अनन्त आयु 
आरोग्य तथा ऐश्बर्य की प्राप्ति करता है। यह कल्याणसप्तमी सवंदा सम्पूर्ण पापों को हरनेवाली, सभी 
देवताओं द्वारा पूजित एवं सभी दुष्ट ग्रहों के उपद्रवों को शान्त करनेवाली है । इस अनन्त फल देने 
वाली कल्याण सप्तमी के वृतान्त को जो कोई ' सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा 
पाता हैं । ॥२-२०॥ 
श्रीमात््य महापुराण में कल्याणसप्तमी त्रत विधि वर्णन नामक चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७४॥ 





पचह्त्तरवाँ अध्याय ह 

ईदइवर ने कद्दा--मुनिपुंगव !” उसी प्रकार पुण्यदायिनी विशोक सप्तमी को मैं आपसे बतला 

रहा हैँ, जिसका व्रत रखकर मनुष्य इस लोक में कभी शोक मग्न नहीं होता। माघ के महीने में_ शुक्ल 
फ्त की पष्ठी तिथि को काले तिलों द्वारा स्नान कर दन्‍्त धावन करके खिचड़ी खाय और रात में,&उपवास 
के नियमों का पालन कर ब्रह्मचारी की माँति रहे | प्रातकाल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्मो' को; कर 
पवित्र हो सुवर्ण का कमल बनाकर सूर्य को नमस्कार है--ऐ सा कह लाल कनेर के पृष्पों तथा लाल रंग के 


दो बस्चों से उनकी पूजा करे । और प्रार्थना करे-- आदित्य ! जिस प्रकार आपही के द्वारा यह समस्त जगत्‌ 
शोक रहित है, उसी प्रकार मैं मी शोक रहित होऊ ओर प्रत्येक जन्म में मुक्के श्रापकी भक्ति प्राप्त हो ७ इप 
प्रकार पष्टी तिथि में ही सूर्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भी भक्तिपृवक पूजा करनी चाहिये । रात्रि में गो मूत्र का 
प्राशन कर शयन करे और प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से अवकाश प्राप्त कर ब्राह्मणों को गुड़ युक्त पात्र के 
समेत अन्न द्वारा पूजा करे | उसी प्रकार भक्ति पृवंक दो और वस्त्र तथा वह कमल भी ब्राक्मणा को दान कर . 
देना चाहिये | सप्तमी तिथि में मौन धारण कर विना तेल तथा नमक का भोजन कर समृद्धि की इच्छा 
रखने वाले को पुराणों का श्रवण करना चाहिये । इस प्रकार उपयुक्त विधि पूर्वक दोनों - कृष्ण तथा 
शुक्क--पत्तों में तब तक यह विधान करे जब तक पुनः माघ मास की शुक्क सप्तमी न आ जाय | इस ब्त ' 
की समाप्ति होने पर सुबर्ण निर्मित कमल के साथ एक कलश दान देना चाहिये। सभी सामग्रियों समेत 
एक शब्या तथा दूध देने वाली एक कपिला गाय भी देनी चाहिये । इस विधि से जो कोई पुरुष कृपणता 
छोड़कर इस विशोकसप्तमी नामक त्रत का पालन करता है वह श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। और शत 
कोटि सहस्त जन्म तक रोग तथा दारिद्रय से रहित हो शोकाकुल नहीं होता और जिस जिस मनोरथ की 
चिन्तना करता है उसे विपुल रूप में प्राप्त करता है । जो व्यक्ति निप्काम भाव से करता है वह परत्रह्ष को 
प्राप्त करता है। जो कोई इस विशोका सप्तमी के इतान्त को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह भी 
इन्द्र लोंक को प्राप्त करता है और केभी दुःखी नहीं होता | ॥१-१३॥ 

श्री मात््य महापुराणु में विशोकसप्तमी व्रत माहात्य व्शन नामक पचहृत्तरवों अध्याय समाप्त ॥७५४॥ 





दविहत्तरवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा--अब फलसप्तमी नामक अन्य ब्रत को भी में बतला रहा हैँ, जिसका उप- 

वास रखकर मनुष्य पाप से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। मार्गशीप' (अगहन) के 
शुभ महीने में संघमी तिथि को नियमपूर्वक उपवास रखकर सुबर्ण का कमल बनाये और उसे शक्कर के 
. साथ कुट्ठम्बवाले ब्राह्मण को दान दे । फिर धर्म की मर्यादा जाननेवाले पुरुष को चाहिये कि वह एक 
पल (चार तोले) भर सुबर्ण की सूर्य की मूर्ति बनवाये और उसे सायंकाल की बेला में 'मुम पर सूय 
प्रसन्न हो! यह कहकर दान करे । फिर अष्टमी तिथि को ब्राक्षणों की विधिपूवंक पूजा करके दुग्ध 
का भोजन देकर स्वयं फल का त्रत तब तक करे जब तक कृष्ण पत्त की अ्रष्टरी न श्रा जाय । उम्त 
अष्टमी तिथि-को भी हसी क्रम से विधिपूवंक उपवास रखकर उसी प्रकार सुबर्ण निर्मित कमल के साथ 
उंवर्श फल दे जो शक्कर युक्त पात्र, वल्न और पुष्प आदि सामेंग्रियों से युक्त हो। इस कार पूरे 
वष भर दोनों---कष्ण तथा शुक्क--अधष्टमियों को क्रमशः उपवास रखकर सभी वस्तुएँ दान देकर सूर्य के 
मनत्र:का:डच्चारण करे । 'भानु, अक, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शुक्र, हरि, शिव, श्रीमान्‌ , विभावस, त्वश और 
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वरुण प्रसन्न हों । प्रत्येक महीने की सप्तमी तिथि को इन्हीं नामों में से क्रमशः एक-एक नाम ले । प्रत्येक 
पत्त में इस त्रत को करते समय फल का दान भी करना चाहिये | इस प्रकार त्रत की समाप्ति हो जाने पर 
बस्र तथा आभूषणों द्वारा एक ब्राह्मण दम्पति की पूजा करनी चाहिये, ओर सुवर्ण निर्मित कमल के दलों से 
युक्त शकर से भरा हुआ कलश का दान भी देना चाहिये। उस समय प्रार्थना करे--भगवन्‌ सूर्य | जिस 
प्रकार स्वदा आपके भक्तों के मनोरथ निष्फल नहीं होते उसी प्रकार सात जन्म तक मुझे भी अनन्त फलों की 
प्राप्ति हो” इस अनन्त फल देनेवाली फलसप्तमी को जो कोई करता है वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्तकर 
विशुद्धात्मा हो सूथ लोक में पूजित होता है । उस व्यक्ति के मद्रिपान आदि निन्दित कर्म--बे चाहे इस 
जन्म के हों अथवा पुराने जन्म के हों-- नष्ट हो जाते हैं, जो इस पुनीत ब्रत का अनुष्ठान करता है। इस 
फलसप्तमी नामक व्रत का अनुष्ठान करनेवाला पुरुष सवेद्ा रोगों से विमुक्त रह अपनी इक्कीस बीती हुईं 
श्र भविष्य में होनेवाली पीढ़ियों के पुरुषों को संसार सागर से पार उतारता है | जो इस वृतान्त को सुनता 
है अथवा पढ़ता है वह भी कल्याण प्राप्त करता है । ॥१-१३॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में फलसप्तमी त्रत विधान वणन नामक बछिह॒त्तरवोँ अध्याय समाप्त ॥७६॥ 


सतहत्तरवाँ अध्याय 


ईदबर ने कहा--अब पापों को नाश करनेवाली शकरा नामक संप्तमी को बतला' रहा 
हूँ, जिसके प्रभाव से अनन्त आयु, आरोम्य तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने के शुक्त पतक्त 
में सप्तमी तिथि को नियमपूवंक व्रत रखकर प्रातःकाल श्वेत रंग के तिलों द्वारा स्नान कर श्वेत रंग के पुष्प 
माला और चन्दनादि से विभूषित हो मण्डप में बनी हुई बालुका की वेदी पर केसर द्वारा बीजकीप समेत 
एक पद्म का चित्रण करे । उसमें सविता को नमस्कार है--ऐसा कह गन्ध और धूप दान करे । पुनः जल का 
कलश शक्कर युक्त पात्र के साथ स्थापित करे, जो इवेत रंग के वस्नों से तथा श्वेत रंग के पुष्प माला एवं 
चन्दनादि से विधिवत अलंकृत तथा सुर्व्ण से संयुक्त हो। उक्त कलश की इस मन्त्र द्वारा पूजा करनी 
चाहिये । तुम विश्व और बेद से संयुक्त हो, वेदवादी! इस नाम से पढ़े जाते हो, सभी प्राणधारियों 
के लिये अमृत के समान फलदायी हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ।! तत्पश्चात्‌ पंचगव्य का श्रशनकर 
' उस कलश की बगलवाली भूमि पर शयन करे तथा सूर्य के सूक्त का स्मरण तथा पुराणों का श्रवण करते 
हुए स्थित रहे । इस प्रकार दिन और रात बीत जाने के बाद अष्टमी तिथि को नित्यकृम से अवकाश प्राप्त 
कर उन सब सामग्रियों को विद्वान ब्राह्मणों को दान करे | फिर अपनी शक्ति के अनुकूल शक्कर, इत तथा 
दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाये और स्वयम्‌ मौन ब्रत धारण कर तेल ओर नमक 
के बिना भोजन करे । इस विधान से प्रत्येक महीने में त्रत का अनुष्ठान करे । वर्ष की समाप्ति पर शक्कर युक्त 
कलश के समेत एक श्या, जो सभी सामग्रियों से सुसज्जित हो, एक दूध देनेवाली गाय तथा शक्ति संपन्न 


पुरुष सम्पूर्ण साधनों से सम्पन्न एक ग्रह को दान में दे । फिर अपनी शक्ति के अनुकूल एक सहस् 
निष्क (सोलह मासे खुबर्ण) अथवा सौ वा दस वा पाँच ही निष्क सुवर्गा का द्वात दे। पक खुबर्ं 
निर्मित अश्व का दान तो देना ही चाहिय्रे, इसमे भी प्व ही की भाँति मम्त्रोच्चारण करे । 
दान आदि कार्यो में क्रपणता नहीं करनी चाहिये, क्रपणता करने से दोषभागी होना पड़ता है। अमृत 
पीते हुए सूर्य के मुख से जो अमृत के विन्दु प्रृथ्वी पर गिर पड़े थे वे शालि मूंग और ईश कहे जाते हैं। 
ईख का सार भाग, जो अमृत के समान सुस्वादु तथा गुणदायी हैं, शक्कर है । शक्कर इन तीनों पदार्थों 
में श्रेष्ठ है, अतः यह शक्कर सूर्य भगवान्‌ के हवनीय पदार्थेि। - हव्य- कन्य दोनों मे विशेष हृष्ट तथा पुएय 
दायिनी मानी गई है। यह शकरा नामक सप्तमी अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायिनी, सभी दुष्ट ग्रहों से उत्पन् 
होनेवाली बाधाओं को शान्त करनेवाली एवं पुत्र तथा पोन्न की प्रवर्द्धीनी है। जो कोई पुरुष विशेष भक्ति 
से इस श॒करा नामक सप्तमी त्रत को करता है वह अच्छी गति प्राप्त करता हैं एवं स्वगलोक में एक कृत्य 
पयन्त निवास कर तत्पर्चात्‌ परम पद की प्राप्ति करता है। इस निष्पाप शकरासप्तमी नामक व्रत के विधान को 
जो कोई मनुष्य सुनता है, स्मरण करता है, अथवा पाठ करता है, वह सूर्य के लोक में पृजित होता है। 
ओर जो कोई इस श्रेष्ठ त्रत के अनुष्ठान करने की सम्मति मात्र देता है वह भी देवताश्रों तथा देवांगनाशओं 
से पृष्पमाला आदि सामग्रियों द्वारा पृजित होता है । ॥१-१७॥ 
श्री मात््य महापुराणु में शकरासपमी त्रत विधान वर्शान नामक सतहत्तरवाँ श्रध्याय समाप्त ॥७७)॥ 


अठहत्तरवाँ अध्याय 


ईंवइर ने कहा--अब इसके बाद में उसी प्रकार पुण्य देनेवाली कमल नामक सप्तमी का बत 

बतला रहा हूँ, जिसका कीत॑न मात्र करने से इस मत्यंलोक में भगवान्‌ सूर्य सन्तुष्ट हो जाते हैं। वसन्त 
ऋतु की अमल (शुक्त) सप्तमी तिथि को श्वेत रंग की सरसें द्वारा स्नान कर सुवर्ण निर्मित तिल से पूर्ण 
पात्र में शुभ कपल को रखकर, उते दो बस्तों द्वारा ढककर गन्ध तथा पुष्पों से विधिपूर्वक पूजित करे | 
कमलहर्त को “हमारा नमस्कार है, विश्वधारिन ! आपको हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, दिवाकर ! आप को 
हमांरोः नमस्कार है, प्रंसाकर | आपको हमारा नमस्कार है |” इन मंत्रों से पूजा कर सायंकाल में जलकलश के 
समेत एक किला गांव, जो विधानपूवंक अलंकृत की गई हो, वस््र पुष्पमाला एवं आमृषणों द्वारा ब्राह्मण 
की-विधिपूवेक पूजा कंरके दान दे । इस प्रकार पूरा दिन और रात बीत जाने के उपरान्त यथाशक्ति ब्राह्मणों को 
मजन- करवाये और स्वयं मांस तथा तेल के विना भोजन करे | इस विधि से प्रत्येक महीने की शुक्ल पतक्त 
की संतमी तिथि को कपल जोड़कर यह अनुष्ठान करे | ब्रत की समाप्ति हो जाने पर सुवर्णनिर्मित कमल 
के साथ पक शय्या तथा दृध देनेबाली एक यथाशक्तिसुवर्ण से विधिवत्‌ अ्रलंकृत गाय दान में दे । पात्र, 
आसन, दीप आदि सामंत्रियाँ--जो विशेष. इष्ट हों---दाल देनी चाहिंयें। इस विधि से जो कोई मनुष्य कमल 
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सप्तमी का अनुष्ठान करता है वह अनन्त लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य के लोक में पूजित होता है । 
प्रत्येक कल्प में वह अलग-अलग सातों लोकों में अप्सराशों से चारों ओर घिरा हुआ श्रेष्ठ गति क्रो प्राप्त 
करता है । जो कोई इस ब्रत विधान को देखता है, इसके बृतान्त को मक्तिपू्वक पढ़ता है, सुनता है अथवा 
करने की सम्मति मात्र देता है, वह भी इस मरत्यंलोक में अचल लक्ष्मी की प्राप्ति कर गन्धवों और विद्याधरों 
के लोक का अधिकारी होता है। ॥१-११॥ 

श्री मात््य महापुराण में कमलसप्तमी व्रत विधान वर्णन नामक अठहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७८॥ 


उन्यासीयाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा--अब इसके बाद में सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाली, सम्पूर्ण मनोरशथों को पूर्ण 
करने वाली, सुमनोहर मन्दार नामक सप्तमी को बत्ला रहा हूँ | माघ महीने की शुक्ल पक्त की पश्चमी तिथि 
को अल्प भोजन करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि दातून करके षष्ठी तिथि को उपवास रखे और 
ब्राक्षणों की विधियूवक पृजा कर रात्रि में मन्दार (पारिमद्र) का आ्राशन करे । पुतः प्रातःकाल उठकर स्नान 
कर ब्राह्मणों को यथा शक्ति भोजन करवाये । और आठ मन्दार के पृष्पों को खुबर्ण निर्मित कराकर उसी 
प्रकार झुवण द्वारा एक पुरुष की आकृति बनवाये, जिसके हाथ में पद्म सुशोमित हो । फिर काले रंग के तिलों 
द्वारा ताबें के पात्र में आठ दल वाले कमल को बनाकर सुवर्ण निर्मित मन्दार के फूलों द्वारा पूर्व दिशा से 
भास्कर को नमस्कार है --ऐसा कह पूजन करे । उसी प्रकार अग्नि कोण में सू् के लिए, दक्तिण दिशा में 
अक के लिए, नेऋत कोण में श्र्यमा के लिए पश्चिम दिशा में वेदधामा के लिए वायव्य कोण में चण्डभानु 
के लिए उत्तर दिशा में पृष्णा के लिए, ईशान कोण में आनन्द के लिए और कमल की कर्णिका 
(बीजकोप) में सर्वात्मा के लिए नमस्कार है यह कह कर सखुबर्ण पुरुष की स्थापना करे । वह खुबर्णों पुरुष 
श्वेत रंग के वसत्रों से मली भाँति चारों ओर ढँका हुआ हो और अनेक प्रकार मक्ष्य फल, माला आदि से 
पूजित हो । इस प्रकार पूजा करने के उपरान्त उन सभी सामग्रियों को वेदजञ ब्राह्मण को दान दे और गृहस्थ _ 
स्वयं पूर्वािमुख हो मौन ज्त धारण कर तेल तथा लवण के विना भोजन करे | इस ऊपर बताई गई 
विधि से महीने-महीने में प्रत्येक सप्तमी तिथि को यह विधान कृपणता छोड़कर पूरे वर्ष भर करे । त्रत की 
समाप्ति पर समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को चाहिये कि बे ही वस्तुएँ कलश के ऊपर स्थापित कर 
अपनी अर्थिक शक्ति के अनुकूल गौश्ों के साथ दान दे । 'मन्दार नाथ को हमारा नमस्कार है, .मन्दार- 
भवन को हमारा नमस्कार है, रविदेव | तुम हम लोगों को संसार समुद्र से पार उतारो |” इस प्रकार प्राथंना 
. कर उक्त विधि से जो मनुष्य मन्दार सप्तमी का अनुप्ठान करता है वह पाप रहित हो सुख पूर्वक कल्प 
पर्यन्त स्वर्ग में आनन्द प्राप्त करता है। पाप के समूह रूंपी अति मयानक अज्ञान अंधकार में प्रकाश देने 
: वाली इस सप्तमी के समीप जाने से मनुष्य संसार में स्थित सभी पदार्थों को यथामिलपित रूप में प्राप्त करता, 
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है । अमीष्ट फलों को देनेवाली इस मन्दार सं्तमी के बृतान्त को जो मनुष्य खुनता है अ्रथवा पढ़ता है, 
वह भी समस्त पापों से छुटकारा पाता हैं । ॥१-१५॥ 
श्री मात्य महापुराण में मन्दारसप्तमी तत विधि वगन नामक उन्यासीयाँ अध्याय समाप्त [७८] 





अ्रस्सीवाँ अध्याय 


श्री भगवान्‌ ने कहा--श्रव इसके बाद में कल्याण देने वाली शुभ नामक अन्य संप्तमी त्रत को 

भी बतला रहा हूँ, जिसका उपवास रखकर मनुष्य रोग शोक एवं दुःखादि से छुटकारा पाता हैँ | पुण्यप्रद 
क्वार के महीने में स्नानादि नित्यकर्म कर पवित्र हो आह्मणों द्वारा स्वास्तिवाचन करवा कर शुभ सप्तमी ब्रत का - 
श्रनुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिये । प्रथमतः सुगन्धित पदार्थ, पुष्प, माला एवं चन्दन ले अक्तिपृवक कपिल 
गाय की पूजा करे । (आर्थना करें) सूर्य से उत्पन्न होने वाली, सम्पूर्ण संसार की आश्रयभूत, मंगलमयी 
सुन्दर शरीर वाली आपको में सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ |” तत्पश्चात्‌ सेर भर 
तिल को ताँबे के पात्र में रख सुवर्ण निर्मित एक वृषभ को सुगन्धित पद्म, माला, पुष्प, गुड़ के साथ 
अनेक प्रकार के फल, घृत एवं दुः्ध से बनी हुई खाद्य सामग्रियों का सायंकाल की बेला में दान दे भर 
कहें--अयमा प्रसन्न हों! । तत्पश्चात्‌ गे रहित हो पश्चगन्य का प्राशन कर भूमि पर ही रात में शयन . 
करे | प्रातकल होने पर भक्तिपूवक ब्राह्मणों की विधिवत्‌ पूजा करे | इसी विधि से मनुष्य को स्वंदा 
प्रत्येक महीने में दो वस्र, सुवंश निर्मित वृषभ तथा सुबंश की गाय दान देनी चाहिए। व भर व्यतीत 
हो जाने पर ईंख तथा शुय्या, जो गद्दा, तकिया, आ्रादि सामग्रियों तथा पात्र श्रासन आदि से युक्त हो 
ताँबे के पात्र में सेर भर तिल और सुर्वेश निर्मित वृषभ---इन सब सामग्रियों को बेदज्ञ ब्राह्मण को “विश्वात्म 
प्रसन्ष हों! कह कर दान देना चाहिये | इस विधि के अनुसार जो विद्वान मनुष्य इस शुभ सप्तमी का 
अनुष्ठान करता है, उपकी प्रत्येक जन्म में विपुल सम्पत्ति तथा कीर्ति होती है। देवलोक में जाकर वह अप्सराश्री 
तथा गन्धवंगणों से पृजित होता है, जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक गणाध्यक्षु होकर निवास करता 
हैंऔर घुनः कल्प के आदिकाल में सातो द्वीपों का अधिपति होता है । यह पुए्यदायिनी शुभ सप्तमी एक 
सहर्त अंहाहंला तेथाः एक सी अणहत्या के घोर पार्षों को विनाश करने में समर्थ मानी जाती है । इस शुभ 
'सप्तमी के बृतान्त को जो कोई मनुष्य पढ़ता है अथवा इसमें दिये जाने वाले दानादि कार्यों को किसी असंग से 
दो“ खंड़ी. मात्र देख लेता है, वह भी इस मर्त्येलोक में सभी पापों से विमुक्त होकर परलोक में विद्याघरों के 
नायकत्व की प्राप्ति करता है। जो कोई मनुष्य सातों विधानों से युक्त इस शुभ सप्तमी को सात वर्षों तक करता 

है, वह क्रम से सातों लोकों का अधिपति होकर मुरारि भगवान्‌ विष्णु के परम पद की प्राप्ति करता है। ॥१-१५॥ 

श्री मात््य महापुराण में. शुभसप्तमी त्रत विधि वर्णन नामक अस्सीवों अध्याय समाप्त ॥<०॥ 
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मनु ने कहा--इस प्रथ्वीतल पर कौन-सा ऐसा उपवास अथवा त्रत है जो पुरुष को अभीष्ठ 
वस्तु अथवा व्यक्ति के वियोग से उत्पन्न होने वाले शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य 
आदि का देनेवाला और मव भीति का विनाश करने वाला है ? ॥१॥ 

मत्स्य ने कहा--मनु ! तुमने जो विषय पूछा है वह जगत भर का प्रिय है, उसका महत्त्व 
देवताओं को भी नहीं मालूम है। यद्यपि वह व्रत इन्द्र असुर तथा मानव समृह--किसी को नहीं मालूम है, 
तथापि तुझ जैसे भक्तिमान से में उसे अवश्य कहूँगा । वह त्रत पुण्यप्रद कार के महीने में विशोक द्वादशी 
के नाम से विख्यात हैं। दशमी तिथि को अल्प भोजन कर विद्वानू पुरुष को चाहिये कि नियमपृवेक 
उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख होकर दारतों को स्वच्छ करके उक्त ब्रत का प्रारम्भ करे | एकादशी तिथि को 
निराहार रह केशव तथा लक्ष्मी की विधिपूवंक पूजा करके आगामी दिन में में भोजन करूँगा! इस प्रकार 
का संकदपपृवक नियम करके शयन करे और प्रातःकाल उठकर सम्पूर्ण औषधियों तथा पंचगव्य द्वारा स्नान 
करे | पश्चात्‌ श्वेत रंग की माला तथा वख्ध धारण कर कमलों द्वारा विष्णु मगवानू की पूजा करे । विशोक 
को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पेरों की, वरद को नम्स्कार है--ऐसा कह जंघाओं की, श्रीश को 
नमस्कार है--ऐसा कह दोनों जानु प्रदेशों की, जलशायी को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों उरु देश 
की पूजा करनी चाहिये । कन्दप को नमस्कार है--ऐसा कह गुद्य देश की, माधव को नमस्कार है-- 
ऐसा कह कटि प्रदेश की, दामोदर को नमस्कार है--ऐसा कह उदर की, विपुल को नमस्कार है-- 
' ऐसा कह दोनों पाश्वों की, पद्मननाभ को नमस्कार है--ऐसा कह नामि की, मन्मथ को नमस्कार है-- ऐसा कह 
हृदय की, श्रीधर को नमए्कार है--ऐसा कह विभु के वक्तस्थल की, मधुजित्‌ को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों 
हाथों की पूजा करे । चक्र धारण करने वाले को नमस्कार है--ऐसा कह बाँथी बाहु की, गदाधारण करने 
वाले को नमस्कार है --ऐसा फह दाहिने हाथ की, वैकुरठ को नमस्कार है--ऐसा कह करणठ प्रदेश की, 
यज्ममुख को नमस्कार है--ऐसा कह मुख की, अशोकनिधि को नमस्कार है--ऐसा कह नासिका की, वासुदेव 
को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों आँखों की, वामन को नमस्कार है--ऐसा कह लगा5-।ढे॥ की, हरि को 
नमस्कार है--ऐसा कह पुनः दोनों भौहों की पूजा करे | माधव को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की, 
विश्वरूपी (विश्वात्मा) को नमस्कार है--ऐसा कह किरीट की, सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह 
शिर की पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार फल, पुष्प माला एवं न्दनादिं से गोविन्द की विधिपूर्वक पूजा 
करके मण्डल" की रचना करके मोद के साथ हवन के लिए बेदी का निर्माण करे, जो चारों ओर से 
चौकोर तथा परिमाण में रल्नि मात्र और उत्तर दिशा की ओर ढालू चिकना चारों ओर से मनोज 
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और तीन किनारों से घिरा हुआ हो । वे किनारे एक श्रंगुल ऊँचे तथा दो अंगुल चोड़े हों। हवन 
के चत्वर के ऊपरी भाग में आठ अंगुल की भित्ति बनी हो | फिर सूप में नदी की बालू से लक्ष्मी की एक 
मूर्ति बनाये और चत्वर में सूप रख कर बवुद्धिमान्‌ पुरुष लक्ष्मी की पूजा कर रहा हैं!--ऐसी भावना करके 
निम्न मंत्रों से पूजा करे | देवी को नमस्कार है, शान्ति को नमस्कार है, लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री को 
नमस्कार है, पुष्टि को नमस्कार है, तुष्टि को नमस्कार है, वृष्टि को नमस्कार हैं और दृष्टि को नमस्कार है 
यह विशोका नामक सप्तमी हमारे दुःखों का नाश करने वाली हो, मुझे वरद्वान देने वाली हो, विशोका 
मेरी सम्पत्तियों के लिए हो, विशोका मेरी सम्पूर्ण सिद्धियों के लिए हो । तत्पश्चात्‌ खेत बल्न द्वारा 
सूप को चारों ओर से आच्छादित कर फल, अनेक प्रकार के वस्न तथा सुवर्ग निर्मित कमल द्वारा विधि- 
पूर्वकपूजन करे । सभी रात्रियों में बुद्धिमान्‌ पुरुष कुशमिश्रित जल पान करे और सारी रात नाच गान 
आदि कराये । फिर तीन पहर व्यतीत होने पर यजमान शयन करके उठे श्ौर उसी समय शैय्या पर श्रव- 
स्थित ब्राह्मणों के दम्पतियों के पास जाकर अपनी शक्ति के अनुकल तीन श्रथवा एक ही की वक्त्र, माला 
पुष्प एवं चन्दनादि पूजा की सामग्रियों द्वारा 'जल में शयन करने वाले विष्णु भगवान्‌ को हमारा नमस्कार 
स्वीकृत हो--ऐसा कह कर पूजा करे । इस प्रकार रात्रि में नाच गान श्रादि करा के रात भर जागरण करने 
के उपरान्त प्रातःकाल होने पर स्नान कर के एक ब्राह्मण दम्पति की पुनः पूजा करे । तदनन्तर यथा शक्ति 
कृपणता छोड़कर भोजन करे और पुराण इतिहास आदि धार्मिक कथाओं को सुनकर वह दिन बिताये। इस 
विधि के अनुसार प्रत्येक महीने में इस व्रत का पालन करे और व्रत की समाप्ति पर एक सुन्दर शैय्या, जो 
गुड़घेनु से युक्त, तकिया, गद्दा, बिद्ोने और ओढ़ने की सामग्रियों से संयुक्त हो, दान दे । प्रार्थना करे. 
'देवेश | जिस प्रकार लक्ष्मी आप को छोड़कर अन्यत्र नहीं जातीं उसी प्रकार सुरूपता, आरोग्य तथा शोक का 
अभाव---ये सब सर्वदा मेरे पास रहें। जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ से रहित होकर भगवती लक्ष्मी कहीं श्रन्यत्र 
नहीं जातीं उसी प्रकार मुझे भी विशोकता प्राप्त हो और केशव में मेरी उत्तम भक्ति हो ।' उपयुक्त 
मंत्र से गुडघेनु से संयुक्त शैय्या तथा लक्ष्मी के समेत उक्त सूप का दान समृद्धि की इच्छा रखनेवाले को 
यजमान को देना चाहिये । इस ब्रत में सबंदा कमल, कनेर, बाण, अम्लान, केसर, केतकी, सिन्‍्दुवार 


. मल्लिका, - गन्धपाटल (गुलाब) कदम्ब, कुब्जक (कूजा) और मालती--ये पुष्प विशेष प्रशंसित माने 
गये हैं ॥॥२-२८॥ 


श्री माल्य महापुराण में विशोकद्वादशी व्रत वर्णन नामक इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८१॥ 








"दान देने के लिये गुड़ द्वारा पेनु को ्राकृति बनाई जाती है । जिसका पूर्ण विवरण भागे आयेगा । 


बयासोवोँ अध्याय 


मुनि ने कद्ा--जगत्सवामिन्‌ ) गुडघेनु का विधान अब हमें बतलाइये । इस गुडधेनु का 
अनुष्ठान किस प्रकार सम्पन्न होता है और उसे इस मर्त्यलोक में किस मंत्र का उच्चारण कर देना चाहिये ? 
. कृपया यह सब कहिये। ॥१॥ 
मत्स्य ने कह्दा--गुडधेनु का इस मत्यलोक में जैसा विधान है, और उसके करने से जो फल 
प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण पापों को नष्ट करनेवाले उस ब्रत को मैं बतला रहा हैँ । गोबर से खूब लिपी पुती 
हुईं प्रथ्वी पर चारों ओर से कुशा बिल्लाकर परिमाण में चार हाथ विस्तृत काले मूंग का चम, जिसका 
शिर पूव द्विशा की ओर हो, बनाये और उसमें गाय की कल्पना करे । उसी प्रकार छोटे काले मृग चर्म को 
रखे और इसमें बड़े की कल्पना करे । पूवे दिशा की ओर मुख, उत्तर दिशा की ओर पेर बनाकर बचड़े 
के समेत गाय को इस प्रकार कल्पित करे | सबंदा उत्तम गुडघेनु चार भार” गुड़ के परिमाण में बनती है, 
ओर उसका बल्ड़ा एक भार (गुड) का बनाना चाहिये | मध्यमा शुडधेनु दो भार की मानी गयी है और 
उसका बलडड़ा आधे भार का इसी प्रकार कनिष्ठा गुडधेनु एक भार के परिमाण में होती है, उसका 
बबड़ा चौथाई भार का होना चाहिये । तात्पर्य यह कि अपनी सम्पत्ति के अनुकूल इसका निर्माण कराना 
चाहिये। ये घेनु और बबड़े घ्रृत के मुख वाले तथा श्वेत रंग के महीन वस्नों से चारों ओर ढँके हुए हों । 
इनके कान सुतुही से, पेर ईखों से तथा नेत्र शुभ मुक्ता के दानों से बने हुए हों । उन दोनों के शरीर भाग की 
नाड़ियाँ सफेद सूत के धागे की बनीं हों और श्वेत रंग के कम्बल की बनी हुई सास्ना ( गाय और बैल के 
गले का लोमसमूह ) हो । पीठ लाल रंग के दागों वाली हो, दोनों के रोय श्वेत रंग के संग पुत्छ (चमर) 
के हों, दोनों की मौहें मूंगे की बनी हुई हों, दोनों के स्तन नवनीत के बने हुए हों, रेशमी व की 
पूँढे हो, कॉँसे के बने हुए दुहने के पात्र हों, नीलम मणि की बनी दोनों, की आँखें के तारे हों। दोनों के 
सींगों पर सुवर्ण के अलंकार विभूषित हों, खुरों में चाँदी मँँढ़ी गई हो, अनेक प्रकार के फलों से 
नासिका के दोनों छिठ्रों एवं पुर्से की रचना की गई हो । इस प्रकार उन दोनों की रचना करके धूप दीप 
एवं पूजन की अन्य सामग्रियों द्वारा उनकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये | पूजा का मंत्र यह है। जो समस्त 
प्राशिमात्र की लक्ष्मी रूप है और देव वर्गों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, वह देवी घेनु रूप से मुझे शान्ति 
प्रदान करे। जो मगवान्‌ शंकर के शरीर में अधिष्ठित एवं उनकी सवंदा प्रिय भगवती रुद्राणी है, वह 
पेनु रूप से मेरे पापों को दूर करे । भगवान्‌ विष्णु के वक्तस्थल में विराजमान जो लक्ष्मी रूपा है ओर 
अग्नि की प्रियभार्यो स्वाह रूप से भी जो विद्यमान्‌ कही जाती हैं, जो चन्द्रमा-सूर्य और इन्द्र की शक्ति 
रूप मानी गई हैं, वह थेनु रूप से हमारी श्री के लिए हों । भगवान्‌ ब्रह्मा की, कुबेर की एवं लोकपालों 


१एक्र मार आठ इजार तोला का माना गया है | 
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की जो लक्ष्मी स्वरुपा हैं, वही पेनुरूप लक्ष्मी हमे वरदान देने वाली हों । जो मुख्य पितरों को सन्तुष्ट करने 
के लिए स्वधा रूप हैं, यज्ञ भाग मोगी देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए स्वाहा रूप हैं, वही सम 
पापों को दूर करने वाली थेनु रूपा भी हैं, वे मुझे शान्ति अद्ान करें)! इस प्रकार उक्त श्रेनु की पूजा कर 
उसे ब्राह्मण को दान कर दे । यही सम्पर्ण पेनुओं के दान करने का विधान कहा जाता है। पहली 
गुडघेनु है, दूसरी घृतथेनु, तीसरी तिलघेनु, चोथी जलधेनु, पाँचवी विख्यात ज्ीरथेनु, छंठवीं मधुधेनु, 
सातवीं शरकराधेनु, आठवीं दधिपेनु , न्वीं रससवेनु और दसवीं स्वरूपतः सात्तात धनु है । द्रव (बहने 
वाले) पदार्थों की घेनु की रचना कुम्म (कलश) द्वारा होती है, और अन्य श्रद्रव पदार्थों" की राशि अथवा 
स्तृप रूप से | कोई-कोई मनुष्य इस लोक में सुबर्ग द्वारा धनु की रचना की इच्छा करते हैं और अन्य 
महर्पिगण नवनीत तथा रल्नों से | किन्तु सभी प्रकार की भेनुओं के दान कम में यही उपयुक्त विधान है 
और प्रायः यही सामग्रियाँ भी । सबंदा परव-पव पर मंत्र उच्चारण तथा आरवाहन आदि कर के भुक्ति-मुक्ति 
प्रदायिनी इन घेनुओं का अपनी श्रद्धा के अनुकूल दान करना चाहिये। गुडपेनु के वर्गन के प्रसंग से मैंने सभी 
प्रकार की घेनुओं का वर्णन कर दिया, ये सभी सम्पर्ग यज्ञों के फल देने वाली, कल्यागदायिनी तथा पाप 
हारिणी हैं। सभी प्रकार के व्रतों में विशोकद्वादशी नामक ब्रत सर्वश्रेष्ठ है । इस लोक में उसके अंगमृत 
गुडधेनु के दान का विधान प्रशंसित माना गया है। पुग़गप्रद अयर्नों की संक्रान्ति, विषुव अर्थात्‌ तुला 
और मेष की संक्रान्ति अथवा व्यतीपात नामक योग में वा अहण आदि विशेष पर्वों पर इन 
गुडघेनु आदि दानों को देना चाहिये । यह विशोकद्वादशी प्रृग्यप्रदायिनी, परापहारिगी तथा मंगल- 
दायिनी है, इसका पुनीत व्रत रखकर मनुष्य विष्णु भगवान्‌ के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है । इसके प्रभाव 
से मनुष्य इस मत्येलोक में सौभाग्य, दीर्धायु और आरोग्य को प्राप्त करके अन्त समय में भगवान्‌ का स्मरण 
कर विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजन्‌ | उस घर्मात्मा पुरुष को नव सहस्त अ्रयुत वष तक कभी शोक, 
दुख अथवा दारिद्रय की प्राप्ति महीं होती । जो कोई स्री नित्य नृत्व तथा गीत आदि में तत्पर रह- 
कर इस विशोकद्वादशी व्रत का विधिवत्‌ पालन करती है वह भी उक्त फल को प्राप्त करती है। राजन्‌ 

इसी कारण समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को नित्य भगवान्‌ विष्णु के सामने गायन, वादन अआदि 
उत्सव परम भक्ति के साथ कराने चाहिये । इस प्रकार इस लोक में जो कोई मनुप्य मथु, मुर तथा नरका 
सुर के, शत्रु भगवान्‌ विषूणु की पूजा के विधान को भली भाँति पढ़ता है, सुनता है, देखता है, अथवा 


उसके के की संम्भति मात्र देता है वह भी इन्धलोक में देवबृन्दों ढवरा एक कप पर्यन्त पूजित 
होतो है। ॥१-३१ ह 


श्री मात्त्य महापुराण में विशोक॑द्वादशी ब्रत माहात्य वर्णन नामक बयासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८२॥ 


ााणआं॥आ ००७ आरा ली मय 


तिरासीवाँ अध्याय 


नारद ने कहा--भगवन्‌ ! मैं दान के सर्वश्रेष्ठ माहात्य को सुनना चाहता हैँ, जो परलोक में 
श्रक्तय फल देनेवाला तथा देव श्रीर ऋषि गयों द्वारा पूजनीय है। ॥१॥ 

उमापतिने कहा--सुनिषु गव ! में मेरु (परत) दान के दस प्रकारों को बतला रहा हूँ, जिनके 
दान देने से मनुष्य देवताश्रों द्वारा पूजित लोकों की प्राप्ति करता है। इस लोक में मेरु दान के देने से 
मनुष्य जो श्रेप्ठ फल प्रात करता है वह पुराणों तथा वेदों के अध्ययन तथा यज्ञों वा देवमन्दिरों के निर्माण 
से भी नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए क्रमपूर्वक में पव॑तों के दान का विधान बतला रहा हैँ । सर्वप्रथम 
धन्य (अब) का शैल होता है, दूसरा लवणाचल (नमक का पवेत), तीसरा गुडाचल (गुड का पर्वत) 
चौथा सुव्शाचल, पाँचवा तिलाचल, थठाँ कपासाचल, सातवाँ ब्ृताचल, आठवाँ रलाचल, नवाँ राजताचल 
(चाँदी का पर्वत) और दसवाँ शकराचल। क्रमपूर्वक इन अचलों के दान का विधान बतला रहा हूँ । पुण्यप्रद्‌ 
अयन, तथा तुला एवं मेष की संक्रान्ति, जब सूय उत्तर से दक्षिण वा दक्षिण से उत्तर होता है तब, व्यतीपात 
नामक योग, चन्द्रअहग, शुक्ल पक्त की तृतीया तिथि, श्रहण आदि के अवसर पर चन्द्रमा के डूब जाने 
पर, विवाह आदि के उत्सव यज्ञों में, द्वादशी तिथि को वा शुक्ष पक्ष की पूर्णिमा को--,जब पुण्यप्रद 
मांगलिक नत्त॒त्रों का योग हो-- शाखरीय यथोचित नियमों को जाननेवाला पुरुष इन धान्य शैल आदि का दान 
दे | इसके लिए तीथों में, देवमन्दिरों में, गोओं के ठहरनेवाले स्थानों में अथवा अपने भवन के आँगन में 
ही भक्तियूवंक विधान से मणडप बनवाये, जो चार कोनवाला हो । उसका भ्रवेशद्वार पूव अथवा उत्तर 
दिशा की ओर हो। वहाँ की प्रथ्वी पूर्व शोर उत्तर दिशा की ओर ढालू हो । उक्त मर्डप की गोबर द्वारा 
लिपी पुती प्रथ्वी पर चारों ओर से कुशा विद्याकर मध्य भाग में विष्कम्म' पव॑तों के समेत उक्त पवतों का 
आकार बनवाये | एक सहसत द्रोण' परिमाण के अन्न द्वारा इस लोक में उत्तम गिरि की रचना की जाती है । 
इसी प्रकार मध्यम गिरि पाँच सी द्रोण के परिमाण का होता है और कनिष्ठ गिरि तीन सौ द्रोण का होता 
है। महामेरु, जो अत्नों द्वारा बनाया जाता है, मध्यमाग में खुवर्ण निर्मित तीन बृत्षों से संयुक्त, पूब दिशा 
में मोती और हीरे द्वारा अलंझृत, दक्तिण दिशा में गोमेदक ओर पुष्पराग (पीत) मणियों से सुशोमित 
पश्चिम में मरकत और नीलम मणियों से समन्वित तथा उत्तर दिशा में बैदूय और पद्मराग से सुशोमित 
रहता है। सब ओर से प्रबाल और श्रीखरड (चन्दन) के खण्डों द्वारा सशोभित, लताओं द्वारा वेष्टित तथा 
शुक्तियों की बनी हुई शिलाओं से युक्त उसे करना चाहिये । इस पव॑त में भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूय की 

१मुमेर िरि की इृढता के लिए चारों दिश्लाशों में चार पवत अवस्थित माने जाते हें जिनके नाम मह्दर, गन्धमादन | 


विपुल और सुपाश्व हैं | इनके रंग ऋमशः श्वेत, पीत, नील एवं लाल है। ' 
चौंतीस सेर का एक द्रोण द्वोता है । 
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प्रतिमाएँ भी सुवर्श की स्थापित होनी चाहिये । इस समय यजमान को गये रहित होकर पर्वत के शिक्र 
पर अनेक ब्राह्मण समूहों को बिठाना चाहिये । उस पर्वत की चार चोटियोँ होनी चाहिये, जो चौँदी दी बनी 
हुई हों । उनके किनारे पर भी चाँदी लगी रहनी चाहियग्रे। उसी प्रकार इख और बसों से बिरी हुई 
कन्द्राय ओर अन्यान्य दिशाओं में घी और दूध के करने भी उनमें होने चाहिये। पूव दिशा में श्वेत रंग के 
बल्नों द्वारा बादलों के समूह बनाने चाहिये, उसी प्रकार दक्षिण में पीले बच्चों द्वारा, पर्चिम में चितकबरे और 
उत्त में लाल रंग के बच्चों द्वारा बादलों की पंक्तियाँ बनानी चाहिये । तत्परचात्‌ क्रमपूर्वक महेन्द्र प्रभृति 
आठों दिव्पालों को, जो चाँदी के बने हुए हों, विधिपृंक स्थापित कर चारों ओर से मन को लुभानेवाले पुष्प, 
चन्दन तथः अनेक प्रकार के फलों के समूहों की रचना करनी चाहिये । उक्त पवत के ऊपर पाँच प्रकार दे 
रंगोंवाले चैंदोवा ओर खिले हुए श्वेत रंग के पुष्पों के आमृषणो?ं की भी सज्ञावट करानी चाहिग्रे। इस प्रकार 
सर्वे प्रथम अमरगिरि मेरु की स्थापना करके उसके चारों ओर चार्रो दिशाश्रों में उक्त मात्रा के चौथाई भाग द्वारा 
क्रमपूर्वक विष्कम्म पवव्तों की रचना करे । वे मी पुष्प तथा चन्दनों से विधिवत अलंकृत हों । पूर्व दिशा मे 
अनेक प्रकार के फल समूहों से युक्त, कनक भद्र (देवदारु) और कदम्ब के वृत्तों से मुशोभित, जब से मन्दर 
नामक पंत की रचना करे और सुवर्ण निर्मित कामदेव की मूर्ति से युक्त कर पुष्प बस्र तथा चन्दनादि से उसे 
समृद्ध करे | इसी प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल चाँदी के बने हुए वन तथा दुश्ध द्वारा बने हुए 
अरुणोदक नामक तालाब से भी उसे सुशोभित करना चाहिये । दक्षिण दिशा में गेहे की राशि द्वारा सुबर्ण 
से संयुक्त उस गन्धमादन नामक पर्वत की स्थापना करनी चाहिये, जो सुवर्शमय यज्ञपति, घृत के बने हुए सरो- 
वर, बच्चों तथा चाँदी के बने हुए वनों से समन्वित हो । पश्चिम दिशा में तिल से बने हुए पंत की रचना 
करनी चाहिये, जो अनेक प्रकार की सुगन्धियों, पृष्पों, सुवर्ण से बने हुए पिप्पल (पीपल वृक्ष या पक्ती विशेष) 
. तथा सुवर्ण से बने हुए हंस से सुशोमित हो। इसको भी उसी प्रकार चौंदी के बने हुए पुष्प, वन तथा बच्चों से 

संयुक्त बनाना चाहिये | इसके अगले भाग में दही द्वारा सितोदक नामक तालाब की रचना करनी चाहिये । 
इस प्रकार ऊपर कहे गए विस्तृत तिलशैल की विधिपूर्वक स्थापना करके उत्तर दिशा में सुपाश्व नामक पर्वत 
की स्थापना करनी चाहिये, जो उड़द का बना हुआ, सुन्दर बल्लों, पृष्पों तथा शिखर पर छुव॒ण निर्मित व्‌ट 
वृत्त तथा अंन्यान्य वृत्तों और सुवर्ण निर्मित घेनु से शोमायमान हो । उपर्युक्त प्रकार से उसे भी मधु द्वारा 
निर्मित भद्रसरोवर तथा चाँदी से बने हुए चमकीले वन से युक्त करना चाहिये । इसके उपरान्त वेदों तथा 
पुराणों के मम को जानने वाले अनिन्दित चरित्र तथा स्वरूपवानू, सहनशील, दयावान्‌ चार श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
दाारा, पूर्व दिंशा में हाथ भर का यज्ञकुएड. बनाकर तिल, जब, घृत, समिधा तथा कुशों से हवन कराना 
चाहिये । और रात भर गम्भीर तथा मृदु स्वर में होने वाले गीतों तथा तुरुदी के शब्दों को कराते हुए 
जागरण करते रहना चाहिये। श्रत में पव॑तों के आवाहन का प्रकार बतला रहा हूँ । सम्पूर्ण देवताश्रों 
तथा गण के भवन एवं रलों के आकर स्वरूप | अमरगिरि ] तुम हम लोगों के घर में से विरोध भावता 

(ैर भाव) को शीघ्र ही नष्ट को, और हम लोगों को उत्तम शान्ति दो तथा हमारा कल्याण करो, अति 
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मक्तिपूर्वक मेंने आप की विधिवत्‌ पूजा की है। सनातन | तुम्हीं भगवान्‌ शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, 
तूर्य हो और मूर्त तथा अमू्त (निराकार तथा साकार) से परे समस्त संसार के बीज (आदि कारण) रूप हो, 
तुम हमारी रक्ता करो । तुम ही समस्त लोकपालों, रुद्र आदित्य तथा बसु गणों तथा विश्वात्मा विष्णु भगवान्‌ 
के मन्दिर रूप हो, मुझे अन्ञय शान्ति प्रदान करो | तुम समस्त देवताओं, देवांगनाओं तथा शिव से अशून्य 
रहने वाले हो, अतः मुझको इस समस्त दुःख रूपी संसार सागर से उबारो ।” इस प्रकार उस मेरु गिरि की 
पूजा करके विष्कम्म पव॒तों में से सवप्रथम मन्दर नामक पर्वत की पूजा करनी चाहिये। भन्दराचल | तुम 
चैत्ररथ तथा भद्राश्व नामक वर्षों से सुशोमभित हो, शीघ्र ही मुझे सन्‍्तोष देने वाले बनो । गन्धमादन | जम्बूदीप 
में शिरोमणि के समान सुशोमित तथा गन्धव वनों की शोभा से संयुक्त तुम मेरी कीति अचल बनाओ । 
तुम केतुमाल और वैश्राज नामक वनों से संयुक्त शिखर पर सुवर्णामय पीपल से अलंक़ृत हो, मेरी 
पुष्टि तुम्हारे प्रसाद से निश्चल हो | सुपार्व ! उत्तर तथा कुरु नामक देशों तथा साविन्र नामक वन से 
तुम नित्य सुशोमित रहते हो मेरी लक्ष्मी भी तुम्हारी अनुकम्पा से अक्षय हो.-॥ इस प्रकार उन सब्रों को 
श्रामंत्रित कर पुनः पवित्न प्रातःकाल होने पर यजमान स्नान कर मध्यभाग में स्थित मेरु पर्वत को गुरु को 
दान देना चाहिये | मुने | उन विष्कम्म नामक चारों पव॑तों को क्रमपूवक पुरोहितों को दान देना चाहिये । 
गारद जी | इस दान कार्य में चौबीस गौएं दान देनी चाहियें। असमथथंता में दस, नव, सात, आठ वा पाँच 
तक देने का विधान है | गुरु के लिए इनके श्रतिरिक्ति श्वेतवर्ण की एक दूध देने वाली गाय दान करनी 
चाहिये । सम्पूर्ण पव॑तों के दान में यही विधि बतलाई गयी है। ब्रह्मा आदि देवताओं तथा लोकपार्लों के 
बे ही मन्त्र हैं और पूजन में सवंदा वे ही सब सामग्रियाँ भी रहती हैं । पवतों के दान में उनके मंत्रों का स्पष्ट 
उच्चारण कर हवन करना चाहिए | विधान कर्ता को नियमित उपवासी रहना चाहिये, असमर्थता में केवल 
रात भर का उपवास भी प्रशस्त माना गया है। नारद जी ! श्रव सब पर्वतों के दान में जो अन्य विधान हैं-- 
उन्हें सुनो | दान देते समय जिन मंत्रों को पढ़ना चाहिये और पव॑तों के देने पर जिस फल की भ्राप्ति होती 
है--उन सब को बतला रहा हैँ । अन्न ही ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण बसते हैं । 
अ््न से ही जीव पैदा होते हैं, सारा संसार अन्न ही से वर्तमान है, इसलिए अन्न ही लक्ष्मी रूप है, 
और अन्न ही जनादन रूप है । हे पर्वतश्रेष्ठ | तुम उसी अन्न के पर्वत स्वरूप हो अतः तुम मेरी सवंदा 
रक्षा करो ।! जो कोई मनुष्य इस विधि से अन्नमय पर्वत का दान देता है वह सौ मन्वन्तर पर्यन्त देव 
लोक में पृजित होता है । अ्रप्सराओं तथा गन्धर्बों के इन्द द्वारा पूजित वह भह नाग्यशाती वह अति 
' शोमायमान सुन्दर विमान से स्व के सिंहासन पर आता है और पुण्य के नाश हो जाने पर भी राजाधिराज 
का पद प्राप्त करता है। ॥२-४००५॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में दान माहात्य वर्णन नामक तिरासीवाँ श्रध्याय समाप्त ॥८ ३॥ 


'रताराकामाइधनवाकाभनाकानाकका न देंकगातकाभ 3 १ाभारमकराभाानााकाभभंकन मं कर अमन मा भा, 


चौरासीवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा--अब इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ लवण के पवन का विधान बतला रहा हूँ, 
जिसके विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य शिव से संयुक्त श्र्थात्‌ शिव के लोकों की म्राप्ति करता है। उत्तम 
लवणावल मनुष्य को सोलह द्वोणों का बनाना चाहिये। मध्यम उसके आधे आठ द्रोण से श्रोर 
अधम चार द्वोण से । इस प्रकार लवणाचल का विधान बतलाया जाता है। निधन मनुष्य को अपनी शक्ति 
के अनुकूल एक द्वोण से कुछ अधिक परिमाण का कराना चाहिये। ओर विप्कम्म पव॑तों को अलग से एक 
चौथाई द्रोण का बनवाना चाहिये । ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजन का विधान तो सर्वदा पूर्व कथित रीति के 
अनुसार ही होना चाहिये। और उसी प्रकार सुवणनिर्मित सभी लोकपालादि की भी स्थापना करनी 
चाहिये । पूर्व कथित रीति से ही इसमें भी. कामदेव तथा सरोवर श्रादि की स्थापना करानी चाहिये और उसी 
प्रकार जागरण मी करते रहना चाहिये | अब दान के मंत्रों को सुनिये । 'हे लवश ! तुम सीभाग्य सरोवर. 
से समुत्पन्न हो, इसलिए पर्व॑तश्रेष्ट! उसके दान करने के कारण तुम मेरी रक्षा करो । सभी प्रकार के 
अन्न एवं रस तुम्हारे विना उत्कृष्ट नहीं होते। तुम पावंती जी तथा शिव जी के सर्वदा श्रति प्रिय पदार्थ हो, 
अब मुझे भी शान्ति प्रदान करो | विष्णु भगवान्‌ के शरीर से उत्पन्न होकर तुम आरोग्य के बढ़ाने वाले हो, 
अतः पर्वत रूप से तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो।! इस प्रकार के विधान से जो फोई मनुष्य 
लवण के पर्वत का दान देता है वह पार्वती के लोक में एक कल्प पर्यन्त निवास करता है और तत्पश्चात्‌ 
परम गति को प्राप्त करता है। ॥१-९॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में लवणाचल कीत॑न नामक चौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८४॥ 


पचासीवाँ अध्याय 


ईइवर ने कहा--अब इसके उपरान्त में श्रेष्ठ गुड़ के पर्वत का विधान बतला रहा हूँ, जिसके 
' किधिपूर्वक दान देने से मनुष्य देव पूजित स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। यह गुडाचल उत्तम दश भार से, 
"मध्यम पाँच भार से तथा कनिष्ठ तीन भार से बनाया जाता है। निर्धन मनुष्य उसके आधे अथोतू डेढ़ भार 
द्वारा इसका विधान करे । ऊपर कथित रीति के अनुसार ही इस गुड़ाचल में भी आमन्त्रण, पुजन, छुवर 
निर्मित वृक्ष देवताओं की पूजा तथा विष्कम्म प्वेतों, तालाबों और वन देवताओं की रचना करनी चाहिये | 
उसी अन्न पर्वत के समान लोक पालों का स्थान, हवन, जागरण आदि कार्य भी होना चाहिये। और उस 
समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिये । 'जिस प्रकार देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विश्वात्मा भगवान्‌ विष्पु हैं, 
बेदों में सामबेद, योगास्मासिग्रों में मंहादेव, सभी प्रकार के मंत्रों में प्रणव (5४) एवं स्त्रियों में पार्वती श्रेष्ठ मानी 
'हई हैं, उसी प्रकार रसें में सबंदा इख का रस सर्वश्रेष्ठ माना गया है । गुड़ के पर्वत | इसलिए मुझे भी 
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उस परम लक्ष्मी को दो । गुड़पर्वत | यतः तुम उस सर्वसौभाग्य दायिनी के सहज और पार्वती के निवास 
स्वरूप हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ।” इस प्रकार के विधान से जो गुड़ पर्वत का दान देता है, वह 
गय्धवों द्वारा पूजित होकर पार्वती के लोक में पूजित होता है। और सौ कल्प व्यतीत हो जाने के बाद आयु 
तथा आरोम्य से सम्पन्न और शत्रुओं से अजेय होकर सातों द्वीपों का अधीश्वर होता है। ॥१-९॥ 

श्री मात्त्य महापुराण में गुड़पर्बत कीतन नामक पचासीवाँ अध्याय समाध ॥८५॥ 


दियासीवाँ अध्याय 


ईदवर ने कहा--अब इसके बाद में श्रेष्ठ सुर्ण पर्वत के दान का विधान बतला रहा हूँ, 
जिसके विधिपूरवक दान देने से मनुष्य ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है। उत्तम सुवर्णाचल एक सहल पल 
का, मध्यम पाँच सी पल का और श्रधम उसके आधे अर्थात्‌ ढाई सौ पलों का बनता है। निर्धन मनुष्य अपनी 
शक्ति के अनुकूल इसको बनाये। मुनिपुंगव | श्रन्नगय पवत के समान शेष सब सामग्रियों को इसमें भी बनाना 
चाहिये और उसी प्रकार विष्कम्म पर्व्॑तों की रचना कर पुरोहितों को दान'आदि भी देना चाहिये। प्रार्थना 
मंत्र---'ब्रक्ष के बीजस्वरूप ! तुम को हमारा नमस्कार है, ब्क्मगर्भ | तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है । तुम 
अनन्त फलदायक हो, अतः हे शिलोच्चय ! मेरी रक्षा करो। तुम अग्नि को सन्तान हो, जगत्‌ के स्वामी 
हो | पुण्यस्वरूप हो अतः हे गिरिश्रेष्ठ सुवर्ण पर्वत के रूप से तुम मेरी स्वंदा रच्ता करो !!” इस विधि से 
जो कोई मनुष्य सुबर्ग पर्वत का दान करता है वह सर्वश्रेष्ठ आनन्दकारी अहम लोक को प्राप्त करता है 
और वहाँ पर सी कछुप निवास करने के अनन्तर परम गति प्राप्त करता है। ॥१-६॥ 

श्री मात्त्य महापुराण में सुवर्शचलकीतन नामक डियासीर्वों अध्याय समाप्त ॥८5॥ 





सतासोवी अध्याय 
ईैबवर ने कद्टा--अब इसके उपरान्त में विधिपूर्वक्क तिल प्बत के दान को बतला रहा हूँ, 
जिसके दान करने से मनुष्य भगवान्‌ विष्णु के सनातन लोक को आ्राप्त करता है । उत्तम तिल शैल दस द्वोणों 
का और मध्यम पाँच द्रोणों का बतलाया जाता है । हे आह्मणों में श्रेष्ठ इसी प्रकार तीन द्वोण का कनिष्ठ 
तिल शैल बतलाया गया है। इसके चारों ओर अन्य विष्कम्म नामक पव॑तों को पूर्व कथित रीति से ही 
बनाना चाहिये । मुनिपुंगव "दान के मंत्रों को बतला रहा हैँ । मधु नामक राक्षस के बध के अवसर पर 
भगवान्‌ विष्णु के शरीर के पसीने से तिल, कुश और उड़द पैदा हुए थे, अतः इस . लोक में वह हमारी 
शान्ति के लिए हो । शैलेद्ध तिलाचल! यतः देव तथा पितृ-दीनों के हव्य तथा कव्य में तुम्हीं चारों ओर 
से रक्ञक होते हो अतः मुझे भी इस संसार के क्शे से उबारो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं ।! इस प्रकार 
झामंत्रण कर जो सर्वश्रेष्ठ तिलों के पवेत का दान देता है, वह भगवान्‌ विष्णु के उस पद को प्राप्त करता 


२१७० मत्स्य पूराण 


है, जिसे प्राप कर पुनरागमन दुलंभ हो जाता है| इसके पुण्य से वह दीर्घाय प्राप्त करता है, पुत्र-पौत्रादिकों 
से परम सुख प्राप्त करता है तथा पितृगण और गन्धवों द्वारा पृजित होकर स्वग को जाता है। ॥ १-७॥ 
श्री मात्स्य महापुराण भें तिलाचल कीतन नामक सतासीवाँ अध्याय समाप्त [८ ७॥ 


अरद्गासीवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा--अब इसके उपरान्त में स्श्रेष्ठ कपास के पर्वत के दान की विधि बतला रहा 
हैँ, जिसके विधिपृवंक दान करने से मनुष्य कभी नष्ट न होने वाले परम पद की प्राप्ति करता है । इस मर्त्य- 
लोक में उसी प्रकार उत्तम कपासाचल बीस भारों द्वारा निर्माण कराया जाता है, दस भारों का मध्यम पव॑त 
तथा पाँच भारों द्वारा अधम परत बतलाया गया है । निर्धन मनुष्य को चाहिये कि वह कृपणता छोड़कर 
केवल एक भार द्वारा भी दान करे । मुनिपुंगव | पूव कथित श्रन्न पर्वत की भाँति सभी सामग्रियों का प्रब्ध 
कर रात के व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल में इसका दान दे और इस मंत्र का उच्चारण करें। कपास के 
पर्वत ! तुम ही सबंदा लोगों के शरीर के ढकने वाले हो, श्रतः तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, मेरे पाप समूहों 
के तुम विध्वंसक बनो |” इस प्रकार के विधान द्वारा जो मनुप्य शिव के समीप में कपास के पवत का दान 
करता है. वह शिवलोक में एक कल्प पयन्त निवास कर पुनः इस लोक में राजा होता है। ॥१-४॥ 

श्री मात्स्य महापुराण भें कपासाचल कीर्तन नामक अट्डासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८2८॥ 





नवासीवों अध्याय 


इइवर ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं सर्वश्रेष्ठ शत के पवत के दान की विधि बतला रहा हैं, 
जो तेज तथा अमृत मय, दिव्य एवं महापापों का विनाशक है। बीस भरे हुए घी के कलनशों द्वारा उत्तम 
घृताचल बनता है, दस कलशों से मध्यम और पाँच से अधम बतलाया गया है। जो निर्धन है, वह भी 
इस लोक में. विधिपूर्वक दो कुम्भों द्वारा इसका विधान कर सकता है | पूर्वकथित रीति के अनुसार विष्कम्म 
पवतों को उसके चौथाई अंशु द्वारा बनवाये | साठी के चावल से पूर्ण पात्रों को उन कलशों के ऊपर स्थापित 
करना चहिये। विधिषूर्वक उन्हें (कलशों को) ऊँचा करके एक दूसरे से--जिस प्रकार शोमा अधिक हो--- 
मिली देने! चाहिये । श्वेत रंग. के बच्चों द्वारा ढक देना चाहिये और ईख तथा फल श्रादि सामग्रियों से 


सुमन्वित्‌ कर देता चाहिये |. इस लोक में शेष अन्य विधानों को अज्न पर्वत की-भाँति ही बतलाया जाता है। 
इसमें, भी. उसी प्रकार देवताओं की स्थापना करके हवन. तथा पूजन आदि करने चाहिये। और रात के 
व्यूहीत होने पर प्रातःकाल गुरु को इसका दान करना चाहिये । शान्तबित्त हो उसी प्रकार विष्कम्भ पर्वतों को 
धुरोहितों को देना चाहिये । मन्त्र--अमृत तथा तेज के संयोग से घृत उत्पन्न हुआ है, अतः धृतानि 
विश्वात्मा भमवान्‌ शंकर इस ब्रत में मुझ पर प्रसन्न हों । ब्रह्म तेजोमय है और वह तेज ते में अवस्थित 





नब्बेबाँ अ्रध्याय के 


है। हे नगोत्तम | उस घृत के पर्वत रूप से तुम मेरी सबदा रक्षा करो |! इस विधान से सर्वश्रेष्ठ घृत पर्वत 
का दान देना चाहिये, इससे महापापी भी शंकर के लोक को श्राप्त करता है। सुन्दर हंस तथा सारस पत्तियों से 
युक्त, बोदी-दोटी घंटियों के जाल की मालाओ्ं से सुशोभित विमान पर बैठकर सिद्ध विद्याधर तथा 
श्रप्सराओं के समूहों से घिरा हुआ यजमान इस दान के पुण्य से पितरों के साथ तब तक विहार करता है 
जब तक महा4लय नहीं हो जाता । ॥१-१ ०॥ 


कै 
श्री मात्त्य महापुरागा में घ्ताचल कीतन नामक नवासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८8॥ 


नब्बेवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कहा---अब इसके बाद में सवश्रेष्ठ रल् पंत के दान का विधान बतला रहा हूँ। 
एक सहस्त मोतियों द्वारा उत्तम रक्ञ पर्वत की, पाँच सी द्वारा मध्यम की तथा तीन सौ द्वारा अधम की विधि 
बतलाई गई है । उसके चार्रों ओर पृथवत्‌ चौथाई भाग द्वारा विष्कम्म पव॑तों की रचना करनी चाहिये। विद्वानों 
को पूवे दिशा में हीरा और गोमेद द्वारा (मन्दराचल की) दक्षिण दिशा में नीलम और पदूमराग मणि द्वारा 
गन्धमादन की रचना करनी चाहिये, पश्चिम दिशा में मिले हुए विमलाचल की वैदूर्य और विद्रुमों द्वारा 
तथा उत्तर दिशा में सुबर्शसमेत पदमराग मणि द्वारा सुपाश्व पवेत की रचना करनी चाहिये । इस रलपर्वत में 
भी अन्न पवेत की भाँति अन्य सब 'ंगों की १ूर्ति करनी चाहिये । उसी प्रकार आवाहन भी करे, वृक्तों तथा 
देवताओं को भी उसी भांति सुवर्शमय बनावे । प्राःःकाल होने पर यजमान को मत्सर रहित हो पुष्प तथा गन्ध 
आदि पूजन की अन्यान्य सामग्रियों द्वारा पूर्व रीति के अनुसार गुरु और पुरोहितों की पूजा करनी चाहिये 
श्रोर उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये | "जब सब देवगण भी रत्नों में आश्रय लेते हैं तब 
तुम तो नित्य ही उन्हीं रज्नों से निर्मित हो, श्रतः है श्रचल ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो । रल के 
दान करने से भगवान्‌ विष्यु दाता को सब प्रकार से सन्तुष्ट करते हैं इसलिये हे पर्वत | इस रल्दान से तुम 
हम लोगों की रक्ता करो ७ इस विधि के अ्रनुकूल जो रत्रमय गिरि का दान देता है । हे राजन्‌ | वह सी 
कल्प पर्यन्त इस लोक में निवास करता है और रूप, आरोग्य तथा स्वंगुणसम्पन्न होकर सातों द्वीपों का 
अधिपति होता है। इन्द्र द्वारा पूजित होकर विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्त करता है । इस जन्म में 
. श्रथवा अन्य जन्म में अक्षह॒त्या आदि जो भी घोर महापाप किये जाते हैं वे सब इस दान के प्रभाव से इस 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वज्र द्वारा ताड़ित पवेत | ॥१-११॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में रलाचल कीर्तन नामक नब्बेवाँ अध्याय समाप्त ॥€ ०॥ 


। 





इक्‍यानबेवाँ अध्याय 


ईश्वर ने कद्दा--अब इसके उपरान्त में सर्वश्रेष्ठ चांदी के पवेत के दान का माहाल्य बतला 
हा हूँ, जिसके विभिपूर्वक दान करने से मनुष्य श्रेष्ठ चच्धलोक को भ्राप्त करता है। दस सह पल के परि-. 
प्राण भर चाँदी द्वारा उत्तम रजताचल, पाँच सहस द्वारा मध्यम तथा आधे--ढाई सहस्त पल---द्वारा अधम 
का विधान बतलाया गया है। असमथ मनुष्य को अ्रपनी शक्ति के अनुकूल बीस पल से अ्रपिक द्वारा 
इसकी रचना करानी चाहिये। पूर्व कथित रीति के अनुसार इसमें भी मुख्य गिरि के चौथाई अंश द्वारा 
विष्कम्म पर्वतों की रचना करवानी चाहिये-। बुद्धिमान्‌ पुरुष को पूर्वोक्त रीति से विधिपृवक इसमें भी चाँदी 
के बने हुए मन्दर आदि पर्वतों को बनाकर सुबर्शमय लोकपाल आदि की पूजा करनी चाहिंये। इस पवत का 
तट सुवर्गमय तथा ब्रह्मा विषतु और सूर्य से युक्त बनाना चाहिये | 'श्रन्य पवतों में जो वसतुएँ चाँदी की 
होती हैं वे इसमें सुवण की होनी चाहियें--यही इतना भेद है। अन्य शेष जागरण आदि कार्य पूर्वोक्त रीति 
के अनुसार ही करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल होने पर गुरु को चॉँदी का पवत दान देना चाहिये, 
बस्त्रों तथा आमृषणों से पुरोहितों की जाकर विष्कग्म नामक पवर्तों को उन्हें देना चाहिये | दाता को अपने 
हाथ में कुश लेकर गव रहित हो दान देते समय इस मन्त्र का पाठ करना चाहिये। तुम पितरों के, विष्णु 
के, इन्द्र के ओर शिव के अति प्रिय पदाथ हो; अतः हे राजताचल । शोक रूपी संसार के सागर से मुझे 
बचाओ | इस प्रकार निबेदन करके जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चाँदी के पवत का दान देता है वह दस सहस्त 
गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। और वह विद्वान्‌ चन्द्रमा के लोक में गन्धव, फिलर तथा अप्सराश्रों 
के समूहों द्वारा पृजित होकर महाप्रलय पर्यन्‍्त निवास करता है । ॥१-१०॥ 

श्री मात्य महापुराण में रोप्याचल कीतन नामक इक्यानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥९ १॥ 


बानबेवोँ अध्याय 


» . ईइबर ने कहा---अब इसके उपरान्त मैं सर्वश्रेष्ठ शकर के शैस के दान का विधान बतला रहा 
हूँ, जिसके बिधिपूमेक दाल करने से सबेदा अक्मा, विष्णु, सूर्य तथा शिव सम्तुष्ट रहते हैं । शक्कर के श्राठ 
भा द्वार उत्तर तथा महात्‌ अचल, चार भार द्वारा मध्यम अचल तथा दो भारों द्वारा अधम अचल 
बतलाया ज़ाता है ।. जो थोड़ी सम्पति बाला पुरुष है, वह एक भार अभवा आधे भार द्वारा इसकी रचना 
क्रे। मुख्य पंत के चौथाई अंश द्वारा विष्कम्म लामक पर्वतों की रचना करानी चाहिये। अन्नमय 
| पबत के समान इस भी सी साममियों का प्रबन्ध कर देवताओं से संयुक्त तीन सुवर्ण निर्मित दृत्तों को मेरु के 

ऊंपर सा पकार स्थापित करना चाहिये । सभी पर्वृतों के शिखर पर मन्दार, पारिजात तथा कल्पहुम के 
बृत्तों को डे करना चाहिये । पबतों के पूर्व तथा पश्चिम की ओर हरिचिन्दन और कल्प वृत्त की 
: स्थापना करती चाहिये, विशेषकर शक्कर के पर्वत में इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिये । सर्वदा मन्दर नामक 
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विष्कम्म पर्वत पर पश्चिम की ओर मुख किये कामदेव की, गन्धमादन पर्वत पर उत्तर की ओर मुख किये 
कुबेर की, विपुलाचल पर पूर्व की ओर मुख किये बेदमूर्ति हंस की और सुपाश्व पर दक्षिण की ओर मुख 
किये सुवर्श निर्मित घेनु की मूर्ति होनी चाहिय्रे। पूव कथित धान्य पर्वत की भाँति इसमें भी आवाहन 
आरादि कार्यों को करके मध्य भाग में अवस्थित मुख्य मेरु को गुरु के लिए दान देना चाहिये और शेष चार 
विष्कम्म पर्वततों को इस निश्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरोहितों को दान करना चाहिये । यह 
शक्कर युक्त पर्वत सीभाग्य तथा अ्रम्ृत का सार है, हे शैलेन्द्र | तुम स्वदा हमारे लिए आनन्ददायी बनो । 
अमृत पीते हुए देवताओं के मुख से जो बूँदे प्रथ्वी पर गिर पड़ी थीं, हे शर्कराचल ! तुम उन्हीं से निर्मित 
हुए हो, अतः मेरी रच्ता करो | शक्कर कामदेव की धनुष के मध्य भाग से उत्पन्न हुई है, हे महापवंत । तुम 
उसी शक्कर से बने हुए हो, अतः संसार सागर से मेरी रक्ता करो ७ जो मनुष्य इस विधि से शक्कर के शैल 
का दान देता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा कर परम गति प्राप्त करता है। अपने नौकर-चाकरों के 
समेत वह चन्द्रमा, सूथ तथा तथा ताराओं का सानरिध्य प्राप्तकर विष्णु भगवान्‌ की प्रेरणा से वहाँ उनके 
साथ ही विमान पर सुशोभित होता है। इस प्रकार सी कल्प व्यतीत हो जाने के बाद तीन अरब जन्म पर्यन्त 
आयु तथा आरोग्य से सम्पन्न होकर वह सातों द्वीपों का अधिपति होता है | इन सभी पवेतों के दान देते समय 
मत्सर रहित हो यथाशक्ति भोजन करना चाहिये । गुरु की आज्ञा से सभी पवतों के दान में ज्ञार नमक के 
बिना भोजन करना चाहिये। पर्वत की सब सामग्रियाँ ब्राह्मण के घर पर पहुँचवा देनी चाहिये | ॥१-१६॥ 

ईयर ने कदा--प्राचीनकाल में वृहत्‌ नामक कल्प में इन्द्र का मित्र ध्ममूर्ति नामक एक राजा 
था, जिसने सहस्रों दैत्यों का वध किया था । उसके अमित तेज के प्रभाव से चन्द्रमा सूय आदि देवगण 
मलिन पड़ जाते थे, सैकड़ों शत्रु नाम लेने मात्र से पराजित हो जाते थे । इच्छानुकूल रूप धारण करने वाला 
बह राजा मनुष्य होकर भी दूसरों से नहीं जीता गया । उसकी रानी तीनों लोक में स्वश्रष्ठ सुन्द्री भानुमती 
नामक थी, जो आकृति में लक्ष्मी के समान दिव्य सौन्द्य सम्पन्न एवं देवांगनाओं को भी लज्ित करने वाली 
थी । राजा को वह महारानी प्राणों से भी बढ़ कर प्रिय थी । वह अपनी दस सहख्र दासियों के मध्य में 
लक्ष्मी की तरह सर्वदा शोमायमान रहती थी । इसी प्रकार राजा को भी दस सहस्त राजा कभी नही छोड़ते थे । 
. एक बार कभी गुरु के स्थान पर जाकर राजा ने श्रत्यमन्त आश्चयं एवं कुतूहल आकर“अपने पुरोहित 
ब्रष्नर्षि वसिष्ठ से पूछा । ॥१ ७-२ १॥ 

ज्ञा ने कद्दा--भगवत्‌ ! किस धर्म के प्रमाव से हमारी लक्ष्मी इस प्रकार सवश्रेष्ठ है ? और 

किस कारण से हमारे शरीर में बिपुल तेज सबंदा देदीप्यमान है ? | ॥२२॥ 

वैसिष्ठ ने कद्दू--राजन्‌ ! म्राचीन काल में लीलावती नाम की एक शिवभक्तिपरायण वेश्या थी 
उसने विधिपर्वक चतुर्दशी तिथि को सुवर्गामय वृक्षों के समेत अपने गुरु को लवण (नमक) पव॑त का दान 
दिया था । और उसी समय शुद्ध योनि में उत्पन्न सोनारी का काम करने वाला शौण्ड नाम से प्रसिद्ध 
तीलावती के घर में उसका एक सेवक भी रहता था, जिसने लीलावती के खुबर्गा से.अति श्रद्धापूवंक धर्म काय॑ 


समझ कर विना कुछ पारिश्रमिक लिए ही उस दान में वृक्ष तथा प्रमुख देवता आदि को श्रति सुन्दर गढ़ कर 
तैयार किया था। राजन ! उस स्वर्णकार की ख्री ने भी वेश्या के उक्त पर्वत के दान में बड़ी परिचर्या की थी, 
ओर सुवर्ण निर्मित उन देवताओं श्रोर वृक्षों को उज्ज्वल करके चमझाया था। इस प्रकार भक्तिपू वंक उक्त 
दग्पति की सहायता से गुरु श॒ुश्रूषा आदि कार्यों को पूरा कर वेश्या लीलावती बहुत दिवस व्यतीत हो जाने 
पर काल की गति को प्राप्त हुई। नारद जी ! वह वेश्या अपने इस शुभ कम के प्रभाव से जीवन में किये गये 
सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होकर शिव के धाम को चली गई | श्रीर वह सोनार, जो दरिद्र होते हुए भी 
अति सामथ्यशाली था, और देने पर भी अपने पारिश्रमिक को वेश्या से नहीं अहण किया था, इस समय 
आप हैं, जो इस जन्म में सातों द्वीपों के अधिपति तथा दुस सहस्त सूथ के समान तेजस्वी हैं | उस जन्म में 
आपकी जिस पल्ली ने आप द्वारा बनाये हुए सुबर्ण निर्मित वृत्तों को भली भाँति स्वच्छ करके उज्ज्वल किया था, 
वह इस जन्म में भी आप की पत्नी भानुमती हैं। पूवजन्म में देवता तथा वृत्तों के उज्ज्वल करने के कारण 
इस मत्यलोक में उनका इतना उज्ज्वल रूप हुआ है। रात्रिकाल में यतः शान्त चित्त होकर आप दोनों ने 
लवण पव॑त के विधानों के सम्पन्न होने में सहायता पहुँचाई थी, इसी कारण प्रथ्वीतल में दुर्जेय, आरोग 
एवं सौभाग्य से सम्पन्न होकर आप दोनों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। राजन ! इस जन्म में तुम 
भी धान्याचल आदि दस पत्तों का विधानपूर्वक दान करो । ऐसा ही करूँगा? कह कर राजा पर्ममूर्ति 
ने गुरु की बातों का सत्कार कर उक्त धान्याचल आदि सभी पव॑तों को सैकड़ों बार वर्शिप्ठ को दान किया 
और फल स्वरूप देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्त किया । निर्धन मनुष्य यदि 
भक्तिपूरवक इन पव॑तों के दानों को देखता है, दानी मनुष्यों द्वारा देते समय उनका स्पर्श मात्र कर लेता है, 
अथवा इस वृतान्त को ही भक्तिपूवक सुनता है, वा सम्मति देता है, तो वह भी निष्पाप होकर स्वर्ग को 
जाता है। मुनिपुंगव | इस मर्त्य॑लोक में मनुष्यों के वर्शन करने पर मवभय को नाश करने वाले ये शैलेन्द 
गण दुःस्व॒प्मों के प्रभाव को शान्त कर देते हैं, तो जो कोई शान्तात्मा इन सम्पूर्ण पर्वतों के दान कर्म को 
भली भाँति करता है उसके लिए भला क्या कहा जा सकता है ? ॥२३-३५॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में पव॑त प्रदान माहात्य नामक बानबेवाँ श्रध्याय समाध ॥९२॥ 
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5. छत ने कहा--आचीन काल में एक बार बैठे हुए वैशम्पायन से शौनक ने पृला--सम्पूर्ण 
फ्लीरओों को आप करने के लिए कमी विनष्ट न होने वाले शान्तिक एवं पौष्टिक शुभ कर्मों को किस प्रकार 
करता चाहिये १ । ॥१॥ हैः क्‍ क्‍ 
के वैशम्पायन ने कह्य--अक्मन्‌ | लक्ष्मी की कामना करने वाले एवं शान्ति की अभिलाषा करने 
बसे मडुष्य को: महयज्ञ का आम, करना चाहिये | उसी प्रकार भायु की वृद्धि एवं पुष्टि की प्राप्ति के 


॥| 
| 
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लिए भी वही अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। अब जिस प्रकार से उक्त ग्रहयज्ञ समाप्त होता है, उसे में कह रहा हूँ, 

सुनिये । सम्पूर्ण शास्त्रों की परिपाटी के अनुसार, अन्थ विस्तार को संक्षिप्त करके, पुराणों तथा श्रुतियों द्वारा 

प्रमाणित अं की शान्ति का विधान मैं बतला रहा हूँ। परिडतों द्वारा निर्दिष्ट धुए्यप्रद दिन में ब्राह्मणों 

द्वारा पाठ वा मांगलिक स्तोत्र करवाकर ग्रहों तथा श्रहों के अधिदेवों की स्थापता कर हवन प्रारम्भ करना 
चाहिये । पुराणों तथा बेदों के जानने वाले परिडतों ने तीन प्रकार के ग्रह यज्ञ के विधान बतलाये हैं | 
प्रथम वह, जिसमें दस हजार आहुति दी जाती है | द्वितीय. वह, जिसमें एक लाख आहुति और तीसरा 
सम्पूर्ण मनोरथों का प्रदान करने वाला वह, जिसमें एक करोड़ आहुति दी जाती है। दस सहख आहुतियों 
से नवग्रहों का यज्ञ पूर्रो होना बतलाया जाता है, उसकी विधि जिस प्रकार पुराणों तथा बेदों में बतलायी 
गई है, में बतला रहा हैँ, सुनिये | हवन कुरड के उत्तर तथा पूव दिशा की ओर दो बीता चौड़ी, दो 
किनारों से घिरी हुईं, एक बीता ऊँची, चार कोनों वाली, उत्तर की श्रोर मुख वाली बेदी देवताओं की 
स्थापना करने के लिए बनवाये । उसमें अग्नि स्थापना करने के पश्चात्‌ देवताओं का आवाहन करे । और 
इस प्रकार बत्तीस देवताओं को उसमें स्थापित करे | ॥२-९॥ 

सूथ, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु--ये संसार के हित करने वाले 

अ्रह बताये गये हैं | उक्त बेदी के मध्य भाग में सूर्य को अवस्थित जानना चाहिये । दक्षिण से लोहित 
(मंगल) को, उत्तर से बृहस्पति को, पूर्वोत्तर से बुध को, पूर्व से शुक्र को, दक्षिण पूर्व से चन्द्रमा को, 
पश्चिम से शनैश्चर को, पश्चिम दक्तिण से राहु को, और पश्चिम उत्तर से केतु को जानना चाहिये । इन 
सभी अहों को श्वेत रंग के चावल से स्थापित करे । सूर्य का अधिदेवता शिव को जानना चाहिये । इसी 
: प्रकार चन्द्रमा के अधिदेवता पाती, मंगल के स्कन्द, बुध के भगवान्‌ विष्णु, गुरु बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र 
. के इन्द्र, शनैश्चर के यमराज, राहु के काल और केतु के चित्रगुप्त--ये इन नव भहों के अधिदेवता हैं .। 
अग्नि, जल, प्रथ्वी, विष्णु, इन्द्र, ऐन्द्री, पजापति, ब्रह्मा और सर्पगण-ये प्रत्यधिदेवता हैं । इस अहयज्ञ में 
, इन उपयुक्त देवगरणों के श्रतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश तथा दोनों अश्विनी कुमारों को भी 
व्याहृतियों द्वारा आवाहित करना चाहिये | मंगल के समेत सूर्य को लालवर्ण का स्मरण करना चाहिये । 
अर्थात्‌ सूर्य और मंगल का स्वरूप लालवर्ण का होना चाहिये | इसी प्रकार चन्द्रमा ओर शुक्र को श्वेत 
रंग का, बुध और बृहस्पति को पीलेवर्स का, शनैश्चर और राहु को काले वर्ण का तथा केतु को धूम्न वर्ण 
का जिस रंग के ग्रह हों उसी रंग का वख्र तथा पुष्प आरादि भी उन्हें दान करना चाहिये | बुद्धिमान 
पुरुष इस अहयज्ञ में घूप, सुगंधित द्रव्य आदि तथा ऊपर से एक सुन्दर चैँंदीवा तान कर--जिस प्रकार 
अधिक सुन्दर हो--फल एवं पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा अहों की स्थापना करे । सूय के लिए गुड़ और 
चावल, चन्द्रमा के लिए घृत तथा दुः्ध से बना “हुआ पदार्थ, .मंगल के लिए हलुआ, बुध के लिए 
. दूध तथा साठी का चावल, बृहस्पति को दही और चावल, शुक्र को घी ओर चावल, शनैश्चर को 
खिचड़ी, राहु को बकरी का मांस और केतु को विचित्र रंग का चावल का दान करना चाहिये । इन्हीं. सब 
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खाद्य पदार्थों द्वारा ग्रहों की पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर पूर्व श्रीर उत्तर दिशा की ओर दही भर 
अक्चत से अलंकृत, आम के पललवों से ढँक़े हुए, फल श्र जोड़े वन्र के समेत पॉँच प्रकार के रत्नों से युक्त 
पाँच भंगों (अवयवों) वाले कलश की स्थापना करनी चाहिये, जो ट्टा हुआ ने हो और उसीमें वरुण की 
स्थापना करनी चाहिये | विप्रेन्द्र ! गंगा आदि सम्पूर्ण पवित्र नदियों की, समुद्रों की, सरोवरों की, हाथी, 
घोड़ा, सड़क, बिल, नदी के संगम, तालाब और गौश्रों के बाड़े के नीचे की मिद्ठी लाकर उसे सम्पूर्ण औषधि 
मिश्रित जल से संयुक्त कर यजमान के स्नान के लिए धर्मज्ञ पुरोहित को इस अहयज्ञ में पहले ही से सुरक्तित रखनी 
चाहिये । पश्चात्‌ इस मंत्र से स्नान करावे---सब समुद्र, नदियाँ, सरोवर, नंद श्रादि यजमान के पापों के 
नष्ट करनेवाले यहाँ आवे | मुनिश्रेष्ठ | इस अकार मंत्रोच्चारण कर इन देवताओं का श्रावाहन कर घी, जब, 
तिल आदि सामग्रियों द्वारा हवन काय प्रारम्भ करना चाहिये | आऑँक, पलाश, ख़दिर, अपामर्ग (चिरचिरा) 
पीपल, ओदुम्बर (गूलर) शमी, दूब, और कुश--ये क्रमशः नव अहों की समिधाँ हैं | इनमें से एक 
एक की एक सी आठ, अथवा केवल अद्वाईस समिधाओं द्वारा मधु, घृत तथा दही के साथ हवन करना 
चाहिये । फैलाने पर तज॑नी अंगूली से श्रंगूटे जितनी बड़ी, बरोंहों से रहित, विना डाली और पत्तों की समि- 
घाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुष सबंदा सभी कार्यों में प्रयुक्त करे | परमार्थ के महत्त्व को जाननेवाला यजमान सभी 
देवताओं के लिए विलकुल धीरे-घीरे-- जिससे कोई दूसरा न सन सक्रे--अलग अलग देवताओं के उनके 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हीं-उन्हीं के लिए हवन करे | घी में डुब्ोए हुए चरु भक्ष्य आदि 
पदार्थों की दस बार आहुति देकर तब व्याहतियों का उच्चारण करके हवन करे | आश्षण पुंगवों को चाहिये 
कि वे उत्तर दिशा की ओर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुख करके हवन करें, और चरु को देवता के मंत्रों 
के उच्चारण के साथ ही साथ अम्नि में छोड़ें । उस घी में डुबोई हुई चरु को भली भाँति हवन कर लेने 
के पश्चात्‌ सामान्य हवन करना चाहिये। ब्राह्मणों को आहृष्णेन! “इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर सरर्ग 
के लिए हवन करना चाहिये | इसी प्रकार चन्द्रमा के लिए आप्यायस्व! इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर, 
मंगल के लिए 'अग्िमू था दिवो'*” इस मंत्र का कीर्तन कर, सोमसुत बुध के लिए “अम्ने विवस्वदृषस “? , 
इस मंत्र का उच्चारण कर, बृहस्पति के लिए. वृहस्पते परीदीयारथेन ““” इस मंत्र का उच्चारण कर हवन 
करना: चाहिये | शुक्र के लिए भी शुक्र ते अन्यत''“” इस मंत्र का पाठ करना बतलाया गया है, शमैश्चर 
के लिए शक्षो देवीरमोष्ठय'”? इस मंत्र का पाठ करके हवन करना चाहिये | राहु के लिए 'कयानरिचतर 
'आअुंवत्‌ :? इस मंत्र का पाठ बतलाया जाता है, केतु की शान्ति के लिए 'केतुं करवन्नपि? इस 
मंत्र का पाठ करना चाहिये [ शिंव जी के लिए आ वो राज"! इस मन्त्र का पाठ कर हवन करना 
चाहिए । “आप हि्ठा“इस मंत्र का पाठ पार्वती के लिए और 'स्ोन'''त्यादि का स्वामिकार्तिकेय के 


“ लिए बतलाया गया है। विष्णु भगवान्‌ का मंत्र “विष्णोरिद ४ इत्यादि है और ब्रह्मा के लिए 
तमीश “"'? इत्यादि मंत्र का. जप करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ इन्द्रमिदेव तात्‌'” इस मंत्र का पा5 कर इन्द्र के! 
लिए हवन करना चाहिये। यम के लिए “चाघ्यं गौ: इत्यादि मंत्र का पांठ कर हवन करना चाहिंद्ले॥ 
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काल के लिए “ब्रह्म जज्ञानम्‌''” इस मंत्र का पाठ प्रशंसित माना गया है। चित्रगुप्त का मंत्र बेदज्ञ लोग 
“ाज्ञातम'“'” इत्यादि जानते हैं । 'अ्रप्ति दूतं वृणीमहे'''“? इस मंत्र को अभि के लिए लोग बतलाते हैं । 
'उदुत्तमं वरुण ''''? इस मंत्र का पाठ जल के लिए कहा गया है । वेदों में प्रथ्वी के लिए पृथिब्बन्तरित्षम्‌' 
यह मंत्र बतलाया गया है। विष्णु के लिए 'सहरुशीर्षा पुरुष” यह मंत्र बतलाया गया है, इन्द्र के 
लिए 'इन्द्रायेन्द्रों मरुत्वत्‌” यह मंत्र कहा गया है। देवी के लिए “उत्तानपर्णो सुभगे''”” यह मंत्र 
बतलाया जाता है। प्रजापति के लिए प्रजापति” यह मंत्र बतलाया गया है । “नमोस्तु सर्पेभ्य:! 


विद्वानों ने गणेश के लिए 'चाउघ्नूनं? यह मंत्र बतलाया है। 'जातबेदसे सुनवाम'''” इत्यादि दुर्गा का 
मंत्र कहा जाता है। आकाश का आदित्मलस रेतस'” यह मंत्र बतलाया गया है। वायु का मंत्र 
क्राणा शिशुमहीनां! बतलाया है। अश्विनीकुमारों का एपो उषा अपूर्व्या'? यह मंत्र कहा जाता है 'मूर्धान 
दिव'“” इस मंत्र का उच्चारण कर पूर्णाहुति करनी चाहिये । हे ब्रह्मन्‌ ! हवन की समाप्ति हो जाने पर बाज़ा 
तथा मांगलिक गीतों के मध्य में अभिषेचन के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख 
करके उसी जलकलश के द्वारा यजमान का स्नान वे चार ब्राह्मण कराये, जो विकृृत अथवा न्यून अंगों 
वाले न हों तथा झुवर्ण निर्मित माला आदि से विभूषित हों। '्रह्मा विष्णु तथा शिव--ये सब देवता 
तुम्हारा अभिषेचन करें । वासुदेव, जगन्नाथ, शक्तिशाली संकर्षण, प्रयुश्न, तथा अनिरुद्ध आदि तुम्हारी 
विजय करें | देवराज इन्द्र, भगवान्‌ अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, शिव, ब्रह्मा के सहित 
शेषनाग और दिक्‍्पाल गण --ये सब तुम्हारी रक्षा करें । कीर्ति, लक्ष्मी, ध्रति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, 
मति, बुद्धि, लज्जा, वषु, शान्ति, तुष्टि और क्रान्ति--ये माताएँ जो सब धर्म की पल्ियाँ हैं, आकर तुम्हारा 
श्रमिषेचन करें" सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु और केतु-सब ग्रह तृप्त होकर 
कुहारा अभिषेचन करें । देव, दानव, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मुनि, गौएँ, देवमाताएँ, देव-खतयाँ, 
वृत्त, नाग, दैत्य, अप्सराएँ, सब प्रकार के श्रस्॒ शख्र, राजागण, वाहन, औषधियाँ, रल्, काल, के अवयव--- 
युग दिन, रात, पहर, घड़ी, पला, विपला आदि--नदियाँ, समुद्र, परत, तीथ, बादल समूह, नदू---ये सब 
तुग्हारे मनोरथों के पूर्ण करने के लिए तुम्हारा अमिषेचन करें |? इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सम्पूरो औषधियों 
एवं सुगन्धित वस्तुओं द्वारा स्नान कराये जाने के बाद यजमान अपनी पल्ली के समेत इवेत वस्र धारण कर 
बेत रंग के घुगन्धित चन्दनादि से विभूषित. हो अपने परिनिष्ठित तथा विद्वान पुरोहितों की विस्मय रहित 
हो प्रयत्पूर्वक दक्षिणा आदि से पूजा करे । सूर्य के लिए कपिला गाय तथा चन्द्रमा के लिए शंख का 
दान देना चाहिये | मंगल के लिए भार ढोने में समर्थ, डीलवाले एक लाल बैल का दान देना चाहिये । बुध 
के लिए सुवर्ण का दान करना चाहिये, बृहस्पति के लिए पीले रंग के दो वस्र देने चाहिये । दैत्य गुरु शुक्र 
के लिए श्वेत रंग का बैल, सूर्य पुत्र शनैश्चर के लिए काली गाय देनी चाहिये, राहु के लिए लोहे की बनी 
हुई वस्तु देनी चाहिये और केतु के लिए श्रेष्ठ बकरा | यजमान को सुबण के साथ ये दक्षिणाएँ देनी चाहिये । 
श्द् 
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अथवा सभी ग्रहों के लिए सुबर्ण से अलंकृत गौएँ ही देनी चाहिये, अभवा छुबर्गा ही दे । ताल 
यह कि जिससे गुरु प्रसत्ञ हो वही वस्तु देनी चाहिये। सभी कार्यों मे निम्न मंत्रोच्चारणु के साथ ही 
दत्तिणा देनी चाहिये । मंत्र--हे कपिले ! तुम रोहिणी रूपा हो, सम्पूर देववर्गों की पूजनीया हो 
सर्व तीर्थ तथा देवमयी हो, श्रतः मुझे शान्ति प्रदान करो । शंख | तुम जगत्‌ के सभी पुर्यमय पदाशों 
भें भी अधिक पुस्यप्रद हो, मंगल दायी में भी सर्वाधिक मंगलदाता ही विष्णु भगवान्‌ के हाथी में 
सुशोमित रहते हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो। जगत को आनन्दित करने वाले । तुम वृषभ 
रूप से साज्ञात्‌ धर्म हो, भगवान्‌ 'अष्टमूतिं के वाहन हो अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ।! फिर 
(सुबर्ण से) प्रार्थना करे। 'खुबर्ण ! तुम भगवान्‌ हिरएयगर्भ (अ्क्षाजी) के गर्भ स्वरूप हो, अ्रप्मि और 
सूर्य के बीज हो, अनन्त पुरय तथा फल को देने वाले हो, श्रतः मुझे शान्ति प्रदान करों | 
(बस्र से) 'यतः पीले वस्र का जोड़ा भगवान्‌ विष्णु को अ्रति प्रिय है, इसलिए विष्णों | उस के दान 
देने से तुम मुझे शान्ति दो ! 'प्रथ्वी | तुम घेनु रूप में भगवान्‌ विप्णु के समान फल देनेवाली, 
पूजनीय तथा सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाली हो, अतः मुझे नित्य शान्ति प्रदान करो । सारे लाइल 
(हल) तथा हथियार आदि के परिश्रमपूर्ण काय तुम्हारे ही अधीन हैं अतः मुझे शान्ति प्रदान करो | सूम 
के चाहन | तुम नित्य ही सभी प्रकार के यज्ञ कार्यों में प्रमुख अंग रूप से निर्धारित रहते हो श्रतः मुमे 
शान्ति प्रदान करो । गैअरे के अ्रज्गों में चौदहों भुवन निवास करते हैं अ्रतः इस लोक तथा परलोक में 
वह हमारी लक्ष्मी के लिए सहायक हों। यतः भगवान्‌ विष्णु की शैय्या सवंदा अशुत्य (लक्ष्मी से युक्त) 
रहती है अतः दान देने से हमारी रैय्या भी प्रत्येफ जन्म में अशुन्‍्य रहे । सभी रनों में समर 
देवगण निवास करते हैं अ्रतः रत्नों के दान करने से देवगश हमें भी रत्नों को दें। अन्य कस्‍्तुओं के 
दान प्रथ्वी दान के सोलहवें भाग की भी समानता नहीं कर सकते अतः इस लोक में उस परमपुण्यप्रद 
पृथ्वो दान के करने से मुझे शान्ति प्राप्त हो !! इस भक्तिपूवक कषपण॒ता छोड़कर रत, सुव्ध 
वस्रादि, धूप, पृष्प एवं चन्दन आदि पूजा की सामग्रियों द्वारा अहों की विभिपूवक पूजा करनी 
चाहिये । इस विधि के अनुकूल जो मनुष्य अहों की पूजा करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है 
और मत्यु के उपरान्त स्वग लोक में पूजित होता है। जिस निर्धन मनुष्य को कोई एक अह अत्यन्त पीड़ा 
देने वाला- हो, उस.बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये. कि उस पीड़ा पहुँचाने वाले एक अह की यत्नपूर्वक पूजा करके 
अंल्य अहो की भी पूजा करे | अहगण, गौएँ, राजा तथा विशेषकर ब्राक्षण लोग पूजित होने पर तो पूजा 
करनेव्रालों के मनोरंथों को पूर्ण करते हैं, किन्तु अपमानित होने पर उसे जला देते हैं । जिस प्रकार बाण के प्रहार 
से बन्राने मं कवच-वारण (बच्चानेवाला) होता है उसी प्रकार दुर्देव के प्रहार को निवारण करने वाली यह 
शान्ति (गृहयज्ञ) वारण. होती है । इसलिए समृद्धि की इच्छा करनेवाले मनुष्य को दक्षिणा के विना यज्ञ नहीं 





गे 
झवी, जल, तैज, वायु, आकाश, यश्टा, सूय श्र चन्द्रमा, आठ मूति वाले भगबान्‌ शंकर | 


तिरानबेवाँ श्रध्याय २१६ 


करना चाहिये । क्योंकि भरपूर दक्षिणा देने पर एक ब्राक्षण भी सन्तुष्ट होकर मनोरथ सिद्ध कर सकता है। 
सर्वदा दस सहस्त आहतियों द्वारा सम्पन्न होने वाला यह हवन नव अहों के यज्ञ में होता है। मुनिश्रेष्ठ ! 
विवाहोत्सव, देवपंतिप्ठा आ्रादि कार्यों में तथा चित्त के उद्लिमम होने अथवा आकस्मिक आपत्तियों के घटित 
होने पर सर्वथा विन्नों के नाश के लिए यह दस सहख आहुतियों का हवन करने का विधान बतलाया गया 
है। अब इसके पश्चात्‌ एक लाख शआहुतियों वाले यज्ञ को सुनो, क्योंकि बुद्धिमान लोग सब प्रकार के मनोरथों 
दी प्राप्ति के लिए इस लक्षहोम की महत्ता जानते हैं । यह पितरों को अ्रतिप्रिय तथा मुक्ति और मुक्ति का 
देनेवाला है। अहों तथा तारा के बल को प्राप्त कर अर्थात्‌ ऐसी लग्न में जब कि कर्ता की राशि पर ग्रहों 
तथा ताराओं की क्र दृष्टि न पड़ती हो, आह्मणों द्वारा वेदपाठ तथा स्वस्ति वाचनादि मांगलिक स्तोत्र कराकर 
श्रपने घर की उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष मण्डप की रचना करे। अथवा शिवालय की 
समीपवर्ती भूमि पर ही मण्डप बनाये । चार कोर्नेवाला दस हाथ अथवा आठ हाथ परिमाण का मण्डप विधान 
पूर्वक बनवाना चाहिये, जिसका प्रधान द्वार उत्तर दिशा की श्रोर हो । बुद्धिमान धुरुष मर्डप को भूमि को 
प्रयतपूर्वक पूर्व तथा उत्तर की ओर ढालू रखे । मण्डप की पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर एक भाग में, जिस 
प्रकार विधान बतलाया गया है, उसी के अनुकूल एक सुन्दर कुए्ड निर्मित करे, जो चारों ओर से समान 
तथा चौकोना हो, उसके मुख भाग पर योनि के आकार का झतमात्र रखने का स्थान बना हो और 
वह मेखलाओं से श्रलंक्ृत हो । उस कुएड की मेखला चार श्रंगुल की विस्तृत तथा उतनी ही ऊँची होनी 
बाहिये । इसकी भूमि चारों ओर से बराबर और पूर्व और उत्तर की ओर झुक्की हुईं होनी चाहिये । सभी 
लेकों की शान्ति के लिए उक्त नवग्रह यज्ञ का विधान बतलाया गया है। ऊपर बतलाये गये परिमाण से अधिक 
वा न्यून कुरड अनेक प्रकार का भय देनेवाला होता है अतः उपयुक्त परिमाण के अनुकूल ही शान्तिकुए्ड 
बनाना चाहिये । ब्रह्म ने लक्ष आहुति वाले हवन को इससे दस गुना अधिक पुर्यदायी माना है, इसे 
प्रयपू्वक यथ्रेष्ट आहुति तथा दक्षिणा से सम्पन्न करना चाहिये । दो हाथ विस्तृत तथा चार हाथ लम्बा 
यशञकुएड इस लक्षाहुति के हवन में बनाना चाहिये, इसके भी सुखभाग पर पूर्व॑वत्‌ योनि का निर्माण हो और 
उसके चारों ओर तीन मेखलाएँ बनी हों। उक्त कुएड के उत्तर और पूर्व की ओर तीन बीते पर अवस्थित, 
पर्व और उत्तर की ओर झुका हुआ चारों ओर से चौकोना, विष्कम्भ का आड़ ऊँचा स्थग्डिल ( बालू की 
बनी हुई बेदी, जो तीन प्राचीरों से युक्त हो ) देवताओं के स्थापित करने के लिए विश्वकर्मा ने बतलाया है । 
जिनमें प्रथम प्राचीर दो अंगुल ऊँची तथा शेष दो प्राचीरें एक अंगुल ऊँची होनी चाहियें। परिडित लोग इन 
सभी प्राचीरों की चौड़ाई तीन अंगुल बतलाते हैं | स्थस्डिल की मित्ति दस अ्रंगुल ऊँची होनी चाहिये । 
उक्त रीति के श्रनुसार इस हवन में भी पुष्प तथा अल्तों द्वारा देवताओं का आवाहन करना चाहिये | 
हे मुनियों में श्रेष्ठ ! अधिदेवता तथा प्रत्यधिदेवताओं के साथ सभी ग्रहों को सूर्य के सम्मुख ही स्थाप्रित 
* करना चाहिये । उन्हें उत्तर दिशा अथवा पराड्मुख (पीछे की ओर ) नहीं स्थापित करना चाहिये | इस 
हवन कार्य में लक्ष्मी की इच्छा करने वाले पुरुष को गरुड़ की विशेष पूजा करनी चाहिये । उसका मंत्र यह 
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ऐ--है गरुड | सामवेद की ध्वनि ही तुम्हारा शरीर है । तुम परमात्मा विष्णु के वाहन हो, सबदा विष- 
पुक्त पापों ( स्पों ) का नाश करनेवाले हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो ।! पृवकथित रीति के अनुकूल ही 
ऋलश स्थापन का विधान करके उसी प्रकार हवन कार्य का आरम्भ करें। पक्त लक्ष आहुतियों का हक 
करके जितनी समिधाओं की संख्या हो उतनी आहति पुनः दे, तत्यश्वात्‌ भृतकलश द्वारा जलती हुई अमि 
के ऊपर घृत की धारा गिरावे। गूलर की ऐसी गीली लकड़ी, जिसमें खवोवलापन न हो, सीधी हो 
बाहु भर लम्बी हो, का लू वा बनवाकर उसी के द्वारा उन दोनों स्तम्भों (खम्मों) के ऊपर करके धी की 
धारा भली भाँति अग्नि के ऊपर गिरावे। हवन करते समय अग्नि विष्णु, शिव, चन्द्रमा का सूक्त गान 
कराना चाहिये । उसी प्रकार ज्येष्रताम, महावैश्वानर साम का भी मांगलिक पाठ करवाना चाहिये । बज- 
मान का स्नान तो उसी प्रकार कराना चाहिये, जैसा कि ऊपर कह लुके हैं । काम क्रोध से रहित हो 
शान्तात्मा यजमान को भी पूवकथित रीति से प्रथक्‌-शथक्‌ पुरोहितों को दक्षिगा देनी चाहिये | इस नवग्रह 
यज्ञ में वेद के जाननेवाले चार उत्तम ब्राह्मण चाहिये | वेदों के पारगामी शान्तनित्त दो ही पुरोहित दस 
सह आहुतियों वाले हवन में होने चाहिये, विस्तार इससे अधिक नहीं करना चाहिग्रे । उसी प्रकार इस 
लक्षु आहति वाले हवन में यथाशक्ति श्रद्टारह पुरोहित होने चाहिये अथवा उसी प्रकार चार ही 
पुरोहितों की नियुक्ति मत्सर रहित हो करनी चाहिये । मुनियों में श्रेष्ठ | ऊपर कह्टे गये नवग्रह यज्ञ की 
अपेक्ता इस लक्ष हवन यज्ञ में दसगुनी अधिक खाद्य सामग्रियों का तथा आमृषणों का यथाशक्ति दान करना 
चाहिये । शक्तिसम्पत्न पुरुष को एक रैय्या, जो उत्तमोत्तम बस्नों से संयुक्त हो, सुवर्ग निर्मित बाजूबन्द, 
व्रिजायठ,, कान ओर अँगुलियों के विविध आमृषण तथा गले का हार आदि भी दान देना चाहिये ।.मनुष्य 
को यह यज्ञ कृपणतावश दक्षिणा रहित नहीं करवाना चाहिये। ऋअज्ञान से अथवा लोभ से जो इसमें यथे 
दान नहीं करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है। समृद्धि की इच्छा रखनेवाले पुरुष को यथाशक्ति अन्न 
दान करना चाहिये क्योंकि अन्नदान के विना किया हुआ यह यज्ञ दारिद्रय देनेवाला होता है। श्रन्नहीन 
यज्ञ राष्ट्र का विनाशक होता है, मंत्रहीन पुरोहित का एवं दक्षिणाहीन हवन करने वाले का; इस प्रकार भनु- 
चित रीति से सम्पन्न ग्रज्ञ के समान कोई शत्रु भी संसार में नहीं है। अल्प घनवाले पुरुष को कमी, इस 
एक लाख आहुतियों वाले हवन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये; क्योंकि यज्ञ के अवसर पर उत्पन्न होनेवाली 
प्रिग्रह जन्य अपूर्शता पीड़ाकारक होती है । इसलिए अल्पवित्त मनुष्य फो विधिपूर्वक उसी (अपने पुरोहित 
की) अथवा दो वा. तीन॑ अथवा एक ही वेद पारमामी आ्ह्मण की प्रयल्पू्वक दक्षिणा आदि से पूजा करनी 
चाहिये, इससे अधिक की नहीं-। अपने वित्त के अनुकूल लक्ष हवन का अनुष्ठान करना चाहिये, इससे अधिक 
फल की प्राप्ति होती है क्योंकि इसके विधानपूर्वक अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता 
है. और शिव के लोक में वसु आद्ित्य तथा मर्त्‌ गयणों द्वारा एक सौ आठ कल्पपर्यन्त पूजित होता है, 
तत्क्चात्‌ मोक्ष की प्राप्ति करता है | जो कोई मनुष्य किसी विशेष अमिलाषा से इस लक्ष हवन को विधि 
. (नक सम्त करता है, वह. अपने मनोरथ. की-प्रापि करता है और अनन्त पद का उपभोग करता है । पुत्र का 
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चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, घनार्थी घन प्राप्त करता है, ख्री चाहने वाला सुन्दरी खरी प्राप्त करता है, कुमारी 
कन्या सुन्दर पति प्राप्त करती है। अधिकार से अष्ट पुरुष अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करता है और 
लक्ष्मी का अमिनापी यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त करता है । जो जो कामना मनुष्य इस यज्ञ से करता है, उसे प्रचुर 
परिमाण में प्राप्त करता है। जो किसी कामना से रहित होकर इसका अनुष्ठान करता है वह परत्रह्म में लय 
होता है । ब्रह्मा ने इस लक्षाहुति हवन से परिमाण में सौगुणी अधिक आहुति, प्रयत्न, दक्षिणा एवं फलयुक्त 
कोटि होम का विधान बतलाया है। अर्थात्‌ उसमें सभी वस्तुएँ सो गुणी लगती हैं । इस यज्ञ में पूर्वकथित भी 
रीति से ही ग्रहों तथा देवताओं का आवाहन और विसजन- करना चाहिये । होम, स्नान तथा दान आदि 
कार्यों में भी उन्हीं मंत्रों को बतलाया गया है | कुएड, मण्डप एवं बेदी में अवश्य कुछ विशेषता है, उसे मैं 
बतला रहा हैं, सुनो | इस कोटि हवन में सब ओर से बराबर, चौकोना, चार हाथ परिमाण का कुण्ड 
बनाना चाहिग्रे, जो दो योनि वरक्तों तथा तीन मेखलाओं से युक्त हो। पंडित लोगों को पहली मेखला 
दो अ्ंगुल ऊँची बनानी चाहिये उसी प्रकार दूसरी को तीन अंगुल ऊँची बतलाते हैं | तीसरी मेखला 
की ऊँचाई और चौड़ाई चार अंगुल की होनी चाहिये | पहले कही गई उन दोनों मेखलाओं का विस्तार 
तो दो ही अंगुल करना चाहिये | योनि को सात वा आठ अंगुल चौड़ी ओर एक बीता लम्बी बनानी 
चाहिये । इसका मध्यम भाग कच्छप की पीठ की भाँति उठा हुआ हो, दोनों बगलों में एक अंगुल ऊँचाई 
हों। वह हाथी के श्रोंठ की भाँति लम्बी तथा छिद्र युक्त होनी चाहिये। सभी कुण्डों में योनि के बनाने का यही 
लक्षण बतलाया जाता है। सभी स्थलों पर इस कोटि हवन में मेखलाओं के ऊपर पीपल के पत्ते के समान 
चार बीते की बेदी होनी चाहिये, जो छुडौल तथा तीन मेखलाओं से युक्त हो । मेखला एवं बेदी की ऊँचाई 
का प्रमाण ऊपर कहा जा चुका है। इसमें सोलह हाथ का चौमुखा मण्डल होना चाहिये, उसमें पूृव दिशा 
के द्वार देश पर ऋग्वेद पारगामी ब्ाह्मण को बिठाना चाहिये। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को दक्षिण दिशा में 
यजुर्वेद के विद्वान को, पश्चिम दिशा में सामवेदाध्यायी को और उत्तर दिशा में अथवंबेद विज्ञ ब्राह्मण को 
बिठाना चाहिये | हवन करने के लिए वेद तथा बेढांगों के पाग्यागी आठ विद्वानों को नियुक्त करना चाहिये, 
इसी प्रकार बारह और ब्राह्मणों को भी रखना चाहिये | इन सभी ब्राह्मणों की वस्त्र, पुष्व, माला, आमृषण 
एवं पूजन की अन्य सामग्रियों द्वारा मक्तिपूर्कक पूजा करनी चाहिये । पूर्व दिशा में नियुक्त ऋग्वेद के 
ज्ञाता ब्राह्मण को उत्तराभिमुख होकर रात्रि सूक्त, रोद सूक्त, पावमान सूक्त, सुमंगल, एवं शान्ति प्रद 
स्तोत्रों का पाठ करते हुए शान्त भाव से स्थित रहना चाहिये । दक्षिण द्वार पर नियुक्त यजुवेंदी ब्राह्मण से 
शाक्त, शाक्र, सौम्य, कौष्माण्ड एवं शान्ति सूक्त का पाठ करवाना चाहिये । सामवेद के छन्दों का गायक 
पश्चिम दिशा से सुबर्श, वैराज, आग्नेय ॥ रुद्रसंहिता ज्येष्ठसाम तथा शान्तिक का पाठ करे । उत्तर 
दिशा में स्थित अथर्ववेदी विद्वान को भी शान्तिसूक्त, सौरसूक्त, कल्याणप्रद्‌ शाकुनक सूक्त, पौष्टिक 
एवं महाराज्य का पाठ करते रहना चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! इसमें भी पाँच अथवा सात ब्राह्मणों द्वारा पूवंकथित 
रीति से हवन कराना चाहिये । स्नान एवं द्वान के वही पूवेकथित मंत्र हैं | केवल वछुधारा का विधान लक्ष 
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हवन में कुछ विशिष्ट है। इस प्रकार की विधि से जो मनुप्य इस कोटि हवन का श्रनुप्ठान करता है, वह भ्रपने 
सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और ततश्चात्‌ विष्णु भगवान्‌ के परमपद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य 
इन तीनों ग्रहयज्ञों के विधान को पढ़ता है श्रथवा सुनता है, वह सम्पूगं पाषों से छुटकारा पा विशुद्धात्मा 
बन इन्द्र के पद को जाता है। धर्मजञ पुरुष अद्वारह सहख अश्वमेध यज्ञ करके जो कल प्राप्त करता है वह 
इस कोटि हवन के करने से प्राप्त करता है। जैसा कि शिव जी का कहना है, इस कोटि हवन के करने से एक 
सहस ब्रह्महत्या एवं एक करोड़ गर्भहत्या करने का पाप नष्ट होता है। शत्रुओं को वश में करने के 
लिए, शत्रुओं का मारण एवं उच्चाटन शआ्रादि करने के लिए जो तंत्रकरम किया जाता है, उन सब को, इस 
नवग्रह यज्ञ का अनुष्ठान करके तत्यश्वात्‌ करना चाहिये | इसके न करने से पुरुष का किया हुआ वह काम्य, 
यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए उसके करने के पूर्व उक्त दस सहस्र 'आहुतियों वाले हवन का 
अनुष्ठान तो अवश्यमेव करना चाहिये। उच्चाटन एवं किसी को वश करने के अनुष्ठान में कुंड को गोलाकार 
बनाना चाहिये, जो तीन मेखलाओं से युक्त, एक मुखवाला एवं विस्तार में रत्नि' भर जितना न हो। इन समी 
कार्यों में पलाश की समिधा बतलायी गयी है, उत्ते मवु और गोरोचन से युक्त कर चन्दन अ्रगुरु एवं केसर से 
भलीमॉँति सिंचित कर लेना चाहिये | ब्रह्मा ने सवंत्र मधु, घी, बेल एवं कमल द्वारा दस सहसत श्राहतियों 
वाले यज्ञ के करने का विधान बतलाया है। धर्मात्मा पुरुष वश्यकरम में बेल के पत्ते एवं कमल के द्वारा 
सुमित्रिया न आप ओषधयः....इस वैदिक मंत्र द्वारा हवन करे । इसमें कलशस्थापन और अभिषेचन नहीं 
करने चाहिये | गृहस्थ पुरुष सब प्रकार की ओ्रोषधियों द्वारा स्नान करके श्वेत रंग का वस्त्र धारण कर 
सुबर्ण के बने हुये कण्ठहार द्वारा ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करे । उन्हें महीन वस्त्र दे, सुबर्ण के समेत श्वेत 
रंग की गौएँ भी दे। यह पापनाशक हवन सम्पूर्ण शत्रुओं की स्वतंत्र सेनाओं को भी वश में कर देता 
है, और शत्रु को मी मित्र बना देता है। विद्वेषण एवं मारण श्रादि तंत्रकार्ों में तीन कोण का कुंड 
बनाना चाहिये, जिन के कोनों पर दो मेखलाएँ बनी हों। और वह सब ओर से एक हाथ लम्बा हो। पश्चात्‌ 
ब्राह्मण जनेऊ को माला की तरह धारण कर लाल रंग की पगड़ी बाँध, लाल रंग का वस्त्र धारण कर हवन 
करें| नव कोओं के रक्त से भरे हुए तीन पात्रों से युक्त समिधाओं को लेकर बाज पत्नी की हड्डियों के समूह 
के साथ बाएँ हाथ से हवन करे । उस समय ब्राह्मणों को शिखा छोड़कर शत्र के अकल्याण की कामना 
करते हुए हवन करना चाहिये । “दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु'“'”तथा हैँ फट! और 'श्येनाभिचार! नामक मंत्र का 
उच्चारण! कर छुरे को अभिमंत्रित कर शत्र्‌ का एक पुतला बनाकर उसी से काटे और इस प्रकार श्र के उस 
कुल्पित श॑सीर के सभी टुकड़ों को भी अम्रि में छोड़ दे । इस अरहयज्ञ के विधान की समाप्ति होने पर स्वेदा 
पुनः मारंण एवं विद्षेषण आदि तंत्र कार्यों को करते हुए इसका विधान करना चाहिये । तंत्र के यह यज्ञ 
मनुष्य को इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, अन्य जन्म में नहीं। इसलिए समृद्धि की इच्छा रखनेवाले 





 'मुड्ठी बाँवले पर हाथ की जितंनी लम्भाई दोती है उसे: रत्ि-कदतें है. उतना 
नहीं। भर्थात कनिष्टिका श्रैंगुली के फैलाने 
पर .द्ाथ की जिजनों लम्बाई होती है, उतना लम्बा | । अर्थात्‌ गु 
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मनुष्य को इस जन्म में शान्ति कारक यज्ञों का ही अनुष्ठान करना चाहिये | जो मनुष्य इन तीनों अहयज्ञों 
का अनुष्ठान बिना किसी कामना के करता है वह विष्णु भगवान्‌ के उस स्थान को प्राप्त करता है, जिसे 
प्राप्त कर पुनजन्म दुलंभ है। जो मनुष्य इस विधान के बृतान्त को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे कभी ग्रहों 
की पीड़ा नहीं होती और न उसके भाइयों आदि का कभी विनाश होता है। यह तीनों भहयज्ञों का लिखा 
हुआ विधान जिस स्थान पर रहता है, वहाँ पर बालकों को कोई पीड़ा, रोग अथवा बन्धन नहीं होता | बुद्धि- 
मान लोग इस कोटि आहुतियों वाले यज्ञ को सम्पूर्ण यज्ञों का फल देने वाला, सम्पूर्ण पापों का विनाशक 
एवं भुक्ति-मुक्ति फल का प्रदाता जानते हैं। श्रेष्ठ देवता लोग लक्ष आहुतियों वाले हवन का अश्वमेध 
यज्ञ जितना फल बतलाते हैं, उसी प्रकार नवग्रह यज्ञ का बारह यज्ञों के समान फल कहते हैं | उत्सव एवं 
आनन्द को देनेवाले, सम्पूर्र पापों को नष्ट करनेवाले देव यज्ञों के अभिषेक का यह विधान मैं अब 
बतला चुका । जो इसी प्रकार इसका पाठ करता है, अथवा प्रसंग से सुनता मात्र है वह अपने श॒त्र भ्रों को 


पराजित करता है और स्वयं दीर्धायु एवं आरोग्य से युक्त रहता है। ॥१०-१६१॥ ह 
श्री मात्स्य महापुराण में नवग्रह होम शान्ति विधान नामक तिरानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥६ ३॥ 
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शिव ने कहा--सूर्य सवंदा लाल कमल के सुन्दर आसन पर समासीन, हाथ में पद्म धारण - 
किये हुए, पद्म के भीतरी भाग की तरह कान्ति युक्त, सात घोड़े और रस्सी (लगाम) से युक्त दो भुजाओं 
वाले होते हैं । वर देने वाले च॑न्द्रमा को, श्वेत रंग के वस्त्रों से अलंकृत, श्वेत रंग के अश्व एवं श्वेत रथ पर 
श्वेत रंग के आमृषणो!ं से छुसज्जित, हाथों में गदा युक्त और दो वाहओवाला बनाना चाहिये । वरदायक 
पृथ्वी पुत्र मंगल लाल रंग की पृष्प माला एवं वस्त्र से अलंकृत शक्ति शूल और गदा धारण किये हुए चार 
भुजाओं से युक्त तथा श्वेत रोम वाले होते हैं । अपने भक्तों को वरदान देने वाले बुध पीले रंग की माला 
ओर वस्त्र धारण किये हुए, कनैर पुष्प के समान द्युतिमान्‌, हाथ में तलवार, चर्म और गदा धारण किये 
हुए, सिंह पर समासीन हौते हैं। देवता और दैत्यों के गुरु बृहस्पति ओर शुक्र क्रमशः पीले और श्वेत 
रंग वाले, चतुंभुज, दरड धारण किये हुए, पाश, यज्ञोपवीत और कमरणडलु से सुशोमित होते हैं । वरदायक 
सूय पुत्र शनैश्चर को नीलम मणि के समान कान्तिमान्‌ , शूलधारी, गिद्ध पर आंसीन, बाण और धनुष धारण 
किए हुए बनाना चाहिये । इसी प्रकार वरदान देने वाले राहु इस लोक में भयानक मुखाकृति, खन्न, चर्म और 
शूल धारण किये हुए, नीले रंग के सिंहासन पर शोभायमान बतलाये जाते हैं । केतु स्बंदा धूम्र के समान 
आक्ृतिवाले, दो भुजावाले, गदा घारण किये हुए, विक्ृत मुख वाले, गिद्ध पर समासीन होते हैं । लोक मंगल 
को करनेवाले इन समस्त नवग्रहों को मुकुट युक्त बनाना चाहिये और अपने एक सौ आठ अंगुल ऊँचा - 


बनाना चाहिये । ॥१-<९॥ ५ ही 
श्री मात्स्य महापुराण में ग्रह स्वरूप वर्णन नामक चोरानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥९ 9॥ 


पंचानबेवाँ अध्याय 


. जारद ने कहा--मिंत और भविष्य के जानने वाले | भगवन्‌ भुक्ति तथा मुक्ति के फल देने वाले 
उसी अन्य व्रत को भी यदि आपने सुना हो तो मुझसे कहिये । नारद के इस प्रकार कहने पर शिव ने 
#हा--बहान्‌ । शब्द शाख का पारगामी, तपत्या प॑ मेरे ही समान प्रभावशाली, विस्तृत पुराणों एवं वेदों का 
जानने वाला यह नन्‍्दी नामक गणेश्वर वृषभ रूप घारी धर्म है। नारद जी । अब इसके बाद आपको रौव 
'शिव सम्बन्धी) त्रतों को यही बतलायेगा । ॥१-३॥ 

मत्स्य ने कहा--देवाधिदेव शंकर भगवान्‌ ऐसा कह कर वहीं पर अ्न्तर्हित हो गये । तदनन्तर 
तो के माहात्यों के सुनने के परम इच्छुक नारद नन्दिकेश्वर से बोले--नन्दिकेश्वर | भगवान शिव ने जैसा 
आदेश दिया है उसी के अनुसार आप मुझे माहेश्वर त्रत का विधान बतलाइये ॥४॥ 
नन्दिकेश्वर ने कहा- गक्षन्‌ | सावधानतापूवक माहेश्वर ब्रत का विधान मुनिये । तीनों लोक 
जले विख्यात शिव चतुदंशी नामक त्रत को मैं बतला रहा हैँ।अगहन महीने की शुक्त पत्त की त्रयोदशी तिथि 
को एक बार भोजन कर देवाधिदेव शंकर की प्रार्थना करे-- भगवन्‌ मेँ आप की शरण में हूँ। चतुदंशी 
तिथि को निराहार रह भली माँति आप की पूजा कर सुवर्ण निर्मित दृषम का दान कर के में दूसरे दिन 
भोजन करूँगा / ऐसी प्रतिज्ञा कर के शयन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर व्रती मनुष्य स्नान तथा जा 
आदि करने के पश्चात्‌ पावेती के साथ शुंकर की सुन्दर कमल के पुष्पों एवं सुगन्धित पदार्थ तथा फूल, माला 
एवं चन्दनादि सामग्रियों द्वारा पूजा करे। शिव को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की पूजा करनी चाहिये । 
इसी प्रकार स्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की, प्िनेत्र को नमस्कार है--ऐसा कह नेत्रों की, हरि को 
नमस्कार है--ऐसा कह ललाट प्रदेश की, इन्दुमुखको नमस्कार है---ऐसा कह मुख की, श्रीकएठ की नमस्कार 
__रसा कह कर्धों। की, स्योजात को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कानों की, वामदेव को नमस्कार 
है--. ऐसा कह दोनों मुजाओं की, अघोरहद॒य को नमस्कार है--ऐसा कह हंढय की पूजा करनी चाहिये । 
तत्युरुष को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों स्तनों की, ईशान को नमस्कार है--ऐसा कह उदर की पूजा करनी 
चाहिये ५ अनन्तधर्म को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पाश्वों अर्थात्‌ कुछिमदेशों की, श्ञानभत को नमस्कार 
है---ऐेंसा/ कह कटि प्रदेश की, अनन्तवैराम्यर्सिह को नमस्कार है---ऐसा कह दोनों उरुओं की पूजा करनी चाहिये । 
पुनः बुद्धिमानु पुंरुष. अनन्तैश्वयनाथ को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों जाजुओं की पूजा करे । प्रधान को नमस्कार 
है---ऐश्ा कह दोनें जंचों की, व्योत्मात्मा को नमस्कार है--+ऐसा कह दोनों गुल्फों की और व्योमकेशात्मरूप 
को नमस्कार है--7ऐेसा कह केशों की तथा पीठ की पूजा करनी चाहिये । पुष्टि को नमस्कार है, तृष्टि को 
* नम्स्कोर है--ऐसा कह फर्वती की भी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त जल कर 
' समेत सुवर्शनिर्मित वृषभ को खेत रंग के वख तथा पुष्प माला आदि से सुशोमित कर पाँच प्रकार के री 
से संयुक्त कर अनेक प्रकार दी खाद्य सामग्रियों के.साथ सुयोग्य आक्षण को दान करे । प्रार्थना का मंत्र” 


दा 


पंचानबेवाँ श्रध्याय ५५५ 


“इस यज्ञ में देवाधिदेव पिनाक धारण करनेवाले स्योजात भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हों ।” तदनन्तर मंगलकारी 
ब्राह्यणों को बुलाकर भक्तिपूर्वक भोजनादि सामग्री द्वारा उन्हें तृत्त करे और स्वयं दधिमिश्रित घ्रृत को खाकर 
उत्तर दिशा की ओर मुख कर प्रथ्वी पर ही शयन करे। फिर पूर्रिमा तिथि को आह्मणों की विधिवत पूजा 
कर मौन धारण कर भोजन करे ।इसी प्रकार कृष्ण पक्तु की चतुंदर्शी तिथि को भी इन सभी विधानों को सम्पन्न 
करे । उसी तरह सभी चतुर्दशी तिथियों में पू्वंकथित रीति से पूजन करे । प्रत्येक महीनों में जो-जो विशेषताएँ हैं, 
उन्हें क्रम से सुनिये ॥ अगहन आदि महीनों में क्रशः इन निम्नलिखित नामों का उच्चारण करना चाहिये। 
शुंकर ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो, करवीरक ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, ज्यम्बक | तुम्हें हमारा 
नमस्कार स्वीकृत हो, तत्पश्चात्‌ महेश्वर को नमस्कार करे । महादेव ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकृत हो 
तदनन्तर स्थाणु को नमस्कार है--ऐसा कहे। नाथ पशुपते ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं । पुनः शम्भु को 
नमस्कार है । परमानन्द ! तुन्हें हमारा नमस्कार है, सोमाधंधारी को हमारा नमस्कार है, भीम को नमस्कार 
है---ऐसा कह फिर कहे दिव ! में आप ही की शरण में हैँ । गोमून्र, गोबर, दुः्घ, दही, छत, कुशमिश्रित जल, 
पंचगव्य, बेल, कपूर, अगुरु, जव तथा काला तिल --ये सामग्रियाँ अगहन आदि महीनों में क्रमशः विधिपूवेक प्राशन 
के लिए बतलायी गई हैं । प्रत्येक महीने की दोनों--कष्णु तथा शुक्क--चतुढंशी तिथियों में इनमें से एक-एक 
के प्राशन करने का विधान बतलाया गया है। मन्दार, मालती, घतूरा, सिन्दुवार, अशोक, मल्लिका, अके 
दम्ब, गुलाब तथा कमल--इन सब में से एक-एक के पुष्पों से दोनों चतुदंशी तिथियों में पावेतीपति 
शंकर की पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार पुनः कार्तिक महीना आने पर अन्न, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री 
बख्र, पृष्प, माला एवं आभूषण आदि से ब्राह्मणों को खब सन्तुष्ट करना चाहिये। त्रती पुरुष वेदीक्त विधि के अनुकूल 
नीले रंग का बृषोत्सगग करके सुबर्णनिर्मित शिव तथा पावेती की मूर्ति को तथा गाय के साथ वृषभ नन्दीश्वर की 
मूर्ति को, जो आठ मोतियों के समेत हों, दान दे। तथा श्वेत रंग के रेशमी वे से आच्छाचित सम्पूण साम- 
श्रियों से युक्त जल कलश के समेत एक शय्या भी दान दे | पुनः ताँबे के बने पात्र के.ऊपर साठी के चावल 
समेत शिव जी को स्थापित कर शान्त, वेद ब्रतधारी ज्येष्ठसाम को जानने वाले ब्राह्मण को दान करे । कभी 
बगुले के समान कपट ब्रतधारी ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिये। गुणज्ञ, श्रोत्रिय एवं वेदपाठी तत्त्वज्ञ 
आचार्य को ही यह दान देना चाहिये | वस्र, पुष्प, माला एवं आमूषण आदि को, अविकृत अंगोंवाले, 
सहनशील, सदा कल्याणकारी सपत्नीक ब्राह्मण की विधिपूर्वक पूजा कर दान देना चाहिये। गुरु की विद्यमानता 
में गुरु को ही यह दान देना चाहिये, उनकी अविद्यमानता में किसी अन्य ब्राम्हण को । दान देने में 
कृपणता नहीं करनी चाहिये, कृपणता करने से दोषभागी होकर ब्ती पतित हो जाता है। इस प्रकार की 
विधि से जो मनुष्य शिवचतु्दशी का अनुष्ठान करता है वह सी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। 
ब्रह्महत्या आदि पाप--वे चाहे इस जन्म के किये हो अथवा पूर्व जन्म के, पितरों के किये हों वा पितरों 
के भाई बन्धु के--सभी इसके पुण्य प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं । इस लोक में दीर्घायु, आरोग्य, कभी नष्ट न 
होने वाले कुल और अन्न की विपुल समृद्धि प्रातकर तथा परलोक स्वग में चतुभुज ब्रह्मा एवं गणाधिप गणेश 


२१६ मत्त्य॑ पुरारं 


का पद भोगते हुए सी करोड़ वर्षों तक निवास कर शंकर का पद प्राप्त करता है।इस शिव चतुदंशी के अनन्त 
फल का माहात्य यदि मुख में दस सहस करोड़ जिह्मएँ मी हो जायें तब भी बृहस्पति, इन्द्र, ्रह्मा, सिद्धों के 
समूह और में स्वयं वर्णन नहीं कर सकता । जो सम्पूर्ण पापी का विनाश करनेवाली शिवचतुदशी 
के इस विधान को पढ़ता है अथवा सर्वदा इसका स्मरण करता है अथवा हैर्प्या क्रोध आदि से रहित हो 
केवल सुनता भर है, उस अनिन्दुनीय चरित्रवाले मनुष्य की देवताओं की करोड़ों झुन्दरी नारियाँ स्तुति 
करती हैं तो भला जो त्रती सवंदा इसका अनुष्ठान करता है उसके लिए क्या कहा जा सकता है? जो कोई 
स्वी अतिशय भक्ति से अपने पति से पुत्रों से अथवा गुरु जनों से पूछकर इस त्रत का पालन करती है वह 
भी परमेश्वर के प्रसाद से शिव के परम पद को प्राप्त करती है। ॥५-३८॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में शिवचतुदंशी त्त वर्णन नामक पंचानबेवाँ अ्रध्याय समाप्त ॥२५॥ 
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. - नन्दिकेश्वर ने कहा--नारद जी ! फल त्याग करने का माहात्य सुनिये, जो परलोक में 


अक्षय फलदायी एवं सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है। मुनिवर ! कल्याण प्रद अगहन के महीने 
भें तृतीया तिथि को उक्त बत प्रारम्भ करना चाहिये अथवा द्वादशी अष्टमी वा चतुदंशी-किसी भी तिथि में 
: प्रारम्भ केरना चाहिये | शुक्त पक्त की इन्हीं तिथियों में ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रादि का पाठ करवाकर इस त्रत 
का आरम्भ करना चाहिये | मुनिवर्य ! दूसरे पुण्यप्रद महीनों में भी इसका आरम्भ किया जा सकता है। 
यथाशक्ति दक्तिण[ समेत दुग्ध में बने हुए पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करवाये। इस व्रत में अद्वारह प्रकार के 
अज्नों का एवं अन्य फल तथा कन्द आदि का एक व पर्यन्त त्याग करना चाहिये, केवल ओऔपधि में सम्मिलित 
अन्न वा फल को छोड़ कर । नन्दी के समेत शिव तथा धम्मराज की प्रतिमा छुबर्ण द्वारा निर्मित करवाये | 
कुष्माएड, बिजौरा, चक्रोतरा (एक प्रकार का नींबू) भाँय, कट्हल, आमड़ा, कैथा, तरबूजा, बालुक, (ककड़ी 
- वा कचरी), बेल, पीपल, बेर, जम्बीर (एक प्रकार का नींबू) केला की फली, कमरख तथा दाडिम--हन 
सेलहों. फलों को अपनी ' आर्थिकस्थिति के अनुरूप सुवर्सश का बनवाये। मूली, आँवला, जामुन, 
इसली, ' करोंदा, कंकोल, मिचे, इलायची, कुन्दुरू, करीर, कुटन, शमी, गूलर, नास्यिल, अंगूर तथा दोनों 
वृहेती--इन सोलह फर्लों को. यथाशक्ति चाँदी का बनवाये | ताड़ तथा अगस्त के फलों को ताम्रमय 
. कराना चाहिये, उसी प्रंकार विकंकद वा मैनफल तथा काश्मरी (खंभारी) के फल, सूरन की कन्द, रतालू , धततूरा, 

विहिटिया, चित्रबल्‍्ली के फल, कूट, शाल्मलि के फल, आम, मटर, महुआ, बरगद तथा पोल (परोरा)--इन 


सोलह फलों को यथाशक्ति ताँबे का बनवाना चाहिये । फिर अन्न के ऊपर जल के दो कलशों को रखना 


चाहिए, जो वस्र से । उक्त हों । तसश्चात्‌ एक सुन्दर शब्या प्रस्तुत करे और उसके ऊपर दो वस्र रखे । फिर 
भोजन के तीन पात्रों समेत यमराज, रुद्र तथा वृष-इन. तीनों की मूर्तियों को तथा एक गाय को कुठुग्बी शान्त 


सत्तानबेवाँ अध्याय २२७ 


एवं सपल्ीक ब्राह्मण की उस पुरय प्रद॒ दिन में विधिपूर्वक पूजा करके दान दे । प्रार्थना मंत्र---इन सब 
प्रकार के फलों में करोड़ों देवता निवास करते हैं, इन सब फलों के त्याग व्रत से मेरी शिव जी में दृढ़ 
भक्ति हो । शिव तथा धर्म सवंदा अनन्त फल के दाता कहे जाते हैं, मेरे इस फल के सहित दान करने 
से वे मुझे वरदान देने वाले हों । शिव के भक्तों को सबंदा अनन्त फल की प्राप्ति होती है, मुम्मे भी प्रत्येक 
जन्म में अनन्त फल की प्राप्ति हो । मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूय में किसी प्रकार का अन्तर नहीं देखता, 
विश्वात्मा भगवान्‌ शंकर सबंदा हमारे कल्याणकारी बनें |! इस प्रकार प्रार्थना कर भूषणादि से अलंकृत कर 
उन सामग्रियों को देकर यदि शक्ति हो तो ब्रती एक शब्या का भी दान करे, जो सभी प्रकार की शयनीय 
सामग्रियों से युक्त हो । असमर्थ पुरुष को, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उन्हीं फलों को ही दान देना 
चाहिये और खुवर्शनिर्मित शिव तथा धर्म की मूर्ति को दो जल कलशों के समेत दान देना चाहिये । त्रती 
पुरुष ब्राह्मण को दान करने के पश्चात्‌ स्वयम्‌ मौन धारण कर तेल के बिना भोजन करे । यथाशक्ति अन्यान्य 
खाद्य वस्तुएँ भी ब्राह्मणों को खिलाये | सूर्य, विष्णु और शिव के उपासक भागवत जनों के लिए इस 
कल्याणुदायी सब फलों के त्याग ब्रत की महत्ता वेदज्ञ लोग जानते हैं। द्विजपुंगव! ख्लियों को भी यथाशक्ति 
इस ब्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि मुनिश्रेष्ठ | इससे बढ़कर अनन्तफलदायक कोई श्रन्य ब्रत न तो 
इस लोक में है ओर न स्वगंलोक में | हे मुनिसत्तम ! फलों में लगे हुए सुवर्ण, चाँदी तथा ताँबे के जितने 
परमार --उनके चूर्ण किए जाने पर--होंगे, उतने ही सहख युगों तक त्रती पुरुष रुद्र के लोक में पूजित होता 
है । मनुष्यों के समस्त पापों का विनष्ट करनेवाला यह पुण्य व्रत स्वंदा अनुष्ठान करने वाले का आजीवन 
कल्यणाकारी होता है, इसके प्रभाव से अन्य जन्मों में भी ब्रती कभी पुत्र के वियोग का दुःख नहीं भोगता । 
इसी के प्रभाव से वह अन्त में इन्द्र लोक में स्थान प्राप्त करता है। मुनीन्द्र ) जो अल्पक्त्ति शाली पुरुष इस 
पुनीत दान कथा को देव मन्दिरों में अथवा धार्मिक पुरुषों के भवन में पढ़ता है अथवा सुनता है, वह 
भी इस लोक में अपने पापों से निर्मुक्त हो कर मृत्यु के बाद भगवान्‌ विष्णु के आनन्दकारी लोक को प्राप्त 
करता है। ॥१-२५॥ 


श्री मात्य महापुराण में सवफलत्याग माहात्य नामक छानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥£ ६॥ 


रु वा पर 
सत्तानबवों अध्याय ल्‍ 
नारद ने कहा--नम्दीश्वर ! अब इसके बाद किसी ऐसे त्रत को, जो पुरुषों को अनन्त फल 
देनेवाला, आरोग्यप्रद एवं शान्तिकारक हो, कृपया बतलाइये । ॥१॥ 


नन्दिकेश्वर ने कहा--विश्वात्मा भगवान्‌ का जो परब्नह्मस्वरूप, कभी नष्ट न होने वाला तेजः 
पुन्न है, वही संसार में से, अभि और चन्द्रमा के रूप में अवस्थित है | विप्रवर्य ) उनकी आराधना करके 


र्श्८ मत्स्य पुराय 


पुरुष सर्वदा कुशल प्राप्त करता है । अतण्व रविवार के दिन से सदा रात्रि काल* में भोजन करना चाहिये । 
जब हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार का दिन पड़े तब उसके पू्ववर्ती शनैश्चर के दिन ही ईप्या तथा क्रोधादि 
विकारों से रहित हो ब्रती एक बार भोजन करे | और रवि के दिन रात्रि में 98 ब्राम्हणों को भोजन करवा 
कर लाल चन्दन से बारह दल वाले एक छुन्दर कमल का पूव दिशा से सूर्थ को नमस्कार कर विन्‍्यास करे | 
इसी प्रकार अग्नि कोश में दिवाकर को,दक्षिण दिशा में विवर्वान्‌ को, नेऋत्य कोण में भग को, परिचम के 
दल में वरुण को, वायु कोण में महेन्द्र को, उत्तर में आदित्य को, ईशान कोण में शान्त को नमस्कारपृर्वक 
विन्यस्त करे । बीजकोष के पूर्व दिशा वाले दल में सूर्य के अश्वों का विन्यास करे, उसी प्रकार दक्षिण में 
श्र्यमा, पश्चिम में मार्तर्ड, उत्तर में रवि देव एवं कर्शिका (बीजकोप) में भारस्‍्कर का विन्‍्यास करे । 
तत्पश्चात्‌ उसी पद्म पर तिल एवं लाल चन्दन समेत लाल पुष्प एवं जल से प्रध्यप्रदान करे और इस मन्त्र 
का उच्चारण करे । मंत्र--द्वाकर | तुम काल स्वरूप हो, संसार के सभी चराचर जीवों के स्वामी हो, 
वेद स्वरूप हो, सब कुछ देखनेवाले हो, अि एवं इन्द्र के स्वरूप हो, अतः मेरी रक्षा करो । हे भास्कर । 
तुम्ही अमिमीले! इत्यादि मंत्र स्वरूप हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है, हे भास्कर | हे वरदान देने वाले | तुम 
ज्योतिःपुंजों के अध्यक्ष हो, इपेत्वोर्जे! एवं 'अम्म आयाहि“” इत्यादि मंत्रों के स्वरूप भी तुम्हीं हो तुम्हें 
हमारा नमस्कार है, अर्ध्य दान के पश्चात्‌ विसर्जन करे और रातमें तैल के विना भोजन करे । इस प्रकार वर्ष 
भर व्यतीत हो जाने के उपरान्त सुवर्ण की उत्तम कमल और दो भुजाओं वाले पुरुष की प्रतिमा अपनी 
आर्थिक शक्ति के अनुरूप बनवाये । और अधिक मूल्य वाली एक कपिला गाय, जिसकी सींगे खुबर्ण से, 
खुरें चाँदी से मढ़ी गई हों ओर बबड़े और काँसे के बने हुए दोहन पात्र से जो युक्त हो, तथा गुड़ से भरे 
हुए ताँबे के पात्र के ऊपर उपर्युक्त पदूम तथा पुरुष की प्रतिमा को रखकर दान करना चाहिये । लाल बच्, 
पुष्प तथा धूप आदि पूजन की सामग्रियों एवं सुवर्शमय लाल रंग के सिंगों* से ब्राह्मण की विधिपूवक पूजा 
कर संकल्प कर पद्म सहित पुरुष का दान देना चाहिये। श्रेष्ठ तर्तों में दान लेने के अधिकारी, अविकृत अंगों 
वाले, जितेन्द्रिय, शान्त एवं कुठुग्बी ब्राह्मण को ही इसका दान देना चाहिये। मंत्र-पाप को नष्ट करने वाले, 
. सात अश्वों पर चढ़ने वाले, साम ऋक्ू एवं यजुबेद के तेज को धारण करने वाले, जगत्‌ के रष्टा, विधाता 
.. संततारं सारर के जहाज, निखिल विश्व स्वरूप, भगवान्‌ सूर्य को हम नमस्कार करते हैं ! इस विधान से 
_* जो मनुष्य एंक वंष तक इस-लोक में इसका अनुष्ठान करता है वह पापों से उन्मरुक्त हो चारो ओर 
भले जाते हुए. चैंवर' समूहों के मध्य में स्थित हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। पुण्य के नष्ट 
. हो.जाने पर वह, धर्ममूति पुनः अमित कान्ति युक्त होकर शोक दुःख भय रोगादि से वर्जित हो सातें 
.. ह#एे: की-अंधिपति, होता है। . जो पति, गुरु एवं देवता की सेवा में अनुरक्त खी, वेदमू्ति भगवार 
१नक्ताशन--रविवार के दिन भर कुछ भी भोजन न करके राजरिकाल में भोजन करे । विधत्रा भोर विरागी को दं 


डी दिन 'शैष रहने पर भोजन करना चाहिये किन्तु गृहस्थाभमी ते रात में हो भोजन करे । 
अरैंसे भादि,सब॒ुओं की सींगें द्वारा निर्मित एक प्रकार का बॉय जो झिंव का विशेष प्रिय बतलाया जाता है | 


एके सौ अध्याय १३१ 


अपने नाम का उच्चारण कर हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार तथा कमल धारण करने वाले भगवान्‌ को 
पुनः नमस्कार करे । तदुपरान्त हे ब्ह्मन्‌ | सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। 
बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुकूल कमल के- समेत सुबवर्ण का मत्स्य बनवाकर जल कलश के समेत 
मण्डप के अगले भाग में स्थापित करे तथा तिल संयुक्त गुड़ का पात्र, जो श्वेत रंग के वस्नर से ढेँका 
हुआ हो, स्थापित करे, फिर रात भर इतिहास एवं पुरानी धर्म कथाओं की चर्चा करते हुए जागरण करे । 
रात व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल किसी कुट्धम्बी ब्राह्मण को सुवर्शमय कमल एवं जल कलश समेत देव 
की उक्त सुबर्णो मूर्ति दान कर दे । मंत्र--- देव ! आप अपनी समस्त विभूतियों से कभी वियुक्त नहीं होते, 
इस दुःख रूपी संसार सागर के कीचड़ से हमें भी पार करे ७ मुनिवर ! इस प्रकार भगवान्‌ के दरसों अवतारों 
समेत दत्तात्रेय एवं व्यास की मूर्तियों को कमल के साथ प्रत्येक महीने में पूरे वर्ष मर दान करे और पाषण्ड, 
छल, कपट आदि दुगु णों को एक दम छोड़ दे । मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल बारह 
द्वादशी ब्रतों को समाप्त कर वर्ष की समाप्ति पर उक्त लवण (नमक) पर्वत तथा गाय के समेत एक शब्या 
गुरु को दान करे । शक्तिसम्पन्न पुरुष विधिपूवक बस, अलंकार एवं अन्यान्य आनपरगदि से गुरु की पूजा 
कर गृह के साथ गाँव वा खेत का दान करे । इस अनुष्ठान में यथाशक्ति अन्यान्य ब्राह्मणों को भी भोजन 
कराकर वस्र, गो, रलसमूह तथा धन राशियों द्वारा सन्तुष्ट करे | अल्पवित्त मनुष्य अपनी शक्ति के अनुकूल . 
थोड़ा दान करे । जो पुरुष अत्यन्त द्रिद्र हो किन्तु भगवान्‌ विष्णु के प्रति निष्ठावान्‌ हो वह इस व्रत में 
केवल पुष्प द्वारा भगवान्‌ का पूजन कर दो वर्ष तक इसका नियम रखे । उपयुक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य 
इस विमूतिद्वादशी नामक ब्रत को सम्पन्न करता है वह पापों से छुटकारा पाकर अपने सौ पूर्व पितरों को 
तारता है। उसे एक लक्ष जन्म पयन्त कभी शोक नहीं भोगना पड़ता और न कोई व्याधि सताती है न 
दारिदिय और न परकीय बन्धन । प्रत्येक जन्म में वह शिव तथा विष्णु भगवान्‌ का भक्त होता है। 
ब्रह्मननू ) यही नहीं वह पुण्यात्मा पुरुष एक सी आठ सहख युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और 
तद॒परान्त पुनः राजा होता है। ॥१-२१॥ 
श्री मात्य महापुराण में विष्णु व्रत वर्णन नामक निन्‍्यानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥€ ९॥ 


एक सो अध्याय 
नन्दिकेश्वर ने कृहा--नारद जी ! प्राचीन काल में रथन्तर नामक कल्प में सूर्य के समान 
अतिशय तेजस्वी पुष्पवाहन नामक एक जगल्मसिद्ध राजा था। मुनिवर ) उसकी उम्र तपस्या से सन्तुष्ठ 
होकर ब्रह्मा ने उसे एक सुवर्ण का कमल दिया था, जो इच्छित स्थान पर तुरन्त जाने वाला था। राजा 
उस कमल के द्वारा अपने नगर निवासी समस्त प्रजाजनों समेत देवताओं के लोकों में एवं प्रथ्वी'पर अब- 
स्थित समस्त द्वीपों में यथेष्ठ विचरण किया करता था । कल्प के आदिम काल में वह पुष्कर ( कमल ) 
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एक कपिला गौ का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को करना चाहिये। व्रती इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुरूप सुबर्ण, 
चॉँदी अथवा ताँबे की बनी हुई शेष सहित प्रथ्वी को प्रतिमा को दान करे । अशक्त पुरुष को वासुकि 
समेत प्रथ्वी की आँटे की प्रतिमा बनाकर सुबर्ण निर्मित सूर्य की प्रतिमा के साथ दान करना चाहिये। इस 
अनुष्ठान में त्रती को यथाशक्ति कृपणता नहीं करनी चाहिये, कृपणता करने से निश्चय ही वह नीचे गिर 
जाता है । नारद जी ! इस ब्त के अनुष्ठान करने से मनुष्य तब तक गन्धव आदि देव योनियों से पृजणित हो 
स्वर्ग में निवास करता है जब तक महेन्द्र प्रभृति देवगण, हिमालय प्रभति पवत ण्वं सातों समुद्रों समेत 
प्थ्वी का अस्तित्व रहता है। तदनन्तर वहाँ से पुण्य के च्युत हो जाने पर वह इस संसार में सृष्टि के प्रारम्भ 
मं उत्तम कुल एवं शील सदाचार सम्पत्न हो सपल्लीक सुन्दर शरीर युक्त अनेक पुत्र एवं परिवार व से 
सेवित सातों द्वीपों का स्वामी होता है। इस प्रकार सूर्य संक्रान्ति पर किये जाने वाले इस पुग्यप्रद अनुष्ठान 
को जो मनुष्य मक्तिपूर्वक पढ़ता है सुनता है अथवा किसी को अनुष्ठान को सम्मति मात्र देता है वह भी 
देवपति इन्द्र के भवन में देवताओं द्वारा पूजित होता है। ॥१-१५॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में संक्रान्ति उद्यापन विधि नामक अद्ञानवेवोँ अ्रध्याय समाप्त ॥€८)। 





निन्यानबवाँ अध्याय 


नन्दिकेश्वर ने कहा--नारद जी ! अरब मैं भगवान्‌ विष्णु के सवश्रेष्ठ विमृतिद्वादशी नामक 

न्रत को बतला रहा हूँ, जो सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, सुनिये | काति क, चैत्र, वैशास, अगहन, 
फाल्गुन, अथवा आपषाढ़ के महीने में शुक्त पक्त की दशमी तिथि को अल्पाहार करके बुद्धिमान मनुष्य 
सायंकाल की सन्ध्योपासना करने के बाद इस नियम को अंगीकार करे । एकादशी तिथि को निराहार रह कर 
भगवान्‌ विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके वह संकल्प करे 'भगवन्‌! द्वादशी को ब्राक्षण के समेत मैं मोजन करूँगा। 
केशव | हमारा यह नियम निर्विन्न समाप्त एवं सफल हो, में आप को नमस्कार करता हूँ ४ रात्रिकाल में शयन 
करते हुए इस प्रकार का मानसिक संकल्प करना चाहिये । तदुपरान्त प्रातकाल उठकर स्तान जप आदि से 
निंवृत्त हो पवि्रात्मा तरत श्वेत रंग की पुष्प माला एवं चन्दनादि सामग्रियों द्वारा कमलनेत्र भगवान्‌ की पूजा करें। 
विभूति को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, अशोक को नमप्कार है--ऐसा कह दोनों जानुओं की, 
शिव को नमस्कार है--ऐसा कह उरू. प्रदेशों की, कन्दर्प को नमरकार है--ऐसा कह लिंग की; 
आदित्य को नम्स्कार है--ऐ;सा. कह दोनों, हाथों को, दामोदर को नमस्कार है--ऐसा कह उद॒र की, 
वराखुदेव को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों स्तनों की, माधव को नमस्कार है--ऐसा कह विष्णु के वक्तस्थल 
की, उत्कएठी को नमस्कार है,--ऐसा कह कएठ प्रदेश की, श्रीधर को नमस्कार है---ऐसा कह मुख की 

और हे नारद | केशव को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की पूजा करनी चाहिये । शांज्र धर को नमस्कार 

है मेला कह प्रीठ की, वरद को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कानों की पूजा करने के उपरान्त की 
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अपने नाम का उच्चारण कर हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार तथा कमल धारण करने वाले भगवान को 
पुनः नमस्कार करे । तदुपरान्त हे ब्रह्मन्‌ | सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। 
बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुकूल कमल के-समेत खुबर्ण का मत््य बनवाकर जल कलश के समेत 
मण्डप के अगले भाग में स्थापित करे तथा तिल संयुक्त गुड़ का पात्र, जो रवेत रंग के वस्ल से ढँका 
हुआ हो, स्थापित करे, फिर रात भर इतिहास एवं पुरानी धर्म कथाओं की चर्चा करते हुए जागरण करे | 
रात व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल किसी कुटुम्बी ब्राह्मण को सुक्शमय कमल एवं जल कलश समेत देव 
की उक्त खबरों मूर्ति दान कर दे । मंत्र---देव | आप अपनी समस्त विमूतियों से कमी वियुक्त नहीं होते, 
इस दुःख रूपी संसार सागर के कीचड़ से हमे भी पार करे ७ मुनिवर | इस प्रकार भगवान्‌ के दसों अवतारों 
समेत दत्तात्रेय एवं व्यास की मूर्तियों को कमल के साथ प्रत्येक महीने में पूरे वर्ष भर दान करे और पाषण्ड, 
छल, कपट आदि दुगु णों को एक दम छोड़ दे । मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल बारह 
द्वादशी त्रतों को समाप्त कर वर्ष की समाप्ति पर उक्त लवण (नमक) पंत तथा गाय के समेत एक शब्या 
गुरु को दान करे । शक्तिसम्पन्न पुरुष विधिपूरवक वस्र, अलंकार एवं अन्यान्य आरपरादि से गुरु की पूजा 
कर गृह के साथ गाँव वा खेत का दान करे । इस अनुष्ठान में यथाशक्ति अ्रन्यान्य ब्राह्षणों को भी भोजन 
कराकर वस्र, गो, रलसमृह तथा धन राशियों द्वारा सम्तुष्ट करे | अल्पवित्त मनुष्य अपनी शक्ति के अनुकूल 
थोड़ा दान करे । जो पुरुष अत्यन्त द्रिद्र हो किन्तु भगवान्‌ विष्णु के प्रति निष्ठावान्‌ हो वह इस बत में 
केवल पुष्प द्वारा भगवान्‌ का पूजन कर दो वर्ष तक इसका नियम रखे । उपयुक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य 
इस विमूतिद्वादशी नामक ब्रत को सम्पन्न करता है वह पापों से छुटकारा प्राकर अपने सौ पूर्व पितरों को 
तारता है। उसे एक लक्ष जन्म पयन्त कभी शोक नहीं मोगना पड़ता और न कोई व्याधि सताती है न 
दारिद्रय. और न परकीय बन्धन | प्रत्येक जन्म में वह शिव तथा विष्णु भगवान्‌ का भक्त होता है। 
ब्रह्नन ! यही नहीं वह पुण्यात्मा पुरुष एक सी आठ सहस्त युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और 
तदुपरान्त पुनः राजा होता है । ॥१-२१॥ 


श्री मात््य महापुराण में विष्णु व्रत वर्णन नामक निन्यानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥६<॥ 


एक सो अध्याय 
नन्दिकेश्वर ने कहा--नारद जी ! प्राचीन काल में रथन्तर नामक कत्प में सूर्य के समान 
अतिशय तेजस्वी पृष्पवाहन नामक एक जगझ्सिद्ध राजा था। मुनिवर ) उसकी उम्र तप्स्या से सन्तुष्ट 
होकर ब्रह्मा ने उसे एक सुवर्ण का कमल दिया था, जो इच्छित स्थान पर तुरन्त जाने वाला था। राजा 
उस कमल के द्वारा अपने नगर निवासी समस्त प्रजाजनों समेत देवताओं के लोकों में एवं प्रथ्वी'पर अवब- 
स्थित समस्त द्वीपों में यथेष्ठ विचरण किया करता था। कल्प के आदिम काल में वह पृष्कर ( कमल ) 
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एक कपिला गौ का दान श्रेष्ठ आ्मण को करना चाहिये | ब्रती इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुरूप सुब्ण, 
चोटी अथवा -तॉबे की बनी हुई रोष सहित एथ्वी की प्रतिमा को दान करे । अशक्त पुरुष को वासुकि 
परत पृथ्वी की औटे की प्रतिमा बनाकर खुबर्ण निर्मित सूथ की मतिमा के साथ दान करना चाहिये । इस 
अनुष्ठान में व्रती को यथाशक्ति ऋपणता नहीं करनी चाहिये, कपणता करने से निश्चय ही वह नीचे गिः 
जाता है | नारद जी | इस व्रत के अनुष्ठान करने से मनुष्य तब तक गन्धव आदि देव योनियों से पृजित हो 
स्वर्ग भें निवास करता है जब तक महेन्द्र प्रमृति देवगण, हिमालय प्रभृति पवर्त एवं सातों समुद्रों समेत 
पृथ्वी का श्रस्तित्व रहता है । तदनन्तर वहाँ से पुण्य के च्युत हो जाने पर वह इस संसार में संष्टि के प्रारम्भ 
में उत्तम कुल एवं शील सदाचार सम्पन्न हो सपत्लीक छुन्दर शरीर युक्त अनेक पुत्र एवं परिवार वर्ग से 
सेवित सातों द्वीपों का स्वामी होता है। इस प्रकार सूर्य संक्रान्ति पर किये जाने वाले इस पुगयप्रद अनुष्ठान 
को जो मनुष्य भक्तिपूरवक पढ़ता है सुनता है अथवा किसी को अनुष्ठान को सम्मति मात्र देता है वह भी 
देवपति इन्द्र के भवन में देवताओं द्वारा पूजित होता है। ॥१-१४॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में संक्रान्ति उद्यापन विधि नामक अ्रट्रानवेतों अ्रध्याव समाप्त ॥६८॥ 





निन्यानबेवाँ अध्याय 


क्‍ नन्दिकेश्वर ने कद्ा--तारद जी | अब में भगवान्‌ विष्णु के सर्वश्रेष्ठ विभृतिद्वादशी नामक 
त्रत को बतला रहा हूँ, जो सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, सुनिये । काति क, चैत्र, वेशाख, अ्रगहन, 
फाल्गुन, अथवा आपषाढ़ के महीने में शुक्त पक्त की दशमी तिथि को अल्पाहार करके बुद्धिमान मनुष्य 
सायंकाल की सन्ध्योपासना करने के बाद्‌इस नियम को अंगीकार करे । एकादशी तिथि को निराहार रह कर 
भगवान्‌ विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके वह संकल्प करे 'भगवन! द्वादशी को ब्राक्षण के समेत में भोजन करूँगा। 
केशव ! हमारा यह नियम निर्विन्न समाप्त एवं सफल हो, मैं आप को नमस्कार करता हूँ / रात्रिकाल में शुयन 
करते हुए इस प्रकार का मानसिक संकल्प करना चाहिये । तदुपरान्त मात:काल उठकर स्वान जप श्रादि से 
निंवृत्त हो. पविच्नात्मा ब्रत श्वेत रंग की पुष्प माला एवं चन्दनादि सामग्रियों द्वारा कमलनेत्र भगवान्‌ की पूजा करे। 
विमूतिं को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों पैरों की, अशोक को नमष्कार है--ऐसा कह दोनों जानुओं की, 
शिव को नमस्कार है--ऐेसा कह उरू, प्रदेशों की, कन्दर्ष को नमस्कार है--ऐेसा कह लिंग की 
शरंदित्यः को :नम्स्‍्कार है--ऐेसा कह दोनों हाथों को, दामोदर को नमस्कार है--ऐसा कह उदर की, 
व्ाुद्रेव को नमस्कोर है--ऐसा कह दोनों स्तनों की, माधव को नमस्कार है--ऐसा कह विष्यु के वच्चस्थल 
की, उत्कर्ठी को नमस्कार है;--ऐसा कह कए्ठ प्रदेश की, श्रीधर को नमस्कार है--ऐंसा कह सुख की 
और हे नारद | केशव को नमस्कार है--ऐसा कह केशों की पूजा करनी चाहिये । शांड धर को नमस्कार 
है--.ऐेसा . कह प्रीठ की, वरद को नमस्कार है--ऐसा कह दोनों कानों की पूजा करने के उपरान्त की 
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अपने नाम का उच्चारण कर हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार तथा कमल धारण करने वाले भगवान्‌ को 
पुनः नमस्कार करे । तदुपरान्त हे ब्ह्मन! सर्वात्मा को नमस्कार है--ऐसा कह शिर की पूजा करनी चाहिये। 
बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुकूल कमल के- समेत खुबर्र का मत्स्य बनवाकर जल कलश के समेत 
मण्डप के अगले भाग में स्थापित करे तथा तिल संयुक्त गुड़ का पात्र, जो श्वेत रंग के वश्न से ढँका 
हुआ हो, स्थापित करे, फिर रात भर इतिहास एवं पुरानी धर्म कथाओं की चर्चा करते हुए जागरण करे । 
रात व्यतीत हो जाने पर ग्रातःकाल किसी कुट्म्बी ब्राह्मण को सुवर्शभय कमल एवं जल कलश समेत देव 
की उक्त सुबर्ण मूर्ति दान कर दे । मंत्र---देव | आप अपनी समस्त विमूतियों से कभी वियुक्त नहीं होते, 
इस दुःख रूपी संसार सागर के कीचड़ से हमें भी पार करे | मुनिवर ! इस प्रकार भगवान्‌ के दसों अवतारों 
समेत दत्तात्रेय एवं व्यास की मूर्तियों को कमल के साथ प्रत्येक महीने में पूरे वर्ष भर दान करे और पाषण्ड, 
छल, कपट आदि दुगु णों को एक दम छोड़ दे | मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुकूल बारह 
द्वादशी ब्रतों को समाप्त कर वर्ष की समाप्ति पर उक्त लवण (नमक) पर्वत तथा गाय के समेत एक शब्या 
गुरु को दान करे । शक्तिसम्पन्न पुरुष विधिपूवंक वस्र, अलंकार एवं अन्यान्य आमृप्रणादि से गुरु की पूजा 
कर गृह के साथ गाँव वा खेत का दान करे । इस अनुष्ठान में यथाशक्ति अन्यान्य ब्राह्मणों को भी भोजन 
कराकर वस्र, गो, रल्लसमूह तथा धन राशियों द्वारा सन्तुष्ट करे | अल्पवित्त मनुष्य अपनी शक्ति के अनुकूल 
थोड़ा दान करे । जो पुरुष अत्यन्त दरिद्र हो किन्तु भगवान्‌ विष्णु के प्रति निष्ठावान्‌ हो वह इस व्रत में 
केवल पुष्प द्वारा भगवान्‌ का पूजन कर दो वर्ष तक इसका नियम रखे । उपयुक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य 
इस वियरकऋ।5'ी नामक व्रत को सम्पन्न करता है वह पापों से छुटकारा प्राकर अपने सौ पूर्व पितरों को 
तारता है। उसे एक लक्ष जन्म परयन्‍्त कभी शोक नहीं भोगना पड़ता और न कोई व्याधि सताती है न 
दारिदिथ और न परकीय बन्धन । प्रत्येक जन्म में वह शिव तथा विष्णु भगवान्‌ का भक्त होता है। 
ब्रह्म ! यही नहीं वह पुण्यात्मा पुरुष एक सी आठ सहस युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और 
तदपरान्त पुनः राजा होता है । ॥१-२१॥ 


श्री मात्य महापुराण में विष्णु त्रत वर्णन नामक निन्यानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥६ ९॥ 


एक सो अध्याय 


नन्दिकेश्वर ने कहा--नारद जी ! प्राचीन काल में रथन्तर नामक कल्प में सूर्य के समान 
अतिशय तेजस्वी पुष्पवाहन नामक एक जगल्सिद्ध राजा था। मुनिवर ! उसकी उम्र तपस्या से सम्तुष्ठ 
होकर ब्रह्मा ने उसे एक सुवर्ण का कमल दिया था, जो इच्छित स्थान पर तुरन्त जाने वाला था। राजा 
उस कमल के द्वारा अपने नगर निवासी समस्त प्रजाजनों समेत देवताओं के लोकों में एवं प्रथ्वी पर अव- 
स्थित समस्त द्वीपों में यथेष्ठ विचरण किया करता था । कल्प के आदिम काल में वह पुष्कर ( कमल ) 
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निवासी राजा जहाँ पर निवास करता था वह सातवाँ द्वीप ( पृष्कर ) लोक में विशेष पूजनीय समझता जाता 
था, अतः बाद में चलकर उसका नाम भी पुष्कर ढ्वीप पड़ा । भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसे यह कमल का वाहन 
प्रदान किया था अतः राजा को भी देव तथा दानवगण 3सवाह- कहा करते थे । मुनीख्ध । अपनी परम 
प्रेहठ तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त उस जंगम कमल पर समासीन राजा पुृष्पवाहन के लिए तीनों 
लोकी में कोई भी स्थान अगम्य नहीं था। उस प्रतापशाली राजा की स्री भी चारों शोर से सहसों सुन्दरी 
लियों द्वारा पूजित अनुपम सौन्दर्यशालिदी एवं शंकर की पारवती की भाँति अतिवत्लभा थी। उसका 
नाम लावण्यबती था । उसके अतिशय ध्मोत्मा एवं धनुर्धारियों में घुरन्धर पुत्रों की संख्या भी दस सहर 
थी । इस प्रकार अपनी इन अनुपम सभस्‍्त विभूतियों को देखकर राजा अपने मन में बारम्बार विस्मित होता 
था । एक बार मुनिप्रवर प्रचेता को आया हुआ देखकर उसने उनसे अपने मन की यह बात कही । ॥१-०॥ 

राजा ने कहा--सनीन्ध ! किस कारण से मेरी विभूति इतनी निर्मल एवं देवताओं तथा मनुष्यों , 
द्वारा पूजित है ! क्या ऐसा कारण है कि मेरी खी रूफलावश्य में सभी देवांगनाओं को पराजित करनेवाली 
है? मेरे अल्प पुएय से ही विधाता ने क्यों ऐसा सुन्दर एवं विस्तृत कमल का ऐसा ग्रह मु दिया 
है, जिसमें मन्त्रिवग, हाथी; रथ आदि समूह एवं प्रजाजनों से घिरे हुए सी करोड़ राजा बृन्द भी यदि प्रवेश 
कर जायेँ तो आकाश के मध्य में चारों श्रोर विंचरण करने वाले तारागणों से संयुक्त चन्द्रमा की भाँति यह 
न विदित हो सकेगा कि वे कहाँ गये ? आप यह बतलाइये कि इस समूर्णा फल प्राप्ति के मूल कारण उस 
दरम घर्ममय कार्य को अन्य जननी के उदर से उत्नन्न होकर अर्थात्‌ पूर्व जन्म में मैंने किया था अथवा मेरी 
इस सुन्दरी छ्ली ने किया था अथवा मेरे पुत्रों ने किया था। मचेतः | इन सब बातों को कृपया आप मुझे बतलाइये । 
राजा की ऐसी बातें सुनकर मुनिवर अचेता ने राजा के इस आकस्मिक एवं अदभुत प्रभावपूण वृत्तान्त को 
झन्य जन्म से सम्बन्धित जानकर यथार्थतया बतलाना प्रारम्भ किया । राजन | तुम्हारा पूर्व जन्म अति घोर कम 
करने वाले व्याध के कुल्ल में हुआ था और तुम स्वयं भी प्रतिदिन घोर पापकर्म करने वाले थे। तुम्हारा शरीर 
भी अन्य पुरुषों के अंगों के जोड़ों की भाँति नहीं जुड़ा हुआ था, कुरूप और टेढ़ा मेढ़ा था। दुगन्धियुक्त जीवों 
एवं साँप आद्ि-के समान बाहर से देखने में परम कुरूप था। उस जन्म में कोई भी मित्र पुत्र आदि वन्धुजन _ 
पिता माता आऔर बहन तुम्हारे हितैषी नहीं थे । थे सभी तुम्हें बराबर कुवाच्य आदि कहकर दुःख पहुँचाया 


) + 
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केरते थे। राजन | परन्तु तुम्हारी यह परम प्रिया कुरूप मुखवाली ख्री तुम्हारी संगिनी थी ओर सवेदा तुम्हारे . 


कल्याण में निरत रहती थी । उसी समय एकबार इंस मत्यलोक में श्रति भयानक अनाबृष्टि पड़ी, अतिशय 
छुधा पीड़ित हों ठुम एक दिन कुछ भी अन्न, फल, मांस आदि नहीं जुय सके, और घूमते-घूमते एक बुत 
बढ़े-तालाबं के शास गये, जिसमें कमल खिले हुए थे और चारो ओर के तंों पर कीचड़ फैला हुआ था। उसमे 


परविष् का होकर अधिक संख्या में कमल इकट्ठा करें तुम वैदिश नामक पुर की ओर गये । और उसे वहाँ 





के कर मूल्य प्रांत. करेंने के. इसदे से तुम पुर में चारो ओर घूम आये; पर पूरा दिन बीत जाने पर भी 
बलाकणलें का कोई विकेशा नहीं दि्ाई-पड़ा और तुम थकान तथा चुघा से अति पीड़ित हो एक भवन 
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के आँगन में स्री के समेत बैठ गये । तदनन्तर रात में तुम्हें किसी स्थान पर जोरों से होने वाले मांगलिक 
शब्द सुनाई पड़े । उसे सुन कर तुम ख्री समेत वहाँ गये, जहाँ से वह मांगलिक ध्वनि आ रही थी | वहाँ 
जाकर तुमने मण्डप के मध्य भाग में विधिवत्‌ की जाने वाली भगवान्‌ विष्णु की पूजा देखी। वहाँ अनंगवती 
“ नामक वेश्या विमूतिद्वादशी व्रत का अनुष्ठान कर रही थी और माघ महीने की समाप्ति पर भगवान्‌ हृषीकेश 
को विधिपू्वंक अलंकृत कर सुवर्णनिर्मित कल्पदुम के समेत अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ लवणाचल तथा सम्पूर्ण 
सामग्रियों समेत एक शय्या का दान कर रही थी। तुम दोनों--पति पत्नी--ने इस प्रकार पूजा में संलग्न 
अनंगवती को देखकर यह सोचा कि मेरे इन कमलों से क्या होगा? बड़ा अच्छा होता यदि इनके द्वारा भग- 
वान्‌ विष्णु को अलंकृत कर दिया जाता | राजन्‌ ! उस समय तुम दोनों के हृदय में इस प्रकार की भक्ति 
उत्पन्न हुईं | तुम्हारे अनुरोध पर भगवान्‌ विष्णु एवं लवणाचल की उन्हीं कमलों द्वारा विधिवत्‌ पूजा की 
गईं । बाद में बचे हुए पुष्प समूहों से शय्या एवं प्रथ्वी की भी विधिवत्‌ पूजा एवं सजावट हुई । तदनन्तर 
अनंगवती ने सन्तुष्ट हो कर यह आज्ञा दी कि इस उपकार के बदले में इन्हें सुबर्ण की तीन सौ मुद्राएँ दी 
. जायेँ। किन्तु अतिशय सात्तिक भावना के वशीमृत होकर तुम दोनों ने उस दिये जाते हुए धन को अंगी- 
कार नहीं किया | राजन्‌ ! तब अनइ्जवती ने तुम दोनों के लिए चार प्रकार के पकवान लाकर कहा--लीजिये 
भोजन कीजिए । किन्तु उसे भी तुम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और कहा---'हे वरानने ! हम भोजन कर 
लेंगे; किन्तु हे निष्पापे ! जन्म के पापी, कुत्सित कर्म करने वाले, हठधर्मी हम दोनों को तुम्हारे साथ साथ 
उपवास करने में आज विशेष आनन्द मिल रहा है! हे अनघ ! उसी प्रसंग में धर्म का लेशमात्र संचार 
तुझत में हुआ । इस प्रकार बेश्या के साथ साथ तुम दोनों ने भी उस रात भर जागरण किया । प्रातः काल होने 
पर वेश्या ने लवणाचल के समेत श॒य्या का दान किया, गुरु को कई गाँव दिये, अन्यान्य बारह ब्राह्मणों 
को भी वस्र अलंकार आदि से सुसज्जित कर करवे के समेत गौएं दीं | और सुहृत्‌, मित्र, दीन, अन्ध जव॑ 
दरिदों के साथ भोजन किया और उन (तुम) व्याथ दम्पति की भी विधिपूर्वक पूजा की और विदा किया । 
राजन्‌ ! वह व्याध आप ही थे, जो इस जन्म में राजराजेश्वर हुए, उस कमल समूह से विष्णु भगवान्‌ 
की पूजा करने के कारण तुम्हारे सर्व पाप नष्ट हो गये और तुम्हें यह पुष्कर (कमल) का भवन मिला । 
राजन | उस तुम्हारे अतुल पराक्रम--जो भूखे रहते हुए भी मुद्राएँ नहीं लीं--के माहात्म्म के कारण अल्प 
तपत्था से ही भगवान्‌ लोकनाथ चतुंभुज ब्रह्मा, जो स्वयं भगवान्‌ केशव के स्वरूप कहे जाते हैं, समन्तुष्ट 
हुए और उन्हीं की प्रसन्नता के फलस्वरूप तुम्हारा यह भवन (पुष्कर) यथेष्ट स्थान पर तुरन्त पहुँच जाने 
वाला हो गया । वह अनंगवती वेश्या सम्रति कामदेव की पल्ली रति की सपत्नी (सीत) के रूप में प्रीति नाम 
, से उत्पन्न हुई है, जो लोक की आनन्ददायिनी एवं समस्त देवताओं की पूज्य है । इस कारण हे राजेन्द्र ! 
इस पुष्कर को प्रथ्वीतल पर छोड़ कर गंगा जी के किनारे उक्त विभूतिद्वादशी नामक ब्रत का सम्पूर्णतया 
तुम भी अनुष्ठान करो | राजन ! इसके करने से तुमको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ॥८-३३॥ 
नन्दिकेश्वर ने कहा--अक्षन्‌ | इस प्रकार की बातें कह कर मुनिवर प्रचेता वहीं पर अन्तर्हिंत 


२३४ मरत्य दुष्ा ्य 


हो गये और राजा पुष्पवाहन ने उनके कथनानुकूल उत्तत्रत का अनुष्ठान सत्र किया । ब्रह्मन्‌ | इस विभूति- 
द्ादशी नामक अत का अनुष्ठान करते समय अखरड त्रत का नियम करना चाहिये । बारह द्वादशी तक, जिसी 
प्रकार से भी सम्भव हो, कमलों द्वारा इस अत को समाप्त करना चाहिये । मुनिवर ! इसमें यथाशक्ति ब्राह्मणों 
को प्रचुर दक्षिणा देनी चाहिये, कपणता नहीं करनी चाहिये । भक्ति से ही भगवान्‌ विष्णु सन्तुष्ट होते 
हैं। इस मर्त्यंलोक में पापी मनुष्यों के भी पापों को नष्ट करनेवाली इस कथा को जो मनुष्य पढ़ता है 
भक्तिपूर्वक छुनता है अथवा सम्मति मात्र देता है, वह सी करोड़ वर्ष पर्यन्त देवलोक में निवास 
करता है। ॥३४-२७॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में नन्दिकेश्वर-नारद-संवाद प्रसंग में विभूतिद्वादशी तत वर्णन 

नामक सौवों अध्याय समाप्त ॥१००॥ 
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नन्दिकेश्वर ने कद्दा--जारद जी | अब इसके उपरान्त मैं उन सर्व श्रेष्ठ साठ ब्रतों का विधान 

बतला रहा हैँ, जिन्हें स्वथम्‌ भगवान्‌ शंकर ने मुझे बतलाया है और जो घोरातिघोर पापों के विनाश करने 
बाले हैं । तरती मनुष्य पूरे वर्ष तक केवल रात्रिकाल में भोजन करके कुठ्ठम्ब वाले ब्राह्मण! को सुबर्रो के बने 
हुए चक्र तथा त्रिशूल एवं दो श्रेष्ठ व्लों का दान करे । इसके फलस्वरूप वह दाता शिव स्वरूप होकर हम 
लोगों के साथ शिव जी के लोक में आनन्द का अनुमव करता है। यह महापापनाशक देवत्रत है। जो 
पुरुष केवल एक बार दोपहर में नियमित भोजन कर वर्ष की समाप्ति पर खुबर्णो निर्मित वृषभ के समेत शिव 
की मूर्ति तथा तिलमयी गाय का दान देता है, वह शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यह महापाप नाशक , 
रद्रबत है। जो एक दिन का व्यवधान देकर तीसरे दिन केवल रात्रिकाल में भोजन कर वष की समाप्ति पर _ 
वृषभ समेत सुवर्शनिर्मित नील कमल का शक्कर युक्त पात्र के साथ दान करता है, वह विष्णु भगवान्‌ के 
परम पद को प्राप्त करता हैं, यह लीलाव्रत के नाम से कहा जाता है। आपाढ़ आदि चार (आपषाढ़, 
सावन, - भादों तथा आश्विन) महीनों में जो मनुष्य शरीर में तेल लगाना वर्जित कर देता है ओर 

भोजन की सब सामग्रियों का दान करता है वह हरि के भवन को प्राप्त करता है। इस लोक में 

यह न्नत मनुष्य में प्रीति बढ़ानेवाला प्रीतित्रत नाम से विख्यात है। जो मनुष्य चैत्र के महीने में 

: दही, दूध, ध्रेत एवं गुड़-आदि का सेवन .वर्जित रखकर रस संयुक्त पात्रों के समेत सूक्ष्म वल्चों का 
दान. करता है एवं उसी प्रसंग में ब्राह्मण दम्पति की गौरी, मेरे ऊपर प्रसन्न हों!--ऐसी कामना करके विधि- 
. घरूबेक पूजा करता है, वह भवानी ( पाती ) के लोक का फल देने वाले इस गौरी नामक त्रत द्वारा पूण 
फूल की प्राप्ति करता है । पुनः चैत्र महीने की पुष्प आदि शुभ नक्षत्रों से युक्त त्रयोदशी तिथि को नक्त त्रत 


$ 
हि 


बेल. जल मं भोजन करने का नियम) का. पालन कर जो, मनुष्य, सुवर्णनिर्मित दस अंगुल के अशोक 
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वृक्ष को, ईंख तथा वस्त्र से संयुक्त कर प्रद्ुज्ञ जी प्रसन्न हों--ऐसी कामना से ब्राह्मण को दान देता है 
वह एक कल्पपयन्त विप्सुलोक में निवास कर पुनः शोक रहित हो उत्पन्न होता है। सर्वदा शोक के 
विनाश करनेवाले इस. पुण्यत्रत का नाम कामब्रत है। आपषाढ़ आदि चार महीनों' में जो मनुष्य माँ का 
भोजन एवं नख का कटाना छोड़कर मधु ओर घृत को कलश के समेत दान करता है और फिर कार्तिक 
महीने में ब्राह्मण को सुवण का दान करता है, वह शिव का लोक प्राप्त करता है, यह. शिवत्रत कहा 
जाता है। जो मनुष्य हेमनत और शिशिर ऋतुओं में पुष्पों को व्यवहार में लाना वर्जित करता है और 
फाल्गुन की पूर्रिमा तिथि को अपनी शक्ति के अनुकूल सुबरश के तीन पुष्पों को सायंकाल के समय 'शिव 
ओर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों'--ऐसी कामना से दान करता है, वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह 
सोम्यत्रत कहा जाता है। फाल्गुन महीने की तृतीया तिथि को जो नमक वर्जित रखता है और इस त्रत के 
समाप्त होने पर शैय्या का एवं सम्पूण सामग्रियों समेत ग्रह का दान करता है एवं उसी प्रसंग में ब्राह्मण 
दम्पति की 'पाबंती जी प्रसन्न हों'--इस कामना से विधिपूर्वक पूजा करता है वह एक कल्पपर्यन्त गौरी के 
लोक में निवास करता है। यह सौभाग्य नामक त्रत कहा जाता है । तत्पश्चात्‌ सायंकाल में मौनब्रत धारण 
कर वर्ष की समाप्ति पर घृतपूण कलश, जोड़ा वस्त्र, तिल एवं घण्ट को जो ब्राह्मण को दान देता है वह 
सरस्वती देवी के उस स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ पहुँच कर पुन्जन्म दुलंभ है, यह सौन्दर्य एवं विद्या का 
देनेवाला सारस्वत नामक त्रत है । जो मनुष्य पद्चमी तिथि को उपवास रखकर लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा 
कर वर्ष की समाप्ति होने पर सुबण का कमल गाय समेत दाम करता है वह लक्ष्मी का स्थान प्राप्त करता 
है ओर प्रत्येक जन्म में लक्ष्मीसम्पन्न रहता है। सदा पापों के विनाश करने वाले इस ब्त का नाम सम्पद्‌ 
ब्रत है। भगवान्‌ विष्णु एवं शंकर जी के सम्मुख पूरे वर्ष तक अंगों में लेपन कर जो मनुष्य जल कलश 
समेत धेनु का दान देता है वह अपने दस सहख जन्म पर्यन्त राजा होता है और तदनन्तर शिव के लोक 
को ग्राप्त करता है, यह सभी अभिलाषाओं का पूण करनेवाला आयु ब्रत है । मौन त्रत धारण कर एक ही 
स्थान पर पीपल वृक्ष, सूर्य तथा गंया जी को प्रणाम कर जो मनुष्य एक वर्ष तक हर्ष्या क्रोष आदि दुग्गंणों 
से रहित हो केवल दोपहर में एक बार नियमित भोजन करता है और ब्रत की समाप्ति होने पर पूजनीय 
ब्राह्मण दग्पति की पूजा कर तीन गौओं के समेत सुवर्ण के वृद्ध का दान करता है वह अरश्वमेध यज्ञ के 
समान उत्तम फल को प्राप्त करता है, समृद्धि एवं कीर्ति का फल देने वाला यह कीर्तित्रत है। गोबर 
द्वारा मर॒डल का निर्माण कर भगवान्‌ विष्णु का अथवा शिव का घृत से स्नान करा कर पृष्प समेत _ 
अज्ञतों से जो पूजा करता है, और इस प्रकार वर्ष की समाप्ति होने पर तिलघेनु समेत. शुद्ध तथा परिमाण में 
आठ अंगुल विस्तृत सुबरगनिर्भित कमल का सामबेदी ब्राह्मण को दान करता है, वह शिव के लोक में 
पूंजित होता है। इस लोक में यह सामत्रत कहा जाता. है । नवमी तिथि को ,दोपंहर के समय नियम से 
एक बार भोजन कर अपनी शक्ति के अनुकूल अनेक कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें भोजन की सामग्री 
एवं सुवर्शजटित चोली तथा बंख.का दान तथा ब्राह्मण को खुबर्ण का सिंह दान करता है वह मनुष्य 
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शिव का स्थान प्राप्त करता है और एक अरब जन्म पर्यन्त सौन्द्रयसम्पत्न प्॑ शत्रश्रों द्वारा अपराजित 
रहता है। खियों को सुख देने वाले इस त्रत को वीख़त कहते हैं। जो मनुष्य पूरे वर्ष तक पूर्णिमा 
तिथि को दूध का त्रत रखता है और वर्ष की समाप्ति पर श्राद्ध कर पाँच दुध देने वाली गौओं का तथा 
जल कलश समेत पीले रंग के वस्त्रों का दान करता है वह विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्त करता है, 
अपने सी पूर्व पितरों को नरक से उबारता है तथा कल्प की समाप्ति होने पर राजाधिराज होता है। यह 
पितृव्रत कहा जाता है। चैत्र आदि चार ( चैत्र, वैशाख,.ज्येष्ठ तथा वेशाख ) महीनों में जो विना याचना 
क्रिये ही दूसरों को जल देता है और व्रत की समाप्ति पर अन्न एवं वस्ध समेत मणि, तिल संयुक्त पात्र तथा 
सुवर्ण का दान करता है वह ब्रह्मा के लोक में पूजित होता है और कल्प की समाप्ति पर निश्चय ही 
राजा होता है, यह आनन्दबत कहा जाता है। पूरे वर्ष तक पंचामृत ( दूध, शक्कर, घी, दही ओर शहद ) 
द्वारा भगवान्‌ की मूर्ति को स्नान कराकर वर्ष की समाप्ति पर पुनः पंचामृत के समेत धेनु तथा शंख का 
ब्राह्मण को दान देता है, वह भगवान्‌ शंकर के स्थान को प्राप्त करता है और कल्प की समाप्ति पर राजा 
होता है, यह घृतित्रत कहा जाता है। जो मनुष्य मांसाहार छोड़ कर एक वर्ष पूर्ण. हो जाने पर गाय का 
द्रव करता है ओर उसी प्रकार सुवर्रानिर्मित मृग का दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त 
. करता है तथा कब्पान्तर में राजा होता है, यह अहिंसा त्रत कहा जाता है। माघ के महीने में प्रातःकाल 
स्नान कर द्विज दम्पति की पूजा करे एवं वस्त्र, माला तथा आमृषण से शअलंकृत हो उन्हें भली प्रकार भोजन 
कराये, जो मनुष्य ऐसा करता है वह एक कल्पपरयन्त सूर्य के लोक में निवास करता है, यह सूर्यत्रत के 
नाते से प्रसिद्ध है। आषाढ़ आदि चार महीनों में प्रातः काल जो मनुष्य स्नान करता है, एवं कार्तिक के 
महीने में ब्राह्मणों को भोजन एवं गाय का दान देता है, वह भगवान्‌ विष्णु के लोक को प्राप्त करता है । 
यह शुभ विष्णुत्रत है। जो मनुष्य एक अयन से लेकर दूसरे अयन पर्यन्त पुष्प एवं घृत का व्यवहार छोड़ 
देता है और त्रत की समाप्ति पर घृतघेनु के समेत पुष्पों की मालाओं का दान करता है तथा ब्राह्मण को 
बृत तथा दुः्घ से बने हुए पदार्थ का दान करता है, वह शिव के स्थान को प्राप्त करता है, शील एवं 
आरोग्य का फल प्रदान करनेवाले इस ब्रत का नाम शीलत्रत है। ॥१-३६॥ । 
सायंकाल में जो द्वीपदान करता है एवं एक वर्ष पर्यन्त तेल का सेवन वर्जित रखता है, वर्ष की 
समाप्ति होने पर पुनः दीप तथा सुव्र्णोनिर्मित चक्र तथा शूल और जोड़े वल्न का दान कुलीन ब्राह्मण को 
.करता है, वह इस मर्ल्यलोक में तेजस्वी होता है और अरनन्तर शिव जी का लोक प्राप्त करता है। यह ब्रत 
दीछित्रत के नाम से सिद्ध ' है। जो मनुष्य कार्तिक महीने की प्रथम तृतीय[ तिथि को गोमृत्र तथा कुल्थी 
का शशन कर एक ब् पर॑न्त केवल रात्रि में भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर गोदान करता 
है, बरह ग्रावती के लोक में एक कल्पा्रय॑न्त निवास करता है और तदनन्तर इस लोक में राजा होता है। 
सबेदा कत्यास आह दाले इस्त त्रत का त्ञाम रुद्बरत है। चैत्र के महीने में जो मनुष्य सुगन्धित द्रव्य 
का _ लेपन वजित रखता है, एक पान्न और सुगंधित द्रव्यों से युक्त दो खेत वस्र आक्षण को दा! 
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करता है वह वरुण का स्थान प्राप्त करता है, यह हृढ़ख़्त नामक व्रत है। वैशाख के महीने में पुष्प 
तथा नमक वर्जित रख कर जो गोदान करता है वह विष्णु भगवान्‌ के स्थान में एक कल्पपर्यन्त रह कर 
पुनः इस लोक में राजा होता है। कान्ति तथा कीति देने वाले इस पुनीत ब्रत का नाम कान्तित्रत है। 
तिल राशि से संयुक्त यथाशक्ति तीन पल से अधिक सुबवर्ण द्वारा निर्मित ब्रह्माएड की प्रतिमा को बनवाकर जो 
तीन दिनों तक तिल दान कर अच्छे ब्राह्मण तथा अग्नि को सन्तुष्ट कर माला, व्र एवं आमभूषणादि से 
ब्राह्मण दुम्पति की विश्वात्मा प्रसन्न हों'---इस भावना से पुण्य दिन में पूजा कर दान देता है, वह उस पर 
ब्रह्म की ग्राप्ति करता है, जिसे प्राप्त कर पुनजन्म नहीं होता, निर्वाण (मोक्ष) पद देने वाले इस त्रत का 
नाम ब्रह्मरत है। जो मनुष्य प्रचुर खुबर्ण समेत दो मुखवाली अर्थात्‌ सब॒त्सा धेनु का दान देता है और 
दिन में दुग्ध का त्रत धारण करता है, वह परम पद की प्राप्ति करता है, यह पुनरागमन दुलंम करनेवाला 
धेनुव्रत है। दुग्धब्रत में तीन दिन तक स्थित रह कर यथाशक्ति एक पल से अधिक खुवर्ण द्वारा कल्पवृत्त की 
प्रतिमा बनवाकर तण्डुल की राशि के समेत दान देनेवाला मनुष्य ब्रह्मपंद को प्राप्त करता है, यह कव्पत्रत कहा 
मया है। मास भर उपवास रख कर जो एक सुन्दर गौ ब्राह्मण को दान करता है वह विष्णु के पद की प्राप्ति 
करता है, यह भीमत्रत स्मरण किया जाता है।बीस पल से अधिक सुवर्ण द्वारा निर्मित प्रथ्वी की मूर्ति को दान 
कर जो दिन में दुग्ध ब्रत धारण करता है वह शिवलोक में पूजित होता है । सात कल्प पर्यन्त कर्ता करे 
पीछे चलनेवाले (फल देनेवाले) इस त्रत को धरात्रत के नाम से स्मरण करते हैं। माघ अथवा चैत्र के 
महीने में जो गुड़ घेनु का दान करता है, ओर तृतीया तिथि में केवल गुड़-का त्रत घारण करता है वह गौरी के 
लोक में पूजित होता है। परमानन्दकारक इस ब्रत को महात्रत कहते हैं। जो एक पत्त पर्यन्त उपवास रखकर 
ब्राह्मण को दो कपिला गौओं का दान करता है, वह देव तथा राक्तुसबृन्द्‌ द्वारा सुसेवित ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है ओर कल्प की समाप्ति होने पर राजाबिराज होता है। यह अमात्रत के नाम से स्मरण किया जाता 
है । पूरे वर्ष तक नियमित रूप से दोपहर को एक बार भोजन करके जो खाद्य पदार्थों समेत जलकलश का 
दान देता है वह एक कल्पपयन्त शिव के लोक में निवास करता है। यह प्राप्तित्रत कहा जाता है । जो 
अष्टमी तिथि को केवल रात्रि में नियमित भोजन करके वर्ष की समाप्ति पर घेनु का दान करता है, वह 
इन्द्र के नगर को श्राप्त करता है । यह सुगतित्रत के नाम से विख्यात है। वर्षा आदि चार (वर्षा, शरद, 
हेमन्‍नत और शिशिर) ऋतुओं में जो ब्राह्मण को इन्धन का दान करता है और ब्रत की समाप्ति पर घृतघेनु 
का दान करता है, वह परत्रह्म की प्राप्ति करता है। यह सम्पूण पापों का विनाश करनेवाला वैश्वानर 
नामक व्रत है | एकादशी तिथि को नियमित रूप से राज्रिकाल में भोजन कर एक वर्ष पूरे हो जाने पर 
खुवर्ण निर्मित विष्णु भगवान्‌ के चक्र नामक अख को जो ब्राह्मण को दान करता है, वह विष्णु के लोक को 
प्राप्त करता है और कत्पान्त में राज्य का अधिकारी होता है। यह ऋृष्णुत्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जो 
* नियमित रूप से दुग्ध का आहार कर वर्ष की समाप्ति पर ब्राह्मण को दो गौएँ दान करता है, वह लक्ष्मी 
'का लोक प्राप्त करता है, यह देवीत्रत के नाम से स्मरण किया जाता है। सप्तमी तिथि को केवल रात्रि में 


भोजन कर जो वर्ष की समाप्ति पर एक दुःख देनेवाली गाय दान देतां है. वह सूथथ का लोक प्राप्त करता है 
यह भानुत्रत कहा जाता है। चतुर्थी तिथि को केवल रात्रि में भोजन करके जो सुवरानिर्मित हाथी की प्रतिमा 
दान करता है वह शिव के लोक को प्राप्त करता है, इस परम पुण्यप्रद शिवलोक को देनेवाले त्रत का नाम 
विनायक व्रत है। जो चार महीने तक महाफल (बेल तथा कैथा) का त्यागकर कार्तिक महीने में सुवशनिर्मित 
उन्हीं फलों को तथा दो गौओं को ब्राह्मण को दान करता है, वह विष्णु भगवान्‌ का लोक प्राप्त करता है, यह 
रत विष्णु लोक का फल देनेवाला है ओर इसका नाम फलब्रत है।जो सप्तमी तिथि को उपवास रखकर वध 
की समाप्ति पर सुवर्णनिर्मित कमल तथा यथाशक्ति गौ, खुबण तथा श्रत्न समेत कलश का दान करता. 
है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है, तथोक्त फलदायी इस त्रत का नाम सौर व्रत है। जो पुरुष उपवास 
रखकर वर्ष की बारह द्वादशी तिथियों को समाप्तकर यथाशक्ति गौ, वस्त्र तथा सुवरणों द्वारा ब्राक्षणों की 
विधिवत्‌ पूजा करता है वह परमपद की प्राप्ति करता है, यह विष्णु व्रत के नाम से प्रसिद्ध है । जो कार्तिक 
की पूर्शिमा तिथि को वृषीत्सर्ग कर रात्रि काल में भोजन करता है, वह शिव का स्थान प्राप्त करता है, 
यह वापब्रत कहा गया है। कच्छू (अधिक कष्ट देनेवाले प्राजापत्य आदि) व्रत का अनुष्ठान समाप्त कर 
ब्राह्मणों को गो दान कर जो भोजन करता है वह शंकर के स्थान को प्राप्त करता है, यह प्राजापत्य नामक 
ब्रत है। चतुर्थी तिथि को नियमित रूपेण रातज्रिकाल में भोजन कर एक धष पूरा हो जाने पर जो 
गोधन (गौओं के समूह) का दान करता है, वह शिव का स्थान प्राप्त करता है, यह पुण्यप्रद त्यम्बक ब्रत 
कंहा जाता है। सात रात तक उपवास कर जो त्राक्षण को घृत समेत कलश का दान करता है, वह अश्ललोक 
को प्राप्त करता है, तथोक्त फल देनेवाले इस ब्रत को लोग घृतव्रत कहते हैं । वर्षा ऋतु में प्रथ्वी से ऊपर 
आकाश में शयन करने का नियम बनाकर जो व्रत के अन्त में दूध देनेवाली गो का दान करता है, वह नित्य 
इन्द्रलोक में निवास करता है, यह इन्द्र॒त के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को 
विना अग्नि द्वारा पकाये हुये भोजन को खाता है और अन्त में गोदान करता है, वह शिव को प्राप्त करता 
है; जिन्हें प्राप्त कर पुनजन्म दुलंभ है । इस लोक में पुरुषों को आनन्द देने वाले इस पुण्य ब्रत को श्रेयोत्रत 
कहते हैं। जो उपवास रखकर दो पल से अधिक सुवर्ण द्वारा निर्मित दो धोड़ों समेत रथ की प्रतिमा 
की! दांत करता है वह सो करपे प्यन्त स्वग लोक में निवास करता है ओर कल्प के अन्त में राजाधिराज 
होता. है; यह अश्वत्रत कहा जाता है। (ड्सी प्रकार उपवासी रहकर जो मनुष्य दो हाथियों समेत छुवबरणो 
.कैं.रथ” का दान करता है; बह एक सहख कल्प पर्यन्त सत्य लोक में निवास करता है और तदुपरान्त 
राजा होता है, यह कख़ित के नाम से स्मरण किया जाता है |) एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उपवास का 
व्यामें कर जो गोदान करता है, वह यक्तों-का आधिपत्य प्राप्त करता है, यह सुखत्रत के नाम से प्रसिद्ध 
है। रात भर जल में निवास-कर जो प्रातः काल गोदान करता है, वह वरुण का लोक प्राप्त करता है 
यह वरुणत्रत के नाम से-विस्यातःहै । जो चान्द्रायण त्रत का अनुष्ठान करतो है और सुवर्ण के बने हुए 
चन्द्रमा का दान-करता है, वह चन्द्रमः के लोक - में निवास करता -है, -तथोक्त- फल प्रदान- करने वाले इस 
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व्रत का नाम चन्द्रब्रत कहा गया है। जेठ के महीने में अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पाँच अग्नियों का 
ताप सहन कर सायंकाल के समय सुबर्णनिर्मित घेनु की प्रतिमा का दान करता है वह रुद्र के लोक को प्राप्त 
करता है, यह रुद्रब्नत के नाम से विख्यात है | जो तृतीया तिथि को शिवालय में एक बार ध्वजा का 
आरोपण करता है,. एवं वर्ष की समाप्ति पर घेनु का दान करता है, वह भवानी के लोक को प्राप्त 
करता है, यह भवानी त्रत के नाम से प्रसिद्ध है। माघ महीने की सप्तमी तिथि को रात्रि काल में गीले 
वर पहिन कर जो विताता है, एवं प्रातःकाल गोदान करता है, वह एक' कल्प पर्यन्त स्वर 
लोक में निवास कर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। यह पवन त्रत है। तीन रात्रि तक उपवास रख कर 
फाल्गुन महीने की पूर्रिमा तिथि को एक शुभ भवन का जो दान करता है वह सूर्य का लोक प्राप्त करता है, 
वह धाम ब्त के नाम से प्रसिद्ध है। उपवास रख कर प्रातः, मध्याह एवं सायंकाल में जो आमूषरों द्वारा ब्राह्मण 
दम्पति की विधिपूर्वक पूजा करता है वह इस लोक में इस इन्द्रत़्त के माहात्य से विपुल अन्न तथा गौश्रों की 
एवं अन्त में मोक्ष की प्राप्ति करता है। शुक्ष पक्त की छ्वितीया तिथि को चन्द्रमा के उद्देश्य से जो ब्राह्मण 
को लवण संयुक्त एक पात्र दान करता है एवं वर्ष की समाप्ति पर घेनु दान करता है वह शेष जी का स्थान 
प्राप्त करता है, तथा पुनः राजाबिराज होता है, यह सोमब्रत के नाम से स्मरण किया जाता है। प्रतिपदा 
तिथि को नियमित रूप से एक बार दोपहर में भोजन कर एक वर्ष की समाप्ति पर जो एक कपिला गौ दान करता 
है वह वैश्वानर ( अग्नि ) का स्थान प्राप्त करता है, यह शिवत्रत के नाम से विख्यात है ।दशमी तिथि 
को नियमपूर्वक केवल एक बार दोपहर में भोजन का नियम कर जो वर्ष की समाप्ति पर दस थेनुओं एवं 
दर्सों दिशाओं की खुबर्ण मयी प्रतिमा का दान करता है वह निखिल ब्रह्मागड का अधिपति होता है । यह 
पापनाशी विश्व व्रत के नाम से स्मरण किया जाता है। जो मनुष्य इन सब श्रेष्ठ साठ ब्रतों के नित्रमों को 
पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी सौ मन्वन्तर 'पर्यन्त गन्धर्वों का अधिपति होता है । हे नारद जी | समस्त 
मानव समुदाय के परम उपकारी इन पुर्यप्रद साठ बतों को में तुमसे बतला चुका, अब इसके अतिरिक्त 
कुछ सुनने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो दूसरे त्रत बतलाऊँ । अपने प्रियजनों के लिये कौन-सी बात 
अकथनीय हो सकती है ?॥४०-८५॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में साठ त्रत विधान एवं माहात्य वर्णन नामक एक सौ एक अध्याय समाप्त ॥१ ०१॥ 
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नन्दिकेश्वर बोले---नारद जी | निर्मलता एवं भावों में पवित्रता विना स्नान के नहीं प्राप्त 
होती, अतः मन को शुद्ध करने के लिए किसी भी व्रत के आरम्भ में स्नान करना चाहिये | मंत्रज्ञाता 
विद्वान्‌ पुरुष को ऊपर निकाले हुए (कुएँ के जल ) वा बिना निकाले हुए (तालाब आदि के ) जल द्वारा 
स्नान करना चाहिये। और मूल मंत्र के द्वारा जलागार को तीर्थ बना लेना चाहिये। अर्थात्‌ उसमें पुणयतीर्थ 


की भावना करनी चाहिये। वह मूल मंत्र “नमो नारायणाय' ( नारायण--भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार 
है।) कहा गया है। हाथ में कुशा लेकर विधिपूरवक आचमन कर जितेख्िय एवं पवितन्रात्मा हो चारों श्रोर 
चार हाथ परिमाण तक तीर्थ की कल्पना कर इन निम्नलिखित मंत्रों द्वारा वहाँ वियेकी पुरुष को गंगा का आवाहन 
करना चाहिये । हे जह कन्ये | तुम भगवान्‌ विष्णु की एकमात्र शक्तिस्वरूप हो, उनकी सेवा में सबंदा 
तत्पर रहने वाली हो एवं उन्हीं के चरणों से निकली हो, अतः जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त होनेवाले पापों 
: से हमारी रक्ता करो । वाट ने स्वर, पृथ्वी एवं आकाश में मिलाकर सभी तीर्थों की संख्या साढ़े तीन करोड़ 
बतलाई है, जो सभी तुम में निवास करते हैं। तुम्हारे देवताओं में 'नन्दिनीः ( आनन्द देनेवाली ) तथा 'नलिनी/ 
(कमलों वाली, आकाश गंगा ) नाम असिद्ध हैं। इसके शतिरिक्त पृथ्वी, विहगा ( आकाशगामिनी ) 
विश्वकाया, अम्तां, शिवा, विद्याघरी, सुप्रशान्ता, विश्वप्रसादिनी, च्ञेमा, जाहृवी, शान्ता, शान्तिप्रदायिनी-- 
मे भी तुम्हारे पवित्र नाम हैं । तग्हारे इन पुएय नामों का स्नान करते समय कीत्तन करना चाहिये ।! 
“देष्णो; पादप्रसुताउसि वैष्णवी विष्णुदेवता, पाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । 
तिख कोय्थोडर्धकोटी च तीर्थीनां वायुख़वीत्‌ । दिवि सुव्यन्तरिद्षे च तानि ते सन्ति जाह॒वि । 
नन्दिनीत्येव ते.नाम देवेषु नलिनीति च, दक्ता प्थ्वी च विहगा विश्वकायाआता शिवा । 
विद्याधरी सुप्रशान्ता तथा विश्वप्रसादिनी, क्ञेमा च जाइवी चैव शान्ता शान्तित्रदायिनी ॥! 
. इन उपर्युक्त नामों के कीर्तन करने से उस जलागार में त्रिपथगामिनी गंगा सन्निहित हो जाती हैं । 
इन नामों को सात बार जपकर अपने शिर पर प्रति बार दो, तीन, चार, पाँच अथवा सात बार तक जल्ष डाले। 
घुनः उसी प्रकार अमिमंत्रित कर विधिपूर्वंक मत्तिका से स्नान करे । मंत्र--हे वसुन्धरे ! ( अपने अंतर भर 
धन घारण करनेवाली ) अश्वक्रान्ते | ( अश्वों द्वारा दबायी गयी ) रथक्रान्ते ( रथ द्वारा दबायी गयी ) तथा 
विष्णुक्रान्ते ! (विष्णु भगवान्‌ द्वारा दबायी गयी ) जिन दुष्कर्मों को मैंने किया है, उनसे होनेवाले पार्षों को 
तुम -मुझसे दूर करो । बराहमूर्ति (शूकर रूपधारी मगवान्‌ विष्णु ), शुतबाहुघारी, इष्ण द्वारा तुम ( हिरणय- 
कशिपु से छीनकर ) ऊपर लायी गयी हो, बद्मा द्वारा प्रदत्त हो, महर्षि काश्यप द्वारा अमिमंत्रित हो, अतः 
मेंरे अंगों पर चढ़कर तुम मेरे समस्त पापों को दूर करो। सतिके ! तुम्हीं में सब कुछ रखा हुआ है, 
: झम्पू' जीजों को उत्पन्न करनेवाली ! सुब्नते ! तुम्हें में नमस्कार करता हैँ, म॒से पृष्टि दो ।! 
'उद्धृतासि वराहेण ष्णेन शतवाहुना, मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनामिमंत्रिता | आरुहय मम 
गात्राशि सर्व पाप॑ प्रचोदय । मृत्तिके | देहि नः पुष्टि त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम | नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुब्नते । 
इस प्रकार विधिपूर्वक स्नान कर पंश्चात्‌ आक्मन कर, और फिर वहाँ से उठकर श्वेत रंग के 
शुद्ध वो वर्लों को धारण करे। तत्पश्चांत्‌ त्रैलोक्य की तुष्टि के लिंए तर्पण करे | उस समय कहे देव, यक्ष, 
नाग, गन्धवे, अप्सरा५ँ, असुर, क्र ( क्र्ह्मह अरथंवा पत्ती आदि जन्तु ) सर्प, सुपर्ण ( गरुड आदि पत्ती ) 
इ्त, (गाल, अन्य पत्तीगण एवं अन्य जीवबृन्द जो वायु में रहने वाले, जल में रहनेवाले, आकाशगार्मी, 
निराघार: एक पाप तथां धरम में निरत, रंहनेवाले हैं--उन सब की तृप्ति के लिए मैं यह जलदान कर रहा है ! 


एक सा दूसरा अध्याय २४१ 


“देवा अन्ञास्तथा नागा गन्धवौडप्सरसो्सुरा: | क्रूराः सर्पाः सुपर्णाश्चा तर वो जम्बुकाः खगाः । 
वाय्वाधारा जलाधारास्तग्रैगकाशग मिनः । निराधाराश्च ये जीवा पापे धमरतास्तथा । तेषामाप्यायनायैतद्वीयते 
 सलिल॑ भया ।” द 

तदनन्तर बाँये कन्धे पर यज्ञोपवीत रखकर देवताओं को जल दे । पश्चात्‌ जनेऊ को माला की 
भाँति धारण करले और भक्तिपूवंक मनुष्यों तथा ब्रह्मपुत्र ऋषियों को जल दे । उसी प्रकार 'सनक, सनन्दन, 
सनातन, कपिल, आउुरि, वोहु, पंचशिख--ये सभी मेरे दिये हुए जल द्वारा सदा तृप्त हों--ऐसा कह कर 
तर्पण करे । इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता; वसिष्ठ, भृगु, नारद प्रभृति 
देवर्षि तथा ब्रह्मर्षियों का अक्गषत तथा जल द्वारा तर्पण करे | तत्पश्चात्‌ जनेऊ को दाहिने कन्धे पर रखकर 
बायें घुटने को भूमि पर टेक कर अभिष्वात्त, सौम्य, हविष्मान्‌; ऊष्मपा, छुकाली, बर्हिषदू -आदि देव- 
पितरों तथा अन्यान्य यज्ञभागभोजी पितर गणों को तिल तथा चन्दनमिश्रित जल द्वारा विधिपूर्वक तर्पण 
करे । यमराज, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वमूतक्षय, ओदुम्बर ( चौद॒ह यमों के मध्य में एक 
यम । ) दुध्ना, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र तथा चित्रगुप्त को नमस्कार है ? ऐसा कहकर विधिपूर्वक हाथ में 
कुश लेकर बुद्धिमान्‌ पुरुष इन पितरों का भी तपंण करे । पितामह आदि पितृवंश के पूर्वपुरुष एवं नाना 
आदि मातृवंश के पूर्वुपुरुषों को नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ तर्पण हारा खूब तृप्त 
करके इस मंत्र का उच्चारण करे । हमारे (इस जन्म के) परिवार के जो लोग नहीं हैं, जो लोग हैं और 
जो हमारे पूर्व जन्म के परिवार के हैं, वे सब विधिपूर्वक तृप्त हों, वे सब.भी तृप्त हों, जो हम से जलाझ्जलि 
द्वारा तृप्त होने की इच्छा रखते हैं ॥ ॥१-२५॥ 

तदुपरान्‍्त आचमन कर आगे की ओर विधिपूरंक पुष्प समेत अक्षरों द्वारा एक कमल बैनाये । 
ओर प्रयलपूवंक लाल चन्दन समेत जल का अध्य सूर्य के नामों का उच्चारण करते हुए दे । “विष्णुस्व- 
रूप, विष्णु के मुखरूप, सहख किरणों वाले, सभी प्रकार तेजोमय देव तुम्हें हमारा नित्य नमस्कार है। हे 
शिव, सर्वेश, सवंवत्सल, जगत्रंवामिन्‌, दिव्यचन्दन से सुशोभित तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे पद्मासन | 
कुण्डल एवं बाजूबन्द से अलंकृत, सम्पूर्ण लोकों के स्वामी ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं | तुम ही सम्पूर्ण 
संसार को उद्बुद्ध करनेवाले हो। है सबंगामी | सत्यदेव ! भास्कर ! मेरे सत्कर्मों एवं दुप्कर्मोॉ--सभी को तुम 
देखते हो, में तुमको प्रणाम करता हूँ । मेरे ऊपर तुम प्रसन्न हो । द्वाकर । प्रभाकर | तुम्हें हमारा बारम्बार 
नमस्कार है |”? 

इस प्रकार उक्त नामों का उच्चारण करते हुए सूथ को नमस्कार एवं तीन बार प्रदक्तिणा कर जो 
मनुष्य ब्राह्मण, गौ एवं सुवर्ण का स्पश करता है, वह विष्णु भगवान्‌ के लोक को प्राप्र करता है । ॥२६-३१॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में स्नानविधि नामक एक सो दूसरा अध्याय समाप्त ॥१०२॥ 


२४२ मत्स्य पुराण 


एक सो तीसरा अध्याय 


नन्दिकेश्वर बोले--नारद जी ! अत्र इस कथा के उपरान्त में प्रयाग क्षेत्र का वर्णन कहूँगा, 
जिसे प्राचीन काल में मार्कश्डेय ऋषि ने पाणडुपुत्र युधिष्ठिर से कहा था । जब महाभारत का युद्ध समाप्त 
हो गया और सारे कुरु देश का राज्य प्रथापुत्र युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ तो उस समय कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर 
भाइयों की मृत्यु से अतिशय दुखित होकर सोचने लगे । हमारे भाई राजा सुयोधन ग्यारह अक्षौहिणी 
'सेना के स्वामी थे, किन्तु हम लोगों को दुःख में डालकर वे झत्यु को प्राप्त हुए, हम पाणडु के पाँच पुत्र 
वासुदेव भगवान्‌ कष्ण का साहास्य प्राप्त कर किसी प्रकार बचे रह गये । महाबलशाली भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
पुत्र तथा भाइयों समेत राजा दुर्योधन का संहार हम लोगों ने कर डाला । सभी राजा लोग तथा अन्यान्य 
अपने को शूरवीर माननेवाले वीरगण काल के केराल गाल में चले गये | गोविन्द ! हम लोगों के इस राज्य 
भोग विलास आदि सामग्रियों एवं जीवन से अब क्या लाभ है ? हाय | ऐसे कष्टमय राज्य को धिक्‍्कार 
है ! इस प्रकार की चिन्ता में निमम राजा युधिष्ठिर विकल हो कर उत्साह एवं व्यापार से शून्य हो गये और 
नीचे मुख करके कुछ देर तक यू' ही बैठे रहे | कुछ देर बाद होश आने पर राजा ने पुनः पुनः 
इसी बात की चिन्ता करते हुए सोचा । ऐसा कोन-सा विनियोग ( प्रायश्चित्त ) नियम ( त्रतोपवास ) अथवा 
तीथ है, जिसके द्वारा इस घोर महा पाप से में मुक्त हो सकूँगा और जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
: विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। ऐसे पुण्यप्रद तीर्थादि को में भगवान्‌ कृष्ण से कैसे पूछ सकता हूँ: 
क्योंकि उन्होंने स्वयं हम लोगों से यह घोर पाप करवाया है। धृतराष्ट्र से कैसे पूल्े सकता हूँ; जिनके सी 
पुत्रों को हमने मार डाला है, महर्षि व्यास से भी कैसे पूछ्ठ सकता हूँ, जिनके गोत्र का विनाश हुआ है । 
इस प्रकार की घोर चिन्ता में ध्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर विकल थे | उस समय सभी पाणडववृन्द अपने ज्येष्ठ 
भ्राता युधिष्ठिर के इस शोक से उद्ठिम् होकर रो रहे थे। इनके अतिरिक्त जो अन्यान्य वीरगणु पारणडुपुत्र 
युधिष्ठिर के समीप वहाँ विद्यमान थे, वे तथा कुन्ती और द्ोपदी भी, जो वहाँ प्रसंगतः आ गयी. थीं, श्रत्यंत 
विकल हो रही थीं। सब के सब चारों ओर से रुदन करते हुए प्रथ्वी पर गिरे पड़े थे। ॥१-१२॥ 

वाराणसी नगरी में माकंणडेय नामक ऋषि निवास करते थे, जो राजा युधिष्ठिर से भली 
भाँति प्रसिचिंत थे । राजा युधिष्िर को इस प्रकार विकल एवं दुःखी जान कर वे शीघ्र ही काशी से 
हस्तिनापुर पहुँचे और राजा के द्वार पर स्थित हुए । द्वारपाल ने ऋषि को द्वार पर आया देख राजा से. 
शीघ्र जाकर निबेदन किया । महाराज | आप को देखने के लिए मार्कए्डेय नामक ऋषि द्वार पर उपस्थित 
हैं।! क्वारपाल की बात सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर स्वर्य द्वार पर पहुँच आये । ॥१३-१५॥॥ 

युधिष्िर ने कह्य--महामुने | महाभाग्यशालिन्‌ | ओप का बारम्बार स्वागत.है। आज हमारा 
जन्म सफल हो गया। हमारे पूर्व पुरुषों क॒ उद्धार हो गया। मुनिवर ! आज आप के दर्शन पा जाने से 

हमारे पितरगण सचमुच सन्तुष्ठ हो गये । हमारा यह पार्थिव शरीर पविन्न हो गया । ॥१६-१७॥ 
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नन्दिकेशवर ने कहा--तत्यइचात्‌ महात्मा युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कश्डेय को सिंहासन 
पर बिठाकर उनके पैरों को धोकर विधिपूबंक्‌ पूजा की। अति सन्तुष्ट एवं पूजित हो कर माकंण्डेय जी ने 
पूछा--राजन्‌ | तुम किस लिए रुदन कर रहे थे ? किस कारण से इतने* विकल थे ? तुम्हें कौन- 
बांधा सता रही थी ? ओर तुम्हारा क्या अशुभ हुआ ? शीघ्र ही हमसे सब बातें बतलाओ । ॥१ ८-१ 4॥- 

युधिष्ठिर ने कहा--महामुने ! राज्य पद की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जो-जो अनुचित कार्य 
किये हैं, उन्हीं सब को सोचकर में इस समय अत्यधिक चिन्तित हुआ हूँ । ॥२०॥ 

माकण्डेय ने कहा--महावाहु ! राजन्‌ ! क्षत्रियों के धर्म की जो व्यवस्था है, उसे सुनो । 
बुद्धिमान पुरुष को युद्ध करने में कोई पाप लगता है--ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, तो फिर राजनीति 
से---विशेषतया क्षत्रिय जाति को--युद्ध करने में कौन-सा पाप लग सकता है ? अतः इस प्रकार का 
विचार हंदय में रखकर युद्ध में पाप लगने की चिन्ता तो तुम्हें नहीं ही करनी चाहिये |” मुनि की ऐसी 
बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने मुनि को शिर नवा कर पुनः प्रणाम किया और अति विनय और नम्नता- 
पूवंक सम्पूर्ण पापों के विनाश का उपाय पूछा । ॥२१-२३॥ 

युधिष्ठिर ने कहा--बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ | तीनों लोक. के नित्य प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले 
आप से में उन उपायों को पूछना चाहता हूँ, जिनसे मनुष्य अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। 
आप कृपया उन्हें संक्तेप भें हमसे कहें | ॥२४॥ 

मार्कण्डेय ने कहा--महावाहु राजन्‌ ! सम्यूण पापों को नष्ट करने वाले, परम पुण्यप्रद, प्रयाग 
नामक क्षेत्र की' श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन, जो .पुण्यकर्मी मनुष्यों के लिए सर्वाधिक पुर्यदायी कहा जाता है, में 
तुमसे कह रहा हूँ, सुनो । ॥२५॥ 

श्री मात्स्य +हापूगगा में प्रयाग माहात्य वर्णन नामक एक सो तीसरा अध्याय समाप्त ॥१०३॥ 


एक सो चोथा अध्याय 


युधिष्ठिर ने कहा--भगवन्‌ ! मुनिव्य ! प्राचीन कल्प में प्रयाग की जैसी स्थिति थी, देवताओं 
में प्रमुख ब्रह्मा जी ने इसके विषय में आप से जैसा कुछ कहा है, उसे मैं उसी प्रकार सुनवा चाहता हूँ । 
मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा किस प्रकार करते हैं ? वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ पर मृत्यु हो जाने 
से क्या फल मिलता है ? और वहाँ के स्तान करपवानों को किस फल की प्राप्ति होती है ? यह भी 
बतलाइये कि जो लोग प्रयाग तीथ में ही निवास करते हैं, उन्हें कोन सा फल प्राप्त होता है ? इन सभी 
बातों को कृपया हमें बतलाइये, इन्हें सुनने का हमें बड़ा कुतृहल है | ॥१-३॥ 

माकण्डेय ने कहा--वत्स | प्रयाग तीर्थ की जो विशेषता है और वहाँ जाने पर जो फल 
मिलता है, प्राचीन काल में ब्राह्मणों द्वारा कहे गये जिस माहाल्य को मैंने सुना है, उन सब बातों को में तुमसे 
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बतला रहा हैं | प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर' नामक नगर से वासुकि* के तालाब के अग्रभाग तक, जहाँ पर कल” 
अश्वत्र तथा बहुमूलक नामक नाग गण निवास करते हैं, तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्म जी 
का क्षेत्र कहा जाता है। मनुष्य वहाँ स्नान कर स्वर्ग को प्राप्त करते हें। जो मनुष्य वहीं पर अपने प्राण 
त्याग करते हैं, वे पुनः नहीं उत्पन्न होते एवं वहाँ पर निवास करने वालों की रच्ता ब्रह्म आदि देवगण 
समबेत भाव सै--एकत्र हो कर--करते हैं । राजन्‌ ! इस विस्तृत प्रयाग ज्षेत्र में सम्पर्णां पापों के नह करने 
वाले कल्याणदाबी अनेक तीथ हैं, जिन्हें सैकड़ों वर्षों में भी में नहीं गिना सकता | अतः संक्षेप में प्रयाग 
तीर्थ का कीर्तन कर रहा हूँ । साठ सहख्र॒धनुर्धारी सर्वदा गंगा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सप्त 
वाहन भगवान्‌ सविता (सूय) यमुना की रक्षा करते हैं, विशेषतया प्रयाग की सर्वदा स्वयं देवराज इन्द्र सत्ता 
करते हैं, इसके मएडल की रक्षा अन्यान्य देवताओं के साथ स्वयं भगवान्‌ विष्णु करते हैं। सुप्रसिद्ध अन्षयवर 
- की रक्षा सबंदा भगवान्‌ शंकर हाथ में त्रिशुल लेकर करते हैं | इस प्रकार सम्पूणं पार्पों को विनष्ट करनेवाले 
कहाँ के सभी स्थानों की रक्षा देववृन्द करते हैं | अतः अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य उत्त ज्षेत्र में नहीं जा 
सकता । राजन्‌ ! ऐसे उत्तम प्रयाग क्षेत्र के स्मरण करने मात्र से कुछ स्रल्प वा अति स्वल्प पाप भी यदि 
आपको लगा होगा तो वह भी नष्ट हो जायगा। ऐसे प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से , केवल नाम का कीत्त॑न करने 
से अथवा वहाँ की मृत्तिका के स्पश करने मात्र से भी मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेन्द्र ! 
उस भ्रयाग ज्षेत्र में पाँच कुण्ड हैं, उनके मध्य भाग में गंगा बहती हैं | परम पुनीत प्रयाग चेत्र की सीमा में 
देश करने मात्र से पाप उसी चरण नष्ट हो जाते हैं | सह योजन दूर से ही गंगा का स्मरण करने से 
मनुष्य--चाहे कितना ही घोर पापी क्यों न हो--परम गति प्राप्त करता है।इस प्रयाग तीर्थ के नाम कीर्यन क्‍ 
करने से घोर पापों से छुटकारा मिलता है, देखने से मंगल मिलता है, स्नान करने तथा जल के पान करने 
से तो मनुष्य अपने पूर्वजों की सातवीं पीढ़ी तक का उद्धार करता है। जो तस्‍्वज्ञानी पुरुष इस प्रयाग त्षेत्र में 
बहनेवाली गंगा तथा यमुना की मध्य भूमि में सत्यवादी होकर क्रोध को वश में रख, अहिंसा परायण हो 
वेदोक्त धर्मानुसार गौ तथा ब्राह्मण की कल्याण भावना में निरत रहकर स्तान करता है वह घोर पापों से . 
मुक्त हो जाता है। वह मन से जिस अभिलाषा के पूरा होने की चिन्ता करता है उस्ते प्रचुर परिमाण में प्राप्त | 
करता है। अतएव उस समूर्ण देवताओं द्वारा रक्षित प्रयाग तीर्थ में मनुष्य को ब्न्मचयें व्रत धारण कर 
एके संस तक अवश्य निवास करना चाहिये शरीर पितरों तथा देवताओं का विधिवत्‌ तर्पण करना चाहिये। 
. वहाँ निवास करते हुए-जिन-जिन मनोरथों की 'अमिलाषा मनुष्य करता है उन्हें अवश्य प्राप्त करता है। 
तीनों लोक में विख्यात सूंये की. कन्या महाभाम्नशालिनी यञुना उस पुनीत प्रयागक्षेत्र में आई हुई हैं' | 
अरे वहीं पर साक्षात्‌ महादेव शंकर भी नित्य (सल्निहित रहते हैं। युधिष्ठि? ! यह प्रयाग तीर्थ मनुष्यों को 
बड़ी कठिनाई से मिलने वाला एवं परम पुरयप्ंद. है। हे राजेन्द्र | वहाँ पर स्नान आदि"“करके देव, दानव, 
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और वह पर्याप्त पुण्य प्राप्त करता है। इस पुनीत तीर्थ में जाकर अथवा अम्यान्य पुरयप्रद देव मन्दिरों में 
जाकर तीथ यात्री को दान नहीं ग्रहण करना चाहिये | और वहाँ के सभी कार्यों में---विशेषतया ब्राह्मण को-..- 
सावधान होना चाहिये | लाल रंग की अथवा श्वेत रंग की दूध देनेवाली गाय की सीगों को सुव॒ण द्वारा 
खुरों को चाँदी द्वारा मढ़ा कर काँसे के बने हुए दोहन पात्र के समेत प्रयाग तीर्थ में शाम्त, धर्मज्ञ एवं वेदों के 
पारगामी बह्मण को इवेतरंग के वख से विभूषित कर विधिपूर्वक दान करना चाहिये तथा उसके साथ-साथ 
अन्यान्य बहुमूल्य बर्तनों एवं रत्नों का भी दान देना चाहिये। हे नृपतिवर ! इस प्रकार दान करनेवाला 
प्राणी उस गौ के शरीर में जितने रोम रहते हैं उतने ही सहस्त॒ वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है । 
अगले जन्म में जिस स्थान पर वह पुरुष उत्पन्न होता है, वहीं पर वह गौ भी उसके-घर उत्पन्न होती है। 
इस श्रेष्ठ कर्म के माहात्य से वह प्राणी घोर नरक को देख भी नहीं सकता । प्रत्युत उत्तर कुरु प्रदेश 
को प्राप्त कर अक्षय काल पर्यन्त वह आनन्द का अनुभव करता है। राजन ! एक लाख साधारण गौओं 
की अपेक्षा दूध देनेवाली एक अच्छी गाय का ही दान प्रशस्त माना गया है अतः उसे अवश्य देना चाहिये। 
कंयोंकि ऐसी एक ही गाय दान देने से पुत्र, खी तथा नौकर-चाकर आदि को भी, संसार-सागर से तार 
सकती है । यही कारण है कि सब कार के दान कार्यों में गोदान का विशेष महत्त्व माना गया है । विषम 
एवं अति भयानक महापाप से उत्पन्न होनेवाले ऐसे संकट में, जिससे कोई नहीं उबार सकता, एक गाय ही 
मनुष्य को उबारती है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऐसी गाय का दान अवश्यमेव करना चाहिये । ॥१-२२॥ 
श्री माल्य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ पाँचवाँ श्रध्याय समाप्त ॥ १०५॥| 





एक सो छठवाँ अध्याय 


बुधिष्टिर ने कह्दा--भगवन्‌ ! ज्यों-ज्यों आप प्रयाग का माहात्य वर्णन मुझसे कर रहे हैं, 
सोत्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि में अपने सम्पूर्ण पापों से निश्चित छुटकारा पाता जा रहा हैं । महामुनि! 
धम के प्रति श्रद्धा एवं निश्चय भाव रखने वाले पुरुषों को किस विधि से प्रयाग तीर्थ की यात्रा करनी 
चाहिये और प्रयाग में पहुँच कर किस नियम के पालन करने की आज्ञा शास्त्रों में की गईं है ? अब कृपया 
यह सब मुझे बतलाइये । ॥ १-२॥ ह 
 मार्केण्डेय ने कहा--राजन ! मैं प्रयाग की यात्रा का विधान-क्रम तुमसे बतला रहा हूँ, 
सुनो । जिस प्रकार ऋषियों द्वारा निर्णीत विधानों को मैंने सुना है, जिस प्रकार लोगों को उन्हें करते देखा है, 
उसी प्रकार कह रहा हूँ, सुनो । जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने के लिए बैल पर चढ़कर जाता है, 
सकी फल बतला रहा हूँ, सुनो। वह गोबंश को कष्ट देनेवाला पुरुष परम दारुण एवं घोर नरक 
में निवास करता है, और उस पापी के हाथ से दिये गये जल को पितरगण नहीं अहण 
करते | जो पुरुष अपनी ही तरह अपने पुत्रों तथा ली आदि परिवार के लोगों को भी अपने ही साथ 
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प्रवाग-स्नान करवाता है तथा त्िवेणी का उन्हें पवित्र जलपान कराता है, एवं उपर्यक्त सम्पूर्ण दान देने योग्य 
वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान दिलाता है ( उसकी यह तीर्थयात्रा परम सफल होती है ) । जो मनुष्य अपने 
ऐश्वरय के मद वा मोह से किसी वाहन द्वारा प्रयाग तीथ की यात्रा करता है, उसका सब किया घरा चौपट 
हो जाता है, अतः वाहन को इस यात्रा में वर्जित रखना चाहिये। इस प्रयाग तीर्थ में गंगा एवं यमुना 
नदी के संगम पर जो वेदोक्त विधि के अनुसार अपने वैभव एवं सम्पत्ति के अनुकूल कन्या दान करता है 
वह अपने इस श्रेष्ठ कम के माहात्य से तथोक्त भयानक नरक को नहीं -देखता तथा उत्तर कुरु प्रदेश को 
प्राप्त कर अक्षय काल पर्यन्त आनन्द एवं सुख का अनुभव करता है एवं सुन्दर रूपवान्‌ धार्मिक प्रवृत्ति वाले 
पुत्र-पोत्रों को प्राप्त करता है। राजेन्द्र | उस परम पुनीत प्रयाग तीर्थ में जाकर मनुष्य को अपने वैभव के अनुसार 
दान देना चाहिये । दान देने से तीथ-सनान का फल विशेष अधिक हो जाता है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं करना चाहिये । दान देनेवाला तब तक स्वर्ग में निवास करता है, जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं 
होता । प्रयाग तीथ॑ में स्थित अक्षयवट के मूल भाग पर जाकर जो अपने प्राणों को छोड़ता है वह अन्य 
समस्त लोकों का अतिक्रमण कर रुद्रलोक में निवास करता है। उस प्रयाग तीर्थ में” भगवान शंकर के 
- आश्रय में अवस्थित बारह आदित्यगण अपने प्रखर ताप से जब तपते हैं तब सारे जगत्‌ को जला देते हैं 

किन्तु अक्षुयवट का मूलभाग तब भी नहीं जलता । जब प्रलयकाल आने पर सूरथ, चन्द्रमा एवं समस्त 
संसार का विनाश हो जाता है और सारा संसार जलमम होकर एक समुद्र की माँति दिखाई पड़ता है उस 
समय भी उस परम पुनीत प्रयाग तीथ में भगवान्‌ विष्णु यज्ञ की आराधना में तत्पर रहकर निवास करते हैं । 
गंगा तथा यमुना के संगम पर अवस्थित उस प्रयाग तीर्थ की देवता, दानव, गन्धवे, ऋषि, सिद्ध एवं 
चारणदन्द सबंदा सेवा करते रहते हैं । राजेन्द्र | इसलिए उस प्रयाग की यात्रा मनुष्य को अवश्यमेव 
करनी चाहिये, जहाँ पर ब्रह्मा आदि देवगण, ऋषि, सिद्ध, चारण, लोकपाल, साध्य, लोक में वन्दनीय 
पितिरगण, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, अंगिरा आदि महर्षि गए, बहुत बड़े-बड़े ब्रह्मर्षि गण, नाग, बड़े 
श्रष्ठ गसंड आदि पत्ती, आकाशगामी सिद्धगण, समुद्र, नदियाँ, पबेत, ताग तथा विद्याधर गण--ये सब 
निवास करते हैं, यही नहीं प्रत्युत वहाँ पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को पुरुसर कर विष्णु भगवान्‌ भी 
निवास करते हैं। हे राजसिंह ! तीनों लोक में विख्यात गंगा तथा यमुना के पुनीत संगम पर अवस्थित 
प्रयाग ज्षेत्र प्रथ्वी का जघनस्थल कहा जाता है। भारत ! उससे बढ़कर पुण्यप्रद तीर्थ तीनों लोकों में 
अन्यत्र कहीं नहीं है । उसका नाम सुनने मात्र से, उसके नाम के कीर्तन मात्र से तथा वहाँ की म्त्तिका 
का स्पश करने मात्र से मनुष्य अपने घोर पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वहाँ गंगा यमुना के संगम पर 
अवस्थित होकर जो मनुष्य त्रत का निश्चय करके अभिषेचन करता है, वह राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ सम्पन्न 
करने के समान पुण्य प्राप्त करता है । तात | न तो किसी देवता के बचत से और न लोक के वचन से-- 
किसी प्रकार भी--तुम्हारी प्रयाग की तीर्थयात्रा दूषित करने योग्य नहीं हों सकती । कुरुनन्दन ! भूतल में 
सब साठ करोड़ दस सहस्र श्रष्ठ तीथे माने गये हैं, उन सबों का सन्निधान इस प्रयाग तीर्थ में ही होता है। 


कह मत्त्य पुराण 


इस पवित्र तीथ में गंगा यमुना के संगम पर प्राणों को छोड़नेवाला प्राणी उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है 


जिसे योगी एवं सत्य परायण मनीषी लोग प्राप्त करते हैं | युधिष्ठिर । ऐसे परम पदित्र प्रयाग तीर्थ को द 


यात्रा जो प्राणी नहीं करते वे वस्तुतः इस लोक में जीवन ही नहीं धारण करते अथात्‌ थे जीते हुए भी 
मृतक के समान हैं और तीनों लोक के परम तत्व से वड्चित ही रहते हैं । उस परम श्रेष्ठ, परम पवित्र 
तीर्थ स्थान प्रयाग का दर्शन करने मात्र से प्राणी राहु के आस से मुक्त चन्द्रमा की भाँति पाप मुक्त होकर 


शोभायमान होता है । यमुना के विस्तृत पवित्र तट पर कम्बल और अश्वतर नामक दो नागों का निवास _ 


स्थान है, जहाँ पर स्नान एवं जल पान कर प्राणी अपने सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। उसी 
प्रयाग तीथ में त्रेलोक्य में सुप्रसिद्ध महादेव के पुनीत स्थान पर जाकर मनुष्य अपने दस पूर्व एवं दस पीछे 
पैदा होने वाली पीढ़ियों को इस भवसागर से तार देता है । वहाँ पर अभिषेचन करने वाला अश्वमेष 
यज्ञ का फल आस करता है और ख्वर्गलोक में कल्प पर्यन्त आनन्द का अनुभव करता है। भारत ! 
प्रयाग में गंगा के पूर्वी किनारे पर ्रति असिद्ध प्रतिष्ठानपुर तथा समुद्रकृप नामक पतित्र तीर्थ स्थान हैं, 


आफ _ 


उन पुनीत स्थानों पर अह्मचय त्रत धारण कर क्रोध आदि बुरी भावनाओं को वश में रखकर यदि मनुष्य 


तीन रात तक निवास करता है तो सम्पूर्ण पापों से मुक्त एवं पवित्रात्मा हो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त 


करता है । गंगा के पूर्वी किनारे पर अवस्थित प्रतिष्ठानपुर से उत्तर दिशा की ओर तीनों लोक में विख्यात . 
'हंसप्रपतन' नामक एक तीथ है। भारत | उसमें स्नान करने मात्र से प्राणी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप 


करता है। उसके पुण्य प्रभाव से वह तब तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है जब तक पृथ्वी पर सूर्य और 


चन्द्रमा रहते हैं । वहाँ स्थित पुण्यप्रद 'उर्बशी रमण”ः नाम से विख्यात विस्तृत हंस पाणडरः नामक 
तीर में जो अपने प्राणों को छोड़ता है, उसको जो फल मिलते हैं, उन्हें भी सुनिये । राजन ! उपर्युक्त . 


स्थानों पर प्राण त्याग करने वाला प्राणी साठ सहस्र साठ सौ अथोत्‌ ६६ सहस्त॒ वर्षों तक स्वर्गलोक में 


पितरों के साथ सेवित होता है । नरश्रेष्ठ | वत्स ! स्वर्ग लोक में निवास करते हुए वह ग्राणी परम सुन्दरी “ 
अप्सरा उवंशी को सदा देखा करता है एवं ऋषि, गन्धर्व तथा किन्नर गणों से पूजित होता है। तदनन्त 


इ्य के क्षीण हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर वह उर्वशी के समान सर्वाज्निसुन्दरी एक सौ कम्याश्रों 
को आध करता है, एवं अनेक सहस्त खियों के मध्य में विराजमान होकर उनका पति होता है, तथा 
+ हंस लहछ प्रामों का राजा होता है, किंकिणी तथा नूपुर के मृदुल शब्दों द्वारा वह जगाया जाता 

है । इसी प्रकार अनेक दुलथ भोगों का भोक्ता बद वह पुनः उसी तीथ' (प्रयाग ) की सेवा करता है। 
लित्य खेत रंग के वस्र पहिन कर इम्द्रियों को वश में रखकर नियमपूरवक एक समय भोजन करके एक 
: बहीबे तक जो प्रयाग तीर्थ में निवास करता है वह पुनर्जम में राजा होता है तथा सुबर्ण के शभूषणों से 

अंलेक्त एक सौ ख्तयों को प्राप्त करके समुद्र पर्यन्त इथ्वी का अधीरवर होता है। धन धान्यादि से परिपूर्ण 
ही कर पुनः नित्य दान करता है एवं अनेक प्रकार की विपुल भोग्य सामग्रियों का विधिपूर्वक उपमोग कर 
उसी तीथ को आप्त कस्ता है| उसी प्रयाग तीर्थ में स्थित परम रमणीय सन्ध्यावट के पास बहचमे 


है. 
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व्रत धारण कर इच्द्रियों को वश भें रख उपवास कर पवित्र मन से सन्ध्योपासना करनेवाला ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करता है । उसी प्रयाग के कोटितीर्थ में जाकर जो अपने ग्राणों को ोड़ता है वह सहस करोड़ वर्ष 
पयन्त स्वर्गलोक में पूजित होता है। तदनन्तर पुए्यकर्म के छ्वय हो जाने पर स्वर्ग से च्युत होकर खुबर्ण 
मणि मुक्ता आदि से सुसमृद्ध कुल में स्वेरूपवान्‌ होकर वह पुनः जन्म अहणु करता है। वासुकि नाग के 
निवास से उत्तर दिशा की ओर भोगवती नामक तीथे में जाकर, जहाँ पर दूसरा दशाश्वमेध नामक तीर्थ है 
जो मनुष्य अभिषेचन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, एवं उसके पुण्य प्रभाव से धनाव्य 
रूपवान्‌ , नीतिनिपुण, दान करनेवाला तथा धर्परायण होता है। चारों बेदों के अध्ययन से जो पुण्य 
प्राप्ति होती है, आजीवन सत्य वचन बोलनेवालों को जो फल प्रापिं होती है, आजीवन अ्रहिंसा ब्रत के 
अंगीकार करने का जो धर्म बतलाया गया है, उतना ही श्रेय प्रयाग तीर्थ की यात्रा से प्राप्त होता कहा जाता 
है । गंगा में जहाँ-कहीं भी मनुष्य स्नान करते हैं, वहा-वहाँ पर उन्हें कुरुक्षेत्र के समान पुण्य प्राप्त होता है, 
किन्तु जहाँ पर गंगा विन्ध्याचल से-मिली हुईं हैं, वहाँ वे कुरुच्षेत्र से दसगुना अधिक कल देनेवाली कही 
जाती हैं । जिस स्थान पर अनेक ती्थों से संयुक्त महाभाग्यशालिनी तपोधना गंगा बहती हैं उसे सिद्धों का 
क्षेत्र समझना चाहिये, इसमें कुतक नहीं करना चाहिये । यह पुण्यसलिला गंगा प्रथ्वीतल पर मनुष्यों को 
तारती हैं, पाताल में नागों को तारती हैं तथा स्वर्ग लोक में देवताओं को तारती हैं, इसीलिए उनका पुण्य 
नाम त्रिपथगा (तीन मार्ग से जाने वाली) कहा जाता है। पुनीत गंगा में शरीर की जितनी हड्डियाँ पड़ती हैं 
उतने ही सहस्त वर्षों तक वह प्राणी स्वगंलोक में पूजित होता है । तदुपरान्त पुण्यक्तीण होने पर स्वर्ग से 
च्युत होकर वह जम्बूदीप का स्वामी होता है । गंगा सभी तीर्थों से अधिक पुण्यदायिनी हैं, नदियों में 
सबसे बड़ी एवं पवित्रसलिला कही जाती हैं, सभी जीवभागितों को--विशेषतया नहापापियों को भी--मोक्ष 
देने वाली हैं । ये सभी स्थानों पर तो अति सुलम हैं; किन्तु तीन स्थानों--गंगाद्वार ( हरद्वार ), प्रयाग 
तथा गंगा और सागर के संगम--पर दुलेभ मानी गई है । इन स्थानों पर स्नान करके प्राणी स्वर्ग की 
प्राप्ति करते हैं तथा जो यहाँ प्राण त्याग करते हैं, वे पुनजन्म नहीं धारण करते । पुरातन पापों से जिनकी 
अन्तरात्मा मलिन हो गई है, जो अपनी सदूगति की खोज में हैं, ऐसे समस्त जीवधारियों को मुक्त करने के 
लिए गंगा से बढ़कर कोई अन्य तीथ नहीं है । पवित्र से भी अ्रति पवित्र, मंगल से भी अति मंगलदायिनी, 
महादेव के शिर से मत्यंलोक में गिरनेवाली, कल्याणमयी गंगा मनुष्यों के सम्पूर्ण पापों को दूर करनेवाली 
हैं | सतयुग में नेमिष क्षेत्र अति पवित्र माना जाता था, त्रेतायुग में सर्वश्रेष्ठ पुष्कर क्षेत्र था,द्वापर में कुरुक्षेत्र , 
परम पवित्र माना जाता था, कलियुग में सबसे अधिक महत्त्व गंगा का है। राजन्‌ ! इस कारण मनुष्य को 
गंगा का ही सेवन विशेष रूप से करना चाहिये, उसमें भी विशेषकर प्रयाग तीर्थ में | इसके अतिरिक्त भव- 
भेय से बचने की कोई अन्य ओषधि इस घोर कलिकाल में दूसरी नहीं है ॥३-४०८॥ 
श्री मात््य महापुराण में प्रयाग माहात्म बर्णन नामक एक सौ छठोँ अध्याय समाप्त ॥१०६॥ 


एक सो सातवाँ अध्याय 


मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌ ! प्रयाग तीर्थ का श्रेष्ठ माहात्य पुनः सुनो, जिसे सुनकर हो 
तंनिक भी सन्देह नहीं कि मनुष्य अपने सम्पूण पापों से छुट्कारा पा जाता है| उस प्रयाग तीथ में गंगा 
के उत्तरी किनारे पर मानस नामक एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर तीन रात उपबास कर मनुष्य अपने सम्यूर 
मनोरथों को प्राप्त करता है। धनवान्‌ मनुष्य गौ, भूमि तथा खुबर्श आदि का दान कर जो फल प्राप्त करता 
है, वह फल उसे वहाँ जाने मात्र से प्राप्त हो जाता है; प्राणी पुनः उसी पवित्र तीर्थ का स्मरण करता रहता 
है । जो आणी निष्काम भाव से अथवा किसी कामना से गंगा की धारा में गिरता है, वह मर कर 
स्वगलोक को प्राप्त करता है तथा नरंक को कमी नहीं देखता । स्वगंलोक को प्राप्त कर वह भाग्यशाली सोते 
समय अप्सराओं के सुमधुर गीतों द्वारा जगाया जाता है और हंस तथा सारस पत्तियों से युक्त विमान पर 
चढ़कर गमन करता है । राजेन्द्र | इस प्रकार अनेक सहख वर्षों तक वह ग्राणी स्वगंलोक में आनन्द का 
अनुभव करता है । तदुपरान्त पुण्यकर्म के च्ीण हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युत होकर भी वह सुवर्ण, मणि 
भुक्ता आदि बहुमूल्य पदार्थों से सुसमृद्ध किसी सम्भ्रान्त परिवार में जन्म धारण करता है ॥१-५॥ 

माघ के महीने में उस प्रयाग तीर्थ में गल्ला तथा यमुना के पुनीत संगम पर साठ सहस॒ तीथ तथा 
साठ करोड़ नदियाँ आती हैं | इसलिये माघ के महीने में उसमें तीन दिन तक स्नान करने का जितना फ्ल 


प्राप्त झेता है उतना फल एक लाख गैजं के विधिपूर्वक दान देने से प्रा होता है। गज्जा अमुना के पविन्न . 


संगम पर जो प्राणी करसा की अ्रि ( उपले की आग ) का सेवन करता है वह सभी अश्रंगों से सम्पत्त, 
भीरोम तथा हाथ पैर आदि पाँचों वाह्य इन्द्रियों से संयुक्त हो, शरीर में जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही 
सहस॒ वर्षो” तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। उसके बाद च्तीणपुएय हो जाने पर स्वर्गलोक से च्युतत 


होकर वह प्रथ्वीलोक में जम्बूद्वीप का स्वामी होता है तथा विपुल भोग-विलास की सामग्रियों का उपभोग ' 


कर पुनः उसी तीथ का स्मरण करता है । राजेन्द्र | इस लोकविख्यात गड़ग यमुना के पुनीत संगम पर राहु 
ह्वारा चन्द्रमा के प्रस लिये जाने अर्थात्‌ अहण के अवसर पर जो मनुष्य जल में प्रवेश करता है वह सम्पूर् 
पा्षों से छुटकारा पा जाता है। इस पुण्य के. प्रभाव से वह चन्दधलोक को प्राप्त करता है तथा चन्द्रमा के साथ 
आनतद का अशुभव कर्ता है । इस प्रकार साठ सहस्त वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। स्वर में 
आकर वह माणी ऋषियों तथा गन्धवों द्वारा सेवित इन्द्र के लोक में निवास करता है। तत्पश्चात्‌ स्वर्ग प्ले 
पु्यक्तीण हो जने पर च्युत होकर धन-पान्यादि से समृद्ध कुल में उत्पन्न होता है। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में 
छ्िर को नीचे तथा पैरों को ऊपर की ओर करके अग्नि की ज्वाला का पान करता है वह एक लाख वर्ष तक 
'संवगेलोक में पूजित होता है। राजेन्र | स्वर्ग से 3शयक्ञीण हो जाने पर सी वह अम्निहोत्री (हवन करनेवाला) 
होता है त्था व्युल भोग सामग्रियों- फा उपभोग कर उसी तीर्थ की पुनः सेवा करता है । जो प्राणी इस प्रयाग 
तीथ में अपने शरीर को काटकर पह्षियों को खाने के लिए दे देता है / उस पक्तियों द्वारा खाए गये शरीर 


|न्‍ 


एक सो आठवाँ अ्रध्याय २५१ 


वाले को जो फल मिलता है, उसे सुनिये | वह प्राणी एक लाख वर्ष पर्यन्त चन्धलोक में पूजित होता है 
ओर वहाँ से भी अष्ट होकर मत्यलोक में परम धार्मिक राजा होकर जन्म धारण करता है| गुणवान्‌, रूपवान्‌ , 
विद्वान तथा मीठी बातें बोलनेवाला वह पुरुष विपुल भोग्य सामग्रियों का उपभोग कर पुनः उसी तीर्थ 
(प्रयाग) की सेवा करता है। यमुना के उत्तरी किनारे पर तथा प्रयाग के दक्षिण दिशा की ओर ऋशण[प्रमोचन 
नामक परम श्रेष्ठ तीथ सुना जाता है, वहाँ एक रात उपवास कर स्नान करनेवाला प्राणी अपने सभी ऋणों 
से मुक्त हो जाता है ओर सवंदा ऋण रहित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ॥६-२१॥ - 

श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्म्य वर्शन नामक एक सी सातवाँ अध्याय समाप्त ॥१ ०७॥ 





एक सो आठवाँ अध्याय 


युधिष्टिर ने कहा--भगवन्‌ ! आपने प्रयाग का जो माहात्म्य वर्णन किया है, उसके सुनने 
तथा प्रयाग के कीतेन करने से अब मेरा हृदय एकदम शुद्ध हो गया है। अब मुझे वहाँ पर अनशन ब्रत 
करने से जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाइये और यह भी बतलाइये कि सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर 
वह पवितन्नात्मा पुरुष किस लोक को प्राप्त करता है ? ॥१-२॥ 

मार्केण्डेय ने कहा--हे समर्थ राजन्‌ ) उस प्रयागतीर्थ में अनशन त्रत का पालन करने. से 
जो फल प्राप्त होता उसे सुनो ! श्रद्धालु, जितेन्द्रिय एवं बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रयाग में अनशन ब्त का अनुष्ठान 
कर पदु-पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सवंदा सभी अंगों से सुसम्पन्न, नीरोग तथा पाँचों 
इन्द्रियों से समन्वित रहता है । इस प्रकार हे राजन ! अपने इस पुण्य के प्रभाव से वह दस पूवेज तथा दश 
बाद में उत्पन्न होनेवाले अपने वंशजों को तारता है और स्वयं सम्यूण पापों से छुटकारा प्राप्कर परम पद 
की प्राप्ति करता है। ॥३-५॥ 

युधिष्टिर ने कहा--प्रमो | अति सौभाग्य,प्रदान करनेवाली ऐसी धर्म वार्ताओं से, जिन्हें 
आप मुझसे बतला रहे हैं, यह सिद्ध होता है कि थोड़े से ही परिश्रम के द्वारा बहुत अधिक पुरय एवं 
स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाती है ओर दूसरी ओर सत्कर्मपरायण लोग अनेक सदनुष्ठानों से पूर्ण अश्वमेधादि 
यज्ञों द्वारा बड़ी साधना के बाद स्वग की प्राप्ति करते हैं | ऐसा क्‍यों ? इस विषय को लेकर मेरे मन में बड़ा 
कुतूहल उठ रहा है, कृपया उसे आप निवारित करें। ॥६-७॥ 
.. माकंण्डेय ने कहा--महाबलशाली राजन ! पूवंकाल में ऋषियों के समीप इसी प्रसंग में ब्रह्मा 
ने जिन बातों को कहा था उन्हें मेंने भी सुना था, उन्हीं को बतला रहा हूँ, तुम भी सुनो। उस प्रयाग 
तीथे का मण्डल पाँच योजन में फैला हुआ है।. उसी पवित्र सूमि में प्रवेश करने पर मनुष्य को पद-पद 
पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है । उस मण्डल में जो मनुष्य अपने प्राणों को छोड़ता है वह सात 
ध्वज तथा चौंदह बाद में होनेवाले वंशजों को तारता है। राजन ! इसलिए प्रयाग की ऐसी महिमा जान 


२५२ मत्स्य पुराण 


कर सबंदा उसकी सेवा करनी चाहिये। इस कथा में श्रद्धा न रखनेवाले ऐसे पुरुष, जिनका अन्तःकरण 
पाप से दूषित हो गया है, देवताश्रं द्वारा सुरक्षित प्रयाग तीर्थ को नहीं प्राप्त कर सकते | ॥८- ११॥ 

युधिष्ठिर ने क्दा--पितामह ! स्नेह से अथवा घन के लोभ से जो पुरुष स्वार्थ एवं श्च्चा 
के वश में हो जाते हैं, उन्हें किस प्रकार तीर्थ का फल होगा ? और वे किस प्रकार के पुरयफल के अ्रधि- 
कारी हो सकते हैं ! क्या करना चाहिये, कया नहीं करना चाहिय्रे, इन सब बातों को जाननेवाले सब 
प्रकार के व्यापारों के करनेवाले मनुष्य को प्रयाग में कौन-सी गति प्रा होती है ! कृपया यह सब मुभे 
बतलाइये । ||१२-१३॥ 

मार्केएड्ेय ने कह्दा--राजन्‌ | अति गोपनीय, सम्पूण पापों को दूर करनेवाली इस बात को 
पतला रहा हैं, छनो । जो पुरुष इन्द्रियों को वश में रख एक मास पर्यन्त प्रयाग में स्नान करता है, वह अपने 
सयूर पापों से छुटकारा पाकर परमपद की प्राप्ति करता है। प्रयाग में आकर विश्वासघात करनेवाले 
प्राणी को क्या करना चाहिये--उसे सुनो । उसे भिज्षावृत्ति द्वारा एकत्र किये गये अन्न का भोजन करना 
चाहिये तथा भ्रातःकाल, मध्यान्ह और सायंकाल--तीनों बेला में स्नान करना चाहिये | इस प्रकार तीथ सेवन 
करने से-तीन महीने में वह प्राणी प्रयाग में अपने घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो प्राणी बिना कुछ 
जाने ही तीथयात्रा के पुण्यप्रद अनुष्ठानों को प्रयाग में सम्पन्न करता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर 
स्वग लोक में पूजित होता है और कभी नष्ट न होने वाले घन-धान्य से परिपूर उत्तम-पद को प्राप्त करता है। 
इसके अतिरिक्त ऊपर कहे गये माहाल्य को जानकर जो तीथयात्रा के नियमीं का पालन करता है वह 
सर्वदा भोग्य एवं ऐड्वर्य आदि से सम्पन्न रहता है। अपने इस पुग्य कर्म से वह प्रपितामह ( पितामह 
के पिता ) आदि पितरगणों को तार देता है। धर्म के रहस्यों को जाननेवाले ! तुम्हारे बारम्भार के 
पूछने से मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए धर्मानुकूल इन बातों को, जो परम गोपनीय तथा सर्वदा स्थिर रहने 
वाली हैं, बतला चुका । ॥१४-१८॥ 

युधिष्ठिर ने कहा--मुने | आपके दर्शन पा जाने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, श्राज 
मेरे. पूवज सचमुच तारे गये । आपकी कपा से में अति पसन्न तथा अनुग्रहीत हुआ | धर्मात्मन्‌ | भगवन्‌ ! 
. सचमुच श्राज में अपने पापों से मुक्त हो गया, अब मैं अपने को निष्पाप समझ रहा हैँ । ॥१२-२०॥ 
. / > माकणडेय ने कहा-- तुम्हारे ही परम भाग्य से तुम्हारा जन्म सफल हुआ है और तुम्हारे ही 
भाग्य से तुम्हारे पूर्वज भी तारे गये हैं | इस प्रयाग तीर्थ के पुण्यप्रद माहाल्य के कीर्तन से पुरय की वृद्धि 
होती है तथा.सुनने से पाप का विनाश होता है। ॥२१॥ न्‍ 
० - -युधिष्टिर ने क्रहा--महामुने ! यमुना में स्नान करने पर क्या पुरय मिलता है? तथा वहाँ पर 
'नात का क्या फल होता है! इनसब कार्यो को किये जाते हुए जिस प्रकार आपने देखा हो और छुना हो 
" कपया उसे भी हमें बतलाइये । |२२॥ | 


( हि 6 भें 
मार्केएडेय ने कहा -- उस प्रयाग तीथ॑ में प्रवाहित महाभाग्यशालिनी तीनों लोक में सुविख्यात 


एक सो नवाँ अ्रध्याय २५३ 


सूर्य की दिव्य तेजोमयी कन्या यमुना की बड़ी प्रशंसा की गई है। जिस प्रकार कलियुग के घोर पाषों के 
उद्धार के लिए गंगा भगवान्‌ के पैरों से निकली हैं, उसी प्रकार पापों के विनाशाथ सूर्य से यमुना का प्रादर्भाव 
हुआ है। यमुना सहसों योजन से ही पापों का विनाश करनेवाली हैं | युधिष्ठिर | यमुना में स्नान करने, 
वहाँ का जल पान करने तथा कीत्तन करने से परम पुएय की प्राप्ति होती है, और उसका दशन करने से 
मनुष्य अपने कल्याण का दशन करता है । यमुना में अवगाहन तथा पान करके वह सातवें पूर्व पुरुषों तक का 
उद्धार करता है । पुण्यप्रदा यमुना के तट पर जो अपने प्राणों को छोड़ता है वह परम गति प्राप्त करता है । 
प्रयाग तीथ में यमुना के दक्षिण तट पर अम्रितीर्थ है तथा पश्चिम दिशा की ओर धर्मराज का नरक - 
नामक तीथ है । वहाँ पर स्नान करके मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, ओर जो वहाँ पर अपने प्राणों को 
छोड़ते हैं, वे पुनजन्म नहीं धारण करते । इसी प्रकार के पुण्यदायी सहसों अन्यान्य तीथ यमुना के दक्तिण तट 
पर अवस्थित हैं । उत्तर दिशा की ओर महातेजस्वी सूथ भगवान्‌ का निरंजन नामक एक तीथ है, जहाँ पर इन्द्र के 
साथ देवगण तीनों--प्रातः, मध्याह ओर सायंकाल क्वी-सन्ध्याओं की उपासना करते हैं । युधिष्ठिर 
उस परम पवित्र तीर्थ की सेवा देवगण तथा अन्‍्यान्य परिडित गण सदा किया करते हैं । इसी प्रकार प्रयाग 
तीथ में सम्पूण पापों को नष्ट करनेवाले अनेक तीथे स्थित हैं, तुम श्रद्धायुक्त न तीर्थों में जाकर अभि- 
पेचन आदि करो । उन पवित्र तीर्थों में स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा वहाँ मरनेवाले 
पुनजन्म नहीं धारण करते । गंगा तथा यम्र॒ुना--ये दोनों समान फल देनेवाली पुएय नदियाँ हैं, बड़ी होने 
के कारण गंगा की सवेत्र पूजा की जाती है। कुन्तीपुत्र| तुम इन सब तीर्थों में जाकर अभिषेचन 
आदि करो । इनमें स्नान करने से सारे जीवन के घोर पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 
प्रातःकाल उठकर इस प्रयाग माहात्य का पाठ करता है तथा इसका अवण करता है, वह सम्पूर्ण पापों से ' 
छुटकारा पा जाता है तथा स्वगंलोक को प्राप्त करता है। ॥२३-३१9॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग महात्मय वर्णन नामक एक सी आठवाँ अध्याय समाप्त ॥१ ०८॥ ... 


एक सो नवाँ अध्याय 
..माकण्डेय ने कद्दा--राजेन्द्र | ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होनेवाले पुराणों में मैंने स्वयं ब्ह्माजी के 
मुख से तीर्थों की संख्या शत-शत, सहख-सहुख तथा लाख लाख तक सुनी है, बे सभी अति पुण्य देनेवाले 
तथा परम पवित्र कहे जाते हैं, उनकी गति भी अत्युत्तम सुनी जाती.है। उन सभी तीर्थों में सोमतीर्थ महापुणयदायी 
तथा महान्‌ पापनाशी माना गया है। राजेन्द्र | उस तीथ में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी सैकड़ों 
पीढ़ियों को तारता है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक उपायों से वहाँ अवश्य स्नान करता चाहिये ॥१-३॥ 


युधिष्ठिर ने कहा---8निवर ! इस प्रथ्वी लोक में नैमिष तीर्थ अति पुण्यप्रद माना गया है, 
अन्तरिक्त में पुष्कर तीथ का विशेष महत्त्व है और तीनों लोकों में कुरुच्षेत्र की विशेष प्रशंसा की गई है । 
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एक से एक उत्तम तीथों को छोड़कर आप केवल एक तीर्थ की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं! मुझे आपड्ली 
यह बात शास्त्रीय प्रमाणों से रहित, अश्रद्ेय तथा अनुचित मालूम पढ़ रही है तथा उसी प्रकार प्रयाग की 
परम दिव्य गति देने वाली तथा यथामिलषित मनोरथों को पूर्ण करनेवाली जो वात आप बतला रहे हैं, 
वह भी इसी प्रकार की है; क्योंकि इस प्रकार थोड़े ही परिश्रम द्वारा अनन्त फल श्राप्त करने की प्रशंसा 
आप कर रहे हैं ! अतः इस विषय में आपने जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, कपया वैसा ही कह कर हमारे 
संशय को दूर करे । ॥३-५॥ 
माकण्ठेय ने कहा--त॒ग्हें अश्रद्धेय हैः--ऐसा तो नहीं कहना चाहिये; क्योंकि पाप से जिनकी 
अन्तरात्मा मलिन हो गई है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष को भी जो बात प्रत्यक्ष होती है उसे अश्रद्धेय कैसे कहा 
जा सकता है। श्रद्धारहित, मलिन, दुष्टि बुद्धिवाले तथा ऐसे पुरुष, जो मांगलिक कार्यों से विमुख हो गये 
हैं---सब के सब पापी हैं । मेरी समझ में तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही कोई पाप है, जिससे अभिमूत होकर 
. तुमने ऐसा कहा है | प्रयाग तीथ का माहात्य हमने जैसा प्रत्यक्ष देखा है, जैसा सुना है तथा वहाँ पर 
जिस प्रकार दान आदि कम किये जाते हैं, उन्हें में बतला रहा हैँ, सुनो | जगत में जो कुछ भी विना देखी 
हुईं, देखी हुईं तथा सुनी हुई बाते हैं--वे सभी शात्त्रों के प्रमाणों द्वारा अपने कल्याण में युक्त की जाती 
हैं, उन्हें जो नहीं मानता वह क्लेश सहन करता है तथा कभी उसे योग की प्राप्ति नहीं होती । ऐसे झुन्दर 
योग को सहसों जन्मों में कोई-कोई मनुष्य प्राप्त करते हैं | सहसों योगों की आराधना करने पर जिस प्रकार 
प्रकृत योग की प्राप्ति होती हैं, उस प्रकार प्रकृत योग की प्राप्ति वह नहीं प्राप्त कर सकता, जो केवल सभी 
प्रकार के रल ब्राह्मणों को समर्पित करता है। किन्तु प्रयाग क्षेत्र में शरीर त्यागने वाले प्राणी को वह प्रक्ृत योग 
समस्त रुपेण प्राप्त होता है । भारत | इसका एक प्रधान कारण मैं बतला रहा हूँ, उते अद्धापूर्षक सुनो । 
जिस प्रकार जगत्‌ के सभी जीवों में ब्रह्म की सत्ता सवंत्र दिखाई पड़ती है किन्तु ब्राह्मण में उसका विशेष अंश 
विद्यमान्‌ रहता है--ऐसा रहने पर अन्य जीव अन्राह्म कहे जाते हैं, किन्तु सभी जीवों में ब्रह्म की सत्ता मानकर 
उसकी पूजा की जाती है । उसी प्रकार सभी तीथों में कुछ न कुछ विशेष महत्त्व रहने पर भी प्रयाग तीथ 
को बुद्धिमान्‌ पुरुष विशेष रूप से पूजनीय मानते हैं | युधिष्ठिर |! सचमुच इस तीथराज प्रयाग की विशेष 
महिमा है और वह पूजा के योग्य है । ब्रह्मा मी नित्यप्रति उस तीर्थराज का स्मरण करते हैं, ऐसे ती्थराज 
प्रयाग को प्राप्त होकर मनुष्य को किसी विशेष वस्तु की कामना नहीं रह जाती । भला कौन ऐसा है जो 
देख़त्व को प्राप्त होकर. मनुष्य होने की कामना करेगा, इसी उपमा से अन्य तीर्थों' के साथ प्रयाग की 
विशेष महिमा का रहस्य तुम समझ सकोगे । इस प्रयाग तीर्थ की जो विशेष महनीयता थी उससे में तुम्हे 
बे चुका | ॥६-१७॥ ' । 
“ युविष्टिर ने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा पुनः पुनः प्रयाग की महिमा सुनकर मैं परम 
विस्मित हो गया हैँ । किस योग से उसकी प्राप्ति होतीं है १ और किस कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ! 
श्रेष्ठ कर्मों के फल से दाता अनेक प्रकार फे मोग तंथा विपुल प्रथ्वी की प्राप्ति करते हैं, वे कर्म कौन से 


एक सौ दसवाँ अध्याय रेपूप 


हैं ? मैं उन्हीं को आप से पूछ रहा हूँ, और यह भी जानना चाहता हूँ कि वे प्राणी क्या पुनः प्रथ्वी को 
प्राप्त होते हैं ? ॥१८-१९॥ _ 

मार्कण्डेय ने कहा--महाबाहु राजन्‌ ! सुनो । प्रथ्वी, अभि, ब्राह्मण, शाख, सुबर्णं, सलिल, 
ख्री, माता तथा पिता---इन सब की जो नीच पुरुष निन्द्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती । 
ऐसा प्रजापति ब्रह्म ने कहा है। इस प्रकार के निन्ध कर्मों द्वारा परम पद की प्राप्ति परम दुलंभ है। 
जो मनुष्य पाप कर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक को जाते हैं ( हाथी, अश्व, गो, बैल, मणि, मुक्ता आदि 
बहुमूल्य वस्तुएँ तथा सुवर्श--हन सब को जो व्यक्ति परोक्ष में दूसरे की चुरा लेते हैं और बाद में ले जाकर 
दान करते हैं, बे उस स्वग को नहीं प्राप्त कर सकते,) जिसे अपने पास से तथा अपनी ईमानदारी की 
कमाई दान देने वाले प्राणी प्राप्त कर सुख का अनुभव करते हैं। प्रत्युत अपने इस नीच कम से थे पुनः नरक 
में दुःख भोगते हैं । ॥२०-२४॥ 

हे युधिष्ठिर ) उक्त प्रकार के योग, धर्म, दाता, सत्य, असत्य, अस्त एवं नास्ति अर्थात्‌ सत्‌ तथा 
असत्फल---इन सब का विवरण, जिसे स्वयं अंशुमान्‌ सूर्य ने कहा है, में तुमप्ते बतला रहा हैँ । ॥२५।) 

श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्म्य वर्शन नामक एक सी नवाँ अध्याय समाप्त | ॥१ ०४ | 


एक सो दसवाँ अध्याय 

' मार्कण्डेय ने कहा--राजन्‌ ! प्रयागतीर्थ का माहात्य और भी बतला रहा हैँ, सुनो | नैमिष, 
पुष्कर, गोतीर्थ (गोकर्ण तीथ) सिंघुसागर, गया, चैत्रक तथा गंगासागर आदि पवित्र तीर्थ तथा 
अन्यान्य अति पवित्र जितने तीर्थ हैं, जितने पुण्यप्रद पवृत हैं, उनमें तीस करोड़ और दस हजार जो परम पवित्र 
तीथ हैं, वे सब नित्य प्रयाग में उपस्थित रहते हैं । बुद्धिमान्‌ लोग प्रयाग के विषय में ऐसा कहते आये 
हैं | उसी प्रयाग तीथ में तीन अग्नि के कुण्ड हैं, जिनके मध्य से गंगा प्रवाहित होती हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण ती्थों द्वारा पूजित गंगा प्रयाग से बाहर निकलती हैं। तीनों लोक में विख्यात सूर्य भगवान्‌ की दिव्य 
तेज़ोमयी कन्या लोकभावनी यमुना गंगा के साथ वहाँ पर मिली हैं। राजसिंह ! गंगा तथा यमुना के 
संगम को प्र॒थ्वी का जघनस्थल माना गया है वहाँ पर अवस्थित तीथराज प्रयाग की सोलहवीं कला की 
समानता भी संसार के अन्य तीर्थ नहीं कर सकते । वायु ने कहा है कि इस प्रथ्वीलोक स्वर्गलोक तथा 
पाताललोक में कुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ पवित्र तीथ हैं, वे सभी गंगा में सन्निहित रहते हैं। उसी म्रवाग 
तीर्थ में कम्बल तथा अश्वतर नामक नागराजों के पविन्न निवास-स्थान हैं तथा वहीं पर भोगबती नामक 
तीथ है, जो प्रजापति ब्रह्मा के हवन. करने की बेदी है । युधिष्ठिर | उस प्रयाग तीर्थ में परम तपस्वी ऋषिगण 
तथा बेद ओर यज्ञ ऋषियों के स्वरूप धारण कर ब्रह्मा की आराधना करते हैं । वहाँ रहकर देवता तथा 
चक्रवर्ती नृपतिगण यज्ञ की आराधना करते आये हैं, । भारत | उससे बढ़कर पुएयप्रदु अन्य कोई तीथ तीनों 


२५६ मत्त्य पुराण 


लोकों में नहीं है । समर्थ ! वह प्रयाग तीर्थ अपने अनुपम प्रभाव से परम पवित्र तीन, करोड़ दस सहत् 
तीथों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। जहाँ पर महाभाग्यशालिनी गंगा स्वयं विद्यमान हैं, ऐसा परम 
तपोमय वह देश है । गंगा के तीर से संयुक्त उस परम पवित्र तीथ को सिद्धों का क्षेत्र जानना चाहिये | 
इस पुण्यप्रद माहात्य को सत्य मानना चाहिये । इसे साथु पुरुषों के अपने हिलैपी मित्रों के तथा आज्ञाकारी 
शिष्यों के कान में धीरे से कहना चाहिये | यह परम पवित्र माहात्म स्वगंत्रद, सत्य, सुखदायी, पुरयप्रद, 
धर्ममय एवं धन्य है। सम्पूर्ण पापों के विनाश करनेवाले इस माहात्य को महर्षिंगण भी गोपनीय रखने हैं। 
इसका अध्ययन कर द्विजाति स्वगंलोक को प्राप्त करते हैं । पवित्र मन से जो कोई मनुष्य नित्य इस पुर्य- : 
प्रद्‌ तीर्थराज प्रयाग का माहात्य सुनता है, वह अपने पूर्व जन्म की जाति का स्मरण (ज्ञान) करता है 
तथा स्वर्ग के आसन पर समासीन हो आनन्द का अनुभव करता है। वेद के अनुगामी शिष्ट लोगों के 
अनुकरण करनेवाले सत्पुरुषों द्वारा मनुष्य उन पवित्र तीर्थों में पहुँचाये जाते हैं | कुरुनन्दुन | अतः तुम भी 
उन पवित्र ती्थों में स्नान करो, दुष्टबुद्धि मत बनो । समर्थ ! तुम्हारे आग्रहपूर्वक पूछने पर ही मैंने इस 
गोपनीय माहात्य को बतलाया है, तुमने इसे पूँछकर अपने पितामह प्रभृति सभी पितरों को तार दिया | 
हे युधिष्ठिर ! संसार में जितने भी व्रत, दान, तपस्या, तीथ, प्रशुर दक्षिणासन्पन्न यज्ञ, योग, साधन, सांख्य, 
सदाचार तथा अ्न्यान्य जो ज्ञान के कारण हैं थे सभी प्रयाग की सोलहवीं कला की भी समता नहीं कर 
सकते । इस प्रकार का ज्ञान, योग, साधन -तथा प्रयाग जैसे परम पवित्र तीथ का संग्रोग--ये सब बड़ी कठिनाई 
से एकत्र होते हैं, इसी कारण मनुष्य इस उत्तम तीर्थ के स्नान करने से परमगति की भ्राप्ति करता है, तीनों 
कालों में उसका ज्ञान बना रहता है तथा अन्त में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ॥१-२ ०॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में प्रयाग माहात्य वन नामक एक सौ दसवाँ अध्याय समाप्त ॥१ १ ०|| 


एक सो ग्यारहवाँ अध्याय 


युधिष्टिर ने कहा--महामुनि । प्रयाग के विषय में इस सब माहात्य का, जिसे आपने 
मुझे. बताया है, कारण क्या है ? कृपया मुझसे बतलाइये, जिससे हमारे समस्त परिवार का उद्धार 
हो।॥१॥ . 

माकण्डेय ने कह्ा--राजन्‌ ! सुनो | प्रयाग में इस समस्त संसार के उत्पन्न करनेवाले, 
पालन करनेवाले तथा संहार करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सर्वदा निवास करते हैं । 
इस सारे संसार में चराचर जितने जीव हैं ब्रह्मा उन सब की सृष्टि करते हैं, विष्णु उन सब की पालना 
करते हैं, शिव कल्प की समाप्ति पर उन सभी के साथ समस्त संसार का संहार करते हैं | किन्तु उनके उस 
मलयकाल के समय भी कभी इस प्रयाग तीर्थ का विनाश नहीं होता | समस्त प्राणियों का ईश्वर वह स्वयमेव 
इस प्रयाग में निवास करता है, उसे इस प्रकार निवास करते हुए जो देखता है, वास्तव में वही देखनेवाला है श्रथवा 


एक सो बारहथाँ अध्याय २५७ 


सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जो प्राणी इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखनेवाला है। इस उपाय से जो वहाँ 
निवास करते हैं, वे परमगति प्राप्त करते हैं ।॥२-५॥ 

यधिष्ठिर ने कहा--यह किम्बदन्ति जिस कारण जगत्‌ में फैल रही है कि प्रयाग तीर्थ में 
लोकनायक भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव निवास करते हैं, उसे वास्तविक रूप में हमें बतलाइये । किस 
प्रयोजन से उक्त देवगण वहाँ निवास करते हैं ? ॥६॥ 

माकंण्डेय ने कहा--युधिष्टिर ! ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जिस प्रयोजन से प्रयाग में 
निवास करते हैं, उसे में बतला रहा हूँ । प्रयाग तीर्थ का मण्डल पाँच योजन में विस्तृत है, वहाँ पाप 
कर्म के निवारण तथा धर्म की रक्षा के लिए उक्त देवगण निवास करते हैं। प्रतिष्ठानपुर की उत्तर 
दिशा में कपट रूप धारण कर ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रयाग तीर्थ में बेणीमाधव का रूप 
धारण कर स्वयं भगवान्‌ विष्णु निवासः करते हैं, भगवान्‌ शंकर अ्रक्तयवट के स्वरूप में वहाँ 
निवास करते हैं | इनके अतिरिक्त गन्धर्वों समेत देव, सिद्ध तथा महर्षिंगण पाप कर्म के निवारण के लिए 
उक्त तीर्थ की रक्ता करते हैं। जिस परम पवित्र तीर्थ में अपने पापों को हवन कर देने से 
मनुष्य नरक लोक को नहीं देखता, ऐसे प्रयाग में भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सातों द्वीप, सभी समुद्र 
तथा पृथ्वी भर के समस्त पव॑त रक्षा में तत्पर रहकर महाक॒ल्प की समाप्ति पर्यन्त निवास करते हैं। युविष्ठिर ! 
इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-से देवगण भी वहाँ निवास करते हैं । उक्त तीनों देवताओं ने यहीं आश्रय 
प्राप्त कर प्रथ्वी का निर्माण एवं उद्धार किया है। परम असिद्ध सह प्रयाग तीथ* प्रजापति ब्रह्मा का क्षेत्र 
माना गया है। युधिष्ठिर | यह प्रयाग तीर्थ परम पवित्र तथा पुण्य का देनेवाला है। निष्पाप राजेन्द्र ! 
भाइयों के साथ अपना काये सँमालिये ॥१-१४॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में प्रयाग माहात्य वर्णन नामक एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय स्लाप्त ॥१११॥ 


ह. 


एक सो बांरहवाँ अध्याय 


नन्दिकेशव र ने कहा--इस प्रकार मार्कण्डेय की बातें सुन महाराज - युधिष्ठिर ने अपने सब 
भाइयों तथा द्रौपदी के साथ ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों तथा देवताओं का तर्पण किया । संयोगतः 
ठीक उसी समय भगवान्‌ वासुदेव भी वहाँ पहुँच गये । तदनन्तर पाण्डवों ने भगवान्‌ माधव (क्ृष्णु ) 
की पूजा की । भगवान्‌ ऋृष्ण प्रभृति महात्मा पुरुषों ने धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर का राज्य पद पर अभिषेक 
किया । तदुनन्तर महामुनि माकंण्ेय जी "कल्याण हो! ऐसा कह कर उसी क्षण अपने आश्रम को 
वापस आ गये । महापुरुष धर्मपुत्र धर्मात्मा शरधिप्ठिर तुलापुरुष आदि सोलह पदार्थों के बहुत बड़े-बड़े दान 
कर के अपने भाइयों के साथ सुखपूवक निवास करने लगे । जो कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस प्रयाग- 
माहात्य का पाठ करता है तथा नित्य प्रयाग का स्मरण करता है वह परम पद की प्राप्ति करता है और 


श्पू८ मत्त्य पुराण 


सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। ॥१-६॥ 

वासुदेव ने कहा--महाराज ! में जो काम आप से बतला रहा हैँ, उसे कीजिये | उस प्रयाग 
तीथ में जाकर सब प्रकार के संतापों को छोड़कर जप तथा हवन कीजिये | राजेन्द्र युधिष्ठिर | हम लोगों के 
साथ नित्य प्रयाग का स्मरण कीजिये । ऐसा करने से आप इसी शरीर से स्वग लोक को प्राप्त कस, 
इसमें तनिक भी सन्देह मत कीजिये । जो मनुष्य प्रयाग तीथ की यात्रा करता है अथवा प्रय्राग में निवास 
करता है, वह सम्पूण पापों से मुक्ति प्राप्त कर विशुद्धात्मा हो शिव लोक को जाता है । इच्द्रियों को वश 
में रख, पवित्र भाव से सन्तुष्ट हो, कित्ी प्रकार के दान आदि को अंगीकार न कर जो मनुष्य प्रयाग में 
अहंकार आदि से दूर रहता है, वही तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है। क्रोघरहित, सत्यवादी, 
सदृव्यवहार परायण एवं हृढ़प्रतिज्ञ बन कर जो अपने ही समान अन्य जीवों के प्रति मी व्यवहार करता 
है, वही इस उत्तम तीथ का वास्तविक फल ग्राप्त करता है। राजन्‌ ! बड़े-बड़े महर्षियों तथा देवताओं ने 
अनेक छोटे-बड़े यज्ञों के करने का विधान बतलाया है,, किन्तु घनहीना साधारग पुरुष उन बहुव्ययसाध्य 
यज्ञों को कैसे सम्पन्न कर सकते हैं ? क्योंकि उन यज्ञों में अनेकानेक बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता 
रहती है । उन्हें या तो राजा लोग पूर्ण कर सकते हैं वा विरल धनिक लोग पूर्णा कर सकते हैं | इसलिये 
है महाराज युधिष्ठिर ! उन यज्ञों के समान फल प्राप्त करने के लिग्रे दरिद्रों को जो विधान बतलाया गया है, 
उसे सुनो । भरतकुलश्रेष्ठ | यह ऋषियों के लिए भी गोपनीय विषय है। तीथयात्रा का पुण्य म््ञों के 
पुण्य से भी विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। भृरतकुलश्रेष्ठ ! माघ महीने में गंगा में दस सहख्र॒तीर्थ तथा 
तीन करोड़ नदियाँ वरिवास करती हैं । राजेन्द्र ! यज्ञ करते समय विशेष रूप से तुम पुनः उन सब को देखोगे । 
महाराज । अपनी सारी चिन्ताओं को छोड़कर तुम स्वस्थ हो जाओ और निष्कंटक्क अपना राज्य करो । 
इस प्रकार जब कभी फिर यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तब मुझे यहाँ देख सकोगे। ॥६-१ ७॥ 

नन्दिकेश्वर ने कहा--आुिष्ठिर से ऐसा. कह कर महाभाग्यशाली परमतपस्वी मार्काशेय 
मुनि वहीं पर अन्तहिंत हो गये । तदनन्तर अपने परिवार वर्ग के साथ राजा युधिष्ठिर उस प्रयाग तीर्थ 
को गये ओर वहाँ यथाविधि स्नान किया । इस प्रकार उन्होंने परम सनन्‍्तोष लाभ किया। देवर्षि नारद | उसी 
तरह आप भी उस. परम पवित्र प्रयाग तीर्थ की ओर जाइये और वहाँ अभिषेचन कर भाप भी आज कृतकृत्य 
हो- जाइये । ॥१८-२१॥ 
। ४ . झुंत' ने कह--इस प्रकार नारद से बाते कर नन्दीश्वर वहीं पर अन्तर्हित हो गये और नारद 
भी दो से शक ही प्रयाग. की ओर प्रस्थित हुए और वो पहुँच कर शास््रीय विधि से जप तथा स्नान आदि 
शर्ज सात कर आह्यणों को दान दे अपने आश्रम की ओर चले मये | ॥२ १-२२॥ 

श्री माल्‍््य महापुराण में प्रयाग माहाल्य वर्णन नामक एक सौ बारहवाँ अ्रध्याय समाप्त ॥१ १२॥ 





एक सो तरहवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--संसार की यथार्थ बातों के जानने वाले सूत जी ! इस जगत्‌ में कितने 
द्वीप हैं ? कितने समुद्र हैं ? कितने वर्ष हैं ? उनमें कितनी नदियाँ सुनी जाती हैं ? इस विस्तृत प्रथ्वी 
का प्रमाण कितना है ? लोकालोक' पंत क्‍या है ? चन्द्रमा तथा सूथ की गति कितनी है १ उनकी अवब- 
स्थिति तथा परिमाण क्या है ? इन सभी बातों को विम्त रपरवेक्र आप हमें बतलाइये । इन सब विषयों को 
आप के मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं । ॥१-३॥ 

सूत ने कहा--द्वीपों की संख्या एक सहल है, जो सभी प्रमुख सात द्वीपों के अन्तर्गत आ 
जाते हैं, उन सबों को क्रमपूवंक बतलाकर समस्त संसार का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतः चन्द्रमा 
सूर्थ तथा ग्रहों के साथ उन्हीं सात द्वीपों को में आप लोगों से बतला रहा हैँ । उन सबों का मनुष्यसुलभ 
तक एवं गवेषणा द्वारा प्रमाण जिस प्रकार बतलाया गया है, उसे भी बतला रहा हैँ । जो विषय 
मनुष्य की विचारशक्ति से बाहर होता है वह अचिन्त्य कहा जाता है, इसलिए जो भाव वा विचार 
 अचिन्त हैं वे तक द्वारा गम्य माने जाते हैं । जो विषय प्रकृति से परे होता है वह भी अचिन्त्य 
कहा गया है। अब में आप लोगों को सातों वर्षों का वर्णन सुना रहा हैँ । और इसी प्रसंग में 
इस जम्बूद्वीप का वर्णन, इसका विस्तार एवं इसका मण्डल जितना कहा गया है, उसे भी योजन के 
परिमाण में बतला रहा हैँ, सुनिये । यह विशाल जम्बूद्वीप एक लक्ष योजन में विस्तृत है, इसमें अनेक 
प्रकार के सुन्दर-सुन्दर देश, ग्राम तथा नगर हैं। सिद्धों तथा चारणों की इसमें बहुत अधिकता हैं । सब 
प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से सम्पन्न चट्टानों एवं गुफाओं के समूहों से संयुक्त अनेक सुन्दर प्॑त इसमें 
विद्यमान हैं, उन पव॑तों से निकलनेवाली नदियाँ इसमें चारों ओर बहती हैं। इसके पूर्व तंथा पश्चिम 
में फैले हुए अति विस्तृत छः वर्षपर्वत हैं । जिनमें दोनों ओर से पूर्व और पश्चिम के समुद्रों को अलग 
करनेवाला प्रायः सभी ऋतुओं में हिम से आच्छादित रहनेवाला, श्रेष्ठ हिमवान्‌ नामक गिरि है। दूसरा सुबर्ण 
से सशोमित हेमकूट नामक गिरि है। तीसरा, जो चारों ओर से देखने में परम सुंदर है, निषथ नामक 
महापवत है। चौथा मेरु नामक पर्वत है, जो चार रंगोंवाला, सुबर्ण संयुक्त तंथा उल्बमय कहा जाता है। 
वह मेरु गिरि चारों दिशाओं में चोबीस सहस्त योजनों तक फैला हुआ है, इसका ऊपरी भाग वृत्त की 
आकृति के समान तथा नोचे चार कोणवाला है। चारों ओर अनेक प्रकार की रंगोंवाली पांश्व॑भूमियों से 
संयुक्त वह सुमेरु प्रजापति ब्रह्मा के समान सभी गुणों से संयक्त है। पूब दिशा से श्वेतवर्णवाला वह सुपेरु पब॑त 
अव्यक्त ब्रह्मा की नामि के बन्धन से उत्पन्न हुआ है, इसी श्वेतवर्णता से उसमें ब्राह्मण के गुणों की समता 
मानी गयी है । दक्षिण दिशा से देखने में वह पीले रंग का है, इसी से वह वैश्यंब्रत्ति का माना गया है। 
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पश्चिम दिशा से उसकी शोमा अमर के पंख के समान श्याम है, इसी से इसके मेरु नाम की साथकता अर्थ और 
कर्म---दोनों से--सिद्ध होती है तथा इसकी शूद्गता भी सिद्ध होती है। इसी प्रकार उस सुमेरु पव॑त का पश्चिमी 
भाग लाल रंग का है, जिससे इसका ज्ञत्रियत्व सिद्ध होता है। इस सुमेरु प्॑त के चारों रंग सफेद, पीले, 
काले तथा लाल कहे जा चुके | नील नामक पव॑त वैद्य मणियों से संयुक्त है। इव्रेत पव॑त पीले रंग का 
तथा सुबण' से सम्पन्न है। श्ृंगवान्‌ नामक पर्वत, जो सुवर्ण समन्न है; मयूर की पूंड के समान विचित्र रंगों- 
वाला है--ये सब पर्वतराज सिद्धों तथा चारणों से सेवित हैं | उनके मध्यमाग का व्यास नव सहख्र योजन 
विस्तृत कहा जाता है। मध्यमाग में इलाबृत्त नामक एक वर्ष है, जो महामेरु के चारों ओर फैला हुआ है 
और चौबीस सहख योजन की समतल भूमि में विस्तृत है । इस इलाबृत्त वर्ष के मध्य भाग में महामेरु पर्वत 
धूमरहित श्रम्मि के समान अति प्रकाशमान्‌ होकर शोभित होता है। मेरु के मध्य भाग से दक्षिण दिशा 
की ओर दक्तिणमेरु तथा उत्तर दिशा की ओर उत्तरमेरु प्रसिद्ध है। इन सात वर्षों में सात वर्षपर्वत माने 
गये हैं, जो दक्षिण तथा उत्तर की दिशाओं की ओर दो-दो सह योजन तक फैले हुए हैं । जम्बूद्रीप का 
विस्तार उन्हीं वर्षों तथा पव॑तों के विस्तार के बराबर तक कहा जाता है। उन सब में नील ओर निषध नामक 
पव॑त बड़े हैं तथा हेमकूट, रवेत, हिमवान्‌, श्रृंगवान्‌ू--ये अपेक्षाकृत छोटे हैं। ऋषभ पर्वत परिमाण में 
जम्बूद्वीप के समान विस्तृत कहा जाता है। उसके बारहवें भाग से हेमकूट नामक पर्वत न्यून है, और उससे 
बीसवें भाग से न्यून हिमवान्‌ पबत है। यह हेमकूट महागिरि अद्बगासी सहख योजन में विस्तृत कहा जाता है। 
हिमवान्‌ पव॑त पूर्व और पश्चिम दिशा में अस्सी सह योजन तक फैला हुआ है। द्वीप ( जम्बुद्रीप ) 
के मण्डलाकार अवस्थित होने के कारण इन पव॑तों की स्थिति में न्यूनाधिक्य बतलाया गया है। इन 
वर्षों में भी पवतों की भाँति मित्रता है, तथा एक से उत्तर दिशा की ओर दूसरे का क्षेत्र पड़ता है। 
उन सभी वर्षों एवं पव॑तों में मनुष्यों के रहने योग्य देश हैं, उनकी कुत्त संझ्या सात है ।वे प्रत्येक वर्ष ऐसे 
दु्गम पव॑तों से घिरे हुये है, जिनमें अनेक मरने है । सात नदियों के कारण ये एक दूसरे से असम्बद्ध . 
एवं गमनागमन रहित है । इन सभी वर्षों में अनेक प्रकार के जीवों की जातियाँ बसती है। यह हिमवत्‌ 
नामक वष्‌ भारतवर्ष के नाम से भी विख्यात्‌ है। उसकी सीमा से लेकर दूसरे पवत हेमकूट तक किंपुरुषवष 
बतलाया जाता है । उस हेमकूट पर्वत की सीमा से निषध नामक पर्वत तक हरिवष नामक वर्ष कहा जाता 
है | इस हरिवष के बाद मेरु पवत तक इलाबृत्त नामक वर्ष है। इलावृत्त के बाद नील नामक पर्वत तक 
रूयक नामक वर्ष प्रसिद्ध है। रम्यक वर्ष के बाद श्वेत नामक पर्वत तक विस्तृत हिरण्यक नामक वर्ष है। 
उस्‌ हिर्ण्यक वर्ष के बाद श्रृंगगाक है, जिसकी कुरुषष नाम से प्रसिद्धि है। मेरु पर्वत के दक्षिण 
तथा उत्तर दिशा में घनुष के आकार के दो वर्ष है, जो चार सहस्त योजन में विस्तत हैं । इलाबृत नामक 
क्य उनके मध्य भाग में है | निषध की पूवे दिशा की ओर मेरु के दक्तिणांश की दक्तिणवेदी और 
इलावृत्त वष के उत्तरांश में मेरु के उत्तराद्ध की उत्त र वेदीं है । उन्हीं दोनों के मध्य भाग में मेरु को 
जानना चाहिये, जहाँ पर इलाबृत्त अवस्थित है। नील प्रेत के दक्षिण तथा निषध पर्वत के उत्तर महागिरि 
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माल्यवान्‌ है, जो उत्तर-दक्तिण की ओर लम्बा है। वह माल्यवान्‌ गिरि बत्तीस सहख योजन तक पश्चिम 
दिंशा में फैलकर समुद्र की सीमा तक चला गया है। नील और निषघ पवृत के बीच में वह मात्यवान्‌ 
गिरि ऐक सहख योजन तक लम्बा है। इसी प्रकार बत्तीस सहल योजन तक विस्तृत गन्धमादन नामक पर्वत . 
भी कहा गया है। दोनों मण्डलों के घेरे में सुवर्शमण्डित मेरु नामक गिरि चारों दिशाओं में चार प्रकार 
के रंगों से सशोमित, चौकोर एवं समान ऊँचाई वाला है | वह अनेक प्रकार के रंगों वाला दिखाई देता है । 
पूर्व दिशा की ओर इ्वेत, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम दिशा की ओर ,भ्रमर के पंख के समान काला 
एवं उत्तर दिशा की ओर लाल रंग का वह बतंलाया जाता है। वह मेरु पव॑त इस प्रकार अनेक प्रकार 
रंग-विरंग की पव॑त श्रेणियों से सुशोमित, अनेक प्रकार के आभूषणादि से सुसज्जित राजा की भाँति शोमित 
होता है। धूम रहित अग्नि की भाँति कान्तियुक्त वह पब॑तराज मध्याह के सूर्य की भाँति परम सुशोमित 
होता है। यह मेरु पर्वत चोरासी सहख योजन उन्नत, सोलह सहख योजन निम्न प्रदेश में प्रविष्ट तथा 
अट्टाईइस सहल योजन विस्तृत है। इसकी चारों दिशाओं की गोलाई का परिमाण चौड़ाई से द्विगुणित कहा 
जाता है । ॥४-४ ०॥ 

इस प्रकार दिव्य तेजोमय वह सुमेरु नामक महान्‌ गिरि अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों से 
समन्वित है। उसकी पाश्व॑भूमि में तपाये हुए सुबर्ण के समान कान्तिमय अनेक भुवन हैं, जिनमें निवास 
करनेवाले देव, गन्धव तथा राक्तुसों के समूह तथा अप्सराओं के बृन्द्‌ चारों ओर से इस पदव॑तराज में 
आनन्द का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वह जीवों को पवित्र करनेवाले अनेक लोकी से चारों ओर से 
घिरा हुआ है । इसके (पूव में) भद्राश्व, (उत्तर में) भारत, पश्चिम में केतुमाल तथा उत्तर में उत्तरकुरु 
नामक प्रदेश हैं । उसी प्रकार उसके चारों ओर सब प्रकार के बहुमूल्य रलों से सुशोभित मन्दर, गन्धमादन, 
विपुल तथा सुपाश्व नामक विष्कम्भपव॑तः विद्यमान हैं। उन पवतों के ऊपर चार सुन्दर सरोवर तथा वन 
प्रदेश हैं। उनके नाम अरुणोद, मानस, सितोद तथा भद्र हैं । मन्दर नामक विष्कम्भपर्वत में भद्र कदम्ब 
(कदम) का बन है, इसी प्रकार गन्धमादन में जामुन का, विपुल में पीपल का तथा सुपाइव में बरगद का . 
जंगल है। गन्धमादन परत की पश्चिम ओर अमरगण्डिक नामक एक परमविख्यात पव॑त है, जो बत्तीस 
सहस्॒योजन तक चारों ओर फेला हुआ है। वहाँ शुभकमपरायण केतुमाल नाम से विख्यात लोगों का 
निवास स्थान है, जो कालामि के समान भयानक अंगों वाले अतिशय पराक्रमी तथा बलशाली होते 
हैं । वहाँ की ख्रियाँ लाल कमल के समान सुन्दर वर्ण वाली एवं देखने में परम सुन्द्री होती हैं। वहीं 
पर दिव्य तेजोमय बहुत बड़ा एक कग्हल का वृत्त है, जिसके पत्ते बड़े चमकीले हैं । उसका रस पीकर 
वहाँ के सब प्राणी दस सहर्स॑ वर्ष तक जीवित रहते हैं। माल्यवान्‌ पर्वत की पूर्व दिशा की ओर पूर्व 
गणिडिका नामक जो पहाड़ी है, वह बत्तीस सहख योजन विस्तृत है। उसी में भद्राश्व नामक देश है, वहाँ 
के निवासी सर्वदा प्रसन्न चित्त रहते हैं । वहीं भद्रमाल नामक एक प्रसिद्ध वन है, जिसमें कालाम्र नामक 
एक बहुत बड़ा वृत्तु है। वहाँ पर निवास करने वाले पुरुष परम पराक्रमी बलवान्‌ तथा गौरवर्ण के होते हैं । 
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सतियाँ कुमुद के समान गौर वर्ण वाली, परम सुन्दरी, चन्द्रमा के समान आकर्षक, पूर्णिमा के चन्द्रमा कीं 
भाँति प्रकाशमान मुखवाली, एवं चाँदनी की भाँति शीतल शरीर वाली होती हैं, उनके शरीर से कमल के 
समान सुर्गंधि निकलती रहती है। उस कालाम्र का रस पान कर वहाँ के सारे निवासी सवेद्या युवक बने 
रहते हैं, उनकी आयु दस सहस्र वर्ष की होती है थे सवंदा नीरोग रहते हें | ॥४-५०॥ 
सूत ने कहा--आचीन काल में मेरे ऊपर अतिशय अनुग्रह कर ब्झ्ा ने इन देशों की स्थिति 
को बतलाया था, जिन्हें में आप ,लोगों को बतला बुका । अब आप लोगों को क्या बतलाऊँ ? इस प्रकार 
सूत की बातें सुन कर तपोनिष्ठ ऋषिगण परम आनन्दित हुए, वे कौतूहल में आकर पुनः पूछने 
लगे । ॥५६-५ ७) 
मुतियों ने कहा--सनिवर्य | पूर्व तथा पश्चिम के देशों को तो आप हम लोगों को बतला 
चुके अब उत्तराषथ में विद्यमान वर्षों तथा पव॑तों को हम लोगों से बतलाइये । उनमें निवास करने वाले 
उन पावतीय लोगों का भी यथावत्‌ वर्णन हमसे कीजिये |? इस पकार उन ऋषियों के पूछने पर सूत पुन; 
बोले । ॥५८-५ ९॥ 
खत ने कहा--पूर्व कथा के प्रसंग में में जिन वर्षों का वर्णन आप लोगों से कर चुका हूँ, 
उन्हीं के विषय में कुछ और भी बता रहा हैं, सनिये | नील पव॑त की दक्तिण तथा निषध की उत्तर दिशा में 
रमण॒क नामक वर्ष है।वहाँ की प्रजा, विशेष विलासिनी एवं स्वच्छ गौर शरीर वाली होती हैं । वहाँ के सारे 
मनुष्य गौरवर्ण, कुलीन तथा देखने में परम सुन्दर होते हैं | वहाँ पर भी न्यग्रोघ (बरगद) का एक बहुत बड़ा 
रोहिण नामक बरगद का वृक्ष है। उसी का रस वहाँ के निवासी पान करते हैं, जिससे वे सभी नररत 
सदा हृषट-पुष्ठ, महाभाग्यश।ली और ग्यारह सहर वर्ष तक जीवित रहनेवाले होते हैं । श्वेत्त नामक पर्वत 
के उत्तर तथा श्रृंगवान्‌ के दक्षिण हिरणबत नामक वर्ष है, जहाँ पर हेरएवती नामक एक नदी है । वहाँ के. 
निवासी महा पराक्रमी, बलवान्‌, नित्य प्रसत् रहनेवाले, गौरवर्ण, कुलीन तथा देखने भें परम सुन्दर 
होते हैं। वहाँ के वे नरश्रेष्ठ बारह सहस्र पाँच सौ वर्ष की दीर्घायु तक जीवित रहते हैं । उसी वर्ष में पत्तों 
से ढेका हुआ एक लकुच (बड़हर) का बहुत बड़ा वृत्त है, वहाँ के निवासी उसी का रस पान किया करते 
हैं। उस श्रृंगवान्‌ नामक पर्वत की तीन बहुत ऊँची पव॑तश्रेणियाँ हैं, जिनमें से एक मरि युक्त, दूरी 
एुंवंश धुक्त सथा तीसरी सब प्रकार के बहुमूल्य रज्लों तथा भुवनों से सुशोमित रहती है । इस श्रंग नामक 
पंत के 3९.९ से दक्षिण समुद्र तक उत्तरकुरु नामक सुरुय प्रदेश है, जो सिद्धों द्वारा सेवित तथा 
'रम उस्यप्रद कहा जाता है। वहाँ के वृत्त मीठे 'फल देनेवाले तथा वहाँ की नदियाँ दिव्य तेजोमयी एवं 
अमृत के समान सुस्वादु जलंवाली हैं । वहाँ के वृत्त वस् उत्पन्न करते हैं तथा विविध प्रकार के फल 
रब आभूषण भी उत्पन्न करते हैं। उनमें से कुछ वृत्त चित्त को हरनेवाले एवं मनोरथ को पूर्ण करनेवाले 
हे | कु दूसरे प्रकार के दूध॑ देनेवाले मनोहर वृक्त भी वहाँ हैं, जो अमृत के समान सुस्खादुमय तथा -: 
सबंदा छहों प्रकार के रसों से परिपूण रहते हैं । वहाँ की सारी भूमि मणिमयी एवं महीन सुबर्ण के समान क्‍ 
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चमकनेवाली पीली बालू से युक्त है, वहाँ स्पश से परम सुख देनेवाली निःशब्द एवं मंगलदायिनी वायु सभी 
स्थलों में: सबंदा बहा करती है। वहाँ पर वे मंगलमय पुरुष निवास करते है, जो स्वगंलोक से पुण्य क्षीण 
होने पर जन्म धारण करते है। वहाँ के दम्पति गौरवण कुलीन एवं चिरकाल तक यौवन धारण करने- 
वाले होते है। वहाँ की खत्रियाँ अप्सराओं की तरह परम छुंदरी होती है। वे सभी प्राणी उन ज्ञीरवाले वृक्षों 
का अमृत के समान सुस्वाद च्लीर पान करते हैं। वहाँ के वे दम्पति साथ ही एक दिन उत्पन्न होते हैं और 
एक ही साथ ऐहिक जीवन लीला भी समाप्त करते हैं । परस्पर चक्रवाकों की माँति सबंदा स्नेह रखते हैं 
तथा रोग, शोक एवं चिन्ता से मुक्त नित्य प्रसन्न चित्तवाले होते हैं। उनकी लग्बी आयु ग्यारह सहस्र वर्ष 
की होती है । वहाँ कोई भी ख्री विधवा नहीं रहती ॥६०-७७॥| 
सत ने कहा-- परम धार्मिक ऋषिंगण ) भारतीय थुग में इसी प्रकार की संष्टि का विस्तार मेंने 
उन वर्षों का देखा है। पुनः आप लोगों को और क्या सुनाऊँ ?? इस प्रकार परम बुद्धिमान्‌ सूतपुत्र के 
कहने पर ऋषियों ने उत्तर वाक्य सुनने की उत्कण्ठा से पुनः सूतनन्दन से पूछा । ॥७८-७६।॥ 
श्री मात्य्य महापुराण में द्वीप वर्शन नामक एक सो तेरह॒वाँ अध्याय समाप्त ॥१ १३॥ 
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ऋषियों ने कहा--प्रवक्ताओं में श्रेष्ठ | सदवत परायण ! जिसमें उत्पन्न होकर स्वायम्भुव प्रभृति 
चौद॒ह मनुओं ने प्रजा की सृष्टि की, ऐसा परम पवित्र यह भारतवर्ष नामक देश कहा जाता है, हम उसके 
विषय में आपसे विस्तारपृवक जानना चाहते हैं | कृपया इसका भली भाँति उत्तर दीजिये। ॥१-२॥ 

ऋषियों की इस प्रकार की अभ्यथथना सुन परम प्रसिद्ध पौराणिक लोमहषेण के पुत्र सूत ने 
उस संमय उन पवित्रात्मा ऋषियों की बातों पर बुद्धिपूवेंक पुनः पुनः विधिवत्‌ विचार किया और तब उन 
सबो को इस प्रकार का उत्तर दिया । ॥३-४॥ 

सत ने कहा---ऋषिगण ! अब इसके उपरान्त में इस भारतवर्ष में निवास करनेवाली प्रजाओं 
का वरणन करूँगा । उत्पन्न करने एवं पालन-पोषण करने के कारण मनु का “भरत? नाम कहा जाता है । 
प्रकृति और ग्रत्यय के अनुकूल अथथ करने पर भरत के नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। 
जहाँ से मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष एवं दोनों का मध्यम भाव---इन तीनों पदों की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जहाँ के 
निवासियों को उक्त तीनों प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव होता है, वही भारतवर्ष है। भूमणडल में इस 
- भारतभूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र मनुष्य के लिए कर्मों का विधान नहीं है। यह पुनीत भारतमूमि ही 
मनुष्यों की केम भूमि है। इस भारतवर्ष के नव भेद हैं, उन्हें सनिये । इन्द्रदीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, ग्स्तिमान, 
नागद्वीप, सोम्य, गन्धव, वरुण--ये आठ, तथा नवाँ यह भारत, जो समुद्र से मिला हुआ है । यह द्वीप उत्तर 
से दक्षिण तक एक सहख योजन में विस्तृत है। गंगा के मुख द्वार (उत्पत्ति स्थान) से लेकर कुमारी. 
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(अन्तरीप) तक यह लम्बा है। टेढ़े (तिरकके, एक कोण से दूसरे कोण तक) टेड़े ऊपर में यह दस सहख योजन 
विस्तृत है। इस द्वीप की सीमा के सभी ओरे के देशों में ग्लेच्छ जातियाँ का निवास स्थान है। यूव तथा 
पदिचिम के भागों में क्रशः किरात तथा यवनों की जातियाँ निवास करती हैं । मध्य भाग में ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद जाति के लोग विभागपूरवक स्वथम पालन करते हुए निवास करते हैं | वे यंज्ञ, तप 
युद्ध एवं व्यवसाय आदि स्व-स्व वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्थित जीवन विताते हैं। उन सभी वर्णावालों के 
पारस्परिक व्यवहार धम, अर्थ एवं काम से संयुक्त तथा अपने-अपने आश्रम के कर्मो में ही नियत होते हैं। 
निष्काम भावना से युक्त, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष--इन पाँच प्रकार के धर्मों की प्राप्ति यहाँ होती है। 
इस द्वीप के मनुष्यों की कर्म प्रवृत्ति स्वग एवं अपवर्ग की प्राप्ति के लिग्रे होती है। इस विशाल 
मानव द्वीप को, जो तिरद्ले लम्बा कहा जाता है, जो समूशरूपेण जीत लेता है, वही सम्राट कहा 
जाता है। अन्तरिक्ष लोक को जीतने वालों का यह पवित्र लोक सम्राट माना गया है, और यह स्वरा 
नाम से भी प्रसिद्ध है । इसका विस्तृत वर्शन पुनः कर रहा हूँ, खुनिय्रे | इस विस्तृत वर्ष में सात कुलपब॑त 
माने गये हैं, जिनके नाम महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋत्वानू, विन्ध्य तथा पारियात्र हैं । उन 
सातों के समीप में अन्यान्य सहसों पर्वत हैं । उन सबों में अनेक विचित्र रंग की विशाल पर्व॑त श्रेणियाँ 
शोभायमान हैं, जो मनुष्यों को ज्ञात हैं । उनमें भी कितनी.ही छोटी-मोटी सहायक श्रेणियाँ हैं । जिनमें मिले 
हुए आय एवं ग्लेच्छक--दोनों जातियों के लोगों के रहने के स्थान बने हैं । सभी प्रान्त में रहनेवाले आर्य 
तथा म्लेच्छ जातियों के लोग नदियों का जल पान करते हैं । इस देश में नदियों की बहुत अधिकता है। 
गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शतद् , चन्द्रभागा, यमुना, सरयू, ऐरावती, वितस्ता, विशाला, देविका, कुछ, गोमती 
घौतपापा, बाहुदा, दषह्वती, कोशिकी, तृतीया, निश्चला, गएडकी, इछु, लौहित--ये नदियाँ 
हिमालय पव॑त की पाश्व॑भूमि से निकली हुईं हैं । वेदस्मृति, वेत्रवती, वृत्रन्नी, सिन्धु, पर्णाशा, नमंदा, 
कावेरी, महानदी, पारा, धन्वती, विद॒षा, वेशुमती, शिग्रा, अवन्ती तथा कुन्ती --ये नदियाँ पारियात्र नामक 
पवत से आश्रित हैं। शोण नामक महानद तथा नन्दना, सुकृशा, क्षमा, मन्दाकिनी, दशार्णा, चित्रकृण 
तमसा, पिप्पली, श्येनी, चित्रोत्पला, विमला, चंचला, धूतवाहिनी, शुक्तिमन्ती, शुनी, लज्जा, मुकुग, 
हादिका--ये निर्मेल जलवाली मंगलकारिणी नदियाँ ऋष्य ( ऋत्ञ ) वान्‌ पर्वत की कन्याएँ हैं । तापी, 
प्योष्णी, निर्विन्ध्या, ज्षिप्रा, ऋषमा, वेणा, वैतरणी, विश्वमाला, कुमुद्बती, तोया, महागौरी, दुर्गमा तथा 
शिला नामक शीतल जलधारिणी मंगलदायिनी नदियाँ विन्ध्य गिरि के चरण से निकली हुई हैं। 
ग़ोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, वम्जुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, वाहया तथा काबेरी--ये दक्तिणापथ की 
नदियों सहय नामक पंत के चरण प्रान्त से निकली हुई है । क्ृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा 
तथा उत्पलावती नामक शीतल जलधारिणी, मंगल प्रदायिनी नदियाँ मलयगिरिं की कन्याएँ 
हैं । त्रिमागा, ऋषिकुल्या, इच्ुदा, त्रिदिवाचला, ताम्रपर्णी, मूली, शरवा तथा. विमला-- 
ये सभी कल्याणदायिनी नदियाँ महेन्द्र गिरि की कन्याएँ हैं। काशिका, खुकुमारी, मन्दगा, 
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भन्दवाहिनी, कृपा तथा पाशिनी--ये नदियाँ शुक्तिमान्‌ गिरि की कन्याएँ हैं । ये पुएयजला, चारों ओर 
प्रवहमानं, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ निखिल विश्व की मातृका स्वरूप हैं, सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करनेवाली तथा मंगलदाविनी हैं | इन सबों की सहायक थोटो-मोटी नदियों की संख्या सैकड़ों सहलों तक है । 
इन्हीं पुएय नदियों के किनारे कुरु, पांचाल, शाबव, जांगल, शूरसेन, भद्गकार, वाह, सहपट्च्चर, मत्त्य, 
'किरात, छुल्य, कुन्तल, काशी, कोशल, आवन्त, कलिंग, मूक तथा अन्चक आदि मध्य देशीय देश कहे 
जाते हैं। ये सभी सहयय नामक पवत के समीप पविन्न एवं मनोरम देश हैं, इस स्थान पर गोदावरी नामक 
नदी बहती है । सम्पूर्ण प्रथ्वी में ये प्रदेश अतिशय मनोमुग्धकारी हैं | यहीं पर गोवर्धन, मन्दर तथा रामचन्द्र 
का प्रियकारक गन्धमादन नामक प त है| भरद्वाज मुनि ने श्री रामचन्द्रजी के लिए वहाँ स्वर्गीय वृक्त एवं 
दिव्य तेजोमयी ओषधियों को स्वर्गलोक से उतार कर लगाया था। वहाँ का सुन्दर देश सवंदा पुष्पों से 
सुशोमित तथा मन को. सुख करनेवाला है । वाह्वीक, वाटधान, आमीर, कालतोदक, आन्म, शूद्व, पल्‍्लव, 
आत्तखण्डिक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, मद्र, शक, द्वुहय, पुलिन्द, पारद, हार, मूर्तिक, पुरमठ, कश्ठकार, ० 
कैकेय्य तथा दश नामक ज्षत्रियों के उपनिवेश, वैश्य तथा शूद्रों के निवास स्थान तथा अत्रि, भरद्वाज 
प्रस्थल, सदसेरक, लग्पक, तलगान तथां जंगली प्रान्तों समेत सैनिक आदि उत्तरापथ के देश हैं । अब पूव 
दिशा के देशों को सुनिये | अंग, बंग, मद्गुरक, अन्तर्गिरि, वहिगिरि, प्लवंग, मातंग, यमक, मल्लवणक 
सुक्न, उत्तर प्रविजय, मार्ग, वागेय, मालव, प्राग्ज्योतिष विदेह, लाग्नलिपक, शाल्व, मागध, गोनद 
““ये सब पूर्व दिशा के देश कहे जाते हैं । दक्षिणापथ के देशों में पाणव्य, केरल, चोल, कुल्य, सेतुक, 
सूतिक, कुपथ, वाजिवासिक, नवराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, कारूष, सैहीपक, आटब्य, शवर, पुलिन्द, विन्ध्य- 
पुषिका, दुण्डक, वेदर्भ, कुलीय, सिराल, तापस, रूपस, तैत्तिरिक, समस्त कारस्कर, वासिक नामक देश तथा 
- वे देश, जो नमंदा के अन्तर्प्रान्‍्त में बसे हुए हैं, कहे जाते है। भारुकच्छे, सारस्वत, समाहेय ;/ ८ 
काच्छीक, सोराष्ट्र, अबृद ( अरब ) तथा आनर्त--ये प्रश्चिमी देश कहे जाते है! । अब विन्ध्यगिरि के 
अंचल में बसे हुये देशों को सुनिये | मालवा, करूष, उत्कल, मेकल, औरड्‌ , माष, दशार्ण, किण्किन्धक, 
भोज, स्तोशल, कोशल, त्रैपुर, वैदिश, तुमुरा, तुम्बुरा, नेषध, पन्चमा, अरूप, . शोरिडिकेर, वीतिहोत्र, 
तथा अबन्तिका नामक देश विन्ध्य गिरि के प्रष्ठदेश में अवस्थित कहे जाते हैं। अब इसके उपरान्त मैं उन 
देशों को बतला रहा हूँ, जो पव॑तों पर अवस्थित हैं। वे निराहार, स्वंग, कुपथ, अपथ, कुथप्रावरण 
ऊर्णा, दब, समुदूगक, त्रिगर्त, मए॒डल, चामर तथा किरात नामक देश हैं| इस भारतवर्ष में मुनियों ने 
 सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग--नामक चार युगों को बतलाया है। उनका यथावत्‌ वन में कर 
रहा हूँ । ॥५-०७॥ 

मत्स्य ने कहा--लोमहषंण के पुत्र पीराशिक सूत की इस पुनीत कथा को सुनकर पुनः उत्तर की 
सुनने की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर मुनियों ने उनसे पूछा ॥२८॥ 

ऋषियों ने कहा--विद्वानों में परम श्रेष्ठ । आप भारतवर्ष का यथावत्‌ वन तो सुना चुके । 

३४ 





२६ मत्त्य पुराण 


अब हम लोगों को किस्युरृपवष तथा हरिवर्ष का यथावत्‌ वर्णन झुनाइग्रे । तथा जम्बूद्वीप के अन्तर्गत 
अन्य द्वीपीं के निवासियों तथा उन द्वीपों के विस्तार एवं उनमें होनेवाले वृक्षों का भी वर्णन कीजिये |! इस 
प्रकार ऋषियों के पूछने पर पौराणिक सूत ने उनके प्रश्नों के अनुकूल, ऋषियों द्वारा देखे गग्रे पुराण सम्मत 
उत्तर्‌ इस प्रकार उन्हें देना प्रारम्भ किया । ॥५६-६१॥ 
सूत ने कहा--विशवन्द ! आप लोग जिस विषय को सुनना चाहते हैं, उसे कह रहा हैं, सावधानी- 
पूर्वक मुनिये । जम्बू वर्ष एवं किग्पुरुप वर्ष बहुत बड़े नन्दन वन के समन शोभासमत्न हैं। किम्पुरुप 
' वर्ष में मनुष्यों की आयु दस सहस्त वर्ष की होती है। वहाँ के मनुष्य मली भाँति तपाये गयग्रे सुबण के 
समान गौर वण के होते हैं | उस परमपुण्यप्रद किम्पुरुप वर्ष में एक बहुत वड़ा पाकड़ का वृक्ष है, जिससे 
सबंदा मधु निकला करती है। उस श्रेष्ठ रस का पान करनेवाले वहाँ के निवासी क्िंपुहप लोग स वंदा शोक 
एवं रोग आदि से रहित, नित्य प्रमुदित मनवाले तथा सुब्ण के समान सुन्दर गौर वण के होते हैं। 
वहाँ की ख््रियाँ अप्सरा कही जाती हैं। उस किम्पुरुप वर्ष के बाद हरिवर्ष नामक देश कहा जाता है, 
जहाँ के मनुष्य सुवण के समान कान्तिमान्‌ होते हैं। देवलोक से 3ग्य क्लीण होने पर च्यूत 
होकर वे लोग इस वष में उत्पन्न होते हैं। उस हरिवर्ष में रहनेवाले लोग सभी अंगों से अत्यन्त सुन्दर 
होते हैं। वे ईंख के कल्याणकारी रस का पान करते है। इससे उन लोगों के पास बृद्धावस्था नहीं फटकती, 
वे ग्यारह सहल वष की लम्बी श्रायु तक जीवित रहनेवाले होते हैं | सभी वर्षों के मध्यभाग में अवस्थित 
जिस इलाबृत्त नामक वर्ष की चर्चा में आप लोगों से पूर्व म॑ कर चुका हूँ, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता 
ओर न वहाँ के निवासी ताराओं के समेत चन्द्रमा तथा सूर्य आदि ्रकाशमान अहों को ही जानते हैं । 
उस इलातत के निवासी कमल के समान वर्णावाले, कान्तिमान्‌ तथा कमल के दल के समान लाल नेत्रोवाले 
होते हैं। सभी लोग कमल के समान सुगन्धिय्रक्त एवं नीरोग होते हैं। थे जामुन के फल का रस पान 
करते हैं । सुवर्ण द्वारा निर्मित सुन्दर वस्र धारण करनेवाले वे प्राणी स्वर्गलोक से पुगयक्तीण होने के कारण 
च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं । वे श्रेष्ठ मनुष्य तेरह सहख वर्ष की लम्बी आयु तक जीवित रहते हैं । 
मेरु पर्वत के दक्षिण एवं निषय की उत्तर ओर सुदशन नामक जामुन का विशाल वृक्ष है, जिसका विनाश 
कमी नहीं होता। सिद्ध तथा चारणों से सुसेवित वह वृक्ष सर्वदा फर्लों फूलों से सशोभित रहता है । उसी 
वृच्तु के नाम पर इस द्वीप का जम्बूद्वीप---यह नाम विरूयात हुआ है। वह महान्‌ जम्बूद्वीप एक लक्ष 
ब्रोज़न में, विस्तृत है। उस वृत्षुरुज की ऊँचाई स्व लोक तक पहुँची हुईं है तथा उसके फल का रस नदी 
रुप में परिणत होकर वहाँ. पर निरन्तर बहता रहता है। उसके रस की धारा मेरु पवत की चारों ओर से 
परिक्रमा कर पुनः उस. वृक्त के मूल भाग को पहुँचती है। उस द्वीप के निवासी उस सुन्दर रस का पान - 
कर सबंदा हृष्ट पुष्ट एवं नीरोग बने हे हैं। जामुन के रस के पान के कारण उन्हें वृद्धावस्था कभी 
देख नहीं देती, न भूख ही लगती है| न थकावट लगती है और न कोई दुःख ही होता है। उसी 
जम्बूद्वीप में देवताओं के आमपण [ जिससे बनाये जाते है, वह बहुमुल्य सुबर्ण उत्पन्न होता है। जो 


एक सो पन्द्रदवाँ अध्याय २६७ 


इन्द्र! गोप (बीरबहटी) के समान चमकीला होता है। यह जाम्बूनद्‌ उस वर्ष (अरदेश) के वुक्तों के फलों का 
सुन्दर रस है, जो चू कर नीचे आने पर चमकीले सुबण के रूप में परिणत होकर देवताओं के आगणओों का 
काम देता है। उनके शव, मल, मूत्र आदि एवं सभी ओर आठों दिशाओं में फैली हुईं गन्दी वस्तुओं को 
ईश्वर के अनुप्रह से भूमि स्वयं ग्रस (अपने में समाप्त कर) लेती है। हिमालय पव॑त के रहनेवाले राक्तस 
पिशाच तथा यक्ष गेंण हैं। हेमकूट नामक गिरि पर अप्सराओों समेत गन्धव गण निवास करते हैं ! 
तथा शेष, वासुकि, तत्तक आदि बड़े-बड़े सपंराज भी उसकी सेवा करते हैं । महामेरु गिरि पर परमश्रेष्ठ तेतीस 
यज्ञ के देवगण क्रीड़ा करते हैं नीक्षम एवं वैदूय॑ं नामक मणियों से समृद्ध नील नामक पव॑त पर ब्रह्मू्षि 
तथा सिद्धगण निवास करते है । दैत्यों एवं दानवों का निवास स्थल श्वेत नामक गिरि पर कहा जाता है । 
श्रेष्ठ श्रृंगवान्‌ नामक पर्वत पितरों का विहार स्थल है-। इस प्रकार इन वर्षों को, जो भारतवर्ष के अन्तगंत 
गिनाये गये है, बतला चुका । इनमें से प्रत्येक में जीवोँ के निवासस्थल है, ये परस्पर गतिमान्‌ तथा स्थिर 
है । देवताओं एवं मनुष्यों ने अनेक प्रकार से इनके विस्तार को देखा है । इन्हें इससे अधिक विस्तारपूर्वक 
वर्शित नहीं किया जा सकता, मंगलार्थी पुरुष को केवल इन पर श्रद्धा रखनी चाहिये | ॥६२-८ ६॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में भुबनकोष वर्णान नामक एक सो चोदहवाँ अध्याय समाप्त । ॥११०॥ 


एक सो पन्द्रहवाँ अध्याय 

मनु ने कहा--जनादंन ! आपके मुख से बुधपुत्र राजा पुरूरवा का जीवन चरित्र, सम्पूर्ण 
पापों को विनष्ट करनेवाली एवं मंगलकारिणी श्राद्धकर्म की विधि, व्याई हुई घेनु के दान करने का फल, काले 
मृग-चर्म के दान तथा बृषोत्सर्ग के फल--इन सब पुर्य कथाओं को मैं पूर्व में सुन चुका । केशव ! बुधपुत्र 
राजा पुरूरवा का रूप-वर्रोन सुनकर मुझे बड़ा ही कुतूहल हुआ है। अतः मुझे यह बतलाइये कि किस 
श्रेष्ठ कम के परिणाम से राजा पुरूरवा ने ऐसे परम मनोहर रूप एवं ऐसे परम श्रेष्ठ सौभाग्य को प्राप्त किया था 
जिससे परमसुन्द्री उबशी ने त्रिभुवन में सबसे अधिक सुन्दर देवताओं एवं परम मनोरम रूपधारी गन्धर्वों 
को छोड़कर स्वेतोभावेन उसे ही स्वीकार किया था। ॥१-४॥ 

मत्स्य ने कह्--जिस श्रेष्ठ कम के फल से राजा पुरूरवा को ऐसा परम मनोहारि रूप तथा 
उत्तम सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसे बतला रहा हूँ, छुनो । यह राजा पुरूरवा प्राचीन काल में चाज्लुष नामक 
मन्वन्तर में राजा चाक्तुष मनु का वंशज एवं मद्रदेश का स्वामी था । उस जन्म में भी इसका नाम पुरूरवा 
. ही था। सब प्रकार के राजोचित गुणों से सम्पन्न होते हुए भी प्राचीन जन्म में वह रूपवान्‌ नहीं थां। ॥६-८॥ 








१--एक बरसाती कीड़ा। केवल वर्षा काल में उत्पन्न होने के कारण इन्द्र ही उसका रक्षक होता है, भ्रतः उसका 
इन्द्रगोप नाम पड़ा । ँ 
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अब हम लोगों को किमुरुषवष तथा हरिवर्ष का यभावत वर्गान खुनाइग्रे | तथा जमबद्रीप हे भर 
अन्य द्वीपों के निवासियों तथा उन ढ्वीपों के विस्तार एवं उनमें होनेबाले बृन्नों का भी वर्णन कीजिये | 
प्रकार ऋषियों के पूछने पर पौराशिक सूत ने उनके प्रश्नों के अनुकूल, ऋषियों द्वारा देखे गये पुराण समर 
उत्तर इस प्रकार उन्हें देना प्रारम्भ किया | ॥५६-६१॥ 
सृत ने कहा--विश्रवृन्द | श्राप लोग जिस विषय को सुनना चाहे हैं, उत कह रहा हूँ, सावधान. 
पूक मुनि | जम्बू वर्ष एवं क्िम्पुकप वर्ष बहुत बड़े नम्दन वन के समान शोभासमत्न हैं। 
बष में मनुष्यों की आयु दस सहल्ल वर्ष की होती है। वहाँ के तु भली भाँति तपाये गये सुबह 
समान गौर वरण के होते हैं । उस परमपुणथप्रद क्िग्पुरुप वर्ष में एक बहुन बड़ा पाकड़ का वृक्ष है, किसे 
सवंदा मधु निकला करती है । उस श्रेष्ठ रस का पान करनेवाले वहां के निवासी किंपुरुप लोग सदा शो॥ 
एबं रोग आदि से रहित, नित्य प्रमुदित मनवाले तथा सुबंश के समान मुन्दर गौर वशण के होते हैं। 
वहाँ की खियाँ अप्सरा कही जाती हैं । उस क़िम्मुरूप वर्ष के बाद हस्विय नामक देश कहा जाता है 
जहाँ के मनुष्य सुबण के समान कान्तिमान्‌ होते हैं। देवनोक थे परम न्ञीगा होने पर चय 
होकर वे लोग इस व में उत्पन्न होते हैं। उस हस्र्ष भें रहनेवाले लोग से भी अंगी | भत्यन्त पुन 
होते हैं। वे ईंल के कल्याणकारी रस का पान करते है। इससे उन लोगों के पास वृद्धावस्था नहीं फदकती 
ये भ्यारह सहल्त वष की लम्बी भ्रायु तक जीवित रहनेवाले होते हैं। सभी वर्षों के मध्यभाग में अ्रवस्ति 
जिस इलावृत्त नामक वर्ष की चर्चा में आप लोगों पे पूर्व में कर खुका हूँ, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता 
और न वहाँ के निवासी ताराओं के समेत चन्द्रमा तथा सूय भादि प्रकाशमान अहं को ही जाम हैं। 
व ईरात्रत के निवासी कमल के समान वर्णावाले, कान्तिमान्‌ तथा कमल के दल के समान लाल कवर 
होते हैं। सभी लोग कमल के समान सुगन्धियुक्त एवं नीरोग होते हैं। थे जामुन के फल का रस पान 


करते हैं । सुवर्णा द्वारा नि्मित सुन्दर वल्न धारण करनेवाले वे प्राणी स्वगलोक से पृगयत्तीण होने के कारण 


च्युत होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं । वे श्रेष्ठ मनुष्य तेरह सहस्त वष की लम्बी आयु तक जीवित रहते हैं। 
मेरु पर्वत के दक्षिण एवं निषध की उत्तर श्रोर सुदर्शन नामक जामुन का विशाल दृत्त है, जिसका विनाए 
कमी नहीं होता । सिद्ध तथा चारणों से सुसेवित वह वृक्ष स्वदा फलों फूर्ला से सुशोभित रहता है । उसी 
वृक्ष के नाम पर इस द्वीप का ज्म्बूद्रीप---यह नाम विख्यात हुआ है। वह भहाव्‌ जमूद्वीप एक तक्ष 
योजन में विस्तृत है । उस बृच्चराज की ऊँचाई स्वग लोक तक पहुँची हुई है तथा उसके फल का रस वी 
रूप में परिणत होकर वहाँ पर निरन्तर बहता रहता है। उसके रस की घारा मेरु पर्वत को चारों भोर ऐ 
परिक्रमा कर पुनः उस बृक्त के 'ल भाग को पहुँचती है। उस द्वीप के निवासी उस तुन्दर रस का पान 
कर सरेदा हृष्ट पुष्ट एवं नीरोग बने रहते हैं | जामु 


उल नहीं देती, न भूख ही लगती है, न थकावट लगती है और न कोई दुःख ही होता है। सती 
जमूद्वीप में देवताओं के आभूषण जिससे बनाये 


नके रस के पान के कारण उन्हें वृद्धावस्था कमी . 


जाते है, वह बहुमुल्य छुबर्ण उत्पन्न होता है।जे., क्‍ 





एक सो पन्द्वद्वाँ भ्रध्याय २६७ 


इन्द्र गोप (बीरबहटी) के समान चमकीला होता है। यह जाम्बूनद्‌ उस वर्ष (अदेश) के वृक्षों के फलों का 
दर रस है, जो चू कर नीचे आने पर चमकीले सुवण के रूप में परिणत होकर देवताओं के आमूषणों का 
काम देता है। उनके शव, मल, मूत्र आदि एवं सभी ओर आठों दिशाओं में फैली हुईं गन्दी वस्तुओं को 
ईश्वर के अनुग्रह से भूमि स्वयं अस (अपने में समाप्त कर) लेती है। हिमालय परत के रहनेवाले राक्षस, 
पिशाच तथा यक्ष गण हैं। हेमकूट नामक गिरि पर अप्सराओं समेत गन्धव गण निवास करते हैं ! 
तथा शेष, वासुकि, तत्ञक शआरादि बड़े-बड़े सपंराज भी उसकी सेवा करते हैं । महामेरु गिरि पर परमश्रेष्ठ तेंतीस 
यज्ञ के देवगण क्रीड़ा करते हैं नीक्षम एवं वैदूय नामक मणियों से समृद्ध नील नामक पर्वत पर ब्ह्मर्षि 
तथा सिद्धगण निवास करते है । देत्यों एवं दानवों का निवास स्थल श्वेत नामक गिरि पर कहा जाता है। 
प्रेष्ठ शृंगवान्‌ नामक पव॑त पितरों का विहार स्थल है। इस प्रकार इन वर्षों को, जो भारतवर्ष के अन्तर्गत 
गिनाये गये है,, बतला चुका । इनमें से प्रत्येक में जीवों के निवासस्थल है, ये परस्पर गतिमान्‌ तथा स्थिर 
है । देवताओं एवं मनुष्यों ने अनेक प्रकार से इनके विस्तार को देखा है । इन्हें इससे अधिक विस्तारपवेक 
वर्शित नहीं किया जा सकता, मंगलार्थी पुरुष को केवल इन पर श्रद्धा रखनी चाहिये। ॥६२-८६॥ 
श्री मात््य महापुराण में भुवनकोष वर्णन नामक एक सो चौदहवाँ अध्याय समाप्त । ॥१११॥ 





एक सो पन्द्रहवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--जनादन ! आपके मुख से बुधपुत्र राजा पुरूरवा का जीवन चरित्र, सम्पूर्ण 
पाषों को विनष्ट करनेवाली एवं मंगलकारिणी श्राद्धकर्म की विधि, व्याई हुईं घेनु के दान करने का फल, काले 
मृग-चर्म के दान तथा वृषोत्सर्ग के फल--हन सब पुर्य कथाओं को मैं पूर्व में सुन चुका । केशव ! बुधपुत्र 
राजा पुरूरवा का रूप-वर्गान सुनकर मुझे बड़ा ही कुतूहल हुआ है। अतः मुझे यह बतलाइये कि किस 
श्रेष्ठ कर्म के परिणाम से राजा पुरूरवा ने ऐसे परम मनोहर रूप एवेओसे परम श्रेष्ठ सीभाग्य को प्राप्त किया था 
जिससे परमसुन्दरी उर्वशी ने त्रिभुवन भें सबसे अधिक सुन्दर देवताओं एवं परम मनोरम रूपधारी गन्धर्वो 
को छोड़कर सर्वतोभावेन उसे ही स्वीकार किया था। ॥१ऊध्ट 

मत्स्य ने कहा--जिस श्रेष्ठ कर्म के फल से राजा पुरूरवा को ऐसा परम मनोहारि रूप तथा 
उत्तम सौमाग्य प्राप्त हुआ था, उसे बतला रहा हूँ, सुनो । यह राजा पुरूरवा प्राचीन काल में चाछ्ुष नामक 
मन्वन्तर में राजा चाह्लुप मनु का वंशज एवं मद्रदेश का स्वामी था | उस जन्म में भी इसका नाम पुरूरवा 
ही था। सब प्रकार के राजोचित गुणों से सम्पन्न होते हुए भी प्राचीन जन्म में वह रूपवान्‌ नहीं था। ३-८॥ 


'/%% पका कक. लकआज + ॥क ५ पा. के. का. अकापीतकखड  #.हि जर 00400७७७) 


१--णक वरसाती कीड़ा। केवल वर्षा काल में उत्तन्ञ होने के कारण इन्द्र हो उसका रक्षक होता है, अ्रतः उसका 
झद्रगोप नाम पड़ा | 


.[ इसी प्रश्न को सूत से) ऋषियों ने पूछा--सतनन्दन | किस कर्म के परिणाम से पुरूरवा 
मद्रदेश का स्वामी हुआ ? और किस कर्म से ऐसा सुन्दर रूपवान्‌ हुआ १ ॥९॥ 

सत ने कहा--यह महाराज पुरूरवा पहले जन्म में ब्राह्मणों के एक नदी तटवर्ती आम में 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उस जन्म में भी इसका पुरूरवा--यही नाम था | निष्पाष ! उस जन्म में मद्रदेशा- 
ध्पिति होने के पूर्व ब्राह्मण पुरूरवा ने एक बार द्वादशी तिथि को राज्य-्माप्ति की अभिलापा से भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा की) उस पूजा में उसने उपवास रखकर भी तेल लगाकर स्नान किया । जिससे अपने 
उपवास के फल में तो मद्रदेश का निप्कण्टक राज्य उसने प्राप्त किया, किन्तु उपवास में तेल लगाने के 
कारण वह रूपरहित हो गया | राजन” ! इसलिए उपवास रंखनेवाले मनुष्य को तेल लगाकर भरसक स्नान 
नहीं करना चाहिये, उपवास के समय यह कर्म अति रूपनाशक होता है । पूथ जन्म में जो कुछ हुआ था, 
उसे तो आप लोगों को सुना चुका, अब उस राजा के मद्देशाधिपति हो जाने के बाद की कथा सुनिये । 
यद्यपि सभी प्रकार के राजगुण उस राजा में विद्यमान थे, किन्तु रूपहीन होने के कारण प्रजा का उसमे 
तनिक भी अनुराग नहीं था। अत; सुन्दर रूप प्राप्त करने की .इच्छा से राजा ने तपत्या करने की 
अमिलाषा की । एक दिन उसने अपना राज्यभार मंत्री को सौपकर हिमालय पव॑त की ओर प्रस्थान किया । 
महायशस्त्री राजा पुरूरवा उस समय निःसहाय (विना नौकर चाकर के) अवस्था भें था केवल तपस्या ही उसकी 
एक मात्र संगिनी थी । अपने ही राज्य सीमा के अन्तर्गत तीथ स्थानों के देखने की कामना से पैदल ही उसने 
यात्रा प्रारम्भ की ओर अति मनोहारिणी ऐरावती नदी के तट पर गया । वहाँ जाकर हिम के समान निर्मल 
यशस्वी उप राजा पुरूरवा ने हिमालय गिरि से निकलने वाली, चन्द्रमा के समान शीतल जलयुक्त-अथाह जल 
के गम्भीर बेग से सुशोभित, हिम के समान निर्मल एवं स्वच्छ उस ऐरावती नदी को देखा । ॥१०-१०॥ 
: श्री मात्य महापुराण में तपोवन में पुरूवा आगमन नामक एक सौ पन्द्रहवोँ अध्याय समाप्त ॥११५॥ 


एक खो सोलहवाँ अध्याय 
सतत ने कहा--राजा पुरूरा ने दिव्य तेजोमयी, पुर्यदायिनी, कल्याणकारिणी हिमालय की 
: पुत्री, गन्धर्वों द्वारा घिरी हुई, नित्य देवराज इन्द्र द्वारा पृजित, उस पुण्यनदी को देखा। उस दिन चारों दिशाओं 
से शोभा सम्पन्न, देवताओं के हाथी ऐरावत के मद जल से छुसिक्त, धारा के मध्य भाग में इन्द्र के धनुष के 
समान अनेक रंगों से सुशोभित वह ऐरावती स्नानाथ शरण में आए हुए तपस्वियों से युक्त, श्रेष्ठ ब्राह्मण 
वृन्दों से सुसेवित एवं सुवर्ण के समान चमकनेवाली थी । ऐसी नदी को महाराज पुरूरवा ने देखा | उस 
समय श्वेत रंग के राजहंसों की पंक्तियों से वह ढकी हुई थी, चँवर के समान कास' से सुशोमित हो रही थी, 





यहाँ राजन्‌ | सम्बोधन मनु के लिये आया है । 
“कास नामक एक घास होती है, जिसके फूल सफेद होते हैं । 


एक सो सोलह॒वाँ अध्याय २६६ 


पटुर्मों द्वारा नहवाई गई नायिका की भाँति उस नदी को देखकर राजा को परम प्रसन्ता प्राप्त हुई । 
हृदय को मनोहर लगनेबाली, पुण्यमगी, मन में भक्ति एवं प्रमभाव बढ़ानेवाली, सुशीतल, परम मनोहर, कभी 
पट्ने और कभी वढ़नेवाली वह ऐरावती उस समय चन्द्रमा की दूसरी मूर्ति की भाँति मालूम पड़ रही थी । 
प्रति शीतल तथा चंचल जलयुक्त, ब्राह्मण अथवा पक्षियों के बृन्द द्वारा सेवित, लोल लहरों द्वारा सुशोमित, 
हिमालय की श्रेष्ठ कन्या ऐशवती को देखकर राजा को परम प्रसन्नता हुईं। तपस्वियों से सुशोभित, अमृत 
के समान सुस्वादु जल से पूर्ण, सम्पूर्ण पायों को नष्ट करनेवाली, स्व पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान 
सहायिका, जलनिधि की परम सुन्दरी वियतमा, मह पि वृन्दों द्वारा सुसेवित, सभी जीवों के भन में उत्सुकता 
पेट करानेवाली वह मनोहर सरिता सभी चराचर जगत्‌ का उपकार करनेचाली, स्वग का सीधा मार्ग 
पंकड़नेवाली, दोनों किनारों पर गौशओ्रों के समूहों से व्याप्त, सेवार से रहित, परम मनोहर, हंस तथा सारस 
जाति के पत्तियों के कलकल निनाद से गुँजित तथा कमलों से सुशोमित थी। गहरी ( गम्भीर ) नाभि के 
पमान मँवरों वाली, जघरनस्थली के सभान सुरम्ध स्थल भाग के पवित्र किनारों से संथुक्त, नेत्र के समान आकर्षक 
वीले कमल की शोमा से युक्त, मुख के समान खिले हुए कमलोंवाली, बरफ के समान निमल एवं स्वच्छ. 
फेनरुपी बच्चों को धारण करनेवाली; ओंठां के समान चक्रवाक के जोड़ों-से युक्त, कल्याणमयी, दाँतों की 
मुमनोहर पंक्तियों के समान बगुलों की श्वेत पंक्तियों से सुशोमित तथा भीहों के समान जल में चलनेवाली 
बंचल मछलियों की पंक्तियों से घह विराजित हो रही थी । उन्नत स्तनों के समान जल में छिपे हुए मतवाले 
हाथियों के मनोहर कुम्म-स्थलों से सुशोभित, नूपुर के समान सुमधुर हंसों के सुन्दर शब्दों से गैजित, 
बतय ( कंकण ) के समान कमल की नाल के समूहों से संयुक्त, उस ऐरावती नामक नदी को एक सवाग 
मुन्दरी रमणी की भाँति देख कर राजा को परम प्रसन्नता हुईं । हे राजन्‌ ! उस ऐरावती नदी में रूप के मद 
पे मतवाली, गन्धर्वों के पीछे चलनेवाली अप्सराश्रों के समूह भध्याह के समय सबंदा विहार करते थे । उन 
अप्सराशों के शरीर से धुले हुए सुन्दर केसर के साथ-साथ अपने दोनों किनारों के अनेक प्रकार के वृत्तों के. 
पुष्पों की विभिन्न प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित, तरंगों के समूहों में सूथ की परब्ाई पड़ने से चकार्चोंध 
के कारण कठिनाई से देखने योग्य सुर्यमगडल को धारण करनेवाली, देवताओं के हाथी ऐरावत की चोट से 
चिह्वित दोनों किनारों से युक्त उस ऐराबती का जल देवगज के कपोल-स्थल से बहने वाले मद जल तथा 
देवांगनाओं के स्तनों में लगाये गये चम्दनों से व्याप्त एवं सुगंधित हो रहा था, जिससे अमरगणश उसे चारों 
श्रोर से घेरे हुए थे। उस ऐरावती नदी के दोनों किनारों के वृत्त सुगन्धित पुष्पों से लसे हुए थे और सुगन्धि 
के परम लालची तथा जढ्दी मचानेवाले अमरों के समूहों से घिरे हुए भरे । उस ऐरावती के मनोहर किनारों 
पर जाकर पशु, तपत्वी ऋषिगग एवं अप्सराश्ों समेत देववुन्द सबदा कामवश होकर ग्रीति करने लगते 
थे । वहाँ देवताओं के समान सुन्दर पवित्र अ्रंगों वाले पुरुष तथा कमल एवं चन्द्रमा के समान आकर्षक 
 मुखवाली स्वर्ग की सुन्दरियों के समान खियाँ प्रायः विहार करते हुए पाई जाती थीं । वह ऐरावती नदी सदा 
देवता, मील, शबर, पुल्िन्द आदि जंगली जाति, राजाओं के समूह, एवं बाघ सिंह आदि हिंखक जंगली 
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श्रन्धकार से घिरे हुए और कहीं भयानक गुफाओं के मुख भागों से जल पीते हुए की तरह उस महान हिमवान 
नामक पवेत को राजा ने देखा। कहीं क्रीड़ा में निरत विद्याधरों से सुशोभित, कहीं गाते हुए प्रमुख किन्नरों के 
समूहों से युक्त, कहीं मधुशाला (मदिरा पान करने की स्थली) में गन्धवे एवं अप्सराओं के समूहों द्वारा 
गिराये हुए कल्पद्रुम, पारिजात आदि दिव्य पुष्पों से परिष्कृत, उस हिमवान्‌ को राजा ने देखा । कहीं 
पर गन्धर्वो की मर्दित एवं परम मनोहर शब्याओं के पुष्पों से आरक्रण-- जिन पर से सोनेवाले उठ गये हैं--- 
कहीं--जहाँ पर वायु भी नहीं पहुँच सकती-- ऐसे दुर्गम तथा नीले और हरे रंग के प्रदेशों से युक्त, कहीं पर 
पुष्पों से सुशोमित, ऐसे कल्याणमय, अति रुचिर हिमवान्‌ पव॑त को राजा ने देखा | तपस्वियों को शरण देने- 
वाले एवं कामी जनों के लिए अति दुलम पवतीय वन को, जिसमें हाथियों द्वारा बड़े-बड़े पेड़ तोड़ डाले गये 
हैं तथा मृगगण इच्छानुकूल घूम रहे हैं-- राजा ने देखा | वहाँ कहीं पर सिंहों की भयानक गजना सुनकर 
हाथियों के समूह बहुत श्रान्त एवं व्याकुल-होकर भीषण चिग्घार करते हुए दिखाई पड़ते हैं तथा कहीं पर 
वैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं | वहाँ के तटवर्ती प्रदेश लता के कुंजों में निवास करनेवाले तपस्वियों के समूहों से 
मुशोमित हैं । जिसमें उत्पन्न होनेवाले रत्नों से तीनों लोक अलंकृत हो गये हैं, उस सर्पराज वासुकि आदि की 
शरणस्थली, नित्य सत्पुरुषों द्वारा सेवित, रत्न आदि सम्पत्तियों से प्रपूण गिरिवर (हिमवान) को श्रेष्ठ राजा ने 
देखा । जहाँ जाकर तपस्वीगण थोड़े ही प्रयत्न से सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसके देखने मात्र से 
समूण पापों का विनाश हो जाता है, जिसके किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर वायु के वेग से लाये हुए बड़े-बड़े 
तथा छोटे-छोटे करनों के जलों से अनेक पव॑तीय प्रान्तों की तृप्ति होती है, ऐसे हिमवान्‌ को राजा ने देखा। 
राजा ने कहीं पर उस हिमवान पव॑त के कुछ शिखरों को जल से प्लाबित तथा कुछ को सूर्य की किरणों से 
संतप्त होने के कारण अगम्य रूप में देखा | मानव केवल मन द्वारा ही वहाँ पहुँच सकता है। इसका कोई 
छोर देवदारु के विशाल बृत्त समूहों की शाखाओं-प्रशाखाओं से एकदम व्याप्त एवं निरवकाश दिखाई पड़ता 
है, तो कोई छोर बाँसों की कोठ के समान दुर्भेद्य एवं दुर्गम प्रदेशों से शोमित है। इसके किसी स्थान 
पर छाते के समान महा शिखर बफे से आच्छन्न हैं | कहीं वरफ से ढँकी हुई कन्दराएँ हैं, कहीं सैकड़ों 
सुन्दर भरनों के प्रवाहों की शोभा दिख रही है। कहीं पर कलकल से ही जल की ध्वनि आ रही है, 
अर्थात्‌ जलधारा दिखाई नहीं पड़ रही है । इस प्रकार छुंदर हिमालय को देखते हुए महानुभाव 
मद्रदेशाधिपति पुरूरवा ने वहाँ एक सुन्दर स्थली देखी ओर वहीं पर आनन्द विभोर हो एक छुन्दर-सा 
स्थान प्राप्त कर निवास करने का निश्चय किया । ॥१-२१॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में भुवनकोश प्रसंग में हिमालय वर्णन नामक एक सौ सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥११७॥ 
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सतत ने कृहा--दैव योग से (महाराज पुरूरवा) उसी पर्ब॑तराज हिमालय के सुरुम्य प्रदेश में... 
जहाँ पर कोई अन्य मनुष्य नहीं जा सकता था--पहुँच गये, जिस से श्रेष्ठ नदी ऐरावती निकंली हुई है, 
और जो मेघ के समान काले रंग का है। वहाँ पर अनेक प्रकार के शाल ( साखू ), ताल (ताड़), तमाल, 
कनैर, शाल्मलि (सेमर), बरगद, पीपल, सिरसा, तथा शीशम के वृक्षों के समूह और श्लेप्मातक (लसोढ़ा) 
आमला, हरें, बहेड़े, मूजपत्र (मोजपत्र) मूंज, सरपत और रामशर की भाड़े, सप्तच्छद (एक प्रकार का वृक्तु, 
जिसके एक साथ सात-सात पत्ते रहते हैं, सतोन, छतवन वा थतिवन भी इसे ही कहते हैं) महानिगब 
(बकाइन) नीम, निर्गण्डी (शेफाली), हरिद्रु (इसे दारु हल्दी भी कहते हैं), देवदारु, पीलु वृक्त, कालेयक: 
(अगर) पद्मक (पद्माख), चन्दन, -वेल, कथा, देवीचन्दन, माटठात्र (तरबूजे की एक जाति), अखरोट 
अब्दक (नागरमोथा), अजुन, सुन्दर फूलोंवाले हस्तिकण (पलाश), फूले हुए कचनार, पुराने आमले के 
पेड़, खद्रि के वक्त, धनिया, खजूर, नारियल, चिरोजी, आमड़ा, हिंगोट, तन्‍्तुमाल, मनोहर घब के वृत्त 
काश्मरी, शालपर्णी, जातीफल (जायफल) सुपारी, कटफल (कायफर) इलायची की लताशों के फल, 
मन्दार, कचनार, किशुक (पलाश), कुस्ुमांशुक, जवास, शमी, तुलसी, बंत, जल में उगनेवाले बंत, थोड़े 
लाल रंग के तथा अतिशय लाल रंग के संतरो के वृक्ष, रामठ (जिसके रस से हींग बनाई जाती है), मेंहदी, 
लाल पत्तोंवाले अशोक, अशोक, आकरल (अकरकरा), अविचारक, मुचुकुन्द, कुन्द, अडूसा, परुपक (फालसा), 
किरात (चिरायता), किंकरात (बबूल), केतकी, सफेद केतकी, सहिजन, अंजन , कलिंग (तरबूजा), निकोटक, 
(ढेरा), तथा सुबर्ण की भाँति चमकनेवाले सुन्दर वल्कलों से सुशोमित विजय साल के श्रष्ठ वृक्ष तथा 
कामदेव के वाण के समान सुन्दर आम के वृत्त सुशोमित हो रहे थे । पीली जूही, सफेद जूही, मालती, 
चम्पक के समूह, तुम्बर (एक प्रकार की धनिया), अतुम्बर(?) मोच (केला वा सेमर), लोच (गोरखमुण्डी), 
बड़हर, तिल तथा कमल के सुन्दर फूल तथा कामियों के प्रिय चव्यक (चाब नामक बृक्त) के पुष्प तथा 
अंकुरों से, बकुल (म्ोलसिरी), पारिभद्र (फरहद नीम), हरिद्रक, जलकदम तथा पर्वत की श्रेणियों पर उत्पन्न 
होनेवाले कदम्ब अर कुटन (कुरैया) के वृत्तों से, आदित्य मुस्तक.... ....!, कुम्म (कटफल) के फलों से . 
कामदेव के बु&४७ कुंकुम (केसर), कटफल, बदर (बेर), परम उज्ज्वल दीपक की भाँति सुशोमित कदम्ब के द 
वृत्तों से, साल रंग के पाली (लाल चीता) के वनों तथा इवेत रंग के अनार तथा चम्पों के दृक्तों से, बन्धूक 
(दोपहरिया), सुबन्धूक तथा कुझ्लों के समूहों से, पाटला तथा गुलाब के पुष्पों से, मह्लिका, करवीर (अजुन 
झा कनेर), करबक (लाल कटसरैया), हिमवर (?) छोटी जामुन, बड़ी जामुन, बिजौरा, कपूर, गुरु, अगुरूह 
आदि के दीं से, बिग्ब (एक फल) प्रतिबिम्ब, वितान की तरह फैले हुए सम्तानक (कव्पवृक्षों) तथा गुणुल 





) वृक्षों के इन नामों में कई पुनः पुनः आ गये हैं, उनसे उनके भिन्‍न भिन्न भेदों को जानना चाहिये। 
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, के वृक्षों से; हिन्ताल (हँताल नामक एक वृत्त, जो दक्षिण भारत में अधिकांश पाया जाता हैं) तथा श्वेत 
ईसों से, मल्लिका लता, कनेर, अशोक, चकवढ़, पीलु, धाय तथा घने चिलबिल के वृक्षों से; इमली, लोध, 
: विडंग, खिरनी, लसोढ़ा, काल (रक्तचित्रक नामक एक वृत्त), जम्बीर, श्वेतवृत्त॒ वरुण (बरना नामक एक 
वृत्त विशेष), मिलावा, इन्द्रजव, वल्गुज (सोमराजी नाम से प्रसिद्ध), सिन्दुवार ( सम्हालू ), मन को हरनेवाले 
केसर तथा नागकेसर के व॒क्षों से, करोंदा, कर्सोंदी, मिच तथा हुरहुर के पौदों से, रुद्राक्ष के वृत्त, अंगर की 
लताओं, सप्तच्छद वृक्त एवं पुत्रजीवक नामक वृक्षों के समुहों से वह सारा वन्य प्रान्त व्याप्त हो रहा था । कहीं 
पर कंकोलक (शीतलचीनी), लवंग, दालचीनी तथा पारिजात के वृत्तों से, तथा कहीं पर किनारे पर उगी 
हुई पिप्पली (पीपर) तथा नागबल्ली नामक लताओं के कुंजों से वह सुशोमित था। कहीं काली मिचे, 
नवमक्षिका तथा अंगर की लताओं से मानों मएडप बना हुआ था तो कहीं पर फलों से सुशोभित त्रपुषी 
(एक प्रकार की नील फूलों वाली लता) की लताएँ, कहीं पर कुष्मारडों (कुम्हड़ों) की और कहीं पर कद्दू 
की लताएँ, कहीं पर ककड़ी और पोल (परवर) तथा कर्कोटकी (काँकोड़ नामक एक लता) की लताएँ 
कहीं पर बैगन तथा मटकटैया के फल, कहीं पर अनेक प्रकार की मूली तथा काँटेदार इच्त शोमायमान थे । 
श्वेतकमल, विदारी, रुरूट, स्वादुकण्टक, भाणडीर, विदूसार, राजजम्बुक, बालुक, सुवर्चला तथा सभी प्रकार के 
सरसों के पोदे भी थे | काकोली, क्षीर काकोली, छत्रा, अतिच्छत्रा (तालमखाना), कासमर्दी, कन्दल, काएडक, . 
क्ञीर तथा काल नामक शाकों से तथा सेम की लताओं एवं अनेक प्रकार के अन्न के पौदों से सारा प्रदेश 
शोमित हो रहा था । हे राजन ! अनेक प्रकार की चित्र-विचित्र, दीघोयु यश तथा बल देनेवाली, बुढ़ापे 
एवं मृत्यु को नष्ट करनेवाली, छ्लुधा तथा मय को दूर करनेवाली, सोभ'म्बदाबिनी ओऔषधियाँ तथा अनेक 
प्रकार की कटीली बाँतों की यहनियाँ, कटे हुए बाँसों के टु5, जो वायु के प्रवेश से शब्द करने लगते थे 
वहाँ थे | वहाँ पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल प्रकाशमान्‌ काँस के फूलों से तथा रामशर, सरपत कुश 
तथा मनोहर ईख के गुल्मों से तथा अनेक प्रकार के दुलंभ मनोहर कपास और मालती के इक्तों व लताओं 
से सारी वनमूमि सुशोभित हो रही थी। मन को हरनेवाले केलों की पंक्तियाँ वहाँ सुशोभित थीं। मरकत 
मणि के समान घासों से हरी-भरी सारी वनभूमि सुशोमित हो रही थी। कहीं-कहीं पर केसर तथा इरा के 
मनोहर पुष्पों से प्रथ्वी अलंकृत थी। कहीं पंर तगर, अतिविष (विष को शान्त “रनेबाली एक लता), 
जयमॉँसी तथा गूगुल के अनेक रंग-विरंगे तथा राजतरु (कनैर) और भूमि पर फैले हुए जग्बीर के पुष्प, जो 
मन को हरनेवाले थे और जिन पर छुग्गे विचर रहे थे, सुशोमित थे | अनेक प्रकार के ५९-., अजमोदा 
कुबेरक (तून नामक वृत्त॒ विशेष), और चिरोंजी के पौदे भी वहाँ थे। रंग विरंगे, सुगंधिपूणं, कमल के वहाँ पुष्प 
खिले हुए थे। उनमें कुछ उदयकालीन सूर्य के समान, कुछ पूर्णिमा के चन्द्रमा" के समान, कुछ सुबर्ण के समान 
कुछ अलसी के फूल के समान और कुछ सुग्गे के डैने के समान थे । पाँचों प्रकार के तथा अन्यान्य रंगों के 
स्थलपड्न भी वहाँ सुशोभित हो रहे थे। देखनेवाले की दृष्टि को सुख देनेवाले चन्द्रमा के समान आकर्षक 
कुमुदों, अप्मि की ज्योति के समान आकार वाले मनोहर हाथियों के मु्खों में लगे हुए लाल एवं नीले 
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कमलों की शोभा तो देखती ही बनती थी । सफेद कमल, गुंजातक, कसेरु, श्ृंगारक (जलकण्टकी नामक . 
जल में उगने वाली एक लता), कमल की नाल, चाँदी के समान श्वेत रंग के कमल तथा कर॒ट (कुसुम्म) से 
सारा वन प्रान्त शोभायुक्त हो रहा था । राजन्‌ ) जल में तथा स्थल में उगनेवाले विशेष प्रकार के फल, 
मूल तथा पुष्पों से वह वनभूमि सुशोभित थी, मुनियों के खाने योग्य अनेक प्रकार के नीवार आदि 
- पदार्थ भी वहाँ थे । वहाँ जाकर राजा ने ऐसा कोई भी अन्न, शौक, फल, मूल, कन्द तथा पुष्प आदि 
पदार्थ, जो नागलोक स्वर्गलोक मत्यलोक जल के किनारे वाले प्रान्त तथा जल में उत्पन्न होते हैं, नहीं 
पाया जो विद्यमान्‌ू न हो। हाँ के वृक्तों में प्रयेक ऋतुओं में सबंदा फूल और फल ग्राप्य थे | अपनी 
तपस्या के प्रभाव से मद्रदेशाधिपति राजा पुरुरया ने उस बन प्रान्त को देखा था | वहाँ पर उसने अनेक 
प्रकार के रंग-विरंगे पत्तियों को देखा | मयूर, शतपत्र (कठफोरवा), चटक (गौरैया नामक पत्ती विशेष), कोकिल, 
. कादम्बक (हंस की एक जाति), हंस, जल कुक्कुम (कोड़हा नामक पत्ती), खंजरीट, कुरर, कालकूट (जलकौश्रा 
नामक पत्ती विशेष), पक्षियों को मारनेवाले खट्वांग (उसी नाम का एक पत्ती) गोक्ष्वेडक (हारिल), धातेराष्ट 
(एक प्रकार के हंस जिनके शरीर सफेद तथा चोँंच व चरण काले होते हैं), सुग्गे, बगले, पत्तियों पर 
घात करनेवाले चक्रवाक, कटुक (ककशध्वनि करनेवाले विशेष पत्ती), टिटिहिरी, भट, पुत्रप्रिय, लोहपृष्ठ 
' (सफेद चील्ह, जिसे कंकमी कहते हैं), गोचम, गिरिवतक, पारावत (कबूतर) कमल, सारिका (मैना) जीवजीवक ', 
लवा, बर्तक (बटेर की एक जाति), वार्ताक (यह भी बटेरों की एक जाति है) रक्तवर्त्म, प्रमद्रक, ताम्रचूड़ 
(ऐसे मुर्गे जिनकें शिर पर लाल चोटी रहती है) स्वर्णचूड़, (जिनके शिर पर सुवर्ण की भाँति पीले रंग की 
चोटी रहती है) सामान्य मु्गें, कुबकुट, चातक, कलविंक (चटक, इसका नाम ऊपर एक बार आ चुका है) 
कुंकुमचूड़ (केसर की भाँति पीले रंग की चोटी वाला पत्ती) सुन्दर भूगराज, सीरपाद, भूलिंग (भूमि में 
रहनेवाला एक पत्ती), डिणिडिम (हारिल पत्तियों की एक जाति), मंजुलीतक (एक प्रकार का चीलह जाति का 
पत्ती) दात्यूह (जलकीआ पत्ती), भारद्वाज (मरदूल नामक पत्ती) तथा चष नामक पत्तियों के कुंणडों को 
तथा इनके अ्रतिरिक्त और भी अनेक प्रकार पत्तियों को राजा ने वहाँ देखा | इसी प्रकार अनेक प्रकार के 
/जंगली जानवर, छोटे-छोटे मृग छोने, बड़े-बड़े म्रग समूह, बाघ, सिंह, भेड़िया, अनेक प्रकार के गीदड़, रीब, 
चीता, बानर, लागूृंली बाभर, वायु के वेग के समान दौड़ने वाले खरगोश, मार्जार, कादम्ब, बिडाल आदि 
जानृवरों को देखा । चूहे, नेवले, साही, काव आदि जानवरों को भी देखा। और वृक्ष के समान मनोहर 
लम्बी आकृति वाले, (मतवाले हाथी, भेंसे, गवय, बैल, चमर और समर जाति के म्ृग तथा इवेत रंग के 
गधों के समूहों को के वहाँ अनेक प्रकार के मेढ़े, भेड़े, मग, कुत्ते, काले रंग के अति काले रंग के 
_'ऊरल, मृगमातृक, दा महासरभ क्रोंच आर [रक सम्बर, कराल, कृतमाल, काल[नय, तोरण, उठ, . 
गेंडे, सुअर, जंगली घोड़े, खच्चर, गधे, आदि सभी जीव जन्तु परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी 





72. जीवजीवक, एक भ्रकार का पक्षी जिसके देखने से विष शान्त हो जाता है | 
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श्रविरुद्ध रहते हुए दिखाई पड़े | इस प्रकार इन वन्य पशुओं के एक दूसरे भें वैररहित प्रेम भाव को देख कर 
राजा परम विस्मित हुआ। वह पुण्यप्रद्‌ आश्रम प्राचीनकाल में महर्षि अत्रि का था, जिसे राजा ने देखा था । 
उन्हीं के प्रसाद से वह इतना शोभासम्पन्न था और यही कारण था कि वे हिंसक जानवर आपस में एक 
दूसरे से विरोध नहीं करते थे । महर्षि अत्रि ने उस आश्रम के इन जीवों की प्रकृति में इस प्रकार का परि- 
बर्तन कर दिया था कि जिसके प्रभाव से मांस के खानेवाले जानवर भी दूध तथा फल का आहार करते थे | 
राजा ने वहाँ पवत के चरण प्रान्त में नीचे की ओर अपना निवासस्थान बनाया । हे राजन ! वहाँ कहीं भेंसे 
श्रौर कहीं पर बकरियाँ अमृत के समान स्वादुयुक्त दूध बहाया करती थीं । वहाँ की सभी शिलाएँ' भीतर से 
श्रौर बाहर से दूध और दही से परिपूर्ण थीं । समस्त प्रृथ्वी के अधिपति राजा पुरुरवा को यह देखकर परम 
प्रसत्नता हुई । वहाँ के तालाब परम मनोहर थे भ्रौर नदियाँ अतीव निमल जल से पूर्ण बह रही थीं । नालियाँ 
कहीं गरम जल से ओर कहीं ठंढे जल से भरी हुई थीं। उस सुन्दर पंत की कन्दरायें तो पग-पग पर 
सेवन करने योग्य थीं। उस आश्रम के चारों ओर पाँच योजन के घेरे में कभी बरफ नहीं गिरता था न वहाँ 
पर सुन्दर पर्वत के नीचे के भाग में तराई का कोई जनपद था। अर्थात्‌ वह जनहीन प्रान्त था । हे 
राजन | उस पर्ब॑तराज की पीले रंग की एक चोटी वहाँ पर अवस्थित है, जिस पर बादलों के समूह एकत्र 
होकर सर्वदा बरफ की वर्षा किया करते हैं, वहीं पर एक दूसरी पर्वत श्रेणी भी है, जिंस पर जल बरसानेवाले 
काले बादलों के समूह उस श्रेष्ठ शिखर पर बड़ी-बड़ी चट्टानों के साथ नित्य वर्षा किया करते हैं । जहाँ पर 
वह मन को हर लेने वाला आश्रम अवस्थित है, वहाँ की प्रथ्वी मनुष्य की सभी अमिलाषाओं को पूर्ण 
करने वाली है, प्रमुख देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के वृत्तों के फल भी नित्य सफलता को 
प्राप्त कराते हैं । सर्वेदा गूँनने वाले अमरों के समूहों तथा अप्सराओं द्वारा सेवित परम पवित्र वह आश्रम 
पाप रूपी पव॑त को नष्ट करने में वज्र की भाँति शोमित हो रहा था । हे राजन्‌ ! खेलने वाले बन्दररों ने 
वहाँ के बरफ के समहों को इधर-उधर से तोड़ फोड़कर चन्द्रबिम्ब की भाँति शोभायुत कर दिया था। 
चारों ओर से वह आश्रम स्वंदा बरफ से घिरी हुईं गुफाओं एवं पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इस 
कारण उसमें सामान्य लोग नहीं जा सकते थे । पूर्वजन्म की तपस्या के फल से महाराज पुरूरवा ने उस 
पुरय आश्रम को देवाधिदेव मगवान्‌ की कृपा से प्राप्त किया । इस प्रकार मद्र देश के राजा पुरूरवा ने 
थकावट को दूर करनेवाले, मनको हर लेनेवाले, मन को मुग्ध करने वाले सैकड़ों प्रकार के पुष्षों से 
अलंकृत, स्वयं महर्षि अत्रि द्वारा श्रति सुन्दर निर्मित, परम कल्याणकारी उस पुनीत एवं सुन्दर आश्रम को 
देखा | ॥१-७७॥ + 


श्री मात्य महापुराण में मुवनक्रोशप्रसंग में आश्रमवर्णद वामक"एक सौ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१ १८॥ 
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कमलों की शोभा तो देखती ही बनती थी। सफेद कमल, गुंजातक, कसेरु, श्रृंगारक (जलकण्टकी नामक . 
जल में उगने वाली एक लता), कमल की नाल, चाँदी के समान श्वेत रंग के कमल तथा कर॒ट (कुसुम्भ) से 
सारा वन प्रान्त शोभायुक्त हो रहा था | राजन्‌ ) जल में तथा स्थल में उगनेवाले विशेष प्रकार के फल: 
मूल तथा पुष्पों से वह वनमूमि सुशोभित थी, मुनियों के खाने योग्य अनेक प्रकार के नीवार आदि 
- पदार्थ भी वहाँ थे । वहाँ जाकर राजा ने ऐसा कोई भी अन्न, शाक, फल, मूल, कन्द तथा पुष्प आदि 
पदार्थ, जो नागलोक स्वग॒लोक मत्यलोक जल के किनारे वाले प्रान्त तथा जल में उत्पन्न होते हैं, नहीं 
पाया जो विद्यमान न हो। हाँ के वृक्तों में प्रयेक ऋतुओं में सवंदा फूल और फल प्राप्य थे | अपनी 
तपस्या के प्रभाव से मद्रदेशाधिपति राजा पुरुचा ने उस बन प्रान्त को देखा था । वहाँ पर उसने अनेक 
प्रकार के रंग-विरंगे पक्षियों को देखा | मयूर, शतपत्र (कठफोरवा), चट्क (गौरैया नामक पक्ती विशेष), कोकिल, 
. कादम्बक (हंस की एक जाति), हंस, जल कुक्कुम (कोड़हा नामक पत्ती), खंजरीट, कर, कालकूट (जलकौआ 
नामक पत्ती विशेष), पक्तियों को मारनेवाले खट्वांग (उसी नाम का एक पत्ती) गोक्ष्वेडक (हारिल), धातंराष्ट 
(एक प्रकार के हंस जिनके शरीर सफेद तथा चोंच व चरण काले होते हैं), सुग्गे, बगले, पत्तियों पर 
घात करनेवाले चक्रवाक, कुक (क्रकंशध्वनि करनेवाले विशेष पत्ती), टिटिहिरी, भट, पृत्रप्रिय, लोहपृष्ठ 
: (सफेद चीरह, जिसे कंकभी कहते हैं), गोचम, गिरिवतंक, पारावत (कबूतर) कमल, सारिका (मैना) जीवजीवक ', 
लवा, बतंक (बटेर की एक जाति), वार्ताक (यह भी बटेरों की एक जाति है) रक्तवर्त्म, प्रमद्रक, ताम्रचूड 
(ऐसे मुर्गें जिनकें शिर पर लाल चोटी रहती है) स्वर्णचूड़, (जिनके श्र पर खुवर्स की भाँति पीले रंग की 
चोटी रहती हैं) सामान्य मुर्गें, कुबकुट, चातक, कलविंक (चटक, इसका नाम ऊपर एक बार आ जचुका है) 
कुंकुमचूड़ (केसर की भाँति पीले रंग की चोटी वाला पत्ती) सुन्दर भू गराज, सीरपाद, भूलिंग (भूमि में 
रहनेवाला एक पत्ती), डिण्डिम (हारिल पत्तियों की एक जाति), मंजुलीतक (एक प्रकार का चीरूह जाति का 
पत्ती) दात्यूह (जलकोआ पत्ती), भारद्वाज (भरदूल नामक पत्ती) तथा चष नामक पत्तियों के कुण्डों को 
८तंथा इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार पक्षियों को राजा ने वहाँ देखा | इसी प्रकार अनेक प्रकार के 
/जंगली जानवर, छोटे-छोटे मग छौने, बड़े-बड़े मरग समूह, बाघ, सिंह, भेड़िया, अनेक प्रकार के गीदड़, रीब, 
चीता, बानर, लागूंली बाभर, वायु के वेग के समान दौड़ने वाले खरगोश, मार्जार, कादम्ब, बिडाल आदि 
जानूवरों को देखा । चूहे, नेबले, साही, काव आदि जानवरों को भी देखा। और वृक्त के समान मनोहर 
लम्बी आकृति वाले, मतवाले हाथी, मैंसे, गवय, बैल, चमर और समर जाति के मृग तथा खेत रंग के 
गधों के समूहों को देखा ॥| वहाँ अनेक प्रकार के मेढ़े, भेड़ें, मृग, कुत्ते, काले रंग के अति काले रंग के 
' औशाल, मगमातृक, दाढ़ोंवाले महासरभ, क्रोंच,क्रक, सम्बर, कराल, कृतमाल, कालपुच्छ, तोरण, उँट क्‍ 
गैंडे, सुअर, जंगली घोड़े, खच्चर, गधे, आ। दि सभी जीव जन्तु परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी 





हट प्‌ ह 
जीवजीवक, एक प्रकार का पक्षी जिसके देखने से बिंष शान्त' दी जाता है। 


एक सो शअ्रठारहवाँ अध्याय २७५ 


अविरुद्ध रहते हुए दिखाई पड़े | इस प्रकार इन वन्य पशुओं के एक दूसरे में वैररहित प्रेम भाव को देख कर 
राजा परम विस्मित हुआ। वह पुण्यप्रद आश्रम प्राचीनकाल में महर्षि अत्रि का था, जिसे सजा ने देखा था । 
उन्हीं के प्रसाद से वह इतना शोमासम्पन्न था ओर यही कारण था कि वे हिंसक जांनवर आपस में एक 
दूसरे से विरोध नहीं करते थे । महर्षि अत्रि ने उस आश्रम के इन जीवों की प्रकृति में इस प्रकार का परि- 
बतन कर दिया था कि जिसके प्रभाव से मांस के खानेवाले जानवर भी दूध तथा फल का आहार करते थे । 
राजा ने वहाँ पव॑त के चरण प्रान्त में नीचे की ओर अपना निवासम्थान बनाया । हे राजन्‌ ! वहाँ कहीं मेंसे 
औ्रौर कहीं पर बकरियाँ अमृत के समान स्वादुयुक्त दूध बहाया करती थीं । वहाँ की सभी शिलाएँ' भीतर से 
श्रीर बाहर से दूध ओर दही से परिपूर्ण थीं। समस्त प्रथ्वी के अधिपति राजा पुरुरवा को यह देखकर परम 
प्रसंक्रता हुई | वहाँ के तालाब परम मनोहर थे और नदियाँ अतीव निर्मेल जल से पूर्ण बह रही थीं । नालियाँ 
कहीं गरम जल से और कहीं ठंढे जल से मरी हुई थीं। उस सुन्दर पर्वत की कन्दरायें तो पग-पंग पर 
सेवन करने योग्य थीं | उस आश्रम के चारों ओर पाँच योजन के घेरे में कमी बरफ नहीं गिरता था न वहाँ 
पर सुन्दर पर्वत के नीचे के भाग में तराई का कोई जनपद था। अर्थात्‌ वह जनहीन प्रान्त था । हे 
राजन ! उस पव॑तराज की पीले रंग की एक चोटी वहाँ पर अवस्थित है, जिस पर बादलों के समूह एकत्र 
होकर सर्वदा बरफ की वर्षा किया करते हैं, वहीं पर एक दूसरी पबत श्रेणी भी है, जिस पर जल बरसानेवाले 
काले बादलों के समूह उस श्रेष्ठ शिखर पर बड़ी-बड़ी चट्टानों के साथ नित्य वर्षा किया करते हैं । जहाँ पर 
बह मन को हर लेने वाला आश्रम अवस्थित है, वहाँ की प्थ्वी मनुष्य की सभी अभिलाषाओं को पूँसे 
करने वाली है, प्रमुख देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के वृक्षों के फल भी नित्य सफलता को 
प्राप्त कराते हैं । सवंदा गूँजने वाले अमरों के समूहों तथा अप्सराओं द्वारा सेवित परम पवित्र वह आश्रम 
पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने में वज्र की भाँति शोमित हो रहा था । हे राजन्‌ ! खेलने वाले बन्दरों ने 
वहाँ के बरफ के समहों को इधर-उधर से तोड़ फोड़कर चन्द्रबिग्ब की भाँति शोभायुत कर दिया थां। 
चारों ओर से वह आश्रम सवंदा बरफ से घिरी हुई गुफाओं एवं पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इसे 
कारण उसमें सामान्य लोग नहीं जा सकते थे । पूर्वजन्म की तपस्या के फल से महाराज पुरूरवा ने उस 
पुण्य आश्रम को देवाधिदेव भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त किया । इस प्रकार मद्र देश के राजा पुरूरवा ने 
थकावट को दूर करनेवाले, मनको हर लेनेवाले, मन को मुख्य करने वाले सैकड़ों प्रकार के पुष्षों से 
अलंकृत, स्वयं महर्षि अ्रत्रि द्वारा अति सुन्दर निर्मित, परम कल्याणकारी उस पुनीत एवं सुन्दर आश्रम को 
देखा । ॥१-७७॥ 5 

श्री मात्य महापुराण में भुवनक्रोशप्रसंग में आश्रमवर्णद वामंक एक सौ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१ १८॥ 


एक सो उन्नीसवाँ अध्याय 


खत ने कहा--उस आश्रम में दो हिमाच्छादित महान्‌ पर्वत शिखर थे, उन दोनों के मध्य 

'भाग में अवस्थित अति ऊँचा एक तीसरा पंत शिखर भी था, जो सबंदा बादलों के समूहों से रहित एवं 
विस्तृत शिलाओं के समूहों से व्याप्त था | उसके नीचे के प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जहाँ घने बृक्तों के 
समूह थे, मालती की लताओं से घिरा हुआ, देखने में अतीव सुन्दर एक विवर (छिद्र) प्रदेश था। महाराज 
ने देखते ही अति कुतूहल वश उसमें प्रवेश किया | अन्धकार से घिरे हुए अतिशय संकीर्णा उस छिद् की 
चार सौ हाथ की दूरी समाप्त कर आगे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित बहुत विस्तृत तथा अति गहरे एक सरोवर 
पर राजा पहुँचे । वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश था और न चन्द्रमा ही विराजमान्‌ थे। किन्तु तिस पर भी 
रात-दिन--दोनों में वहाँ दिन की भाँति प्रकाश हो रहा था। वह सरोवर एक कोस से भी अधिक भूमि भाग 
पर फैला हुआ था । उस के चारों और पव॑त से मिली हुईं परम स्वच्छ और परिष्कृत एक वेदी.थी, जहाँ पर 
सुबर्ण चांदी एवं मूंगे के समान रंग वाले वृक्ष शोभायमान थे। उन बुत्तों के पृष्प अपनी ही चमक से प्रकाशमान 
मणि एवं मोतियों की भाँति चमक रहे थे । उस मनोहर सरोवर में विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे । 
हे पारथिव | उनके दल, पद्मराग, केशर, हीरा एवं पत्ते मरकत, नील, एवं बैदूय॑ मणि के तथा उन 
का बीज कोष पीले रंग के सुवर्ग का था । उस तालाब के मध्य में जो भूमि भाग था वह केवल वज् से 
ही व्याप्त नहीं था प्रत्युत अनेक प्रकार के रत्नों से जटित भी था । जल में उत्पन्न होने वाली शंख, कौड़ी तथा 
छुतुही की सीपों से वह भरा हुआ था । हे राजन] वह बड़े भयानक मकरों तथा मत्स्यों के रहने का स्थान ' 
भी था । उसमें सहसों भमरकत मणि तथा हीरों के टुकड़े पड़े हुए थे | पद्मराग (लाल मणि) इन्द्रनील (पन्ना) 
महानील (एक मणि) पृष्पराग (पुखराज) तथा कर्कोटक नामक मणियों के. टुकड़े भी पड़े थे। तुत्थक तथा 
रोष नामक मणियों के खएड भी उसमें जहाँ-तहाँ पढ़े थे । इसी प्रकार राजावर्त, मुख्य, रुचिरात्ष, सूर्यकान्त 
चन्द्रकान्त, नीलम, वर्णान्तिम, ज्योतीरस, रम्य, तथा स्यमन्त नामक मणियों के खण्ड मी शोमित हो रहे थे । 
राजन्‌ | सुरमणि, सपंमरणि, वलक्षमणि, स्फटिक मणि की चट्टानें, गोमेद, पित्तक, धूलीमरकत, वैदूय, सोगन्धिक, 
: * मुख्य वज् राजमणि, अल्ममणि, तथा ताराओं के समान कान्तियुक्त मोतियों के समूह भी उस सरोवर में 
विल्लरे पड़े हुए थे । उसका सुन्दर जंल कुछ गर्म रहता था, जिससे स्नान करने पर शीत दूर हो जाता था | 
हे राजन | उस सुन्दर सरोवर के मध्य भाग में एक वैद्य मणि की चट्टान थी , जो दो सी धनुष विस्तृत थी | 
. महर्षि अत्रि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे निर्मित किया था, वृह चारों ओर से चौकोनी तथा अति 
छुन्दर बनी हुई भी । हे राजेन्द्र | पूर्वकथित विलद्वार की माँति उस मनोहर द्वीप में उस प्रदेश के सरे क्‍ 
स्थान सुवरण निर्मित थे । हें राजन्‌ ! उस चट्टान पर अवस्थित अ्रति रमणीय वह पृष्करिणी (पोखरी) थी, 

जो कमलों से सुशोमित एवं.निर्मल सुशीतल जल से परिपूर्ण थी। हे राजन ! चारों ओर से चौकोर वह 

रत सुर, मन को हरने वाली पुष्करिणी निर्मल आकाश के समान शोभा पा रही थी। उसका वह 


श्ष्ध्य मत््य पुराण 


भगवान्‌ की उस बावली का जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा करते थे | विना कुछ बिल्याए ही गुफा की 
भूमि पर शयन करते हुए आहार क्रिया को छोड़कर केवल जल द्वारा अपना समय काठते थे | इस प्रकार 
इतने कष्टों पर भी उन्हें कभी थकावट नहीं लगती थी प्रत्युत उनका शरीर अदूभुत तेजोमय होता गया | 
इस प्रकार उस राजा पुरूरवा ने सबंदा देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु की पूजा में तत्पर रह, दुःखों को कुछ भी 
न सममते हुए स्व के समान परम मनोहर उस आश्रम में कुछ काल तक निवास किया | |१--४४ | 
श्री मात्त्य महापुराण के भुवनकोश प्रसंग में आयतन वर्णन नामक एक सौ उद्नीसवाँ 
'अध्याय समाप्त ॥११4॥. 
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खत ने कहा--इस प्रकार आहार रथ अइव आदि सुखसाधनों से एकदम वंचित राजा 
3छूरवा उस परम रमणीय बन प्रदेश में गन्ध्वों के साथ अप्सराश्रों की कामक्रीड़ा देखता था | प्रतिदिन वह 
राजा प्रचुर परिमाण में पुष्पों को तोड़-तोड़ उनकी मालाएँ बना भगवान्‌ के आगे निवेद्ति कर पश्चात्‌ 
गन्धवों को दिया करता था। पुष्पों के तोड़ने में तहलीन, सुखपूर्वक क्रीडा करती हुईं उन अप्सराश्ं 
की अनेक अ्रकार की काम चेष्टओं को राजा ने देखकर भी नहीं देखा (उदासीनता से देखा ) । पुष्प 
तोड़ते समय लताओं के गुल्मों में चारों ओर से घिरी हुई, सखियों द्वारा घोड़ दी गई, किसी अप्सरा 
को उसके कान्त ने आकर उस लता-जाल के बन्धनों से छुड़ाया | कमल के समान सुगन्धि से पूर्ण 
शरीरवाली किसी अप्सरा के श्वासोच्छूवास से गंघलोभी मधुपों ने आकर उसके मुंह को छेंक लिया था, 
जिसे उसके कान्त ने आकर छुड़ाया । कोई सुन्दर आँख में मकरन्द पड़ जाने से अपने प्रियतम के 
श्वास को वायु से रजरहित नेत्रोंवाली बनायी गई अर्थात्‌ प्रियतम ने फुककर आँखों से धूल निकाली । 
पुष्पों को तोड़कर किसी सुन्दरी ने अपने प्रियतम को सौंप दिया था, और अब प्रियतम-के द्वारा गुभे गये 
पृष्पों की माला पहनकर वह स्वयं सुशोमित हो रही थी । काम को बढ़ानेवाली कोई सुन्दरी इसलिए अपने 
को कतइत्य मान रही थी कि वह श्रपने प्रियतम के हाथों से तोड़े हुए पुष्पों की उन्हीं के हाथों से बनाई... 
हुईं माला को पहने हुई थी | 'इस घने लताकुंज में एक लता बहुत ही फूली हुई है? अर्थात्‌ इस लता- 
कुँज में आकर पुष्प चयन करो--इस प्रकार कहते हुए रति के इच्छुक पति द्वारा कोई सुन्दरी एकांत में लाई 
( पहुँचाई ) गई थी । पति द्वारा नवाकर नीचे की गई लता की डाली से पुष्षों को तोड़नेवाली कोई सुन्दरी 
अपने को सभी सखियों से सभी गुणों भें अधिक समझ रही थी। कमलिनी के पुष्पों द्वारा, गन्धवों के 
साथ क्रीडा करनेवाली देवांगनाओं में से कुछ पुन्दरी राजा पुरूरवा को देख रही थीं । सुन्दर मुसकराने 
कली कोई अप्सरा जल से अपने प्रियतम को मार रही थी, और कोई पति से जल द्वारा मारी जाने के 
आरण अति प्रसन्न हो रही थी। प्रियतम के जल ताड़न से सि्न होकर कोई सुन्दरी पति के ऊपर जल 
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कक रही थी ओर इस परिश्रम के कारण श्वास क्रिया की शीघ्रता से उसके स्तन नाच रहे थे । प्रियतम के 
'जलताडन तथा केशों के खींचने से कोई सुन्दरी बन्धन के छूट जाने के कारण मुख पर छिठकी हुई 
केशराशि से इस प्रकार शोमित हो रही थी मानो मधुपों ने कमल को छोक लिया हो । अपने नेत्रो के 
समान कमलिनी के समूहों में छिप जाने के कारण कोई सुन्दरी पति के अति प्रसन्नतापृर्वक खोजने के 
उपरान्त बहुत देर बाद मिली । बहुत स्नान कर चुकी?, इस प्रकार कहती हुई कोई सुन्दरी शीत लग जाने 
का बहाना बनाती हुई, प्रिमतम का मनचाहा आलिंगन बहुत देर तक करती रही । सुन्दर हँसनेवाली कोई 
सुन्दरी जल से भीगे हुए सूक्ष्म वल्ल को, जो बिल्कुल अंगों में चिपक गया था, धारण. कर अपने तियतम को 
काम के वश में कर रही थी। कोई सुन्दरी जल में कण्ठ की माला के सूत्र को पकड़कर पति द्वरा लींची जा 
रही थी, और उस माला के सूत्र के टूट जाने पर जब पति गिर पड़ा तो वह बहुत देर तक हँसती रही । 
कोई सुन्द्री सखी द्वारा घुटने के पास नखक्षत कर देने पर कुछ भुक गई थी ओर कोई भयभीत-सी हो. 
बहुत देर तक अपने त्रियतम की गोद में खड़ी रहने के बाद अन्यत्र चली गयी थी । कोई अप्सरा सूर्य की 
श्रोर पीठ कर अपने केशों से जल निचोड़ रही थी और चट्टान पर बैठे अपने प्रियतम से कामातुर्‌ दृष्टि 
द्वारा देखी जा रही थी। इस प्रकार टटी हुईं मालाओं से व्याप्त, नहाकर ढबैल किया हुआ, स्तनों में लगे 
हुए कुकुम के रंग से रँगा हुआ उस तालाब का जल उपमुक्त नायिका की भाँति शोमित हो रहा था। 
तदुपरान्त विधिवत्‌ स्नान कर गन्धर्वों और अप्सराशों के समूहों से पूजा किए जाते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ 
जनार्दन को राजा ने देखा । इसी प्रकार दूसरे किसी स्थान पर लता गहों में बैठकर प्रियतम में चित्त 
लगाकर अपने अंगों को आमृषणादि से सजाती हुई सुन्दरियों को राजा ने देखा । कोई सुन्दरी हाथ में 
दर्पण लेकर स्वरूप देख रही थी, इसी अवसर पर दूती के मुख से प्रियतम के बुलाने का सन्देश सुनकर वह 
व्यग्न होगई और अधिक शोमित होने लगी । कोई दूती के संदेश से उतावलेपन में आकर कामातुर हो 
आमूषणों को विपरीत स्थानों में सजाकर भी न जान सकी कि मैंने आभूषणों को उल्टा पहन लिया है। 
बायु द्वारा गिराये गये अत्यन्त सुगन्धित पृष्पों से अलंकृत हरे भरे वन्य प्रान्त में मद्यपान करती हुईं किसी 
मुन्दरी को राजा ने देखा | कोई सुन्दरी अपने हाथों से प्रियतम को आसव पान करा रही थी और कोई 
वरांगना प्रियतम के हाथों से समर्पित आसव का पान कर रही थी । कोई सुन्दरी अपने चंचल नेत्रों के समान 
सुन्दर दो कमलों के समेत जल को स्वयं पी गई और फिर अपने प्रियतम से पूछने लगी कि अरे | वे 
मेरे दोनों कमल कहाँ चले गये ?” (तुम्हें बिदित नहीं, उन्हें तो तुम पी गई! इस प्रकार की बात प्रियतम ने 
उससे कही । वैसा जानकर (मैं कमलों को मी पी गई ) झा होने के कारण वह सुन्द्री बहुत ही 
लजा गई । सुन्दर मैंहोंवाली कोई सुन्दरी प्रियतम के पीने से बचे हुए, कामोत्तेकक उस विशेष रस (आसव) 
को पति के हाथों से अर्पित करने पर स्वयं पी रही थी । ॥१-३ ०॥ ] 

तत्पश्चात उन अष्सराओं की मधुशाला में राजा पुरूरवा ने सितार की सुमधुर ध्वनि से विमिश्रित 
नेक प्रकार के गीतों को सुना । हे राजन्‌ ! वे अप्सराएँ सबंदा सायंकाल के समय अनेक प्रकार की वाद 
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सामग्रियों समेत देवाध्रिदेव भगवान्‌ जनाद॑न के सम्मुख नृत्य किया करती थीं। एक पहर रात बीत जाने फर 
गुफा के द्वार से निकल वे अपने प्रियतमों के साथ उस सुन्दर बनायी हुईं गुफा भें, जो अनेक प्रकार की 
लताओं से युक्त, अनेक प्रकार की सुगंधियों से सुगंधित, पृष्पों की राशियों से सुशोभित एवं अनेक प्रकार की 
विचित्र शब्याओं से अलंकृत थी, निवास करती थीं। हे महाराज ! इस प्रकार उस पर्वत प्रदेश फ 
अप्सराओं की केलि देखते हुए (राजा पुरूरवा) भगवान्‌ केशव में चित्त लगाकर तपस्या करते रहे। एक 
बार राजा के पास जाकर गन्धर्व और अप्सरा के समूहों ने कहा--शत्रुओं को वश में करनेवाले राजन्‌ | 
- आप स्वर्ग के समान इस अनुपम, हम लोगों के इस सुन्दर प्रदेश में आगये हैं, अब हम लोग आपके 
मनोवांद्धित वरदानों को देंगे, यदि आप चाहें तो उन्हें स्वीकार कर अपने घर चले जायें ,अथवा यहीं बने 
रहें, जैसी इच्चा हो । ॥३४-३७॥ 

राजा ने कहा--“अ्रमित तेजस्वी आप लोगों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता । श्रतः 
भगवान्‌ मधुसूदन जिस प्रकार हमारे ऊपर प्रसन्न हों, वैसा वरदान हमें आज ही देने की कृपा करें |! राजा की 
बातें सुनकर उन लोगों ने कहा कि 'ऐसा ही होगा । तठुपरान्त राजा पुरूरवा ने वहाँ पर भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा करते हुए एक मास तक निवास किया । और अपने व्यवहारों के कारण वह सर्वदा गन्धव एवं 
अप्सराओं का श्रेमपात्र बना रहा । राजा के बैय्ययुक्त इस तपःकर्म से वे लोग सर्वदा सनन्‍्तुष्ट रहे । महीने के 
बीच में ही राज्ञा ने सहसों रत्नों से सुशोमित उस विचित्र आश्रम में प्रवेश किया । और एक महीने तक 
फेवल जल का आहार करते हुए वहाँ तब तक निवास करता रहा जब तक फाल्गुन मास की शुक्र पक्त की 
अन्तिम तिथि नहीं हो गयी । तदनुसार फाल्गुन महीने के शुक्त पत्त की अन्तिम तिथि को राजा पुरूरवा ने 
स्वप्न में देवाधिदेव उन्हीं भगवान्‌ विष्णु के कल्याशमय इन वाक्यों को सुना । है राजन ] आज की रात 
बीत जाने पर तुम महर्षि अत्रि से मिलोगे, और उनका सान्नाऋर कर अपना मनोरथ पूण करोगे | स्वप्न 
देखने के उपरान्त देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी राजर्षि पुरुरवा ने प्रातःकाल उठकर इन्द्रियों को वश में 
रख विधिपूवक स्नान किया, और इच्छानुकूल भगवान्‌ जनादन की पूजा की । तत्परचात्‌ उसे तपोनिधि 
महर्षि अत्रि का साज्षात्‌ दर्शन मिला, जिससे-वह कृतकृत्य हो गया । इस प्रकार साज्षात्‌ होने पर धर्म- 
परायण राजा ने महर्षि से स्वप्त में देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु से होनेवाली बातों की चर्चा की । राजा द्वारा 
महर्षि अत्रि ने देववाक्य सुनने के उपरान्त कहा-- पथ्वीरच्क | इस विषय में तुम्हें अपने मन में किसी 
अन्य विचार को स्थान देने की आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ सब कुछ सत्य होगा । इस प्रकार देवाधिदेव 
भगवान्‌ जनादन की प्रसन्नता प्राप्त कर राजा पुरूरवा ने देवपूजा की और हवन किया और इस प्रकार 
उसने अपने सभी मनोरथों को भगवान्‌ केशव के वरदान से प्राप्त किया । ॥३८-४८॥ 


श्री भात्त्य महापुराण में भुवनकोश प्रसंग में ऐलाअ्र4 बर्णन नामक एक सो बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२०॥ 
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खत ने कहा--उसी आश्रम से उत्तर दिशा की ओर हिमालय के मध्य प्रष्ठ भाग पर अव- 
स्थित, अनेक प्रकार के रलों से युक्त, कल्पदुम की पंक्तियों से सुशोभित प॑त शिखरों से संयुक्त, भगवान्‌ 
शंकर द्वारा सुसेवित कैलास नामक पव॑त है। उस कैलास नामक पर्वत पर श्रीमान्‌ कुबेर गुहयकों" के साथ 
निवास करते हैं। अलकापुरी के अ्रधिपति राजा कुबेर अप्सराओं के साथ वहाँ आनन्द करते हैं । वहीं 
क्ैलास के चरण प्रान्त से उत्पन्न शीतल एवं कल्याण मय जल से परिपूर्ण मन्दोदक नामक एक तालाब है, 
जिसका जल दही के समान शुभ्र है। उसी सरोवर से दिव्य तेजोमयी कल्याणुकारिणी मन्दाकिनी नामक 
नदी निकली हुई है । उस नदी के किनारे नन्दन नामक एक दिव्य महावन है । उस कैलास पबत- की 
पर्व और उत्तर दिशा की ओर सब प्रकार की धातुओं से विमंडित, अनेक प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित 
दिव्य सुवेल नामक पवत तक फैला हुआ, रल की तरह चमकनेवाला, चन्द्रप्भ नामक गिरि है। उसके समीप 
ही अच्छोद नामक एक दिव्य सरोवर है। उस सरोवर से कल्याणदायिनी अच्छोदा नामक एक नदी 
निकली हुई है। उस अच्छोदा नदी के किनारे पर दिव्य चैत्ररथ नामक महावन है । उसी के समीप्स्थ 
पर्वत पर अपने अनुचरों के साथ मणिभद्र नामक क्रकर्मो यक्ष सेनापति चारो ओर से गुझ्चकों छारा रक्ित 
होकर निवास करता है। वह पुएयसलिला मन्दाकिनी तथा कल्याणुदायिनी अच्छोदा नामक नदियाँ 
पृथ्वी मर॒डल के मध्यमाग से बहती हुईं महासमुद्र में प्रविष्ट होती है। कैलास पवत की दक्षिण और 
पूव दिशा की ओर कल्याणकारी सभी प्रकार की औषधियों से पूर्ण, मैनशिल नामक धातु से युक्त 
मुबेल नामक गिरि तक फैला हुआ, सुब॒ण शिखरों से विमंडित, सूथ के समान चमकनेवाला हेमश्रृंग अथवा 
लोहित नामक एक महान पवेत है। उसके पाद प्रदेश के समीप लोहित नामक महान्‌ सरोवर अवस्थित है 
उसीसे लौहित्य' नामक महानद निकला हुआ है । उस महानद के किनारे पर विशोक नामक देवताओं का 
एक जंगल है | उसी पर्वत पर मशिधर नामक जितेन्द्रिय यक्त परम धार्मिक एवं सौम्य गुल्यकों से रक्षित 
होकर निवास करता है । कैलास पर्वत की पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर ककुआन नामक औषधियों से 
युक्त पर्वत है । उस ककुझान पर्वत पर भगवान रुद्र के ककुओ (वृष नन्दिकेश्वर) की उत्पत्ति हुई है। 
त्रिककत पर्वत के सम्मुख त्रैककुद नामक कज्जल के समान काला शैल विराजमान है। वहीं पर सब प्रकार 
की धातुओं से युक्त, विस्तृत एवं विशाल वैद्यत नामक पर्वत भी है। उसके चरण प्रान्त में सिद्धों से सेवित 
एक मानस नामक दिव्य एवं महान्‌ सरोवर है, उसी सरोवर से . लोक को पावन करनेवाली पुण्यसलिला 
: सरय नदी निकलती है, जिसके किनारे पर विख्यात वैभाज़ नामक दिव्य वन । है और वहीं पर प्रहेति का 
पुत्र, कुबेर का सेवक अह्यधाता नामक अनन्त पौरुषशाली राक्षस निवास करता है । कैलास पंत की पश्चिम 
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१ एक देवयोनि । जो कुबेर के कोष की रखवाली किया करते हैं । * अहापुत्र । 
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दिशा में सारी औषधियों से पूरा दिव्य वरुण नामक पर्व॑तराज है, जो सुवर्ण से सशोभित है। वह शोम:शात्ी 
पर्वत भगवान शंकर का अतित्रिय, सुवर्ग के समान चमकने वाला और अनेक सुबर्रामय दिव्य शिलाओं के समूहों 
से समृद्ध है। अपने सैकड़ों सुवर्श के समान चमकनेवाले शिखरों से वह आकाश को छूता हुआ-सा है । श्रृंगवान 
नामक महान्‌ दिव्य पर्वत दुर्गंग तथा सुसमद्ध है। उसी पव॑त पर धूम्रलोहित”' भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं । 
उसी पर्बत के चरणप्रान्त में गैलोद नामक एक सरोवर है और उसी से पुएयसलिला शैलोदका नामक नदी निक- 
लती है। जिसका अन्य नाम चल्तुसी भी है ।वह नदी उनदोनों पव॑तों के मध्यभाग में बहती हुईं पश्चिमके समुद्र 
में जाकर गिरती है। कैलास पर्वत की उत्तर दिशा की ओर अति शुभकारी सवी षध नामक गिरि है, जो हरिताल 
से युक्त गौर पंत तक फैला हुआ है। यह दिव्य औषधियों से पूर्ण महान पर्वत सुवर्ण की चोटियों से युक्त 
है.। उस पर्वत के चरणप्रान्त में महान्‌ दिव्य मनोहर एवं सुबर्ण के समान बालू से युक्त विन्दुसर नामक महान्‌ 
सरोवर है, जहाँ पर “गंगा के परम पुनीत जल से सिक्त हड्डीवाले होकर मेरे पूर्वज स्वग को चले जाय”, ऐसी 
भावना से भावित होकर गंगा जी के लिये राजा भगीरथ ने अनेक वर्षा तक निवास किया था। उसी स्थान 
पर त्रिपथगामिनी गंगा जी सर्वप्रथम प्रतिष्ठित हुई थीं। तदुपरान्त सोम के पाद से निकलकर वे सात भागों 
में विभक्त हुईं थीं। उसी विन्दुसरोवर के तट पर मणियों से सुशोमित यज्ञ के स्तम्भ, तथा सुवर्णजटित 
सुन्दर विमान सुशोमित हैं | वहीं पर देवताओं के साथ यज्ञ कर देवराज इन्द्र ने सिद्धि प्राप्त की थी । वहाँ पर 
दिव्य छायापथ एवं नक्षत्रों के मंडल विद्यमान हैं। वहीं से दिव्य तेजोमयी त्रिपथगामिनी गंगा रात्रि के समय 
विशेष कान्तियुत हो आकाश और स्वर्ग लोक को पवित्र करते हुए प्रथ्वी लोक में आई हैं। शंकर के मस्तक 
पर गिरकर, उनकी योग शक्ति द्वारा अवरुद्ध, क्रोध से भरी गंगा के जल के जो बूंद उस समय प्रथ्वी पर गिरे 
थे, उनसे एक बहुसर नामक तालाब बन गया था | उसी तालाब का नाम बाद में चलकर विन्दुसर हो 
गया। उस अवसर पर शंकर से अवरोधित, क्रोध में भरी गंगा ने यह निश्चय किया था कि अपने प्रवाह के 
बेग से में शंकर को साथ ले प्रथ्वी को फाड़करं पाताल को चली जाऊँगी” पर शंकर उनकी इस क्रर चेष्टा तथा. 
अमिप्राय को समझ गये और उनके इस अभिमान को जानकर अतिक्रद्ध हुए और अपने अंगों में ही उन्हें छिपा 
लेने की बात वे भी सोचने लगे। पर ठीक इसी समय केवल नसों के जालों से युक्त, ज्षुधा से व्याकुल, च्ञीण॒काय 
. रैजा (भागीरथ) को आगे देख उन्होंने यह सोचा कि इसने तो मुझे पहले ही से गंगा के अवतरण में सहायता 
देने के लिए सन्तुष्ट किया था, इसी काय के लिए में इसे वरदान भी दे चुका हूँ, अतः क्रोध को अपने वश में किय्ा। 
 विशेषतया ब्रह्मा द्वारा कही गई बातों का विशेष ध्यान रखा, और अपने तेज से रोकी हुईं गंगा को भगीरथ 
की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी के उपकाराथ अपने शिरसे बाहर कर दिया । तद॒परान्त गंगा से सात 

प्रवाह प्रस्फुटित हुए। जिनमें से तीन पूवे और तीन पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए । इस प्रकार त्रिपथग 








१--जो धुएं के समान काले और लालू रंग के हों ।' भगवान शंकर का गला विषपान करने से कृष्ण और केश लाल 
रंग का है, अत; वे नीललोहित धूम्र लोहित भ्रादि नामों सें प्रसिद्ध हैं. 


एक सौ इक्ीसवाँ अ्रध्याय श्ध्३्‌ 


गंगा के सात प्रवाह हुए | उसकी नुलिनी, हादिनी और पावनी नामक धाराएँ पूरे दिशा की ओर तथा सीता, 
चत्चु और सिन्धु नामक धाराएँ पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई । उन धाराओं में सातवीं धारा राजा 
भगीरथ के दाहिनी ओर पीछे-पीजे चली, इसीलिए उसका नाम भागीरथी हुआ । वह भागीरथी दक्षिण के 
समुद्र में मिली । ये सातों धारायें हिमवर्ष को सींचती हैं । और यही सातों कल्याणद्राबिनी नदियाँ विन्दुं- 
परोवर से निकली हुई हैं । ये प्रायः उन म्लेच्छों के देशों को सींचती हैं, जो पहाड़ियों से युक्त कुकर, रौध, 
बर्बर, यवन, खस, पुलिक, कुलत्थ, तथा अंगलोक्य प्रभृति प्रदेश कहे जाते हैं। यह हिमवान्‌ पव॑त को दो 
भागों में विभक्तकर दक्षिण के समुद्र में मिलती है। चत्चु नामक नदी वीर मरु, कालिक, शूलिक, तुषार, 
बेर, पहव, पारद, तथा शक प्रभृति देशों को सींचकर समुद्र में मिलती है। सिन्धु नामक घारा दरद, 
'उजंगुड, गान्धार, औरस, कुहु, शिवपौर, इन्द्रमरु, वस्तति, समतेज, सैन्धव, उस, बर्ब, कुपथ, भीमरोमक, 
शुनामुख और उर्दमरु आदि देशों में प्रवाहित होती है | गन्धव, किन्नर, यक्ष, राच्तस, विद्याधर, उरग, 
कलाप आमवासी किम्पुरुप, किरात, पुलिन्द, कुरु, भारत, पांचाल, कोशिक, मत्स्य, मागध, अंग, ब्र्मोत्तर, बंग, 
ताम्रलिप्त नामक आर्यो के देशों को कल्याणकारिणी गंगा पवित्र करती है। आगे विन्ध्यगिरि से अवरुद्ध 
होकर वह दक्षिण समुद्र में प्रविष्ट होती है । उसी विन्दुसरोवर से पुएयसलिला ह्ादिनी नामक धारा पूत्र भिनुख 
होकर निकलती है और वह सम्पूर्ण उपक निषाद नामक देशों को सींचती है। इसी प्रकार धीवर, ऋषिंक, 
नीलमुख, केकर, अनेककर्ण, किरात, कालंजर, विकर्यी, कुशिक, स्वगंभोमक आदि देशों में बहती हुई समुद्र 
मे किनारे पर मिल जाती है। वहीं से नलिनी नामक धारां भी पूर्व दिशा की ओर जाती है। वह घारा 
कुपथ, इन्द्रदुम्न सरोवर, खरपथ, तथा नेत्रशंकु पथ नामक देशों में बहती हुई उज्जानंक तथा मरु देश के 
: अध्यमाग से कुथप्रावरण नामक देश में जाती है और इन्द्र द्वीप्र के समीप जाकर क्षार समुद्र में प्रविष्ट होती 
है । वहीं से पारवती नामक धारा बेगपूर्वक पूर्व दिशा की ओर जाती है, वह तोमर, हंसमाग तथा समूहक 
श्रादि जनपदों को सींचती हुई पूर्व के देशों में बहती हुईं अनेक स्थलों पर पवतों को फोड़कर कर्याभावरण 
नामक देशों में और फिर अइबमुख नामक देश में पहुँचती है। इसकी धारा मेरु पर्बंत को सींचते हुए 
विद्याधरों के देशों में जाती है और वहाँ से शैमिमएडल नामक बहुतड़े सरोवर में प्रविष्ट हो जाती है। इन 
उपर्युक्त धाराओं की सहायक अनेक सैकड़ों क्या हजारों छोटी दोठी नदियाँ तथा धारायें हैं, जो 
इनमें आकर मिलती हैं। उन्हीं के जलसे इन्द्र वर्षा करता है । वंशोकसारा नामक नदी के सुन्दर तट पर 
सुरभि नामक वह. वन प्रदेश है, जिसमें जितेन्द्रिय हिरण्यश्डंग नामक कुबेर का अनुचर, जो महान तेजस्वी, 
सुविख्यात पराक्रमी तथा यज्ञ से विमुख है, निवास करता है एवं वहीं पर अगस्त्य गोत्रोत्पन्न अक्नराक्षस 
विद्वानों का भी निवास्‌ स्थान है। उनकी संख्या चार है। वे कुबेर के अनुचर उन्हीं के आ्राश्रय में 


रहनेवाले हैं । पर्वत पर निवास करने वालों की सिद्धियाँ इस प्रकार जाननी चाहिये । धर्म, अर्थ एवं 
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काम के अनुसार इन स्थानों पर द्विगुणित सिद्धि प्राप्त होती है। वहाँ हेमकूट नामक गिरि के प्रष्ठ भाग 
पर सर्पों का एक सरोवर है, जिससे सरस्वती तथा ज्योतिष्मती नामक दो नदियाँ निकलती हैं, जो 
क्रमशः पूरे और पश्चिम के समुद्रों में जाकर मिलती हैं । निषध नामक उत्तम पर्वत के प्रृष्ठ भाग फ 
विष्णुपद नामक एक सरोवर है, जो उसी पर्वत के अग्रभाग से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों सरोवर (नाग 
: और विष्णुपद) गन्धरवों के लिए अति अनुकूल हैं । सुमेरु पर्वत की पार्श्वभूमि में चन्द्रप्रभ नामक महान्‌ 
. ख़रोबर एवं जम्बू नामक पृष्पदायिनी नदी निकलती है, जिसमें निकलने वाले जाम्बूनद (खुबर्ण) का नाम 
 झुपसिद्ध है। पयोद तथा पुर्डरीकवान नामक दो अन्य सरोवर क्रमशः नीले और इवबेत रंग के हैं । दोनों 
सेबरों से दो अन्य सरोवर निकले हुए हैं । उनमें एक सरोवर से उत्तरमानस नामक एक सरोवर स्मरण 
किया जाता है, जिससे झ्या तथा मृगकान्ता नामक दो नदियाँ उत्पन्न होती हैं । कुरु प्रदेश में कमल तथा 
मछलियों से व्याप्त वैजय नामक बारह सरोवर विख्यात हैं। वे बारहों सरोवर समुद्र के समान गहरे जल से युक्त 
हैं । इन सरोवरों से शान्ती तथा मध्वी नामक दो नदियाँ निकलती हैं । किखुरुष आदि जो आठ वर्ष कहे 
खूये हैं उनमें इन्द्र वृष्टि नहीं करता । वहाँ की श्रेष्ठ नदियों में ही उद््‌मिद (अन्न आदि) तथा जल प्रवाहित 
. छोले रहते हैं। बलाहक, ऋषम, चक्र तथा मैनाक नामक चार पर्वत हैं, जो प्रत्येक दिशाओं से क्षार समुद्र 
: तृक्त क्स्तित हैं। चन्द्रकान्त, द्रोण तथा सुमहान्‌ नामक पर्वत उत्तर दिशा में उत्तर के समुद्र तक फैले हुए हैं । 
' खुड्लिका दिशा में चक्र, व्िरक तथा नारद नामक पर्व॑त हैं, जो पश्चिम दिशा में फैले हुए समुद्र तक विस्तृत 
' कुं॥॥' ड्रीमत, द्रावण, मैनाक तथा चन्द्र नामक महापर्वत दक्षिण दिशा में दक्षिण के समुद्र तक फैले हुए हैं । 
शपथ के समुद्र में चक्र और मैनाक नामक पदर्तों के मध्य भाग में संवर्तक नामक अग्नि का निवास 
हज जलों का पान करता है। समुद्र में निवास करनेवाला, उर्व॑ ऋषि की सन्तान तथा अश्वा के मुख के 
जन मुखवाला वह श्रम समुद्र के जल का पान करता है । प्राचीन काल में इन्द्र द्वारा सभी पर्वतों के पर्ों 
की!कारे जाने के मय से उक्त चारों पर्वत क्वार समुद्र में भागकर छिप गये थे । उन पवंतों के छिपे स्वरूप कृष्ण 
हल तथा शुक्ष पत्त के चन्द्रमा के होने पर दिखाई देते हैं | भारतवर्ष के जो भेदोपभेद बतलाये जाते हैं वे सभी 
शी; चुके । वर्ष संबन्धी अन्यान्य बातें अन्यत्र कही जा चुकी हैं । इन वर्षों में एक वर्ष दूसरे वर्ष को 
4 युजो में उत्तरोत्त अधिक होता है। आरोग्य, आयुःप्रमाण, धर्म, अर्थ एवं काम--इन सं के 
आए उन-उन वेषों में विभाग क्रम से व्यवस्थित रहते हुए निवास करते हैं। उन बर्षों में अनेक 
जातियों समवेत रूप में निवास करती हैं । इस प्रकार यह विश्व समस्त वस्तुओं को धारण किये 
अल ज़गतू के ताम से. अवस्थित है। ॥१-८२॥ 


हक महापुयरण में. भुवनक्रोश प्रसंग में जम्बूद्वीप वर्णन तामक एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२९) 
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सृत ने कहा--ऋषिदृन्द | अ्रब में शाक्र नामक द्वीप की स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ, तुम 

लोग सुनो । यह द्वीप जम्बू द्वीप के विस्तार से द्विगुशित तथा चारों दिशाओं के संयुक्त परिमाण से त्रिगुणित 
है| इसी शाक द्वीप से क्ञार समुद्र (लवण सागर) चारों ओर से घिरा हुआ है। इस शाकद्वीप में अनेक 
पुए्यप्रद जनपद हैं तथा यहाँ के मनुष्य चिरकाल बाद मृत्यु प्राप्त करते हैं । ज्षमाशील एवं तेजस्वी वहाँ के 
निवासियों में दुर्मिक्ष एवं दारिद्रथ क्‍यों कर हो सकता है ? इस द्वीप में भी विविध मणियों से अलंकृत 
इबेत रंग के सात पर्वत हैं । शाक आदि तीन द्वीपों में सात-सात पंत, जो सीधे तथा लम्बाई में दूर तक 
चले गये हैं: प्रत्येक दिशाओं में फैले हुए हैं, और वर्षपवर्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब के सब रत्ना- 
करादि नामक शिखरों वाले, वृक्षादि से सुसम्पन्न पव॑त प्रत्येक दिशाओं में द्वीप की लम्बाई के साथ एक ओर 
त्तीर समुद्र तक तथा दूसरी ओरे क्षार समुद्र तक फैले हुए हैं| प्रथमतः शाक ट्वीप के उन सात दिव्य महा 
पवर्तों का में वर्गन करता हूँ । उनमें प्रथम पवत, जो देवताओं ऋषियों तथा गन्धर्वों से युक्त है, मेरु 
कहा जाता है । पूर्व दिशा में फैला हुआ सुवर्शमय वह पर्वत उदय के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस पर मेघों 
के समूह वृष्टि करने के लिए आते हैं और बरस कर चले जाते हैं | उसी पव॑त की बगल में जलघार 
- ज्ामक महागिरि है, सब प्रकार की वनोषधियों से युक्त वह पवत चन्द्र नाम से भी विख्यात है । उसी 
पवत पर से इन्द्र नित्य श्रेष्ठ जल को अहण करता है। वहीं पर नारद नामक सुसम्पन्न पवेतराज है, जिसका 
दूसरा नाम दुर्ग शैल है । प्राचीन काल में वहीं पर दोनों नारद तथा पर्वत नामक अचल उत्पन्न हुये थे । 
उसकी बगल में अति विशाल श्याम नामक महागिरि है। ऐसी प्रसिद्ध है कि प्राचीम काल में वहीं पर प्रजाएँ 
श्यामलता को प्राप्त हुई थीं। काले विशाल पव॑त के समान यह वही पदवतांश दुन्दुमि (नगारा) है, जिसके 
शब्द को सुन कर देवताओं के शत्रओं की मत्यु हो जाती थी | प्राचीन काल में देवताओं ने इसी पव॑त 
पर ऐसी दम्दमि स्थापित करके बजाया था। इसके अन्तर््रदेश में रत्नों की मालाण (समूह) तथा शाल्मलि 
के बच्त हैं | उस पर्वत की पाश्व॑भूमि पर अवस्थित चाँदी से युक्त अति महान्‌ अस्त नामक पवत है, उसका 
तोमक नाम भी कहा जाता है। प्राचीन काल में गरुड ने अपनी माता के लिये इसी पंत पर देवताओं 
से संचित किये गये अमृत को छीना था। उसकी बगल में अम्बिकेश नामक पंत है, जो सुमना नाम 
से भी स्मरण किया जाता है| बराह ने उसी पवत पर हिरणयाक्ष का संहार किया था। उस अम्बिकेश 
पवत की बगल में सब प्रकार की औषधियों से समृद्ध, स्फटिक कौ शिलाओं से युक्त, परम रमणीय॑ विश्राज 
नामक महागिरि है | इससे अग्नि की वृद्धि होती है, इसी कारणसे इसका नाम विश्राज (खूब चमकनेवाला) 
भी पड़ा । वही पर्वत इस लोक में दूसरे केशव नाम से भी विख्यात है। यह वायु वहीं से बहती है। 
विप्रवुन्द | उन पर्व॑तों के वर्षों के नाम बतला रहा हूँ, क्रमपूर्वक सुनिये । जिस प्रकार पव॑त दो नामों वाले 
' हैं, उसी प्रकार वहाँ के वर्षों के भी दो-दो नाम हैं । उदय नावक गिरि का वर्ष उदय तथा जलधार--इन 
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दो नामों से विख्यात है, वही पहला वर्ष गतमय नामते भी प्रसिद्ध है । दुसरे पंत जलधार का वर्ष सुकुमार 
नाम से स्मरण किया जाता है, वही शैशिर नामसे भी विख्यात है। तीसरे पव॑त नारद का वर्ष कौमार है, जो 
सुखोदय नाम से भी विख्यात है | चौथे श्याम पवत का देश अनीचक नाम से स्मरण किया जाता है, मुनिगण 
उस कल्याणमय वर्ष का दूसरा नाम आनन्दक भी बतलाते हैं । पाँचवे पर्वत सोमक का वर्ष कूसुमोत्कर नाम 
से जानना चाहिये, उसी सोमक वर्ष का दूसरा नाम असिंत भी बतलाया जाता है। छठे पर्बत अग्बिकेश का वर्ष 
मैनाक और क्षेमक नाम से स्मरण किया जाता है । सातवें केसर पर्वत का वर्ष महाद्युम नामक है उसी को 
विश्राज पव॑त का श्रुव नामक वर्ष भी कहते हैं | इस शाक द्वीप का विस्तार, लम्बाई, चौड़ाई सभी कुछ 
जम्बूद्वीप के मान से (ऊपर) बतला चुके हैं। इस द्वीप के मध्यभाग में एक शाक नामक महान्‌ वनस्पति है । 
उस द्वीप में निवांस करने वाली प्रजाएँ शास्र की परम अनुगामिनी हैं । इन वर्षों में देव, गन्धर्क: सिद्ध एवं 
चारण आदि देवयोनियों में उत्पन्न होने वालीं प्रजाएँ विहार करती हैं तथा पर्वतों के दर्शनीय रमणीक 
स्थानों को देखते हुए क्रीडा करती हैं। उस शाक द्वीप में ब्राह्मण आदि चारों जातियों से आकीर्ण परम सुन्दर 
तथा पुण्यप्रद नगर हैं । प्रत्येक वर्षों में समुद्र में गिरने वाली सात नदियाँ हैं, वे सब दो-दो नामें 
वाली हैं । गंगा वहाँ पर सात भागों में स्मरण की जाती है। पहिली गंगा सुकुमारी, जो कल्याणकारी 
तथा गुणी जल से प्रपूर्ण है, मुनितप्ता नदी के नाम से विख्यात है । दूसरी गंगा सुकुमारी तपःसिद्धा है 
जो सती--इस दूसरे नाम से विख्यात है। तीसरी नन्‍्दा और पावनी नाम से बतलाई जाती है। चौथी 
नदी का नाम शिविका है, जो द्विविधा नाम से भी स्मरण की जाती है । पाँचवी इच्छु नामक नदी को 
कुह् नाम से भी विख्यात जानना चाहिये । छठवीं नदी बेगुका तथा अमृता के नाम से विख्यात है 
इसी प्रकार सातवीं सुकृता तथा ग्ंस्ती नाम से विख्यात है। ये सात महाभाग्यशालिनी, प्रत्येक वर्षों! में 
बहनेवाली, कल्याणकारी, जलों से भरी हुईं नदियाँ शाक द्वीप निवासी सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं । 
इन नदियों में अनेक छोटी नदियाँ, नाले तथा सरोवर आ-आ कर मिलते हैं; क्योंकि वहाँ पर इन्द्र बहुत जल 
बरसाता है। उन छोटी नदियों के नाम तथा उनकी लम्बाई नहीं बतलाई जा सकती; किन्तु थे सब की सब 
परम पुणयदायक एवं श्रेष्ठ नदियाँ हैं। उन के किनारे वाले नगरों एवं आमों के निवासी उन नदियों के जल को 
सदा पीते हैं और हृष्ट-पुष्ट रहते हैं । वे सातों देश शान्तमय, प्रमोद, शिव, आनन्द, सुख, क्षेमक तथा नव के. 
नाम से विख्यात हैं। वर्शाश्रम धर्म की मर्यादा को मानने वाले नीरोग तथा बली वहाँ के सभी निवासी 
मृत्यु के कष्ट से वर्जित रहते हैं । उन शाक द्वीप निवासियों में अवसर्पिणी (बड़ी जाति वालों का छोटी जाति 
वालों की पुत्री से बहू का सम्बन्ध रखना वा उनके कार्यों की नकल करना) बुद्धि नहीं है और न 
_ जत्सर्पिणी (छोटी जाति वालों का बड़ी जाति की कन्या 'से विवाह सम्बन्ध रखना वा अनुकरण करना) 
बुद्धि: ही: है. वहाँ; पर चारों युगों के साथ-साथ देश की अवस्था में कोई अन्तर नहीं होता । स्वंदष 

ऋश युग के समान चंहाँ का समय बीतता है । शाक द्वीप आदि पाँच द्वीपों में सर्वत्र ऐसी ही 
वआदस्था जाननी चाहिय्रे । देश के विचार से,ही काल की स्वाभाविक गति स्मरण की जाती है अर्थाद 


एक सौ बाईसर्वाँ अ्रध्यांय॑ २६७ 


जो देश जैसा होता है, वेसी ही वहाँ की सामयिक परिस्थिति भी होती है | उन वर्षों में कहीं पर भी वर्णा 
श्रम मादा को भंग करने वाली वर्णसंकर सन्‍्ताने नहीं मिलेगी | इस प्रकार धर्म के यथावत्‌ रीति से पालन 
करने के कारण वहाँ की प्रजा एकान्त सुख का अनुभव करती है। उनमें माया (अज्ञान) का लेश मात्र भी 
नहीं है तो ईपष्या और डाह भला कैसे उत्पन्न हो सकती है ? उनमें धर्म का विपर्यय कमी नहीं देखा जाता । 
सभी लोग अपने-अपने धर्म पर स्थिर रहते सुने जाते हैं, उन पर समय का कुछ मी प्रभाव नहीं दिखता । न 
तो वहाँ पर दण्ड की कोई व्यवस्था है ओर न दण्ड देने वाला ही कोई है। अपने-अपने धम की मर्यादा 
को जानने वाले वहाँ के निवासी एक दूसरे की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं । चारों ओर से मएडलाकार, नदी के 
जल से घिरा हुआ, महान्‌ कुश नामक द्वीप बादल के समान ऊँचे अनेक धातुओं से विचित्र रंग वाले मणि * 
तथा चिद्रम से सुशोभित 'पवर्तों से घिरा हुआ है। वह अनेक परम रमणीय नगरों तथा फुल-फूल से समृद्ध 
वत्षों से युक्त है, चारों ओर से धन-धान्य से प्रपूर्ण, सवंदा फल-फुल से सुसम्पत्न सब प्रकार के रत्नों से युक्त 
सभी स्थलों पर जंगली तथा आमीण पशुओं से वह आकीण रहता है। अब संक्षेप में क्रमानुसार कुश द्वीप 
का वर्णन सुनिये | उस तीसरे कुश नामक द्वीप के समग्न वर्णन को में बतला रहा हूँ । उस कुश द्वीप से . 
चारों ओर ज्ञीरसागर घिरा हुआ है । वह कुश द्वीप शाक द्वीप के विस्तार से ह्विंगुणित्‌ है, उसमें भी 
रनों के उत्पत्ति-स्थान स्वरूप सांत पर्वत जानने चाहियें। वहाँ की नदियाँ भी रत्नों की खानें हैं। 
उनके नाम मुझसे सनिये । जिस प्रकार शाक द्वीष की नदियों तथा पववेतों के दो नाम हैं उसी प्रकार 
कुश द्वीप की नदियों तथा प्वतों के भी दो नाम हैं । पहिला सूर्य के समान चमकनेवाला कुमुद नामक पदव॑त 
है, वही विद्रमोच्चय पर्वत के नाम से भी विख्यात है । सभी प्रकार की धातुओं से युक्त शिखंरोवाले 
शिलाओं के समूहों से सुसमृद्ध दुसरे पंत का उन्नत नाम विख्याति है, वही हेम पव॑त के नाम से भी कहा जाता 
है। अपने हरिताल के वृक्षों से युक्त शिखरों द्वारा चारों ओर से द्वीप को घेरने वाले तीसरे प्रबत का नाम 
बलाहक है जो कज्जल के समान काली चट्टानों से व्याप्त है, वह पर्वत च्तिमान:--इंस दुसरे नाम से भी प्रसिद्ध है । 
चौथा द्रोण नामक पर्वत है, जिस महापर्वत पर विशल्यकरणी (टूटी हड्डियों को यथास्थान बेठाने वाली) तथा मत 
संजीवनी (मरे हुए को जिन्दा करनेवाली) नामक श्रेष्ठ औषधियाँ हैं। वह सुसमरद्ध पवेत पुष्पवान नाम से भी 
कहा जाता है। उनमें से पाँचवाँ अति प्रमुख वस्तुओं से समृद्ध कंक नामक पंत है, जो कुशेशय पव॑त के नाम. 
से भी प्रसिद्ध है। उस कशह्वीप में अनेक दिव्य फलों से युक्त, दिव्य बक्तों से व्याप्त, मेष के समान 
काले रंग का महिष नामक छठवाँ पर्वत है, वही पुनः हरिन पर्बत के नाम से भी विख्यात है। 
उसी महिष पर्वत पर महिष नामक अमि निवास करता है, जो जल में उत्पन्न हुआ था। उस द्वीप 
का सातवाँ पर्वत ककझान नाम से कहा जाता है, सब. प्रकार की धातुओं से युक्त वही मन्दर 
'गिरि नाम से भी विख्यात है। मन्द धातु जल रूप अर्थ का प्रकाशक, है अर्थात्‌ उसका अर्थ जल भी है 
अतः उसी जलसमूह को मंथन (विदारण) करने के कारण यह गिरि मन्दर नाम से विख्यात है। उस मन्क 
मामक पर्वत पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य रल समूह हैं, जिनकी रक्षा स्वयं इन्द्र प्रजापति के साथ करते हैं। 


और वहाँ की प्रजाओं की भी अनेक प्रकार से वे रक्षा करते हैं । इन पतों के अन्तर विष्कम्म परिमाण मर 
गुने कहे जाते हैं । कुश द्वीप में उपर्युक्त ये ही सात पंत कहे गये हैं | उन पव॑तों के सात वर्षों (देशों) 
को भी मैं विभागपूर्वक बतला रहा हूँ । प्रथम पर्वत कुमुद का वर्ष श्वेत कहा जाता है, जो उन्नत के नाम 
से भी विख्यात है । दसरे पर्वत उन्नति के वर्ष का नाम लोहित है, जो वेशुमग्डलक के नाम से भी विख्यात 
है। तीसरे पर्वत बलाहक का वर्ष जीमूत है, जो स्वैरथाकर नाम से भी विख्यात है। चौथे पर्व॑त द्रोश 
के वर्ष का नाम हरिक है, जिसको लवण नाम से भी पुकारते हैं | कंक नामक पाँचवें पर्वत का वर्ष ककुद्‌ 
और धृतिमान--इन दो नामों से प्रसिद्ध है । छठे पवेत महिष का वर्ष महिष और प्रभाकर नाम से विख्यात 
है। सातवें परत ककुद्धी का वर्ष कपिल नाम से विख्यात है। उपयुक्त नामों वाले ये सात वर्ष और ये 
सात पव॑त उस कुश द्वीप में हैं, जो सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं | उस कुश द्वीप में भी सात नदियों 
हैं, जो एक-एक वर्षो में अ्वाहित होती हैं। वे सब की सब दो-दो नामोंवाली पवित्र जल से परिपूर्ण 
सुनी जाती हैं | पहिली धूतपाषा नामक नदी है, जो योनि नाम से भी स्मरण की जाती है । दूसरी नदी 
सीता को जानना चाहिये ओर वही दूसरे निशा नाम से भी विख्यात है। तीसरी पवित्ना नामक नदी है, जो 
वितृष्णा नाम से भी पुकारी जाती है। चौथी ह्वाहिनी नामक नदी है, जो चन्द्रभा नाम से भी स्मरण की 
जाती है | पांचवीं नदी विद्युत्‌ है, जो शुक्ला नाम से भी प्रसिद्ध है। छठीं नदी पुएडा को जानना चाहिये, 
जो विभावरी नाम से भी विख्यात है। इसी प्रकार सातवीं महती नामक नदी है, जो धृति नाम से स्मरण 
की जाती है। इन उपयुक्त नदियों के अतिरिक्त वहाँ सैकड़ों क्या सहलों अन्य छोटी-छोटी नदियाँ भी 
प्रवाहित होती हैं और उन्हीं सातों प्रमुख नदियों में जाकंर मिलती हैं, क्योंकि इस कुश द्वीप में इन्द्र विशेष 
वृष्टि करता है । इस प्रकार क॒श द्वीप की स्थिति का वर्णन तुम लोगों को मैं सुना चुका । और शाक द्वीप के 
विस्तार मान से उसके सनातन विस्तार को भी बता चुका | अर्थात्‌ कुश द्वीप का परिमाण शाक द्वीप से 
द्विंगुणित है । वह कुश द्वीप शत तथा मण्ड के समुद्र द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है । इस प्रकार सभी 
ओर से वह महान्‌ द्वीप चन्द्रमा की भांति घिरा हुआ शोमित होता है। यह चारों ओर के विस्तार एवं 
मण्डल के परिमारण में क्तीरसागर से दुगुना माना जाता है। अब उसके बाद में क्रौर्च नामक द्वीप का 
: बणन, जिस प्रकार किय्य जाता है, वैसा ही आप लोगों से कर रहा हूँ । क॒श द्वीप के विस्तार से उसका 
विस्तार दुगुना कहा जाता है। उस क्रोश्चद्वीप से घ्ृत समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ है । सभी ओर से 
च़क्के की भाँति गोलाकार उस द्वीप से यह घृत समुद्र घिरा हुआ है । श्रेष्ठ ऋषिवृन्द ! उस ऋ्ौद्नद्गीप में 
परम सुरम्य ऊँचे पवत हैं, जिनमे प्रथम पव॑त देवनगिरि के नाम से पुकारा जाता है, देवन के बाद गोविन्द 
एब्ंत का विस्तार है, गोविन्द के बाद क्रौश् नामक प्रथम गिरि है, क्रौद्ध से बाद में पावनक पर्वत का 
: बिस्केर है, पावनक के. वाद अन्धकारक नामक पर्वत है, अन्धकार के बाद देवाबृत नामक पर्वत है, उस 
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देवावृत के अनन्तर पुणडरीक नामक महान्‌ गिरि है । ये रल्नों से प्रपूणं सात पर्बत क्रौद्च द्वीप के कहे जाते 
हैं। इनके विष्कम्मक का परिमाण आपस में एक दूसरे से द्विगुशित बतलाया जाता है । उन पर्वतों के 
देशों को नाम सहित बतला रहा हैँ, सुनिये । क्रीश्व पव॑त का प्रदेश कुशल नामक है, और वामन" पर्बत का 
प्रदेश मनोनुग है। मनोनुग के बाद उष्ण प्रदेश है, वही तीसरा भी कहा जाता है। उष्ण के बाद 
पावनक प्रदेश है, ओर पावनक के बाद अन्धकारक नामक देश है। इस अन्धकारक नामक देश के बाद 
मुनिदेश कहा जाता है, ओर उस भुनि देश के बाद दुन्दुमिस्वन नामक देश कहा जाता है । ये सभी देश 
प़िद्दों तथा चारणों से आकीण हैं । वहाँ के निवासी प्रायः गौर वर्णके होते हैं और सदा पवित्र रहते हैं । 
ऐप्ता छुना जाता है कि इन “अत्येक प्रदेशों में कल्याणकारिणी नदियाँ बहती हैं । गौरी, कुम॒द्गती, सन्ध्या, 
रात्रि, मनोजवा, ख्याती तथा पुण्डरीका--इन सात नामों वाली गंगा वहाँ स्मरण की जाती हैं। इनके 
इधर-उधर बहने वाली, अगांध जल से पूर्ण सहसों अन्य नदियाँ भी आ-आकर उनमें मिलती हैं। अनुक्रम 
पूबंक उन पर्वत प्रदेशों की स्वाभाविक स्थिति एवं वहाँ के निवासियों की उत्पत्ति एवं प्रलय का यथावत्‌ 
वर्णन विस्तार से सैकड़ों वर्षों म॑ं नहीं किया जा सकता । अब इसके उपरान्त में शाल्मल द्वीप के विस्तार 
का वर्णन कर रहा हैँ, सुनिये । वह शाल्मल द्वीप विस्तार में क्रोन्न द्वीप से ह्विगुणित है, वह चारों ओर 
से दधि तथा मण्ड (माँड़) समुद्र को घेरकर अवस्थित है। वहाँ पर अनेक पुण्य नगर हैं तथा वहाँ के 
निवासी चिरकाल के बाद मरते हैं । वे क्ञमाशील एवं तेजस्वी होते हैं, अतः उन्हें द्रारिदय कहाँ से दुःखी 
कर सकता है । वहाँ का प्रथम सुमना नामक पव॑त है, जो सूर्य के समान (चमकने वाला) है और पीत वर्ण 
का है। उसके बाद कुम्ममय नामक पर्वत है । दिव्य औषधियों से युक्त उस पर्वत की सर्वसुख नाम से 
भी प्रसिद्धि है । तीसरा सुवर्णसम्पन्न अमर के पत्र के समान रंग वाला रोहित नामक महान्‌ गिरि है, वह 
श्रेष्ठ गिरि परम दिव्य प्रभा सम्पन्न एवं तेजोमय है । सुमना पवत का देश कुशल एवं दूसरे परत सर्वंसुख का 
देश सुखोदय है, जो सभी प्रकार के सुर्ों का देने वाला है, रोहित नामक जो तीसरा पव॑त है, उसका वर्ष 
 रोहिण नाम से विख्यात है। वहाँ पर अनेक प्रकार के रत्नों की रक्षा स्वयं इन्द्र प्रजापति के साथ करता है, 
और प्रजाओं के लिए स्वयं प्रसन्न होकर उनके सब कार्यों का विधान करता है। उस द्वीप में मेघबृन्द वृष्टि 
नहीं करते और न वहाँ शीत एवं उष्णुता ही का आधिक्य रहता है। इन तीनों द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म की 
चर्चा विद्यमान है | वहाँ पर न तों ग्रह गण हैं, न चन्द्रमा है, और न वहाँ के निव्रासित्रों में ईष्यी, डाह भय 
श्रादि पाया जाता है | वहाँ अन्नादि एवं जल उन्हीं पर्व॑तों से प्राप्त होते हैं । वहाँ के निवासियों को षड्रस व्यंजन 
अपने आप तैयार मिलता है। उनमें नीच-ऊँच का भेद भाव नहीं है, न लोभ है और न सेना आदि सामग्री 


१ ऊपर बामन नामक कोई पव॑त नहीं बतलाया गया हैं। इससे मालूम पक़्ता दे कि गोविन्द पवत का दूसरा नाम दी 
वामन पव त हैं । यद्यपि पहले पवतों का वर्णन करते समय सर्वप्रथम देवन का नाम जिया गया हे, किन्तु ऋ्ौन्न को दी प्रथम 
बेतलाया गया है, इसके बाद दूसरा परत गोविन्द दै। दोनों के नामकरण में भी अथत; साम्य है। बाद वाले पब॑त प्रदेशों का क्रम॑ 
भी उसी प्रकार पड़ता है, यथ्पि तीसरे का नाम नदीं लिया गया दे । ' 
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ही है। आरोग्य एवं बल सम्पन्न वहाँ के निवासी एकान्त सुख का अनुभव करते हैं | तीस सहस्र॒ वष तक 
मानसिक सन्तोष की सिद्धि प्राकर सुख, दीर्घायु, सुन्दर स्वरूप, धर्म, एवं ऐश्वर्य को भोगते हुए वे लोग 
जीते रहते हैं । कुश, क्रौद्ध एवं शाल्मल--इन तीनों द्वीपों के सभी प्रदेशों की ऐसी ही स्थिति जाननी 
चाहियें | इस प्रकार कल्याणमय शाल्मल द्वीप तक में द्वीपों का वर्शन कर चुका । इस शाल्मल द्वीप का 
मण्डल (घेरा) परिमाण में द्विगुणित सुरा समुद्र से चारों ओर चक्‍के की माँति घिरा हुआ है | ॥१-१०४॥ 
श्री मात्य्य महापुराण में भुवन क्रोश प्रसंग में द्वीपवणन नामक एक सी बाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२२॥ 
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खत ने कहा--तपस्वी गण ! अब में गोमेदक नामक छठवें द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ । उस 

गोमेदक द्वीपसे सुरा समुद्र घिरा हुआ है । शाल्मल द्वीप के विस्तार से उसका विस्तार हिंगुशित है। उस 
द्वीप में दो उच्च पवतों को जानना चाहिये। वहाँ का प्रथम सुमना नामक पर्वत अंजन के समान काले रंग 
का तथा दूसरा कुमुद नामक पर्वत सब प्रकार की ओषधियों से युक्त है। दूसरा पर्वत सुवर्रमय, शोभा 
सम्पन्न एवं वृक्तादिकों से आकीण रहता है। यह गोमेदक द्वीप छठवे सुरा समुद्र की अपेक्षा परिमाण में 
द्विगुशित तथा इच्चुर्स नामक समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ है। सुविस्तृत धातकी और. कुमुद नामक 
दो प्रदेश उसके हव्यपुत्र के नाम से विख्यात हैं। प्रथम प्रदेश जो सौमन (सुमना का प्रदेश) है, वही धातकी 
खरड भी कहा जाता है, प्रथम पर्वत धातकी का ही वह प्रदेश स्मरण किया जाता है। गोमेद नाम से जो 
बर्ष कहा जाता है, वही सर्वंसुख के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस प्रथम प्रदेश के बाद द्वितीय पर्वत कुमुद 
का प्रदेश भी कुमुंद नाम से प्रसिद्ध है। उस गोमेदक द्वीप में अन्य समस्त पव॑तों से अधिक डँचे ये दोनों 
परत हैं | सुमना नामक परत उस द्वीप की पूर्व दिशा में अवस्थित है, और पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला 
हुआ है। उसी प्रकार पश्चिम के अध भाग में कुमरद नामक पववेत अवस्थित है । इन पर्वतों के चरण प्रान्तों 
से वह प्रदेश दो भागों में बैंट गया है, दक्षिण दिशा का आधा भाग धातकी खण्ड कहा जाता है, और 
उत्तरी आधा भाग कुमुद नाम से पुकारा जाता है, जो कि उस प्रान्त का दूसरा उत्तम वर्ष माना जाता 
हे.। उस गोमेद द्वीप के दोनों विस्तृत प्रदेश कहे जाते हैं। अब इसके उपरान्त मैं सातवें द्वीप का उत्तम 
वरणव कर रहा हैं । इस गोमेद द्वीप से विस्तार में वह सातवाँ द्वीप दुगुना माना जाता है । कमलों से 

व्याप्त बह सातवां पुष्कर द्वीप इत्चुरस समुद्र को चारों ओर से घेर कर अवस्थित है। चित्र-विचित्र मणि- 

मय पव॑तों के शिखरों से संकुलित, कमलों से सुशोभित, शोभा सम्पन्न चित्रसानु नामक महान पर्बत उस द्वीप 

के पूर्वार्ड में अवस्थित है, जो अनेक शिलाओं के समूहों से आकीर्णा है । वह महान्‌ चित्रसानु गोलाई में 

सत्ताईंस सहस्न योजन विस्तृत एवं चोबीस सहल् योजन ऊँचा है। पुष्कर द्वीप के पश्चिमार्थ में मानस नामक 

गिरि समुद्र तट पर अवृस्थित है, जो पूब दिशा में उदीयमान चन्द्रमा की माँति शोमित है। वह पर्वत 
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साढ़े पचास सह योजन ऊँचा है। पश्चिम भाग में अवस्थित उस मानस पर्वत का पुत्र महाबीत नामक 
पर्वृत उस द्वीप की पूर्वार्श में भी रक्ता करता है। इस प्रकार वह पुष्कर द्वीप दो विभागों में विभक्त कहा 
जाता है। परम सुस्वादु पीने योग्य जलयुक्त समुद्र से वह पुष्करद्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है, और 
गोलाई एवं विस्तार दोनों में गोमेद द्वीप से द्विगुणित है। इसके भीतरी प्रदेशों के निवासी मानूवगण तीस 
तहस्॒ वर्ष प्यन्त जीवन धारण करते हैं । वहाँ के उन दीर्घजीवी निवासियों के व्यवहार में कोई विपर्यय 
नहीं देखा जाता । प्रत्युत यही बात उनके लिए स्वाभाविक मानी जाती है। वे सर्वदा आरोग्य, सुख एवं 
ऐश्वय की अधिकता तथा मानसिक सन्तोष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इन तीनों दढ्वीपों में सभी स्थलों 
. पर सुख, दीर्धायु एवं सौन्दर्य की कमी नहीं पाई जाती | वहाँ के निवासियों में नीच-ऊँच का भेदभाव 
नहीं है, पराक्रम एवं रूप में भी सभी एक समान हैं। वहाँ पर न तो कोई मारा जाता है न कोई किसी 
को मारता है । ईष्यो, डाह, भय, लोभ, द्वेष, दम्म एवं शपथ का नाम तक नहीं है । उनमें सत्य, असत्य 
एवं धर्माधर्म का बखेड़ा कमी नहीं उठता । वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, पशुपालन, वशिकवृत्ति एवं कृषिकर्म को 
भी वहाँ वाले नहीं करते । उनमें त्रयीविद्या, दए्डनीति, सेवा एवं शारीरिक दण्ड आदि की व्यवस्था भी नहीं 
पाई जाती । वहाँ पर न तो वृष्टि होती है, न नदियाँ हैं न अधिक गर्मी पड़ती है, न अधिक सर्दी । अन्न _ 
आदि खाद्य सामग्रियाँ तथा जल वहाँ के पवतों से चूकर स्वतः गिरते हैं। उत्तर कुरु प्रदेश की भाँति वहाँ 
पर भी सवंदा एक-सा मौसम बना रहता है। इस प्रकार बुढ़ापा एवं क्लेश से वंचित वहाँ के निवासी 
सुखपूर्वंक अपना कालयापन करते हैं। घातकी खण्ड एवं महावीत दोनों प्रदेशों के निवासियों की यही दशा 
है। इसी प्रकार ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं । द्वीप के बाद जो समुद्र पड़ता है वह विस्तार में 
उसी द्वीप के बराबर ही माना गया है । इसी प्रकार द्वीपों और सनुठ्रों की आपस में वृद्धि जान लेनी चाहिये । 
अपने जल समूह के अत्यधिक उद्रेक होने के कारण ही अपार जलराशि का समुद्र नाम कहा जाता है। 
ऋषि धातु का रमण (अक्मा में वा सुख भोगादि में निरत रहता) अर्थ है। जिस स्थल पर रहनेवाली चार प्रकार 
की अजाएँ क्रीडापूर्वक् निवास करें उसको वर्ष कहते हैं । उन ह्वीपों में रहनेवाली प्रजाएँ अति सुखपूरवक 
कालयापन करती हैं । पूर्व दिशा में चन्द्रमा के उदित होने पर सर्बदा समुद्र जल से पूर्ण हो जाता है, और 
श्रस्त हो जाने पर ज्ञीण हो जाता है। वह पूर्ण समुद्र अपनी मर्यादा के भीतेर ही जल से पूर्ण होता है 
और चन्द्रमा के हवस के समय भी उसी सीमा में जल का क्षय भी होता है। चन्द्रोदय के समय जल की वृद्धि 
के साथ समुद्र की भी वृद्धि तथा जल के क्षय के साथ-साथ उसका भी हास होता है | इस पर भी उसकी 
परिधि में किंचिन्मात्र न्यूनाधिक्य परिलक्षित नहीं होता। शुक्त तथा कृष्ण पत्तों में चन्द्रमा के उदित एवं अस्त 
होने पर समुद्र में मी जल की वृद्धि तथा हानि होती देखी जाती है। ओर वह वृद्धि तथा क्षय परिमाण 
में एक सौ पन्द्रह अंगुल तक कहा जाता है । पर्वों पर दो बार (पूर्णिमा तथा अमावास्या को) यह समुद्र 
की होनेवाली वृद्धि तथा हानि देखी जाती है । दोनों ओर जल रहने के कारण समुद्रस्थ देश को द्वीप 
कहते हैं । उदक (जल) धारण करने के कारण समुद्र का उद्धि नाम पड़ा । इसका सभी वस्तुओं को निर्गाण 
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कर लेने के कारण गिरि तथा पर्वाकार विन्यास से युक्त होने के कारण पव॑त नाम कहा जाता है । शाक 
द्वीप में शाकमय पर्वत है, इसीलिए उस द्वीप का नाम भी शाक पड़ा । कुश द्वीप में नगर के मध्यमाग 
में कुशा का एक स्तम्ब (समूह) है, इसी से उसका नाम कुशद्वीप पड़ा । क्रौब्च द्वीप में क्रौब्च नामक 
एक गिरि है, जिसके नाम पर उसे क्रोड्च कहते हैं । शाल्मल द्वीप में एक महान्‌ शाल्मलि (सेमर) 
का वृत्त है, जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। गोमदेक द्वीप में गोमेद नामक एक महान्‌ पंत है, 
उसी के नाम पर उसका नाम लोग गोमेदक कहते हैं । पुष्कर नामक द्वीप में पद्म के आकार का न्यग्रोध 
' (बरगढ) का एक विशाल वृक्ष है, जिससे द्वीप का नाम भी पुष्कर स्मरण किया जाता है । वहाँ पर उसकी 
ब्रह्मांश से उत्पत्ति होने के कारण बड़े-बड़े देवगण पूजा करते हैं | उसकी उत्पत्ति का विषय अस्पष्ट है । 
उसी पुष्कर द्वीप में प्रजापति ब्रह्मा जी साध्य नामक देवगर्णों के साथ निवास करते हैं । वहाँ तैतींस देघता 
महर्षिंगणों के साथ उनकी पूजा करते हैं | वे आदिदेव भगवान्‌ वहाँ पर श्रेष्ठ ऋषियों तथा देवताओं 
द्वारा पूजित होते हैं । जम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न दूसरे-दूसरे द्वीपों तक प्रवर्तित होते हैं। उन सभी 
द्वीपों में तथा उन वर्षों में, जिन्हें ऊपर बतला चुके हैं, रहनेवाली प्रजाओं का व्यवहार सरलता, बह्म- 
चर्य, सत्य, संयम, आरोग्य एवं आयुअगाग में क्रमशः एक द्वीप की अपेक्षा दूसरे द्वीप वालों में ह्विगुणित 
होता है। वहाँ की प्रजाएँ अपने सहज पाणिडित्य से सवंदा सुरक्षित रहती हैं अर्थात्‌ वे लोग स्वभावतः 
अपने ज्ञीवन की प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने में परिडत होते हैं । वहाँ पर भोजनादि सामग्रियाँ तो 
विना प्रयल किये ही सवंदा स्वयमेव सम्मुख उपस्थित रहती हैं, इस प्रकार षटरस व्यंजन का, जो महान 
बल देनेवाला है, वहाँ के निवासी उपभोग करते हैं | उस पुष्कर दीप के बाद अति विशाल, सुस्वादु जल 
से पूर्ण वारिधि उसे चारों ओर से घेरकर अवस्थित है | उस सुस्वादु जलयुक्त समुद्र के मण्डल की चारों 
ओर मण्डलाकार एक अति महान्‌ पव॑त है, जो प्रकाश एवं अन्धकार दोनों से सबंदा युक्त रहता है। 
उसकी लोकालोक नाम से प्रसिद्धि है । उसके अगले आधे भाग में प्रकाश तथा पिछले आधे भाग में 
सवंदा अन्धकार रहता है। परिमाण में सम्पूर्ण लोकों के विघ्तार जितना प्रथ्वी के अर्धभाग बाहर से वह 
महान पर्वत फैला हुआ है, और चारों ओर से जल राशि से घिरा तथा ढँका हुआ है। प्रथ्वी के दस 
गुने परिमाख में दस गुनी अग्नि समी ओर से जल को धारण करती है । अग्नि से परिणाम में दस गुनी 
अधिक वायु अग्नि को धारण करती हुईं स्थित होती है। यह विशाल वायुमंडल तिरल्ले होकर जगत्‌ के . 
समस्त जीवों को सभी ओर से आच्छादित कर व्यस्थित है। वायु से परिमाण में दसगुना अधिक आकाश 
जीवों को घारण किये हुए है, उस व्योम से परिमाण में दस गुने अधिक भूतादि हैं ।उन भूतादि से भी 
परिमाण में दस गुने अधिक महदूभूत को महत्तत्व धारण करता है (?) और उस महत्त्व को अव्यक्त एवं 
अनन्त ब्रह्म धारण करता है। थे विकार विकारियों में आधाराधेय' सम्बन्ध से व्यवस्थित रहते हैं । ये 


* आधार (शआ्श्रय) तीन प्रकार के दोते हैं। औपइलेषिक (एक देश में सम्बन्ध), वैषधयिक और अभिव्यापक । जैसे चयई 
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पृथ्वी आदि विकार आपस में एक दूसरे से विशिष्ट रहते हैं । एक दूसरे से अधिक रहते हैं तथा एक दूसरे 
में अनुप्रविष्ट (मिले-जुले) भी रहते हैं । इसी प्रकार ये सब आपस में उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे से 
हिले-मिले रहते हैं, अतएव इनमें स्थिरता रहती है। ये विकार पहले अविशेष रहते हैं, और- फिर बाद में 
आपस में मिल जाने से विशिष्ट हो जाते हैं । उन पदार्थों में प्रथ्वी से लेकर वायु तक के विकार अन्य की 
अपेक्षा आपस में एक दूसरे से उस विशिष्ट रूपमें परिच्छन्न होकर स्थित हैं। उन भूतादि से परे सभी ओर 
अलोक ((लोकों का अभाव) का स्मरण किया जाता है। अर्थात्‌ इन मूततों से परे कोई लोक नहीं है। आलोक ! 
(अलोक) आकाश में चारों ओर से वे विकार इस प्रकार अवस्थित रहते हैं, जिस प्रकार बहुत बड़े पात्र के 
अन्तर्गत बोटे-छोटे पात्र स्थित रहते हैं । एक दूसरे के आधार पर आधारित होने के कारण ये एक दूसरे से 
परिमाण में हीन हैं, और आलोक ? ....आकाश में ये भेद अन्तर्गत रहते हैं ? ....एक दूसरे से परिमाण में अधिक 
होनेबाले इन तत्वों का निर्माण हुआ है १....जब तक इन तत्वाँ का अस्तित्व रहता है तभी तक सृष्टि का भी 
अस्तित्व कहा जाता है। इस लोक में जीवधारियों का जीवन इन्हीं मूतों के अधीन है। इन महामूतों का 
प्रत्याख्यान (वहिप्कार) करके कार्य (जगत्‌ ) की उत्पत्ति विद्यमान नहीं रह सकती । इसीलिए बे भेद, जो 
मर्यादिति है, कार्यात्मक स्मरण किये जाते है । और वे महदादि भेद कारणात्मक होते हैं। इस प्रकार 
पृथ्वी मएडल का सन्निवेश, विभागानुसार सातों द्वीपों एवं समुद्रों की स्थिति का वर्णन, उनके विस्तार सहित 
मण्डलों की स्थिति एवं गण ना आदि को जानना चाहिये | परिमाण में एक देशी (१) प्रधान पुरुष के विश्व का 
स्वरूप में यथावत्‌ रीति से सुना चुका । इस प्रकार मैंने मली भाँति सासांरिक स्थिति को प्रकाशित कर दिया 
है। राजन | उस सांसारिक स्थिति (रचना) का वृत्तान्त इतना ही श्रवण करना चाहिये | ॥१-६४॥ 

श्री मात््यमहापुराण में भुबनक्रोश प्रसंग में सप्तद्वीपनिवेश वर्णन नामक एक सो तेइसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२३॥ 
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खत ने कदा---ऋषिवृन्द | अब इसके बाद मैं चन्द्रमा और सू् की गति बतला रहा हूँ । ये 

चन्द्रमा तथा सूर्य सातों समुद्रों तथा सातों द्वीपों समेत समग्र प्रृथ्वी तल के अधभाग तथा प्रथ्यीके बहिमूत अन्य 
अनेक लोकों को प्रकाशित करते हैं। सूय और चन्द्रमा विश्व की अन्तिम" सीमा तक प्रकाश करते हैं, परिडत 
लोग इस अन्तिम तक ही आकाश लोक की तुल्यता स्मरण करते हैं । सूथ अपनी अ्रविलग्बित गति दारा 
साधारणतया तीनों लोकों में पहुँचता है। अति शीघ्र प्रकाशदान द्वारा सभी लोकों की रक्षा करने के कारण 
उसका रवि नाम से स्मरण किया जाता है। पुनः चन्द्रमा और सूय का प्रमाण बतला रहा हूँ । महनीय 


पर सोता है, थाली में भोजन कर रहा है, मोक्ष में चित्त लगा हुआ है, सब में आत्मा द्वे। इनमें आधार और आधारी का परस्पर 
जो संबन्ध है, वह आधारावेयसम्बन्ध के नाम से प्रसिद्ध हे । 
१सूयसिद्धान्त का भूगोलाध्याय, “अद्याण्ड सम्पुटपरिभ्रमयं समन्तादश्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसार; । 
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(पूजनीय) होने के कारण महत्‌ शब्द इस अथ में प्रयुक्त होता है । इस भारतवर्ष के विष्कम्म के समान ही 
परिमाण में सूर्य का मण्डल माना गया है। वह विष्कम्म कितने योजनों में है, इसे बता रहा हूँ, सुनिये। 
सूर्य के बिम्ब का व्यास नव सहस्त योजन है। इस बिम्ब की परिधि का विस्तार इसकी अपेक्षा तिगुना 
है । इस विष्कम्म एवं मरडल से चन्द्रमा सू से द्विगुणित बड़ा' है। अब इसके उपरान्त मैं पुन; सातों 
समुद्रों तथा द्वीपों समेत प्रृथ्वी का परिमाण योजनों में बतला रहा हैँ । पुराणों में प्रथ्वी का जो परिमाण 
संख्या में बतलाया गया है उसे ही में बतला रहा हूँ । प्राचीन काल के अमिमानी इस लोक से व्यतीत हो 
चुके हैं; पर इस काल के अभिगानियरों के समान ही वे भी थे। पुराने देवता तथा दानव --दोनों ही 
अभिमानी रूप और नाम से व्यतीत हो चुके हैं, इस कारण इस समय के देवताओं के अनुसार प्रथ्वीतल 
का परिमाण बतला रहा हैँ । सम्पूण प्रथ्वी के परिमाण के बराबर ही दिव्यलोक की अवस्थिति वतमात 
काल के लोगों ने मानी है। संम्पूण प्रथ्वी पचास लक्ष योजनों में विस्तृत मानी गई है। उसका आधा 
भाग मेरु पर्वत के चारों ओर उत्तरोत्तर विस्तृत है। मेरु के मध्यभाग से प्रत्येक दिशाओं में वह एक करोड़ 
योजन की मानी गयी है। नवासी लाख पचास सहख्र योजन सम्पूर्ण प्रथ्वी के मण्डल के अर्थ भाग का 
विस्तार माना गया है | अब सम्पूर्ण प्रथ्वी का विस्तार योजनों में सुनिये | चारों दिशाओं में यह प्रथ्वी 
तीन करोड़ उन्यासी लाख योजनों में अपने प्रष्ठफल से विस्तृत मानी गई है । सातों द्वीपों तथा समुद्रों 
समेत प्ृथ्वीमएडल का यही विस्तार माना गया है। प्रथ्वी के मध्यवर्ती भीतरी मण्डल का विस्तार इस 
बाहरी विस्तार से तीन गुना अधिक है, उसका परिमाण ग्यारह करोड़ सैतीस लाख योजन कहा जाता है । 
यही प्रथ्वी के मध्यवर्ती मण्डल का विस्तार गिना गया है। आकाश में तारागणों की अवस्थिति 
जितने मण्डल में है उतना ही सम्पूर्ण पृथ्वी मएडल का विस्तार माना गया है। फल स्वरूप भूमि करे 
समान ही स्वगे का मरडल माना गया है। मेर पर्वत की पूर्व दिशा में मानसोत्तर पर्वत की चोटी पर 
. महेन्द्र की वस्वेकसारा नामक सुवर्ण से सजायी गयी एक पुएय नगरी है। और उसी मेरु पर्वत की दक्तिण 
दिशा की ओर मानस की पीठ पर अवस्थित संयमनपुर में सूर्य का पुत्र. यम निवास करता है। मेरु प॑त 
की पश्चिम दिशा की ओर मानस नामक पर्यत की चोटी पर अवस्थित बुद्धिमान वरुण की सुधा नामक परम 
रमणीय नगरी है। मेरु की उत्तर दिशा में मानस गिरि की चोटी पर महेन्द्र की (वस्वेकसारा) नगरी 
के समान परम रमणीय चन्द्रमा की विभावरी नामक नगरी है। उसी मानसोत्तर के शिखर पर चारों दिशाश्रों 
में लोकपाल गण धर्म की व्यवस्था एवं लोक के संरक्षण के लिए अवस्थित हैं। दक्तिणायन के समय 
सूर्य उक्त लोकपालों के ऊपर अमण करता है, उसकी गति सुनिये । यह दक्तिणायन का लूय धनुष से छूटे 
. 55 वाण की तरह शीघ्रगति से चलता है। और अपने ज्योतिःचक्रों को साथ लेकर सबंदा गतिशील 





ज्योतिष में चन्द्रमा का विस्तार सूर्य से बहु 


प्‌ कम माना गया है। देखिये, सूयसिद्धान्त का प्रथम भाग चन्द्रधहणाधिकार 
“का प्रथम इलोक | द द 
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#हता है। जिस समय अमरावनी (वस्वेकसारा) पुरी में सूर्य मध्य में आता है उस समय वैवस्वत के 
संयमन पुर भें वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, सुषा नामक नगरी में उस समय आधी रात होती है 
और विभावरी नगरी में सायंकाल होता है | इसी प्रकार जिस समय वैवर्वत (यमराज) के संयमन पुर में सूर्य 
मध्याह का होता है उस समय वरुण की सुधा नगरी में वह उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, विभावरी 
पुरी में आधी रात रहती है और महेन्द्र की अमरावती पुरी में सायंकाल होता है । जिस समय वरुण की 
मुषा नगरी में सूय मध्याह का होता है, उस समय चन्द्रमा की विभावरी नगरी में ऊँचाई पर प्रस्थान करता 
है अर्थात्‌ उदित होता है । इसी प्रकार महेन्द्र की अमरावती पुरी में जब भानु उद्वित होता है उस समय 
संयमनपुर में आधी रात रहती है और वरुण की सुषा नगरी में अस्ताचल को जाता है। इस प्रकार सूर्य 
आलातचक्र' की भाँति शीघ्र गति से चलता है और स्वयं अमण करता हुआ नक्षत्रों को अमण कराता है । 
इस प्रकार चारों पाश्वो। में सूर्य प्रदक्षिणा करता हुआ गमन करता है तथा अपने उदय तथा अस्त काल 
के स्थानों पर बारम्बार उदित और अस्त होता रहता है। दिन के पहले तथा पिछले भागों में दो-दो 
देवताओं के निवास-स्थानों पर वह पहुँचता है। इस प्रकार वह एक पुरी में प्रातःकाल उदित हो बढ़नेवाली 
किरणों और कान्तियों से युक्त होकर मध्याह् काल में तपता है और मध्याह के अन्तर तेजोविहीन होती हुई . 
उन्हीं किरणों के साथ अस्त होता है। सूर्य के इस प्रकार के उदय और अस्त से पूर्व और पश्चिम 
की दिशाओं की सृष्टि स्मरण की जाती है। वह सूर्य जिस प्रकार पूव भाग में तपता है उसी अकार दोनों 
पाश्वों तथा प्रष्ठ (पश्चिम) भाग में भी तपता है। जिस स्थान पर प्रथम उसका उदय दिखाई पड़ता है 
उसे उसका उदय स्थान और जिस स्थान पर लय होता है उसे उसका अस्त स्थान कहते हैं । सुमेरु पव॑त 
सभी पर्वेतों के उत्तर में और लोकालोक पर्वत की दक्षिण ओर अवस्थित है। सूर के दूर हो जाने के 
कारण भूमि पर आती हुईं उसकी किरणों अन्य पदार्थों पर यड़ जाती हैं, अतः यहाँ आने से वे रुक जाती हैं, 
इसी कारण रात में वह नहीं दिखलाई पड़ता । इस प्रकार जिस समय युष्कर के मध्यभाग में सूथ होता है 
उस समय ऊपर स्थित दिखलाई पड़ता है। एक मूहत में (दो घड़ी) सूर्य इस प्रथ्वी के तीसब॑ भाग 
तक जाता है । इस गति की संख्या योजनों में सुनिये । वह पूर्ण संख्या इकतीस लाख पचास सहख योजन 
से भी अधिक स्मरण की जाती है । सूर्य की इतनी एक मुहत्त की गति है। इस क्रम से वह जब दक्षिण 
दिशा में अमण करता है तो एक मास में उत्तर दिशा में प्राप्त होता है। दक्षिणायन में सूथ पुष्कर द्वीप 
के मध्यमाग भें होकर अमण करता है। मानसोत्तर और मेरु के मध्य में इसका तीन गुना अन्तर है--ऐसा 
सुना जाता है । सूर्य की विशेष गति दक्षिण दिशा में जानिये | नव करोड़ पेंतालीस लाख योजन का यह 
मण्डल कहा गया है और सूर्य की यह गति एक दिन और एक रात की है। जब दक्षिणायन से निवृत होकर 


१किसी जलती हुई वस्तु को चक्करदार गोलाई में घुमाते उम्य जो भाग की लपठों वाला चक्कर बनता है उसे 
प्रालातचक्र कहते हें । 


२६ ६ ॥॒ मत्स्य॑ पुराण 


सूर्य विषुव' स्थल पर हो जाता है उस समय क्लीर सागर की उत्तर दिशा की ओर अमण करने लगता है। 
उस विषुव मएडल को भी योजनों . में सुनिये । सम्पूर्ण विषुव मण्डल तीन करोड़ एक लाख इक्षीप 
योजनों में विस्तृत है । जब श्रावण मास में चित्रभानु उत्तर दिशा में सूर्य हो जाता है तब गोमेद द्वीप 
के अनन्तर वाले प्रदेश में उत्तर दिशा में वह विचरण करता है। उत्तर दिशा के प्रमाण दक्षिण दिशा 
के प्रमाण तथा दोनों मध्य मण्डल के प्रमाण को क्रमपूवंक एक समान जानना चाहिये । इस के मध्य पे 
जरदूगव, उत्तर में ऐरावत तथा दक्षिण में वैश्वानर नामक स्थान सिद्धान्ततया निर्दिष्ट किग्रे गये हैं । उत्ता 
वीथी नागवीथी और दक्षिणा वीथी अजवीथी मानी गई हैं । दोनों आषाढ़ (पूर्वापाढ़ और उत्तराषाढ़) तथा 
मूल--ये तीन तीन नक्षत्र अजावीथी आदि तीन वीथियों के कहे जाते हैं | अर्थात्‌ मूल, पूर्वाषाढ़, उत्त- 
राषाढ़, अमिजित्‌, पूर्वाभाद्पद, स्वाती और उत्तरामाद्रपद--ये नागवीथी कहे जाते हैं । अश्विनी, भरणी 
और कृत्तिका--ये तीन नक्षत्र नागवीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं । रोहिणी, शारदा और मृग- 
शिरा--ये भी नागवीथी ही के नाम से स्मरण किये जाते हैं । पुष्य, आश्लेषा और पुर्नवर्चु (दोनों)-- 
इन तीनों की ऐरावती नामक वीथी स्मरण की जाती है | ये तीन वीथियाँ हैं, इनका मार्ग उत्तर कहा 
जाता है । पूर्वाफाल्युनी, उत्तर दल्भुनी और मघा--इनकी आपषमी वीथी है । पूर्व भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद 
और रेवती--ये गोवीथी के नाम से स्मरण किये जाते हैं | श्रवण, धनिष्ठा और शतमिषा--ये जरदूगव 
नामक वीथी में है, इन तीन वीथियों का मार्ग मध्यम कहा जाता है। हस्त, चित्रा तथा स्वाती --ये अजावीथी 
के नाम से स्मरण किये जाते हैं, ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा--य्रे मृगवीथी कहे जाते हैं। मूल, पूर्वाषाढ 
ओर उत्तराषाढ़---ये वैश्वानरी वीथी के नाम से विख्यात हैं । इन तीन वीथियों का मार्ग दक्षिण दिशा में है। 
अब इनमे से दो का अन्तर योजनों द्वारा बता रहा हैँ | यह अन्तर इकतीस लाख तेंतीस सौ योजनों का 
' है। यहाँ इतना अन्तर बतलाया गया है। श्रब विषुव स्थज्ञ से दक्तिणायन और उत्तरायण पथों का परिमाण 
योजनों में बतला रहा हूँ, ध्यानपूवक सुनिये । मध्य मांग में स्थित एक रेखा दूसरी से पचीस अधिक 
सहख योजन अन्तर पर है। बाहर और भीतर की इन दिशाओं और रेखाओं के मध्य में चलता हुआ 
सूर्य सवंदा उत्तरायण में भीतर से मण्डलों को पार करता है। और दक्तिणायन में सूर्यमएडल बाहर रह 
जाता है? इस प्रकार व्हिंभाग से विचरण करता हुआ सूर्य उत्तरायण में एक सौ अस्सी योजन भीतर 
प्रवेश करता है। अब मण्डल का परिमाण सुनिये | वह मण्डल अद्वारह सहस अद्वावन योजन का सुना जाता 
है। उस मण्डल का यह परिमाण तिरछा जानना चाहिये । इस प्रकार एक दिन रात में सूरम मेरु के मण्डल 
को इस प्रकार प्राप्त होता है ! जिस प्रकार कुम्हार की चाक नाभि के क्रम पर चलती है। सूर्य की भाँति 

चन्द्रमा भी नाभि के क्रम से ही मंडल को प्राप्त होता है। दक्षिणायन में सूर्य चक्र के समान शीघ्रता से 
अपनी गति समाप्त कर निवृत्त हो जाता है, इसी कारण से प्रमाण में अधिक भूमि को वह थोड़े ही समय में 





. वह स्थान वा रेखा जिस पर सूसे के पहुंचने के समय हिन और रात बराबर होते हैं। 


एक सो चोबीसबा श्रध्याय २६७ 


चलकर समाप्त कर लेता है। दक्षिणायन का सू् केवल बारह मुह॒तों में नक्षत्रों की कुल संख्या के आधे अर्थात्‌ 
साढ़े तेरह नक्षत्रों के मंडल में अमण करता है। और रात के शेष अद्टारह मुह॒तों में उतने ही अर्थात्‌ साढ़े 
तेरह नक्चात्रों के मंडल में श्रमण करता है । कुम्हार की चाक के मध्य भाग में स्थित वस्तु ? जिस प्रकार मन्द गति 
मे अमण करती है उसी प्रकार उत्तरायण का मन्दपराक्रम शीला सूर्य मन्द गति से अ्रमण करता है । यही कारण 
है कि वह बहुत अधिक काल में भी अपेक्षाकृत थोड़े मंडल का अमण कर पाता है। उत्तरायण का सूर्य 

अद्वरह मुहर्तों में केवल तेरह नक्षत्रों के मध्य में विधरण करता है ओर उतने ही नत्तत्रों के मंडलों में रात के 
बारह मुहर्तों' में अमण करता है । सूर्य और चन्द्रमा की गति से मन्द गति में चाक पर रखे हुए मिट्टी के 
पिंड की भाँति चक्राकार घूमता हुआ ध्रुव भी मंद गति से नक्षत्र मंडलों में निरन्तर भ्रमण करवा रहता है। 
ध्रव॑ तीस मुहूर्तों में अर्थात्‌ पूरे दिन-रात भर में अमण करता हुआ दोनों सीमाओं के मध्य में स्थित उन मंडलों 
की परिक्रमा करता है । उत्तरायण में सूय की गति दिन में मंद कही गई है और रात को तीक्ष्ण सुनी 
जाती है, इसी प्रकार दक्षिणायन में सूर्य दिन में शीघ्र गति से चलता है और रात में मंदगति-हो जाती 
है । इस प्रकार अपने गमन के तारतम्य से दिन और रात का विभाग करता हुआ वह दक्षिण की अजावीथी 
एवं लोकालोक की उत्तर दिशा की ओर प्रवृत्त होता है। लोकसंतान पवंत ओर वैश्वांनर के मांग से 
बाहर की ओर वह जब आता है तब पुष्कर नामक द्वीप से उसकी कान्ति अधिक प्रखर हो जाती है । पथ 
की पाश्वे भूमियों से बाहर की ओर वहाँ लोकालोक नामक पवत है, जिसकी ऊँचाई दस सहख योजन है और 
अवस्थिति मंडलाकार है। उक्त पर्वत का मंडल प्रकाश एवं अन्यकार--दोनों से युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा 

नक्षत्र, ग्रह एवं तारागण सभी ज्योतिष्पुन्न इस लोकालोक के भीतरी माग में प्रकाशित होते हैं । जहाँ पर प्रकाश 
होता है, उतना ही लोक माना गया है, उसके उपरान्त की संज्ञा निशालोक (अन्धकारमय) मानी गयी है। 

लोक धातु आलोकन अर्थात्‌ दिखाई देने के अथ में प्रयुक्त होता है और न दिखाई पड़ने का नाम ही अलोकता 
है। अमण करता हुआ सूर्य जब लोक (प्रकाश) और अलोक (अकाश रहित) की संन्धि पर पहुँचता है 
अर्थात्‌ दोनों का संयोग कराता है तो उस समय को लोग सन्ध्या के नाम से पुकारते हैं । उषा और व्युष्टि में 

परस्पर अन्तर माना गया है । अर्थात्‌ प्रातः की उषा एवं सन्ध्या दोनों संधिकालों में कु अन्तर है। ऋषि 
गण उषा को रात्रि में और व्युष्टि को दिन के भीतर स्मरण करते हैं | एक मुहं तीस कला का और एक 

दिन पन्द्रह मुहर्त का होता है। दिनों के प्रमाण में दास और वृद्धि जो होती है उसका कारण सन्ध्या काल 
में एक मुह॒तं की ह्वास-वृद्धि है, जो बढ़ा घट करती है (१) । सूय विषुव प्रभृति विभिन्न पर्थों से गमन 
करता हुआ तीन मुहर्तों का ? व्यतिक्रम करता है। सम्पूर्ण दिन के पाँच भाग कहे गये हैं। दिन के प्रथम 
तीन मुहर्तों को प्रातःकाल कहते हैं | उस प्रातःकाल के व्यतीत हो जाने पर तीन मुहूतें तक संगव नामक 
काल रहता है । उसके अनन्तर तीन मुहर्त तक मध्याह् काल रहता है | उस मध्याह् काल के बाद अपराह् 
काल का स्मरण किया जाता है। पंडितों ने इस को भी तीन ही महतो! का बतलाया है। अ्रपराह्न 
के बीत जाने पर जो काल प्रारम्भ होता है, उसे सायंकाल कहते हैं । इस प्रकार पन्द्रह मुद्दती' वाले एक दिन 
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में ये तीन-तीन मुहर्तों' के पाँच काल होते हैं । बिषुव स्थान में सूथ के जाने पर दिन का प्रमाण पन्द्रह मुहर्तें 
का स्मरण किया जाता है । दक्षिणायन में दिन का प्रमाण बढ़ जाता है ओर इसके बाद उत्तरायण में आने 
पर घट जाता है । इस प्रकार दिन बढ़कर रात को घटाता है और रात बढ़कर दिन को कम करती है। 
विषुव्‌ शरत्‌ और वसनन्‍्त ऋतु को माना गया है। जहाँ तक सूर्य के आलोक का अन्त होता है वहाँ तक 
की संज्ञा लोक है और उस लोक के पश्चात्‌ अलोक की स्थिति कही जाती है । उस लोक और आलोक 
के मध्य भाग में लोकपालों का दिवरादा-स्थान है। उन लोकपालों में ऐसे चार महात्मा है, जो सृष्टि के 
प्रलय पयन्त वहाँ निवास करते हैं । प्रथम लोकपाल वैराज सुधामा नामक हैं, दूसरे कर्म प्रजाग्रति हैं 
तीसरे प्जन्य हिरण्बरोमा तथा चौथे राजसू केतुमान नामक हैं| ये चारों लोकपाल आलस्य, क्रोध, बैर 
अमिमान ओर सांसारिक कार्यो' से विमुख रहकर लोकालोक पवत की चारों दिशाओं में निवास करते हैं। 
वैश्वानर के मार्ग से बाहर उत्तर दिशा की ओर देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित जो अगस्त्य ऋषि का 
शिखर है, उसकी पितृयाण नाम से प्रसिद्धि है ।“उस पुनीत स्थान पर प्रजा की कामना करने वाले अश्ति- 
होत्र के उपासक, लोक को सन्‍्तति प्रदान करने वाले, पितरों के मार्ग पर व्यवस्थित ऋषिगण निवास करते 
हैं। राजन्‌ | वे लोकोपकारी ऋषि गण, जीवों के आरम्म किय्रे हुए कर्मो को सफल करनेवाले तथा 
मंगलदायी आर्शीवादों के देने वाले हैं | उनका मार्ग दक्षिणापथ कहा जाता है । प्रत्येक युगों भें सनातन 
मादा से सखलित होने वाले धर्मों को अपनी उम्र तप्त्या एवं श्रुतियों की परम्परा द्वारा वे पुनः स्थापित करते हैं। 
वे ससी उत्पन्न होकर अपने पिछले उत्तराधिकारियों के घर इस लोक में मृत्यु हो जाने के बाद जन्म घारण 
करते हैं और पीछे वाले अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनका स्थान अहण करते हैं | इस प्रकार पर्याय क्रम 
से जन्म धारण करते हुए वे लोग समस्त मूर्तों के महात्नलय तक विद्यमान रहते हैं । अट्टासी सहल गृहस्था- 
अ्रमी ऋषिगण सूथ के दक्षिणापथ में अवस्थित होकर सृष्टि के प्रलय तक विद्यमान रहते हैं। ऋषियों की 
यह संख्या क्रियानिष्ठों की है, जो श्मशानों की शरण प्राप्त करते हैं। ऋषिगण लोक-व्यवहार की र्ता 
के लिए जीवों द्वारा आरम्भ किये गये कम, इच्छा, द्वेष, आसक्ति, मैथुन तथा स्वरेच्छाचारितावश अन्यान्य 
सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाने से सिद्ध होने पर भी यहाँ इमशानों की सेवा कर रहे हैं । द्वापर युग में 
प्रजा की कामना करनेवाले सात ऋषि गण उत्पन्न हुए थे ; किन्तु उन लोगों ने बाद में चलकर सन्तति 
से घृणा की, जिससे मृत्यु को जीत लिया। उन ऊध्बरेता अर्थात्‌ अखंड ब्रह्मचारी अठासी सहर 
ऋषियों का माग उत्तरापथ है। ये भी सृष्टि के प्रलय तक नष्ट नहीं होते । वे लोक कल्याण के करने 
मिथुन के वर्जित रखने, ईर्ष्या, ढ्रेष आदि दुर्गुणों से निबृत्त रहने, सर्वसाधारण जीवों द्वारा आरम्भ किये मये 
कार्यो को छोड़ देने तथा अन्य काम्र आदि सहवास विषय के वासनामय शब्दों में दोष देखने के कारण 
“इस सिद्धि को प्राप्त हुए । इन शुद्ध कारणों से ही उन लोगों ने अमरत्व की प्राप्ति की थी । सृष्टि के महा 
प्रलय तक जीवन धारण करना ही- अमरत्व कहलाता है। अखंड ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता त्रैलोक्य की स्थिति 
काल तक जीवन धारण करते है किन्तु कामासक्त व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता । गर्महत्या एवं अश्कोष 
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आदि यज्ञों से उत्पन्न होनेवाले पापों तथा पुण्यों की भाँति वे ऊध्वरेता महर्षि गए महाप्रलय के उपरान्त नष्ट 
होते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार ये घोर पाप तथा महान्‌ पुर्य महा प्रलय तक जीवात्मा के साथ लगे रहते 
हैं, बीच में नष्ट नहीं होते उसी प्रकार ऊध्वेरेता का शरीर भी तब तक विद्यमान रहता है। सप्त ऋषियों 
के मंडल से ऊपर उत्तर दिशा में जहाँ पर ध्रुव निवास करते हैं भगवान्‌ विष्णु का तीसरा परम दिव्य पद 
है, वहाँ पहुँचकर प्राणी शोच से विमुक्त हो जाते हैं | वही स्थल भगवान्‌ विष्णु का परम पद्‌ माना गया 
है। जो प्राणी उस धुव लोक की कामना करने वाले हैं वे भुव के ही धर्म में आस्था रखते हैः अर्थात्‌ 
उन्हीं की भाँति वे आचरण करते है । ॥१-११३॥ ह 
श्री मात्त्य महापुराण में भुवन कोश प्रसंग में चस्द्र सूय का लोक विस्तार वर्णन नामक एक सौ 
चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२४॥ 
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ऋषिगण ! इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एवं महगणों के अमण की दिव्य कथा को सुनकर ऋषियों 
ने लोमहर्षण के पुत्र सृत से पुनः पूछा ॥१॥ 

ऋषियों ने कहा--सौम्य ! ये ज्योतिर्गण अह, नक्षत्र आदि किस प्रकार सूर्य के मंडल में अमण 
करते हैं ? सभी एक समूह में मिलकर वा अलग-अलग ' कोई इन्हें अमण कराता है अथवा ये स्वयमेव 
भ्रमण करते हैं ? इस रहस्य को जानने की हमें बड़ी इच्छा है, कृपया कहिये । ॥२-३॥ 

सत बोले--ऋषिगणु ! यह विषय प्राणियों को मोह में डालने वाला है। क्योंकि प्रत्वत्ष दिखाई 
देता हुआ भी यह व्यापार लोगों को आश्चर्य एवं अज्ञान में डाल देता है। में कह रहा हूँ,सुनिये | जहाँ पर 
चौदह नक्तत्रों में शिशुमार नामक एक ज्योतिश्चक्र व्यवस्थित है वहाँ आकाश में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मेढ़ : 
- (लिझ्न) (१) के समान एक स्थान में अवस्थित है । यह भुव अमण करता हुआ नक्षत्र गणों को सूथ और चन्द्रमा 
के साथ अमाता है और स्वयं अमण करता है। चक्र के समान अमण करते हुए इसी के पीजे-पीले सब नक्षत्र 
गण अमण करते हैं | वाथुमय बन्धनों से भरुव में बँधे हुए वे ज्योतिगंण धुंव के मन से ही अमण करते हैं। 
उन ज्योतिश्चक्रों के भेद, योग, काल के निर्णय, अस्त, उदय, उत्पात , दक्तिशायन एवं उत्तरायण में स्थिति, 
विषुव रेखा पर गगन आदि कार्य सभी ध्रुव की भ्ेरणा पर ही निमर करते हैं। इस लोक के जीवों की 
जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीमूत नामक मेथ कहे जाते हैं। उन्हीं की वृष्टि से सृष्टि होती है। वे मेष यण 
आवहन नामक वायु के आश्रय पर टिके हुए हैं | इससे डेढ़ योजन की दूरी पर अवस्थित. रहकर वे जल 
की वृष्टि करते हैं । ये ही वृष्टिकर्ता मेघगरण हैं । 'वहाँ से एक योजन ऊपर जाकर मेघ गण विकार को 
प्राप्त होते हैं। उन्हीं मेघों से येतः वर्षा होती है अतः वे ब्ृष्टि के एक मात्र आश्रय कहे जाते हैं । पुष्करा- 
वर्तक नामक मेघ गण पक्त से उत्पन्न कहे जाते हैं। महान तेजस्वी देवराज इन्द्र ने अपनी इच्छा के अनुसार 
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उड़ने वाले, परम समृद्ध, जीवों के नाश करने की इच्छा रखने वाले पदों के पत्तों को काट डाला था। 
अति परिमाण में जल धारण करने वाले ये पुप्करात्रनंक नामक मेध उन्हीं पत्ती से उत्पन्न हुए थे। यही कारण 
है कि ये उक्त नाम वाले कहे गये | वे श्रनेक रूपों को धारण करने वाले, अति ककश, धोर शब्द करने 
वाले, कल्प की समाध्ति के अवसर पर महावृष्टि करने वाले तथा महा प्रलय के अवसर पर फैलने वाली 
प्रचंह अग्नि को शान्त करनेवाले हैं | वे वायु के सहारे ढोये जाते हैं । इनमें अमृत का वास रहता है। 
ये ही कल्प अर्थात्‌ महाप्रलय के भी साधक हैं। विशाल अण्डकटाह (अक्मार्ड) के भिन्न होने पर, जिससे 
स्वयं चतुरानन क्रम जी उत्पन्न हुए हैं, उसके विशाल कपाल (टुकड़े) ही इस रूप में परिणत हो गये थे । 
वे ही इन मेघों के रूप में हैं। उन सभी मेघों की तृप्ति धूम द्वारा होती है, उनमें कोई तारतम्य (न्यूनाथिक्य) 
नहीं है । उनमें सबसे उत्तम पर्जन्य नामक मेष है ।( उसके अतिरिक्त चार द्ग्गन नाम से प्रख्यात हैं। 
सर्प, पंबंत, गज, एवं मेघ--ये सब एक ही कुल से ऊत्पन्न कहे जाते हैं । जो पीछे दो भागों में विभक्त हो 
गये हैं । किन्तु इन सबों का उत्पत्ति-स्थान एकमात्र जल कहा गया है । पजन्य और वृद्ध दिग्गज वृन्द हेमन्त 
ऋतु में शीत से उत्पन्न होनेवाले तुषार की वृष्टि श्रत्न की वृद्धि के लिए करते हैं| छठवाँ परिवद्ध नामक 
वायु, जो अतितेज्ोमब तथा आकाश गंगा को धारण करनेवाला है, इन-सरबों का श्राश्रय कहा जाता है। 
वह पृण्यप्रदायिनी आकाश गंगा दिव्य गुण युक्ते अमृत के समान जल से समन्वित तथा त्रिपथगाप्रिनी नाम 
से विख्यात है ।(उससे गिरता हुआ जल दिग्गज वुन्द अपने मोटे शुण्डादरडों से शीकरों के रूप में छोड़ते 
हैं, जो नीहार के नाम से प्रसिद्ध है )) दक्षिण पाश्व में हेमकूट नामक पव॑त विख्यात है, वह हिमालय के 
उत्तर तथा दक्षिण दोनों भागों में विस्तृत है, उस पर निवास करनेवाला पुण्ड नामक मेघ है, जो भली 
भाँति वृष्टि की वृद्धि करने के लिए है। उस स्थान पर जो वृष्टि होती है वह तुपारों से ही उत्पन्न होती 
है । इसीलिए हिमवान्‌ पंत से हिमयुक्त वायु प्रवाहित होती है | मेघ गए अपने बेग से हिमकरों को 
'खींचकर उस महागिरि को स्िंचित करते हैं | उस हिमवान्‌ पर्वत के बाद जो देश हैं उनमें नाम मात्र की * 
शेष वृष्टि होती है | इसके उपरान्त इभास्य नामक वर्ष है, जो भली भाँति प्राणियों की वृद्धि के लिए ख्यात 
है। ये पिछले जो दो वर्ष बताये गये हैं, उनमें वृष्टि की अधिकता है। इस प्रकार सब प्रकार के मेधों का 
तथा उनके द्वारा होनेवाली वृष्टि का वर्णुन मैं कर चुका । ॥१-२६॥ 

सूय ही सब प्रकार की वृष्टि का कर्ता कहे जाते हैं | इस लोक में होनेवाली वृष्टि, धूप, तुषार, 
रांत-दिन, दोनों सन्‍्धाएँ, शुभ एवं अशुभ फल--समी श्ुव से प्रवर्तित होते हैं। प्रुव में स्थित जल 
को सूर्य ग्रहण करता है । सभी प्रकार के जीवों के शरीर में जल परमाणु रूप में आश्रित रहता है । स्थावर 
. जंगम जीवों के भस्म होते समय वह धुएँ के रूप में परिणत होकर सभी ओर से निकलता है। उसी धूम _ 
से मेषगण उत्पन्न होतें हैं। आकाश मण्डल में अअ्रमय स्थान कहा जाता है। अपनी तेजोमयी किरणों 
से सूर्य सभी लोकों से जल को अहरण करता है। वे ही किरण वायु के संयोग द्वारा समुद्र से भी जल को 
सींचती हैं । तदन्तर सूर्य प्रीष्मादि ऋतु के प्रभाव से समय-समय पर परिवर्तन कर जल को अपनी इबेत किरणों 
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द्वारा उन मेघों को जल देता है । वायु द्वारा प्रचालित होने पर मेषों की जलराशि बाद में चलकर पएरथ्वी तल 
. पर गिरती है। और तदनन्तर छः महीनों तक सभी प्रकार के जीवों की सन्तुष्टि एवं अमिवृद्धि के लिए 
तूय प्थ्वी तल पर वृष्टि करता है । वायु के वेग से उन मेघों में शब्द होते हैं। बिजलियाँ अ्रम्ि से उत्पन्न 
बतलाई जाती हैं । 'मिह सेचने! धातु से मेघ शब्द जल छोड़ने अथवा सिंचन करने के अर्थ भें निष्पन्न 
होता है। जिससे जल न गिरे उसे अम्र (न अश्यते आपो यस्मादसावअ्रः ) कहते हैं। इस प्रकार 
वृष्टि की उत्पत्ति करनेवाले सूर्यश्षव के संरक्षण में रहते हैं । उसी श्रुव के संरक्षण में अवस्थित वायु 
उस वृष्टि का उपसंहार करती है । नक्षत्रों का मण्डल सूय मण्डल से वहिर्गत होकर विचरण करता है । 
जब संचार समाप्त हो जाता है तब श्र॒व द्वारा अधिष्ठित सूय मएडल में वे सभी प्रवेश करते हैं । अब 
इसके बाद में सूथ के रथ का प्रमाण बतला रहा हूँ ॥२७-३७॥ 

एक चक्र, पाँच अरे, तीन नामि तथा सुबण की छोटी शआराठ पुट्धियों द्वारा बनी हुई नेमि 
(जिस पर हाल चढ़ाई जाती है) से बने हुए तेजोमय शीघ्रगामी रथ द्वारा सूर्य गमन करते हैं । उनके 
रथ की लम्बाई एक लाख योजन कही जाती है । जुबे का दर्ड उससे दूना कहा गया है | वह सुन्दर रथ 
ब्रह्मा ने मुख्य प्रयोजन के लिए बनाया है । संसार भर में वह सुन्दर रथ अनुपम है । सुवर्ण द्वारा उसकी 
रचना हुई है। वह सचमुच परम तेजोमय है । पवन के समान वेगशील, चक्के की स्थिति के अनुकूल चलने वाले 
अदवरूप धारी छन्दों से वह संयुक्त है। वरुण के रथ के चिह्नों से वह मिलता-जुलता है। उसी अनुपम रथ 
पर चढ़कर भगवान्‌ भास्कर प्रतिदिन आकाश मार्ग में विचरण करते हैं | सूर्य के अंग तथा उसके रथ के 
प्रत्येक अंग-अत्यज़ वर्ष के अवयवों के रूप में कल्पित किये गये हैं | दिन उस एकचक्र सूयरथ की नाभि 
है और अरे उनके संवत्सर हैं, बहों ऋतुएँ नेमि कही जाती हैं । रात्रि उनके रथ का वरुथ* तथा 
धर्म (धाम) उध्वेध्वजा के रूप में कल्पित है । चारों युग उस रथ की पहिये के बोर तथा कलाएँ जुबे 
की अग्रभाग हैं । दसों दिशाएँ अश्वों की नासिका तथा क्षण उनके दाँतों की पंक्तियाँ हैं | निमेष उनके 
श्रनुकर्ष' तथा कला जुबे का दरड है। अर्थ तथा काम--इस (रथ) के जुबे के अक्ष के श्रवयव हैं । 
गायत्री, त्रिष्ठुप, जगती, अनुष्ठुप , पंक्ति, बृहती तथा उष्णिक--ये सात छन्द्‌ अश्व रूप धारण कर वाद 
बेग से उस रथ को वहन करते हैं | इस रथ का चक्र अ्ष में बँधा हुआ है। और अक्ष ध्रुव से संलझ 
है। चक्र के साथ अन्त तथा अक्ष के साथ ध्रुव अमण करता है। ध्रुव की मेरणा से प्रेरित रथ का अक्ष 
चक्र के समेत अमण करता है । इस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन के वश होकर उस रथ की निर्मिति ब्रह्मा ने 
की है । उक्त साधनों, से संयुक्त मगवान्‌ सूथ का वह रथ आकाश मणडल में अमण करता है। इसके 





लोहे की चदर वा सौकड़ों का बना हुआ आवरण वा मूल, जो शरत्रुपक्ष के आधात से रथ को सरकित रखने के 
लिए उसके ऊपर डाली जाती है । 

२कई पुस्तकों में “धर्म” पाठ पाया जाता है। परन्तु “धर्म! पाठ अधिक समीचीन है। 

3रथ के नीचे रहनेवाली पहिये के ऊपर बी हुई लकड़ी । 


३०१५ - भत्व्य पुराण 


दक्षिण भाग की ओर जुआ और अक्ष का शिरोमाग है। चक्‍क्रा और जुबे में रश्मि का संयोग है। चढक्के 
और जुबे के अमण करते समय दोनों रश्मियाँ मी मरडलाकार ! अमण करती हैं । वह जुआ और अत्त का 
शिरोभाग कुम्हार के चक्के की भाँति श्रुव के चारों ओर परिभ्रमण करता है। उत्तरायण में इसका अमण 
मण्डल ध्रुव मण्डल में प्रविष्ट हो जाता है, और दक्षिणायन में शुव मरहल' से बाहर ? निकल आता है। 
इसका कारण यह है कि उत्तरायण में श्रुव के आकर्षण से दोनों रश्प्ियाँ संक्षित हो जाती हैं, और द्ति- 
णायन में श्रुव के रश्मियों के परित्याग कर देने से बढ़ जाती हैं | श्रुव जिस समय रश्मियों को आक्ृष्ट 
कर लेता है उस समय सूय दोनों दिशाओं की ओर अस्सी सो मण्डलों १ के व्यवधान पर विचरण करता 
है । और जिस समय श्रुव दोनों रश्मियों को त्याग देता है उस समय भी उतने ही ? परिमाण में बेगपूर्वक 
बाहरी ओर से मण्डलों को वेष्टित ? करता हुआ अमण करता है (१) । ॥३१८-५८॥ क्‍ 
श्री मात्त्य महापुराण के भुवनकोश प्रसंग में सूय और चन्द्रमा की गति वर्णन नामक एक सौ पचीसवाँ 
ह ... अ्रध्याय समाप्त ॥१२५॥ 


एक सो छब्बोसवाँ अध्याय 


सत बोले---ऋषिषृन्द ! भगवान्‌ भास्कर का वह रथ महीने-महीने के क्रमानुसार देवताओं द्वारा 
अधिरोहित होता है अथ्थात्‌ प्रत्येक महीने में देवादिगण इस पर आरोहित होते हैं | और इस प्रकार बहुत से - 
ऋषि, गन्धव, अप्सरा, सपे, सारथी तथा राक्षस के समूहों के समेत वह सूर्य को वहन करता है । ये देवादि 
के समूह क्रम से सूय मण्डल में दों-दो मास तक निवास करते हैं । धाता, अर्यमा--दो देव, पुलस्त्य तथा 
पुलह .नामक दो ऋषि प्रजापति, वासुकि तथा संकी्ण नामक दो सर्प, गानविद्या में विशारद तुम्बुरू तथा 
नारद नामक दो गन्धव, कृतस्थला तथा पुझ्लिकत्थली नामक दो अप्तराएँ, रथक्ृत तथा रथौजा नामक दो 
सारथी, हेति तथा प्रहेति नामक दो राक्षस--ये सब सम्मिलित रूपेण चैत्र तथा वैशाख के महीने में सूर्य 
मण्डल में निवास करते हैं । ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ तथा आषाढ़--दो महीनों में मित्र तथा वरुण नामक दो 
देव, अति तथा वसिष्ट नामक दो ऋषि, तक्षुक तथा रम्मक नामक दो स्पराज, मेनका तथा धन्या नामक 
दो. अप्सराय, हाहा तथा हह नामक दो गंधव, रथन्तर तथा रथक्ृत नामक दो - सारथी, पुरुषाद और वध 
नामक दो राक्षस सूर्य मण्डल में निवास करते हैं । तदुपरान्त सूर्यमए्डल में अन्य देवादिगण निवास करते 
है | उनमें इन्द्र तथा विवस्वानू--ये दो देव, अंगिरा तथा भगु--ये दो ऋषि, एलापन्र तथा शंखपाल 
नामक दो नागराज, विश्वावसु तथा सुषेण नामक दो गन्धर्व, प्रात और रवि नामक दो सारथी, प्रग्लोचा तथा 
निम्लोचन्ती नामक दो अप्सरायं तथा हेति तथा व्याप्र नामक दो राक्षस रहते हैं। ये सब सावन तथा 
भादों के महीनों में सूयमण्डल में निवास करते हैं । इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु के दो. महीनों में अन्य देवगण 
निवास करते हैं । प्जन्य और पूषा नामक दो देव, भरद्वाज और गौतम नामक दो महर्षि, चित्रसेन और 


पुरुचिं नामक दो गन्धवं ; विश्वाची तथा बृताची नामक दो शुभ लक्षण सम्पन्न अप्सराएँ, सुत्नसिद्ध ऐरावत 
: तथा धनझ्जय नामक नागराज, सेनजित्‌ तथा सुषेण नामक सारथी तथा नायक चार तथा बात नामक दो ह 
राज़्स---ये सब आशिविन तथा कार्तिक-मास में सूयमग्डल में निवास करते हैं | हेमन्त ऋतु के दो महीनों 
में जो देवादिंगण सूर्य में निवास करते हैं--वे ये हैं | अंश और भाग--ये दो देव, कश्यप और क्रतु--ये 
दो ऋषि, महापञ्र तथा ककोंटक नामक सपराज, चित्रसेन और पूर्णायु नामक गायक गन्बवे, पूवंचित्ति तथा 
उर्वशी--ये दो अप्सराएँ, तत्ना तथा अरिश्टनेमि नामक सारथी एवं नायक विद्यत्‌ तथा सूय (१) नामक दो 
उम्र राज्षूस--ये सब मार्गशीर्ष और पौष के महीनों में सूय मरडल में निवास करते हैं । तदनन्तर शिशिर 
ऋतु के दो महीनों में त्वष्टा तथा विष्णु--ये दो देव, जमदमि तथा विश्वामित्र--यें दो ऋषि, काढ्र- 
बेब तथा कम्वलाश्वतर--ये दो नागराज, सूर्यवर्चा तथा धृतराष्ट्र--ये दो गन्धर्ब,--सन्दरता से मन को 
हर लेने वाली तिलोत्तमा तथा रम्भा नामक दो अप्सराएँ, ऋतजित्‌ तथा सत्यजित्‌ नामक दो महाबलवान्‌ 
सारथी ब्रक्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राक््स निवास करते हैं । ॥१-२३॥ 
थे उपर्युक्त देव आदि गण क्रम से दो-दो महीने तक सूर्य मंडल में निवास करते हैं । ये बारह 
सप्तकों द्वेव, ऋषि, राक्षस, गन्धवं, सारथी, नाग और अप्सरा) के जोड़े इन स्थानों के अभिमानी कहे 
जाते हैं । और ये सब बारह सप्तक देवादिगण भी अपने अतिशय तेज से सूय को उत्तम तेजां वाला बनाते 
हैं । ऋषिगण अपने बनाए हुए गेय वाक्यों से सूर्य की स्तुति करते हैं । गन्बवं एवं अप्सराएँ अपने 
अपने नृत्यों तथा गीतों से सूर्य की उपासना करती हैं । विद्या में परम प्रवीण सारथी यक्षगण सूय. के 
अइवों की डोरियाँ पकइ़ते हैं । सर्पगण सूर्यमणडल में द्ुत गति से इधर-उघर दौड़ते तथा राक्षसगण पीछे 
पीछे चलते हैं । इनके अतिरिक्त बालखित्य ऋषि उदयकाल से सूर्य के समीप श्रवस्थित रह कर उन्हे 
श्रस्ताचल को प्राप्त कराते है | इन उपयुक्त देवताओं का जिस प्रकार का पराक्रम, ते पोबल, योगबल, धम 
व॒तथा शारीरिक बल रहता है, उसी प्रकार उनके तेज रूप इन्धन से समिद्ध होकर सूर्य अधिकाधिक 
"तेजस्वी रूप में तपता है । यह सूर्य अपने तेजोबल से समस्त जीवों के अकल्याण का प्रशमन करता है 
मनुष्यों की आपदा को इन्हीं मंगलमय उपादानों से दूर करता है और कहीं कहीं पर शुभाचरण 
रे वालों के अकल्याण को हरता है । ये उपर्युक्त सप्क सूर्य के साथ ही अपने अनुचरों समेत आकाश 
मण्डल में अमण करते हैं | ये देवगुण दुयावश प्रजावर्ग से तपस्या तथा जप कराते हुए उनकी रक्षा 
करते हैं तथा उनके हृदय को प्रसन्नता से पूर्ण कर देते हैं । अतीत काल, भविष्यक्काल तथा वतमान 
काल के स्थानामिमानियों के ये स्थान विभिन्न मन्वन्तरों में भी वर्तमान रहते हैं | इस प्रकार निर्यमपूर्वक 
चौदह की संख्या में जोड़े रूप में वे सपक देवादि गण सूर्य मंडल में निवास करते हैं भर चौदह मन्वन्तरों 
तक क्रमपूवंक विद्यमान रहते हैं। ॥२४-२४॥ 
. इस प्रकार सर्य श्रीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु में अपनी किरणों का क्रमश परिव्तत कर 
घाप्त, हिम तथा वृष्टि करता हुआ प्रतिदिन देवता, पितर तथा मनुष्यों को तृप्त करता है। और प्रतिक्षण 


३०४ मत्त्य पुरा रण 


अ्मण करता है । देव गण दिन-दिन के क्रम से शुक्ल एवं कृष्ण पक्त में महीने भर काल क्षय के अनुसार उस 
मीठे अमृत का पान करते हैं, जो खुवृष्टि के लिए सूर्य की किरणों द्वारा रक्षित रहता है। सभी देवता, 
सौम्य तथा काव्यादि पितरगण सूर्य के उस अमृत रस का पान करते हैं और कालान्तर में सुवृष्टि करते 
हुए संसार को तृप्त करते हैं । मानव गण सूर्य की किरणों द्वारा बढ़ाई गई, जल द्वारा परिवर्द्धित तथा 
बृष्टि द्वारा प्रवद्धित औषधियों से तथा अन्न से छुवा को अपने वश में करते हैं | सूर्य की उस संचित अमृत 
राशि से देवताओं की. तृप्ति पन्द्रह दिनों तक तथा स्वधामय पितरों की तृप्ति एक महीने तक होती है । बृष्टि 
जनित अन्न राशि से मनुष्य गए सबेदा अपना जीवन धारण करते है ।इस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा 
सब की पालना करता है। ॥३५-३८॥ 
सूर्य अपने उस एकचक्र रथ द्वारा शीत्र गमन करता है और दिन के व्यत्तीत हो जाने पर उन्हीं 
विषम (सात अश्वों) संख्यक अरबों द्वारा वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त करता है । हरे रंग वाले अपने 
अश्वों से वह वहन किया जाता है और अपनी सहस किरणों से जल का हरण करता है एवं तृप्त होने पर 
हरित वर्ण वाले अपने अश्वों से संयुक्त रथ पर चढ़कर उसी जल को पुनः छोड़ता है । इस प्रकार अपने एक 
चक्र वाले रथ द्वारा दिन रांत चलता हुआ सूय सातों द्वीपों तथा सातों समुद्रों समेत निखिल प्रथ्वी मंडल 
का अमण करता है| उसका वह अनुपम रथ अश्व रूपधारी छन्दों से युक्त है उसी पर वह समासीन होता 
है। वे अश्व इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले, एक बार जोते गये, इच्छानुरूप चलने वाले तथा मन के 
बेग के समान शीघ्रगामी हैं । उनके रंग हरे हैं, उन्हें थक्रावट नहीं लगती। वे दिव्य तेजोमय शक्ति शाली तथा 
ब्रह्मवेत्ता हैं | प्रति दिन अपने निर्धारित परिधि मंडल की परिक्रमा बाहर तथा भीतर से वे करते हैं । युग 
के आदि काल में जोते गये वे अश्व॒ महा प्रलय तक सूर्य का भार वहन करते हैं । बालखिल्य आदि 
ऋषि गण चारों ओर से परिश्रमण के समय सूथ को रात-दिन घेरे रहते हैं । महर्षि गण स्वरचित स्तोत्र 
द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। गन्धब तथा अ्रप्सराओं के समूह संगीत तथा नृत्यों से उसका सत्कार करते 
हैं। इस प्रकार वह दिनमणि भास्कर पत्तियों के समान वेगशाली अश्वों द्वारा अमण कराया जाता हुआ 
नक्षत्रों की वीथिओों में विचरण करता है। उसी की भाँति चन्द्रमा भी भ्रमण करता है। चन्द्रमा की हास- 
वृद्धि सूथ के समान ही कही गई है। किरणें भी इसकी सूर्य के ही समान कही जाती हैं । चन्द्रमा का 
रथ तीन चक्रोंवाला है। उसके दोनों ओर अश्व जुते हैं। वह उस रथ, अश्व तथा सारथी के 
समेत ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था । उसका सुन्दर रथ हार से सुशोमित, उन तीन चक्रों तथा स्वच्छ 
खेत रंग वाले दस अश्वों से अलंकृत है, जो दिव्य तेजोमय, अनुपम तथा मन के समान वेगशाली 
हैं। वे अश्व एक बार रथ में जोते जाते हैं तथा महाप्रलय होने तक बराबर भार वहन करते रहते 
हैं। रथ में जुते हुए, इबेत आँल और कान. वाले, एक रंगी, शंख के समान सुन्दर वे अश्व चन्द्रमा का 


भार वहन करते हैं। अज, त्रिपथ, वृष, बाजी; नर, हय, अंशुमान, सप्तथातु, हंस तथा व्योममृग-- 


| 


-ये दस चन्द्रंप्ता के अश्वों के नाम हैं | वे बलवान अश्व महाप्रलय. तक चन्द्रमा को वहन करते हैं। इस 
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प्रकार देवताओं तथा पितरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ चन्द्रमा अमण करता है । शुक्र पक्त के प्रारम्भ 
में सूय के पर भाग में अवस्थित होने के कारण चन्द्रमा का रिक्त भाग एक-एक दिन के क्रम से पूर्ण होता 
जाता है । देवताओं द्वारा अम्त के पी लेने से नष्ट शक्ति वाले चन्द्रमा को सूथ॑ अपने तेज से तृप्ति लाभ 
कराता है । श्र इस प्रकार पन्द्रह दिनों में देवताओं द्वारा पीकर रिक्त किये गये चन्द्रमा के एक-एक भाग 
को सूर्य अपनी एक किरण द्वारा एक-एक दिन के क्रम से पूण करता जाता है। सुय की सुषुन्ना नामक 
किरण द्वारा तृप्ति को श्राप्त चन्द्रमा की कलाएँ शुक्ष पक्ष में बढ़ती जाती हैं और कृष्ण पक्त में 
घटने लगती हैं और फिर शक्त पक्ष में वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। इस रीति से सूर्य की शक्ति 
प्राप्त कर चन्द्रमा का शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा के दिन उसका सम्पूर्ण मंडल श्वेत दिखाई 
पड़ने लगता है । चन्द्रमा शुक्ल पक्त में एक-एक दिन के क्रम से वृद्धि को प्राप्त होता है। जलों के सारमूत 
रसमात्रात्मक चन्द्रमा के सौम्य अम्रत को कृष्ण पत्त की ह्वितीया से चतुदंशी तक देवतागण पान करते हैं । 
सूर्य के तेज से एक पत्॒ में देवताओं के मक्त॒णार्थ इस प्रकार अमृत एकत्र होता है और पूर्शिमा तिथि को 
बह पूर्ण हो जाता है । उस समय एक रात तक देवगण ऋषियों तथा पितरों के साथ उसकी उपासना . 
( सेवन ) करते हैं । सूर्य के अभिमुख उपस्थित चन्द्रमा का शरीर कृष्ण पतक्त के प्रारम्म में देवताओं द्वारा 
पी जाती हुई अपनी एक-एक कलाओं के क्रम से ज्ञीण होता जाता है। इस प्रकारं कुल मिलाकर 
दत्तीस सहस तीन सी तेंतीस देवता चन्द्रमा का वह अ्रम्मृत पान करते हैं । देवताओं द्वारा पी गई चन्द्रमा 
की वे कलाएँ कृष्ण पक्ष में हवस को तथा शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होती हैं। एक-एक दिन के क्रम 
से एक पक्ष तक देवगण चन्द्रमा के अम्रतरस का पान कर अमावस्या को अन्यत्र चले जाते हैं | उस समय 
अमावस्या को पितरगण चन्द्रमा के पास रहते हैं | तदनन्तर पन्द्रहवें भाग के कुछ शेष रह जाने पर दूसरे 
दिन तीसरे प्रहर के समय उन शेष कलाओं को वे केवल दो कला समय तक पीते हैं। अमावस्या को 
चन्द्रमा की किरणों द्वारा निकलते हुए उस अमृत को पी कर आधे महीने की समाप्ति हो जाने पर वे 
पितरगण भी अमन्‍्यंत्र चले जाते हैं | पितरगण सौम्य, बरहिंषदू, अभिष्वात्त तथा काव्य नाम से प्रसिद्ध हैं । 
पाँच वर्षों के संवस्सर नामवाले जो काव्य संज्ञक पितरगण कहे जाते हैं, वे भी छ्विज के नाम से स्मरण किये 
जाते हैं। उन सौग्य नामक पितरों को परम तपरवी जानना चाहिये । सौम्य, व्हिंषदू, तथा अश्निष्वात्त--ये 
तीनों पितरगण एक ही समान तपस्वी हैं । ये पितृलोक में निवास करनेवाले छ्विज कहे जाते हैं। पूर्णिमा 
तिथि को पितरों द्वारा पिये जाने पर चन्द्रमा की कला का जो भाग क्षय होता है वह पन्द्रेहवाँ भाग है। 
श्रमावस्या के बाद से चन्द्रमा का रिक्त भाग पूर्ण होता है। चन्द्रमा. की वृद्धि और क्षय दोनों पक्त के 
आदि संधिकाल में ही होते हैं । उसकी सत्ता सोलह कलाओं में रक्षित है। इस प्रकार सूय के कारण 
चन्द्रमा में हास एवं वृद्धि होती कही जाती है। ॥३<९-७२॥ क्‍ । 
श्री मात्म्य महापुराण में मुवनकोष प्रसंग में सृयं आदि गमन वर्णन नामक 
एक सो छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२६॥ 
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खत ने कहा--ऋषिवुन्द ! अब इसके उपरान्त में तारा, अह तथा स्वर्भानु के रथ का वर्णन 

कर रहा हूँ । चन्द्रमा के पुत्र बुध का रथ तेजोमय, निर्मल तथा श्वेत रंग का है। उनका वह रथ वायु के 

समान वेगशाली पीले वर्णों वाले दस अश्वों से युक्त है । उन अश्वों के नाम श्वेत, पिशंग, सारंग, नील, 

श्याम, विलोहित, शबेत, हरित, एषत्‌ ओर वृण्णि हैं । इन्हीं दस महाभाग्यशाली, अनुपम, वायु के वेग के 

समान अश्वों से बुध का रथ युक्त है। मंगल का रथ आठ चक्रोवाला तथा सुबर्णा निर्मित बतलाया जाता 

है । वह भीमरथ अम्मि में उत्पन्न लाल रंग के आठ अश्वों तथा ध्वजाओं से युक्त है। इस सुन्दर रथ के द्वारा 

कुमार मंगल सरल तथा वक्र गति में चलते हैं | देवताओं के आचाय॑ वुहस्पति श्वेत्र रंग के सुब्श 

. निर्मित सुन्दर रथ पर गमन करते हैं | वह उनका रथ आठ अश्वों से संयुक्त तथा अम्रि में उत्पन्न हुई 
ध्वजाओं से सुशोमित है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहते हैं और अपनी अभीष्ट दिशाओं को 

उसी रथ से जाते हैं | भृगुपुत्र शुक्र आठ सुन्दर अश्वों तथा अम्मि के समान ध्वजाओं से युक्त शीघ्रगामी 
रथ द्वारा अमण करते हैं | शनैश्चर भी बलवान्‌ , वायु के समान वेगशाली, अश्वों से युक्त काले लौह 
निर्मित रथ पर अधिरूढ़ होकर गमन करते हैं | जिस प्रकार राहु के आठ काले रंग वाले वायु के समान 
वेगशाली अश्व हैं, उसी प्रकार उतका रथ अन्धकार से युक्त की भाँति है। मली माँति आवरणों से 
सुसज्जित अश्वगण राहु के उस रथ का वहन करते हैं । पर्व के अवसर पर सूर्य के मण्डल में स्थित राहु 
चन्द्रमा के पास जाता है और कृष्ण पक्त के अन्त में भ्रहरा लगने पर चन्द्रमा के स्थान से पूर्य के पास 
आता है। केतु के अश्व वायु के समान वेगशाली हैं और उनकी संख्या आठ है | वे अश्व तृणादि के 
धूएँ के समान कान्तिवाले, दुबल तथा बड़े ही दारुण हैं | नवग्रहों के अश्वों को रथों के समेत में बतला 
जुका | ये सभी वायु की रश्मियों द्वारा धुव में बंधे हुए हैं। अदृश्य वायु की रश्षमियों द्वारा प्रेरित ये 
अही के रथसमूह अपने-अपने पथ पर अमण करते हैं। जिस प्रकार धुव में बँधे हुए चन्द्रमा सूर्य 

आदि अह गण आकाश में अमण करते हैं, अन्यान्य ज्योर्तिगणा भी उसी श्रकार अरुष्ट वायु रसिसियों 

छारा निबद्ध होकर भुव के पीछे-पीजे चलते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में पड़ी हुई शैका जल के 

साथ बहती: है उसी प्रकार कायु की शक्ति से देवताओं के वे निवास-स्थान वहन किये जाते हैं। चर 

सूय आदि ग्रहों; के मंडल वायु की रश्मि द्वारा ही वहन किये जाते हैं। इसीलिए आकाश में ये देवगृह के 

नाम से प्रसिद्ध हैं। आकाश में जितनी ताराओं की संख्या है उतनी ही संख्या श्रुव की रश्मियों को भी 

है। वे सभी रृश्मियाँ धुव में, बँध्ी हुई हैं। इसी से अमण करती हुईं ताराओं को वे अमाती हैं । जिस 

प्रकार तैल पेरने का यन्त्र स्वयं घूमता है और अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तुओं को भी अमाता है, उसी 

भकार वायु द्वारा बढ़ दे ज्योतियण चारों ओर ध्रुव में बैंघकर अमण करते हैं| इस प्रकार आलातचक्र की 

तरह वाद चक्र द्वारा पेरित होकर ज्योर्तिग्र् अमण करते हैं । जिस वायु के द्वारा वे अमते हैं, वह प्रवह 


एक सो सत्ताईसवाँ अध्याय ३०७ 


नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार ध्रुव में बँधे हुए ज्योतिश्चक्र वायु द्वारा चारों ओर अमण करते हैं। आकाश में 
स्थित जो शिशुमार नामक चक्र कहा गया है, सभी तारओं समेत श्रुव की अवस्थिति उसी के भीतर है । उसे 
रात्रि के समय देखने पर दिन का सब पाप नष्ट हो जाता है| इस शिशुमार चक्र के पूर्ण शरीर में जितनी 
ताराएँ हैं, उतने ही वर्षों तक देखने वाला प्राणी जीवित रहता है। और इसकी आकृति को यदि विभाग 
पूबेक भली भाँति कोई जान लेता है तो अपनी आयु से उतना वर्ष और अधिक जीवित रहता है। इस 
(शिशुमार चक्र) के उत्तरीय कपोल में उत्तानपाद को जानना चाहिये। यज्ञ को इसके अधर भाग में तथा 
धर्म को मूर्धा पर अवस्थित मानना चाहिये । इसके हृदय भाग में नारायण तथा साध्य देव”गण तथा दोनों 
पादों में अश्विनी कुमार को जानना जाहिये । वरुण तथा अयमा-ये दो पश्चिम भाग में उसके रथ के अवयव 
भूत हैं । शिश्न (लिंग) स्थान पर संवत्सर को तथा गुदास्थान पर मित्र को जानना चाहिये। उसकी पुच्च 
पर अग्नि, महेन्द्र, मरीचि, कश्यप तथा श्रुव अवस्थित हैं । यह ताराओं से बना हुआ स्तम्भ चन्द्रमा, सूर्य, 
नक्षत्र, तारा गए तथा अहादि के साथ न तो कभी अस्त होता है और न कभी उदिति। उसकी ओर अभिमुख 
होकर ज्योति समूह चक्र के समान आकाश में अवस्थित हैं । ध्रुव के ही संरक्षण में अवस्थित वे सब 
देवताओं में श्रेष्ठ तथा आकाश मंडल में मेंढ (लिंग) के समान स्थित उन्हीं (ध्रुव) की प्रदक्षिणा करते 
है । उन आग्नीघ्र तथा काश्यप के वंश में ध्रुव ही सर्वश्रेष्ठ है।। ये श्रव अकेले ही मेरु के अन्तवेर्ती 
शिखर पर निम्नमुख किए अवस्थित सभी ज्योतिश्चक्रों को आक्ृष्ट करते हुए तथा मेरु को देखते हुए अंमण 
करते रहते हैं | ॥१-२२९॥ 
श्रीमात्त्य महापुराण में भुवन कोश प्रसंग में ध्रुव प्रशंसा वर्णन नामक एक सौ सत्ताईसर्वाँ 
अध्याय समाप्त ॥१२७॥ 
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ऋषियों ने ऋह्ा--सत जी ! ये सब जितनी कथाएँ आपने सुनाई हैं उन सब को तो 
हम लोगों ने सुन लिया, किन्तु वे देवग्रह किस प्रकार के हैं ? (इसे जानने की इच्छा शेष हैं) अतः पुन 
आप उन ज्योतिष्पुंजों का वशन करें। ॥१॥ 

.. मत ने कहा--यह सब विषय में बतला रहा हूँ।सूय तथा चन्द्रमा की गति पुनः बतला रहा हैँ । 
ज़िस प्रकार के देवताओं के ग्रह होते हैं तथा सूर्य तथा चन्द्रमा के मंडल होते हैं उसे भी बतला रहा हैं । 
आदिम काल में यह समस्त जगत्‌ रात्रि काल में अन्धकार से आच्छन्न एवं आलोकहीन था। अव्यक्त योनि 
ब्रह्मा जी ने जगत्‌ की किसी भी वस्तु में प्रकाश नहीं किया था ।.इस प्रकार (युगादि मे) चार' पदार्थों के 
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अग्नि को छोड़कर पृथ्वी, जल, आकाश, भर वायु--थे चार मद्दाभूत । 
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शेष रह जाने पर यह जगत्‌ बद्मा द्वारा अधिष्ठित हुआ | पश्चात्‌ स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाले लोक के परमा्थंसाधक 
भगवान्‌ ने खद्योत रूप धारण कर इस जगत्‌ को व्यक्त रूप में प्रकट करने की चिन्ता की । और कल्य क्र 
आदि में अग्नि को जल और प्रथ्वी में मिली हुई जानकर प्रकाश करने के लिए तीनों को एकत्र किया । 
इस प्रकार तीन प्रकार से अग्नि उत्पन्न हुई | इस लोक में जो अग्नि भोजन आदि सामग्रियों की 
पकाने वाली है, वह पार्थिव (प्थ्वी के अंश से उत्नन्त) अम्वि है। जो यह सूर्य में अधिष्ठित होकर ' 
तपती है वह शुचि नामक अग्नि है। उदरस्थ पदाथे। को पकाने वाली अग्नि विद्युत्‌ की अग्नि कही 
जाती है, उसे सौम्य नाम से भी जानते हैं | इस विद्युत्‌ अग्नि का उपकारक इन्धन जल है । कोई अमन 
अपने तेजों से बढ़ती है ओर कोई बिना किसी इन्धन के ही बढ़ती है। काष्ठ के इन्धन से प्रज्वलित 
होने वाली अग्नि का निर्मथ्य नाम है, यह श्रग्नि जल से शान्त हो जाती है। भोजनादि को पकाने 
बाली जठराग्नि ज्वालाओं से युक्त, देखने में सौम्य एवं कान्तिविहीन है । यह अग्नि श्वेत मण्डल में 
ज्वाला रहित एवं प्रकाश विहीन है | सूर्य की प्रभा सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि काल में अपने चतुर्थ 
अंश से अमि में प्रवेश करती हैं, इसी कारण रात्रि में अप्ि प्रकाश युक्त हो जाती है । प्रातः काल सूर्य के. 
उदित होने पर अप्मि की उष्णता अपने तेज के चतुर्थ अंश से सूर्य में प्रवेश कर लेती है, इसी कारण दिन 
में सूथ तपता है। सूर्य और अ्रप्मि के प्रकाश, उष्णता और तेज--हन सबों के परस्पर प्रविष्ट होने के 
कारण दिन और रात्रि की शोभावद्धि होती हैं। प्रथ्वी के उत्तरर्ती अर्धभाग तथा दक्षिण भाग में सूय 
के उद्त होने पर रात्रि जल में प्रवेश करती है, इसीलिए दिन और रात--दोनों के प्रवेश करने के कारण 
जल दिन में लाल वर्ण का दिखाई देता हैं | पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता हैं, 
इसीलिए रात के समय जल चमक विशिष्ट तथा श्वेत रंग का दिखाई पड़ता है। इस क्रम से प्रथ्वी के . 
अधे दक्तिणी तथा उत्तरी भाग में सूर्य के उदय तथा अस्त के अवसरों पर दिन-रात्रि जल में प्रवेश करती 
हैं। यह सूथ, जो तप रहा है, अपनी किरणों से जल का पान करता है। इस सूर्य में निवास करनेवाली 
अग्नि सहल किरणों वाली तथा रक्त कुम्म के समान लाल वर्ण की है। यह चारों ओर से अपनी सहश 
नाड़ियों से नदी, समुद्र, तालाब, कुआँ आदि के जलों को प्रहण करती है | उस सूय की सहस्र किरणों 
से शीत, वर्षो एवं उष्णता का निःशवण होता है। उसकी एक सहस्त किरणों में चार सौ नाड़ियाँ विचित्र 
आक्ृतवाली तथां वृष्टि करनेवाली स्थित हैं । चन्दना, मेध्या, केतना, चेतना, अम्रता तथा जीवना---सूर्य की 
ये किरण वृष्टि करनेवाली हैं । हिम से उत्पन्न होनेवाली सूर्य की तीन सौ किरणों कही जाती हैं, जो चन्द्रमा 
ताराओं एवं भहों द्वारा पी जाती हैं। ये मध्य की नाड़ियाँ हैं | अन्य हादिनी नामक किरण हिम की संध्टि 
करने वाली हैं। शुक्रा, ककुम, गौं तथा विश्वसत नामक जो अन्य किरणें है, वे सभी नाम से 
शुक्ता कही जाती हैं, उनकी संख्या भी तीम सौ है।वे सभी धाम की सृष्टि करनेवाली हैं। 
वे शुक्ला नामक किरणों मनुष्य, देवता एवं पितरों का पालन करती हैं । ये किरण मनुष्यों को औषधियों द्वार 
पितरों को स्वधा द्वारा एवं समस्त देवताओं को अमृत द्वारा सन्‍्तुष्ट करती हैं । सूर्य क्सन्‍्त और गऔरीष्म ऋतु 


एक सो अरट्टाईसबाँ श्रध्याय द ३०६ 


| तीन सौ किरणों द्वारा शनेः शनेः तपता है। इसी प्रकार वर्षा ओर शरद ऋतुओं में चार किरणों से 
वृष्टि करता है. तथा हेमन्त और शिशिर ऋतुओं में तीन सौ किरणों से बफे गिराता है। यही सय औष- . 
पियों में तेे धारण कराता है, स्वधा में सुधा को धारण कराता है एवं अमृत में अमरत्व की बृद्धि करता 
है। इस प्रकार सूर्य की वे सहख किरणे तीनों लोकों के तीन मुख्य प्रयोजनों की साधिका होती हैं | ऋतु 
दो प्राप्त होकर सूर्य का मरडल सहसों भागों में पुनः विभक्त (१) हो जाता है। इस प्रकार वह मंडल शुक्ष 
वेजोमय एवं लोकसंज्ञक कहा जाता है। नक्षत्र, ग्रह, चन्द्रमा आदि की अतिष्ठा एवं उत्पत्ति स्थान सभी 
सूर्य हैं । चन्द्रमा, तारागण एवं ग्रहगणों को सूर्य से ही उत्पन्न जानना चाहिये । सुघुम्ना नामक, जो सूय 
की रश्मि है, वही क्षीण चन्द्रमा को बढ़ाती है । पूर्व दिशा में हरिकेश नामक जो रश्मि है, वह नक्षत्रों की 
उद्मत्त करने वाली है। दक्षिण दिशा में विश्वकर्मा नामक जो किरण है, वह बुध को संतुष्ट करती है। 
पश्चिम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है वह शुक्र की उत्पत्ति-त्थली कहीं गयी है । संवर्धन 
नामक जो रश्मि है वह मंगल की उत्पत्ति स्थली है, छठवीं अश्वमू नामक जो रश्मि है, वह बृहस्पति की उत्पत्ति 
स्थली है । खुरादू नामक स्य की रश्मि शनैरचर की वृद्धि करती है ।यतः ये अरह गण कभी नष्ट नहीं होते 
भ्रतः नक्षत्र नाम से स्मरण किये जाते हैं । इन उपर्युक्त नक्षत्रों के क्षेत्र अपनी किरणों द्वारा सूर्य पर आकर 
गिरते हैं, और सूथ उनका क्षेत्र अहण करता है, इसी से उनकी नक्तत्रता सिद्ध होती है । इस मत्यलोक से 
उस लोक को पार करने वाले ( जाने वाले ) सत्कमंपरायण पुरुषों के तारण करने से इनका. नाम तारका 
पड़ा और इवेत वर्ण के होने के कारण ही इनका शुक्षिका नाम है | दिव्य, पर्थ्रिव सभी प्रकार के वंशों के 
ताप एवं तेज के योग से आदित्य/--यह नाम कहा जाता है । खबति! धातु-खब क्रण ( भरने ) अथ 
; में प्रयुक्त कहा गया है, तेज के भरने से ही यह सविता के नाम से स्मरण किया जाता है । चन्द यह 
- धातु शुक्कत्व, श्रम्ृतत्व, शीतत्व एवं आनन्द दायकत्व आदि अनेक अ्र्थों' में प्रयुक्त कहा गया है, उसी से 
बन्द वा चन्द्रमा शब्द निष्पत्न हुआ है । सूर्य एवं चन्द्रमा के दिव्य तेजोमय प्रमापूर्ण मएडल आकाश में चलते 
हुए जलमय तेजोमय शुक्लवर्ण एवं गोले कुम्म के समान वृत्ताकार एवं मंगलप्रद हैं । सभी मन्वन्तरों में जो ऋषि 
श्रादि अपने सत्कर्मों' के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करते हैं वे ही सभी ओर से इनमें निवास करते हैं । ये 
नभोगांभी सब स्थान दिवग्रह? नाम से कहे जाते हैं । उन्हीं के नाम पर उनका भी नामकरण होता है। 
सूर्य सौर स्थान में प्रवेश करते हैं, चन्द्रमा अपने सौम्य नामक स्थान में प्रवेश करता है। उसी प्रकार शुक्र 
शौक्र नामक स्थान में, जो सोलह पंखड़ियों से युक्त तथा प्रभापूर्णा है, प्रवेश करता है | बृहस्पति अपने बृहत्‌ 
नामक स्थान में तथा मंगल लोहित नामक स्थान में प्रवेश करता है। शनैश्चर अपने शानैश्चर नामक स्थान 
में, बुध अपने बुधस्थान में तथा राहु भानु (सूर्य) के स्थान में प्रवेश करता है। अन्य सब नत्तत्र गण नाज्तृत्र 
* नामक स्थानों में प्रवेश करते हैं। सकती प्राणियों के लिए ये ज्योतिष्पु ज देवगृह जानने चाहिये । ये सभी 
स्थान महाप्रलय पर्यन्त स्थिर रहते हैं | सभी मन्वन्तरों में यही देवस्थान होते हैं सभी देवगण अपने-अपने 
उन्हीं स्थानों में पु्तपुनः निवास करते हैं । जो अतीत काल वाले स्थानी हैं वे श्रतीत कालीन देवता के 
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साथ तथा जो भविष्य में होनेवाले स्थानी हैं वे भविष्यत्कालीन देवता के साथ निवास करते थे ओर करेंगे 
तीनों कालों में इसका यही नियम है। उस नियम के अनुसार वतमानकालीन स्थानी वर्तमान देवताओं के साथ, 
वहाँ वर्तमान हैं । ये विवस्वान्‌ नामक सूर्य देव अदिति के आठवें पुत्र कहे गये हैं। कान्तिमान्‌ धर्मफ. 
यण चन्द्र देवता वसु नाम से स्मरण किये जाते हैं। भृयु के पुत्र शुक्र को असुरों का पुरोहित और कमंणा 
देत्य जानना चाहिये । अमित तेजस्वी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु तथा मन को हर लेने वाले 
बुध चन्द्रमा के पुत्र कहे जाते हैं। विकृत रूप शनैश्चर सूब के संयोग से संज्ञा में उत्पन्न कहे जाते हैं। 
युवा लोहिता'बेप मंगल अम्नि के संयोग से विकेशी में उत्पन्न हुए हैं। नत्तत्र नामवाली सत्ताईस 
नछतत्र वुन्द स्व क्षेत्र में उत्पन्नदाक्षायणी ( दक्ष की स्री ) की कन्याएँ कही गईं हैं । सभी जीवों के संहारक 
सिंहिका के पुत्र राहु अछुर हैं। चन्द्रमा, सूथ, अह और नत्ञत्रों मे जो अभिमानी हैं उनका वर्णन किया 
जा चुका, इन सब के स्थानों को भी कह चुका और जो स्थानी देवता हैं उनका मी वर्णन कर 
चुका || २--५१ ॥ क्‍ 
सहख॒ किरणों वाले भास्कर का स्थान शुक्ल वर्या एवं अप्नि के समान तेजस्वी तथा दिव्य तेजोमय 
है । चन्द्रमा का स्थान सहस्तों किरणों की प्रभा से पूर्णा तथा जलीय एवं तैजस्‌ उपादानों से युक्त है । मनोज 
बुध का स्थान सूर्य की किरणों में स्थित है और उसी दिशा में है । सोलह किरणों से भासमान तथा जलयुक्त 
शुक्र का स्थान है । मंगल का स्थान नव किरणों से युक्त तथा जलमय है । वृहत्‌ बारह किरणों से मासमान 
हरिद्रा के समान वृहस्पति का स्थान कहा गया है । शनैश्चर का स्थान आठ किरणों से सुशोभित लौहमय तथा 
कृष्णा वर्णो का है। राहु का स्थान लौहमय है, जो जीवों को केवल संताप देनेवाला है । सभी ताराएँ सुझती 
प्राणियों की आश्रयमूत हैं, उनकी किरणों सुर्स के समान हैं। जीवों को संसार से तार देने के कारण ही इनका 
तारका नाम पड़ा । ये सभी शुक्ल वर्ण कही जाती हैं । सूर्य का विष्कम्म मएडल नव सहस योजनों में क्स्त्त 
कहा जाता है और इस प्रकार भास्कर का पूर्स मण्डल विष्कम्भ मण्डल से तिशुना कहा जाता है । सूय के 
विस्तार से दुगुना विस्तार चन्द्रमा का कहा गंया है और सूर्य के मएडल की अपेक्षा चन्द्रमएडल की चौड़ाई | 
भी तिगुना कही जाती है। सभी मण्डलों के ऊपर जो मण्डल हैं वे तारिकाओं के मण्डल हैं | उन मण्ड्ों 
के प्रमाण आधे योजन के कहे जाते हैं । राहु इन सब की समान स्थिति में स्थित होकर भी अपेक्षाकृत नीते 
विचररा करतो है । ब्रह्मा ने मएडल की आकृति के समान बनाई गई प्रथ्वी की छाया (?) को उठाकर इस 
शहु के स्थान का निर्माण किया है, जो क्रम में तीसरा एवं अन्धकारपूर्ण है । राहु शुक्ल पत्त में सूय मण्डल से 
निकलकर चन्द्रमा के समीप जाता है और पुनः कृष्णा पक्ष में चद्धमा के मण्डल से सूर्य के समीप पहुँचता 
 है। स्वंकीय भा ( अपनी छाया ) से अन्य को नोदन ( कष्ट पहुँचाने) करने के कारण इसका नाम 
स्व्ीनु स्मरण किया जाता है। विष्कम्म एवं मएडल--दोनों के परिमाण में चन्द्रमा का सोलह॒वाँ भाग ' 
. ओजनों में शुक्र का कहा गया हैं अथात्‌ शुक्र का विष्कृम्त व मंडल का परिमाण चन्द्रमा के विष्कम्म एवं | 
परडल का 5६ है । अृगुपुत्र शुक्र से चतुथीश हीन परिमाश वृहस्पति का जानना चाहिये । वृहस्पति से 
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परिमाण में चतु्थांश हीन केतु और राहु कहे जाते हैं । उन दोनों की अप्रेज्ञा परिमाण में चतुथोंशहीन 
विस्तार एवं मंडल--दोनों में बुध है । इस आकाश मण्डल में जो अन्य शरीरधारी तारा एवं नक्षृत्रगण 
है, वे सब विस्तार एवं मएडल--दोनों में बुध के बराबर स्वरूप वाले है'। तारा एवं नक्षत्रों के मरडल 
एवं खरूप आपस में एक दूसरे से हीन है | फलतः वे सभी ज्योतिर्गंणों के मरडल--पाँच, चार, तीन, 
दो और एक सौ योंजनों में विस्तृत है' और आधे योजन के प्रमाण में भी कुछ विद्यमान है । इससे कम 
विस्तार किसी का नहीं है। इनसे ऊपर जो क्रर तथा सात्त्विक ग्रह स्थित हैं उन्हें बता रहा हूँ । वे शनेश्चर 
बृहस्पति तथा मंगल हैं--इन अ्रहों को मन्द्‌ गमन करनेवाला जानना चाहिए । उनसे नीचे चार महाग्रह 
विचरण करते हैं । वे हैं चन्द्रमा, सूर्य, बुध एवं शुक्र--य_े सभी शीघ्र गमन करनेवाले ग्रह हैं । जितने 
नक्षत्र हैं उतने ही करोड़ की संख्या में तारकाओं को जानना चाहिये | इन सभी ग्रहों से नीचे होकर 
तय गमन करता है। उससे ऊपर विस्ती्ण मंडल बनाकर चन्द्रमा अमण करता है। नक्षत्रों के मएडल 
चन्द्रमा से ऊपर चलते हैं । नक्षत्रों से ऊपर बुध हैं और बुध से ऊपर शुक्र हैं । शुक्र से ऊपर राहु केतु 
हैं और उनते ऊपर वृहस्पति हैं । बृहस्पति से ऊपर शनैश्चर हैं, इस प्रकार शनेश्चर के स्थान से ऊपर 
स्तषिं मएडल है, उन सातों ऋषियों से ऊपर प्रव हैं, ओर ध्रव से ऊपर समस्त आकाश मण्डल है | 
श्राकाश में नक्षत्र मरडल से ऊपर दो लाख योजन के अन्तर पर एक-एक शहों के मंडल अवस्थित हैं । 
ताराओों और अहों के अंतर ऊपर-ऊपर हैं । आकाश मंडल में दिव्य तेजोमय चन्द्रमा, सूथ तथा अहादि 
ज्योतिगंग नियत क्रमानुसार नक्षत्रों के साथ युक्त होते हैं । ये चन्द्रमा, सूय, नक्षत्र तथा अहादि नीचे ऊँचे 
अपने ग्रहों से श्रवस्थित होते हैं तथा इन सब का उसी क्रम से समागम तथा बिलगाब होता है, उसे जनता 
एक साथ ही देखती है। इस प्रकार अवस्थित ये ज्योतिर्गशा परस्पर एक दूसरे से युक्त होते हैं । 
: बुद्धिमानों को इनका योग असंकर ( अमिश्रित ) जानना चाहिये । इसी प्रकार का सन्निवेश ( अवस्थिति 
क्रम ) प्रथ्वी का तथा ज्योतिर्गणों का है । द्वीपों, समद्रों, पर्वेतों, वर्षों तथा नदियों आदि का भी यही क्रम 
है, यही उनका भी है जो उन सबों में निवास करते है । इस प्रकार उपयुक्त रीति से सूय के कारण 
ज्योतिर्गणों का अवस्थिति क्रम है। उसके मध्य भाग में आवत वायु है, ध्रुव के आ जाने से जो संक्षिप्त 
है, उसके चारों ओर नक्षत्र मरढल गोलाकार आक्षति में है, जिसे परमात्मा नें लोक के व्यवहार परिचालन 
के लिए बनाया है। स्वयंभू द्वारा यह सम्पूर्ण ज्योतिर्गणों का अवस्थान कल्प के आदि में बुद्धिपूवक 
बनाया गया है । यह इस प्रधान ज्योतिर्गण का विराट रूप है; उसको यथार्थ रूप में परिगणित करने में 
कोई भी समर्थ नहीं है । इन ज्योतिश्चक्रों का गमन एवं अवस्थान मांस की आँखों से मनुष्यों द्वारा नहीं देखा 
जा सकता | ॥२२-८४॥ क्‍ 
श्री मात्त्य महापुराण में भुवनकोश प्रसंग में देवग्रह बरणन नामक एक सो अट्ठाईसवाँ अध्याय 
समाप्त ॥१२८॥ द 
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ऋषियो' ने कहा--मानद |: देवाधिदेव मगवान्‌ शंकर को थुरारि ( पुर के शत्रु ) की उपाधि 
कैसे मिली ? और उन्होंने त्रिपुर को किस प्रकार जलाया ? इस वृत्तान्त को हम लोगों से क्स्तिर 
पूर्वक कहिये । हम समी लोग अति आदरपूर्वक आप से बार-बार इस विषय को पूछ रहे है कि मय की 
माया से रचे हुए उस प्रसिद्ध त्रिपुर दुग को शिव जी ने एक ही बार में किस प्रकार जला दिया! 
कृपया हमसे बताइये । ॥१-२॥ 

सुत ने कहा--ऋषिगण ! जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर का विध्वंस किया उसे सुनिये | 
परम मायावी मय नामक एक दानव था । संग्राम में देवताओं द्वारा हारकर उसने घोर तपस्या की । तप्स्था 
करते हुए उसे देखकर दो अन्य दानवों ने भी अनुग्रह करके उसी कार्य के उद्देश्य से घोर तपस्या करनी 
प्रारम्म की । वे दोनों दानव बलवान विषुन्माली तथा पराक्रमी तारकासुर थे--दोनों मय के तेज से 
प्रभावित हो उसी के पाश्व में स्थित होकर तपस्या करते थे । तीनों अम्ि के समान तेजोमय वे तीनों उम्र 
समय ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो तीनों लोकों ने स्वरूप धारण कर लिया है। वे राक्तसगण तीनों लोकों 
को संतापित करते हुए हेमनत ऋतु में जल शैय्या पर, ग्रीष्म में पंचामि तापकर तथा वर्षा ऋतु में आकाश 
में शयन कर अपने प्रिय शरीर को दुबस करते हुए फल, मूल, पुष्प एवं जल का आहार करते थे । कीचड़ 
तथा बल्कलों से शरीर ढककर, कभी निर्मल सेवारों की कीचड़ में लोटकर वे निर्मेल तपस्या शील राक्षुसगण 
तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार तपंस्या करते हुए वे तीनों मांस रहित हो गये और इतने दुबल हो गये कि 
नसों और घमनियों के जाल स्वरूप दिखाई पड़ने लगे | इस प्रकार उनके घोर तप के प्रभाव से समस्त 
जगत्‌ काँप गया । सभी ओर उदासी दिखाई पड़ने लगी । सभी के स्वर मन्द पड़ गये । घोर तप में दत्तचित्त 
उन तीनों दानव रूप अप्मियों से जलते हुए संसार को देखकर जगत्स॒ष्टा भगवान्‌ अह्मा उनके सम्मुख प्रादुर्मूत . 
होगये । अति साहसी उन तीनों दैत्यों ने शीत्रता से आये हुए अपने पितामह ब्रह्मा की बन्दना की | 
तदनन्तर तपस्या के प्रभाव से सूर्य की भाँति प्रभापूर्ण उन दानवों को देखकर प्रसन्नमुख एवं विस्तित नेत्र 
होकर ब्रह्म ने उनसे कहा--वस्स वृन्द्‌ | तुम लोगों की इस घोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर में यहाँ आया हैँ ओर 
वरदान देता चाहता हूँ । जो अमिलाषा हो उसे कहो और अपने मनोवांडित वरदानों को प्राप्त करो | 
इस प्रकार कहते हुए प्रसन्न पितामह को देखकर हष से खिले हुए नेत्रों वाले विश्वकर्मा मय ने कहा>- . 
हे देव ! प्राचीन काल में होनेवाले तारकामय संग्राम में दैत्यगण देवताओं द्वारा हरा दिये गये, विविध 
अस््रों से कुछ तो मार डाले गये और कुछ घायल कर दिये गये । देवताओं के बैर के भय से कॉपते 
हुए हम लोग सारे जगत्‌ भर में दौड़े गये पर किसी को शरण देनेवाला नहीं जान सके और न यही 
जान सके कि किस प्रकार हमारा कल्याण होगा । इस प्रकार देवताओं द्वारा पराजित होकर मैं अपने तप 
के प्रभाव से तथा तुम्हारी भक्ति की महिमा से एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ, जो देवताओं 
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द्वारा दुर्लइनीय हो । ऋृतियों में श्रेष्ठ ! उस मेरे बनाए हुए त्रिपुर नामक दुर्ग के भूमि में उत्पन्न होनेवाले, 
जलजंतु एवं मुनि के प्रभाव से दिये गये शाप आदि प्रवेश न कर सके । हे प्रजापते | यदि मेरा बनाया 
हुआ वह त्रिपुर दुर्ग आपको अभीष्ट हो तो ऐसा वरदान दीजिये कि देवता लोग भी उस पुर में 
प्रवेश न कर सके! --इस प्रकार विश्वकर्मा मय ने संसार निर्माता ब्रह्मा से कहा। उसकी ऐसी बातें 
मुन ब्रह्मा ने हँसते हुए दानवराज मय से कहा--दानव !_ असत्कर्म करनेवाले तुझ सरीखे राक्षस को सब- 
प्रकार के अभरत्व के भाव वा कर्म नहीं मिल सकते, अतः तुम तृण से दुर्ग बना सकते हो |” इस: 
प्रकार पितामह का वचन सुनकर मय दानव ने हाथ जोड़कर पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा--यदि स्बंधा अवध्य 
होने का वरदान मिलना मुझे असम्भव है तो भगवान्‌ शंकर अपने एक बार .के छोड़े गये बाण से उस 
पुर को जला सकें । और युद्ध में केवल वही हमको मार भी सके । अन्य किसी से हमारा क््च न हो ।! 
इस प्रकार मय की बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा जी 'ऐसा ही हो! कहकर स्वप्न के घन के समान अन्तहिंत 
हो गये । ब्रह्मा के चले जाने पर दानवगण सूर्य की भाँति ब्रह्मा के वरदान तथा अपने तपश्नमभाव से अति: 
मुशोभित हुए । महाबुद्धि दानव मय दुग के निर्माण का चिन्तन करने लगा और सोचने लगा कि किस 
प्रकार का वह मेरा दुर्ग होगा ? इसमें संशय नहीं कि उस पुर में में ही निवास करूँगा, अन्य कोई नहीं । 
: ऐसा भी कोई उपाय होना चाहिये जिससे एक वाण द्वारा वह मेरा त्रिपुर किसी प्रकार भी नष्ट न हो 
सके । देवता लोग तो नष्ट करने की कोशिश करेंगे ही; परन्तु मुझे तो बुद्धिपूक विचार कर लेना ही 
चाहिए । एक-एक पुर का विस्तार एक-एक सो योजन का होना चाहिये । उन संबों का विष्कम्म (आधार 
मण्डल) भी एक-एक सो योजन का बनाना चाहिए । पुष्य नक्षत्र भें उन तीनों पुरों का सम्बन्ध एवं निर्माण 
होना चाहिये । उसी पुष्य योग पर थे तीनों पुर अलग अलग रहकर भी आकाश में परस्पर मिल जावेंगे | 
उनके इस पुष्य योग से युक्त होने की गुप्त बात को जो व्यक्ति जान लेगा वही एक वाण द्वारा उनको नष्ट भी 
कर सकेगा । उस त्रिपुर का एक पुर प्रथ्वी तल पर लौहमय, एक आकाश में रजतमय तथा एक रजतमय 
से ऊपर सुवर्शमय रहेगा । इस प्रकार तीन पुर्ों में संयुक्त वह त्रिपुर के नाम से विख्यात होगा । इन तीनों 
पुरों के विष्कम्म सौ-सौ योजनों के अन्तर पर होंगे । और सर्वंदा शत्रुओं द्वारा दुलध्य होंगे । इस प्रकार 
श्रगरियों से तथा तोप, मंत्र, चक्र, शूल, पत्थर आदि अख्नों से युक्त, मन्द्र तथा मेरु के समान विशाल 
द्वारा, खाइयों पथा शिखरों से सुशोमित तारक, मय तथा विद्युन्माली द्वारा विरचित, गुप्त तथा सब साधन 
सम्पन्न उस त्रिपुर को भगवान्‌ त्िनेत्र शंकर के अतिरिक्त कौन विध्वंस करने में समर्थ हो सकता है--इस 
प्रकार से वह मन ही मने विचारने लगा |! ॥३-३ ६॥ 


श्री मात्य्य महापुराण में त्रिपुराख्यान नामक एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१२<॥ 


;4सलअमशाकाक्राएकरकपप्बाफ़तखिका 


एक सो तीसवाँ अध्याय 


सतत ने कहा--ऋषिगण ! इस प्रकार के उपायों के प्रभाव से बननेवाले तथा मन की कल्य- 
नाओं से कल्पित त्रिपुर नामक दिव्य दुर्ग की रचना को मय दानव ने सोचा | इस मार्ग में प्राकार बनेगी, 
यहाँ पर चहारदीवारी होगी, यहाँ पर ऑँटारियों का दरवाजा होगा, यहाँ पर ऑँगारियों की मुह़ेरें होंगी, 
यहाँ पर मुख्य राजमार्ग बनेगा, यहाँ पर सड़के तथा गलियाँ बनेंगी, यहाँ पर चबूतरा होगा, यह .अंतपपु 
की जगह है, यहाँ शिवालय बनेगा, यहाँ पर वटबृक्तों समेत सरोवर होगा, यहाँ बावली और बोरे-बोरे 
तालाब बनेंगे | यहाँ पर बाग लगेगा, यहाँ सभा भवन बनेगा, यहाँ पर फुलवाड़ी लगेगी, यहाँ पर दानवों के 
निकलने के लिए मनोहर सड़क बनेगी ।” इस प्रकार पुर की रचना में परम प्रवीण मय ने मन की कह्पनाओं 
द्वारा त्रिपुर के निर्माण का कार्यक्रम तैयार किया । सूत ने कहा-- इस प्रकार मय द्वारा निर्मित उस पुर का 
नाम हम लोगों ने त्रिपुरः सुना है। सर्वप्रथम मय द्वारा विनिर्मित जो काले लौह का पुर था उसमे तारका- 
सुर अ्रध्यक्त पद पर आसीन हुआ और उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाया । जो पूर्शिमा के चन्द्रमा के 
समान दूसरा रजतमय पुर बनाया गया था उसमें विद्युन्माली नामक दानव ने विद्युन्माला से युक्त बादलों की 
भाँति अपना आधिपत्य जमाया | जो सुवर्णमय तीसरा पुर बनाया गया था उस पर स्वयं मय ने . अपना 
आधिपत्य जमाया । मय के पुर से तारकासुर तथा विद्युन्माली का पुर सौ-सी योजन के अम्तर पर. अवस्थित 
था । इन सबों में सुमेरु पर्वत के समान मय का पुर अति महान्‌ एवं विशाल था | ॥१-१०॥ 
प्राचीन काल में पुष्य नक्षत्र के संयोग पर मय ने उस त्रिपुर का इस प्रकार निर्माण किया , जिस 
प्रकार भगवान्‌ त्रिलोचन शक्जर ने पुष्पक को बनाया था । एक पुर से दूसरे पुर में जिस-जिस मार्ग द्वारा 
पुर निर्माण करता हुआ मय चलता था, पश्चिम की दिशा वाले उस-उस मार्ग में स्वयमेब सैकड़ों, सहसों 
भवन छुवर्ण रजत एवं लोहे के तैयार होते जाते थे । देवताओं के शत्रु उन दानवों के रत्रलचित पुर परम 
सुशोमित थे । उनमें सैकड़ों सुन्दर महल तथा क्रीड़ागार बने हुए थे। सभी लोग हच्छापूवक उसमें प्रवेश 
- कर सकते थे । वे मनोहर पुर तीनों लोकों के पुरों का अतिक्रमण करनेवाले थे | वाटिका , बावली एवं पद्कों 
ब्राले सरोकरों से बे समन्बित थे। उन सब में अशोक के बन लगे हुए थे, जिनमें कोकिला छुरीली ध्वनि 
छुनाती थीं। विशाल चित्रशाल्ाएँ तथा चौशालाएँ सुशोप्ित हो रही थीं। क्रमशः सात, आठ और दस 
भूमिका (तस्ले) वाले सुन्दर भवनों को. मय ने सुन्दरता के साथ निर्मित किया था, जिन पर अनेक ध्वमा 
तथा पताकाएँ सुशोभित थीं: तथा विविध प्रकार की मालाओं से. अलंकंत थे। उनमें किंकिशी से युक्त करपनों 
के सुन्दर रब हो. रहे थे । अति सुगगंधि से वे पूर्ण थे । चारों ओर से उनकी लिपाई पुताई हुईं थी तथा 


पुष्प नैवेध आदि पूजन की सामग्रियाँ यथास्थान सजाकर रखी गईं थीं। यज्ञ के घुएँ से अंधकार हो रहा 


था, चारों ओर भरे हुए पूजा के निमित्त कलश सजाये गये थे। उस त्रिपुर में कहीं आकाश की भाँति नीले 
श्र कहीं हंसों की पंक्तियों की भाँति सफ़ेद रत 


घर एक ही पंक्ति में विराजमान थे। चन्द्रमा की कान्ति को 


हंसनेवाले मोतियों के गुच्छों के लटकने से शोभायुक्त तथा मल्लिका, चमेली आदि सुगंधियूर्ण पृष्पों तथा 
गंध-धूप आदि से सुवासित, तथा पाचों इन्द्रियों के सुखों से समन्वित नित्य सत्पुरुषों की भाँति वे भवन 
परम सुशोभित हो रहे थे । खुबर्ण, रजत, तथा लौह से बने हुए तथा मणि रल तथा अंजन से चिहित 
प्राकार (घेरे) उस त्रिपुर में ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानों पव॑त के प्राकार हों । उस त्रिपुर के एक-एक 
पुर में पताका तथा ध्वजाओं से युक्त सी-सी गोपुर (अवेश-द्वार) थे, जो पर्वतों के शिखरों की भाँति दिखाई 
पढ़ते थे । त्रिपुर के उन तीनों पुरों में कन्याओं के निवास स्थान अलग बने हुए थे, जिनमें नुपूरों के सुन्दर 
रख हो रहे थे । वे सुन्दर पुर स्वर्ग से भी बढ़कर शोमाशाली थे, बड़े बड़े बगीचों तथा विहार के साधनों व 
बट वृक्ष युक्त सरोवरों, तालावों, चौराहों, नदियों वनों तथा उपवर्नों से वे सभी परम शोभा सम्पन्न थे । दिव्य 
भोगविलास की सामग्रियों से सशोमित थे । उस त्रिपुर के बाहर जाने वाले सीधे माग पुष्पों के समूहों से 
सुशोभित थे | माया को निवारित करनेवाले उपकरणों द्वारा उन राक्ष्सों ने उस त्रिपुर की चारों ओर सी 
गहरी परिखाएँ बनाई थीं । अदूभुत पराक्रमशाली मय द्वारा विनिर्मित उस सुन्दर एवं अमभेद्य दुर्ग के निर्माण 
को सुनकर देवराज इन्द्र के वैरी दिति के वलवान पुत्रगण सहस्रों की संख्या में वहाँ पहुँच गये। उच्च विशाल 
पर्वत तथा मत्त गजराज के समान गर्वीले वैरियों के विनाशक तथा मनुष्यों के शत्रु उन अछुरों से आकीर्ण 
बह त्रिपुर उस समय ऐसा हो गया जैसे आकाश काले बादलों से युक्त होकर हो जाता है। ॥११-२८॥ 


श्री मात्य्य महापुराण में त्रिउुराम्यान नामक एक सौ तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३०॥ 


एक सो इकतीसवाँ अध्याय 

... सूत ने कहा--ऋषिदृनद । अ्रसुरशिल्पी मय द्वारा विनिर्मित वह दुग (त्रिपुर) पारस्परिक वैर 
भावनायुक्त देवता तथा दानवों के लिए दुर्गंता को (कठिनता से पहुँचने योग्य) प्राप्त हुआ । मय के आदेश से. 
महाकाल की भाँति वे दानवगण अपने ख्री पुत्रादि तथा हथियारों के साथ उन पुरों में इस प्रकार आनःद 
समेत प्रविष्ट हुए जिस प्रकार सिंहों के समूह कठोर वन में तथा मकर बृन्द समुद्र में प्रविष्ट होते हैं । 
मूर्तमान क्रोध के समान अतिकठोर भीषण शरीर वाले, मय के समान बलशाली सो करोड़ सुर शत्रशं 
(दानवों) से वह त्रिपुर आकीर्ण हो गया । दानवों के निवास स्थान पाताल तथा छुतल आदि लोकों से 
निकलकर तथा (देवताओं के भय्र से) पर्वतों पर जीविका निर्वाह करनेवाले दानवगण, जो आकार में 
“बादलों के समान थे, शरणार्थ आ-आकर उस त्रिपुर में उपस्थित हो गये । वहाँ पहुँचकर जो दानव जिप 
किसी भी मनोरथ की कामना करता था उस को मय अपनी माया द्वारा पूर्ण कर देता था। चाँदनी रातें 
में कमलों से सुशोमभित सरोवरों, आमवाले बगीचों एवं तप्स्था के वनें में सुन्दर शरीरवाले अंगों में चन्दन 
लपेटे हुये मतवाले हाथियों की भाँति स्वच्छ वख्र एवं आमूषणों से सुसज्जित सुन्दर माला एवं अंगराग 
आदि से अलंकृत दानवगण, हावभाव करनेवाली परम कामिनी आशणवज्ञभा अपनी खियों के साथ सबेंदा भोग 


३१६ मत्त्य पुराण 


विलास में लगे हुए क्रीडा किया करते थे । त्रिपुर में रहनेवाले उन देव शत्रुओं का समय परम आनन्द के 
साथ व्यतीत हो रहा था । उनके स्वर्गवासियों के समान सुखमय दिवस व्यतीत होते थे। मय द्वारा विनिधित 
उस त्रिपुर में आनन्द का अनुभव करते हुए उन दानवों ने स्वयं ही श्रथ धर्म एवं काम में अपनी प्रवृत्ति की | 
पुत्रगण पिता की सेवा में तत्पर रहते थे, पलियाँ अपने पति की शुश्रुषा में दत्तचित्त रहती थीं। सभी लोग 
भागड़े तकरार से नितान्त रहित रह एक दूसरे से विशुद्ध प्रेम करते थे। कोई बलवान अधर्म से किसी नि्बल 
को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता था । दित्ति के वे पुत्रगण उसी त्रिपुर में बने हुए भगवान शंकर के 
आयतन (मंदिर) में उनकी पूजा करते थे। वे मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते थे, वेदों तथा कल्याणुप्रद 
आशीर्वदों का प्रयोग करते थे। अपने अलंकार, नूपुरों के रवों से मिश्रित वेशु एवं वीणा के सुरीते 
एवं मनोहारि शब्दों का वे उच्चारण करते थे। वहाँ सुन्दरी रमशियों के चित्त को व्याकुल करनेवाली मनोहर 
हँसी होती थी । इस प्रकार त्रिपुर में उन दानवेन्द्रों को सवंदा सुख भोग में मप्न ही सुना जाता था । देवता 
एवं ब्राह्मणों की पूजा तथा नमस्कार करनेवाले धर्माथ तथा काम के साधक उन दानवों के बहुत समय इस 
प्रकार आनन्द के साथ व्यतीत हो गये । ॥१-१६॥ 
इसके उपरान्त कभी उस त्रिपुर में अलक्ष्मी (दारिरिय), असूया (गुणों में भी दोष लगाना), तृष्णा, 
वुभुत्ता (भूख) कलि. तथा कलह--ये सब एक ही साथ प्रविष्ट हुए। संध्या के समय इन सब उपर्युक्त 
भयदायी दारिद्रयाद्िकों ने त्रिपुर में प्रवेश किया और सबों ने एक ही साथ चारों ओर से राक्षुसों के शरीरों 
में प्रविष्ट हो उन्हें इस प्रकार आक्रान्त कर लिया जैसे निबल शरीर में रोग प्रवेश कर लेते हैं । त्रिपुर मे 
प्रवेश करते हुए इन दारिद्रियादिकों को मय ने भयानक रूप में दानवों भें अ्रधिष्ठित होते हुए स्वप्त भे 
देखा । तदुनन्तर सहलकिरण शुअ कान्तिमान्‌ भगवान्‌ भास्कर के उदित होते ही मय ने दो सूर्यों से युक्त 
मेघ की भाँति उक्त दोनों दानवों के-साथ-सभा भवन में प्रवेश किया | सुबर्ण से अलंकृत मेरु पर्वत के 
समान उच्च सिंहासन पर वे तीनों दानवगण इस प्रकार विराजमान हुए, जिस प्रकार कांचन पर्वत पर मेघ 
सुशोभित हों। मद्र की बगल में तारक और विद्युन्माली इस प्रकार बैठे हुए थे जैसे हांथी अपने दो बच्चों के 
साथ बैठ हो |. तदनन्तर सब दानवगण रणभूमि में कोपाविष्ट की भाँति उस सभा भवन में टृढ़ आसन 
लगाकर. बैठे । उन दानवों के सुखपूर्वक बैठ जाने पर मायावी मय ने कहा--“आकाश में चलने वाले ! 
शथा आकांश में शब्द करनेवाले | दाक्षायणी के पुत्रगण | मैंने आज रात में एक अ्रति भयानक एवं दारुण 
स्वप्न देखा है । उसे सुनो । उस स्वप्न.में मैंने चार खियाँ तथा तीन पुरुषों को, जो भयानक स्वरूप वाले थे, 
क्रोधाशि से जिनके मुख जल-से रहे थे,और जो त्रिपुर के ब्िनाश करनेवाले थे, देखा है। अतुल पराक्रमशाली वे 
लोग हमारे इस त्रिपुर में प्रवेश कर निवास कर चुके हैं और अनेक रूपों में विमक्त होकर सब के शरीर 
में भी प्रवेश कर जुके हैं.।.स्वप्न में मैंने अपने त्रिपुर.को अन्धकार से आकीर्ण देखा है, और यह देखा 
है कि घर द्वार तथा तुम सब के समेत यह त्रिपुर समुद्र मे डूब गया है। एक उुन्दरी नारी नंगी होकर 
उलूक्‌-लथा गधे पर सवार थीं, उंसके साथ अन्य भी बहुंतेरी. चुम्बन करने में मप्न सुन्दरी स्लियाँ थीं।. एक 


,लाल तिलक लगाए हुए चार पैर तथा तीन नेत्रों वाला पुरुष भी उसके साथ था। उसी पुरुष ने उस 
सुन्ददी बाला को पीटा भी और उसी ने मुझे स्वप्नावस्था से जगा भी दिया। इस प्रकार की अति 
भयावह आक्ृतिवाली सुन्द्री ख्री मेंने स्वप्न में देखी है । दिति के पुत्रों | इस प्रकार यह स्वप्न मैंने देखा 
है। और, यह भी देखा है कि असुरों को किस-किस प्रकार का कष्ट होगा । यदि तुम लोग हमें सजा 
मानते हो, ओर यह समभते हो कि में तुम लोगों की कल्याण की बातें बतला रहा हूँ तो सुप्रसन्न मन से 
तावधान हो जाओ | कभी किसी की भूूठी निन्‍्दा मत करो, काम, क्रोध, ईष्यो, असूया आंदि दुर्गुणों को 
ब्रोड़कर सत्य, क्षमा, धर्म एवं ऋषियों के मार्गों पर खड़े होओ । चित्त में शान्ति धारण करते जाओ, और 
महादेव की पूजा में दत्तचित्त हो । इसी प्रकार से उक्त .दुःस्वप्न की शान्ति हो सकती है। हे दानवो ! 
निश्चय ही ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हम लोगों के ऊपर देवाधिराज भगवान्‌ त्रिलोचन अग्रसन्न होगये हैं, 
क्योंकि हमारे इस त्रिपुर में भविष्य में होनेवाली अमांगलिक घटनाएँ अभी से घटित होती दिखाई पड़ रही 
हैं | अतः तुम लोग सभी प्रकार के कलह को छोड़कर सरल व्यवहार धारण कर इस दुःस्वप्न के परिणाम 
स्वरूप आनेवाले कुसमय के आगमन की प्रतीक्षा करते जाओ ।॥ दाक्षायणी के पुत्र वे दानवगण उस 
समा में मय की ऐसी बातें. सुन क्रोध ईष्या आदि से आविश्ट होकर विनाश के समीप जाते हुए-से प्रतीत 

होने लगे । अलक्ष्मी के अभाव से प्रभावित वे अपने विनाशों को प्रत्यक्ष देखते हुए. भी सभायवन में 
परस्पर क्रोध से पूर्ण हो गये और उनके नेत्र लाल-लाल हो गये । ॥१७-३८॥ 

देव. योग से विनष्ठ वे त्रिपरः निवासी दानवगण, - तभी से सत्य एवं धर्माचरण को छोड़कर 

“अति निनदनीय कार्य करने लगे । ब्राह्मणों तथा सत्कर्मों की निन्‍्दा करने लगे । देवतां की पूजा छोड़ दी । 

-गुरु का भी सम्मान न करते और आपस में क्रोधपूर्ण व्यवहार करते। कलह में तत्पर रहकर अपने 
धर्म के ऊपर ही ये हँसने लगे । एक दूसरे-की निन्‍्दा करने लगे तथा घोर अहड्लार से युक्त हो कर बाते 

करने लगे। वे गुरुजनों से उच्च स्वर में बातें करने लगे, तथा पूजनीयों के प्रति सम्मान प्रदर्शन तो दूर रहा' 
सबो ने उनसे बातें वरना भी छोड़ दिया ।. विना.किसी कारण के ही उनकी आँखों से आँसू गिरनें लगे और 
सदा उत्कंठित-से रहने लगे। रात्रि में दही, सत्त , दूध तथा केंथा खाने-पीने लगे और भोजनोपरांत जूठे मँह 
तथा शरीर को दँककर शयन क्ररने लगे | पेशात्र करके विना पैर धोए ही वे सब को स्पशे करने लगे तथा 
पवित्रता के आचार से एकदम विवर्जित रह कर शय्या पर शयन भी करने लगे । व॑ लोग विना कारण ही 
भय से इस प्रकार संकुचित हो जाते जिस प्रकार बिल्ली को देखकर चूहे डर जाते हैं। गोपनीय कार्यों में 
' भी वे लज्ञारहित हो. गये । ख्ली. समागम के बाद शारीरिक शुद्धि न. करते । इस प्रकार प्राचीनकाल में 
शीलवान होकर भी वे त्रिपुरवासी दानवगंण इंतने क्रर हो गये । वे समी दानव देवताओं तथा तपस्वियों को 
पीड़ा पंहँचाने लगे | इस .प्रकार मय से निवारित किय्रे जाने पर॑ भी वे विनाश की प्राप्त हुप। कलह की 
इच्छा करनेवाले वे दानवंगण. सर्बदा ब्राह्मणों के अनुपकार ही में दत्तचित्त रहने लगे । वैश्ाज, नन्दुन 

>चैत्ररथ, अशोक, वराशोक आदि सुन्दर वनों को, जो सभी ऋतुओं में फल-पुष्प प्रदान करने वाले थे, वे 


श्ध्८ मत्स्य पुराण 


विध्वंस करने लगे । इस प्रकार पहले देवताओं के अनुगामी कहाकर भी वे दानवगण कुद्ध होकर देवताश्रो 
के निवास स्वर्ग को तथा तपोवनों को ध्वस्त करने लगे | उस समय्र इस समस्त जगत्‌ के देवमंदिर आदि 
तोड़ डाले गये, देव और ब्राह्मणों के पूृजक नष्ट कर डाले गय्रे । देवेन्द्र के शत्र दानवों द्वारा समस्त जगत 
इस प्रकार छिन्न-मिन्न कर दिया गया जिस प्रकार अमरों (टीडिियों) के समूहों द्वारा अन्न के पौदे नष्ट कर 
दिये जाते हैं | ॥३९-४०॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में त्रिपुराख्यान प्रसंग में मय का दुःस्वप्न दर्शन नामक एक सौ 
हकतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३१॥ 


एक सो बत्तीसवाँ अध्याय 


सत ने कहा--दरात्मा निःशील तथा दुष्ट उन त्रिपुरवासी दानवों द्वारा समस्त लोकीं व तप- 
स्वियों के वनों के ध्वस्त किये जाने पर और आकाश में चलते हुए उनके भीषण शब्दों को सुनकर जब 
त्रिलोक भय से विमूढ़ होगया, सारा संसार अन्धकार में डब जैसा गया तथा जीव जंतु डर के मारे इधर 
उधर भागने लगे, तब आदित्य, वसु, साध्य, पितर तथा मरुतों के समूह भी भय से शआक्रान्त होकर संप्तार 
के प्रपितामह ब्रह्मा की शरण में गये । सुब्णं के कमल प्र समासीन पाँच मुखवाले भगवान्‌ ब्रह्मा के पास 
जाकर उन लोगों ने प्रणाम किया और निवेदन किया--“निष्पाप पितामह | आपके वरदान से सुरक्षित 
होकर त्रिपुर में रहनेवाले दानवगणु हम लोगों तथा हमारे अनुचरों को पीड़ित करते हैं अतः उन्हें वश में 
कीजिए । पितामह ! जिस प्रकार मेघों के आगमन से हंस, तथा सिंह के भय से मृग भागते हैं, उसी प्रकार इन 
दानवों के भय से हम लोग इधर से उधर भाग रहे हैं | अनघ ! उन असुरों के भय से भागते हुए हम लोगों 
- को अपने पुत्रों तथा ख््रियों के नाम तक मूल गये हैं । लोभ तथां मोह से अन्धे होकर राक्तुसगणु देवता 
के सब घरों को तोड़-फोड़ रहे हैं तथा तपस्वियों के आश्रमों को नष्ट करके इधर-उधर घूम रहे हैं | देव | 
यदि ऐसी अवस्था में आप अति शीघ्र लोक की रक्ता नहीं करते तो निश्चय ही इस दमन से सारा जगत्‌ 
मनुष्य तथा देवताओं से रहित हो जायगा |! इस प्रकार देवताओं द्वारा कहे जाने पर चन्द्रमा के समान 
सुन्दर सुखकले पद्मयेनि भगवान्‌ ब्रह्मा ने इन्द्रादि समेत उन देवताओं से कहा---परम बुद्धिमान्‌ देवगण 
मर्य को मैंने जो वरदान दिया था, उसका यह अन्तिम अवसर आ।गया है--जैसा कि मैंने उन लोगों से 
कहा भी था । देवों में श्रेष्ठ | उन- लोगों का वह सुन्दर निवास स्थान त्रिपुर तो एक ही वाण द्वारा नह 
हो सकता है, उसके लिए वाण-बृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु देवगण | आप लोगों में से 
मैं किसी को भी. ऐसा नहीं देख रहा हैँ जो दानवों समेत उस त्रियुर को एक वाण द्वारा विष्वस्त कर. 
सके । एक प्रजापति भगवान्‌ शंकर को छोड़कर उस त्रिपुर को कोई अल्प पराक्रमशाली एक वाण में 
विध्वस्त करने में समर नहीं हो सकतां। यदि आप लोग तथा अन्य देवगण, भी मिलकर दक्ष या 


विध्वंसक भगवान्‌ शद्भर से प्राथना कर तो वह त्रिपुर का विनाश करेंगे । उन तीनों पुरों का विष्कम्म 
्थल सौ-सौ योजनों में निर्मित है। शिव के एक वाण द्वारा वह नष्ट हो सकता है। उसका तात्पय॑ 
यूँ है कि वे तीनों पुर पुष्य नक्षत्र के संयोग के अवसर पर एक ही क्षण में आपस में संयुक्त 
कर दिये गये हैं ॥ इस प्रकार ब्रह्मा के कहने के बाद दुःखी देवताओं ने कहा--अच्छी बात है, 
हम लोग उनके पास चल रहे हैं ।! इतना कहने के उपरान्त स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा भी शह्लर की सभा में 
मम्मिलित हुए । वहाँ जाकर देवताओं तथा ब्रह्मा ने त्रिशूलपाणि भूतभावन भगवान शज्भर को पार्वती तथा 
पहात्मा नन्दिकेश्वर के साथ विराजमान देखा | अजन्मा, अग्नि के कुंड के समान कान्तिमान अग्नि के 
प्मान लाल नेत्रोवाले, तेज के आधिक्य से सहसों सूय तथा मूतमान अग्नि के समान तेजोमय, मस्तक पर 
बालचन्द्र से सुशोमित, सुन्दर पूणन्दु के समान मुखवाले, नीललोहित, वरदायक, गोपति तथा पावंतीपति 
भगवान्‌ श्भर के समीप जाकर स्तुति करते हुए वे सब देववृन्द खड़े हुए | ॥१-२१॥ 
 देवताओ' ने कहा--भव, शर्व, रुद्र, वरदायक, पशुपति, नित्य उम्र स्वरूप वाले, कपदी ! 
तुमको हम सब नमस्कार कर रहे हैं । भीम, महादेव, उ्यम्बक, शान्ति, ईशान, भय विनाशक, अन्धकासुर के 
निमूलक ! भगवन्‌ ! तुमको हमारा नमस्कार है। नीलकण्ठ, भीम, वेधा, अजञ्मा द्वारा प्रशंसित, षडानन के 
शत्र्‌ संहारक तथा कुमार के उत्पत्ति कर्त्ता, विलोहित, धूम्र, वर, क्रथन स्वरूप भगवान्‌ शझ्गर को हमारा 
नम्स्कार. है । नित्य नील शिखण्ड रखनेवाले, त्रिशुलधारी, दिव्यशायी, उरग, त्रिनेत्र, हिर्ण्य, वसुरेता, 
अचिन्त्य, अग्बिका के पति, सब देवों द्वारा नमस्कृत शिव को हम लोग प्रशाम करते हैं | वृषवाहन, 
मुग्ठमाला तथा जटाघारी, व्रह्मचय त्रत परायण, तप्यमान, ब्राह्मणों के हितेच्छु, अजित, विश्वात्मा, 
विश्वसृष्टा, समरत विश्व को ढककर अवस्थित होनेवाले शिव को हमारा नमस्कार है। दिव्य स्वरूप प्रभु 
शम्मु को हमारा नमस्कार है। स्तुत्य, कामना योग्य, पूजनीय, समीप जाने योग्य, स्वंदा भक्तों के ऊपर 
अनुकम्पा करने वाले, जो कुछ मन की अमिलाषा हो उसे पूर्ण करनेवाले, शिव को सवंदा हमारा 
नमस्कार है। ॥२२-२९॥ हे 
श्री मात्त्य महापुराण में त्रिपुर दाह प्रसंग में ब्रह्मादि सबंदेवक्ृत महेश स्तव नामक 
एक सी बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३२॥ 


क्‍ क्‍ रे वाँ अ् 
है एक सो तेंतीसवाँ अध्याय 
सूत ने कहा--इस प्रकार अह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किये जाने पर महादेव ने प्रजापति 
ब्रह्म से कहा--“अरे ! देवताओं को क्यों महामभय प्राप्त होगया है ! देवगण ! आप सब का हम स्वागत 
करते हैं ? जो अमिलाषा हो, कहें, वह में अवश्य ही दूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कोई भी 
कतु अदेय नहीं है। देवश्रेष्ठगण ! में नित्य आप लोगों का मंगलकारी हैँ, इसीलिए अति महान, उम्र एवं 
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भीषण तप करता हूँ । आप लोगों के जो शत्रु हैं, वे हमारे भी धोर शत्र हैं, आपके लिए जो कष्ट के 
विषय हैं, वे चाहे कष्ट एवं पराक्रम ही से सुसाध्य क्यों न हों पर उनका निमूलन मुझे अवश्य ही करना 
चाहिये । मैं भव हैं | इस प्रकार प्रेमपूर्वक देव ( शिव जी ) के पूछने पर ब्रह्मा के समेत भाग्यशाली समस्त 
देवों ने महाभाग शिव से कहा--भगवन्‌ ! मीषण पराक्रम वाले कुछ अछुरगण उम्र तपस्या के प्रभाव से हम 
लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं द्वारा दुःखी होकर आपकी शरण में हम आये हैं ।' हे त्रिनेत्र | दिति का 
पुत्र मय नामक एक दैत्य है, जिसने पीले रंग के द्वारवाले एक विशाल त्रिपुर की रचना की है । महादेव 
जी | उसी त्रिपुर दुर्ग का आश्रय लेकर सभी दानवगण निर्मम होकर अब हम लोगों को इस प्रकार 
सता रहे हैं जैसे लोग स्वामी विहीन भृत्य को पाकर सताते हैं । नन्‍्दन आदि जितने हम लोगों के मनोहर 
उद्यान थे उन सबों को नष्ट कर दिया गया। रम्मा श्रादि जो श्रेष्ठ अप्सराएँ थीं, उनकी भी वे दानव हर ले गये। 
महेश्वर | (इन्द्र के घोड़े तथा जो कुमुद, अज्जन, वामन तथा ऐरावत आदि नामवाले हाथी थे, उनको भी 
उन लोगों ने छीन लिया । जो इन्द्र के रथ के मुख्य घोड़े थे, उन्हें मी वे छीन ले गये । और अब वे उन 
दानवों का रथ खींच रहे हैं | अधिक क्या कहें, जो भी रथ, हाथी, ख्रियाँ तथा सम्पत्ति आदि हम लोगों के 
पास थीं उन सब को उन दैत्यों ने छीन लिया है। अब हम लोगों के जीवन में भी संशय उपस्थित हो गया 
है । इन्द्र आदि प्रमुख देवताओं के ऐसा कहने पर त्रिनेत्र देवाधिदेव वृहवाहन भगवान्‌ शद्भर ने देवताओं 
से कहा--दिवगण ! आप लोगों का समस्त कष्ट दूर हो जायगा मैं ही उस नत्रिपुर का विध्वंस करूँगा। ' 
किन्तु उसके लिए मैं जो कुछ कहूँ वैसा ही कीजिये | यदि आप लोग यह चाहते हैं कि में उस त्रिपुर का 
विध्वंस करूँ. तो एक सर्व साधन सम्पन्न अच्छा-सा रथ सुसज्जित कर मु दें ।! इस प्रकार दिगम्बर शिव के 
कहने पर ब्रह्मा समेत इन्द्रादि देवों ने 'तथास्तु! कहकर उनके लिए एक सुन्दर रथ का निर्मोण किया । 
इस रथ का निन्न स्तर प्रृथ्वी का तथा शिव के पाश्व में चलनेवाले दो गणों का जूआ बनाया, शिर के 
नीचे रखने के लिए मेरु शिखर की तकिया बनाया, मन्दर से दो पहियों का अक्ष" बनाया, चन्द्रमा और सूय 
से दो सुबर्ण तथा रजतमय चक्के बनाये । ऋृष्णपक्त तथा शुक्त पक्त से रथ की दोनों धुरिया बनाई गई 
एवं अन्यान्य यंत्रों को उन्हीं देवताओं द्वारा निर्मित किया गया । कम्बल तथा 'अश्वतर--इन दोनों नागे 
से वह रथ चारों ओर परिवेष्टित था । भार्गव (शुक्र ), अज्ञिरा (बृहस्पति ), बुध, मंगल तथा शनैश्चर 
-आदि श्रेष्ठ देवों ने उस रथ पर अवस्थित हो आकाश को उस रथ का वरूथ ( आवरण ) बनाया | सर्पो 
के नेत्रो के समूहों से उस रथ का त्रिवेशु निर्मित किया जो सुबर्ण के समान चमक रहा था। आठ सुख 
वाले देवताओं ने मरिएं, मोती तथा नीलम आदि रत्नों से उसे जड़कर सुसज्जित किया था। गंगा, सिंधु 
श॒तद्र , चन्द्रभागा, इरावती, वितस्ता, विपाशा, यमुना, गएडकी, सरस्वती, देविका तथा सरयू--इन १४६ 
नदियों को उक्त रथ में बेशु के स्थान पर नियोजित किया गया था। धृतराष्ट्र नामक जो नागों के बंशधर थे 


"चक्र का मध्यवती काष्ठ जिसमें धुरा रहता है । 


उनको शिव के श्वंगार के लिए रखा तथा जो बासुकि तथा रैवत के वंशज दर्पयुक्त सर्पराज थे, वे शीघ्र गमन 
करनेवाले अनेक प्रकार की जाति तथा मुखवाले वाणों का रूप धारण कर बाणों के तरकसों में स्थित हुए | 
पुरा, सरमा, कद्रू , विनता, शुचि, तृषा, वुभुक्षा--ये सब उम्र स्वभाववाली तथा सर्वशमा और मृत्यु अ्मवध्या 
गोबध्या, बालबध्या तथा प्रजाभया नामक शक्तियाँ थीं, वे गदा तथा शक्ति का रूप धारण कर उस समय 
शिव के रथ में उपस्थित हुईं । उस विशाल रथ में सतयुग जुबवा बना तथा चार हवन करनेवाले चार वरणु- 
वाले लीला समेत सुबर्ण के कुगएडल बने । वह जुआ रथ के शिरोभाग में महाबलवान्‌ धृतराष्ट्र नाग के दृढ़ 
बन्धनों से बाँधा गया | ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अ्रथववेद--इन चारों वेदों ने अश्वरूप धारण 
किया । श्रत्दान आदि प्रमुख जितने भी प्रशस्‍्त दान कहे गये हैं, वे सब सहस्नों की संख्या में उन अश्यों 
के आभूषण बने । पद्म, महाप्झ्,, तक्क, कर्कोटक तथा घनंजन--ये सब नाग उन अश्वों के बाल के बन्धन 
हुए । “कार से उत्पन्न होनेवाले जितने स्तवन तथा मंत्रादि एवं यज्ञों के अनुष्ठान थे, तथा उपद्रव एवं 
उनके प्रतिकार, ( शान्ति के उपाय ) पशुबन्ध आदि दृष्टि तथा यज्ञोपवीत एवं विवाहादि के संस्कार थे वे सब 
उसमें मणि, मुक्ता एवं प्रवालों के स्थान पर नियत हुए । इस प्रकार वह सुन्दर रथ विमूषित हुआ । *कार 
का चाबुक निर्मित हुआ, उसका अ्रग्ममाग वषट्कार से बना, सिनीवाली'" , कुहँ*, राका तथा अनुमती' 
नामक चार तिथियों की अश्वों के जुए में बाँधे जानेवाली रुसी तथा बागडोरे बनीं, जिनसे वे अश्व इधर- 
उधर घुमाये जा सकते थे। उस महान रथ की काली, पीली, श्वेत, मंजीठ के रंग एवं भूरे रंग की पवन 
ते हिलती हुईं पताकाएँ थीं। छहों ऋतुओं से समन्वित संव॒त्सर का धनुष बना। उस धनुष की दृढ़ प्रत्यंचा 
कभी वृद्ध न होनेवाली अ्म्बिका बनीं । भगवान्‌ रुद्र स्वयं काल स्वरूप हैं। उस काल ही को लोग संवत्सर 
नाम से जानते हें, इसी कारण भगवती पार्वती कालरात्रि रूप से उस महान्‌ धनुष की कभी पुरानी न होने- 
वाली प्रत्यंचा बनीं । भगवान्‌ त्रिनेत्र श्गर ने जिस श्रेष्ठ वाण से संधियों के समेत उस महान त्रिपुर का विध्वंस 
किया, वह श्रेष्ठ वाण विष्णु, चल्धमा एवं अग्नि के संयुक्त तेज से बना हुआ था । उस वाण के मुख भाग 
में अग्नि का, फाल में अन्धकार नाशक चंद्रमा का तथा समस्त वाण में सुदर्शन -चक्रधारी विष्णु की 
तेजोराशि विद्यमान थी । उस वाण को अति भीषण प्रभावकारी बनाने तथा उसके तेज को अति उद्दी् 
करने के लिए नागराज वासुक्कि ने उस पर प्रचुर परिमाण में विष का वमन किया | इस प्रकार देवताओं ने दैवी 
प्रभाव से युक्त उस दिव्य रथ की रचना कर लोकाधिपति शंकर के पास ले जाकर यह बात कही--दानवों 
श्रीष शत्रुओं को जीतनेवाले ! हम लोगों ने आपके लिये ऐसे दिव्य रथ का संस्कार किया है, यह प्रत्येक 
आपत्तियों से बचानेवाला रथ है ।” आगे चलनेवाले इन्द्र समेत समस्त देवताओं तथा मेरु के शिखर की तरह 
विशाल तथा तीनों लोकों में सर्वोत्तम उस रथ को देखकर शंकर ने देवताओं की प्रशंसा की । उस विशाल रथ को 

*चतुदंशी से युक्त अमावस्या तिथि । “वह अमावस्या जिसमें बम्द्रमा की कला छुप जाय । उश्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा 

तिथि । ४कला से द्वीन चन्द्रमा वाली श्र्थात्‌ चतुदंशी युक्त पूणिमा तिथि । 
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भली भाँति बारम्बार देख-देखकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा?--ऐसा बारम्बार कहकर वे प्रशंसा करने लगे । 
तदनम्तर उन इन्द्र समेत समस्त दवताओआ स॑ उन्होंने स्वय कहा --दिवगणु आप लोगों ने जिस प्रकार 
का रथ हमारे लिए प्रस्तुत किया है उसी रथ की मयादा के अनुकूल एक सारथी भी शीघ्र ही तैयार 
कीजिये ।' देवाधिदेव शंकर के ऐसा कहने पर देवता लोग .वार्णों से विद्ध जैसे कर दिये गये । बे 
बड़ी चिन्ता में मन होकर कहने लगे---“अब यह कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा ? महादेव के समान केवल 
सुदर्शन चक्रवारी भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर अन्य कोन देवता है जो सारथी के पद पर नियुक्त किया जा सकता 
है। सो वे तो उस वाण के अग्रमाग पर अवस्थित ही हैं | इस चिन्ता से विन्तित होकर देवगण शिल्लाखगढ़ 
से प्रतिहत गाड़ी के जुए में नधे हुए बैलों की भाँति ऊध्व शवांसे खींचते हुए 'किस प्रकार यह कार्य समन 
होगा!--ऐसा कहने लगे । लोकनाथ इन्द्र के आगे इस प्रकार चिन्तित खड़े हुए देवताओं को पितामह ब्रह्मा 
ने देखा और तब “मैं सारथी का काम सँमालेगा? - ऐसा कहकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथो में ले 
ली । तदनन्तर हाथ में चाबुक लेकर सारथी बने हुए ब्रक्मा को देखकर गन्धर्वों समेत सभी देवताओं ने प्रसन्न 
मन से महान सिंहनाद किया । विश्वेश भगवान्‌ शंकर ने पितामह ब्रह्मा के रथ पर बैठ जाने पर 'हमारे समान 
ही सारथी मिल गया? कहकर रथ पर आरोहण किया । शंकर के रथारूढ़ हो जाने पर उनके असझ्य भार 
से आकुल होकर अश्वगण घुटनों के वल प्रथ्वी पर गिर पड़े और धूलि का फंका उनके मुख में भर गया | इस 
ः प्रकार ( अश्वरूपधारी ) वेदों को भय से गिरा हुआ देखकर शंकर ने स्वयं उन्हें उठकर इस प्रकार उबार लिया 
जैसे दुःखी तथा सम्तप्त पितरों को पुत्रगण उबार लेते हैं। तदनन्तर उस महान रथ से भीषण शब्द होने लगे 
ओर समुद्र की गर्जना के समान देवताओं ने जय जय कार! किया | बरदायी स्वयम्भू भगवान ब्रह्मा ने कार 
रूप चाबुक को हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण कर वेगयूवक उन अश्वों को प्रचालित किया । तब वे अश्व 
मानो आकाश को लीलते हुए, सारी प्रथ्वी को स्ववश करते हुए, मुख से सर्पों की भाँति भीषण फुफकार 
छोड़ने लगे । इस प्रकार जगाजूट धारी शंकर तथा स्वम्भू ब्रह्मा के प्रेरित करने पर वेंगशाली वे अइव प्रलय 
के भंझावात के समान चलने लगे । ध्वजा को अत्यधिक ऊँचा करने में निपुण नंदीश्वर ने उस श्रेष्ठ 
रथ की सर्वोत्तम ध्वजदंड पर शिवजी की इच्छा से अपना आसन जमाया। सू् के समान तेजस्वी, भृगु- 
पुत्र झुक्रततथा अंग्रिस पुत्र बृहस्पति: ने हाथों में दुग्ड धारण कर उस श्रेष्ठ रथ के दोनों चककों पर रुंद 
की: हितकामज्ञाः से निवास किया ने लब शत्रु ओ के विनाश करने में सहस्र हाथों वाले अनन्त भगवान्‌ 
शेष॑नाग: छाथ में बाण धाइणं*कररथ प्की तथा ब्रह्मा जी के आसन की रक्षा में नियुक्त हुए | यमराज अपने 
अत्यन्त-दारुणः महिषः फ, ध्नेषति कुबेर. सप॑ पर, देवराज अपने वाहन ऐरावत पर, वरदायक .कार्तिकेय॑ 
सी चस्धकवाले मयूरः पंर,“जी. कूजते हुए किन्नर के समान था, शीघ्र चढ़कर, पिता के उस युगोपम 
रथ की रक्षा करने लगे । तेजस्वी भगवान्‌ नंदीश्वर शूल धारण कर रथ के पीछे से तथा दोनों बगलों से 
लोक विनाशुक काल के समान उग्म रूप धारण कर रक्षा करने लगे । अग्नि के समान विकराल वरणावाले, 
ज्वालामुखी पवेत के समान भीषण प्रमथ्मण भगवान शुंकर के रथ के पीछे-पीछे इस प्रकार चलने लगे माने 


पहासमुद्र में नाकगण तैर रहे हों । भूगु, भरद्वाज, वसिष्ठ, गौतम, क्रतु, पुलस्त्य, तप्स्वी पुलह, मरीचि, अत्रि, 
भगवान्‌ अंगिरा, पराशर तथा अगस्त्थ आदि प्रमुख महर्षियों ने विचित्र भूषणों तथा स्तुतियों द्वारा 
अ्रजन्मा, अजित शंकर जी को परम सन्तुष्ट किया। सुत्रगा मिरि के समान सुन्दर वह रथ आकाश मार्ग में 
अवस्थित उस त्रिपुर की ओर पत्तधारी पर्वत के समान चला | हत्ती, पर्वत, सूर्य एवं मेघ के समान 
ग्राकार तथा तेजवाले, जलयुक्त बादल के समान भीषण रबर करनेवाले वे श्रवथगण देवताओं द्वारा सुरक्षित 
उस रथ को चारों ओर से घेरकर बड़े गर्व के साथ पीछे-पीबे चलने लगे ॥ अति तेजोमय वह सुन्दर रथ 
बञ्ञपात एवं मेघ गजना के समान भीषण रव करता हुआ आकाश मार्ग में इस प्रकार चलने लगा जैसे 
प्रलयकाल में मकर आदि जलीय जन्तुओं से व्याप्त एवं उद्धंत समुद्र चला जा रहो हो । ॥१-७१॥ 

श्री मात्स्य महापुगण में त्रिपुरदाहअसंग में रथ प्रयाण वर्णन नामक एक सौ तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३३॥ 





एक सो चोताीसवाँ अध्याय 

सतत ने कहा--इस प्रकार उस श्रेष्ठ रथ की देवाताओं तथा अन्य लोगों ने आकर पूजा की 
और भगवान्‌ शंकर उसपर विराजमान हो गय्रे | प्रथम (शिव जी के गण) घोर शोर मचा कर “बहुत 
श्रच्छा, बहुत अच्छाः--इस प्रकार चिल्लाने लगे । महावृषभ नंदीश्वर हश्वर के स्वर, के समान भीषण 
शब्द करने लगे, विप्रगण जय-जयकार मचाने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। तब रण भूमि से उद्ल कर 
देवर नारद भगवान्‌, जो पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे, शीघ्र ही उस त्रिपुर की 
श्रोर प्रस्थित हुए । वहाँ दैत्यों के त्रिपुर में भीषण उत्पात एवं अपशकुन आदि हो रहे थे उसी समय वहाँ पर 
परम तपस्त्री मगवान्‌ नारद जी प्रकट हुए । श्वेतमेघ के समान कान्तिमान्‌ नारद को आया देख सभी दानव 
गण एक साथ ही अमिवादन करते हुए उठ खड़े हुए । त्रिपुरेश्वर मय ने देवर्षि नारद का अध्य मधुपक तथा. 
पाद्यादि से इस प्रकार पूजन किया जैसे देवराज इन्द्र सष्टिकर्ता भगवान्‌ .अन्मा की पूजा करते हैं। पूजनीय 
परम तपस्‍्बी नारद ने मय की पूजा अंगीकार की और तदुपरान्त वे खबर के एक सुन्दर आसन. पर 
आ्रसीन हुए । नारद जी के सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाने के बाद दानवपति मय भी दानवों के साथ अपने 
उचित आसन पर विराजमान हुआ । महा असछुर मय ने बजह्मपुत्र नारद जी को बैठा देख अति प्रसन्नता से. 
पुलकायमान हो. प्रसत्ञ मन एवं विकसित नेंत्रों से पृल्ा--वर्तमान के जाननेवाले नारद जी ! हमारे इस 
त्रिपुर में इस प्रकार के भीषण अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं जैसे अन्यत्र कहीं भी न होते हेगे। लोगों को 
परम भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, पताकाओं के दुएड टूट-टूट कर गिर पड़ते हैं।विना वायु के ही 
* पताकाएँ प्रथ्वी पर आ गिरती हैं । अझ्लिकाएँ पताकाओं एवं प्रवेश द्वारों के साथ कॉपती हैं, ज्िपुर भर. 
में भारो-मारो' की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हैं । नारद जी | मैं एक सृष्टि के स्थाणु स्वरूप, वरदायी, भक्तों को 
अमयदान देनेवाले शृंकरजी को छोड़ कर' इन्द्र समेत समत्त देवताओं को कुछ नहीं डरता हैँ । निष्पाप 


३२४ मत्त्य पुराण 


नारद जी ! इन उत्पातों के विषय में आप से कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप तो भूत तथा भविष्य क्र 
विषय में भी पूरी जानकारी रखते हैं । मुनिश्रेष्ठ नारद जी । हम लोगों को अतिशय भय देने वाले इन 
अपशकुनों का क्या कारण है ? कृपया इसके विषय में आप बतायें | में आपकी शरण में हूँ | इस प्रकार 
मय की प्रार्थना सुन शोकरहित प्रसन्न चित्त नारद जी बोले | ॥१--१६॥ 

_>नारद ने कहदा--दानव पति ! जिस कारण से ये अपशकुन हो रहे हैं, उसके विषय में कह 
रहा हैँ, सुनिए । धर्म शब्द ध्रज धातु से बना हुआ है, जो घारण तथा माहात्म्य के अथ में प्रयुक्त किया 
गया है । परमेश्वर के महत्त्व को अ्ंगीकार कर (अपने को ) धारण करने को धर्म कहा जाता है। मनोरथों 
को सिद्ध करनेवाले इस धर्म की ऐसी व्याख्या आचार्यों द्वारा बतलायी गई है । इससे भिन्न जो वैसा इृष्ट 
साधक नहीं होता श्रर्थात्‌ जो श्रनिष्ट फलदायी होता है, वह अ्रधम है। आचार्य लोग उसका 
उपदेश नहीं करते । मनुष्य को कुमार्ग से सन्‍्माग पर आना चाहिए । जो सम्मार्ग से कुमार्ग पर जाते हैं 
उनका विनाश निश्चित है । वेद के माहात्म्य को जाननेवाले ऐसा जानते हैं | तुम इन सब उन्मत्त दानवों के 
साथ श्रधम के रथ में आरूढ़ होकर देवताओं के अपकारियों की सहायता करते हो । वे सब अपशकुन 
जिन्हें तुमने मुझे बतलाया है, इन्हीं दानवों के विनाश के सूचक हैं । भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण लोकमय रथ पर 
आरूढ़ होकर तुम्हारे इस त्रिपुर को, तुम्हें तथा असुरों को विनष्ट करने के लिए आ रहे हैं | इसलिए हे 
दानव | अपने पुत्रों तथा दानवों को साथ लेकर तुम महा तेजस्वी शाश्वत भगवान्‌ महेश्वर की शरण में चले , 
जाओ 7 इस प्रकार देवर्षि नारद दानवों को इस आगत महाभय की सूचना देकर पुनः देवाधिदेव शुंकर जी 
के पास वापस चले आये । नारद भुनि के चले जाने पर मय ने अपने मन में विचार किया कि 'इस प्रकार 
का कार्य शूर सम्मत ( (नहीं) है” तदुपरान्त उसने दानवों से कहा--दानवगण ! तुम लोग शूर वीर हो, 
पुत्नादि से सम्पन्न हो, सभी प्रकार फी कामनाश्रों को प्राप्त कर चुके हो । इन देवताओं के साथ युद्ध अ्रवश्य करो, 
इसमें भय मत करो । असुरगण ! इन्हें जीत कर हम लोग देवताओं की उस सभा के सभासद हो जायँँगे 
तथा इन्द्र समेत समस्त देवताओं को मारकर समस्त लोकों का उपभोग करेंगे। तुम लोग युद्ध के लिए 
सुसज्जित होकर हाथों भें विविध हथ्रियार कवच आदि धारण कर सभी शख्रासत्रों को तैयार कर दुर्ग के ऊपर 
वा अटारियों पर जा बैठो। इन तीनों पुरों में अपने-अपने योग्य स्थानों को प्राप्त कर बैठ जाओ, नहीं तो देवगण 
इन पुरों पर आक्रमण कर के और बचकर चले जायेंगे। आकाशमार्ग में चलनेवाले वे शूरवीर देवगण तुम 
लोगों के जाने हुए हैं, उन्हें प्रय्षपूवंक रोकते जाओ और अपने तीक्ष्ण वाणों से उन्हें मलीभाँति घायल करो | 
मय नें देवरूपी आक्रमणकारी “हाथियों. के निवारण के लिए इस प्रकार की बातें दानवों से कर स्तियों की चिन्ता 
तथा व्याकुलता से व्याप्त उस त्रिपुर में प्रवेश किया । और तदमस्तर उसने शुभ्र रजत के समान पवित्र मूर्ति , कामादि 
के शत्रु, अन्धकासुर के उन्मूलक, दक्ष के शरीर के विनाशक भगवान शंकर की मनोहर स्तोत्रों से पूजाकर 
स्वेतोभावेन उन्हीं की शरण प्राप्त की । उस समय चन्द्रशेलर भगवान शंकर का तृतीय नेत्र यद्यपि क्रोध की 
अभि की उद्दीसि से युक्त था किन्तु अभय प्रद की इच्चा रखने वाले मय की प्रार्थना के बाद वे उसकी 


अभिसेधि को कुछ भी नहीं समझा तथा उसके अभिमेत वरदान को दे भी दिया, जिसके कारण वह दानवपति 
और अधिक निडर होगया । ॥१--३ ३॥ 
श्री मात्य्य महापुराण में त्रिपुरदाहप्रसंग में नारद गमन वर्णन नामक एक सी चोंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३४॥ 


एक सो पेंतीसवाँ अध्याय 


खत ने कहाँ--तदनन्तर देवषि नारद जी त्रिपुर से रणभूमि में वापस आकर देवताओं 
की सेना में उपस्थित हुए और वहाँ देवताओं की सभा में सम्मिलित हुए | वह अति विस्तृत वर्ष इलावृत्त 
के नाम से विख्यात था, जहाँ पर दैत्यराज बलि संयत चित्त से यज्ञाराधन में निरत था । वह पुरय स्थान 
त्रिलोक में देवताओं की जन्म भूमि! नाम से विख्यात है; वहाँ पर देवताओं के विवाह, यज्ञ, जात कर्म 
आदि पवित्र संस्कार तथा क्रियाएँ सम्पन्न होती थीं। वहीं पर देवताओं के कन्यादान आदि पुनीत व्रत भी 
सम्पन्न किये जाते थे | यही नहीं वहीं अंपने गणों समेत भगवान्‌ शंकर भी नित्य विहार करते थे । उसी 
स्थान पर लोकपाल गण भी सुमेरु पर्वत की भाँति निवास करते हैं । द्वितीया के चन्द्रमा को धारण करने- 
वाले मधुपिंगल नेत्र भगवान शंकर ने उक्त स्थान पर इन्द्र से तथा अपने गणधीशों से कहा--देवराज | 
इन्द्र ! यहाँ से तुम्हारे शत्र आओ का त्रिपुर सामने दिखलाई पड़ रहा है, जो अनेक प्रकार के विमान, पताका 
तथा ध्वजाओं से सुशोमित तथा अति प्रसिद्ध है। यह बात प्रसिद्ध है कि यह त्रिपुर अमि की तरह शत्र ओ 
को परम दुःख देने वाला है। और उसमें ये काले बादलों के समान भीषण आकृति वाले दानवगण दिखाई 
पड़ रहे हैं, जो कुएडल तथा किरीट धारण किये हुए चहार दीवारी, फाटकों तथा अँयरियों पर बड़े-बड़े 
पवतों के समान विराजमान हैं | ये सभी विजय की इच्छा से हथियार घारण कर विकराल मुख वाले, 
दानवगण त्रिपुर से बाहर निकल रहे हैं, सो तुम इन सब महान दानवों को, मेरे गणों के साथ अपने 
असंख्य शर्त्रों से मारो | में अपने इस अनुपम रथ पर बैठकर पवत के समाने निश्चल होकर तुम लोगों की 
विजय कामना से इस त्रिपुर के छिद्रों को देखू गा। हे इन्द्र ! जब पुष्य नक्षत्र के योग पर तीनों पुर परस्पर 
एक स्थान पर मिलेंगे, उस समय मैं अपने एक ही वाण से इस समस्त त्रिपुर को दम्ध करूँगा |! देवराज 
इन्द्र ने शिव की ऐसी बातें सुन अपनी सेना को साथ लेकर त्रिपुर को जीतने के लिए प्रस्थान किया | 
सिंह के समान भीषण गजन करने वाले देवताओं तथा शिव के भयानक गणों को साथ लेकर इन्द्र प्रस्थित 
हुए । वे प्रथथगण उस समय सुन्दर रथों पर आरूढ़ होकर दौड़ते हुए बादलों की तरह मालूम पड़ रहे थे । 
उनके भीषण चीत्कार को सुनकर युद्ध की लालसा से दानवगण हथियार ले-लेकर त्रिपुर से बाहर निकल 
पड़े और आकाश में उन गरोश्वरों तथा देवताओं के सम्मुख आ गये । उनमें बहुत-से दानवगण बादलों के 
समान भीषण गर्जना करनेवाले थे और आकार में भी काले मेषों के समान थे। वे सभी उद्धत स्व- 
भाव वाले दानव मुँह से सिंह की तरह घोर गर्जन करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे। उन 
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त्रिपुरवासी दानवों के सिंहनाद के सम्मुख देवताओं के सिंहनाद तथा सम्पूण बाद्यों के शब्द इस 
प्रकार अस्त हो गये जैते काले बादलों में चन्द्रमा अस्त हो जाता है । पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदित होनेः 
पर जिस प्रकार समुद्र स्फीत होकर ऊपर उठता है उसी प्रकार उन भयानक शरीर वाले दानवों से सम 
त्रिपुर उद्दीत्र हो उठा | उस समय कुछ दानवगण त्रिपुर की चहार दीवारियों पर, कुछ फाटकों पर तथा बुछ 
अँटारियों पर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर बैठे हुए थे। कुछ दानव चलते हुए बाजा बजा रहे थे। 
कुछ खुबर्ण की मालाएँ धारण किये हुए थे, कुछ सुन्दर वर्ततों तथा चमकीले आमूषणों से सुशोभित 
हो रहे थे, और कुछ इतने भीषण शब्द कर रहे थे मानो जलयुक्त बादल गरज रहे हों | कुछ दानव 
अपने वस्लों को उड़ाते हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे, और परस्पर एक दूसरे को पकड़ कर पूछ रहे थे कि 
“अरे | यह क्या हो रहा है। में नहीं जानता कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तो बुद्धि ही लुप्त हो 
गई है, अभी लुप रहो, जीवन के बहुत दिन शेष हैं, कभी तो मालूम ही हो जायगा कि यह क्या है ! 
वह कौन ऐसा सिंह के समान महा पराक्रमी है जो रथ में अवस्थित होकर समस्त प्रध्वी के सारमूत इस 
हमारे त्रिपुर को इस प्रकार पीड़ित कर रहा है जैसे व्याधि शरीर को पीड़ित करती है। यह जो है, सो 
स्‍्हे ! ऐसी हड़बड़ी में इसकी चिन्ता करनी ठीक नहीं, हथियार लेकर शीघ्र ही मैदान में आ जाओ, तब 
मुझसे पूछने की जरूरत ही कहाँ होगी |” इस प्रकार वे त्रिपुर निवासी दानवगण उस समय आपस में 
एकत्र होकर एक दूसरे से प्रश्न करते तथा उत्तर देते थे । तारकासुर के पुर में रहनेवाले तारक के अनुगामी 
देत्य गण अपने पुर से क्रुद्ध होकर इस प्रकार बाहर निकले जैसे क्रुद्ध महा सर्प अपनी बिल से बाहर निक- 
लते हैं ।. दौड़ते हुए असुर गण शिव के गयणों तथा यूथपों द्वारा इस प्रकार रोक लिए गये जैसे सिंहों-के 
यूथपतियों द्वारा हस्तियों के समूह रोक लिये जाते हैं | इस प्रकार गणपों द्वारा अवरुद्ध अभि की तरह 
' गर्बीले उन राक्षुसों के आकार निधृम अम्नि की तरह और भी उद्दीघ्र हो उठे । तदनन्तर भयानक तथा बढ़े 
बड़े धनुषों को, जो भीषण टंकार करने वाले थे, घारण कर वे लोग प्राण संहारक बाणों 
द्वारा एक दूसरे की सेना में आधात करने लगे । रूपवानू दानवगण बिलाड़, मृग तथा 
अन्य प्रकार के भयानक मुखवाले शिव के पाषदों को देखकर ऊँचे स्वर में हँसने लगे। मूसल के 
समान विशाल भुजाओं द्वारा खीचे हुए घनुर्षों से निकले हुए बाण वीरों के कवचों में इस 
पक्नार घुसने लगे जैसे पत्ती तालाबों में घुसते हैं। दानव गण शिव के गणों से अरे अब तो तू मरे ही हो, 
हमारे हाथ से बाहरः कहाँ जा सकते-हो, अभी हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, मागो मत, लीट आओ?, इस 
पक़ारं की कठोर बातें .कह-कह करः अपने तीखे वाणों से उनका इस तरह भेदन करने लगे जैसे सूर्य की किरणों 
बादलों का भेदन करती हैं। सिंह के समान बलशाली तथा विकराल नेत्रोंवाले शिव के गण भी पर्वतों 
केखंरंडों, वृत्तों तथा-बड़ी-बड़ी शिलाओं द्वारा दैत्यों * तथा दानवों का संहार करने लगे । जिस प्रकार काले 
मे" से व्याप्त हंत के समूह आकाश में दिखाई पड़ते 'हैं, उसी प्रकार बहुत-से दावव गणों से आकीर्ण 
वह संपूर्ण ज़िपुर 'नभ में सुशोभितः हो स्हाःथा-। बंड़े-बड़े असुर गण धनुष खींच कर बाण दी. भड़ी लगा. 


रहे थे | वह बाणों की वृष्टि इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैपे मध्य में उगे हुए इन्द्र धनुष से सुशोभित 
बादलों से वृष्टि हो रही हो । असुरों के बाणों से अतिशय घायल होकर गणेश्वर गण इस प्रकार रक्त उगलने 
तगे जैसे पवत से सुवण धातु निकल रही हो । शिवगणों द्वारा फेके जानेवाले वृत्त, शिला, वज, शूल, छुरी 
तथा कुछ्हाड़ों ते घायल दानव गण इस प्रकार चूरण्ों कर दिये जाते थे जैसे पत्थर के टुकड़ों के पटकने 
मे शीशा चूर-चूर्ण हो जाता है। भयानक रूप वाले महान्‌ असुरों से वह त्िपुर इस प्रकार प्रभावशाली 
हो गया था जैमे चन्द्रमा के उदित होने पर पूर्शिमा का समुद्र उफन पड़ता है । दैत्य गंण 'तारकासुर की 
विजय हो रही है? ऐसा कह रहे थे, और इधर “इन्द्र और रुद्र की विजय हो रही है ७ गणेश्वर लोग यह 
कह-कह कर चिल्ला रहे थे । उस सैन्य समुद्र में बाणों द्वारा युद्ध से निवारित तथा घायल योद्धा गण इस 
प्रकार घोर शब्द कर रहे थे जैसे वर्षो काल में जल युक्त बादल गरज रहे हों। कटे हुए हाथों, शिरों, पीले 
वर्ण की कटी हुई ध्वजा और पताकाओं से आकीण तथा मांस और रक्त से भरी हुई युद्ध की भूमि अ्रतिशंय 
मयावनी दिखाई पड़ रही थी। अच्छे-अच्छे शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित दानव तथा प्रमथ गंणं सहसा रण 
भूमि से कूद कर ताड़ की ऊँचाई तक आकाश में पहुँच जाते थे तथा अति घायल होने के कारण फिर 
उपर से गिर पड़ते थे । उस सयय आकाश में विचरण करनेवाले सिद्ध, अप्सरा तथा चारणादि के समूह 
योद्ाओं के घायल होने पर 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा? कह कह कर चिल्लाने लगते थे & उस समय 
देवताओं की दुन्दुमियाँ बिना बजाए ही . आकाश में इस प्रकार सुनाई पड़ रही थीं जिस प्रकार बादलों की 
कड़क सनकर क्रद्ध कुत्ते हँआने लगते हैं | ॥१-४४॥ 

. . असर गण उस समय त्रिपुर में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे थे जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं 
तथा क्रद्ध सर्प अपनी बिल में प्रवेश करता है । तारकासर के उस प्रसिद्ध पुर में शूर देवतागण शुखरो 
समेत इस प्रकार गिरे हुए थे जैसे पत्तधारी पर्वत गिरे हों। गणेश्वर लोग तीन भागों में विभक्त होकर 
उस त्रिपुर में युद्ध कर रहे थे | रणमूमि में बलवान विद्युन्माली तथा मंय वृक्ष के समान निर्मम खड़े होकर 
युद्ध कर रहे थे | पर्बेत के समान शोभाशाली दैत्यराज विद्यन्माली ने अति भयानक मूसल को हाथ में लेकर 
नन्दिकेश्वर के ऊपर प्रहार किया । दानवराज विद्युन्माली के मूसल से अतिशय घायल होकर नंदिकेश्वर इस 
प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार पहले मधु द्वारा ताडित होकर भगवान्‌ विष्णु घुमाये गये थे । उस युद्धभूमि 
में घायल होकर नंदी के चले जाने पर विख्यात पराक्रमी घए्टाकर्ण, शंकुकर्ण तथा महाकाल नामक 
प्रमुख शिव के गणपतियों ने-अति क्रद्ध होकर विद्यन्माली के ऊंपर एक साथ आक्रमण किया । विद्युन्माली ने 
अपने कठोर बार्णों द्वारा सभी गणपों को, जो आकृति में गणेश के समान थे और अन्यान्य गरणेश्वरों के 
प्रमुख थे, अति घायल कर-कर के बड़े जोरों से इस प्रकार घोर गजना की जैसे श्रावण के महीने में मेघ 
गरंजता है। उसके इस महान्‌ तथा भीषण रब से सूर्य के समान तेजस्वी नंदिकेश्वर ने मूर्च्ड छोड़कर होश 
संभाल ली और विद्यन्माली की ओर आक्रमण किया । शिव से प्राप्त प्रज्ज्वलित अग्नि के समान दीपिमान्‌ 
बज से उन्होंने वजञ्र के समान पुष्ट शरीर वाले दानव पर प्रहार किया | नंदिकिश्वर के हाथों से छूय हुआ 
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मोतियों की लड़ियों से सुशोमित वह भीषण वज्ञ उसकी छाती पर आकर गिरा। वज्र के समान शरीर 
धारी वह असुर वज्न से घायल होकर इस प्रकार धरती पर गिरा जैसे इन्द्र के वज्र से ताड़ित होकर पहाए 
गिर पड़ता है। अपने वर्ग को आनन्द देने वाले नंदी ने दैत्यराज विद्युन्मली का बध कर दिया--ऐसा देखका 
दानव लोग बिलाप करने लगे तथा शिव के गणाधिप लोग अतिशय उत्साह से दौड़ने लगे। असर गण 
विद्यन्माली के मारे जाने पर क्रोध तथा अमर्ष से पूर्ण होकर वृत्तों तथा पहाड़ों की बादलों की भाँति वर्षा 
करने लगे । उन बड़े-बड़े पव॑तों द्वारा घायल वे शिव के गण इस प्रकार किंकत्तव्य विमूढ़ हो गये जैसे अधार्मिक 
पुरुष वन्दनीय देवता एवं ब्राह्मणों के विषय में हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ श्रसुरनायक प्रतापी 
तारकासुर वृत्तां तथा पतों के समान स्वरूप धारण कर रखभूमि में सुशोभित हुआ। 
_ उस समय शिर पैर तथा हाथों से विहीन तथा हथियारों से घायल मुखबाले गणपति लोग 
मंत्र से विवश किये गये सर्प की भाँति दिखाई पड़ने लगे । मायावी मय द्वारा धायल किये गये गणाधि- 
पति गण अनेक प्रकार से शब्द करते हुए इस प्रकार इधर-उधर धूम रहे थे जिस प्रकार पिंजरे में बंद पत्ती । 
असुरपति तारकासुर ने देवताओं की तमाम सेना को इस प्रकार जलाना शुरू किया जैसे सूखे काष्ट को 
अग्नि | तारकासुर की बाणों की वृष्टि द्वारा शिव के गण उस समय निवारित कर दिये गये | इस समय मय 
की माया से तथा तारकासुर के बाणों से गणाधिपति गण इस प्रकार विहल हो गये जैसे पुरानी जड़ोंवाले 
वृत्त । मायावी मय ने माया के प्रभाव से शत्रुओं की सेना पर अनेक बार अग्नि की वर्षा की तथा ऊपर से 
आह, मकर, सप॑, पहाड़, सिंह, बाघ, वृक्त, काले हिरण, तथा एक प्रकार के विशेष हिरण, जिनके आठ पैर 
होते हैं, की वर्षा की तथा श्रति मात्रा में जल की भी वृष्टि की और प्रचंड वायु को भी बहाया । इस प्रकार 
शिव के गण मय तथा तारकाछुर की माया से एकदम सम्मोहित हो गये | वे मन से भी किसी प्रकार 
की चेष्टा करने में इस प्रकार असमर्थ हो गये जिस प्रकार काम आदि-इन्द्रयों के विषय मुनिर्यों द्वारा 
विवश कर दिये जाते हैं। अपार जलराशि, भीषण प्रचंड अग्नि, उसी में गिरनेवाले हाथी, सर्प, सिंह, 
बाघ, रीड, भेड़िया तथा राक्तर्सों द्वारा पीड़ित तथा घने अपार अंधकार में इधर-उधर मार्ग न दिखाई 
पड़ने से सम्मोहित वे प्रमथगण इस प्रकार विवश हो गये जिस प्रकार समुद्र की थाह लगाने 
वाला मनुष्य विवश हो जाता है। इस प्रकार शिव के गणों को मारे जाते हुए तथा दैत्यों के गरजते हुए 
देख कर बड़े-बड़े देवताओं के अधिपतियों ने गर्णों की रक्षा के लिए हथियार धारण कर शत्र की सेना 
में एक साथ ही प्रवेश किया। गदा धारण कर यमराज, वरुण, भास्कर तथा एक करोड़ देवताओं के साथ 
अश्विनीकुमार और (इवेत हाथी पर सवार हो वज़धारण कर स्वयं देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, अपने पुत्र 
शनैरचर समेत सूर्य, अन्तक समेत महाद्यतिमान्‌ त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर--ये सभी देवगण क्रोध से 
: उन्‍्मत्त होकर इस प्रकार शत्र ओ की सेना में प्रविष्ट हुए जैसे मतवाले हाथी वन में तथा दिवाकर सूरय 
मेघाच्छन्न आकाश में प्रवेश करते हें | उनके प्रवेश करते ही देत्यां की सेना इस प्रकार भाग चली जैसे 
निजेन वन में . सिंहों के मारे गौएँ भाग चलती हैं। अपने भीषण वाणों से पीड़ित कर दैत्यों को 


शिव के पाष॑दों ने छिन्न-मिन्न कर दिया। वे अतिदीन हो गये । जैसे आकाश मंडल में विद्यमान्‌ स्वर्गीय ज्योतिः 
पुन्नों में श्रेष्ठ सूय मनुष्यों के अंधकार को दूर कर देता है, जिस प्रकार रात्रि के घंने अंधकार को चंद्रमा दूर कर 
देता है उसी प्रकार रणाज्॒ण में शिव की कृपा से देत्यों के अंधकार रूपी श॒त्रों का प्रभाव दूर हो गया । 
उस समय दिक्पाल, लोकपाल तथा गणेश्वरों ने सिंह के समान घोर गजेना की । तदनन्तर युद्ध में दैत्य 
लोग गयों द्वारा बिंधे हुए अंगों वाले तथा पाद, हाथ तथा शिरों से भिन्न हो-होकर गिरने लगे । श्रेष्ठ देवताओं 
द्वारा घायल किये गये असुर गण इस प्रकार दुःखी थे जैसे कीच में फँसे हुए हाथी के समूह । उन पर इन्द्र ने 
, बज्र से प्रहार किया । कार्रिकेय ने अपनी शक्ति से, धर्मराज ने अपने भयानक दंड से, वरुण ने पाश से, 
मुकेश कुबेर ने अपने प्राक्रम द्वारा अति प्रभाव युक्त त्रिशूल से उन दैत्यों का घोर संहार किया । गणेश्वर 
गण पूर्णाहुति से देदीप्यमान अग्नि के समान तेजोयुक्त होकर युद्ध भूमि में देत्यों को भगाते हुए गिरती 
हुईं बिजली के समान तेजी से इधर-उधर कड़कने लगे। तदनन्तर मय ने देवताओं के रक्षक कार्तिकेय को 
बाणों से घायल कर तारकासुर दैत्य से कहा--॥१-८०॥ ६ 

देत्य | अब में भीषण प्रहार करता हुआ दैत्यों की श्रेष्ठ सेना लेकर इस त्रिपुर में प्रवेश करूँगा 
ओर वहाँ कुछ देर विश्राम कर पुनः शक्ति सम्पन्न होकर यहाँ आने वाले देवों से अनुचरों समेत पुनः युद्ध 
करूँगा । हथियारों के लगने से हम लोग सभी विकृत अंगों वाले हो रहे हैं, सभी के हथियार, ध्वजा, कवच 
तथा वाहनादि छिन्न-मिन्न हो गये हैं | ये सब गणेश्वर तथा लोकाधिपति अन्तिम बार हम लोगों को जीतने 
की इच्छा से ऐसा उत्कट पराक्रम दिखा रहे हैं ।! मय की ऐसी बातें सुन रक्तनेत्र तारकासुर ने आकाश मार्ग 
से दिति के पुत्रों के साथ अपने पुर में शीघ्रतापूर्वक प्रवेश किया । इससे अदिति के पुत्र देवगण 
समरभूमि में अ्रत्यधिक प्रसन्न हुए । तदनन्तर मय के पीछे दौड़ती हुई शिव की सेना में शंख, दुन्दुभि 
एवं नगाड़े के साथ भीषण सिंहनाद इस प्रकार होने लगा मानो हिमालय में गज एवं सिंहों के समूह 
गरज रहे हो । ॥८१-८४॥ ह 

. औ मात्स्य महापुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक एक सौ पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३५॥ क्‍ 


एक सो छत्तीसवाँ अध्याय 


खत ने कहा -दानवराज मायावी मय देवताओं पर भीषण प्रहार कर समरभूमि से शीघ्र ही 
इस प्रकार त्रिपुर में प्रविष्ट हुआ जैसे आकाश में काला मेष प्रविष्ट होता है । चिन्ता से दीघ श्वार्से खींचते 
हुए त्रिपुर के मध्य में भागकर आये हुए दानवों को देखकर लोक के विनाश के अवसर पर दूसरे काल 
की भाँति वह चिन्तन करने लगा । जिसके सामने युद्ध की इच्छा रखने वाला इन्द्र भी डरता था वह 
महान्‌ यशस्वी विद्युन्माली मारा जा चुका । हमारे इस त्रिपुर दुर्ग के समान कोई अन्य दुर्ग त्रिलोकी में 


नहीं हैं; किन्तु उसका भी आज यह हाल हो रहा है। इसलिए निश्चित है कि विनाश के उपस्थित होने 


है ३० मत्स्य पुराण 


पर ऐसा दुर्ग भी हंमारी कुछे सहायता नहीं कर सकता । क्यों न हो, इस संसार में दुर्ग क्या दुर्ग से भी 
बढ़कर जो वस्तुएँ मनुष्य की सहायक हो सकती हैं वे समी उस महाकाल के वश में रहती हैं। जब 
वह महाकाल ही हम लोगों पर क्रुद्ध हो गया है तो हम लोगों की अब रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ! 
इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है, संसारी जन्तुओं में जो कुछ भी पराक्रम विद्यमान दिखाई पड़ता है, वह 
सब उसी महाकाल के अधीन है। यह पितामह ब्रह्मा का विधान है। ऐसे अपरिमित पराक्रमी तथा 
असाध्य उस महाकाल की क्रूरता में कौन-सा उद्योग सफल हो सकता है ? उस महाकाल को पराजित 
करने में श्री शंकर जी के विना कौन समर्थ हो सकता है ? मैं देवराज इन्द्र से कुछ डर नहीं खाता ,नतो 
यमराज ही से कुछ डरता हूँ । न तो कुबेर अथवा वरुण का ही मुझे कुछ मय है, किन्तु इन सभी 
देवताओं के स्वामी महादेव ही हमारे भय के कारण हो रहे हैं; उनका जीतना महान्‌ कठिन है। मेरे 
ऐश्वय का जो कुछ भी परिणाम है, मेरी प्रभुत्व-प्राप्ति का जो कुछ भी फल है, उसको श्राज में सभी वीरों 
तथा सामन्तों के सम्मुख प्रदर्शित करूँगा । में एक अमृत जल से पूर्ण बावली का निर्माण करूँगा और 
ऐसी सर्वश्रेष्ठ औषधियों के समूहों का अविष्कार करूँगा जिनके सेवन से मेरे सभी सैनिक दानव वृन्द्‌ पुन: 
जीवित हो जायंगे ॥ ॥१--१०॥ 
इस प्रकार सैनिकों से कहने के उपरान्त मायावियों में श्रेष्ठ बलवान उस मयासुर ने माया द्वारा 
इस प्रकार एक बावली का निर्माण किया जिस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने रम्मा की सृष्टि की थी। आठ 
कोस लंबी, चार कोस चौड़ी, सुन्दर चढ़ाव उतार वाली कथा की भाँति मनोहर सीढ़ियों से अति सुन्दर, 
चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ, छुस्वादु एवं परम सुगंधित अमृत जल से परिपूर्ण, सर्वा ग छुन्दरी रमणी 
की भाँति सभी गुणों से प्रपूण एवं सन्‍्तापहारिणी वह बावली थी। सूर्य तथा चन्द्रमा के समान वर्ण वाले 
कमल, कुमुदिनी तथा विविध पद्मों एवं कलहंस आदि देखने में भयानक पत्तों वाले सुन्दर एवं मीठे शब्द 
करने वाले, सुबर्ण के समान मनोहर विविध प्रकार के पत्तियों से वह वावली इस प्रकार चारों ओर से आकीर्ण 
थी मार्नों अपनी-अपनी कामना की प्राप्ति के इच्छुक विविध जीवों के समूह से भरी हुई हो । पूर्वकाल में 
महादेव ने जिस प्रकार गंगा की अवतारणा की थी उसी प्रकार उस विचित्र वावली की रचना कर सर्व 
प्रथम मय ने विद्युन्माली के शव का उसमें स्नान कराया । महाबलशाली, देवताओं का परम शत्र, विद्युग्माली 
उस वावली में गिरते ही इस प्रकार उठ खड़ा हो गया जिस प्रकार शीघ्र हवन की हुई अभि ईन्धन डाल 
देने पर उद्दीत्त हो उठती है । तारकासुर ने मय के पास जाकर करवद्ध प्रणाम किया और विद्युन्माली ने 
मय॑ को अंजलि बाँध कर. इस प्रकार की बातें कहीं---नन्दीइवर श्रृगालों तथा दुष्ट गणों के सहित वह 
रुद्र कहाँ है ? उन शत्रुओं का संहार कर अब हम लोग युद्ध करेगे । हम लोगों की अब इस शरीर पर 
: दया कैसी ! रुद्र को यहाँ से खदेड़ कर ही हम सब प्रमुत्व प्राप्त कर सकेंगे अथवा उसके द्वारा युद्ध में 
निहँतु होकर यमराज के आस बेनेंगे ।! विद्युन्माली की ऐसी जोशीली बातें सुनकर महासुर मय श्रति 
प्रसन्ञतापूरवेक आँखों में आँतू भर कर उससे गले मिला और बोला--“महावाहु विद्युन्मालिन्‌ ! तेरे विना 


मुझे न तो राज्य करने की अमिलाषा है न तो अपने जीवन धारण की ही कोई इच्छा है। महाअसुर ! 
अन्य वस्तु की तो बात ही क्या है। वीर ! यह अम्नृतमय जल से परिपूर्ण दीर्घ वावली मैंने माया द्वारा 
निर्मित की है । वह मरे हुए दैत्यों तथा दानवों को पुनजीर्वित करने वाली है । दैत्य | मामवश इसी के 
प्रभाव से स्वर्गलोक से वापस लौटे हुए तुमको मैं यहाँ उपस्थित देख रहा हूँ । अब तुम्हारे वापस आजाने से 
हम लोग अपनी उस महानिधि का उपभोग कर सकेंगे, जो उस घोर आपत्तिकाल में अनीतिपूवक हमसे 
लीन ली गई थी ।” इस प्रकार मय की बातें सुन बारम्बार उस बावली को देख कर प्रसन्न मुख तथा प्रफल्लित 
नेत्रों से उन देत्य नायकों ने यह बात कही । ॥११--२५॥ कक ः 
दानवगण | अब तुम लोग भयरहित होकर शिव के गणों के साथ जाकर युद्ध करो | मय ने 
जो बावली बनाई है, वह मरने पर तुम लोगों को पुनः जीवित कर देगी।” इस प्रकार की बातें सुन-कर 
छुब्ध समुद्र की भाँति भयानक भेरी आदि रणवाद्यों को बजाते हुये दैत्यों तथा दानवों ने बारम्बार भीषण 
गजना की । बादल की कड़क के समान भीषण रणमेरी के कठोर शब्दों को सुनकर युद्ध करने के इच्छुक 
असुर गण त्रिपुर से नीचे उतर पड़े । मणि समूहों द्वारा अलंक्त, लोहे, चाँदी तथा सुवर्णा के बने हुए कुणडलों 
तथा हारों से विभूषित, भयानक मुकुट धारण कर अविराम गति से चलने वाली धूम राशि से युक्त देदीप्य- 
मान अप्ि की भाँति कान्तिमान्‌ तथा इृढ़ पराक्रमशील दैत्यगण विविध प्रकार के हथियारों को धारण कर 
रणाड़ण में इस प्रकार शोमित होने लगे जैसे रह्स्थली में नाचते हुये नट तथा आकाश मण्डल में गरजते 
हुए बादलों के समूह | उस समय अपने हाथों को उठाते हुए वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो सूँड़ उठाये 
हुए हाथियों के वृन्द होँ। इस प्रकार सिंह की भाँति भय रहित, सरोवर की भाँति गम्भीर, सूर्य की भाँति 
तेजोमय तथा वृत्ञों की भाँति स्थिर रहने वाले वे दानवगण युद्ध भूमि में प्रभथों की सैना को भयभीत करने 
लगे । इधर शिव के गण वृन्द भी उत्साहपूवंक गरुड के झपटने की तरह इधर-उधर सपट कर उन पर 
प्रहार करने लगे। दानवों के शत्रु वे प्रथ गण बारम्बार मारने की इच्छा से दानवों पर प्रहार 
करते थे। ॥२६--३३॥ । द क्‍ ॥ 
उस समय युद्ध में प्रमथ गण नन्दिकेश्वर की अध्यक्षता में तथा दानवगण तारकासुर की अध्य- 
जता में समवेत होकर परस्पर युद्ध करने लगे। वे लोग उस समय चंद्रमा के समान चमकनेवाली तलवारों, अग्नि 
के समान विकराल पीले वर्ण वाले त्रिशूलों तथा दृढ़ आघात करनेव/ले कर्णों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे 
थे। लक्ष्य स्थानों पर गिरते हुये वाणों तथा तलवारों के भीषण दृश्य आकाश में गिरती हुईं उल्का के 
समान भयानक दिखाई पड़ रहे थे । शक्तियों द्वारा कटे हुए हृदय वाले निर्मय असुरों तथा प्रमथों के शरीर 
रणमूमि में इस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जैसे नरक में पड़े हुए पाषियों के जीवगण बोल रहे हों । सुवर्ण 
निर्मित कुंडल तथा उत्कृष्ट मुकुट से विभूषित बीरों के शिर समूह प्रलयकाल में गिरे हुए बड़ी-बड़ी शिलाओं 
तथा पव॑तों के शिखरों की तरह विखरे पड़े थे। फरसे, गड़ासे, अन्यन्य श्ों एवं तलवारों तथा 
मूसलों के प्रहार से कटे फटे हुए वे दैत्य तथा प्रमथ गण बड़े-बड़े हाथियों के समान प्रृथ्वी तल पर मरे 


फ 


३३२ मत्स्य पुराण 


हुए पड़े थे । शीघ्र ही प्रसन्न हो कर भयंकर गजना करने वाले शिव के गण लोग एक भयंकर हँसी हँसते 
हुए युद्ध कर रहे थे। उधर सिद्ध गण एवं अद्भुत गन्धव भी युद्ध में प्वृत्त हो गये थे । युद्ध भूमि में आगे चलने 
वाले चारण गण ऐसी बातें कर रहे थे। '्रमथ -] तुम तो बड़े बलवान्‌ दिखाई पड़ते हो, दानव ! तुप्त भी 
तो बड़े गर्वीले हो । युद्धमूमि में कुछ शंकर जी के गण दानवों के मुसल-प्रहार से अतिशय घायल होकर 
मुँह से रक्त उगल रहे थे, वह दृश्य ऐसा मालूम पड़ता था मानों प्बेत से पिघला हुआ तरल सुवर्ण निकल 
रहा हो । प्रम्थों द्वारा फेंके गये वाणों बृत्तों तथा पव॑त की बड़ी-बड़ी शिलाओं की भयानक मार से युद्ध में 
अनेक दानव गण मार डाले गये। मारे गये उन दानवों को अन्य बड़े-बड़े दानवों ने उठा-उठा कर 
मय की आज्ञा से उसी बावली में डाल दिया । उसमें पड़ने पर थे दानव गण स्वर्ग लोक भें अवस्थित 
देवताओं की भाँति कान्ति युक्त सुन्दर शरीर धारण कर, मनोरम आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित हो कर 
पुनः उठ पड़े। बावली में से प्राण प्राप्त करके पुनः उठने वाले वे अनेक दानव तथा दैत्य गए भीषण सिंहनाद 
करके पुनः युद्ध के लिए दौड़ पढ़े और जाकर अन्य दानवों से कहने लगे---“अरे दानवो ! अब दौड़ो और 
इन शिव के गणों को दोड़ाकर पकड़ो, क्यों बैठे हो ? मरने का तो अ्रब कोई डर है नहीं, क्योंकि मारे जाने 
पर भी तुम लोगों को वह बावली पुनः जीवित कर देगी !” ग्रहों के समान तेजस्वी प्रमथों में अग्रणी 
शंकुकण नामक गण ने दानवों की जब ऐसी बातें सनीं तो शीघ्र ही जाकर देवाधिदेव शंकर से इस प्रकार 
निवेदन किया--॥३ ४-४ ८॥ 

. देव ? आप के गयणों द्वारा मारे जाने पर ये असुर गण पुनः भयानक रूप धारण कर ऐसे 
उठ पड़ते हैं जैसे पानी से सींचे जाने पर कुम्हलायी हुई क्रषि हरी-भरी हो जाती है | सुनाई पड़ता है कि 
इस त्रिपुर में अमृत के जल से परिपूण कोई बावली है, जिसमें डाले जाने पर ये मरे हुए दानवगण पुनः 
जीवित हो जाते हैं ॥--इस प्रकार की सूचना जिस समय शंकुकर्ण ने महादेव को दी उसी समय दानवों 
की सेना में भयंकर उत्पात होने लगे। तब भयानक नेत्रों वाला तारकासुर भीषण सिंह को भाँति मुँह फैलाकर 
अति क्रुद्ध हो महादेव के रथ की ओर दौड़ा । उस समय त्रिपुर में भेरी तथा शंख का महान्‌ भीषण निनाद 
हुआ । देवाधिदेव शंकर जी के रथ में तथा आसपास खड़े हुए देवताओं को देखकर दानवगश त्रिपुर से बाहर 
निकल पड़े। वहाँ पर भीषण भूकम्प आ गया तथा प्रथ्वी तल के सैकड़ों टुकड़े हो गये । दानवों की इस प्रकार 
की कृचेष्टा को देखकर भगवान्‌ रुद्र तथा स्वयम्मू पितामह अति छुभित हुए। उस समय अतिक्लुव्ध देवश्रेष्ठ शिव 
तथा ब्रह्मा से युक्त वह सुन्दर रथ इस प्रकार निरथथंक एवं अवसन्न हो गया जैसे गुणवान्‌ व्यक्ति बुरे स्थानों में 
जाकर विवश हो जाते हैं | अथवा धातु (वीर्य) के नष्ट हो जाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। गीप्म ऋतु में जिस 
प्रकार जलाशय का जल नष्ट हो जाता है, अपमानित होने से जिस प्रकार स्नेह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार 
वह सुन्दर रथ रणभूमिं में जाकर निरथंक हो गयां। इस प्रकार त्रेलोक्यात्मक उस सन्दर रथ को निरथक 
एवं निश्चलतां की प्राप्त होते देख कर महाशय स्वयम्भू ब्रह्म ने उसके उद्धार .करने की चेष्टा की। पीताम्बर 
घारी जनांदन भगवान विष्णु ने बाण से बाहर .निकल कर एक बहुत बड़े वृषभ का रूप धारण कर कठिनता से.. 


धारण करने योग्य उस सुन्दर रथ को अ्रहण किया । उन वृषभ रूप धारी भगवान जनाद॑न ने अपनी विशाल 
सीगों ते त्रिलोकमय उस सुसज्जित रथ को पकड़ कर इस प्रकार आगे उद्दहन किया जिस प्रकार ग्रहपति 
अपने परिवार को संकट से बाहर करता है। इस घटना को देख पक्तुधारी महान पर्वत की भाँति विशालका 
दातवराज तारकासुर ब्रह्मा की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन्हें भीषण आधात से घायल करके नीचे गिरा 
दिया । तारकासर द्वारा अभिहत भगवान्‌ ब्रह्मा हाथ में लिये हुये चाबुक को रथ के जूये पर रख कर मुँह 
से बारम्बार श्वास खींचते हुये अतिशय बेदना से ज्वलित-से होने लगे । ॥४७९--६०॥ 

उसका ऐसा भीषण पराक्रम देख उसी समय रणमूमि में दैत्यों तथा दानवों ने तारकासुर का सम्मान 
प्रकट करने के लिये बादलों की भाँति भीषण गजना की | तदनन्त सुदशंन चक्रधारी, वृषभरूपधारी, महादेव से 
पूजित भगवान्‌ कैशव ने दिति के पुत्रों की सेना का विनाश कर उस त्रिपुर में प्रवेश किया और अम्रतमय जल 
से पूर्ण, बादलों से चारों ओर सुशोभित, खिली हुईं कुमदिनी, श्रेष्ठ कमल तथा अनेक प्रक्रार के पुष्पों से समृद्ध 
उस विशाल बावली के सारे अमृतमय जल को इस तरह पान कर लिग्रा जैसे सूर्य उद्ति होते ही रात के 
घने अंधकार को पी लेता है। पीताम्बर धारी मगवान्‌ जनादंन इस प्रकार असुरों की उस बावली का अमृत- 
जल पान करने के बाद शब्द करते हुए पुनः उसी बाण में प्रविष्ट हो गये । उस समय भयानक मुखवाले 
भीषण शिव के गणों द्वारा मारे गग्रे असरों के भीषण प्रहारों से बहनेवाली शोणित की नदियाँ रणभूमि मे 
भीषणरूप में बहने लगीं और दानवगण इस प्रकार पराड्मुख कर दिये गये जैसे नीतिमार्ग पर चलने वाले 
अनीति पर चलनेवालों को निवारित कर देते हैं । शिव के गरणों द्वारा भीषण आक्रमण किये जाने पर वे 
तारकासुर, विद्युन्माली तथा मय नामक दानवनायक बाणों से पीड़ित एवं त्रस्त होकर इस प्रकार शिथिल 
होकर आगे नहीं लोटे जैसे उनके शरीर से ग्राण ही निकल गये हों । उस समय संग्राम मूमि में अतिशय 
दर्प से चमकते हुए गरोश्वर, शिव के बाहन नन्दिकेश्वंर तथा कार्त्तिकेय आदि उच्च स्वर से नाद करने 
लगे, उन्‍्मत्तों की भाँति हँसने लगे तथा यह कहने लगे कि अब चन्द्रमा, सूर्य आदि दिकक्‍्पालों के साथ 
निश्चय ही हम लोग विजयी होंगे। ॥६१--६८॥ 

श्री मात्त्य महा पुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक एक सो छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३६॥ 





एक सो सेंतीसवाँ अध्याय 


खत ने कहा--इस प्रकार शिव के गणों द्वारा कटे हुए अंगोवाले देवताओं के शत्र बे त्रिपुर 
वासी दानव एवं देत्य गए भयभीत हो करके पुनः उस त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये, जिसके प्रवंशद्वार तथा चहार 
दीवारी को शिव के गयणों ने तोड़-फोड़ डाला था। जिस प्रकार नष्ट दाढ़ों (विषैले दाँत) वाले सप॑, टूटी 
हुईं सीगों वाले वृषम, पक्त विहीन पत्ती तथा, अल्प जल वाली नदी शोभा रहित हो जाती है उसी प्रकार 
श्री विहीन, देवताओं द्वारा नष्ट अ्रष्ट अंगें वाले, शृतपाय वे दैत्य तथा दानव गण अतिशय खिन्न होकर 
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सोचने लगे कि अब कैसे क्या किया जाय ? इस प्रकार खिन्न मन वाले उन दैत्यों को देखकर कमल के 
समान सुन्दर मुख वाले दैत्यों के महान्‌ अधिपति मय ने उनसे कहा 'देत्यो--इसमें सन्देह नहीं कि तुम 
लोगों ने समर भूमि में लड़ने वाले शिव के गयणों से घोर युद्ध किया है और युद्ध में देवताओं समेत उन 
को अपनी मार से सन्तुष्ट भी किया है; किन्तु इस प्रकार पहले वीरोचित काय कर ओर फिर बाद में देवताश्रों 
और अ्रमथों की सेना द्वारा पीड़ित और घायल होकर तुम्त लोग भश्र के कारण त्रिपुर में आकर घुस रहे 
हो । प्रकट है कि देवता लोग यह अग्रिय कार्य कर रहें हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुम लोग 
महांभाग्यशाली एवं बलवान हो; पर पर्वत की गुफा तथा वन में इस समय प्रवेश करते हो । हाय ! यह 
समय का फेर है। काल कैसा दुर्जेय है? जिसने ऐसे त्रिपुर को शत्र ओ द्वारा आक्रान्त करा दिया है | भेघ 
के समान कड़कते हुए मय के इस प्रकार क्रद्ध होकर आक्षेप करने पर दानव तथा दैत्य गण ऐसे निस्तेज 
हो गये जैसे चन्द्रोदय होने पर ग्रह गण निष्श्रम हो जाते हैं । ॥१-९॥ 

तदनन्तर उक्त वावली के रक्षक देत्यों ने आकर यमराज के समान भीपण मय से हाथ जोड़कर 
निवेदन किया--'महाराज ! आपने जो अमृत मय जल से परिपूर्ण वावली निर्मित की थी, उसे खिले कमल के 
समूहों तथा मछलियों के समेत वृषभ रुपधारी किसी द्वेवता ने आकर पी डाला। इस समय यह मूच्च्लित सुन्दरी 
श्री की भाँति कुरूप दिखलाई पड़ रही है ।” बावली के रक्षकों द्वारा ऐसा सन्देश सुनकर दानवराज मय ने 
कहा -- अरे महान्‌ कष्ट का विषय है | ऐसा बारम्बार कह कर राक्षर्सों से उसने कहा---“यदि माया द्वारा 
विनिर्मित यह बावली सचमुच किसी ने पी डाला तो निश्चय है कि त्रिपुर निवासी हम समस्त दैत्यों तथा 
दानवों का विनाश अब उपस्थित हो गया है। जो बावली देवताओं द्वारा मारे जाने वाले दैत्यों तथा दानवों को 
पुनः जीवित कर देती थी निश्चय है कि उसे पीताम्बरघारी विष्णु ने ही पी लिया है | उनके सिवाय कौन 
दूसरा ऐसा है जो मेरी माया द्वारा रचित अम्रत जल पूर्ण बावली को पान कर सके ? अवश्य गदाधारी अजेय 
विष्णु को छोड़कर किसी अन्य ने उसे नहीं पिया है। इस प्रथ्वी में जो बात दैत्यों से भी छिपी है वह उस से 
नहीं छिपी है। मेंने जिस प्रकार का वरदान कुशलतापूवंक प्राप्त किया था उसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति जान भी नहीं 
सकते और न वरण कर सकते हैं | किन्तु हरि तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे त्रिपुर का यह सुन्दर प्रदेश 
समान है, वृक्षों से रहित है, पर्वत रहित है, किसी प्रकार विन्न नहीं है, नवीन जल से पूर्ण है। ऐसे हमारे 
इस सुरम्य प्रदेश को भली भाँति जान कर ओर यहाँआ-आकर वह हम लोगों को पीड़ित करते हैं | इस लिए 
' यदि तुम लोग ऐसा स्वीकार करो तो हम लोग समुद्र के ऊपर उपस्थित हो जायें और वहाँ से वायु के 
समान तीत्र शिव के गणों का वेग एक बार सहन करें क्‍योंकि वहाँ समुद्र के जल में देवताओं तथा शिव 
के गणों का वेग एकदम शिथिल हो जायगा । अतणव तुम लोग एक बार पुनः युद्धार्थ प्रवृत्त हो जाओ | 
निश्चय ही वहाँ इनके वेग शिथिल हो जायेंगे और इनके रथों का मार्ग भी रुक जायगा | वहाँ युद्ध करने 
वाले शत्रु ओ के साथ हम निर्भययुद्ध करें | मयभीत होकर भागने पर भी वहाँ विशाल आकाश के समान 
समुद्र हम लोगों की शरण होगा ।” दानवपति मय ने दानवों से इस प्रकार की बातें कर नदियों के वान्धव 
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: पमुद्र में त्रिपुर के समेत शीघ्र प्रस्थान क्रिया । उस समय सागर के गम्भीर जल में वह श्रेष्ठ त्रिपुर उपस्थित 
हो गया और उसमें वे तीनों पुर, अद्यलिकाएँ तथा प्रवेशद्वार आदि यथास्थान स्थित ही रहे। इस प्रकार उस 
: प्रमय त्रिपुर के समुद्र में चले जाने पर त्रिपुरारि भगवान त्रिलोचन ने वेद विशारद ब्रह्मा से कहा--॥१०-२४॥ 

'भगवन्‌ ब्रह्मनू ! दानव गण हम लोगों से अतिशय भयभीत हो गये हैं । अब बे त्रिपुर समेत 
तमुद्र की अपार जलराशि में अपना ठिकाना जमा बैठे हैं। अतः पितामह ! समुद्र में जहाँ पर वे लोग 
गये हुए हैं वहीं पर हमारे इस रथ को भी आप पहुँचा दें /॥ शिव की इस बात को सुनकर देवताओं 
ने सिंह के समान गजना की ओर देवाधिदेव शुंकर के उस रथ को चारों ओर से घेर कर अति प्रसन्नचित्त 
हो कर खड़े हो गये । तदनन्तर हथियार धारण कर पश्चिम के समुद्र की ओर सब के सब प्रस्थित हो 
गये | ॥ २५-२७ ॥ 

देवता लोग देवाधिदेव शंकर को चारों ओर से घेर कर घोर शब्द करते हुए दानवों के नये 
. निवास स्थान की ओर चले । वहाँ सुन्दर पताकाओं से सुसज्जित ढोल नगारा शंख आदि वाद्यों से 
शब्दायमान उस विशाल त्रिपुर को देखकर देवताओं की वह विशाल वाहिनी बादलों की भाँति गरजने 
. हगी। उधर दैत्यों के त्रिपुर में भी दारुण मेध ग्जन की भाँति मदंग का भीषण रव गूँलने लगा और 
दैत्यों तथा दानवों की गर्जना की प्रतिध्वनि से मिश्रित समुद्र का शब्द और भी भीषण हो चला । त्रिभुवन 
तथा देवताओं को शरण | देनेवाले प्रत्युत्पन्नगति भगवान्‌ शंकर ने शत्रुओं के शिकार की बुद्धि की। और 
उसी समय शीघ्रता से त्रिपुर में प्रवेश करते हुए शत्र आओ की सेना को देखकर उन्हों ने देवता तथा गणों के 
पेनाधिपति इन्द्र से कहा---देवताओं तथा गणों की सेना के स्वामी देवराज इन्द्र | समस्त दानवगण अपने 
त्रिपुर दुर्ग में प्रविष्ट हो गये हैं ओर अभी कुछ हो भी रहे हैं । यमराज, कुबेर, कार्त्तिकिेय तथा अन्य 
 गणपों को साथ लेकर तुम इन्हें नष्ट करो, मैं भी इन्हें मार रहा हूँ | तुम इस शत्र्‌ की सेना का विनाश 
करते हुए आगे-आगे वहाँ तक चले चलो जहाँ तक समुद्र में त्रिपुर अवस्थित है। उस महान्‌ सुन्दर रथ में 
आरुढ़ होकर शिव पुनः त्रिपुर का विध्वंस करनेके लिए समुद्र के पास पहुँच गये हैं--ऐसा कहते हुए उस 
समय देत्य एवं दानव गण भी क्षार समुद्र के ऊपर पहुँच जाँयगे । सुरपतिश्रेष्ठ | दानवेन्द्रों के साथ उस 
त्रिपुर को वारणों मुसलों तथा वज्नों की मिश्रित वर्षा से पराजित करते हुए में इस सुन्दर रथ पर आरूढ़ 
होकर तुम्हारे पीछे-पीले हो लूँगा | निष्पाप ! उन असुरों के संहार के लिए समुद्यत तुम लोगों की सुविधा 
के लिए ही मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ ।” शिव की ऐसी बातों से प्रेरित विकसित कंमल के समान नेत्रवाले 
इन्द्र ने तदनन्तर त्रिपुर के विनाश की अमिलाषा से प्रस्थान किया । ॥२८-३ ६॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में त्रिपुरदाहवर्शन नामक एक सो सेंतीसंवाँ अध्याय समाप्त ॥१३७॥ 
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सत ने कहा--देवराज इन्द्र ने उन त्रिपुर निवासी दानवों के विनाश के लिए जब प्रस्थान 

किया तब सभी लोकपाल तथा गगापतिय्रों ने भी महादेव के अनुमोदन करने पर आकाश माग से उन्हीं 

के पीछे ही प्रस्थान किया | उस समय आकाश मार्ग में उड़ते हुए वे लोग पक्त॒धारी पव॑तों के समान शोभित 

हो रहे थे, और त्रिपुर का विनाश करने के लिए इस प्रकार चल रहे थे मानो शरीर को विनाश करने के 

लिए व्याधियाँ चल रही हों। उस समय त्रिपुर निवासियों ने शंख नगाड़ा तथा पणुव आदि विविध वाद्य 
को बजाते हुए देवताओं को सेना के अग्रमाग में चलते हुए देखा। और यहाँ भी शिव आ गये', की कर्कश 
ध्वनि करते हुए वे इस प्रकार अति ज्ञुभित हुए जैसे प्रसय काल में समुद्र | भयानक दिखाई पड़ने वाले दावव 
गग देवताओं के वाद्यों को सुनकर अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए उच्च स्वर से गरजने लगे | ॥१-५॥ 
उस समय एक दूसरे के ऊपर अति क्रुद्ध होकर अति पराक्रम शाली उन असुरों तथा देवताओं की 

सेना परस्पर संहार में प्रवृत्त होकर युद्ध करने लगी | उस समय दोनों ओर से भीषण शब्द हो रहे थे । वीरों 
के शरीरों का विनाश हो रहा था, भीषण प्रहार के शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे---इस प्रकार का अति भीषण 
संग्राम प्रारम्म गया । जैसे कई सूर्य आकाश से नीचे गिर रहे हों, भीषण अभि समूह प्रज्वलित हो उठ हो, 
बड़े-बड़े गजराज चिग्घाड़ रहे हों, अनेक पत्ती बड़े वेग से दौड़ दौड़कर युद्ध कर रहे हों, पव॑तों के समूह 
काँप रहे हो, बादल आपस में कड़क रहे हो, सिंह जभुआई ले रहा हो, भयानक भंमावात चल रहा हो, 
समुद्र में अति विशाल तथा डँची तरंगे उठकर पछाड़ खा रही हों---इस प्रकार का भीषण युद्ध करते हुए 
महान्‌ शूर्‌ वीर वे शिव के गए तथा महा बलकान्‌ वे राक्षस गण दिखाई पड़ रहे थे । भीषण हथियारों के 
लगने पर भी वे वीरगण इस प्रकार निश्चल होकर युद्ध करते थे जिस प्रकार पहाड़ों की चोट पाकर भी वश 
विचलित नहीं होता । धनुषों के खींचने पर ऐसे अति भीषण शब्द हो रहे थे जैसे महाप्रलय के समय वायु 
द्वारा प्रेरित मेघों के समूह आकाश में गरज रहे हों । युद्धमें वे बीरगण मत डरो, अरे कहाँ भाग रहे हो, 
अब अपने को मरा समझो, जल्दी से मारो, में यहीं खड़ा हूँ, मेरे समीप आकर जरा पौरुष दिखलाओ 
पकड़े, काट डालो, तोड डालो, खा डालो, मार डालो, चीर डालो”, इस प्रकार के भीषण शब्द एक दूसरे 
के प्रति वे वीर गण चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे और सब यमराज की नगरी की ओर प्रस्थान कर 
रहे थे। कुछ वीर तलवार से काट डाले गये थे, कुछ फरसें से काटे गये थे, कुब मुदगरों द्वार 
एक दम चूणो बना दिये गये थे, कुछ शूलों द्वारा विदारित कर दिये गये थे, कुछ हाथ की मार से 

घायल कर दिये गय्ने थे, कुछ पहिशों द्वारा मार डाले गये थे तथा कुछ शालों द्वारा विदारित कर दिये 

गये थे । बाणों के पुष्पों (पूद्धों) से युक्त दानवगण उस समय वन समेत पर्वतों की भाँति दिखाई पढ़ 

रहे थे। इस प्रकार वे घायल असुर गण भयानक मकर तथा नाकों से आकीर्ण समुद्र के जल में गिर 

रहे थ। निष्पाण तथा पाश आदि में बंधे हुए अंगोवाले उन देवशत्र राज्त्सों के गिरने से समुद्र में जल 
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युक्त काले मेघ की गजना के समान शब्द हो रहे थे। उस शब्द को सुनकर तथा गिरने वाले राक्तसों के | 
. रक्त को पानकर समुद्र में रहने वाले मतवाले ग्राह नाक तिमि तिमिंगिल आदि जन्तु गए महा समुद्र 
को विह्लुव्ध कर रहे थे। वे भयानक स्वरूप वाले जल जन्तु एक दूसरे से लद़ते हुए समुद्र में गिरे हुए 
दानवों के रक्त का पान करते हुए इधर से उधर आनन्द से घूम रहे थे | जल में रहने वाले बड़े-बड़े आह 
श्रादि जन्तु अन्य छोठे-छोटे जलचरों को खदेड़ कर रथ हथियार अश्व वस्ध तथा आभूषणादि से संयुक्त 
समुद्र में गिरे हुए उन अछुरों का भक्तण कर रहे थे। आकाश मंडल में जिस प्रकार का यद्भ प्रभथों तथा 
अ॒पुरों में मचा हुआ था उसी प्रकार का युद्ध समुद्र के जल में जलचरों के बीच में हो रहा था। जिस 
प्रकार शआ्राकाश में देत्यों के साथ शिव के गण अमण करते हुए युद्ध कर रहे थे उसी प्रकार जल में तिमि 
नाकों के साथ घूम-बूम कर युद्ध कर रहे थे। जिस प्रकार कठे-फटे अंगोंवाले शिव के गण तथा दैत्य 
लोग आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते थे उसी प्रकार ये भी एक दूसरे के शरीर को काट कर खाते थे | 
देवताओं और राक्ष्सों के मुखों तथा घावों से निकलने वाले तथा तिमि और नाकों के अंगों से निकलने 
वाले रक्त से सारे समुद्र का जल मुहत्त भर में रक्त से मिला हुआ-सा दिखाई पड़ने लगा। ॥६-२२॥ 
उस त्रिपुर की पूवे दिशा में विशाल मेघ तथा पर्वत के समान दिखाई पड़नेवाले द्वार पर देवराज 
इस््र अवस्थित थे, जो श्रति पराक्रम तथा देवताओं की विशाल सेना के सहयोग से राज्ष्सों की सेना का 
अवरोधकर विनाश कर रहे थे। उसके अनन्तर उर््तर दिशा के द्वार देश पर उदयकांलीन सूर्य तथा 
 मुंबर्ण के समान कान्तिवाले भगवान शंकर के ज्येष्ठ आत्मज स्कन्द (कार्ततिकेय) ने इस प्रकार आरोहण 
किया था जिस प्रकार अस्तकालीन सूर्य अस्ताचल के शिखर पर आरोहित होते हैं। यमराज तथा 
घनपति कुबेर ने अपने-अपने दण्ड तथा पाश को धारण किया । देवशत्रु दानवों के उस त्रिपुर के पश्चिम 
दिशा के द्वार उन्हीं दोनों देवताओं द्वारा अवरुद्ध हुआ था। उस त्रिपुर के दक्षिण द्वार को त्रिनेत्रधारी 
दक्तशत्रु भगवान्‌ रुद्र ने, जो उस समय सहसों सूर्य की भाँति कान्तिमान्‌ प्रतीत हो रहे थे तथा उस सर्वश्रेष्ठ 
देवरथ के साथ थे, श्रवरुद्ध किया था। कैलाश की स्वच्छ शिलाओं पर प्रकाशमान चन्द्रमा की भाँति 
श॒ुश्र तथा खुबर्ण निर्मित ऊँचे-ऊँचे त्रिपुर के राजप्रासाद प्रवेंशद्वारों के साथ, पत्थर बरसाने वाले 
. असन्नचित शिव के गयणों द्वारा इस प्रकार घेर लिये गये थे जैसे नक्षत्र मएडलों तथा ज्योतिष चक्रों को मेघ 
बन्द लेक लेते हैं। प्रलयकालीन मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले शिव के गण त्रिपुर के महलों को तथा 
. प्॑तों की श्रेणी के समान उच्च वेदिकाओं को उपार-उपार कर समुद्र के मध्य में फेंक-फेंक कर गरजने 
_ छगे। वे वेदियाँ लाल वर्णावाले अशोक के तथा अन्यान्य वृक्षों के समूहों से आकीर्ण थीं, उनके ऊपर 
कोकिलाए कूँज रही थीं। उन महलों में हे स्वामी, हे पिता, हाथ बेटा, भरे माई, हे प्रिये | 'हे कान्‍्ते' 
ऐसी अनेक प्रकार की करुणा मरी घ्वनियाँ आ रही थीं। उन नष्ट किये गये ग्रहों में खतियाँ 
. अनेक प्रकार की अनार्योचित शब्द बक रही थीं | इस प्रकार जब उस त्रिपुर में अति विकराल युद्ध मच 


आने पर स्री पुत्र आदि के मर जाने से समुद्र के समान वेगशाली महाअसुर गण तथा गणाधिपति 
४३ ' 
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. परत ने कहा--बदेवराज इन्द्र ने उन त्रिपुर निवासी दानवों के विनाश के लिए जब प्रथा 
किया तब सभी लोकपाल तथा गणपतियों ने भी महादेव के अनुमोदन करने पर आकाश मार्ग से उन्हे 
के पीले ही प्रस्थान किया | उस समय आकाश मार्ग में उड़ते हुए वे लोग पत्ताधारी पवरतों के समान शोमित 
हो रहे थे, और त्रिपुर का विनाश करने के लिए इस प्रकार चल रहे थे मानो शरीर को विनाश करने के 
लिए व्याधियाँ चल रही हों । उस समय त्रिपुर निवासियों ने शंख नगाड़ा तथा पशव आदि विविध वादे 
को बजाते हुए देवताओं को सेना के श्रग्मभाग में चलते हुए देखा। और यहाँ भी शिव आ गगेः, की कं 
ध्वनि करते हुए वे इस प्रकार अति ज्लुभित हुए जैसे प्रलय काल में समुद्र | भयानक दिखाई पड़ने वाले दानः 
गण देवताओं के वाद्य को सुनकर अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए उच्च स्वर से गरजने लगे | ॥१-१॥ 

उस समय एक दूसरे के ऊपर श्रति क्रृद्ध होकर अति पराक्रम शाली उन असुरों तथा देवताओं कं 

सेना. परस्पर संहार में प्रवृत्त होकर युद्ध करने लगी | उस समय दोनों ओर से भीषण शब्द हो रहे थे । वीर 
के शरीरों का विनाश हो रहा था, भीषण प्रहार के शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे---इस प्रकार का अति भीषण 
संग्राम प्रारम्भ गया । जैसे कई सूथ आकाश से नीचे गिर रहे हों, भीषण श्रप्मि समूह प्रज्वलित हो उग्र हो, 
: बड़े-बड़े गजराज चिम्घाड़ रहे हों, अनेक पत्ती बड़े बेग से दौड़ दौड़कर युद्ध कर रहे हों, पर्व॑र्तों के समूह 
काँप रहे हों, बादल आपस में कड़क रहे हों, सिंह जमुआई ले रहा हो, भयानक ममावात चल रहा हो 
समुद्र में अति विशाल तथा डँची तरंगे उठकर पछाड़ खा रही हो--इस प्रकार का भीषण युद्ध करते हुए 
महान्‌ शूर वीर वे शिव के गण तथा महा बलकन्‌ वे राक्षस गण दिखाई पड़ रहे थे | भीषण हथियारों के 
लगने पर भी वे वीरगण इस प्रकार निश्चल होकर युद्ध करते थे जिस प्रकार पहाड़ों की चोट पाकर भी बच्र 
विचलित नहीं होता । धनुर्षों के खींचने पर ऐसे अति भीषण शब्द हो रहे थे जैसे महाप्रलय के समय वाद 
द्वारा प्रेरित मेघों के समूह आकाश में गरज रहे हों । युद्धमें वे वीरगण 'मत डरो, अरे कहाँ भाग रहे हो, 
अब अपने को मरा समझ्तो, जल्‍दी से मारो, में यहीं खड़ा हूँ, मेरे समीप आकर जरा पौरुष दिखलातो, 
अकड़ो; काट डालो, तोद डालो, खा डालो, मार डालो, चीर डालो?, इस प्रकार के भीषण शब्द एक दूछे 
के प्रति वे कर गण चिहनला-चिलला कर कह रहे थे और सब यमराज की नगरी की ओर प्रस्थान कर 
रहे थें। कुछ वीर तलवार से काट डाले गये थे, कुछ फरसो से काटे गये थे, कुछ मुदगरों द्वारा 
एक दम चूण बना दिये गये थे, कुछ शूलों द्वारा विद्यारित कर दिये गये थे , कुछ हाथ की मार पे 

घायल कर दिये गये थे, कुछ परिशों द्वारा मार डाले गये थे तथा कुछ शा्लों द्वारा विदारित कर दिये 

गये थे । बाणों के पुष्पों (पूछो) से युक्त दानवगण उस समय वन समेत पर्वतों की माँति दिखाई पं 

रहे थे इस प्रकार वे घायल असुर गण भयानक मकर तथा नाकों से आकीणं समुद्र के जल में गिः 

रहे थे, निष्प्ाण तथा पाश आदि में बँघे हुए अंगोवाले उन देवशत्र राक्षर्सों के गिरने से समुद्र में जत 
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यक्त काले मेष की गजना के समान शब्द हो रहे थे । उस शब्द को सुनकर तथा गिरने वाले राक्षसों के 
रक्त को पानकर समुद्र में रहने वाले मतवाले ग्राह नाक तिमि तिमिंगिल आदि जन्तु गण महा समुद्र 
को वित्वुग्ध कर रहे थे। वे भयानक स्वरूप वाले जल जन्तु एक दूसरे से लड़ते हुए समुद्र में गिरे हुए 
दानवों के रक्त का पान करते हुए इधर से उधर आनन्द से घूम रहे थे | जल में रहने वाले बड़े-बड़े ग्राह 
श्रादि जन्तु अन्य छोटे-छोटे जलचरों को खदेड़ कर रथ हथियार अश्व वस्र तथा आमूषणादि से संयुक्त 
समुद्र में गिरे हुए उन असुर्रो का भक्तण कर रहे थे। आकाश मंडल में जिस प्रकार का यद्ध प्रमथों तथा 
शछ॒रों में मचा हुआ था उसी प्रकार का युद्ध समुद्र के जल में जलचरों के बीच में हो रहा था। जिस 
प्रकार आकाश में दैत्यों के साथ शिव के गण अमण करते हुए युद्ध कर रहे थे उसी प्रकार जल में तिमि 
नाकी के साथ घूम-घूम कर युद्ध कर रहे थे। जिस प्रकार कठेफटे अंगोंवाले शिव के गण तथा दैत्य 
लोग आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते थे उसी प्रकार ये भी एक दूसरे के शरीर को काट कर खाते थे । 
देवताओं ओर राक्षसों के मुर्खों तथा घावों से निकलने वाले तथा तिमि और नाकों के अंगों से निकलने 
वाले रक्त से सारे समुद्र का जल मुहृत्त भर में रक्त से मिला हुआ-सा दिखाई पढने लगा। ॥६-२२॥ 
उस त्रिपुर की पूर्व दिशा में विशाल मेघ तथा पर्वत के समान दिखाई पड़नेवाले द्वार पर देवराज 
इन्द्र अवस्थित थे, जो अति पराक्रम तथा देवताओं की विशाल सेना के सहयोग से राक्सों की सेना का 
अवरोधकर विनाश कर रहे थे। उसके अनन्तर उतर दिशा के द्वार देश पर उदयकांलीन सूर्य तथा 
खुबर्ण के समान कान्तिवाले भगवान शंकर के ज्येष्ठ आत्मज स्कन्द (कार्चिकेय) ने इस प्रकार आरोहण 
किया था जिस प्रकार अस्तकालीन सूर्य अस्ताचल के शिखर पर शआरोहित होते हैं। यमराज तथा 
घनपति कुबेर ने अपने-अपने दरंड तथा पाश को धारण किया । देवशत्रु दानवों के उस त्रिपुर के पश्चिम 
दिशा के द्वार उन्हीं दोनों देवताओं द्वारा अवरुद्ध हुआ था । उस त्रिपुर के दक्षिण द्वार को त्रिनेत्रधारी 
दक्तशत्रु भगवान्‌ रुद्र ने, जो उस समय सहसों सूर्य की भाँति कान्तिमान्‌ प्रतीत हो रहे थे तथा उस सर्वश्रेष्ठ 
देवरथ के साथ थे, अ्रवरुद्ध किया था। कैलाश की स्वच्छ शिलाओं पर प्रकाशमान चन्द्रमा की भाँति 
शुत॒ तथा सुवर्ण निर्मित ऊँचे-ऊँचे त्रिपुर के राजप्रासाद प्रवेशद्वारों के साथ, पत्थर बरसाने वाले 
प्रसन्नचित शिव के गयणों द्वारा इस प्रकार घेर लिये गये थे जैसे नक्षत्र मरडलों तथा ज्योतिष चक्रों को मेघ 
. बुन्द लेक लेते हैं। प्रलयकालीन मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले शिव के गण त्रिपुर के महलों को तथा 
* पब॑तों की श्रेणी के समान उच्च वेदिकाओं को उपार-उपार कर समुद्र के मध्य में फेक-फेंक कर गरजने 
 छगे। ये वेदियाँ लाल वर्णवाले अशोक के तथा अन्यान्य वृक्षों के समूहों से आकी् थीं, उनके ऊपर 
कोकिलाए' कूँज रही थीं । उन महलों में हे स्वामी, हे पिता, हाथ बेटा, अरे माई, हे प्रिये ! है कान्ते! 
ऐसी अनेक प्रकार की करुणा भरी ध्वनियाँ आ रही थीं। उन नष्ट किये गये गृहों में खतरियाँ 
अनेक प्रकार की अनार्योचित शब्द बक रही थीं | इस प्रकार जब उस त्रिपुर में अति विकराल युद्ध मच 
आने पर स्री पुत्र आदि के मर जाने से समुद्र के समान वेगशाली महाअसुर गण तथा गणाधिपति 
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गंण--दोनों ओर के वीरगग्---अति कोपाविष्ट हो गये तब फावड़ों, शिलाओं के खंडों, त्रिशूलों तथा वच्र 
की अति भीषण एवं सैनिकों के शरीर रूप ग्रहों को नष्ट करने वाली मारा मारी हुईं । जिससे सभी लोग 
कॉपने लगे | दोनों ओर के योद्धा अतिदृढ़ बैर भावना से अतिघोर युद्ध करने लगे, जिसमें दैत्यों तथा दानवों 
के एक दूसरे के मारने, मर्दन करने और भागने से ऐसा कोलाहल मच गया मानो प्रलयकालीन समुद्र गण 
गरज रहे हों । गणेश्वरों एवं दानवों के शरीरों में होने वाले भीषण घावों से निरन्तर रक्त की धारा बहने 
लगी और वे आपस में क्रोधान्ध हो कर अनेक प्रकार के भीषण शब्द करने लगे । उस त्रिपुर के वे सारे 
मार्ग रक्त से सनी हुई कीचड़ों से मर गये, जो स्फटिक और सुव्ण की चित्र-विचित्र ईटों के ठुकड़ों से 
बनाये जाने के कारण अ्रति शोभायुत दिखाई पड़ रहे थे | इस प्रकार उस महा भयानक युद्ध में खुख- 
पूर्वक जाने योग्य जो माग थे वे एक ही मुहूर्त में दैत्यों तथा दानवों के कटे हुए तिरों, पैरों तथा हाथें 
से विकराल दिखलाई पड़ने लगे। तब अ्रति क्रोध से भरा हुआ तारकासुर युद्धभूमि में वृत्तों तथा पवव॑तों 
को हाथ में लिए हुए पुर से बाहर निकला । किन्तु उसी क्षण में वह अदभुत पराक्रम सम्पन्न शिव के 
द्वारा दक्षिण द्वार ही पर रोक दिया गया। इतने ही में उस अतुल पराक्रमशाली दैत्य ने खाई पर रहने 
वाले शिवगणों का विनाश कर दिया और अति गवे के साथ पुर से बाहर निकलकर घोर गजना की,। 
इस प्रकार बड़ी देर तक रोका गया बहुत बड़े पंत के समान भीषण आकारवाला तथा मदोन्मत्त हाथी के 
समान बलवान उस दैत्यराज ने शिव के रथ को पकेड़ने की इस प्रकार चेष्टा की मानो ऊँची तरंगेंवाला 
समुद्र उछल रहा हो । उसकी इस प्रकार की कुचेष्टा देखकर भगवान्‌ अनन्त शेषनाग, उत्तम धनुष धारण 
करनेवाले चतुसु ख ब्रह्म तथा शिव जी उस पर ऐसे क्रध हुए जैसे वायु के प्रचंड झोकों से समुद्र उद्देलित 
हो जाते हैं | आकाश मार्ग में उस सुन्दर रथ पर अवस्थित शेषनाग , ब्रह्मा तथा शिव जी ने अति क्षोम के 
साथ उस अति बलवान राक्षस की अंग-संधियों का भेदन कर अ्तिशय घोर शब्द किया | उस समय 
शिव ने अपने एक पैर को अश्वरूपधारी ऋग्वेद की पीठ पर तथा दूसरे को अपने वाहन वृषभ की पीठ पर 
रखा ओर इस प्रकार पैर जमाकर त्रिपुर को दृष्टि के सम्मुख कर वह धनुष पर बाण रखकर तैयार हो गये ओर 
त्रिपुर के विनाशकाल के उस पुष्य समागम की प्रतीक्षा करने लगे । उस समय त्रिशूलधारी महादेव जी के 
पैर के असह्न भार से उस अश्व के तथा वृषभ के स्तन और दाँत नीचे गिर पड़े। तभी से अ्रश्वों के स्तन 
तथा बृषेमों के दाँत छिपे रहने लगे और इसी से साधारणतया अदृश्य भी हो गये अर्थात्‌ सहसा नहीं दिखाई 
पड़ते | उस समय महा भयानक रक्त के समान नेत्रोंवाले तारकासुर को अपने परिवार को आनन्द देनेवाले 
'नन्दिकेश्वर ने आगे बढ़ने से रोक दिया। और अपने तीछण फावड़े से उसके शरीर को इस प्रकार काट दिया 
जैसे बढ़ई- अपने कुल्हाड़े से चंदन की डाली काट देता है। नन्दिकेश्वर के फावड़े से आहत होकर वह शूर 
तारकासुर इस प्रकार क्रुद्ध होकर नन्दी के सम्मुख दौड़ा जैसे पर्वतीय शरभ (एक पहाड़ी हिंल जानवर) । अपनी 
तलवार निकालकर जब गणेश्वर की ओर बेग से वह दौड़ पड़ा तब नन्दिकेश्वर ने यज्ञोपवीत (१) लेकर उसे फिर 
काट डाला और उच्च स्वर से गजना की । इस प्रकार उस समय तारकासुर के निधन हो जाने पर गणेश्वरों 
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ने सिंह के समान गजना की और शह्ल आदि वाद्यों का भीषण शब्द किया। शिव के गणों की इस प्रकार . 
गजना तथा उनके वाद्यों की विशेष ध्वनि को सुनकर बगल में खड़े हुये दानवराज मय-ने अतिबलवान्‌ 
विद्यम्माली से कहा--विद्युम्मालिन्‌ ) बताओ यह क्या बात है, जो ये अनेक मुखवाले शिव के गणों के 
सागर की गजना के समान भीषण स्वर सुनाई पड़ रहे हैं ? क्‍यों इतने उत्साह से ये गणेश्वर लोग युद्ध कर 
रहे हैं और हमारे गजराज रणभूमि से भागे चले जा रहे हैं ?? इस प्रकार की मय की अंकुश की तरह चुभनेवाली 
बातों से विज्लुड्ध होकर सूर्य के समान कान्तिमान शत्रुनाशक विद्युन्माली ने, जो देवताशओ्ं की युद्धमूमि के 
श्रग्मभाग से लौटकर वहाँ आया था, अतिदुःख से यह बात कही--हे वीर ! जो यमराज, वरुण, महेन्द्र एवं 
रंद्र की भाँति पराक्रमशाली था, जो सभी युद्धों में सबसे आंगे आपके यश का निधि रूप था, जो पहाड़ की 
भाँति अडिग रहता था, जो रणाहृण में शत्रुपक्ष को संतप्त करता था, वही अरिन्दम तारकासुर युद्ध 
क्षेत्र में अति भीषण युद्ध करते हुए गणपतियों के हाथ से मारा गया। सूर्य तथा प्रचणड अग्नि के समान 
उद्दीत और विशाल नेत्रोंवाले तारकासुर को मरा सुनकर ये शिव के गण पुलकित बदन ओर प्रसन्न नेत्र 
हो इसी कारणवश बादलों की तरह चिग्घाड़ मचा रहे हैं ।! अपने मित्र विद्युन्माली की इस सत्य बात को 
सुनकर सुवर्ण की माला पहननेवाले कज्जल के पव॑त के समान कृष्ण शरीरवाले मय ने विद्युन्माली से कहा-- 
हे विद्युम्मालित्‌ | अब यह थोड़ा-सा समय असावधानी से बिता देने के लिए नहीं है। अब मैं अपने पराक्रम से 
इस त्रिपुर को पुनः आपत्तियों से रहित बनाऊँगा |? मय की ऐसी बात सुनकर विद्युन्माली ने .तथा स्वयं 
त्रिपुराधीश्वर मय ने शेष बचे हुए उन महान्‌ असुरों की सेना की सहायता से शिव के गणों का विनाश करना 
प्रारम्म किया | त्रिपुर के मध्य में जिस-जिस मार्ग से होकर मय तथा विद्युन्माली चलते थे उस-उस माग 
पर लडनेवाले शिव के गण एक भी नहीं दिखाई पड़ते थे। उनके ऐसे युद्ध को देखकर यमराज तथा वरुण 
के मृदड़ के स्वरों के साथ अनेक प्रकार के ढोल, डिमडिम, धनुष की प्रत्यंचा आदि शब्दों को करते हुए 
तथा हथेली बजाते और सिंहनाद करते हुये समस्त देवगण शिव जी की पूजा में निरत हो एकत्र खड़े हो 
गये | सूर्य के समान कान्तिमान, संत्ये परायण, तपोनिष्ठ तथा महात्मा उन अदिति के पुत्रों से पूजे जाते हुये 
भगवान्‌ शक्भर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे अस्ताचल पर जाते हुये भगवान्‌ भास्कर | ॥२३-४७॥ . 


: री मात्य महापुराण में त्रिपुर दाह प्रसंग में तारकासुरवध वर्णन नामक एक सो अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३ ८॥ 
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खत ने कदह्ा--इस प्रकार तारकासुर के मारे जाने पर मय ने त्रिपुर से देवताओं तथा शिव के 
गणों को बाहर निकाल कर उन मयभीत असुरों से बारम्बार कहा । वीरश्रेष्ठ अछुरो ! इस भीषद समय में 
महाबलवान्‌ आप लोगों का जो कर्तव्य है तथा में जो कुछ करना चाहता हूँ, उस्ते ध्यान से सब लोग सुनिये ! 
चुर््रमा के समान सुंदर मुखवालो | समय आने पर चेन्द्रमा जब पुष्य नक्षत्र पर आकर उपस्थित होता 
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है, ठीक उसी समय पर एक क्षण के लिए यह तीनों पुर एक हो जाता है, सो ऐसे अवसर पर तुम लोग 
निर्मम होकर कोकिलों की माँति शब्द करना। पुष्य नक्षत्र और चन्द्रमा के संयोग काल में ही मैंने इस 
त्रिपुर का निर्माण किया है । उस काल की विशेषता को जानने वाला जो कोई देवता इन तीनों: पुरों के संबंधों 
को जान लेगा वह उसी क्षण इस सारे त्रिपुर का विनाश एक ही बाण द्वारा कर देगा.। इसलिए असुरो |. 
अपनी वीरता, अपने मरे हुए साश्रियों के प्राण तथा देवताओं के साथ अपनी पूर्व वैरभावना का हृदय में 
ध्यान रख इस त्रिपुर की रक्ता में तत्पर हो जाओ। संसार के समस्त प्रागुधारियों द्वारा भी रोकने में अति- 
भीषण महादेव के उस एक रथ को इस त्रिपुर से किसी भी प्रकार से विमुख कर दो, जिससे वे इस फर 
बाण न छोड सके । इस प्रकार हम लोग जब इस बार त्रिपुर की रक्ता कर लेंगे तो फिर विवश होकर देवता 
लोग पुनः पुष्य योग उपस्थित होने तक की प्रतीक्षा करेंगे ! यमराज के समान भीपण त्रिपुर निवासी दानवों 
ने मय को ऐसी बातें सुनकर बारम्बार सिंहवत्‌ गर्जना की ओर कहा--अवर्य ही हम लोग सब प्रयत 
करके आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और ऐसा कर देंगे जिससे महादेव त्रिपुर पर बाण न छोड सकें। 
आज हम लोग उस रुद्र का संहार करने के लिए ही रणभूमि में अर्थान करेंगे / इस प्रकार की बातें 
प्रसत्षमनस्क पुलकित शरीर वाले दिति के पुत्रों ने मय से कहा । तदुपरान्त ही उन्होंने पुनः कहा--'या तो 
एक कल्प पयन्त हमारा यह त्रिपुर निश्चल रूप से आकाश में विराजमान रहेगा अथवा सर्वदा के लिए दैल्यों 
तथा दानवों से शून्य ही हो जायगा | आप जिस बात के लिए हम लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उससे. 
हम लोग कदापि विचलित न होंगे, मनुष्य लोग अब से इस सारे जगत्‌ को या तो देवतारहित ही पायेंगे 
या देत्यरहित ही पावेंगे । दोनों में एक ही बात होगी / देवताओं के शत्र दैत्य तथा दानव गण त्रिपुर में 
इस प्रकार की सम्मति कर अति प्रसत्ञ हुए और रात्रिकाल में श्रति प्रमुदित होकर अ्रन्तिम बार काम 
क्रीडा करने में प्रसक्त हुए । उस समय महामणि के समान सुन्दर आकाशमणि भगवान्‌ चन्द्रमा श्रति. 
प्रकाश युक्त हो अंधकार का विनाश कर आकाश मंडल में उदयाचल पर समासीन हुए थे । विकसित 
कुमुदो' छारा सुशोमित अतिविस्तृत सरोवर में जिस प्रकार हंस शोभित होता है तथा वैदूयय के शिखर पर 
बैठा हुआ जिस प्रकार सिंह सुशोभित होता है वा भगवान्‌ विष्णु के विशाल वक्तुस्थल पर जिस प्रकार 
हार शोभावमान होता है उसी प्रकार विशाल आकाश मंडल में महर्षि अत्रि के नेत्रों से उत्पन्न चन्द्रमा. 
बलात्‌ समस्त भूमंडल को अपनी अम्रतमगी किरणो' से सिंचित करते हुए तथा समस्त लोक को शोमां समन्न 
करते हुए सुशोभित हो रहें थे। उस दिन सभी कलाओ्रों से पूर्ण शीतरश्मि चन्द्रमा के त्रिपुर में समुद्दित 
होने पर असुरो ने रात्रि काल में अपने-अपने घरों में पूरी सजावट की थी तथा स्वयं अपने-अपने शरीरों को 
अलंकार आदि से विधिवत्‌ सजाया था । गलियों में, सहको' पर, राजप्रासादों में तथा घरों में चम्पा के पुष्पो 
की भौति दीपक प्रज्वलित किये गये. थे,जिनम खूब तेल भरे गये थे | उसी समय मन्दिरों में भी तेलों से भरे 
हुए दैसे सुरम्य दीपक जलाये गये थे .।. राज्षर्सों के वेभवन घन-धान्यादि से परिपूर्ण थे तथा सभी प्रकार 
के रलों की समृद्धि उनमें भरे थे-। इस प्रकार जलते हुए वे दीप, चन्द्रमा के उस शुभ प्रकाश में नह 
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की भाँति चमक रहे थे । चन्द्रमा की किरणों से सुशोमित तथा दीपों से सजाये हुए उसे त्रिपुर से सारा 
अ्रन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गया था जैसे उपद्रवों तथा कलह आदि से कुल नष्ट हो जाता है ॥!--२१॥ 

उस त्रिपुर में आधीरात के समय चन्द्रमा के निमल प्रकाश में विलास की कामना करने वाले दानवगण 
अपने घरों में स्त्रियों के साथ चिरकाल तक विलास करने में प्रवृत हो गये । काम ने उन्हीं पाँचों वाणों 
द्वारा, जिनसे भगवान्‌ शंकर को कामवश कर लिया था, त्रिपुर निवासिनी ख्त्रियों तथा महान्‌ असुरों पर 
प्रहार किया, जिससे वे तथा सुन्दरियाँ-दोनों अति कामासक्ति के कारण स्वेदयुक्त हो गयीं। दानवों की 
ब्रियों की सुन्दर गीतों पर कोयलों की मतवाली कूकों पर तथा वीणा के स्वरों पर काम मूच्छित होने वाले 
देशों तथा दानवों पर धनुषवाण घारी कामदेव ने अपना अचूक प्रहार किया और उन्हें विज्लुब्ध कर दिया। 
अम्द्रमा ने रात्रि के समस्त अंधकार को दूर कर चाँदनी से समस्त भूमए्डल को श्वेत कर दिया ओर आकाश 
में अपनी प्रिया रोहिणी को साथ लेकर शुअ किरणों से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया | उस चाँदनीरात 
में त्रिपर की कोई सुन्दरी दानव स्री कुब देर तक अपने पति के चरणों पर पड़ी-पड़ी फिर अपने कपोलों के 
मुलभाग पर सुन्दर तिलक लगा कर अपने स्वाभाविक सुन्दर मुख को और भी अधिक सुन्दर बना रही 
थी। कोई सुन्दरी विशाल दर्पण में अपने सुन्दर मुख को देख कर मेरे मुख की तो अतीव शोभा हो रही 
है--”ऐसा धीरे से कह कर फिर अपने पति की बातों का स्मरण कर उसी के भाव के अनुकूल र॒ति क्रीड़ा 
में निम्न हुईं | अन्य सुन्दरियाँ काम के मंद से अमिभूत होकर सुन्दर शरीर वाले काम वासना से रोमांचित 
नवयुवकों को देखकर सुस्त व्यापार की कामना से अपने पति के साथ स्वयं ही शीघ्रता से इस प्रकार पहुँच 
गई जैसे सूर्य के अस्त हो जाने से दिन के समाप्त होने पर रात्रि शीघ्रता से विना बुलाये ही पहुँच जाती 
है। विपरीत रति करनेवाली कोई सुन्दरी अति कामासक्ति के कारण अपने प्रियतम के मुख का प्रसन्न 
मन से खबर पान कर रही थी और कोई अति प्रसन्न हो कर अपने प्रियतम से बहुत देर तक वार्ता लाप में 
ही निमग्न थी। असुरों की उन स्त्रियों के सन्दर पयोधर गोशीष तथा हरिचन्दन के खुगंधित विलेपनों से 
सुशोमित होकर इस प्रकार मनोहारी दिखाई पड़ रहे थे मानो अम्नत से भरे हुए सुवश के कुंम्म हों। 
जिनके शीघ्रता से काट लेने के कारण ज्ञत-विक्षत अधर लाल वर्ण के हो रहे थे --ऐसी अपनी. ग्रियाओं 
मे दैत्यगण अति अनुरक्त हो गये थे | खत्रियों के व्यर्थ की वकृवासों से विरक्त होकर त्रिपुर भें बजने वाले 
वीणा के सुमधर स्वरों में कितने एकदम मस्त हो गये थे। उस त्रिंपुर में कहीं पर तो कामदेव के वारणों द्वारा 
विनिर्मित काम का खजाना रूप सुमधर गायन हो रहा था ओर कहीं मदिरा की शालाओं में सखपूर्वक 
लोग स्वयंगान कर रहे थे । उस सन्दर गान के अवसर पर कुछ असुर अपनी-अपनी प्रियाओं केसाथ घूम रहे 
थे। और कुछ असर लोग अपनी प्रियाओं को उन ललित कलाओं को सममा रहे थे ओर सममरा-सममा कर 
क्रीड़ा विलास आदि में निमग्न हो रहे थे । सूर्य के अस्त होते ही सारे त्रिपुर में आम्र के बोरों की भीनी 
सुगन्धि फैल गई थी, उन वृक्षों के नीचे कामिनिश्रों के नु पुर तथा करधनी के मनोहारी शब्द, पल्लवों की 
: मर्मर ध्वनि तथा कोयलों की कूक एक साथ ही होने लगी थी। ये सब-बलात्‌ दानवों के मन को परवश कर 
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हे थे। प्रियतम के अंकों में खुब लपेट ली गईं कोई सुन्दरी ख्री, जिसके सभी रोंगटे खड़े हो गये थे, इस 
प्रकार शोभायमान हो रही थी जैते आषाढ़ के नवीन जल द्वारा सींची गई सुन्दर छोटे-बोटे अंकुरों से करी 
मूमि शोभायमान होती है। चन्द्रमा की मनोहर किरणों से सुन्दर राजप्रासादों के अति सुशोमित कर दिये 
जाने पर वीराज़्नाओं के आमभूषणों की सुमधुर तथा गम्भीर ध्वनियाँ कामदेव की ध्वनि के समान मनोहारी 
सुनाई पड़ रही थीं। बड़ी देर तक अघर पान के कारण खिन्न हुई कोई सुन्दरी अपने प्रियतम से कह रही 
थी--/अरे इस मेरे कपोल को भला क्यों चूस रहे हो, आओ इस मेरी विशाल प्रथुल तथा ऊँची कि 
पर, जो सुवर्ण की मेखला से सुशोभित है, चढ़ जाओ ४ आकाश मंडल के सुप्रकाशित हो जाने पर गलियें 
में भी खिंली चाँदनी के कारण धूमती हुई दैत्यों तथा दानवों की वे बालाएँ यूथ की यूथ इस प्रकार 
सुशोभित हो रही थीं जैसे रात्रि में चन्द्रमा के उदित होने पर तारागण सुशोभित हो रहे हों। अपनी 
घंटिओं के शब्दों की भाँति कामदेव की चंचलता के कारण भूले कूलते समय तथा अद्गहास करते समय वे 
सुन्दर वाणियाँ बोल रही थीं तथा उत्तर-प्रत्युत्तर कर रही थीं । सुन्दर खिली हुई मालाओं से अलंकृत तथा 
हर्ष से पूर्ण उन सुन्दरी दैत्यस्रियों की सुमधुर बाणी बावली और सरोवरों पर सुवर्शमय राजहँसों के शब्दों 
के समान मनोहारी- सुनाई पड़ रही थी। उन दैत्यस््रियों की करधनों की छुन्दर ध्वनि अंगों में लगे हुए 
चन्दनादि तथा भूले पर मूलते समय काम विलास के मनोहर हाव भाव उनके काम विकारों को प्रियतम 
के निवास स्थान पर तोड़ (१) रहे थे। उन दानवों की झ्लियों के सुन्दर एवं रंग-विरंगे वस्र केशपाश 
रहित केश विन्यास, जो अनेक प्रकार के वेशों की बनावट तथा आभूषणों से युक्त था, भूलता हुआ इस 
प्रकार मनोहर लग रहा था मानों तारागणों से युक्त चन्द्रमा की ज्योति शोभायमान हो रही हो । मूल 
पर भूलते समय कुछ स्त्रियों के किकिणी के सूत्र उद्चलते रहने के कारण टूट गये थे । जिससे उसकी चन्द्रमा 
के समान सारी श्वेत मणियाँ नीचे विखर गई थीं। इससे वहाँ की भूमि ताराओं के युक्त चन्द्रमा से 
सुशोभित आकाश की भाँति शोमभित हो रही थी । इस प्रकार उस त्रिपुर में चाँदनी, रात्रिकाल, उपवन एवं 
कोकिल की काकली प्रभृति उन्मादक साधनों से युक्त होकर अपने पराक्रम को दिखलाता हुआ कामदेव 
बाण शूत्य होकर विचरण करने लगा। तात्पर्य यह कि इन उपयुक्त कामोन्मादक वस्तुओ' से सारा त्रिपुर 
व्याप्त हो. गया.। तसश्चात्‌ कुछ देर बाद सूर्य के अश्वों की खुर के आघात से क्षीण हुईं चाँदनी उस 
ःत्रिपुर में रण भूमि में पराजय प्राप्त करने वाले देवताओं के शत्र, उन असुरों के विनाश की सूचना सी 
देती हुई-पश्चिम दिशा को पहुँची और इधर शंकर जी के अश्व त्रिपुर की ओर उन्मुख हुए । उस समय 
जो कुन्द पुष्पों के स्तवक की भाँति दिखाई पड़ रहा था वह चन्द्रमा क्रमशः किरणों के जालों से रहित 
होने के कारण निष्पभ हो, निर्जन बादलों की भांति प्रतीत होने लगा | शोभा रहित वह इस प्रकार दिखाई 
पड़ने लगा जैसे अभाग्यवश पूर्व ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति के विनाश हो जाने पर धनवान पुरुष शोभाविहीन 
दिखाई पड़ता है। उसे. समंय उदयाचल की चूड़ा पर समासीन अति प्रभावान्‌ भगवान्‌ भास्कर अपरे 

सारथी अरुण के द्वारा चन्द्रमा की.किरणों को तिरस्कृत कर तपाये हुए सुबर्ण के बड़े चक्र की भाँति 
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मंसार के समस्त अंधकार तथा बादलों का तिरोहित करते हुए अति शोगाबररन हो रहे थे |२२-४७॥ 
श्री मात्य महापुराण में त्रिपुरकौमुदी वर्णन नामक एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३ ६॥ 
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खत ने कहा--सहस्वांशुमाली भगवान्‌ भास्कर के उदयाचल पर समुद्त हो जाने पर सारी 
देवताओं की सेना ऐसा घोर शब्द करने लगी जैसे महाप्रलय में समुद्रगण भीषण शब्द करते हैं। तत्प- 
इवात्‌ सहख -नेत्रोंवाले पुरंदर देवराज इन्द्र कुबेर तथा वरुण को साथ लेकर भगवान्‌ शंकर त्रिपुर की ओर 
प्रस्थित हुए । अनेक प्रकार के रूपघारी श॒त्र ओ के विनाशक वे .शिव के गण भी अनेक प्रकार के बाजे 
बजाते हुए तथा घोर शब्द करते हुए उस त्रिपुर की ओर चल पड़े । इस प्रकार घोर शब्द तथा वाद्यों के 
भीषण शब्दों, छत्रों तथा महान वृक्षों से वह सारी प्रमथ गण की सेना इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी मानों . 
कोई वन चला जा रहा हो । अति भयानक रुद्र की सेना को आते देखकर असुरों की सेना में समुद्र की 
भाँति घोर संक्तोभ होने लगा । दैत्यगण फावड़ा, गड़ासा, बरल्ली, शूल, दंड, धनुष, वाण, वज्ञ तथा बड़े- 
बढ़े मूसलों को धारणकर लाल नेत्र हो इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे पत्तधारी पव॑त दौड़ रहे होँ। शीघ्रता- 
पूवंक दौड़कर थे असुरगण इन्द्र के ऊपर ऐसा प्रहार करने लगे मानों वर्षा ऋतु के मेघ बरस रहे हों | इस 
प्रकार शख्ास्रों से लैस होकर देवताओं के शत्र उन दानवों तथा दिति के पुत्रों ने विद्यु्माली के साथ 
हो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवाधिदेव शंकर के ऊपर प्रहार करना प्रारम्म कर दिया । मरने का संकल्प 
करनेवाले बलरहित उन दैत्यों की, जो अपनी विजय की आशा छोड़ चुके थे, सेना के सभी अंग निबंल की 
तरह दिखाई पड़ रहे थे | उनकी सेना स्त्रियों की सेना के समान मालूम हो रही थी । बादल के समान भीषण 
शरीर वाले युद्ध करने में प्रवीण वे असुर गण परस्पर अति क्रद्ध होकर युद्ध कर रहे थे. और बादलों के 
समान भीषण गजेना कर रहे थे। चन्द्रमा के समान चमकनेवाले तथा अग्नि के समान भीषण दिखाई 
पड़नेवाले, हथियारों को अहण किये हुए वे राक्तसगण युद्ध करते समय अति क्रोध से एक दूसरे के अज्जी का 
ब्ेदन कर रहे थे । उस युद्धभूमि में कुछ योधागण वज्ञ से घायल होकर, कुध वाणों द्वारा छित्न-मिन्न 
अंगोवाले होकर तथा कुछ चक्रों द्वारा घायल होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। युद्धभूमि में शिव के प्रमथ 
गण तथा देवता लोग, जिनके माला हार आदि छित्न-मिन्न होकर नष्ट हो चुके थे, व्न तथा आमूषणादि 
विनष्ट हो चुके थे,समुद्र के मध्य में रहनेवाले तिमि तथा नाकों के बीच में जा-जाकर गिर रहे थे । ॥१-१३॥ 
उस समय युद्ध भूमि में क्रोध में भरे हुए उन सुरासुर वीरों में परस्पर गदा, मूसल, तोमर, फावड़ा, 
: बच्र, त्रिशूल, बरी, पद्चिश, पर्व॑ंत की चोटी तथा बड़े-बड़े पत्थर--इन सबकी मारे हो रही थीं । अतिवेग- 
शाली उन दानवों के धूम से थुक्त सूर्य की कान्ति के समान तेजवान्‌ शखाझ्रों के महान्‌ ब्रेग तथा स्वर 
सागर में गिरते हुए वीरों की ध्वनि के साथ सुनाई पड़ रहे थे । देवताओं तथा असुरों के हाथों से छोड़े 
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रहे थे | प्रियतम के श्रंकों में खुब लपेट ली गई कोई सुन्दरी स्री, जिसके सभी रोंगटे खड़े हो गये थे, इस 
प्रकार शोभावमान हो रही थी जैसे आषाढ़ के नवीन जल द्वारा सींची गई सुन्दर छोटे-बोटे अंकुरों से करी 
भूमि शोभायमान होती है। चन्द्रमा की मनोहर किरणों से छुन्दर राजप्रासादों के अति सुशोमित कर दिये 
जाने पर वीराज़्नाओं के आमूषणों की सुमधुर तथा गम्भीर ध्वनियाँ कामदेव की ध्वनि के समान मनोहारी 
सुनाई पड़ रही थीं। बड़ी देर तक अधर पान के कारण खिन्न हुईं कोई सुन्दरी अपने प्रियतम से कह रही 
थी--अरे इस मेरे कपोल को मला क्यों चूस रहे हो, आओ इस मेरी विशाल प्रथुल तथा ऊँची कि 
पर, जो सुवर्ण की मेखला से सुशोमभित है, चढ़ जाओ ।” आकाश मंडल के सुप्रकाशित हो जाने पर गलियों 
में भी खिंली चाँदनी के कारण घूमती हुई दैत्यों तथा दानवों की वे बालाएँ यूथ की यूथ इस प्रकार 
सुशोभित हो रही थीं जैसे रात्रि में चन्द्रमा के उदित होने पर तारागण सुशोभित हो रहे हों । अपनी 
घंटिओं के शब्दों की भाँति कामदेव की चंचलता के कारण भूले कूलते समय तथा अद्वहास करते समय वे 
सुन्दर वाणियाँ बोल रही थीं तथा उत्तर-प्रत्युत्तर कर रही थीं । सुन्दर खिली हुईं मालाओं से अलंकृत तथा 
हर्ष से पूर्ण उन सुन्दरी दैत्यस्रियों की सुमधुर बाणी बावली और सरोवरों पर सुवर्शमय राजहँसों के शब्दों 
के समान मनोहारी सुनाई पड़ रही थी । उन दैत्यश्नियों की करघनों की सुन्दर ध्वनि अंगों में लगे हुए 
चन्दनादि तथा मूले पर भूलते समय काम विलास के मनोहर हाव भाव उनके काम विकारों को प्रिथतम 
के निवास स्थान पर तोड़ (!) रहे थे। उन दानवों की खत्रियों के सुन्दर एवं रंग-विरंगे वसद्ध केशपाश 
रहित केश विन्यास, जो अनेक प्रकार के बेशों की बनावट तथा आमूषणों से युक्त था, कूलता हुआ इस 
प्रकार मनोहर लग रहा था मानों तारागणों से युक्त चन्द्रमा की ज्योति शोमायमान हो रही हो । भूले 
पर मूलते समय कुछ स्त्रियों के किकिणी के सूत्र उद्चलते रहने के कारण टूट गये थे । जिससे उसकी चन्द्रमा 
के समान सारी श्वेत मणियाँ नीचे विखर गईं थीं। इससे वहाँ की भूमि ताराओं के युक्त चन्द्रमा पे 
सुशोभित आकाश की भाँति शोभित हो रंही थी । इस प्रकार उस त्रिपुर में चाँदनी, रातिकाल, उपवन एवं 
कोकिल की काकली प्रभृति उन्मादक साधनों से युक्त होकर अपने पराक्रम को दिखलाता हुआ कामदेव 
बाण शूस्य होकर विचरण करने लगा | तात्पय यह कि इन उपयुक्त कामोन्मादक वस्तुओ' से सारा त्रिपृ 
व्याप्त हो, गया । तसश्चात्‌ कुछ देर बाद सूर्य के अश्वों की खुर के आ्राधात से क्षीण हुई चाँदनी उम्र, 
त्रिपुर में रण भूमि में पराजय प्राप्त करने वाले देवताओं के शत्रू उन असुर्रों के विनाश की सूचना सी 
देती हुई. पश्चिम दिशा को पहुँची और इधर शंकर जी के अश्व त्रिपुर की ओर उन्‍्मुख हुए । उस समय 
.. जो कुन्द पुष्पों के स्तवंक की भाँति दिखाई पड़ रहा था वह चन्द्रमा क्रमशः किरणों के जालों से रहित 
होने के कारण निष्प्रभ हो,निर्जन बादलों की भांति प्रतीत होने लगा । शोभा रहित वह इस प्रकार दिखाई 
पड़ने लगा जैसे अ्रभाग्यवश पूर्व ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति के विनाश हो जाने पर धनवान पुरुष शोभाविहीत 
दिखाई पड़ता है। उस. समय उदयाचल की चूड़ा पर समासीन अति प्रभावान्‌ भगवान्‌ भास्कर अपने 

सारथी अरुण के द्वारा चन्द्रमा की किरणों को तिरस्कृत कर तपाये हुए सुबर्ण के बढ़े चक्र की भाँति 
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मंसार के समस्त अंधकार तथा बादलों का तिरोहित करते हुए अति शोभायमान हो रहे थे ॥२२-४७॥॥ 
श्री मात््य महापुराण में त्रिपुरकौमुदी वर्णन नामक एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१३ ५॥ 
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सख्त ने कहा--सहस्ांशुमाली भगवान्‌ भास्कर के उदयाचल पर समुदित हो जाने पर सारी 

देवताओं की सेना ऐसा घोर शब्द करने लगी जैसे महाप्रलय में समुद्रगण भीषण शब्द करते हैं । तत्प- 
इचात्‌ सह -नेत्रोवाले पुरंदर देवराज इन्द्र कुबेर तथा वरुण को साथ लेकर भगवान्‌ शंकर त्रिपुर की ओर 
प्रत्थित हुए । अनेक प्रकार के रूपधारी शत्र ओ के विनाशक वे .शिव के गण भी अनेक प्रकार के बाजे 
बजाते हुए तथा घोर शब्द करते हुए उस त्रिपुर की ओर चल पड़े । इस प्रकार घोर शब्द तथा वाद्यों के 
भीषण शब्दों, छत्रों तथा महान वृक्षों से वह सारी प्रमथ गण की सेना इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी मानों . 
कोई वन चला जा रहा हो । अति भयानक रुद्र की सेना को आते देखकर असुरों की सेना में समुद्र की 
भाँति घोर संक्तोम होने लगा । दैत्यगण फावड़ा, गड़ासा, बर्ी, शूल, दंड, धनुष, वाण, वज्र तथा बड़े- 
बड़े मूसलों को धारणकर लाल नेत्र हो इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे पक्तथारी पर्वत दौड़ रहे हों । शीघ्रता- 
पूवंक दौड़कर वे असुरगण इन्द्र के ऊपर ऐसा प्रहार करने लगे मानों वर्षा ऋतु के मेघ बरस रहे हों | इस 
प्रकार शखास्रों से लैस होकर देवताओं के शत्र, उन दानवों तथा दिति के पुत्रों ने विद्युम्माली के साथ 
हो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवाधिदेव शंकर के ऊपर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। मरने का संकल्प 
करनेवाले बलरहित उन दैत्यों की, जो अपनी विजय की आशा छोड़ चुके थे, सेना के सभी अंग निर्बल की 
तरह दिखाई पड़ रहे थे। उनकी सेना स्त्रियों की सेना के समान मालूम हो रही थी । बादल के समान भीषण 
शरीर वाले युद्ध करने में प्रवीण वे असुर गण परस्पर अति क्रद्ध होकर युद्ध कर रहे थे और बादलों के 
समान भीषण गजना कर रहे थे। चन्द्रमा के समान चमकनेवाले तथा अग्नि के समान भीषण दिखाई 
पड़नेवाले, हथियारों को अहण किये हुए वे राक्षसगण युद्ध करते समय अति क्रोध से एक दूसरे के अज्ं का 
ल्ेदन कर रहे थे | उस युद्धमूमि में कुछ योधागण वज्र से घायल होकर, कुब् वार्णों. द्वारा छिन्न-मिन्न 
श्रंगोवाले होकर तथा कुछ चक्रों द्वारा घायल होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। युद्धभूमि में शिव के प्रमथ 
गण तथा देवता लोग, जिनके माला हार आदि छिल्न-मिन्न होकर नष्ट हो चुके थे, वल्ल तथा आमृषणादि 
विनष्ट हो चुके थे,समुद्र के मध्य में रहनेवाले तिमि तथा नाकों के बीच में जा-जाकर गिर रहे थे । ॥१-१३॥ 
उस समय युद्ध मूमि में क्रोध में भरे हुए उन झुराखुर वीरों में परस्पर गदा, मूसल, तोमर, फावड़ा, 

वज्र, त्रिशूल, बरछी, पद्टिश, पंत की चोटी तथा बड़े-बड़े पत्थर--इन सबकी मारे हो रही थीं। अतिवेग- 
शाली उन दानवों के धूम से थुक्त सूर्य की कान्तिं के समान तेजवान्‌ शखास्रों के महान्‌ ब्रेग तथा स्वर 
सागर में गिरते हुए वीरों की ध्वनि के साथ सुनाई पड़ रहे थे । देवताओं तथा असुरों के हाथों से छोड़े 
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गये उन शखाख्रों से आकाश मण्डल में नक्षत्रों की पंक्तियाँ अस्त-सी हो गयीं | उस समय युद्धभूमि में वीरों 
का महान्‌ विनाश होने लगा । जिस प्रकार हाथियों के युद्ध में छोठे-डोटे जन्तुओं का विनाश हो जाता है 
उसी प्रकार उस युद्ध में देवताओं तथा असुरों के समूहों द्वारा समुद्र में रहनेवाले तिमि तथा नाक आदि 
जल जन्तुओं का विनाश होने लगा। तद॒नन्तर विद्युत की माला के समान कान्तिमान्‌ विद्युन्माली विद्युत्‌ तथा 
मेघमाला के समान भीषण गर्जन करते हुए नन्दिकेश्वर की ओर कपठा। सूर्य के समान तेजस्वी मुखवाते 
नन्दिकेश्वर से समुद्र के समान भीषण गरजनेवाले बोलनेवालों में परम प्रवीण उस दानवराज विद्यम्मात्री 
क्रोधपूवंक कहा--नन्दिकेश्वर ! सैमल जाओ ! बलवान विद्युन्माली अब सचमुच युद्ध करने की इच्चा 
से तम्हारे सम्मुख आ गया है। अब यदि तुम उसके हाथ से जीते बच जाओ तो अपने को धन्य समझो । 
विद्यु्माली दानव का युद्ध में बातों द्वारा विनाश नहीं हो सकता ।॥! तपस्वियों में श्रष्ठ तथा वाक्य बोलने में. 
अति पटु नन्दिकेश्वर ने उस दैत्यराज के ऊपर प्रहार करते हुए कहा--“दानव अब यह अवसर धम विचारने 
का नहीं है, मुझे मारने में तुम समर्थ हो--यह तो अ्रभी देखा जायगा पर मारने के पहले ही तुम अपनी 
ओडछी जाति के स्वभाव से इतनी धौंस क्यों गाँठ रहे हो १ तुम तो पहली ही बार मेरे हाथों से युद्धभूमि मं 
पशु की तरह मारे जा चुके हो । क्या अब मैं तुझ जैसे यज्ञविद्वेपीे को न मारूँगा, अवश्य मारूँगा। 
जो अपनी बाहुओं से समुद्र को पार कर सकता है तथा सूर्य को नीचे गिरा सकता है, वह भी मुभक्तो 
आँख से नहीं देख सकता; “इससे और अधिक क्या कहूँ ? इस प्रकार की बाते करते हुए नन्दिकेशवर 
को समान बलशाली दैत्य विद्यन्माली ने अपने एक वाण से इस प्रकार भेदन किया जैसे सूर्य अपनी किरणों 
से बादल को भिन्न कर देता है। विद्यन्माली द्वारा छोड़ा गया वह बाण नन्दिकेश्वर के वक्तस्थल में घुछ 
कर इस प्रकार रक्तपान करने लगा जैसे सूर्य अपने प्रताप से समुद्र तथा नदियों के जल का शोषण करत 
है । इस दारुण प्रह्चर द्वारा अतिशय क्रुद्ध होकर नन्दिकेश्वर ने अपने हाथों से एक वृक्ष उपार कर हाथी 
की भाँति उस देत्य पर फेंका । नन्दिकेश्वर द्वारा फेका गया वह वृक्ष वायु के बेग से पुष्पविहीन होकर धोर 
. शब्द करता हुआ जब विद्युन्माली के वाणों द्वारा लिन्न-मित्र होकर बड़े पतिंगों की भाँति नीचे गिर पड़ा 
तंब महाबलवान्‌ नन्दिकेरवर श्रेष्ठ वाणणों द्वारा दानवराज विद्युन्माली से मिन्न किये हुए उस महावृत्ष को 
देखकर अतिशय कुपित हुए | ॥१४-२९॥ 


उस समय वे घोर शब्द करते हुए सूर्य तथा इन्द्र के करों के समान बलशाली अपने हाथों को ऊपर 
उठा कर उस क्रर दत्यसज का विनाश करने के लिये इस प्रकार दौड़ पड़े जैसे भेंसे को मारने के लिये कोई 
बड़ा हाथी दौड़ रहा हो। वेग से सम्मुख आते हुए नन्दिकेश्वर को देखकर विद्यन्माली ने सौ वारणों द्वार 
उन्हें आच्छादित कर दिया जिससे नन्दिकेश्वर का सारा शरीर वाणों से व्याप्त हो गया, तब उन्होंने शत्रु 
विद्युन्माली के रथ को हाथों में पकड़ कर बड़े बेग से ऊपर फेंक दिया जिससे रणभूमि में दूर चले जाने से श्रशवों 
से रहित तथाः टूटे-कूटे रथ पर गिरा हुआ शिर रहित वह दैत्य इस प्रकार नीचे गिर पड़ा जैसे मुनि के शाप से 
तू समेत सूर्य का रथ । किन्तु माया के प्रभाव से बह दैत्य फिर भीतर से बाहर निकला और एक शक्ति 


एक सी चालीसबाँ अ्रध्याय ३४५ 


की हाथ में लेकर नन्दिकेश्वर के ऊपर-पुनःप्रहार किया। प्रमर्थों के अग्मणी नन्‍्दी ने रक्त से लिप्त उस शक्ति 
से अपने को बचा हाथों से पकड़ लिया ओर उसी से विद्युन्माली को लक्ष्य करके प्रहार किया, जिससे उसका 
कवच एकदम दछिलन्न-मिन्न हो गया, छंदय फट गया तथा वज्ञ से विदारित किये गये पव॑त की भाँति वह 
निरीह होकर प्थ्वी पर गिर पड़ा | ॥३०--३ $॥ 

इस प्रकार विद्यन्माली का विगाश हो जाने पर सिद्ध चारण तथा गन्धवंगण बड़ा अच्छा हुआ--- 
बहुत अच्छा हुआ---'ऐसा कह-कह कर भगवान्‌ शंकर की पूजा करने लगे। नंदी द्वारा दैत्यराज विद्युन्माली 
संहार किये जाने के उपरांत मय ने शिव के गणों की सेना का इस प्रकार विध्वंस करना प्रारम्भ किया जिस 
प्रकार दावानल जंगल का विध्वंस करता है । उस समय शूल से बिल्कुल फटे हुए छृदय वाले, गदा- से टूटे 
हुए मस्तक वाले तथा बाणों से अतिशय घायल किये गये शिव के गण ऊपर से समुद्र में गिरने लगे । तब 
शत्र रहित गदाधर, यमराज, धनपति कुबेर, नन्दिकेश्वर तथा षडानन कात्तिकेय ने उत्तम श॒स्त्रा(तरों द्वारा 
यद्ध करने में निरत असुरनायक मय के ऊपर भीषण प्रहार करना प्रारम्भ किया | उधर दानवपति मय ने भी 
नागाधिपति इन्द्र के शतात्ष नाग को शीघ्र ही अपने श्रेष्ठ बाणों द्वारा घायल कर यमराज और कुबेर को 
बेध कर मेघों के समान भीषण गजना की | अति वेगवान्‌ तथा पराक्रमशाली दानवगण भी देवताओं के 
बाणों तथा शिव के गणों द्वारा अतिशय घायल होकर इस प्रकार त्रिपुर के भीतर घुसा दिये गये जैसे युद्ध 
में भगवान्‌ विष्णु द्वारा पराजित होकर शिव। दैत्यों के इस प्रकार लुक छिप जाने के बाद शिव की सेना में 
शंख, ढोल, भेरी के गम्भीर स्वर तथा वीरों के सिंहनाद होने लगे, जो दानवों की पराजय को सूंचित करनेवाले 
तथा वज्र के भाँति कठोर थे । ॥३७--४ ३॥ 

तदपरांत दैत्यराज मं के उस विख्यात त्रिपुर का विनाशक पुष्य योग आंगया ।. उस समय वे तीनों 
पुर परस्पर एक हो गये । योग को आया विचार स्वर लोक के स्वामी त्रिनेत्र भगवान्‌ शंकर ने तीनों 
देवताओं से युक्त अपने बाण को तीन लक्ष्यों पर विभक्त करके छोड़ दिया । उस छूटे हुए बाण ने बाण (एक 
वृत्त) के पुष्प के समान शोमायमान सूर्य से युक्त आकाश मण्डल को सुबर्ण के समान ही लाल रंग का 
कर दिया । किन्तु भगवान्‌ शंकर त्िदेवमय अपने उस बाण को त्रिपुर पर छोड़ने के बाद अरे घिकक्‍्कार है 
मुझको, धिक्‍कार है मुझको! बड़ा दुःख हुआ, बड़ा दुःख हुआः--ऐसा कह-कह कर पर्चाताप करने 
लगे । इस प्रकार शिव को शोकनिमग्न देख कर नंदीश्वर ने मत्त गजराज के समान जाकर शूलपाणि महेश्वर 
से पूछा--भगवन्‌ ! आप क्यों ऐसा पश्चात्ताप कर रहे हैं ?? नन्दिकेश्वर के इस प्रकार पूछने पर चन्द्रशेखर 
भगवान्‌ कपदी ने अति आतं की भाँति नन्दिकेश्वर से कहा--आज मेरे इस कठोर एवं निर्मम काय॑ 
से मेरा प्रियमक्त मय नष्ट हो जायगा ।” शिव की ऐसी वर्तें सुकर मन के वेग के समान दुतगामी नंदिकेश्वर 
उक्त बाण के त्रिपुर में प्रवेश करने के पहिले ही त्रिपुर में प्रविष्ट हो गये । वहाँ जाकर छुबर्ण के समान 
द्ुतिमान्‌ गणाधीश्वर नंदी ने मय को देखकर कहा--मंय ! अब तुम्हारे इस त्रिपुर का क्रूर विनाश काल 
उपस्थित हो गया है, अतः में तुमसे कह रहा हैँ कि तुम अपने इसी भवन के साथ यहाँ से शीघ्र ही निकल 

है है| न्‍ 


जाओ ।! मय ने नंदी की ऐसी बातें सुनकर महादेव के चरणों में ढ़ भक्ति की भावना कर अपने निवास 
के उस ग्रह को साथ लेकर त्रिपुर से प्रस्थान कर दिया | ॥४४-- ५ २॥ 
त्रिपुर से मय के निकल. आने के बाद शिव का वह बाण पत्ते से बने हुए क्ोपड़े की भाँति सम 
त्रिपुर को जला कर तीन भागों में--अग्नि, चन्द्रमा और नारायण के रूप में--विभक्त होगया। (सूत ने 
कहा)--महर्षिगण ! शिव के बाण के तेज से वह त्रिपुर इस प्रकार जलने लगा जैसे कुपत्रों के दोष से 
-ऊपर के पूवज भी नष्ट होते हैं ! सुमेर, कैलास और मंद्राचल के शिखरों के समान अ्ग्रभाग वाले, किवाड़े 
भरोखे और बज्जे आदि से सुशोमित, सुन्दर जल आदि के स्थान, बहुतेरी ध्वजायें, मुवर्ण तथा चाँदी की 
बंदनवार से सुशोमित, अग्नि के समान देदीप्यमान, दानवों के सहस्ों ग्रह उस दानवों के उपद्रव में अमि के 
समान लाल दिखाई पड़ते हुए जलाये जा रहे थे । मनोहर राजप्रासादों के अग्रभागों में, वनों में, बगीचों में 
आकाश मण्डल में, बड़े बड़े करोखों में बैठी हुई अपने पतियों द्वारा अंकों में छिपाई गई तथा रमण-पें 
प्रवृत्त उन दानवेन्द्रों की स्लियोँ अनाथों की माँति जलाई जाने लगीं। कोई अपने पतिद्रेव को छोड़ कर प्राण 
रच्ता के लिये अन्यत्र नहीं गई और उसके सम्मुख ही अग्नि की ज्वालाओं भें लीन हो गई | कमल के 
समान सुन्दर नेत्रोंवाली कोई सुन्दरी आँखों में आँसू भर कर तथा हाँथ जोड़ कर अग्नि से कह रही थी--अम्नि 
देव ! में तो दूसरे की ख्री हैँ | तुम समस्त जगत्‌ के धर्माधर्म के साक्तीरूप हो, अतः ऐसे स्थानों में तुम मेरा 
स्पश मत करो । शिव के समान अपनी पिंगल लपों से शोभायमान्‌ अग्निदेव ! मैंने अपने आराध्यचरण को 
सुला रखा है, मैंने कुछ भी अत्याचार नहीं किया है श्रतः तुम दूसरे मार्ग से होकर जाओ । पति समेंत मेरे 
इस घर को छोड़ दो ॥ एक दानव की स्त्री ने अपने अंकों में अपने प्रिय पुत्र को लेकर अग्नि के समीप में 
उपस्थित होकर अग्नि से निवेदन किया--अम्निदेव | में अपने इस प्राणवत्‌ प्रिय बालक को बड़े प्रयक्‍्षं 
के बाद प्राप्त कर सकी हूँ , हे कात्तिकेय के वह्लभ ! तुम मेरे इस प्रागप्रिय् पुत्र रल को मत जलाओ |! 
कुछ देत्यों की स्लियों ने भय से विहल होकर अपने ब्रिमतम को छोड़ दिया तथा स्वयं अग्नि की लपयें से 
अतिशुय पीड़ित होने लगीं। उस समय वे अपने आमभूपणों को तथा वद्ों को हाथों से नोचती हुई समुद्र 
की अपार जलराशि में गिर पड़ीं। इप प्रकार उस त्रिपुर में अग्नि की ज्वालाओं से प्रपीड़ित दैल्यों की 
स्तियाँ हे तात्‌ । हे पुत्र | हे माता, हे मातुल !” आदि आर्तस्वर करती हुई भर्म होने के भय से काँपने 
लगीं । जिस प्रकार पववेत के वन्यप्रान्त में लगी हुईं वाडवामि कमल समेत सुन्दर सरोवर को भी दुग्ध कर 
देती है उसी प्रकार उस त्रिपुर में अम्नि ने उन सुन्दरी स्त्रियों के कमलोपम सुन्दर मु्खों की अपनी भीषण 
लपटों में मिला दिया । जिस प्रकार शीत ऋतु में तुधार सुशोमित सरोवरों के कमलों को विनष्ट कर डालता 
है, उसी प्रकार उस भीषण अभि ने त्रिपुर निवासिनी कमल के समान मनोहर नेत्रों तथा मुखों वाली दैत्यां- 
गनाओं को विनष्ट कर दिया | उस समय त्रिपुर भर में शिव के वाण से उत्पन्न उस भीपण अग्नि की लपटों 
से भयाकुल उन अति कोमलांगिनी दैत्य स्ियों के दौड़ने से उनकी करधनी के सूत्रों तथा नृपुरों की ध्वनिश्रों 
से मिश्रित उनके चिल्लाने की एक विचित्र प्रकार की ध्वनि हो रही थी । त्रिपुर में उत्त समय अध चन्द्रमा 
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के आकार में वेदियों के समेत जले हुए, ऊपर के परकोटों के जल जाने से छिन्न-मिन्न » परण विहीन जलते 
हुए घरों के समूह मानो रक्षा के लिये समुद्र की उस अपार जलराशि में धमाधम गिर रहे थे। अग्नि की 
ज्वालाओं से देद्ीप्यभान गिरते हुए ग्रहों से समुद्र का जल इस प्रकार जलने लगा जैसे किसी धनवान्‌ 
व्यक्ति का परिवार अपने ही कुपुत्र के दोषों से नष्ट हो जाता है। उस समय जब जलते हुए भवनों की असद्य 
उष्णता से समुद्र का जल एक दम संतप्त होकर चारों ओर से वेगवान्‌ हो गया ( खौलने के कारण जल 
में गति हो जानी स्वभा-वेक है ) तब उसमें रहने वाले जलीय जंतु तथा तिमि, नाक, तिंमिंगल आदि को 
अतिशय कष्ट होने लगा । मंदराचल के चरणप्रान्त की भाँति उच्च प्रवेशद्वार के समेत जो सबसे ऊँचा तर्था 
सभी राजप्रासादों में श्रेष्ठ एक राजभवन था, वह भी उन अगल-बगल के जलने वाले कंई ग्रहों के साथ घोर 
शब्द करता हुआ समुद्र में आ गिरा | जो सुन्दर तथा महान्‌ त्रिपुर कभी सहसों श्रृंगोंवाले प्रसादों से युक्त 
सहस्रों श्रेणियोंवालें पवेतराज की भाँति शोमाशाली था / वेंह इस अग्नि में छोड़ी हुई बलि की भाँति नाम 
मात्र का शेष कर दिया गया । उस जलते हुए तिपुर से आक्राश पाताल समेत समस्त सुवन मण्डल एकदम 
सनन्‍्तप्त हो गया । वह त्रिपुर, जिसमें मय का विशाल राजप्रासाद था, उस समुद्र में मग्न तो हो गया किन्तु 
बहुत कष्ट से केवल मय का भवन बचाया जा सका--ऐसा सुनकर इन्द्र ने मय के उस महल को भी यह 
शाप दे दिया कि---मय का भवन किसी के सेवन करने के योग्य नहीं रहेगा, जगत्‌ में उसकी कभी प्रतिष्ठा न 
होगी, एवं अग्नि के समान वह सव्वेदा भय से युक्त रहेगा | जिस-जिस देश का पराभव होनेवाला होगा, 
वहाँ-वहाँ के विनाश को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस त्रिपुर के अवयवमभूत मय के इस भवन का दर्शन करेंगे |! 
अब भी वह मय का भवन आपत्तियों से मुक्त और शेष है | ॥५३--७८॥ 

... त्रषियों ने कहा--] मगवन्‌ ! यज्ञ के चमस से उत्पन्न होनेवाले! वह दानवराज मय जिस 
भवन के साथ भागकर अपने प्राणों को बचा सका था, उसकी आगे चल कर क्या दशा हुई ? कृपया उसे 
हमें बताइये ॥७९॥ | 

सृत ने कहा--आकाश मण्डल में जहाँ पर श्रुव का लोक दिखाई पड़ता है प्रथमतः वहीं पर 
मय का वह स्थान दिखाई पड़ता था किन्तु खिन्नचित्त देवशत्र मय ने उस स्थान को बदल कर दूसरे लोक 
में रक्षा के निमित्त अपना स्थान बनाया । उसके इस दूसरे निवास स्थान के लोंक में भी देवतागण 
विराजमान थे जो आप्ोयामा नाम से उत्तम देवता कहे जाते थे अतः वहाँ से पुर समेत अन्यत्र जाने में 
असमर्थ मय को देख कर शिव ने एक नवीन ग्रह का निर्माण कर उस भ्रृह अमिलाषी मय को प्रदान 
किया । ऐसा देखकर सहस्त नेत्रोवाले देवराज इन्द्र ने रुद् की विशेष पूजा की । इन्द्र द्वारा पूजित रद. 
की वहाँ पर उपस्थित श्रन्यान्य देवताओं ने भी स्तुति की । इस प्रकार देवताओं तथा प्रमथों द्वारा 
पूजा किये जाते गणाधिपति को देख कर देवता लोग हर्ष से उल्लसित होकर हाथ उठा कर उद्चलने कूदने 
हँसने तथा उच्च स्वर से जय-जयकार मचाने लगे | शिव के बाण से जले हुए उस समस्त त्रिपुर को 
पपुद्र में डूबा देख कर देवताओं ने पितामह ब्रह्मा तथा महादेव की बंदमा कर अपने अपने घनुष को कंधे पर 
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. धारण कर संसार के जीवगरणों को संतोष प्राप्त करने का अवकाश दिया तथा रश्र पर चढ़ कर अपने-अपने 
पुर को प्रस्थान क्रिया । जो कोई मनुष्य विजय प्रदान करनेवाली महादेव के त्रिपुर विजय की इस सुन्दर कथा 
को पढ़ता है, उसके समस्त कार्यों में वृषमध्वज शंकर विजय प्रदान करते हैं। पितरों के श्राद्धादि कार्यों में जो 
कोई इसे सुनाता है उसे सम्पूर्ण यज्ञों के फलों को प्रदान करने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है, शिव की त्रिपुर 
विजय की यह कथा मंगल प्रदान करनेवाली परम पुगय प्रद, तथा सन्तति उत्पति करने में परम सहायिका 
है, इसका पाठ तथा श्रवण करने से मनुष्य शिव के समान लोक की प्राप्ति करता हैं । ८ ०--८७॥| 

श्री मात्स्य महापुराण में त्रिपुराख्यान प्रसंग में जिपुर दाह वणुन नामक एक सो चालीसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥१४७०॥ 
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ऋषियों ने कहा--सूत जी ! इल का पुत्र राजा पुरूरवा किस प्रकार प्रत्येक मास की अमा- 
वस्या को रवरग लोक में जाता है और किस प्रकार वह अपने पितरों का तपंण करता है, उस बुद्धिशाली 
पुरूरवा के प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं ॥१॥ 

स॒त ने कहा-इसी कथा को सूर्यपुत्र राजा मनु ने पवेकाल में मत्त्य भगवान्‌ से पूछा था, 
उस समय जिस प्रकार मत्स्य भगवान्‌ ने राजा मनु को बतलाया था वह सब वृत्तान्त में आप लोगों से 
बतला रहा हैँ । ॥२॥ 

मत्स्य भगवान ने कहा--पुरूरवा का वृत्तान्त में विस्तारपृवक्त आपसे बतला रहा हूँ, सुनिये । 


उस इलपुत्र पुरूरवा का संयोग स्वर में परम बुद्धिमान चन्द्रमा से था, चन्द्रमा से ही उसे अमृत की प्रापि 
होती थी, जिससे वह पितरों का तपंण किया करता था। सौम्य वर्हिषदू, काव्य तथा अम्निष्वात्त-इन 
उपाधियों से विभूषित उसके पितर गण थे । नक्षत्रों पर विचरण करते हुए जब चन्द्रमा तथा सूर्य एक ही 
मण्डल अर्थात्‌ राशि में अमावस्या तिथि को एक साथ निवास करते हैं, उस समय वह सूर्य तथा चन्द्रमा 
' को देखने के लिये प्रत्येक अमावस्या को स्वर्गलोक में जाता है और उस अवसर पर अपने पितामह (पिता. 
के पिता) तथा मातामह ( माता के पिता ) को प्रणाम कर वहाँ पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करता हुआ _ 
निवास करता है । इल का पुत्र परम विद्वान वह पुरूरवा अति परिश्रम से चन्द्रमा की पूजा कर वहाँ से गमन 
करता है। श्राद्ध करने की इच्छा से वह स्वरगलोक में चन्द्रमा तथा अपने पितरगणों का उपस्थान करता है। 
दो क्षण प्रमाण की अमावस्या तिथि को, जब कि सिनीवाली अमावस्या में कुछ का उद्यकालीन श्रत् 
योग रहता है; उस दिन दो लब कुह् मात्र में पितरों के उद्देश्य से वह उन दोनों का ध्यान कर (१) उनकी 
उपासना करता है । उपासना करने के बाद चन्द्रमा की कला की (१) प्रतीक्षा करता हुआ वह वहाँ स्थित 
रहता है | व्हाँ निवास करते हुए वह उन पितरों की तृप्ति के लिये चन्द्रमा से पन्द्रह सूक्ष्म किरणों द्व्ग 
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स्वधा. रूप अमृत को अहण करता है। कृष्णपक्ष में भोग प्राप्त करने वाले पितरों की प्रीति उन सूक्ष्म 
किरणों से पूरा होती है। इस प्रकार तत्काल खवित होते हुए चन्द्रमा द्वारा प्राप्त उस सौम्य अमृत को विधि 
पूरक श्राद्ध में देता हुआ पुरूरवा पितरों को तृप्त किया करता है । वे पितर गण सौम्य- वर्हिषदू , काव्य 
और अग्निष्वात्त के नाम से विख्यात हैं | साधु ब्राह्मणों ने ऋतु को अग्नि कहा है और ऋतु को ही 
संवत्सर भी माना है, उसी संवत्सर से समस्त ऋतुओं की उत्पत्ति होती है, और ऋतुओं से ही आतंबगणों 
की उत्पत्ति मानी गई है | पितरगण, आतंव और अर्धमास-इनको ऋतुओं का सन्‍्तान जानना चाहिये। 
पितामह गण, अमावास्या तथा ऋतुगणु- ये वर्ष के पुत्र कहलाते हैं। प्रपितामह गण तथा पाँच वर्ष--ये 
ब्ह्मा के पुत्र देवता कहलाते हैं | ॥३--१४॥ । 

सोम्य बहिंषद, काव्य ओर अम्निष्वात्त-ये पितरगण तीन प्रकार के कहे गये हैं | इनमें जो 
गृहस्थाश्रमी हैं, यज्ञ करनेवाले हैं ओर हवन करनेवाले हैं-वे पितर वहिंषद्‌ नाम से पुराण में निश्चित हैं । 
गृहस्थाश्रमी आतंव एवं यज्ञकर्ता पितरगण अग्निष्वात्त कहलाते हैं और अष्टका के पतिगण काव्य संज्ञक 
पितर कहे जाते हैं | उन पाँचों वर्षगणों का बृत्तांत सुनिये | उनमें अग्नि संवत्सर, सूर्य परिवत्सर, सोम 
इड्वत्सर, वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सररूपी हैं। ये युग संज्ञक पाँच वत्सर या वर्ष कहे गये हैं । कालचक 
के अनुसार इन्हीं पर अवस्थित चन्द्रमा अम्रत का क्षरण करता है--ये सब पितरगण कहे जा चुके | 
देवता सोमपा तथा ऊष्मपा आदि जितने पितरगण हैं, उनकी पुरूरवा जबतक वहाँ रहता था तब तक चन्द्रमा 
अपनी किरणों से अमृत के द्वारा तृप्ति करता था । प्रत्येक मास में सोमपान करने वाले उन पितरगर्णों को तृप्त 
करने वाला वह स्वप्रारूप अमृत चन्द्रमा से क्तरित होता है। इस प्रकार उस सोम अमृत एवं उसकी प्राप्ति 
की कथा कही जा चुकी । सोम पान करनेव्रालों से पी लेने पर जब चन्द्रमा ज्ञीण हो जाता है तब सूथ 
अपनी सुधुग्ना नामक किरण द्वारा एक-एक दिन के क्रम से चन्द्रमा की उन कलाओं को पूर्ण करता है। 
शुक्लपक्त में वह उन सभी कलाओं को पूर्ण करता है । इस प्रकार कृष्णपक्ष में उन सभी कलाओं का क्षय 
एवं शुक्ल पत्त में उनकी पुष्टि होती है। सूथ के द्वारा चन्द्रमा पुष्टि लाभकर पूर्णंता प्राप्त करता है। शुक्ल 
पक्त के प्रत्येक दिनों में वह इसी क्रम से पुष्टि प्राप्त करता है। इसी से पूरामासी को चन्द्रमा श्वेत और 
पूर्ण मर॒डल वाला दिखाई पड़ता है। प्रथमतः देवताओं द्वारा अमृत पान कर लेने के बाद चन्द्रमा का 
सूर्य पान करता है । पद्दरह दिनों में क्रशः एक-एक कला का पान सूर्य करता है और शुक्ल पक्ष 
में फिर सुषुस्ता नामक नाडी से क्रमशः एक एक कला की वृद्धि करता है । इस .प्रकार चन्द्रमा की शुक्ल 
पक्त में कला बढ़ती है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की कलाएँ इसी से बढ़ती-घटती जाती हैं] 
पन्‍्द्रह सुधा बरसाने वाली कलाओं से पूर्ण कान्तिमान सुधात्मक चन्द्रमा को इसी कारण पितृमान्‌ कहा 
जाता है। ॥१४--२८॥ | 
द अब इसके बाद पर्वों की संधियों का वर्णन कर रहा हूँ । जिस प्रकार बाँस तथा ईंख आदि के 
पर्वों में गोलाकार गाँठे रहती हें उसी प्रकार पर्वों में भी परस्पर संधियाँ होती है | वर्ष मास / शरवेल, ऊंष्णुपक्तू 
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और पूर्णमासी --ये सब उसकी ग्रन्थि तथा संधियाँ हैं । अधमास (एक पत्त) के पर्व द्वितीया तृतीया आदि 
तिथ्रियाँ हैं | उन पर्व की संधियों में अग्नि स्थापन आदि वैदिक क्रियाएँ सम्पत्न होती हैं । पर्व के आदि में. 
प्रतिषदा आदि तिथियों के संधिकाल में अनुमति और राका के सायंकाल के दो लव" काल को आपा- 
हिक जानना चाहिग्रे । उस आपराहिक काल तक कृष्ण पक्त की प्रकृति मानी गई है। उसके बाद 
सायंकाल की प्रतिपदा तिथि के योग में पूणमासी का काल माना गया है। जब व्यतीपात पर सूर्य स्थित 
होता है तब चन्द्रमा विषुव स्थल से ऊपर युगान्तर स्थान पर अवस्थित होता है। पूर्णमासी और व्यतीपात-. 
यह दोनों उस समय परस्पर दिखाई पड़ते हैं(?)ओऔर उस स्थराव पर सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों प्रति 
तिथि तक उसी भाव से अवस्थित रहते हैं। उस समय सूर्य को देखकर संख्या (१) की जा सकती है 
और वही छठवां सत्किया काल के नाम से विख्यात काल है (१) पत्त के पूर्ण हो जाने पर जब रात्रि की 
संधि में पूर्शिमा तिथि हो जाती है तब चंद्रमा पूणभासी की रात्रि में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो 
जाता है । जब सूथ चन्द्रमा एवं दिन--ये तीनों सायंकाल के समय एक दूसरे को देखते हैं, तब चन्द्रमा 
के पूण होने के कारण उसी को पूर्शिमा तिथि कहते हैं | सभी देवताओं समेत पितरगण उस तिथि क्षो 
मानते हैं, अतः उसका नाम अनुमति कहा जाता है, और यतः उक्त तिथि को चन्द्रमा पूर्ण रहता है अत 
पूर्णिमा भी उसे ही कहते हैं | पूर्णमासी की रात्रि में चन्द्रमा अति प्रकाशमान होकर शोमित होता है अत 
उसे राका भी कहते हैं । चन्द्रमा और सूय एक ही नक्षत्र पर अमा अर्थात्‌ एक साथ में निवास करते 
हैं अतः ऋृष्णपत्ष की वह पन्द्रहवीं रात्रि अमावस्या कहलाती है। उक्त अमावस्या तिथि को यतः चन्धमा 
तथा सूर्य एक दूसरे के दृष्टि पथ में आ जाते हैं अतः दर्श भी कहते हैं। अमावस्मा से परे दो क्षण 
काल तक प्रतिपदा की संधि रहती है उसी दो क्षण तक “कुह' मात्र काल को पर्वकाल कहते हैं। जिस 
अमावस्या को चन्द्रमा दिखलाई पड़ता है, उस दिन दोपहर के बाद वह रात्रि में सूर्य के साथ एक स्थान 
पर संयुक्त होता है और शुक्ल पक्त की प्रतिपदा तिथि को वह प्रातःकाल सूथ के साथ दिखाई पड़ता है। 
ओर इस प्रकार चन्द्रमा मध्याह् काल तक सूर्य मएडल से दो लव(?)परिमाण की दूरी पर हो जाता है | जब 
द्रमा और सूर्य का मंडल प्रथक-प्रथक हो जाता है, तब उसे अमावस्या का अन्वाहुति काल कहते हैं, जिसमें 
पितरों के उद्देश से बषट्‌ क्रिया करनी चाहिये । यही अमावस्या का ऋतुसंज्ञक पर्व काल भी है। दिन के 
मध्य में सूय के साथ क्ञीण चन्द्रमा का योग होने पर भी यह योग होता है इसीलिए दिन में सूर्य के प्रा 
होने पर अमावस्या का ग्रहण होता है । वह प्वकाल कोकिल की कुछ! इस ध्वनि की समाधि जब तक 
होती है उतने ही समय तक रहता है । उतने ही अल्पक्षण तक यह अमावस्या 'कुहरः कहलाती है । सिनी 
वाली वह अमावस्या है, जिसमें क्षीण चन्द्रमा सूर्य मण्डल में प्रविष्ट होता है | अनुमति, राका, सिनीवाली और 
कुह--इन चारों के काल परिमाण केवल दो लव हैं और 'कुह्ट! उच्चारण करने में जितना समय लगता. 


एक पला के तीसबे' भाग का नाम लव होता है | 


एक सौ इक्कावनर्वाँ अध्याय । ३४ १ 


है केवल उतना मात्र काल 'कुह्ट कहलाता है। इन तिथिय्रों की पर्बंसन्धियों का केवल दो क्षण काल है 
श्रौर वह पर्वकाल के समान पुण्यदायी कहा जाता है। इनमें की हुईं वषट तथा पितरों की क्रियाएँ पव॑- 
कालीन क्रियाओं की भाँति ही फलदाबिनी होती हैं। चन्द्रमा तथा सूर्य का व्यतीपात योग पर संयोग एवं 
पूर्शिमा ये सभी तुल्य फलदायक हैं | प्रतिपदा के संयोग का पर्वकाल दो लव का होता है। कुह और 
सिनीवाली का भी दो क्षण काल कहा जाता है, जब चन्द्रमा सूय मण्डल से बाहर होता है उस समय भी 
एक लव मात्र काल तक पर्वकाल कहा जाता है। ॥२६-५४॥ 
एक-एक दिन के क्रम से पन्द्रहवीं तिथि के दिन चन्द्रमा पन्द्रह कलाओं द्वारा पूण किया जाता है, 
इसी कारण उसे पूर्रिमा कहते हैं। और इसी कारण चन्द्रमा में सोलहवीं कला नहीं होती क्योंकि 
उसकी पन्द्रह कलाएं ही पन्द्रह दिनों में क्षय होती हुई दिखाई पड़ती हैं । इसीलिए पन्द्रहवीं तिथि को 
ही चन्द्रमा का क्षय होना भी कहा गया है। ये देव पितरगण सोम पान करनेवाले तथा सोम की वृद्धि 
करनेवाले-दोनों हैं। आतंव, ऋतु एवं अब्द संज्ञक पितरगण तथा देवगण उन्हीं के परिपोषक 
हैं। ॥५५-५ ७॥| 
अब इसके बाद में श्राद्धभोजी पितरों का वर्णन कर रहा हूँ । उनकी गति, उनका पराक्रम तथा 
उन्हें श्राद्धीय वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है इसका भी वर्णन कर रहा हैँ, आप लोग सांवधानीपूर्वक सुनिये। 
मृतात्मा के आवागमन का हाल कोई योगहृष्टि सम्पन्न महातपस्वी भी नहीं जान सकता तो फिर चर्म 
दृष्टिबाले साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं? इस लोक में किये गये धर्माचरण की साम्थ्य से अन्य 
लोक में जाकर पितर एवं देवगणों के.साथ जो लोग निवास करते हैं, उन्हें ब्राह्मण लौकिक पितर कहते 
हैं। दूसरे जो पितरगण हैं वे इस जीवन में गृहस्थादि श्रश्रम धर्मों में निष्ठ रहकर श्रद्धायुक्त कार्यों में 
निरत रहकर उसी पुण्य से परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मचय, यज्ञ, तपस्या, पुत्रोत्पत्ति, आद्ध, विद्या- 
ध्ययन और अन्नदान--ये इस प्रथ्वी तल पर उत्तम सात घममं कहे गये हैं । इन सत्कर्मो' में जो अपने 
जीवन पयन्त प्रवृत्त रहते हैं, वे ऊष्मप, सोमप पितर तथा देवताओं के साथ आनन्द से स्वग में प्राप्त होकर 
पितरों की उपासना करते हैं । सन्ततिवाले ग्रृहस्थाश्रमी पुरुषों के लिए, जो श्राद्धादि कार्यों को करनेवाले 
हैं, यह सिद्धि कही गई है, इसी से उत्तम कुलीन सपरिवार एवं श्राद्ध में निष्ठाशील को श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिये । प्रत्येक महीने में श्राद्ध का भोग करनेवाले वे पितर चन्द्रलोक के कहे जाते हैं ।. मांसभोजी 
पितरगण मनुष्यों के पितर कहे जाते हैं । उनके अ्रतिरिक्त जो अन्य लोग कम के अनुसार विविध 
योनियों में अमण करते हुए, आश्रमधर्म से अष्ट तथा स्वाहा और स्वधा से वंचित रहनेवाले हैं, शरीर के 
नष्ट होने पर आपत्ति सहन करते हुए यमराज की पुरी में प्रेत रूप घारण कर अपने पूर्व जन्म के कर्मो' का 
प्रायश्चित भोगंते हुए. अनेक प्रकार की पीडा के स्थानों में विविध यातनाएँ मेलते हैं। वे लंबे शरीरवाले, अति 
कृशकाय, बड़ी-बड़ी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्ररहिंत, छुधा और पिपासा से व्याकुल होकर इधर-उधर भटकते 
रहते हैं | नदी, तालाब, सरोवर, पोखरी आदि जलाशयों पर इधर-उधर दूसरे के दिये हुए अन्न की प्रा 


३५२ मत्स्य पुराण 


की इच्छा रखते हुए घूमते रहते हैं | उस भीषण नरकपुरी के यातना स्थलों मं--अ्रथात्‌ शाल्मलि 
वैतरणी, कुंभीपाक, इद्धबालुक, असिपत्रवन आदि घोर कठोर नरकों में---अपने कम के अनुसार अनेक प्रकार 
की यातनाओं को मेलनेवाले उन प्रेतात्माओं के परिवारवालों को चाहिग्रे कि उनके नाम गोत्रादि का उच्चा- 
रण कर अपसब्य हो प्रथ्वी पर कुशा के ऊपर उनझे निमित्त तीन पिंडदान करें । उन पिंडों से उन प्रेत- 
स्थानों में यातना मेलते हुए उन प्रेतात्माओं को परम शान्ति मिलती है। जो उन नरक के स्थानो में नहीं 
स्थित हैं,--निम्नोक्त पाँच प्रकारों से मृष्ट हैं, अथीत्‌ जो मृत्यु के बाद स्थावर योनि में पैदा हो गये हैं, अपने 
दुष्कर्मो' से मू्तों के समूह में उत्पन्न हो गग्ने हैं, जातियों के अनेक प्रकार के रूपों में, पशु आदि तियंक 
योनियों में अथवा जलचरों में उत्पन्न हो गये हैं--उनको निमित्त करके जो आहार दिया जाता है वह 
उन-उन योनियों में भी उन्हें प्राप्त होता है, और वहाँ उनकी तुष्टि भी करता है। इस प्रकार अन्य जन्मों में 
उत्पन्न होने पर भी उन्हें श्राद्धादि में दिये हुए पदार्थ जाकर सन्तुष्ट करते हैं। श्रेष्ठछाल भें विधिपूवंक 
सत्पात्र को दिया हुआ अन्नादि पदार्थ किसी भी योनि में प्रेतात्मा को आहार रूप में उपलब्ध होता है। 
जिस प्रकार सैकड़ों गौओं में छिपी हुई अपनी माँ (गौ) को उसका बड़ा इूँढ़ लेता है.उसी प्रकार क 
दृष्टान्त श्राद्धों में मंत्रों का कहा जाता है। अर्थात्‌ मन्त्रपूकक दिया हुआ अन्नादि पदार्थ जिस प्राणी के 
देश से दिया जाता है उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रद्धापूवक दिया हुआ श्राद्ध सभी स्थानों में 
प्राप्त हो जाता: है--ऐसा मनु का कथन है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सनत्कुमार भी, जो कि 
प्रेतात्मा के आवागमन की बाते विधिपूर्वक जानते हैं, यही कहते हैं कि प्रेतात्मा को दिया हुआ श्राद्ध 
: उर्पुक्त रीति से उसे प्राप्त हो जाता है | उन पितर लोगों का दिन कृष्ण' पक्त है और रात्रि शुक्त पक्ष । 
इस रीति से, ये पितृ देवता और देव पितर गण सब स्वर्ग में परस्पर एक दूसरे के जनक हें । ये पितृदेवता एवं 
मनुष्यों के पितर गण सोमपायी हैं। मनुष्यों के पितरगण पिता पितामह और प्रपितामह हैं । पितरोंका महत्त 
पुराणों में निश्वयपूवंक कहा गया है। इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्य से इलापुत्र पुरूरबा का समागम किस 
प्रकार होता है ? पितरों को तृप्ति किस प्रकार मिलती है ? श्रद्धापूकक पितरों का तपंण किस प्रकार किया 
जाता है ? पर्वों का कौन-सा काल अधिक माहात्यप्रद है ? यातना भोगने के स्थान कौन-से हैं---इन सब 
विषयों का संक्तिप्त वन मेंने कर दिया । यही प्रथा सबंथा प्रसिद्ध रही है। इन सब का वित्तार बहुत . 
अधिक है, उनके कुछ अंशो का वर्णन मेंने किया है, विस्तार से अलग-अलग उनकी संख्या परिगणित नहीं 
की जा सकती । ऐश्वय चाहने वालों को उसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिये | यह स्वायम्भुव मनु द्वारा किये गये 
सृष्टि तेत्व का वर्णन मेंने किया है, इसके अतिरिक्त और क्या आप लोग सुनना चाहते हैं ?। ॥५८-८५॥ 
श्री मात्म्य महापुराण में मन्वन्तरानुकीतंन प्रसंग में श्राद्धू माहात्म्य 
वर्णन नामक एक सो इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१०१॥ 


एक सो बयालीसवाँ अध्यायें 


प्ुनियो' ने कहा--ूवं स्वायम्भुव मन्वन्तर में जिन चारों युगों का. प्रवर्तन हुआ है, उनके 

खमाव तथा समय को विस्तारपूवंक सुनने की हम लोगों की विशेष इच्छा है ॥१॥ 
स॒त ने कहा--ईस विषय को संक्षेप में प्रथ्वी तथा आकाश के असंग में तो कह दिया गया है, 
तथापि यदि आप लोगों की इच्छा है तो पुनः उसी विषय को सुनिये। उन के प्रमाणों का वर्रन करने के 
उपरान्त समय आदि का विस्तारपूवक वर्णन मी में क्रमशः सुना रहा हूँ । मनुष्य के वर्ष का प्रमाण लौकिक 
प्रमाण द्वारा जानना चाहिये, उसी के द्वारा चारों युगों के प्रमाणों की संख्या बतला रहा हूँ । पन्द्रह निमेष 
श्र्थात्‌ पन्द्रह बार आँखों के खोलने तथा मूंदने में जितना समय लगता है उतने समय को एक काष्ठा 
कहते हैं, तीस काप्ठा की एक कला होती है, तीस कला का एक मुहत्त होता है और तीस मुह॒र्तों का एक 
दिन रात--दोनों मिलकर होते हैं । लौकिक तथा दैविक दोनों प्रकार के दिन तथा रात्रि का विभाग सूय 
करता है । उसमें रात्रि तो जीवों को सोने के लिए है, और दिन जीवन के व्यापार को चालू रखने के लिए । 
मनुष्यों के एक महीने का पितरों का एक दिन-रात होता है। उसका विभाग इस प्रकार है--पितरों का 
दिन कृष्णपक्त है, रात्रि शुक्लपक्ष; जिसमें वे लोग शयन करते हैं । मनुष्यों के तीस महीनों का पितरों का 
एक महीना होता है और मनुष्यों के तीन सौ साठ महीनों का पितरों का एक वर्ष होता है। प्रमाण में 
तभी को मनुष्यों का महीना ही जानना चाहिये । इसी मनुष्य के ही महीनों तथा वर्षों के प्रमाण से जो 
एक सी वर्ष होता है, उतने ही समय का पितरों का तीन वर्ष और चार महीना होता है। पितरों के बारह 
मासों की संख्या बताई जा चुकी । मनुष्यों के प्रमाण में जो एक वर्ष है वही देवताओं का एक दिन रात 
है--ऐसी वैदिक श्रुति है । उस लौकिक एक वर्ष में जो देवताओं का दिन रात पड़ता है, उसका विभाग इस 
प्रकार है । लौकिक उत्तरायण का छः महीना देवताओं एक का दिन है, ओर लोकिक दक्षिणायन का छः महीना 
उनकी एक रात्रि | यही देवताओं का एक दिन रात है । मनुष्यों के तीस वर्ष का देवताओं का एक महीना 
होता है । मनुष्यों के सौ वर्ष देवताओं के तीन महीने और कुछ दिन (१० दिन) होते हैं--यह तो 
देवताओं की परंपरा है। इस प्रकार मनुष्यों के तीन सी साठ वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है । 
मनुष्यों के तीन हजार तीस वर्षों (१०३०) का सप्तर्षियों का एक वर्ष होता है, और मनुष्यों के नो सहस 
तव्बे (१०१०) वर्षों का धुव का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के बत्तीस हजार (३३०००) वर्षों का 
देवताओं का एक शत वर्ष होता है तथा तीन लाख साठ सहख वर्ष का एक सहख वर्ष होता है। 
हे ऋषिगण ! इसी प्रकार का कालंग्रमाण कालज्ञ ज्योतिषियों ने कहा था ओर इसी प्रकार दिव्य संख्या 
का प्रमाण ऋषिगण भी बतलाते हैं। इन्हीं दिव्य वर्षपमाणों द्वारा युगों के प्रमाणों की सुंख्या कही गई है। 
इस भारतवर्ष में ऋषियों ने चार युग वतलाये हैं, ऋतघुग (सतयुग), त्रेता, द्ापर और कलियुग । इन चारों 
में प्रथण क्ृतयुग अथीत्‌ सतयुग है, तत्पश्चात्‌ , त्रेता फिर द्वापर ओर तब कलियुग | चार सहख॒ दिव्य 
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वर्षी का सतयुग का प्रमाण कहा गया हे ; अ्रोर दिव्य चार सो व्षी की उसकी संध्या तथा चार सो वर्षों 

का संध्यांश माना गया है। शेष तीनों युगों के प्रमाण की संख्या में और संध्या तथा संध्यांशों में क्रमशः 
हजार और सैकड़े की संख्या का एक-एक पादहीन होता गया है, अर्थात्‌ त्रेता तीन हजार दिव्य बं 
का होता है--यह सब युग के प्रमाण को जानने वाले ऋषियों ने कहा है। त्रेता की संध्या ३०० 
वर्षों की है, और इतने ही का संध्यांश भी है। द्वापर दिव्य दो हजार वर्षों का है, तथा संध्या भर 
संध्यांश मिलाकर चार सौ वर्षों के होते हैं | कलियुग एक हजार दिव्य वर्षों का है, उसकी संध्या तथा 
संध्यांश--दोनों मिलकर दो सौ वर्षों के हैं | इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--इन सबकी 
संख्या मिलकर देवताओं के बारह हजार वर्षो की होती है। अब मनुष्यों के जितने वर्षों के प्रमाण इन 
युगों के होते हैं उसे सुनिये । मनुष्यों के सत्रह लाख अद्वाईस सहलख वर्षो, का १७,२८,००० सतयुग का 
प्रमाण माना गया है । इसी प्रकार बारह लाख छानबे सहल १२,६६,००० वर्षों का ज्रेंता का, आठ लाख 
चौसठ सहल ८,६०,००० वर्षो का द्वापर का तथा चार लाख बत्तीस सहख वर्षे। 9,३२,००० का कलियुग 
का प्रमाण कहा गया है | ये सभी प्रमाण मनुष्यों के वर्षो से माने गये हैं । चारों युगों एवं उनकी संध्या 
और संध्यांश की संख्या मानवीय वर्ष के प्रमाणों से कही गई । चारों युगों की यह संख्या जब इकह॒त्तर बार 
समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ चारों थुगों की एक चोकड़ी जब इकहत्तर बार समाप्त हो जाती है, तब एक 
मनु बदलते हैं। एक मनु के बदलने के काल प्रमाण को मानव वर्षों द्वारा बतला रहा हूँ, सुनिये | इकतीस 
करोड़, दस लाख, बत्तीस हजार, आठ सौ, अस्सी वर्ष, ओर छः महीनों (३१,१०,३२,८८० वर्षो) मे 
एक मनु' बदलते हैं। मनुष्यों के वर्षों के अनुसार मन्वन्तर की यह संख्या बतला खुका । अब दिव्य--देवताशरों 
के--वर्षो' से मनु का प्रमाण बतला रहा हूँ | एक लाख चालीस हजार दिव्य वर्षो में एक मनु का परिवतन 
होता है, यह मन्वन्तर का प्रमाण युगों के साथ कहा जा चुका। यह अवधि चारों युगों के इकहत्तर बार बीत 
जाने पर समाप्त होती है उतने ही समय का एक मन्वन्तर कहा गया है। इसके चौदह गुने काल को काल 
के जाननेवाले लोग एक कल्प कहते हैं, ओर जब एक कल्प पूरा होता है तभी जगत्‌ का विनाश होता 
हे, जिसे महाप्रलय कहते हैं | यह महाप्रलय प्रमाण में कल्प से दूने काल तक रहता है। इस प्रकार 





' वास्तव में जोड़ेने पर एक म्तरन्तर की व्ष-संख्या भानवीय प्रमाण से ३०,६७,२०,००० वर्ष द्वोती है। जैसा कि 
अग्निपुराण तंथा' लिंगपुराण में कहा भी गंगा है। 
 अ “सप्तषष्टिश्व लक्षाणि त्रिशत्कोट्यास्तमैव च | 

' विशतिश्च सहस्राणि, मन्वन्तरमिदोच्यते | अग्निपुराण 

. “त्रिशत्कोटयस्तु वर्षाणां मानुषेण द्विजोत्तमाः । 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानि तु ॥ 
विशतिश्च सहस्नाणि कालों यः साधिकां बिना । 
मन्वन्तरस्व संख्यैषां लिंगेइस्मिनू कथिता द्विजा; ।” लिंगपुराण । 
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सतयग तज्रेता आदि चारों यगों के प्रमाण की संख्या आप लोगों को बतला दी गई | ॥२-२७॥ 

अब मैं त्रेता की रष्टि तथा द्वापर और कलियुग की सृष्टि का वर्णन कर रहा हैँ । इसके पूर्व 
सतयग एवं त्रेता के कुछ अंश का वर्गन में कर चुका हूँ । ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, अत 
इनको प्रथक-प्रथक करके कोई वर्रान नहीं कर सकता । पूर्व कथाप्रसह्ञ में में तुम लोगों से इन दोनों युगे 
का वर्शन नहीं कर सका, क्योंकि उस समय ऋषियों के वंश का विस्तृत प्रसज्ञ बिड़ जाने से चित्त की . 
व्यग्मता से वह विषय छूट गया था । अस्तु ? अब पूवकथा प्रसज्ञ में शेष रह गये त्रेता की सृष्टि का 
वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । त्रेता युग के आदि में जो मनु तथा सातों ऋषि थे उन लोगों ने ब्रह्मा की 
ब्रेरणा से श्रुतियों तथा स्मतियों से अनुमोदित धर्म का उपदेश किया था। ख्री सम्बन्ध (विवाह), अनिहोत्र, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि में मन्त्रों की संहिता तथा धर्मो' की व्याख्या आदि उन्हीं ऋषियों ने की थी । क्‍ 
स्मृतियों द्वारा अनुमोदित परम्परा से चले आते हुए आचार-व्यवहार आदि के लक्षणों को वर्णाश्रम 
धर्म की मर्यादा के अनुरूप स्वायम्भुव मनु ने बतलाया था। ब्रह्मचये, सत्य, धर्म, वेदज्ञान एवं तपस्या 
से त्रेता में उत्पन्न होने वाले उन सातों महर्षियों तथा मनु ने, जो अतिशय तपस्वी, प्रभावशाली तथा विशेषज्ञ 
थे, केवल एक बार के चिन्तन से उन प्राक्तन मन्त्रों की अपने हृदय में सफुट रूप से प्रकाशित किया । वे 
मनत्रादि आदि कल्प में उन देवादि के हृदयों में स्वयं प्रकाशित हुए थे। प्रमाणों से सिद्ध अन्यान्य 
व्यक्ति भी उन मंत्रों के सम्बन्ध में प्रवरतित (?) होते थे, बीते हुए कल्पों में वे मंत्र समूह सैकड़ों सहसों 
की संख्या में विद्यमान थे, वे ही पुनः उन देवता आदि की प्रतिमाओं में उपस्थित हुए थे । वे 
सभी मंत्र ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद तथा अथर्व वेद के थे, जिन्हें सातों ऋषियों ने कहा है। जैसा 
कि ऊपर कह भी चुके हैं, स्मृतियों में अनुमोदित धर्म की व्यवस्था को मनु ने कहा था । त्रेतायुग 
के आदिम काल में वे सब एकत्रित किये गये थे | मंत्र ही वेदों के रूप में धर्म के सेतु स्वरूप थे; 
किन्तु द्वापरयुग में मनुष्यों की बुद्धि एवं आयु के न्‍्यून होने के कारण सरल एवं सुबोध करने के लिए 
इनके अलग-अलग विभाग किये गये । महर्षियों ने अपने तपोबल के प्रभाव से एक दिन रात में इन वेदों 
का अध्ययन किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने समी अंगों समेत प्रत्येक युगों के अपने-अपने धर्मों से संयुक्त, 
आंदि एवं अवसान रहित उन वेद समूहों का उपदेश किया था । युगों के प्रभाव से वेद वाक्‍्यों से प्रत्वलित 
होकर वे धर्म धीरे-धीरे विक्ृत होते जाते हैं | ज्ञत्रिय को यज्ञारम्म करना, वैश्य को हवियज्ञ करना, शूद्र 
को सेवारूप यज्ञ करना तथा ब्राह्मण को जपयज्ञ करना चाहिये । इस प्रकार त्रतायुग में वेदोक्त धर्मी में 
सभी लोग प्रवत्त थे और संतानों से युक्त होकर धर्मपूषंक सुख भोग करते थे। अनुग्रह बुद्धि से ब्राह्मण 
लोग ज्षत्रियों को, क्षत्रिय लोग वैश्यों को तथा वैश्य लोग शूद्ठों को शिक्षा देते थे । इस प्रकार त्र तायुग में 
सारी प्रजा वर्णाअ्रम धर्म की मर्यादा में व्यवस्थित रहकर मानसिक संकल्प वाणी और हस्त आदि इन्द्रियों 
से आरम्म किये गये कमी। का सुचारु रूप से शीघ्र ही फल प्राप्त करती थी। त्रेता युग में आयु, रूप 
बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, धर्म, शील आदि विशेष गुण स्वसाधारण जनता में पाये जाते थे | ओर वर्णाश्रम धर्म 
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की व्यवस्था ब्रह्मा ने.स्वयं की थी उसी अकार ब्रह्मा के पुत्नों--ऋषियों--ने सभी मंत्रों के तथा आरोथ 
ओर धर्मशीलना आदि का विधान तथा मंत्रों का संकलन प्रजाओं के लिए किया था । देवताओं ने यज्ञों की 
प्रथा प्रचलित की थी । उसी समय सम्पूर्ण यज्ञीय साधनों समेत याम, शुक्ल, जय, विश्वस॒क तथा श्रमित 
तेजस्वी देवराज इन्द्र के साथ सर्वप्रथम देवताओं ने स्वायम्भुव मन्वन्तर में जनता में यज्ञों की प्रवृत्ति प्रचलित 
की थी। सत्य, जप, तपस्या तथा दात--ये सब सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं । जब इनका प्रभाव घटने लगता है*तभी 
अधर्म की भावना बढ़ने लगती है। जब इस प्रकार का अवसर आता है, अर्थात्‌ धर्म का द्वास होकर अपर 
की अभिवृद्धि होने लगती है तब दीघेजीवी, महाबलवान्‌, दंड देनेवाले, महायोगी, वज्परयण, ब्रह्मनि्ठ 
फमल के समान नेत्रोंवाले, लम्बे मु ह, दृढ़ अंगों वाले, सिंह के समान विशाल वक्तस्थलवाले तथा परम परा- 
क्रेमी, मत्तगयंद की तरह चलने वाले, महाबनुपधारी चक्रवर्ती राजागण त्रेता में उक्त अधर्म भाव का विनाश 
करने के लिये उत्पन्न होते हैं | वे विशाल व्वृक्त के समान अति विशाल उन्नत तथा विस्तृत परिमण्डलवाले 
एवं सभी राजलक्ष्णों से समन्वित होते हैं। बरगद का अर्थ वाहु से कहा गया है, व्याम अथीत विस्ता- 
रित दोनों बाहुओं के मर्डल को भी न्यग्रोध कहते हैं । उसी व्याम जितनी स्थूलता तथा उच्चता होने के 
कारण शरीरी की उच्चता तथा विस्तार को वट्वृक्त का परिमण्डल(?)कहा गया है। स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
रथ, चक्र, खी, मणि, घोड़े, हाथी और सुवर्णादिक धन--यही सात निधि रूप में माने जाते हैं | चक्रवती 
राजा इस भूलोक पर विष्णु के अंशरूप में उत्पन्न होते हैं। मूत, मविष्य और वर्तमानकालिक सभी मन्वन्तरों 
के त्रता युगों में उक्त चक्रवर्ती सम्राटगण विष्णु के अंश से प्रादुभूत होते हैं। उन उत्तम राजाओं ढो 
कल्याण तथा अशिमादिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। तथा पराक्रम, धर्म, सुख, एवं धन--ये अड्भुत चार 
पदार्थ एक दूसरे का विना विरोध किये ही उन्हें एक साथ प्राप्त होते हैं । अथ, धर्म, काम, यश, विजय तथा 
अणिमादि ऐश्वर्यों से युक्त प्रमुता की शक्ति और बल से संयुक्त होने से उन्हें सर्वदा विजय की भी प्रापि 
होती रहती है। वे चक्रवर्ती राजा गणवेद विहित धर्मो' का पालन करते हुए अपनी उम्र तपस्‍्या से 
ऋषियों को लज्जित करनेवाले होते हैं और बल से बड़े-बड़े दानवों को मात करते हैं । उनके सभी लक्षण 
सव॑साधारण मनुष्यों के लक्षणों से मित्र होते हैं | उनके सुन्दर ललाट पर मनोहर केश होते हैं, उनकी जिह्ा 
अति स्वच्छ तथा स्निघ होती है। बे श्याम वर्ण सुन्दर तन, उर्ध्वरेता, ताल के समान विशाल आजानु- 
वाह, वृषभ के समान विशाल वक्तत्थल, विशालाकृति, लम्बाई और विशालता में सिंह के समान, विशाल, 
परंथुल एवं विस्तृत स्कंध वाले, यज्ञ परायण तथा पैर में चक्र और मत्स्य के चिहों से विभूषित रहते हैं | उनके 
हाथ शंख ओर चक्रके चिह्दों, से विमूषित होते हैं । इस प्रकार बृद्धावस्था तथा रोगादि से रहित होकर वे' 
पचासी सहस्त वर्ष का दीर्घ जीवन लाभ करने वाले होते हैं। उन चक्रवर्ती सम्रार्ओे की आकाश, समुद्र, पाताल 
और पव॑तों में बे रोक टोक तथा विना किसी वाहन के ही गति (गमन) होती है। उस त्रता युग में यज्ञ, 
तपस्या तथा दान--ये तीन. प्रमुख धर्म कहे गये हैं । उसमें वर्णाअ्रम विभागपूर्वक धर्म की मर्यादा को 
अछ्ुए्ण रखने के लिए दण्ड नीति की प्रथा भी प्रचलित रहती है। उस युग के सभी लोग हृष्ट-पुष्ट रोग. 
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रहित तथा सर्वदा सन्तुष्ट चित्त वाले होते हैं । उस में एक ही वेद के चार उपविभाग किये जाते हैं | उस 
यग के सर्वसाधारण जन तीन सहख वर्षो तक जीवन धारण करते हैं, वे पृत्रपीत्रादि से यक्त होकर 
क्रमानुसार सत्य प्राप्त करते हैं | त्रेता युग की यही गति तथा स्वभाव है, उसके संध्या काल में उसके 
स्वभाव का एक चरण रहता है, ओर सन्ध्यांश में सन्‍्ध्या के स्वभाव का एक चरण रहता- है, अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर एक एक अंश मात्र में ही स्वभाव शेष रहते हैं.। ॥३२-७७॥ 
श्री मात्त्य महापुराणु में मन्वन्तर कीतन प्रसह्ल में त्रेता स्वभाव वर्णन नामक 
एक सो बयालीसवाँ अध्याय समाप्त | ॥१9२॥ 


७ | 
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ऋषियें ने पूछा--सूतजी ! उस स्वायम्भुव मन्वन्तर में त्रता के आरम्भ काल में इस लोक में यज्ञों 
की प्रवृत्ति किस प्रकार हुईं ? उसे यथार्थ रूप से हम लोगों को बतलाइये । सन्ध्या के समेत सतयुग की 
समाप्ति होने पर त्रेता की प्रवृत्ति होती है, उस समय सुबृष्टि होने पर जब वसुधा तल में समस्त 
ओऔपषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ग्रामों तथा पुरों की प्रतिष्ठा हो जाती है, लोगों की इत्तियाँ चलने लगती 
हैं, तब प्राचीन काल से प्रचलित मन्त्रों द्वारा वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करके तथा संहिताओं को संक्षिप्त 
करके यज्ञ की वह ्रतिष्ठा किस प्रकार होती है ?? ऋषियों की ऐसी बात सुनकर सूत ने कहा--आप लोगों 
ने अच्छी बात पूछी । सुनिये, इस विषय का वर्णन जैसा किया गया है वैसा मैं सुना रहा हैँ । ॥१-9॥ 

तूत ने कहा--ऋषि बृन्द |! उस अवसर पर विश्व के भोक्ता इन्द्र ने ऐहिक तथा पारलौकिक कर्मों 
में मन्त्रों को विनियुक्त कर सम्पूर्ण यज्ञीय साधनों से संयुक्त हो अन्य देवताओं को साथ ले सर्वप्रथम यज्ञ 
की प्रथा प्रचलित की थी। इस प्रकार प्रारम्भ किये गये उनके अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर सभी महर्षि गण 
उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ के अनुष्ठान में स्वश्रथम पुरोहित गण उपस्थित हुए थे । अग्नि में अनेक प्रकार 
की हवि की आहुति किये जाने पर सामगान करने वाले देवता गण स्वर समेत गायन कर रहे थे, यजुबेंद 
जानने वाले होता धीमे स्वर से मन्त्रोच्चारण करते हुए स्थित थे। और यज्ञ भूमि के मध्य भाग में बलिदान 
के लिए पशुओं के समूह ला-लाकर स्नानादि से निद्ृत्त कराये जा चुके थ और यज्ञ के भोग को ग्रहण करने 
वाले विविध देवगण भी आवाहित किये जा चुके थें। जो शरीर के इन्द्रियात्मक देवता कहे गये हैं, वे ही 
यज्ञ के भागों के भोगनेवाले कहे जाते हैं। यज्ञों में लोग इन्हीं के उद्देश से यज्ञ करते हैं, ये देवतागण 
कल्प के आदिम काल में उत्पन्न हुए हैं | इस प्रकार इन्द्र के उक्त यज्ञ में जब यजुबंद के अध्येता तथा 
हवन करनेवाले ऋषिगण पशुबलि का उपक्रम कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर बंधे हुए उन दीन पशुओं 
को देखकर कुछ ऋषि तथा महर्षिगण विश्वभोक्ता इन्द्र से यह पूछने लगे-- तुम्हारे इस यज्ञ को विधि 
किस प्रकार की है ? हिंसापूर्णा धर्म की इच्छा से तुम यह महान्‌ अधरम कर रहे हो। सुरश्रेष्ठ ! तुम्हारे 


श्र 


इस यज्ञ में पशुबध की यह प्रथा नवीन मालूम पड़ रही है। जान पड़ता है, इन पशुओं के हिंसा रूप अधर्म 
को तुम धर्म का विनाश करने के लिए कर रहे हो । यह धम नहीं है, अधम है । हिंसा कभी धर्म नहीं 
कही जाती । यदि आप सचमुच धम करने के इच्छुक हैं तो वेदविहित घर्म का अनुष्ठान कीजिये । सुरक्रेष्ठ 
निष्पाप तथा विधियक्त यज्ञ का अनुष्ठान करिये। त्रिवर्ग को प्रदान करनेवाले वंदोक्त यज्ञलत्षणों से यक्त 
जो यज्ञ हों, उनका ही अनुष्ठान आप करिये। इन्द्र ! ऐसे ही महान्‌ यज्ञों का अनुष्ठान प्राचीनकाल में 
स्वायम्मुव मनु भी कर चुके हैं ।! इस प्रकार त््वदर्शी मुनिर्यों के कहने पर भी मान एवं अज्ञान के कारण 
इन्द्र ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया । उन महर्पियों तथा इन्द्र के इस विवाद ने कि--यजश्ञ स्थावर 
(अन्न फल आदि) अथवा जंगमों (पशुओं के बलिदान आदि) में से किससे किया जाय---उग्ररूप धारण 
कर लिया | परस्पर के विरोधी विवादों एवं तकों से खिन्नचित्त होकर उन शक्तिशाली महर्षियों ने 
इन्द्र से समभौता करके आकाशमण्डल में चरनेवाले वसु से इस विवाद के निर्णोयार्थ पूब्ा | ॥६--१७॥ 
ऋषियें। ने पूछा--परम बुद्धिमान उत्तानपाद के पुत्र ! राजन ! समर्थ वसु ! आपने यज्ञ की 
विधि किस प्रकार की देखी है। उसे कृपया हम लोगों को बतला कर प्रकृत संशय को दूर कीजिये ॥१८॥ 
खत ने कहा--राजा बसु ने महर्षियों की इस बात को सुन बल (डचित) तथा अबल (अनुचित) 
का कुछ भी विचार न कर वैदिक एवं शाखसम्मत विधियों का स्मरण कर केवल यज्ञों के सिद्धान्तों की 
बातें कीं | उसने कहा--विधिपूर्वक मंत्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये यज्ञों में योग्य पदार्थी द्वारा आहुति करनी 
चाहिये, पशुओं की मांस से मी यज्ञ हो सकता है और मल तथा फल से भी हो सकता है । मेरी जहाँ तक 
जानकारी है, अनुभव है, वहाँ तक यज्ञ का तो स्वभाव ही हिंसा से है। तारका आदि के निदशक तथा 
उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा को प्रतिपादित करनेवाले मंत्रों को संहिताओं में संग्रहीत किया है। उसी 
प्रमाण के अधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ | अतः यदि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा 
कीजियेगा । ऋषिगण ! यदि आप लोग अपने ही द्वारा कहे गए मन्‍्त्रों तथा वाक्यों को प्रमाणभूत मानते हैं 
तो उसीके अनुकूल यज्ञ का अनुष्ठान करते जाइये, अन्यथा मूट-मूठ की बातों से क्या फल है ९? राजा बस 
के इस प्रकार के उत्तर देने पर उन ऋषियों ने अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ संयुक्त कर अवश्य घटित ५ 
होने वाले होनहार को देख उस (राजा बसु) को आकाश मंडल से नीचे गिर जाने का शाप दे दिया । 
ऋषियों के कहते ही वह राजा रसातल को गिरने लगा। देखते-देखते क्णुमर में ही शाप के कारण आकाश 
में अमण करनेवाला वह राजा रसातल को पहुँच गया | ऋषियों के उसी वाक्य से वह आकाश से गिरकर प्रथ्वी 
मण्डल पर आ गया । मतभेदों को दूर करनेवाला राजा वसु आकाशगामी होकर भी तनिक से अपराध के 
कारण रसातल को पहुँच गया अतएव बहुत जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुष को भी अकेले कभी धार्मिक संशय मे 
निर्णय करने का साहस नहीं करना चाहिये । अनेक धारावाले (बहुमुखी) इस घर्म की अत्यन्त सूक्ष्म तथा 
दुगमनीय गति है । इसलिए देवताओं ऋषियों तथा स्वायम्मुव मनुको छोड़ कर कोई भी धर्म के विषय मे 
कोई निश्चय नहीं कर सकता कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिये । अतएव प्राचीन कात 
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में जैसा कि ऋषियों ने कहा है, यज्ञों में हिंसा नहीं की जाती थी । करोड़ों ऋषिगण अपने तपोबल के 
प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति करते थे | इसी कारण से महर्षिंगण हिंसामय यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते । वे परम 
तपसवी ऋषिगण, भिक्षा वृत्ति द्वारा प्राप्त अन्न, मूल, फल, शाक, जल, पात्र आदि का यथाशक्ति दान करके 
स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं | संसार के किसी भी जीब के प्रति द्वोह की मावना न रखना, इन्द्रिय निभ्रह, 
जीवों के ऊपर दयाभाव, शान्ति ब्रह्मचय, तपस्या, पवित्रता, करुणा, क्षमा, बै्य--ये सब सदूगुण उस सना- 
तनधर्म के मूल हैं, जो कठिनाई से प्राप्त करने योग्य होता है । यज्ञ द्रव्य तथा मंत्रों द्वारा सम्पन्न होता है 
ओर तपस्या सभी जीवों पर समानदृष्टि रखने से अर्जित की जा सकती है | अर्थात्‌ यज्ञ तो द्वव्य मंत्रात्मक है 
्रौर तपस्या समतात्मक है । यज्ञों से देवताओं की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ देवतागण प्रसन्न होते हैं, तपस्या 
से विराट स्वरूप की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है जो विराट स्वरूप है । 
कर्मो' का त्याग कर देने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वेराग्य से प्रकृति का लय होता है, तथा ज्ञान से कैवल्य 
की प्राप्ति होती है--ये पाँच गतियाँ कही गई हैं । इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद पूव॑क्राल में यज्ञ 
की प्रथा के प्रचलित करने के अवसर पर स्वायम्भुव मन्वन्तर में देवताओं तथा ऋषियों के बीच में हुआ 
था । उस समय यह देखकर कि यहाँ पर केवल बल द्वारा धर्म का हरण किया जा रहा है, 
राजा वसु की उन बातों का अनादर कर वे ऋषिगण जहाँ-जहाँ से आये थे वहाँ-वहाँ खिन्न मन होकर 
वापस लौट गये। यज्ञमूमि से ऋषियों के उठकर चले जाने के बाद भी देवताओं ने यज्ञ की क्रिया 
पूरी की । ऐसा सुना जाता है कि तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करनेवाले ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि राजाओं 
ने अपनी तपस्या के बल पर स्वर की प्राप्ति की है| प्रियत्रत, उत्तानयाद, ध्रुव, मेधा, अतिथि, वसु, सुधामा; 
विरजा, शंखपाद, राजसू , प्राचीनवर्हिं, पजन्य, हविर्धाम आदि नृपतियों ने तथा इनके अतिरिक्त अन्य 
राजर्षियों तथा महात्माओं ने भी, जिनकी कीर्ति आज भी भूमएडल पर छाई हुईं है, केवल अपने तपोबल 
से स्वर्ग की प्राप्ति की है। इसीलिए. तपस्या यज्ञ से सभी प्रकार अधिक महत्त्वपूर्ण मानी गई है। प्राचीन 
काल में ब्रह्मा ने तपोबल द्वारा ही इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया था | इसलिए यज्ञ के द्वारा उस 
अक्षय पदाथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसकी तपस्या द्वारा हो सकती है। तपस्या ही सब पुण्य कर्मों 
की जड़ है| स्वायम्मुव मन्वन्तर में इस प्रकार से यज्ञ की प्रथा का प्रचलन हुआ था, तभी से यह यज्ञ 
प्रत्येक युगों के साथ होता चला आ रहा है | ॥१९-०२॥ . 
श्री मात््य भटापुरा- में मन्वन्तर वर्णन प्रसंग में यज्ञारम्म में देंवर्षि संवाद 
नामक एक सो तेंतालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥१४३॥ 


किलर 
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सत ने कहा--ऋषिगण ! अब इसके उपरान्त में द्वापर की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। 
उस त्रेतायुग के क्लीण हो जाने पर द्वापर युग की फ़बृत्ति होती है। द्वापर युग के आदिम काल में प्रजाओ्र 
को त्रोतायुग के समान ही सिद्धि मिलती है । बाद में द्वापर के पूण रूप से प्रवृत्त हो जाने पर, वह त्रोता 
की सिद्धि विनष्ट हो जाती है । इस प्रकार द्वापर युग के पूर्णतया प्रवृत्त हो जाने पर उन प्रजाओं में लोभ, 
बैये, वाणिज्य, युद्ध, सिद्धान्त का अनिश्चय, वर्णों का विनाश, आश्रम धर्म का उलट फेर, यात्रा, बध 
दंड, मान, अहंकार, अन्ञनशीलता, पराक्रम, रजोगुण तथा तमोगुण का आधिक्य --बे सब बातें मुख्य 
रूप से पाई जाने लगती हैं । सब से प्रथम सतयुग में तो अधम का नाम मी नहीं रहता, त्रेतायुग में 
प्रजाओं में उसकी तनिक-सी प्रवृत्ति हो जाती है, द्वापर में तो बेचारा धम अधर्म के मारे परेशान होकर 
व्याकुल हो जाता है और कलियुग के आने पर तो वह एकदम नष्ट हो जाता है। इस द्वापर युग में सभी 
बर्णों' के धर्म तथा चारों आश्रम एक दूसरे में मिल-जुल जाते हैं और श्रुतियों तथा स्म्ृतियों में दुविधा का भाव 
उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार श्रुतियों और रप्रतियों में द्वेघ उत्पन्न हो जाने पर किसी सिद्धान्त का निश्चय 
नहीं होता । अनिश्चय के कारण घममम की वास्तविक स्थिति का लोप हो जाता है और धर्म के तत्त के 
विनष्ट हो जाने पर बुद्धि में भी भेद पड़ जाता है । दृष्टि के विश्रम हो जाने के कारण लोग एक दूसरे के 
विपरीत निश्चय करने लगते हैं । दृष्टि विश्रम होने के कारण ही धमम व्याकुल होने लगता है । इस ध्व्वापर 
युग में ऋषिगण एक वेद के चार चरणों को लोगों की आयु के स्वत्प होने के कारण बारम्बार संक्तेप करके 
अनेक भागों भें विभक्त कर देते हैं। द्वापर आदि युगों में एक ही वेद को दृष्टि अम होने के कारण ऋषिपुत्र 
गण चार भागों में विस्तृत करके अलग-अलग कर देते हैं। वे ऋषि पुत्र ब्राह्मण भाग के नवीन विन्या् 
तथा स्वर के क्रमों का विपर्यय करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामबेद की संहिताओं को संक्षिप्त कर देते हैं | 
किन्हीं-किन्हीं स्थलों पर मिन्न दृष्टि वाले महर्षि वृन्द्‌ सामान्य अथ्थ तथा विक्षत अथ को लगाने के कारण 
ब्राह्मण, कव्पसूत्र, भाष्यविद्या आदि के तत्वों को भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकते । इस अकार तो कुछ अंश 
को- ठीक और कुछ-कुछ को उलट-पुलट कर उन्होंने रब दिया है| इस प्रकार अपने-अपने दर्शनोंके अनुकूल 
भिन्न-भिन्न अर्थ लगाने वाले महर्षियों द्वारा द्वापर युग में वेदों का विभाग हो जाता है। श्रध्वयुं प्राचीन काल 
भें एक था, उसको पुनः दो भागों में उन लोगों ने विभक्त किया | इस प्रकार सामान्य तथा विरोधी अर्थों 
का आश्रय लेकर सामान्य धर्म को अपने-अपने दशनों द्वारा उन्होंने व्याकुल (अनिश्चित-सा) कर दिया । 
उन भिन्न अर्थ करने वालों ने अध्वर्य (यज्ञ भाग) को तो विशेष कर के व्याकुल कर दिया है, उसी प्रकार अथर्व 
वेद्‌ तथा सामबेद के मन्त्रों को भी यथार्थ अथ्थ को नष्ट करने वाले अपने मनमानी अथों द्वारा व्याकुल कूए. 
दिया है । इस प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में भिन्न-भिन्न दृष्टि वाले ऋषियों द्वारा वेदों का यथार्थ अर्थ ४० 
कर दिया जाता है और अर्थ में व्यतिक्रम हो जाने पर कलियुग में तो निश्चय ही वे नष्ट हो जाते हैं । हवोपर 
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युग में वेदों के अर्थो' के विपयेय हो जाने से सामान्य लोगों में भी यथार्थदृष्टि का लोप हो जाता है। 
लोगों की मृत्यु होने लगती है | अनेक म्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। लोग मनसा, वाचा, कर्मणा केवल 
दुःख ही दुःख का अनुभव करते हैं | पीछे चलकर उन्हें अपने किये धरे पर पश्चात्ताप होता है, जिससे दुःख 
से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगते हैं । उस दुःखनाश के उपायों को सोचते समय उन्हें संसार से वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है और तब वैराग्य में अपने दोषों का दर्शन होता है, और दोषों के देखने से उनमें 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ॥१-२०॥ 

इस प्रकार मनुष्यों में उन मेधावी ऋषियों के वंश में स्वायम्भुव मन्वन्तर के द्वापर थुग में शास्त्रों के 
अहितकारी दुब॒ुद्धि लोग उत्पन्न होते हैं। आयुवेद में विकल्प (दुविधा), बेदों के प्रमुख अंगों में विकल्प, 
अरथशासत्र में विकल्प, न्यायशासत्र में विकल्प, व्याकरण सूत्र भाष्य विद्या आदि में मी विकल्प हो जाता 
है। स्मृतियों तथा अन्यान्य शास्त्रों के भिन्न-भिन्न अंग अ्रतिष्ठापित हो जाते हैं । द्वापर युग में मनुष्यों में अनेक 
ऐसे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मन, वचन तथा कर्म द्वारा बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध 
होती है। उस द्वापर में सभी जीवों का जीवन बड़े क्लेश से व्यतीत होता कहा जाता है। जैसा कि ऊपर भी 
कहा गया है, जनता में लोभ, अपैय, वाणिज्य, व्यवसाय, युद्ध, किसी सिद्धान्त तत्व का अनिश्चय, वेदों तथा 
शा्त्रों का मनमानी ढंग से संस्करण, वर्णसंकरता, वर्णाश्रम धर्म का विध्वंस, काम तथा द्वेष की मावना आदि 
- दुर्गुणों का उदय हो जाता है। उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु दो सह वर्ष की होने लगती है । 
द्वापर युग के व्यतीत हो जाने पर उसकी सन्ध्या गुण से हीन होकर केवल चतुर्थ चरण में उपस्थित होती है 
उसमें द्वापर युग का धम एक चौथाई भाग में शेष रहता है।इस प्रकार में द्वापर युग का वर्णन कर चुका। अब 
कलियुग का वर्णन सुनिये । द्वापर के अंशमात्र शेष” रह जाने पर कलियुग की प्रवृत्ति होती है । जीवहिंसा 
चोरी, मिथ्या बोलना, माया तथा दम्भ--कलियुग में ये सब दुर्गंण तो तपस्यों में भी हो जाते हैं | उसका 
यही स्वभाव ही है। अपने इस स्वभाव द्वारा वह समस्त प्रजा को इन्हीं दुर्गणों से युक्त कर देता है | उसका 
एकमात्र अविकल धर्म यही है। यथार्थ धर्म का तो उसमें एक दम लोप हो जाता है । मन वचन तथा कर्म 
द्वारा अति प्रयत्न करने पर भी जीविका सिद्ध होगी या नहीं--इसमें सन्देह बना ही रहता है। उस कलियुग 
में महामारी आदि रोग फैलते हैं, निरन्तर छुघा तथा अवषंण का भय लगा रहता है, देशों का उलग्-फेर तो 
हुआ ही करता है । घोर कलियुग के प्रवृत्त हो जाने पर देशों की स्थिति का कोई प्रमाण नहीं रह जाता, चाहे 
जहाँ से वह उलट कर दूसरी सीमा में निबद्ध कर दिया जाता है। कोई गम ही में मर रहा है तो कोई भरी जवानी 
मे शरीर त्याग रहा है, कोई बद्धावस्था में तो कोई कुमारावस्था में--इस प्रकार कलियुग में लोग अकाल 
मृत्यु का शिकार होते हैं। उस कलियुग में अल्प तेजस्वी, थोड़े बल वाले, पाप परायणु, महाक्रोधी 
अधार्मिक, असत्य बोलनेवाले तथा दूसरे का माल हथियाने में प्रवीण लोग उत्पन्न होते हैं। अनिष्ट के इच्छुक, 
'अपड़, दुराचारी, वेद शाख को न जानने वाले ब्राह्मणों के कर्मों के दोष से कलियुग में लोगों को सभी 
वस्तुओं का भय लगा रहता है। हिंसा, मिथ्या अभिमान, ईष्यो, क्रोध, निन्दा, असहनशीलता, अभैये--- 
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--ये सब दुर्गण सभी लोगों में पाये जाते हैं। कलियुग में लोभ और मोह तो चारों ओर से लोगों को घेर लेते 
| । दूसरों की उन्नति देखकर हृदय में जलन उत्पन्न होने की भावना तो बहुत बढ़ जाती है। उस कलियुग के 
उपस्थित हो जाने पर ब्राक्षण लोग न तो वेदों को पढ़ते हैं और न यज्ञादि ही करते हैं । जिससे थे प्रभाव 
3 नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वैश्यों के साथ ज्ञत्रिय भी अपने कर्मों से च्युत होकर नष्ट (प्रभाव रहित) हो 
ते हैं | शूद् लोग मंत्रों के ज्ञाता बन जाते हैं, उनका सम्बन्ध ब्राह्मणों के साथ होने लगता है। और 
रह्मणों के साथ रीय्या तथा आसन पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। राजा लोग अधिकांश में 
[ह््योनि के होते हैं और उनकी प्रवृत्ति पाषएड में अधिक रहती है । शूद्र लोग गेरुआ वस्र धारण कर 
बेना काँड बाँधे वल्र पहने हुए हाथ में नारियल का कपाल धारण किये हुए संन्यासी के वेश में इधर-उधर 
ूमते हैं । कोई देवताओं की पूजा करनेवाला है, तो कोई धर्म को दूषित करनेवाला है, कोई देवताओं के 
प्रमान शुद्ध आचरण करनेवाला है तो कोई जीविका के लिए वेश बनाकर घूमनेवाला है --इस प्रकार के 
तोग उस कलियुग में उत्पन्न होने लगते हैं | धर्म एवं अथ की मर्यादा को जाननेवाले बनकर शूद्व लोग वेदों 
हा अध्ययन करते हैं। शूह् योनि में उत्पन्न राजा लोग अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं| उस समय लोग 
ब्री, बातक तथा गो की हत्या करके तथा आपस में एक दूसरे का विनाश कर के अपना प्रयोजन सिद्ध करते 
हैं। देश में चारों ओर कष्ट की अधिकता हो जाती है और लोगों के अल्पायु होने के कारण तथा रोगों 
क्री बाढ़ से देश उजड़ जाते हैं । कलियुग में मनुष्यों की स्वाभाविक अमिरुचि अधर्म की ओर तथा तामसिक 
विचारों की ओर हो जाती है--यह बात सरप्रसिद्ध है। गर्भ की हत्या होती है । इन्हीं सब कारणों से कलियुग 
में लोगों की आयु बल तथा रूप का विनाश हो जाता है ।इसमें दुख सहकर जो लोग बहुत दिन तक जीते 
हैं, वे अधिक से अधिक सौ वर्ष तक | उस कलियुग में वे सम्पूण वेद विद्यमान रहकर भी नहीं रह जाते, 
और एकमात्र धर्म के कारण यज्ञों का भी विनाश हो जाता है | यह तो कंलियुग की अवस्था का वर्णन 
किया गया है, उसकी संध्या तथा संध्यांश का वर्गान सुनिये । प्रत्येक युग में उनकी सिद्धियों के तीन चोथाई 
अंश नष्ट हो जाते हैं । युगधर्म का केवल चतुर्थीश अपनी संध्या में शेष रह जाता है और संध्या का चतुथांश 
धर्म संध्यांश में शेष रह जाता है | इस प्रकार कलियुग के अन्तिम समय में संन्ध्यांश के लगने पर उन 

अधर्मियों को ठीक करनेवाला महर्षि भूगु के कुल में चन्द्रमा के गोन्र से प्रमति नामक एक राजा 
उत्पन्न होता है। मैं स्वायम्भुव मन्वन्तर में कलियुग के संध्यांश का यह वृत्तान्त बर्तला रहा हूँ । (बह 
अमति - नामक राजा स्वयं अख्र धारण कर हाथी, घोड़ा तथा रथ आदि से सुसज्जित सेना को साथ लेकर 
सम्पूर्ण प्ृथ्वी-मंडल पर तीस वर्षों तक भ्रमण करता है, उसके साथ हथियार धारण किये हुए लाखों 
ब्राह्मण भी चलते हैं | वह महान्‌ प्रतापशाली राजा सरे म्लेच्छों को मार डालता है और चारों शोर के शृह 

. बंशीय राजाओं का भी उन्मूलन कर देता है |>जिससे सारे अधर्म तथा पाषण्ड भी निःशेष हो जाते हैं).) 
उस समय जितने भी अधार्मिक राजा गण पाये जाते हैं उन सब का वह विनाश कर देता है। उत्तर देश के 
रहने वाले, मध्य देश के रहने वाले, पर्बृतीय, पूर्व दिशा के रहने वाले, पश्चिम दिशा के रहने वाले, विश्ध्या 
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चल के प्रृष्ठ भाग तथा अपर भाग के रहने वाले, द्रविड़ तथा सिंहल द्वीप में रहने वालों को लेकर जितने भी 
दक्षिण दिशा निवासी होते हैं उनको, तथा गांधार देश के, पारददेश के, पहव देश के, यवन, शुक, तुषार, वर 
श्वेत, हलिक, दरद, खस, लंपक, अन्त्रक तथा चोर जाति वालों को वह शादों का श॒त्र परम बलवान 
हाथ में चक्र धारण कर विनष्ट।कर देता है और संसार के समस्त पापात्मा जीवों को खदेड़ कर समस्त 
पृथ्वी मएडल पर अमण करता है। वह परम पराक्रमी प्रमति इस मरत्यंलोक में राजा के वंश में उत्पन्न होता 
है और जन्म के पूव विष्णु रूप में था। पूर्व कलियुग में वह बलवान चन्द्रमा का पुत्र था। 
बत्तीस वष की अवस्था हो जाने पर उसने बीस वर्षो तक घूम घूम कर प्रथ्वी के समस्त पापी: मनुष्यों को 
चारों ओर से विनष्ट कर दिया । अपने इस क्रूर कर्म द्वारा उसने समस्त प्रथ्वी को बीज रूप में शेष कर 
छोड़ दिया । (अर्थात्‌ निर्बीण नहीं किया, जिससे पुनः सृष्टिविस्तार हो सक्के) व परस्पर कारणी भूत 
आकस्मिक काल की महिमा से चह विशाल सेना प्रमति के साथ गंगा तथा यमुना, के मध्य भाग में समाधि 
द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुईं | अन्यायी राजाओं का विनाशकर क्रूर कर्म करने वाले उन सबों के स्वयं विनष्ट 
हो जाने पर युग के अन्तिम अवसर पर संध्यांश के समय जब थोड़े परिमाण में प्रथ्वी पर प्रजा शेष रह 
गई, तब भी कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसे बच गये थे जो अपनी वस्तु कभी किसी को नहीं देते" 
थे, तथा दूसरे'की वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे । समूह में एकत्र होकर वे एक 
' दूसरे का संहार करते थे और एक दूसरे को लूटते खसोट्ते थे | राजा से रहित उस यग के संध्यांश के 
व्यतीत होने के अवसर पर सारी प्रजा परस्पर भय से कातर हो चली थी। व्याकुल होकर जान ले लेकर 
घर छोड़कर भागती फिरती थी। लोग देवताओं का भरोसा छोड़कर अपने-अपने प्राणोँ की रक्षा की 
चिन्ता में दुःखी थे, डाकुश्रों की निर्दंयता से अत्यन्त मयभीत थे । श्रुतियों तथा स्थृतियों द्वारा अनुमोदित 
धर्म के विनष्ट हो जाने से वे सब कामी तथा क्रोधी हो गये थे, लज्जा स्नेह तथा आनन्द से रहित होकर 
मर्यादा रहित हो चुके थे । धर्म के विनष्ट हो जाने से वें लोग पद्रचीस वर्षो की अल्पायु तक जीवित रहते 
थें। अतः खत्री तथा पुत्रादि को छोड़कर शोक विषाद से बे व्याकुल रहने लगे। अनावृष्टिं के कारण जीविका , 
के अंभाव में परम दुःख मोलने लगे और अपने-अपने आश्रय स्थानों को छोड़कर कुछ तो पहाड़ियों में रहने 
लगे, और कुछ नदियों, समुद्रों, अन्तरीपों तथा पव॑तों में चीर तथा म्ृगचर्म लपेटे हुए अकमर्य होकर विना 
किसी साधन-सम्बल के घूमने लगे । इस प्रकार अल्प परिमाण में शेष वह सारी प्रजा वर्णीश्रम धर्म से च्युत 
होकर घोर संकरवर्ण हो गई और अनेक प्रकार का कष्ट मेलने लगी । इसी प्रकार सभी जीव जन्तु भी छ्लुधा 
से अतिशय पीड़ित होकर उन्हीं पव॑तीय आदि देशों में चक्र की तरह घूम फिर कर आश्रय प्राप्त करने 
लगे । ॥२१-७४॥ ु | 
सारी प्रजा अन्न -कष्ट से अति दुखित होकर मांस आहार करने में प्रवृत्त हो गयी और मुग, 
शूकर, वृषभ तथा अन्यान्य जंगली पशुओं को खा-खाकर जीवन बिताने लगी । भक्ष्य तथा अभक्ष्य सभी 
जीवों को वे सभी लोग खाने लगे.। जो लोग समुद्र तट पर दहरे हुए थे तथा नदियों के किनारों पर निवास 
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की होती है । पाद तल से लेकर मस्तक पर्यन्त जो व्यक्ति नवताल प्रमाण का होता है, जिसके बाहुदृंद 
घुटने तक विस्तृत रहते हैं, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है । प्रत्येक युगों में गो, हस्ती तथा मैं और 
स्थावर जीवों की ऊँचाई तथा लम्बाई में दास तथा वृद्धि इसी क्रम से जान लेनी चाहिये । नीचे से लेकर 
डील तक पशु की ऊँचाई छिहृत्तर अंगुलों की होती है। हाथियों की ऊँचाई आठ सौ ? अथवा एक सौ आह 
अंगुलों (१) की होती है। अधिक से अधिक एक सहस्॒ बानबे १०४२ अंगुल की ऊचाई वृत्तों की कही 
गई है। मानव शरीर की स्थिति जिस प्रकार की कही गयी है, वैसी ही दोनों के वंश की एकता के देखने 
से देवताओं के शरीर की भी स्थिति समझनी चाहिये | केवल देवताओं का शरीर अत्यन्त निम्मलबुद्धि से 
संयुक्त रहता है--यही विशेषता है। मानत्रशरीर उतनी बुद्धि से संयुक्त नहीं. रहता। देवताओं तथा 
मानवों के शरीर में एवं भाव में जो मुख्य अन्तर है वह इतना ही है । पशुओं, पत्तियों तथा सभी स्थावर 
जीवों के शरीर यज्ञ की क्रिया में उपभोग के लिये विहित हैं । गो, बकरा, अश्व, हाथी, पत्ती तथा मृग 
“7 ये सभी जीव क्रमानुसार देवताओं की पशु मूर्तियाँ हैं और देवताओं के उपभोग के लिये उनका उपयोग 
हैं । उन-उन भोक्ता देवताओं के रूपों के अनुरूप प्रमाणवाले इन स्थावर तथा जंगम वुक्त पशु आदि 
की मृर्तियाँ होती हैं | देवता गण उनके मनोज्ञ उपभोगों द्वारा सुख को प्राप्ति करते हैं | ॥१-१८॥ 
अब में सन्त तथा साधु लोगों का वर्रान कर रहा हूँ । श्रुतियों के शब्द्समूह तथा ब्राह्मण ये 
दोनों भी देवताओं की पशुमूर्तियाँ हैं। इनकी अन्तरात्मा में यतः बक्म की स्थिति रहती है, श्रतः 
सन्त कहे जाते हैं। साधारण तथा विशेष धर्मों में सर्वत्र आह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य-ये सभी श्रुति 
तथा स्पृतियों में कहे गये धर्मों के श्रनुकूल आचरण करते हैं| जो लोग वर्शाश्रम व्यवस्था में रहते हैं 
तथा जिनके सुख का अन्तिम परिणाम स्वर्गीय छुख की प्राप्ति है उनके द्वारा आचरित श्रुतियों तथा स्त॒तियों 
में कहा हुआ घम ज्ञानवर्म कहलाता है| गुरु का कल्याण करनेवाले, तथा दिव्य सिद्धियों की आ्राप्ति मं 
निरत ब्रह्मचारी को साधु कहते हैं। सभी आश्रमों के कल्याण के आदि कारण होने से तथा स्वयं 
साधना में निरत रहने से ग्रहस्थ भी साधु कहा जाता है। जंगल में जाकर तपश्चर्या करनेवाले 
वेखानस (वानप्रस्थी) को भी साधु कहते हैं। योगसाधना में निरत रहने के कारण संन्यासी को भी साधु 
कहते हैं। यह धर्म का शब्द क्रियात्मक धर्म की गति में रहनेवाला कहा गया है। प्रभु ने कल्याण 
एवं अकल्याण देनेवाले नियमों को ही धर्म तथा अधर्म नाम से कहा है | किन्तु देवता, पितर, ऋषि 
तथा श्रेष्ठ मनुष्य--ये सब, 'यह घ॒र्म है, यह धम॑ नहीं हैः--इस प्रकार की स्वीकृति मौन धारण कर 
देंते हैं | घृज_ धातु धारण करने तथा महत्त्व के श्रथ में है, अतः उससे निष्पत्न धर्म शब्द भी धारण 
करने अथवा महत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आचार्य लोग कल्याण तथा इष्ट के प्राप्त करानेवाले उत्त 
धर्म का उपदेश करते हैं, और जो अनिष्ट का प्राप करानेवाला अधर्म है, उसका उपदेश नहीं . 
करते। अवस्था में वृद्ध, निर्लोम, आत्मज्ञानी, अदाम्मिक, श्रति विनत्र तथा सृदु स्वमभावशील को . 
ओचाय कहते हैं । धर्म के तत्तों को जाननेवाले ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ श्रुति तथा स्मृति द्वारा अनुमोदित 
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क्‍ खत ने कह्दा--ऋषिगण ! उसी अवसर पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से महाराज मनु ने 
पूा-- भगवन्‌ ! शरों € सरपतों ) के वन में षडानन कात्तिकेय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी ?? इस प्रश्न 
को सुनकर अमित तेजस्वी भगवान्‌ ने प्रसन्‍्नतापूर्वक परम बुद्धिमान्‌ एवं तेजस्वी राजा मनु से इस कथा को 
हस प्रकार कहना प्रारम्भ किया । ॥ ४-२ ॥ 

मत्स्य भगवान्‌ बोले---आरचीनकाल में एक वज्ञांग नामक दैत्य था, उसका तारक नामक 
महावलवान्‌ पुत्र था । उसने एक बार देवताओं को अति कष्ट देकर पुरों से बाहर निकाल दिया। तब वे उसके 
भय से अतिशय भयभीत होकर ब्रह्मा के समीप गये | देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर ब्रह्मा जी 
ने कहा--दिववृन्द ! भय छोड़ दो। हिमाचल की पुत्री पावती के संयोग से महादेव को एक शिशु उत्पन्न होगा 
और वही तुम्हारे परम शत्र्‌ इस दैत्य का विनाश करेगा !” इस वरदान के बाद एक बार कभी महादेव ने 
पारव॑ती को देखकर किसी विशेष कारण वश अपने वीर्य को अप के मुख में त्याग दिया । अ्रम्ति के मुख में 
गिरे हुए शिव के उस वीर्य ने देवताओं को तृप्त कर दिया । देवताओं के पेट में अजीर्ण हो जाने पर वह 
बीर्य उनके उद॒र प्रदेश को फाड़कर बाहर निकला और वहाँ से सुरनदी के प्रवाह में मिल गया । उसके 
श्नन्तर वह शरों के एक वन में पहुँच गया। उसी शरवन से सूर्य के समान कान्तिमान्‌ षडानन कार्त्तिकेय की 
उत्पत्ति हुई। सात दिन के उस अदूभुत बालक ने ही महावीर तारकासुर का संहार किया था।! सूते की ऐसी 
बातें सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने उनसे पूछा । ॥ ६-११ ॥ । 

ऋषियों ने कहा--संत जी ) यह तो परम विस्मय में निमझ करनेवाली कथा है | साथ ही 
अति मनोहारिणी तथा पापों को विनष्ट करनेवाली भी हैं, इसका विस्तारपूवंक यथार्थ रूप में वणेन कीजिये । 
प्राचीनकाल में वह वज्रांग नामक दैत्य किस वंश में उत्पन्न हुआ था, जिसका पुत्र देवताओं का 
विनाशक परम बलवान तारकासुर हुआ । उस दैत्यराज के वध में किस प्रकार का युद्ध हुआ था ) है 
मानद्‌ | पडानन कार्ततिकेय की सम्पूर्ण कथा हम लोगों को बतलाइये ! ॥१२-१४॥ 

सत ने कहा--ऋषिगण | ब्रह्मा के मानस पुत्र दत्त नामक प्रजापति थे, जिन्होंने अपनी वैरिणी 
नामक पत्नी में साठ कन्याएँ उत्पन्न की थीं-- ऐसा हमने सुना है। उन कन्याओं में से प्रजापति ब्रह्मा के 
पुत्र दत्त ने दस धर्म को, तेरह कश्यप को, सत्ताइस चन्द्रमा को, चार अरिष्टनेमि को, दो बाहुकपुत्र की, दो 
अंगिरा को और दो विद्वान कृशाश्व को समर्पित किया । उनमें अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सुरसा, 
. सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशां, इरा, कल्ठु और मुनि-ये तेरह लोकमाताएँ कश्यप की ख्ियाँ थी | जिनके 
संयोग से अनेक प्रकार के स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति: हुई | इसके अतिरिक्त अन्य शरीरधारियों की 
भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई । स्वयं देवराज इन्द्र, उपेन्द्र तथा सूर्थ आदि देवगण अदिति के ही गर्म से उत्पन्न 
हुए । दिति के संयोग से हिरण्यकशिपु आदि देत्यगण उत्पन्न हुए। दानवगण दनु से . तथा गौ सुरभि 
से उत्पन्न हुए । गरुड आदि प्रमुख पक्तीगण बिनतां के पुत्र कहे जाते हैं। नाग तथा अन्य शेष सरीसपों 
( रंग कर चलने बाले जन्तु ) को कद का पुत्र जानना चाहिये । सभी देवगणों के स्वामी जैलोक्याविपति- 


द 
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इन्द्र को जीतकर दितिपुत्र महाबलवान्‌ हिर्यकशिपु ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था । तदनन्तुर एक समय 
युद्ध में विष्णु भगवान्‌ के द्वारा वे हिस्प्यकशिपु आदि दैत्य गण मार डाले गये थे तथा शेष अन्य 
दानवों को इन्द्र ने मार डाला था । पुत्रों के मारे जाने पर पुत्रहीना दिति ने अपने पतिदेव कश्यप से एक 
महावलवान्‌ पुत्र के प्राप्त करने का वरदान माँगा । उसकी प्राथना पर प्रभु कश्यप ने युद्ध में इन्द्र का वध 
करने में समर्थ -एक परम बलवान पुत्र का वरदान देते हुए उससे कहा--ददेवि | पवित्र मन से तू एक 
सहसर वर्षों तक मेरे द्वारा कुछ कहे गये नियमों का पालन करो, तब तथोक्त गुण सम्पन्न पुत्र क्री तुम्हें प्राप्ति 
होगी |” कश्यप की बातों का दिति ने पूर्ण पालन किया । उन्हीं नियमों के पालन में निरत दिति के पास 
आकर सहस्नेत्र इन्द्र ने उसकी समाधि अवस्था में परम सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने इन्द्र को 
परम विश्वस्त मान लिया । इस प्रकार एक सहस्र॒ वर्ष बीतने में जब दस वर्ष शेष रह गये तब इन्द्र की सेवा 
से अति प्रसन्न होकर तप्स्था में निरत दिति ने इन्द्र से कहा--॥१५४-२९॥ ' 

दिति ने कहा--'पाकशासन ] अब तुम मेरे त्रत को समाप्तत्राय जानो । इसकी समाप्ति पर 
तुम्हें एक भाई प्राप्त होगा, जिसके साथ मिलकर इस शत्रुरहित समस्त त्रैलोक्य की राज्यलक्ष्मी को 
इच्छा पूवंक भोगना । ऐसा कह कर नींद से अभिभूत दिति सो गईं। उस समय उसके शिर के बाल चरणों 
पर बिखरे हुए थे तथा वह अपने पूर्व के अंगीकृत नियमों से च्युत हो गई थी । भावी की प्रबलता से 
ही दिति सो गई थी। उसी अवसर पर छिंद्र मार्ग का. आश्रय लेकर पाकशासन इन्द्र ने दिति के उदर में 
प्रवेश कर लिया ! वहाँ पहुँच कर देवराज ने अपने वज्ञ से उद्रस्थित गर्भ को सात ठुकड़ों में काट दिया और 
बाद में उन्हीं सातों में से पक-एक टुकड़े को भी सात-सात खंडों में विभक्त कर दिया । इसी बीच दिति जग 
पड़ी और उठकर कहने लगी--अरे शक्र मेरी संतति.का सहार मत करो | दिति की ऐसी बातें सुन इन्द्र 
उदर से बाहर निकल आये और आगे खड़े होकर मयभीत एवं दुःखपूर्णा स्व॒र में हाथ जोड़कर अपनी 
विमाता से इस प्रकार कहने लगे । ॥३ ०-३५॥ ढ 

इन्द्र ने कहा--जननि ! तुम आज दिन में ही बालों को पैरों पर बिखेरे हुए नियमोल्लंघन कर 
शयन कर रही थी अतः मेंने तुम्हारे गर्भस्थ शिशु, को उनचास भागों में विभक्त कर दिया । देवताओं की 
सम्माननीय | वज़ द्वारा उनचास भागों में विभक्त किये गये तुम्हारे उन पुत्रों को में अपने स्वर्गलोक में स्थान 
दूँगा 0. इन्द्र द्वारा प्राथना किये जाने पर दिति ने कहा--“अच्छा ऐसा ही हो ।” ऐसा कह कर काले 
तेत्रों वाली दिंति ने अपने पति कश्यप से कहा--'हे प्रजापते ! अत्यन्त बलशाली इन्द्र का वध करने में 
सुमथ एक अन्य पुत्र मुझे दीजिये, जिसका संहार स्वर्गनिवासी देवगण अपने शखस््राल्रों द्वारा भी. न कर 
सके ।१ ऐसा कहने पर कश्यप ने अति . दुःखित अपनी पत्नी. दिति से कहा---'ऐसे पुत्र की प्राप्ति तू दूसे 
सहस्न वर्षो' तक घोर तपस्या करके कर सकोगी | है पुत्रवत्सले | इस प्रकार फौलाद के समान दृढ़ तथा वच्र 
के सार के समान प्रौढ़ अंगों से युक्त वज्ञांग नामक पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा ।! ॥३६-४ १॥ 

“. '' अश्यप द्वारा उक्त बरदान प्राप्त कर देवी दिति ने तपस्या के लिए वन का मार्ग अहण किया. भरौर 
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दस सहख वर्षों तक घोर तंपस्या की | तपस्या की समाप्ति हो जाने पर तेजस्वी दिति ने अनुपम पराक्रमी 
अजेये, वज्र से भी दुष्छेद्य उक्त पुत्र को उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही वह बालक समभी प्रकार के शखाओओं 
की कलाओं में पारंगत होगया और भक्तिपूवंक अपनी माता से बोला--'मातः | में आपका कौन-सा प्रिय 
कार्य करूँ | तब प्रसन्न होकर दिति ने अपने पुत्र दैत्याधिपति से कहा--ुत्र | मेरे बहुत से पुत्र सहखाक्ष 
इन्द्र द्वारा मारे जा चुके हैं, उनका बदला चुकाने के लिए तथा इन्द्र का संहार करने के लिए तुम स्वर्ग लोक 
को जाओ । उस बलवान ने माता की ऐसी बाते सुनकर कहा--“बहुत अच्छा”? और तदनन्तर उसने स्वर्ग 
की राह पकड़ी । वहाँ पहुँच कर उसने विफल न होने वाले अपने पाश से इन्द्र को बाँध लिया और माता 
- के पास इस प्रकार लाकर उपस्थित किया जैसे बाघ एक छोटे-से मृग को पकड़कर लाता है। ठीक. इसी समय 
ब्रह्मा तथा महा तपसवी कश्यप भी वहाँ आये हुये थे, जहाँ पर वे निडर माता तथा पुत्र उपस्थित, थे. दिति 
तथा वज्जांग को वहाँ उपस्थित देखकर ब्रह्मा तथा कश्यप ने कहा--पपृत्र | इस देवराज इन्द्र को तुम थोड़े 
दो । इसके बाँधने या हत्या करने से तुम्हारा भला क़्या स्वार्थ सिद्ध होगा ? पुत्र | यशुस्वी पुरुष का अपमान 
ही उसकी मृत्यु कही जाती है, यदि यह हम लोगों को कृपापूण बातों द्वारा यह तुमसे छुटकारा पा रहा है तो इसे 
इसकी मोत ही सममो । दूसरे के गौरव से शत्र द्वारा छुट्कारा पाने वाला शत्रुओं का भारवाही होता .है 
अर्थात्‌ उसके हृदय पर शत्रु की धाक सदा बनी रहती है । मेरे पुत्र | ऐसे पुरुष को तो प्रतिदिन मृतक तुल्य ही 
समझना चाहिए । शत्रु के वश्य हो जाने पर महान्‌ पुरुषों कां वैर वैरी में नहीं रह जाता अर्थात्‌ बड़े 
लोग वश में किये गये शत्रु से पुनः बैर भाव नहीं मानते । ब्रह्मा .तथा कश्यप की ऐसी बातें सुनकर विनम्र 
वज्ञांग ने कहा-- है महाराज | मेरा इस इन्द्र से कोई मुख्य प्रयोजन नहीं था । केवल माता की आज्ञा का 
पालन करने के लिए ही मेंने ऐसा किया है | तुम तो छुर तथा असुर--दोनों के स्वामी हो और मेरे 
प्रपितामह हो । देव ! में तुम्हारे वचन का पालन करूँगा । अब में इस इन्द्र को बोड़ देता हैँ | देव ! तुम्हारी 
कृपा से मेरी श्रद्धा तथा रति तपस्या में. हो तथा मेरा तप निर्विन्न समाप्त होः--ऐसी प्रार्थना कर वज्ञांग चुप 
ही गया , देत्य के चुप हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने उससे कहा | ॥३ २-५४॥ 

ब्रह्म ने कहा- तुमने हमारे द्वारा बताये गये नियमों का पालन करते हुए परम कठोर तपस्या 
की है, इस चित्त शुद्धि से तुम्हें जन्म लेने का पर्याप फल भी प्राप्त हुआ!-- ऐसा कहकर कमलयोनि ब्रह्मा ने 
एक परम सुन्द्री दीध नेत्रोंवाली कन्या का निर्माण. किया और उसे पत्नी रूप में वज्ांग को अदान कर 
दिया । उस सुन्दरी का वराड्री! नाम रखकर पितामह ब्ह्मां चले गये | वज्ांगभी पत्नी .को साथ, लेकर तपस्या 
करने के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ । शुद्धबुद्धि, महान्‌ तपंस्वी, कमल के दलों के समान सुन्दर विशाल 
नेत्रोंवाले दैत्ययाज ने ऊपर हाथ उठाकर एक सहख वर्ष पर्यन्त कृठोर तप किया और उतने ही समय तक 
नीचे मुखकर तपत््या की । तथा उतने ही समय तक पंचाम्नि के मध्य में स्थित होकर घोर तप किया । 
निराहार रहकर ऐसे घोर तपस्था को कर के वह असुरराज तपस्या की राशि हो गया । तदनन्तर 
भी वह जल के मध्य में अवस्थित होकर एक सहख व तक घोर तप करता रहा। जल में प्रविष्ट 


३२७४ मंत्स्य॑ पुराण 


होकर तप करते समय उसकी परम तपर्विनी पत्नी ने भी उस सरोवर के किनारे रहकर पति के चरणों में प्रीति 
रखकर मौन ब्रत का पालन किया | और इस प्रकार उस परम कान्तिमती ने निराहार रहकर घोर तप का 
पालन किया । उसके तप करते समय इन्द्र ने उसे ढराने के लिए अनेक उपाय किया। उसने उसी आश्रम में एक 
बहुत बड़े बन्द्र का रूप धारण कर उसके कमरडलु तथा पुष्पों की डालियों को घुमाकर समाप्त कर दिया और 
फिर मेष का रूप धारण कर उसे खूब कँपाया, फिर सप का रूप धारण कर उसके दोनों पैरों को अपने 
शरीर से बाँधकर दूर तक खींचा और देर तक प्रथ्वी मरडल पर परिभ्रमण किया । किन्तु इन्द्र के इतने 
उत्पात करने पर भी वह परम तपस्विनी मारी नहीं जा सकी । तब इन्द्र ने एक सियार का रूप धारण का 
उसके आश्रम को दूषित कर दिया । फ़िर बादल का रूप घारण कर आश्रम को गीला कर दिया | इस 
प्रकार अनेक प्रकार की विभीषिकाओं से उसे कष्ट पहुँचाते हुए इन्द्र ने जब विश्राम नहीं लिया तब वच्नांग 
की पत्नी वह वराज्जी इन सब उत्पातों में उसी परत की दुष्टता समझकर शाप देने को उद्यत हो गू। 
इस प्रकार उसे शाप देने के .लिए प्रस्तुत देखकर परम भयभीत हो पव॑त ने एक पुरुष का शरीर धारण कर उस 
सुम्दरी वरांज्री से कहा--सुन्दरि ! में दुष्ट नहीं हैँ । मेरी सेवन तो सभी जीवधारी कर सकते हैं । आपको 
ग्रह विध्न देवराज इन्द्र रुष्ट होकर पहुँचा रहे हैं ।! ठीक इसी अवसर पर तपस्या के एक सहस वर्ष की 
अवधि समाप्त हो गई। उस अवधि के बीत जाने पर कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर उस 
ज़लाशय के मध्य में उपस्थित होकर वज़ांग से बोले । ॥५६-७ १॥ 
“ ब्रह्मा ने कह्ा--दितिनंदन ! उठो । में तुम्हारे सम्पूणा मनौरथों को दे रहा हैं ।” ब्रह्मा के ऐल्ा 
कहने पर परम तपस्‍्वी दैत्यराज बज्जांग ने हाथ जोड़ कर सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा से कहा | ॥७२॥ 
वज्लांग ने कहा--देव | मेरे हृदय में आसुरी भावनाओं का संचार न हो । मेरे लोक अक्षर 
हों । तप में मेरी रुचि हो और मेरा शरीर सदा विद्यमान रहे ७ उसकी ऐसी बरतें सुन कर ब्रह्मा ने 'ऐसा 
ही हो! कह कर अपने ज्ोक का मार्ग अहरण किया । वज़ांग भी तपस्या के निविध्न समाप्त हो जाने फर 
संयम को स्थिर रखकर जब भोजन की इच्छा से बाहर आया तो अपनी ख्री को उक्त स्थान पर नहीं देख . 
सका । तब छ्ुधा से पीड़ित हो गहन बन की ओर फल मूलादि आहार की खोज में वह चला । आगे चल 
कर बल में दसते रोतीः हुईं अपनी प्रिया को अति दीन दशा में. मुँह को थोड़ा-सा ढँक़े हुए देखा । ऐसी 
दाधनीब दराह में जुसे देख कर वैह्यराज ने सानवना भरे शब्दों में कहा--॥७३-७६॥ , 
वचञांगः बे. फुह-भीर । यमझोक जाते को इच्छुक किस अभागे ने तुम्हारे साथ यह अपकार 
किया है:। अभ्नक्त हे प्रित्रे | शीघ्र बोलो, तुम्हारी किस इच्छा की पूर्ति मैं करूँ ? । ॥७७॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में, एक सौ छियालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१४६॥ 


एक सो सैतालीसवाँ अध्याय 


वरांगी ने कहा--प्रियतम | भयानक आकृति वालें देवराज से में बहुत डरायीं गयी हूँ | विधवा 
की भांति अपमानित कीं गई हूँ | ताडित की गई हूँ और पीड़ित की गई हूँ। उससे इस प्रकार संतायी जाकर 
ही में यहाँ अपने प्राणों के त्याग करने को उद्चत हों रहीं थी। अतः मुझे ऐसे दुःख तथा शोक के महा- ' 
सागर से बचाने वाले एक पुत्र का वरदान मुझे दीजिए |! वरांगी के ऐसा कहने पर क्रोध से व्याकुल नेत्रों वाले 
, उस महांबलवान दैत्यराज ने---छवर्य देवराज से बदला लेने में समर्थ होते हुए भी-पुनः और अधिक तंप 
करने का विचार किया । उसके इस परम कठोर संकरपष का विंचार करके अक्मा उसी समय वहाँ पारे, 
जहाँ पर वह दितिपुत्र वज्रांग स्थित था । ब्रह्मा ने आकर मधुर -५ || 
ब्रह्मा ने केँहा --पुत्र | किस प्रयोजन से भोजन करने के लिए तैयार होने पर मी तुम पुनः कठोर 
- तंपत्या करने का विंचार, कंर रहे हो ? महात्रत ! उसे हमसे बतलाओ । एक सहस बेर्ष तक निराहार रहंकर 
तपे आराधने करने कां जो फल होता है, वह सामने उपस्थित भोजन कां त्यागकर तपस्या का विचार कंरने 
मात्र से एक क्षण में प्राप हो जांतां है। कमललोचन ! अप्राप्त मनोरथ वाले यदि अपने मनोरथ कों त्यागें- 
करते हैं तो वह उतना महत्त्वपूर्ण त्याग नहीं है जितना प्राप्त हुए मनोंरथ का त्याग करना महत्त्वपूर्ण 
है | ब्रह्मा की ऐसी बाते सुनकर तंपंधवी वंजाँग ने हाथ जोड़ेकर हंदय से ब्रह्मा की इन बातों पंरं विचारे 
करते हुए कहा--॥६-<९॥ 
वंजौंग ने केंहों>-देव | आपकी अज्ञी से समाधि छोड़कर उठने पर मैंने देखा कि मेरी 
ख्री एक वृक्ष के नीचे डरी हुई दीन भाव से रुद॑न करं रही है। उसे ऐसा देखकर अति खिन्न मन से जब मैंने 
पूछा कि हे भीरु | क्यों ऐसी अवस्था में तुम हो और मुझसे कहो कि तुम क्या चाहती हो १ तो मेरे 
ऐसा कहने पर उस भयभीत सुन्दुरी ने टूटे-फूंटे शब्दों में अपने भय का यह कारण मुझे बताया । ॥१ ०-१ २॥ 
बरांगी ने कहा--प्रियतम | भयानंक आकृति वाले देवराज इन्द्र से में अत्यन्त डरायी गई 
हैं | विधवा की भाँति अंपमानिंत कीं गई हैँ । घसीटी तथा पीड़ित की गई हैँ और अपने दुःख के अन्त 
होने का कोई उपाये ने देखंकर अपने प्रांणों की त्याग करने के लिए यहाँ आई हुई हैँ । अतः इस दुःख 
' के मंहँसागर से उबरने वाले एंक पुत्र को मुँसे दीजिये ७ बहन ! अपनी खी के ऐसा कहने पर में अतिशर्ये 
क्ुब्ध होकर उसे पुंत्रे देने के लिए उ्चेत हुआ हैँ । इस प्रकार देवताओं को पराजित करने के लिंए में 
घोर तथ्स्यां करने जा रहा हैँ !! उंसकीं ऐसी बाते सुनकर कमलंयोनि चतुरानन ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर दैत्या- 
धिषंतिं वेज्ांग से कहा--॥१३-१६॥ 
। ब्रह्मां ने कहां---वंत्स । तुम्हारी तंपत्यों अब पर्योप्त है। अब कठोर कलेश में तुम मत प्रवेश 
करी | तुम्हें महाबलवान्‌ तारक नॉमक पुत्र मिलेगा । जो देवांगनाओं के शिर पर बँधी तथा सवारी गयी 
धूंडा को छोड़नेवाला होंगां। बंझा के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्ञांग ने अह्मा को प्रणाम किया और प्रसन्न 





मुख हो अपनी सखी के पास आकर इस शुभ वरदान प्राप्ति का संदेश कह कर उसे प्रसन्न किया । इस पा 
उस समय बे पति-पल्ी कृतार्थ होकर अपने आश्रम को वापस चले गग्रे । कुछ दिनों बाद सुन्दर अग्रवाल 
वरांगी ने वज़ांग के संयोग से गर्म घारण किया। जिसे एक सहस्र वर्ष तक उदर में ही लिये रही । सहत्त व के 
समय बीत जाने पर वरांगी ने उक्त पुत्र को उत्पन्न किया | लोक को भय पहुँचाने वाले उस महा घोर श्र बे 
उत्मन्न होते समय समस्त प्रथ्वी चलायमान हो गयी । सभी समुद्र कॉँपने लगे । सारे पवेत अपने-अपने स्थान 
से विचलित हो गये । भयंकर मकावात बहने लगा । मुनि लोग भय से जप करने लगे । सर्प तथा 
आदि उच्च स्वर में नाद करने लगे। चन्द्रमा तथा सूथ ने अपनी शोभा छोड़ दी । दरों दिशाएँ शोभा रहित 
होकर मलीन हो गईं । उस महान्‌ असुर के उत्पन्न होने पर सभी बड़े-बड़े राक्तस अति असन्न होकर वहाँ 
आये तथा राक्त्सों की स्रियाँ भी आई । हे से फूली न समाती हुई वे अमुरखियाँ गान करने लगी त्थ 
नाचने लगीं | ऋषिगण ! तदनन्तर उन दानवों के यहाँ महान्‌ उत्सव का समारम्भ किया गया। पे 
देख इन्द्र समेत सभी देवता लोग अ्रति विषाद युक्त हो गये । अपने महान, पुत्र को देखकर वरांगी खुशी पे . 
फूल उठी और उसी समय उसने इन्द्र को पराजित करने को कोई बहुत बड़ा काम नहीं सममा | उत्तर 
होते ही वह भयानक पराक्रमशाली दैत्याधिराज तारकासुर सभी असुर्रों द्वारा राजा के पद पर अ्रमिषिक 
कर दिया गया । मुनिगण | कुजंभ तथा महिष आदि प्रथ्वी को उठाने की द्वमता रखने वाले महान श्र 
द्वारा महाराज की पदवी पर अभिषिक्त होकर उस तारकाखुर ने उन बड़े-बड़े दानवराजों से इस प्रकार वी 

युक्तिसंगत बातें कहीं। ॥१७-२ ९॥ ््ः 
श्री मात्स्य महापुराण में तारकासुर कथा प्रसंग में तारक उत्पत्ति वशन नामक एक सौ सैंतालीसवाँ | 

. अध्याय समाप्त ॥१४७॥ जा 





एक सो अड़तालींसवाँ अध्याय 


 तारकासुर ने कहा--महाबलवान्‌ असुरबन्द ! सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते बाहे। 

आप सब लोगों को अंपने कार्य की निष्पत्ति में तथा कल्याण में वृद्धि करनी चाहिए | दानवगण | में 
देवगण हम संभ्री लोगों के वंशी के नाश्व करनेवाले हैं। उनके साथ हमारा जातिगत विरोध है। कमीक . 
न होने वाला बैर है। उन देवताओं को दण्ड देने के लिए हम अपनी भुजा के बल का सहारा लेकर उम्र 
निवास स्थान पर जा रहे हैं और इसमें संशय नहीं कि उन सभी को हम दंड भी देंगे। किन्तु विनातफ्लो 
किए हुए मैं उन देवताओं के साथ युद्ध करने क्री बात को ठीक नहीं सममता । अतएव दिति के पुत्राएं | 
उस कार्य के, लिंए मैं. सर्वप्रथम, घोर तपस्या करूँगा और तब देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों की 

वफ्शोंग:करूँगा । स्थिरतापूतंक उपाय करने वाला पुरुष स्थिर लक्ष्मी का भी उपभोग करता है। चर 
लोग प्राप्त की गई चंचला लक्ष्मी: की -यथावत्‌ रक्ता नहीं कर सकते / इस प्रकार की उस दैत्यताण थी 
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बातें छुनकर सभी दैत्य तथा दानवगण, विस्मित होकर 'बहुतं अच्छा, बहुत अ्रच्छा” कहने लगे और तदनन्तर 
बह तारकासुर पारियात्र गिरि की उत्तम कन्दरा की ओर तपस्या के लिंए प्रस्थित हुआ । वह छुन्दर कन्दरा 
' सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले पुष्यों से घिरी हुई थी अनेक प्रकार की औषधियों से प्रकाशमान हो 
रही थीं। अनेक प्रकार की धातुओं के चूनेवाले रसी से विचित्र रंग की हो रही थी तथा विविध प्रकार के 
बुत्ञों से घिरी हुई थ्ोटी-ोटी गुफाओं के ग्रहों से संयुक्त थी । चित्रं-विचित्र रंग के कल्पदुम के सघन 
वुत्तों की सुखद छाया से वह सुशोभित थी, अनेक प्रकार के मनोहर आइ्मनति बालें पत्तियों के समूहों से 
व्याप्त थी | उस कंदरा के आसपास अनेक प्रकार के मनोहारि झरने प्रवहमान थे । उसी के समीप नाना 
प्रकार के जलाशय भी विराज॑मान थे । इस प्रकार सब-साधन-सम्पन्न उस कन्दरा कों प्राप्त कर दैत्यराजं घोर 
तफ्स्या में प्रवृत्त हो गया । निराहार रह कर पंचाप्मियों को तापते हुए वृक्षों के पर्तों का तथा जल का आहार 
करते हुए उसने सौ-सो वर्षो' तक अति कठोर नियमों का पालन किया । तदुनन्तर अपने शरीर से प्रति दिन 
सवा-सवा तोले मांस-खण्ड को काट-कांटकर वह अमें में हंवन करने लगा जिसके कारण उसका शरीर. निर्मांस 
हो गया । इस प्रकार निर्मांस हो जाने पर वह तपोराशि हो गया | उसके तैज से समस्त भूलंगण जलने 
लगे । समस्त सुर्गण उसकी इस भीषण तपस्या से भयभीत॑ .होकर उद्विम हो गये । ऐसे अवसर पर ब्रह्मा 
उसकी ऐसी कठोर तपस्या से परम संतुष्ट होकर वरदान देने के लिए स्वर्गपुरी से उस पव॑तराज की कंदरा में 
अचस्थित तारकासंर के पास पहुँचे और मंघुर स्वर में उससे बोले--॥ १-१५ ॥ ह 
ब्रह्मा बोढे--ुत्र ! तुम्हारी तपस्या पर्याप्त है। संसार में कोई भी वस्तु अब॑ तुम्हे अम्राप्य नहीं 
है। जो भी आकांक्षा तुम्हारे मन में हो, उसे मुझसे माँगो | ब्रह्मा के ऐसा कहने पर परम पराक्रमशाली , 
देत्यरांज तारक ने भगवान ब्रह्मा की प्रणाम किया और फिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा--॥१ ६-१ ७॥ 
तारक नें कहा-- सभी जीवों के मन में निवास करनेवालें देव | आप तो सभी जीवों के मनो- 
रंओं |की-स्क्तः जानते हैं । प्रायः सभी लोंग अपने अपकारी से बदला लेने की भावना से उसे जीतने की 
इच्छा रखते हैं । हम लोगों का देवताओं के साथ जातिंगत वैर है, अपनी स्वाभाविक दया भांवनां का 
त्यागकर उन क्रर कर्म करने वाले देवताओं से हंम दैत्यगण निःशेष कर दिये गये हैं । अतः उन॑ सबों का 
में विनाश करना चाहता हँ--यही मेरा मनोरेथ है। में ऐसा परम बलवान हो जाऊँ कि सभी प्रकार के 
जीवों तथा परम तेजोयुक्त शखरास्नों द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो--ऐसे वरदान की याचना करने की इच्छा मेरे 
मन में है ।देवाधिदेव ! यही वर मुझे, दीजिये। किसी अन्य वरदान को प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है | 
दैत्य की ऐसी बातें सुनकर देवनायक ब्रह्मा ने उससे कहा--दिलत्यश्रेष्ठ | देहधारी जीव विना मृत्यु का तो 
नहीं. हो सकता श्रर्थात्‌ जो जन्म धारण कर लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चय ही होगी। अतः तुम जिससे 
कुछ भी भय नहीं मानते उससे अपनी मृत्यु का वरदान मुझसे माँग लो |! ब्रह्मा की ऐसी बातें सुन 
देध्यराजं तारक ने अति गये से यक्त होकर खब सोचने-विचारने के बाद सात दिन के बालक से अपनी 


मृध्यु होने की याचना की। तदनंतर ब्रह्मा उसके मनोवांद्ित बरदान को देकर स्वर्ग को चले गये । उधर 
डंप्य 
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-बह दैत्य भी अपने निवास स्थान को लोट गया। तप्स्था से लौे हुए उस दैत्यराज तारक को घेर कर समस्त 


है रे 


असुरों के अधिपति इस प्रकार बातें करने लगे जैसे स्वर्ग लोक में सहसनेत्र इन्द्र को घेर कर देवतागण बाते 
करते हों । महान्‌ पराक्रमी उस दैत्यपुत्र तारक के सिंहासन पर आहरूढ़ होने के समय सभी ऋतुएँ स्वरूप 
रण कर अपने-अपने समय के गुणों से उक्त होकर उपस्थित हुईं थीं। सभी लोकपाल गण उससे सामने 
सेवक का रूप धारण कर उपस्थित हुए थे। कान्ति, युति, ध्ृति, बुद्धि तथा श्री-- ये सब भी उस दैत्याधिपति के 
अनुपम प्रभाव को देखकर सभी गुणों से युक्त होकर उसके पास उपस्थित रहती थीं। और सभी त्र॒टियों से 
रहित रहती थीं अर्थात्‌ सभी निष्कपट भाव से उसको सेवा में तल्नीन रहती थीं। ऊँप्ण अगुरु के लेप से लिए 
अंगोवाले, महामुकुट के भूषण से अलंकृत, मनोहर केयूर से बाहुभाग में सुशोभित, परमोच्च सिंहासन पर 
अधिष्ठित उस दैत्यगाज-के चारों ्रोर अप्सराएँ पंखा भलती हुईं उपस्थित रहती थीं और क्षण मात्र के लिए 
भी उसका परित्याग नहीं करती थीं। चन्द्रमा तथा सूर्य ये दोनों देव उसके भवन में दीपों के स्थान पर 
:कीशमान रहते थे । पंखे की जगह पर स्वयं पवन को नियुक्ति थी | मुनिश्रेष्ठ गण ! उस तारकासुर का 
अम्रगामी स्वयं कृतान्त था । इस प्रकार सुखपूर्बक बहुत दिन बीत जाने 'पर तारकाछुर ने अपने परम अंतुल 
सम्पत्ति शाली वरदान के गर्व से गर्वित हो कर एक दिन अपने मंत्रियों से कहा-॥ (८-२ 8॥ 

कर तारक ने कहा--असुरव॒न्द ! विना स्वर्गपुरी पर आक्रमण किये इस मेरे राज्य का क्‍या फल 
है! देवताओं से अपने पूर्वजों के अप्रकार का बिना बदला चुकाये मेरे हृदय में शान्ति नहीं है। आज 
दिन भी देवता गण स्वर्ग में निर्भाक होकर यज्ञ के अंशों का उपभोग करते हैं। निश्चिन्त होकर विष्णु भी 
ः स्व में विराजमान है, और आज अपनी लक्ष्मी का संग नहीं दोड़ता है। स्वर्ग के क्रोडागारों में सुन्दर 
देव गए कमल नालों के साथ भदिरा की सुगंधि से युक्त होकर परम उन्दरी देवांगनाओं द्वारा कामपीडित 
किये जाते हैं | जन्म पाकर जो “चुभ्य अपने पौरुष का शत्रुओं के संग उपयोग नहीं करता उसका जन्म 


जो रेवेत वस्र के परिच्छद से सुशोभित था। चार योजन के परिमाण में विस्तृत था | गीतों तथा वाद्यों के 
मधुर. स्वरों से मनोहर तथा अनेक प्रकार' के कीडाभ्हों से सुशोभित औ। वह अनुपम विमान देवराज 
अतकतू इत्र के पृष्प्क विमान के समान पुन्दर था। दैत्यों में जो रस अचरंड शक्तिवाले दस 
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करोड़ दैत्य थे उसके साथ विराजमान थे । उन दैत्यों का अगुआा जम्म नामक दैत्य था। उसके बाद कुजंभ 
नामक असुर था तथा उसके अतिरिक्त महिष, कुंजर; मेष, कालनेमि, निमि, मथन, जंभक तथा शुभ 
नामक देत्ययाज थे-ये दसों बीर असुर सेनापति थे । इनके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों असुरगण थे जो 
अकेले ही प्रथ्वी का मर्दन करने में समर्थ थे । सभी दैत्यगण बड़े-बड़े पवेतों के समान विशाल शरीर 
वाले तथा प्रचएड पराक्रम सम्पन्न थे + अनेक प्रकार के र्त्रास्त्रों का प्रयोग करने में निपुण तथा अनेक 
प्रकार की शस्त्रास्र क्रियाओं में पारंगत थे । दैत्यराज तारकासुर की पताका महाभय्रानक थी, जो सुबर्ण के' 
भूषणों से अलंकृत थी । शत्रुओं के विनाशक दैत्य सेनाधिपति भ्रसन का रथ भ्राह की पताका से युक्त था। 
ज॑भ सेनापति की पताका -का मुख पिशाच के मुख-की माँति विकराल आकार का तथा लोहे का बना 
हुआ था । कुजंभ की ध्वजा में पूथ हिलाने वाले गये का चित्र अंकित था। महिष की ध्वजा में सुबर्ण 
निर्मित श्रगाल का चित्र था । शुम्म की ध्वजा में कृष्ण वण के लौह द्वारा निर्मित एक काक नियोजित 
किया गया था। अन्य दानवों की ध्वजाएँ अन्य अनेक प्रकार के आकारों वाली बनाई गई थीं। ग्सन का रथ 
घुवर्शनिर्मित मालाओं से आभूषित तथा शीघ्र चलनेवाले सौ बाघों से सन्नद्ध था। उसी प्रकार किंकिणी के समूहों 
तथा मालाओं से अलंकृत सौ सिंहों से युक्त जम्म का अजेय रथ था। कुर्जम का रथ पिशाच के समान 
भीषण मुखवांले गधों से य॒क्त-था । (महिष का रथ ऊर्टों से, गज का धोड़ों से, मेष का गैडों से तथा काल- 
नेमि का भयानक हाथियों से संयुक्त था 4 दैल्य विमि पर्वत के समानविशाल आकार वाले ऐसे अनेक हाथियों . 
वाले स्थ पर समारूढ़े था, जो सबके सब चार दातोंवाले, मद जल से सुंगंधित, मेघ के समान भीषण गर्जन 
करने वाले तथा सुशिक्षित थे ) सुबर्ण के आमृषणों से अलकत दक्षिण दिशा में सौ हाथ लम्बे ऋष्ण वर्ण के 
अश्वों से सुशोमित विशाल काले रथ में अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाओं से सुझोनित श्तरेन चंदन के लेप से 
विलेपित सुन्दर अंगोंवाला मथन नामक दैत्यराज हाथ मैं पाश लिये हुए सुशोमित हो रहा था। जंभक 
नामक असेुर फिंकिणी के जालों तथा मालाओं से सुशोमित एक ऊँट पर संवार था। काल के समान भयंकर 
श्वेतरंग के बंहुत॑ बंड़े मेषे पर शुम्म नामक दैत्ये आहृढ़ था | इन॑ सबों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के 
वाहनों पर प्रचंणड तथा विचित्र काय करने वाले, कुएडल तथा पगड़ी बांधने वाले, अनेक प्रकार के दुपष्टी से ' 
सुशोमित, विविध प्रकार की मालाएँ पहने हुए, अनेक प्रकार की सुगंधिओ्ों से सुवासित असुरगण युद्ध भूमि 
मे शोमायमान हो रहे थे । उनके चारों ओर अनेक बन्दीगण अर्शसा गान कर रहे थे । उन सो के आगे 
अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे बजते हुए चल रहे थे । अनेक रथ चल रहे थे। अनेक प्रकार की वीर गाथाओं 
का गान करते हुएं अनेक महान्‌ अछुर भी साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार उस, दैत्यसिंह तारकासुर 
की वह सेना महान्‌ विकराल दिखाई पड़ रही थी (मतवाले तथा महाभयानक हाथियों, विशाल तुरंगों 
तथा रथें से संकुलित वह सेना असंख्य पैदल और पंताकाओं से युक्त होकर देवताओं से युद्ध करने के' 
लिए श्रस्थित हुईं थी फ्री अवसर पर देवताओं के दूत के रूप में वायु देव आकाशमार्ग से असुरों की उस 
ः मंहंती सेना को प्रस्थान करते देखकर देवताओं से कहने के लिए इन्द्र के पास-गये । महात्मा देवराज इन्द्र 
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की सभा में जाकर वायु ने देवताओं के मध्य भें उस उपस्थित महा. कार्य की चर्चा की । अछुरें की चढ़ाई :झ 
'माचार सुनकर दीधघबाहु इन्द्र ने कुछ काल के लिए आँखें मु द्‌ लीं तदुपरान्त वृहस्पति से थे इस प्रकार 
बोले--॥३ २-६२॥ 
इन्द्र ने कहा--ुरो ! दानवों के साथ देवताओं का यह महान्‌ संग्राम आ पड़ा है । नीति का 
ग्राश्रय लेकर हमें कौन-सा उपाय इस समय करना चाहिय्रे, उसे आप कहिये / देवराज इन्द्र की ऐसी डे 
3 नर महाभाग डदाखुद्धिशाली वृहस्पति ने कहा-- सुसक्षेष्ठ | शत्र ओ पर विजय की कामना ऋ्े 
वालों के लिए साम आदि चार अंगोंवाली नीति विजय ॒दान करने वाली कही गई है । सनातन से 
यह रीति चली आ रही है । साम, भेद, दान और दश्ड--नीति के ये चार अंग हैं। राजनीति में कप 
से इनका प्रयोग देश, काल और पत्र, की योगता आदि का विचार करके किया जाना चाहिये। शक्ति 
के उपाय से लालची, हर तथा बे शत्र , जिन्हें आश्रय , प्राप्त हो चुका है, वश में नहीं हो सकते | दुष्ट 
लोग तो दु।ख देने पर ही अपने संशय को थोड़कर वश में आते हैं। अत: इन दैत्यों के लिए साम नीत्नि 
का प्रयोग नहीं करना चाहिग्रे, क्योंकि ये लोग आश्रय पा जुके हैं | जाति धर्म के द्वारा भेद नीति करे योग्य 
भी वे नहीं हो सकते हैं। जिन्हें स्वयं लक्ष्मी मराप्त है उन्हें दान देने से भी क्या “फल होगा ! अ्रतः कारों 
उपायों में केक्‍्ल एक्‌ उपाय-दण्ड-हुमें उपयुक्त समझ पड़ रहा है। सो यदि आपको यह उ्नित प्रतीत हो 
तो इसी उपाय का अपलखत कीजिये। दुजेन व्यक्तियों में साम नीति का प्रग्नोग फलशूज्य होता है| ऋर 
लोग महात्मा पुरुषों की साम जीति की भुव के कारण उत्पन्न समझ कर उपेक्षा करते हैं, अतः उनके साथ 
परलृता, श्रेष्ठचुद्धि तथा दयानीति का विपरीत परिणाम होता है। दुर्जन लोग सर्वदा सामनीति को भय 
के करण जानते हैं अतः उत्त को आक्रान्त करने के लिए पौरुष का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है । दुज्जनों 
को दूबा दिये जाने पर ही उनके साथ की जानेवाली क्रिया सफल होती है। यह महान्‌ त्रत सज्ज़नों के 
लिए है, क्योंकि दुर्जन 35 कृभी सुजञन नहीं हो सकता, छुजन अप भले ही कभी संयोग से अपने स्व 
भाव को बोड़ सकता है। मैरी बुद्धि तो यही कह रही है। आप लोग इसमें जो सोचें !” वृहस्पति के ऐसा 
. फैहने प्र सहख्नेत्र इन्द्र ; ने- इस विषय में अपने क्त्तेन्य को भली भाँति सोच-विचार कर उस भरी 
रेलएमा.में उत्से ऋय--'रैस्ा ही करना ठीक होगा ! ॥ ३३-७४ ॥ ः 
०» + और, “जे पैल्ति इस जे कह --- स्वर्गपुरी के निवासियों | मेरी बात को आय लोग सावधानीपृत्वक 
सुतिये । ऋष लोग यज्ञ के भागे के भोगने वाले हैं, परम सात्तिक पल सम्पत्त हैं, सन्तुष्ट आत्मावाल्े हैं, 
अपनी महिस्ा के. बल. प्र रि्रत्‌ हैं, नित्य ही जगत्‌ की परिपालना करने वाले हैं; किन्तु ऐसे होकर भी. 
अप विना रण ही दैल्ों तथा दानबरों के स्ामियों; द्वारा पीड़ित होते आये हैं । उन लोगों: को वश में करने 
मैस नहीं लेकर दण्ड का ही विधान करना चाहिये । अतः आप 
फतरों का अभ्यास कीजिये तथा अत्त्रों के 
हे जडून तथा रथों का सेजोग कीजिबे 4 
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इद्र के ऐसा कहने पर स्वगनिवासी देवताओं ने सेनापति के पद प्र यमराज को नियुक्त कर यंथा शीत्र ही 
. सेना-को सज़ाना शुरू किया । जो लोग देवताओं के प्रधात थे, उन लोगों ने मिलकर दस सहस्त घोड़ों से युक्त 
सुबर्शनिर्मित घंटे से परिष्कृत,सब प्रकार की आश्चयजनक सैन्य सम्पतियों से तथा सभी देवताओं से युक्त, मातत्ि 
तामक सारथी द्वारा रचे गंये सुन्दर रथ को देवराज इन्द्र के लिए श्रस्तुत किया, जो शत्रुओं द्वारा कठिनाई से 
जीता जा सकता था । सेना के अग्रभाग में यमराज मैंसे पर आरूढ़ होकर चल रहे थे, उनके चारों ओर 
प्रचसडकर्मा किंकर गए चल रहे थे । यमराज की आँखें महाप्रलय काल की प्रचएड ज्वालाओं से पूर्ण 
आकाश की भाँति घक-धक जल रही थीं । उसी सेना में अग्नि देव बकरे पर सवार होकर हाथ में शक्ति 
नाम्रक अख्र लेकर चल रहे थे । पवन, जिनका वेग सेना में चारों ओर विस्तारित था, हाथ में अंकुश लेकर 
चल रहे थे । जल के स्वामी वरुणदेव द्र पर आरूढ़ थे। यक्षेश आकाशगामी नर यक्त रथ पर 
सवार थे। भयानक आकृति वाले धनपति कुबेर बलवान्‌ सिंह के सम्नान घोर शब्द करते हुए हाथों में गदा 
तथा लीक्ष्ण तलवार घारणकर उस समर मूप्रि में चल रहे थे ( चन्द्रमा सूर्य तथा दोनों अश्विनी कुमार विशाल 
चूतुरंगिणी सेना के साथ-साथ चल रहे थे |)सुबर्ण के आमृषणों से अलंकृत गन्धव गण अपने अधिपतियों के 
साथ थे । वे सभी गस्घर्व गए सुवशनिर्मित आसनों पर विराजमान थे। विविध प्रकार के कवच तथा 
हथियार धारण किये हुए थे। उनके रथ विचित्र ढंग के थे।। उनके शिर पर लगे हुए मयूरपुच्छ शोभायमान 
हो रहे थे तथा बैंदूय मणि की बनी हुई मकर की भ्रांकृति उनकी ध्वजाओं पर बनी हुई थरीं । इधर राक्सगण 
लाल रंग के केशों से सुशोमित हो रहे थे । वे युद्ध भूमि में जवाकुसुम के फूल के समान-रक्त वस्त्र धारण 
क्र शीघ्रत्ापूवंक चल रहे थे । उनकी ध्वज़ायें गृद्ध के आकार की थीं। वे सब के सब महावल॒वान्‌ तथा 
स्वच्छ श्वेत रंग के लोहे के बने हुए आमभूषणों से विमूषित थे | मूसल, तलवार तथा गदा को हाथ में लेकर 
: वे लोग पगड़ी बाँघे हुए रथ में आरूढ़ थे। ग़जराज तथा प्रल्य कालीन मेघों के समान उनके भीषण स्वर 
हो रहे थे । उस समय उनका भीषण स्वर ऐसा मालूम हो रहा था मानो भयानक उल्कापात अथवा 
वज्ञपात हो रहा हो। उसी सेना में यक्तुगण काले रंग की पोशाक पहिने हुए थे। वे भयझ्भर घनुष तथा _ 
बाण धारण किये हुएं थे । लाल वर्ण के उलूक से समन्वित उनकी महा भयानक ध्वजाएँ थीं। सभी सुबर्ण 
तथा रत्नों के आमूषणों से अलंकत थे । राक्षसों की वह सेता गेडों के चमड़े को पहने हुए शोभायमान हो 
: रही थी। गद्धों के पंखों की उसमें ध्वजाएँ बनी हुई थीं। हड्डियों के. विविध प्रकार के आमृषणों से वह 
आमूषित थी । मूसल तथा अन्य प्रकार के देखने में महा भयड्ूर हथियारों से युक्त वह सारी सेना बड़ी 
कठिनाई से देखी जा रही थी । उसमें विविध प्रकार के प्राशियों का भीषण स्वर हो रहा था | किन्र गण 
स्वेत्न वस्त्र धारण किये हुए थे । श्वेत रंग के बाणों की उनकी पताकाएँ बनी हुई थीं। प्रायः सभी लोग 
मृतवाले: हाथियों पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। तीक्षण तोमर तथा अन्यान्य शत्त्रास्त्रों को घारण 
किये हुए थे । मुक्ताओं के जालों से सुपरिष्कृत चाँदी से निर्मित हंस की पताका जलधिनाथ वरुछ की थी, 
जो भग्मानक् धूम की पताका से युक्त अग्नि के समान द्विखाई पड़ रहो थी । धनपति कुबेर की पत्ाका पढूमराग 
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तथा महामरणि के बने हुए वृत्त की थी, जो आकाश मण्डल में नहुत ऊपर तक उठी हुईं इस प्रकार मालूम 
रही थी मानो आकाश के ऊपर जाने के लिए निरन्तर उठती जा रही है। यमराज की महान्‌ ध्वज्ञा रे 
तथा लौह द्वारा निर्मित भेड़िये से युक्त थी। राक्षसराज फी पताका प्रेत के मुख की भाँति विकराल मा 
पड़ रही थी। अनुपम कान्तिमान्‌ चन्द्रमा तथा सूर्य की ध्वजाएँ: सुवर्गनिर्मित सिंह की बनी हुई 4 
दोनों अश्विगी>]गं की ध्वजाएँ रहों द्वारा अनेक रंग के बने हुए कलशों से विराजमान थीं | सौ य 
को निर्विन्न समाप्त करने वाले देवराज इन्द्र की ध्वजा सुवर्ण द्वारा निर्मित हाथी से, जो विशित्र प्रकार 
रलों से सुशोमित तथा ३वेत रंग के चामर से अलंक्त था, अंयुक्त थी। इस प्रकार नागों, ब्तों, गर 
महान्‌ सर्पों तथा निशाचरों से युक्त बह रणभूमि अति विकराल दिखाई पड़ रही थी । देवराज इन्द्र । की से: 
तीनों लोकों में अजेय थी। उनकी उस विशाल सेना में देवताओं को तैंतीस करोड़ संख्या थी । (बेत व 
के कान तथा चामर से सुशोभित, हिमालय के समान विशाल आकृति सम्पन्न, सुवर्शकमल के निर्मल हृ 
द्वारा सुशोमित, कुंकुम आदि के मनोरम चिहों से चिह्नित, कपोलभाग पर अमरों के समूहों से व्याप्त ऐराव 
नामक महान्‌ गजराज पर, उस समय ' महा पेलव्रान्‌ू विचित्र वर्ण के आभूषणों से आभूषित, सहसुने 
पाकशासन इन्द्र स्व में सुशोभित हो रहे थे, और अपने जाज्वल्थमान बच्च की किरणों के जालों २ 
चकाचौंध उत्पन्न क्र रहे थे । चामर तथा केयूर के द्वारा अलंकत भुजाओं से वे समन्वित थे । सहस्ने 
वन्दियों द्वारा उनकी प्रशंसा हो रही थी । इस प्रकार तरंग, मातंग आदि की भयानक सेनाओं से संकुलित 
रवेत वर्ण के छत्र तथा ध्वजाओं के समूहों से सशोभित विफल न होने वाले वार्णों से युक्त वह देवताश्रीं 
की विशाल वाहिनी अनेक. अकार के शख्ा्त्रों तथा योद्धाओं द्वारा कठिनाई से.जीतने योग्य दिखाई पड़ रही 
, ह ॥| पे 


थी-। ॥७४-१०२॥ 


कक 


श्री मात््य महापुराण के तारकोपास्यान में रणयोजना नामक एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१ ४ वा 
हे ः 
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क्‍ खत ने कह --ऋषिगण ! देवताओं तथा असुरों के उस महा. भयानक युद्ध में दोनों सेमाओं 
में अति घोर एवं तुमुल संघर्ष हुआ था । गरजते हुए उन देवताओं तथा दैत्यों की सेनाओं में शंख तथा 
मैरी के शब्दों से, तुरुहियों की सुरीली ध्वनियों से, हाथियों के जिया के चिघाड़ने से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, रथ के 
चक्कों की घघेराहट से, शूर बीरों के “नुत की प्रत्यंचा के भीषण स्वरों से, एक विचित्र एवं भीषण ध्वनि हो 
रही थी । दोनों पत्तों की सेनाओं के एक. दूसरे के सम्मुख उपस्थित हो जाने पर परस्पर विजय की कामना 

के चाले, अतिशय क्रोध में उबलेते हुए, जीवन की आशा छोड़ देने वाले उन. बीरों के मध्य में आपस में 

अपकर्र:अनुलोम' और विलोम संग्राम, होने लगा । रथ बालों से और पैदल से, रथ वालों से .और थोड़े. 
भले, हाथी वालों से पैदल से-पैदलों+से: तथा: कहीं पर रथ के साथ थी का ही युद्ध होने लगा । एक प्रक्ञ के- 


हद 


३०८४ मत्स्य पुराण 


ः. पराक्रम कौ देखकर अपनी उम्र वाणो की वृष्टि द्वारा ग्रसन के ऊपर घोर आक्रमण किया । दानवराज ग्रसन 
ने यमराज की उस भयानक वाणवृष्टिं को, जो समस्त आकाशमंडल में फैलती जा रही थी, देखकर अके 
वाणों की वृष्टि से बिन्न-मिन्न कर दिया | यमराज ने अपने वाणों के उत्त समुदाय को इस प्रकार छिन्न-मिन्र 
होते देखकर अत्यन्त वेग से एक महा भयानक भुदृगर: को उसके ऊपर फेंका । दानवनन्दन असव से 
आकाशमणडल में अपनी ओर आते हुए उस विशाल मुदूगर को देखकर उछ्ललकर बाएँ” हाथ से पकड़ 
लिया और उसी मुदूगर को ठीक तौर से पकड़े कर अतिक्रोधपूवंक यमराज के वाहन महिष पर वेग से. 
प्रहार किया, जिससे वह घराशायी हो गया । गिरते हुए उस महिष से उछल कर यमराज कूद पड़े ओर 
खड़ें होकर भाला लेकर असन के मुख पर दृढ़ अहार किया । उस प्रहार से मूच्छित होकर ग्रसन प्रथ्वी 
पर मिर पड़ा । इस प्रकार समरभूमि में ग्रसन को गिरा देखकर भयानक पराक्रमी जम्म नामक दैत्य-ने 
भिन्दिपाल द्वारा यमराज के हंदय में कठोर आघात. किया, जिंसके प्रहार से यमराज के मुख से रक्त मिरने 
लेगा । यमराज को पीड़ित देखकर धनपति कुबेर हाथों में गदा लेकर दस सहसर॒ यक्षों से युक्त हो अति 
क्रोध से युद्ध करने के लिए जम के सम्मुख आ पहुँचे। दानवों की प्रबल सेना से संयुक्त बुद्धिमान - 
जम्म ने क्रोध से आये हुए कुबेर को देखकर एक स्नेही की भाँति मीठी-मीठी बातें की । उधर ग्रसन 
की मूर्च्चा टूटी और उसने यमराज के ऊपर एक ऐसी गदा ह्वारा आक्षत किया, जो मणियों तथा सुवर्स के 
द्वारा सजायी गई थी । वह भीषण गढ्य वजन में बहुत भारी थी ओऔरशन्न आओ का निश्चय ही विनाश 
करनेवाली थी । महिष बाहन यमराज ने उस गदा को इस प्रकार अप्रत्याशित रूप में ऊपर गिरते देखकर 
प्रतिसेध के लिए समस्त संसार के विनाश करने में समर्थ अत्यन्त भयानक उस दण्ड को अ्सन के ऊपर 
फूंका, जिसके चारों और प्रचण्ड अग्नि की लपटे उठ रही थीं । आकाशमण्डल में जाकर उस भीषण दण्ड _ 
ने गदा का संयोग प्राप्कर भयानक बादलों की भाँति गजंना की | उस समय उन दोलों अस्त्रों में पर्वत कें 
समान दु।सह संघर्ष होने लगा'। उनके परस्पर के संघर्ष के कारण निकले हुए शब्दों से सारी दिशाएँ व्याप्त हो. 
.. कर जड़ हो गई । समस्त जगत्‌ प्रलय के आगमन की आशंका से व्याकुल हो गया । क्षण ही भर में 
. शब्दों के शान्त हो जाने पर जलती हुई उल्का के समान दोनों के मध्य में एक प्रकाश हुआ। इस प्रकार उन ॒: 
दोनों--गदा और दुश्ड--के संघर्ष से समस्त गगनमणडल भयानक दिखलाई पड़ने लगा । तदनन्तर यम 
के दण्ड ते गदा को तोड़कर असंन के शिर पर इंस प्रकार कंठोर आघात पहुँचाया जिस प्रकार दुराचारी - 
पुछुक का दुष्यंबहार उसकी श्री का अपहरुण करके उसके ऊपर दृढ़ प्रहार करंता है। उस भीषण दण्ड के 
प्रह्मर से ग्रसन- ने सही दिशाओं को अंधकार में लीन होते हुए के समान देखा अर्थात्‌ उसकी आँखों के 
आग. अंधकार छा गया. और वह: निश्चेष्ठ होकर पृथ्वी. पर गिर पड़ा । उंसका शरीर धूलि. से घूसरित हो 
मा जिससे देवताओं तथा: दानवॉ-+-ढोनोंः की +++सेनाओं में महान हाहॉकार फैल गया.। ॥१-२१॥ 

' 9.5: तदुयुरान्त दो: पड़ी केक: असन नें जब- होश संभाला और अपने शरीर को आमूषणों तथा बलों! 
फहूँट[जभावुफर जाने से श्रीविहीलः तक चेकःके कारण: छिक्र मिन्नादेखा तो. इसका भीषण बदला लेने कॉः 
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विचार किया । अ्रपने मन में वह सोचने लगा कि मुझ जैसे वलवान्‌ पुरुष के जीते ही मेरे स्वामी की . 
केज्जती के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं । मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रय में रहनेवाली सेनाएँ भी विनष्ट .. 
हो जायँगी-। जो असम्भावित अथवा श्रयोग्य है, वह अपनी इच्छानुरूप चाहे जो करे; किन्तु जो व्यक्ति 
पहले योग्य एवं सम्भावित मान कर सैकड़ों बार व्यर्थ ही उद्घोषित किया गया है, उसका ऐसे समय अपनी 
इच्छा से काय करना अनुचित है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति के, जिसकी योग्यता के विषय में कोई ख्याति नहीं 
है, सेच्चाचारी होने में कोई हज नहीं है, किन्तु जो सैकड़ों बार प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे तो स्वामी की 
इच्छा के अनुरूप कार्य करना ही चाहिये । इस प्रकार विचार करके महाबलवान्‌ असन वेगपू्षंक उठ खड़ा 
हुआ । पर्वेत के समान विकराल आकृति वाले उस महान्‌ अछुर ने यम के दुग्ड के समान भीषण मुदगर को 
हाथों में ले घोर संकल्प से होठों के दोनों दलों को चबाते हुए रथ द्वारा शीघ्रतापूवक युद्ध भूमि की ओर पस्थान 
किया | युद्ध भूमि में यमराज के सम्मुख पहुँचकर उसने अपने उस भयानक मुदूगर को घुमाकर यम के मस्तक 
पर घोर आघात किया। अचकवचाये हुए नेत्रों से महाबलवान्‌ यम ने शिर पर आते हुए उस प्रभावशाली मुद्गर 
को देखा और शीघ्रतापूवंक. उसे लक्ष्य से बंचित कर दिया अर्थात्‌ अपने पूर्व स्थान से वह हट गये । यमराज 
के अपने स्थान से दूर हट जाने पर उस मुद्गर की. प्रचण्ड चोट से महापरांक्रमी यमराज के सहसों अनुचरों 
का विनाश हो गया। उस मुदूगर के द्वारा घोर किंकरों की सेना को विनंष्ट देखकर अनेक के प्रहार करने 
' की चेष्टा से असन ने उस यम किंकरों की सेना को देखा और अपने मन में यह समझा कि ये सब 
माया द्वारा विनिर्मित सहसों यमराज ही हैं | ऐसा विचार कर असन .ने अस्त्रों की भीषण वृष्टि कर उस 
सेना को तितर-बित्तर कर दिया । तदनन्तर कल्पान्त के समुद्र की भाँति भीषण छ्ुब्ध होकर वह क्रोध से. 
मूच्छित-सा हो गया । उसने अपने प्रचण्ड शूलों द्वारा किसी को भिन्न कर दिया तो किसी की अपने अमोध वार्णों.. 
द्वारा भ्राणविहीन कर दिया । किसी को गदा से चूर्ण कर दिया तो किसी को मुद्‌गरों की मार से जीवविहीन 
कर दिया और किसी को दारुण भालों क्री चोटों. से मार डाला | उस समय अन्य बहुत संयम के किंकरगण 
प्रसंन के बाहु मएडल में लटके हुए थे, उनमें से कुछ लोग शिलाओं द्वारा प्रहार कर रहे थे तो कुब लोग 
ऊँचे-ऊँचे वृत्तों द्वारा आघात कर रहे थे। कुद अन्य लोग उसके शरीर में अपने तीक्ष्ण दातों से काट भी रहे 
थे | यमराज के अन्य अनुचरगण दानव की पीठ में अपनी मुट्दियों से श्रह्दार कर रहे थे । इस प्रकार यंम 
के घोरकमा अनुचरों द्वारा पीछा किये जाने पर क्रोध से मूच्छित होकर उस ग्रसन ने अपने शरीर को प्रथ्वी 
पर गिराकर सहसों को पीस डाला । कितनों को उठकर उसने “अपने मूके के प्रहार से मार डाल[ | इस 
प्रकार यम के अनुचरों के युद्ध से जब भ्रसन थक गया तब यमराज ने भी उसे थका हुआ देखा । तदुपरान्त 
अपनी सेना को विनष्ट देखकर महिष पर सवार होकर और अपने ,दरड को ऊपर उठाकर वे युद्धभूमि में 
: पुनः प्रस्थित हुए । असन से आते हुए यमराज को देखकर अपनी गदा द्वारा उनके वक्तुस्थल पर कठोर 
प्रहार किया । ग्रसन के इस प्रहार को कोई परवा न कर शत्र ओ के विनाशक यमराज ने क्रोधपूर्वक अपने 
दण्ड से प्रसन के रंथ में आगे. चलने वाले बाघों के ऊपर घातक प्रहार किया । इस प्रकार दण्ड द्वारा मारे 
४६ । 
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गये उन बाघों से श्रसन का रथ युद्धभूमि के आधे मार्ग में खड़ा कर दिया गया । बीच युद्धमूमि में खा 
हुआ दैत्य का वह रथ इस प्रकार शोमित हो रहा था जैसे संशय में पड़कर पुरुष का चित्त आगे चलो 
से रुक जाता है। तदनन्तर विवश होकर वह रथ को छोड़कर पैदल ही युद्ध भूमि में आगे बढ़ा और 
अपनी दोनों भुजाओं से यमराज को पकड़कर मल्ल युद्ध करने लगा । उस समय यम भी 
छोड़कर बाहु युद्ध में प्रदतत हो गये | बलशाली अ्रसन ने यमराज . के कटिभाग के कस को पकड़क 
उन्हें इस प्रकार घुमाया जैसे अम द्वारा चित्त इधर-उधर घूमता है। यमराज ने भी अपनी दोनों बाहुओं 
से असन के कणठ को पकड़कर बलपूर्वक प्रथ्वी तल से उपर उठाकर खूब घुमाया | तदनन्तर दे 
दोनों एक दूसरे पर मुष्ठियों द्वारा कठोर प्रहार करने लगे | उस समझ दानवराज असन के भीमकाय होने ढ्े 
कारण यमराज के बाहु श्रान्त हो गये, जिससे दैत्य के कंधों पर अपने मुख को रखकर वे थोड़ी देर तद 
विश्राम करने की इच्छा करने लगे । यमराज को इस. प्रकार थका हुआ देखकर असन ने उन्हें प्रथ्वी 
पर पटक दिया और अपने पैरों तथा हाथों के प्रहार से उन्हें तब तक खूब पीय. जब तक कि उनके मुख 
से बहुत-सा रक्त नहीं निकलने लगा। तदुपरान्त दानवराज असन यमराज को मृत समझ विजय प्रापि 
की सूचना देने के लिए उन्मुक्त कर्ठ होकर घोर शब्द करने लगा और स्वयं सेना में पहुँचकर महान पर्वत 
की भाँति अवस्थित हुआ । ॥२२-४ ६॥ ह 

._.._ उपर कुद्ध होकर जन्म ने अपने मर्मभेदी वाणों द्वारा सभी दिशाओं की आच्छादित कर धनां- 
थिप कुबेर की सारी सेना का विनाश करना प्रार्म किया | तब क्रोध से आगबबूला होकर धनाधिप ने युद्ध 
भूदि में दानवपंति जम्भ के हृदय में अप्नि के समान भीषण सहस् वाणों द्वारा आधात किया और सौ 
कारों द्वारा सारथी, दस कारणों द्वारा ध्वज्ञा, पचहत्तर वाणों. द्वारा दोनों हाथों तथा दस वाणों द्वारा धनुष- 
के ऊपर प्रहार किया । वे सब वाण तेजोमय पुच्छों से सुशोमित तैलतघ तथा लक्ष्य से कभी चूकनेवाले 
नहीं थे । कुबेर ने*एक वाण द्वारा सिंह पर तथा तीक्ष्ण दस बाणों द्वारा उस असुरराज पर जब घातक प्रहार. 
किया । तब देत्यराज जम्म ने हृदय में बैये धारणकर कुछ संत्रस्त चित्त हो शत्र के मर्म का विदारण 
'करने वाले बाणों को हाथ में लिया और धनाधिप कुबेर के उस दुष्कर कार्य को देखकर क्रोध युक्त हो घनु 
की कान तक खींचकर- अपने तोक्ष्य वाणों द्वारा वक्तस्थल पर चोट किया | फिर एक वाण द्वारा उसके 
सस्त्री:के हम में, रढ़:प्रहार किया । एक तैलधौत वाण द्वारा कुबेर के धनुष' की प्रत्यंचा को काट दिया । 
इसके उपसन्त-भी उस कररकर्मा .जम्म- ने मर्मगरेदी अति तीक्ष्ण दस वाशणों द्वारा .धनपति कुबेर की छाती में कठोर 
आहार क्रिया | असुर के इस घातक महार से अतिशय घायल धनाधिपति कुबेर ने अति मूच्छित होते हुए ही 
भ्ौति क्षण भर बैये धारण कर अपने भवावक धनुष को खींचा और वेगपूर्वक सहसों तीक्षण वाणों को बरसाते 
हुए किशाजओं को, आकाश को, असुरों की सेना को दथा सूर्य मरडल को आच्चादित-सा कर दिया । 
'पंदलन्तर: जम्य ने भी प्रौरृष.की अतिशयता के कारण युद्ध में अपने एक-एक वाणों द्वारा अल्प आयास में ही 
. ऑलेसके उन सारेबाणों, को चह्ू,कर दिया । अनवराज जन्म, के इस क्रा्य को देखकर धनाधिपति कुबेर ने-अति 


श्स्त्रों को 


एक सो यचासवाँ श्रध्याय ह शे८्७ 


क्रड्ध होकर अनेक प्रकार के वाणों की वृष्टि करके उसकी सेना का विध्वंस-सा कर दिया । दानव ने धनपति 
कुबेर का यह अद्भुत कम देख अति मयानक लोहे के बने हुए खुबण से विभूषित मुदगर को हाथ में लेकर 
कुबेर के श्रनुचर यक्तों को सहसों की संख्या में चूज कर डाला । दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे यक्तगण परम 
घोर मयानक शब्द करते हुए धनाधिपति कबेर के रथ. को घेर कर खड़े हो गये । कुबेर ने अपने अनु- 
चरों को दुःखित देखकर अपने परम दारुण शूल को हाथ में लिया और उसके द्वारा शीघ्र ही सहसोरं दैल्यों 
का विनाश कर दिया। कुबेर द्वारा विनाश किये जाते हुए दैत्यों को देखकर क्रोध से मूस्छित होकर 
जम ने दैत्य के शत्र देवताओं के मदन करनेवाले अपने परशु को हाथ में लिया। जम्भ ने अपने उस 
खेत धारवाले परशु से कुबेर के महारथ को तिल-तिल करके इस ग्रकार काट डाला जैसे चूहा चिकने 
कपड़ों को काट डालता है । तब धनाध्यक्त कुबेर पैदल ही अपनी उस महा भयानक गदा को, जो महा 
युद्धों में गर्वीले शत्रुओं का विनाश करने वाली थी, जो सभी जीवघारियों से असहनीय थी, जिसकी अनेक 
वर्षों से पूजा की जा रही थी, जो अनेक प्रकार के चन्दनों से असंकृत थी, देवताओं के पुष्फें से सुवासित 
'निर्मेल श्वेत रंग के लोहे की बनी थी, वजन में बहुत मारी थी, जिसका निशाना कभी चूकने वाला नहीं 
होता था, जो सुबर्ण के विविध आमूषणों से आमृषित थी, अहण कर अति क्रुद्ध हो जम्म दानव के शिर 
पर घातक आघात किया । बिजली के समूहों से अलंकृत की भाँति तेज सेजलती हुईं उस गदा को अपने ऊपर 
आती देखकर जम्म ने उसे तोड़ने तथा विफल करने . के लिए शप्त्रों की. विपुल वृष्टि की । चक्र, कुशप, 
भाला, भुशुरडी, पट्चिश आदि शत्तत्रों को उस महापराक्रमशाली दैत्य ने अपने सुबर्ण के केयूर से अलं- 
कृत दोनों बाहुओं द्वारा उस गदां के ऊपर फ्रेंका | किन्तु उस महती गदा- ने उन समी हथियारों को व्यर्थ _ 
करके दैत्य की छाती पर इस प्रकार कठोर आघात किया जैसे कन्दरा में बहुत बड़ा उल्कापात होता है । 

उस गद्य द्वारा अति ताडित वह दानवपति रथ के जुए पर गिर पड़ा । उस समय नष्ट चेतनाकले उस 

दानब-्के इख्धियां के स्रोतों से रक्त की घास फूट निकली | | २०-७१ || | हि 
।*० “  ज्ञम्भ को' मरा हुआ समझा कर भीषण शब्द करता हुआ कुजम्भ नामक अछुर धसाधिप कुबेर 

की बात से अति कुपित हो परम क्रोध के साथ युद्ध भूमि में उतस । और यक्ताधिपति के चारों ओर सभी 

दिशाओं में उसने वाणों का जाल-सा रच दिया । कुबेर ने अपने अद्ध॑चन्द्राकार वाणों से उस जाल को 

दिल्न-मिन्न कर दिया | उसके विनाश के लिए बलवान यक्षपति ने वाणों की विपुल वृष्टि की । उस वाण॒ 

के समूहों को दैत्य ने अपने टीऋण वागों द्वारा एकदम काट दिया | घनाथिष ने अपनी वाण वृष्टि को व्यर्थ 

हुई देख परम दुर्धष अपनी शक्ति को हाथ में लिया, जो सुवर्ण के बने हुए घणटों से स्वर युक्त हो रही थी। 

उसने रलजटित केयूर की किरणों के समूहों से आमभूषित अपने हाथ से उसे आजमा कर कुजम्म के 
लिए. वेगपू्ंक छोड़ दिया । कुबेर द्वारा छोड़ी गई उस शक्ति ने कुजम्भ के अति कठोर हृदय को फाड़ 
डाला । इस प्रकार अति बलवान राक्षस को अति तुच्छ मानते हुए धनाधिपति कुबेर ने हृदय का 
विंदारण कर प्रथ्वीतल पर प्रस्थान किया । तदनन्तर दो घड़ी में उस चोट से कुछ स्वस्थ होकर दारुण 


इ्दर मत्थ्य पुराण 


गये उन बाघों से ग्रसन का रथ युद्धमूमि के आधे मार्ग में खड़ा कर दिया गया । बीच युद्भूमि में सह 
हुआ दैत्य का वह रथ इस प्रकार शोमित हो रहा था जैसे संशय में पड़कर परुष का चित्त आगे बढ़े 
से रुक जाता है। तदनन्तर विवश होकर वह रथ को छोड़कर पैदल ही युद्ध भूमि में आगे बढ़ा और 
अपनी दोनों भुजाओं से यमराज को पकड़कर मल्ल युद्ध करने लगा । उस समय यम भी शत्त्रों को 
छोड़कर बाहु युद्ध में प्रवृत्त हो गये | बलशाली भ्रसन ने यमराज . के कटिभाग के क्स्त्र को पकड़कर 
उन्हें इस प्रकार घुमाया जैसे अम द्वारा चित्त इधर-उधर घूमता है। यमराज ने भी अपनी दोनों बाहुओं 
से असन के कएठ को पकड़कर बलपूर्वक प्रथ्वी तल से ऊपर उठाकर लूब घुमाया। तदनन्तर वे 
दोनों एक दूसरे पर मुष्ठियों द्वारा कठोर प्रहार करने लगे | उस समय दानवराज असन के भीमकाय होने दे 
कारण यमराज के बाहु श्रान्त हो गये, जिससे देत्य के कंधों पर अपने मुख को रखकर वे थोड़ी देर तक 
विश्ञाम करने की इच्छा करने लगे । यमराज को इस, प्रकार थका हुआ देखकर असन ने उन्हें परथ्वी 
पर पटक दिया और अपने पैरों तथा हाथों के प्रहार से उन्हें तब तक खूब पीय जब तक कि उनके मुख 
से बहुत-सा रक्त नहीं निकलने लगा | तदुपरान्त दानवराज असन यमराज को मृत समझ विजय प्राहि 
की सूचना देने के लिए उन्मुक्त काठ होकर घोर शब्द करने लगा और स्वयं सेना में पहुँचकर महान पर्वत 
की भाँति अवस्थित हुआ | ॥२२-४ ९|॥। ु 
उधर कुंद्ध होकर जम्भ ने अपने मर्मगेदी बाणों द्वारा सभी दिशाओं को आच्चादित कर घना. 
शिप कुबेर क्री सारी सेना का विनाश करना प्रारम्भ किया | तब क्रोध से आगबबूला होकर धनाधिप ने युद्ध 
धूमि में दानवपंति जम्म के हृदय में अप्ति के समान भीषण सह वाणों द्वारा आधात किया और से 
करों द्वारा सारथी, दस करों द्वारा प्वजा, पचहत्तर वार[ों. द्वारा दोनों हाथों तथा दस वाणों द्वारा धनुष- 
के ऊपर प्रहार किया । बे सब वाण तेजोमय पृच्छों से छुशोमित तैलतघ तथा लक्ष्य से कमी चूकनेवाले 
नहीं थे । कुबेर ने"एक वाण द्वारा सिंह पर तथा तीक्षण दस वाणों द्वारा उस असुरराज पर जब घातक प्रहार 
किया । तब देत्यराज जम्म ने हृदय में बैये धारणकर कुछ संत्रस्त चित्त हो शत्र के मर्म का विदारश 
करने वाले बाणों को हाथ में लिया और धनाधिप कुबेर के उस दुष्कर कार्य को देखकर - क्रोध युक्त हो धनुष 
की काल तक स्रींचकर- अपने तीदुण वाणों द्वारा वक्तस्थल पर चोट किया | फिर एक वाण द्वारा उसके 
अए्ती/के- हृदय में रढ़ अहार किया ।. एक तैलधौत वाण द्वारा कुबेर के धनुष' की प्रत्यंचा को काट दिया] 
इसके उपयुन्त-सी उस क्रकन जम ते ममथेदी अति तीक्षण दस वाणों द्वारा धनपति कुबेर की छाती में कठोर 
अझर किया । असुर के इस घातक. पहार से अतिशय घायल धनाधिपति कुबेर ने अति मूच्छित होते हुए की 
मति-क्षण भर बैय-धारण कर अपने भयावक धनुष को खींचा और बेगपूर्वक सहस्रों तीक्ष्ण वाणों को बरसाते 
हुए: दें दिशाओं को, आकाश को, असुरों की सेना को तथा सूर्य मरडल को आर 
'फिलन्तर्‌ जम्प ने भी पौरुष की अतिशयता के कारण युद्ध में अपने एक-एक वाणों द्वारा अल्प आयास में. ही. 


. किए'क्रे उन सारेबाणों, को बह कर दिया । दातवस्ज जम, के इस कार्य को देखकर घनाधिपति कुबेर ने अति 


एक सो पचासवा श्रध्याय न श्द७ 


क्र होकर अनेक प्रकार के वाणों की वृष्टि करके उसकी सेना का विध्वंस-सा कर दिया | दाचव ने धनपति द 
कुबेर का यह अद्भुत कम देख अति भयानक लोहे के बने हुए खुबण से विभूषित मुद्गर को हाथ में लेकर 
कुबेर के अ्नुचर यक्तों को सहस्रों की संख्या में चू कर डाला । दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे यक्षगण परम 
घोर मयानक शब्द करते हुए धनाधिपति कुबेर के रथ. को घेर कर खड़े हो गये । कुबेर ने अपने अनु- 
चरों को दःखित देखकर अपने परम दारुण शूल को हाथ में लिया और उसके द्वारा शीघ्र ही सहस्रों दैत्यों 
का विनाश कर दिया । कुबेर द्वारा विनाश किये जाते हुए दैत्यों को देखकर क्रोध से मूच्छित होकर 
जम्म ने दैत्य के शत्र देवताओं के मदन करनेवाले अपने परशु को हाथ में लिया। नम्म ने अपने उसे 
खेत धारवाले परशु से कुबेर के महारथ को तिल-तिल करके इस प्रकार काट डाला जैसे चुहा चिकने 
कपड़ों को काट डालता है | तब धनाध्यक्ष कुबेर पेदल 'ही अपनी उस महा भयानक गदा को, जो महां 
युद्धों में गर्वीले शत्रुओं का विनाश करने वाली थी, जो सभी जीवधारियों से असहनीय थी, जिसकी अनेक 
वर्षों से पूजा की जा रही थी, जो अनेक प्रकार के चन्दनों से अलंक्ृत थी, देवताओं के पुष्फों से सुवासित 
निर्मल श्वेत रंग के लोहे की बनी थी, वजन में बहुत मारी थी, जिसका निशाना कभी चूकने वाला नहीं 
होता था, जो सुव्श के विविध आमूषणों से आमूषित थी, ग्रहण कर अति क्रद्ध हो जम्म दानव के श्र 
पर घातक आधात किया । बिजली के समूहों से अलंकृत की माँति तेज से जलती हुई उस गदा को अपने ऊपर 
आती देखकर जम्म ने उसे तोड़ने तथा विफल करने के लिए श॒स्त्रों की विपुल वृष्टि की । चक्र, कुशप 
भाला, भुशुण्डी, पट्चिश आदि शस्त्रों को उस महापराक्रमशाली दैत्य ने अपने सुबर्ण के केयूर से अलं- 
कृत दोनों बाहुओं द्वारा उस गा के ऊपर फ्रेका । किन्तु उस महती गदा. ने उन सभी हथियारों को व्यथे 
करके दैत्य की छाती पर इस प्रकार कठोर आघात किया जैसे कन्दरा में बहुत बड़ा उल्कापात होता है । 
उस गदा द्वारांअति ताडित वह दानवपति रथ के जुए पर गिर पड़ा । उस समय नष्ट चेतनावाले उम्र 
दानवःके इन्द्रियों के खोतों से रक्त की बारा फूट निकली । थे २०-७४ ॥ | उड 
जम्म कोः मरा हुआ समम्त कर भीषण शब्द कस्ता हुआ कुजम्म नामक अझुर धमाधिप कुबेर 
की बात से अति कुपित हो परम क्रोध के साथ युद्ध भूमि में उतस । और यक्षािपति के चारों ओर सभी - 
दिशाओं में उसने वाणों का जाल-सा रच दिया | कुबेर ने अपने अद्ध॑चन्द्राकार वाणणों से उस जाल को 
छिज्न-मिन्न कर दिया । उसके विनाश के लिए बलवान यक्षपति ने वाणों की विपुल वृष्टि की | उस वाण 
के समूहों को दैत्य ने अपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा एकदम काट दिया । घनाधिष ने अपनी वाण वृष्टि को व्यथ 
हुई देख परम दुर्घष अपनी शक्ति को हाथ में लिया, जो सुवर्ण के बने हुए घर्टों से स्वर युक्त हो रही थी। 
उसने रलजटित केयूर की किरणों के समूहों से आमूषित अपने हाथ से उसे आजमा कर कुजम्भ के 
लिए वेंगपू्वक छोड़ दिया। कुबेर द्वारा छोड़ी गई उस शक्ति ने कुजम्भ के अति कठोर हृदय को फाड़ 
डाला | इस प्रकार अति बलवान्‌ राक्षस को अति तुच्छ मानते हुए धनाधिषति कुबेर ने हृदय का 
विदारणु कर प्रथ्वीतल पर प्रस्थान किया । तदनन्तर दो घड़ी में उस चोट से कुछ स्वस्थ होकर दारुणु 


श्८८ ह | - मत्स्य पुराण 


आकृतिवाले उस दैत्य ने एक ऊँची तथा श्वेत घारवाली अपनी बरी को हाथ में लिया और - 
उससे कुबेर के दोनों स्तनों के मध्य भाग में इस प्रकार कठोर आघात किया जिस प्रकार दुष्टों की 
मर्मवेधिनी तीखी वाणी द्वारा सज्जनों का हृदय बिंध जाता है। उस बरल्ली के कठोर आधात से घनपति 
कुबेर मूच्चित हो गये, और रथ के जूए पर बुड़ढे बैल की माँति लड़खड़ा कर गिर पड़े । नरवाहन 
धनपति कुबेर को ऐसी दयनीय दशा में देखकर हाथ में तलवार लेकर रनिऋति युद्ध भूमि में आये | उनके 


: पीछे-पीछे निशाचरों की विशाल वाहिनी चल रही थी । युद्ध भूमि में आकर निऋति ने वेगपूर्वक भयानक 
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पराक्रमशाली कुजम्भ का पीछा किया। . पीछा करते हुए उस राक्तुसराज भयानकपराक्रमी निऋति को 
देखकर कुजम्भ ने उस समय अपनी सारी सेना को उस का संहार करने के लिए प्रेरित किया। भाला 
तथा अन्य अनेक प्रकार के अख्रों को बरसाती हुई कुंजम की प्रेरणा से सेना को सामने आठी देख कर 
आमभूषणों की कान्ति से चमकते हुए राक्षसराज निऋति ने वेगपूवंक रथ से कूद कर अपनी नीले म्यान 
वाली तलवार से श्र ओं के उन शिरों को चारों ओर से कमल की भाँति काट डाला, जो विचित्र रंग क्रे 
मालूम पड़ रहे थे। उस लम्बी भुजा तथा भीषण तलवारवाले राक्षस ने ऊँचे-नीचे पीछे-आगे--जहाँ 
कहीं भी पाया--सब स्थानों पर शत्रुओं का भीषण विनाश किया । और अति क्रोध से होठों को चबाते हुए 
भूकुटी चढ़ाये तथा मुँह की विकृत आकृति बनाये हुए प्रचण्ड कोप से लाल नेत्र हो रण भूमि में दानवों का 
विनाश कर दिया। तदनन्त्र अपनी सेना को विनष्टप्राय होती देख कुंजम धनाधिपति कुबेर को छोड़कर 
शक्षुसराज निऋति की ओर, दौड़ा | तब तक जम्म दानव की मूर्च्छा भी छूट गई: और उसने घनाधिप करे 
अनुचर यक्षों को जीते हुए ही पकड़ कर सहस्नों की संख्या में अपने पाश में बाँध लिया । दानवों ने उन 
धनाधिप के अनुचरों के अति सुन्दर विविध प्रकार के रत्नों तथा विमानों को छीनकर अपने अधीन कर लिया |. 
इधर धनाधिपति कुबेर की भी मूच्छी तब तक बीत गई और वे उस समय अपनी सेना की - ऐंसी दशा देख 
गरम दीघ उच्छूवार्स छोड़ने लगे. । तदनन्तर रोष से लाल नेत्र होकर उन्होंने अपने दिव्य गरुड के अख्र का . 
ध्यान कर्‌ धनुष पर वाण का संघान किया । और उस श्र सेना के विनाशक वाण को दानवों की सेना ' 


'पर छोड़ा । सर्वप्रथम उस धनुष से धूएँ की प्रचएड लपटें उठीं, उसके अनन्तर चिनगारियों के समूह उठे । : 


#स प्रकार उस अस्त्र ने अपने मीषण प्रभाव से समस्त आकाशमंडल को चारों ओर से अग्नि की लपयों 
से व्यापृत्सा' कर दिया । तदुपरान्त धीरे-धीरे क्रमानुसार वह अनेक रूपों में इस प्रकार श्र, सेना में फैल गया ह 
कि एक दम दुनिवार हो गया । थोड़ी ही देर में सारा संसार अंधकार में लीन हो गया और रूप रहित-सो 


: दिखाई - पड़ने लगा | उस अनुपम तेज की आकाश मण्डल में उपस्थित देवतागण प्रशंसा करने लगे । 


* अत्यन्त पराक्रमशाली दैत्य कुंजम शत्र की ऐसी शक्ति को देंखकर जोरों से शब्द करता हुआ पैदल 


ही कुबेर-की ओर दौड़ पड़ा । धनाधिप कुबेर सम्मुख उपस्थित भीषणाकति दैत्य जम्म को देखकर सम्भ्रम 


' मई पड़. गये और युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे । भागते हुए उनके मस्तक से रन जेटित मुकुट: 


इसे अकार पृथ्वी पर गिर पड़ा: जैसे आकाश से सूर्य का विम्ब | 'उच्च शूरवीरों के कुल में उत्पन्न होने वाले 


एक सौ पचासवाँ अध्याय | ३८६. 


शूरवीरों का स्वामी (सेनापति) जब रण से भाग जाता है तो उस समय उसका आमूषण सेना के अग्रभाग में 
विनियुक्त होता है ।” अर्थात्‌ उसी को आगे करके उस समय भी उसके वीर अनुयायी रणमूमि में यद्ध 
चाल ही रखते हैं--ऐसा विचारकर उन दुर्धष यक्ष वीरों ने अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों को हाथों में 
, धारणकर मुकुट को चारों ओर से घेर लिया और युद्ध करने की इच्छा से बे संग्राम भूमि में पूवंवत्‌ बने 
ही रह गये । कुबेर के अनुगामी वे वीर यक्षगण स्वाभिमान के परम घनी थे | उनको उस प्रकार युद्ध भूमि 
: में कुबेर के अभाव में भी खड़ा देखकर प्रचएड पराक्रमशाली दैत्य अत्यन्त अमर्षयक्त हुआ और परत 
के समान गम्भीर अति भयानक बनी हुई भुशुण्डी को हाथों में लेकर मुकुट की रक्षा करनेवाले उन यक्ञों 
को उसने पीस डाला ।इस प्रकार उन रक्षकीं का संहार कर देवश॒त्र_ दानवराज जम्म ने मुकुट को अपने 
रथ में रखकर यद्ध भें कबेर को जीतकर तथा शरीरधारियों के आभूषण में लगे हुए विविध अमूल्य रत्न 
आदि वस्तुओं को लेकर अपनी सेना की ओ्रोर प्रस्थान किया । और उधर कृबेर मुकूठ के गिर जाने से केशों 
'को इधर-उधर लटकाये हुए दीन भाव से देवनायक इन्द्र के पास पहुँचे | ॥७६-१०८॥ 
रजनीचर नंदन राक्सराज निऋति ने कुजम्भ के साथ युद्ध करते हुए अपनी अमोध माया का 
विस्तार किया और समस्त जगत्‌ को अंधकारमय करके दैत्यराज को मोहित कर लिया | उस समय समस्त 
देत्यों की सेना नेत्रों से विफल हो गई और एक पग से दूसरे पग तक चलने में भी असमर्थ हो गयी । 
अनेक प्रकार के अस्त्रों की वृष्टि कर दानवों की उस सेना को, जिसके वाहनगण अतिशय हिम के पड़ने 
: से तथा अंधकार की भीषणता से आतुर हो गये थे, विनष्ट कर दिया। इस प्रकार दैत्यों के मारे जाने पर 
तथा कुजंभ के मूर्च्छित हो जाने पर ' महाप्रलय के बादलों की भाँति भयानक आकृति वाले दानवराज 
महिषासुर ने अपने सावित्र नामक अस्त्र को चलाया, जो चारों ओर से उल्का के समूहों से सुशोमित हो 
रहा था। परम प्रतापशाली साविन्र नामक अस्त्र के संधान किये जाने पर उस निविड़ अन्धकार का विनाश - 
हो गया ॥ उस अस्त्र ने अमि की चिनगारियों से युक्त होकर समस्त. अंधकार को दूर कर दिया, .जिससे 
समस्त आकाशमण्डल खिले हुए लाल कमलों से युक्त शरत्कालीन सरोवर की भाँति निर्मल हो गया । 
तदनंतर “अंधकार के विनष्ट हो जाने पर नेत्रज्योति को प्राप्त करनेवाले दैत्यों के सेनापतियों ने देवताओं 
' की सेना के साथ अति मयानक तथा अद्भुत संग्राम किया । अमष से युक्त होकर दैत्यों ने बहुत से शस्त्रों 
का संधान किया तथा भुजंगास्त्र का भी प्रयोग किया | कुजम्भ अपने घोर भयानक घनुष तथा सर्पों के 
समान विकराल वारणों को लेकर शीघ्रतापूबंक राक्ुसराज निऋति की सेना की ओर दौड़ा । राक्तसराज 
निऋति ने उसे इस प्रकार क्रोधपूवक आते हुए देखकर अपने उन तीक्ष्ण वार्णों द्वारा, जो विकरालता 
में सर्पों के समान थे, उसको घायल किया । उस समय जब कवच से बाण निकालने, लक्ष्य पर उनका 
संधान करने अथवा किसी उपाय से उन क्रर वाणों द्वारा जीवन की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं दिखाई 
प्रड़ता था तब देवताओं के शत्र विचित्र कार्य करनेवाले उस राक्ुसराज ने अति लाघवपूबक अपने 
ब्राणों से उसके वाणों के समृह को छिन्न-मिन्न कर डाला और एक बड़े तीक्ष्ण वाण द्वारा उसके रथ की 


३६९० मत्स्य पुयण . 


ध्वजा को भी विनष्ट कर दिया । भाले को हाथ में लेकर और उसी से सारथी को मारकर रथ से नीचे ' 
गिरा दिया | युद्धमूमि में राक्तसराज निऋति के इस पराक्रमपूर्ण कार्य को देख क्रोध से लाल नेत्र होका 
दैत्य कुजम्भ रथ से प्रृथ्वी पर कूद पड़ा और वेगपूवंक शरद्‌ ऋतु के आकाश के समान नीली तलवार को 
एक हाथ में तथा उद्यकालीन दस चन्द्रमा के समान आमूषयों से विभूषित चर्म (ढाल) को दूसरे हाथ , 
धारणकर अत्यन्त पराक्रम से रा्षसराज की ओर दौड़ पड़ा , राक्षसराज निऋति ने इस प्रकार क्रोध 
पूरक आये हुए कुजम्म के हृदय में अपने मुद्गर से घोर आधात किया, जिसके कठोर प्रहार से अति विहल 
होकर वह विक्ुव्ध हो गया । किन्तु निश्चेष्ट होकर भी पर्वत के समान वह धीर दैत्य युद्धमूमि में तब भी 
अड़ा रहा। ढुद्य देर बाद आश्वस्त होकर अति पराक्रमशाली उस दैत्यराज ने अपने रथ पर आरुढ़ हो 
बाएँ हाथ से राक्तसपति को पकड़ लिया। और घुटनों के बल खड़ा होकर उसके बालों को 
पकड़कर अति क्रोध युक्त हो तलवार द्वारा उसके शिर को काट लेने की चेष्ट भी की । इसी बीच 
जलाधिपति वरुण ने अपने पाश से दैत्यराज के दोनों हाथों को बाँध लिया | भुजा के बँध जाने पर उस्त 
दृत्य कुजंभ के पौरुष को व्यर्थ करके पाशधारी वरुण ने द्याभाव छोड़ कर अपनी भीषण गदा लेकर उसके 
ऊपर कठोर आघात किया । उस कठोर प्रहार से मुँह नाक कान आदि इच्धियों के छिद्दों से रक्त उगलते 
हुए उस दैत्यराज ने विद्युत्‌ की मालाओं से सुशोमित मेघ का रूप धारण कर लिया । कुजम्भ को ऐसी 
अवस्था में गया हुआ देखकर महिषासुर नामक भयानक तथा तीक्ष्ण दातों वाले दैत्य ने अपने फैलाये 
हुए अगाघ मुख में उन दोनों-वरुण तथा निऋति-देवताओं को निगल लेने की क्रूरचेष्टा की । उस दैत्यंराज 
की इस भयानक चेष्टा को देखकर उंन दोरणों ने उसके मय से रथ का मार्म छोड़कर बड़े वेग से शीघ्र 
ही विहल होकर दो दिशाओं में भागना शुरू किया । निऋति ने शीघ्र- ही पाकशासन इन्द्र की 
परण ली | उधर अतिक्रुद्ध होकर महिषासुर ने वरुण का पीछा करके दौड़ाया । इस प्रकार प्रत्यक्ष काल 
के सुस्त में जाते हुए वरुण को देखकर हिमांशु चन्धमा ने हिम के समूहों से अतिशय व्याप्त अपने सोम 
नामक श्रुल्न का प्राइभोव किया । और दूसरे वायव्य नामक अनुपम अस्त्र का भी प्रादुर्भाव उन्होंने उसी 
क्षय किया । चन्द्रमा।द्वारा छोड़े गये उस वायु तथा हिम के वाणों द्वारा सभी दैत्यगण अति व्यथित होकर 
अति शीत से.सूख-से गये और पौरुष से एकदम रहित हो गये | उस समय वे अपने पैरों से चलने में भी 
अस्फेक को गये और हाथों में अस्त्र भी नहीं अहय कर सके । इस प्रकार चन्द्रमा द्वारा चलाये गये भयानक 
हिमखरड़ों ,कें समहोंकले अ्त्तों से अछुरों के सैन्यद्स का शरीर सब ओर से एकदम बेकाम हो गया । 
भक्नानक शीक्ष से कॉपले हुए मुखवाला महिषाछुर झ्री उस समय कोई प्रयत्न करने में असमर्थ रहा औरे 
कोनों हाथों कोः काँख में छिप्ाकर नीचे मुख किये हुए चुपचाप बैठा रहा । इस्र प्रकार चन्द्रमा द्वारा पराजित 
किये: गये देल्व गण किसी: प्रकाह भी प्रतिकार करने में असमर्थ रहे और युद्ध करने की अभिलाषा दूर कर 
कैंदत्‌ ज्ीवनमात्र की रच्ता करने के . लिए बैठे रहे । तक कोष से अभिभूत होकर कालनेमि नामक दैत्य 
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के अजय; दैलों से कहा:--ऋोःओ/ कंबार, करनेदाल्रे घरों | तुम सभी लोग तो अआस्त्रास्त्रों के पारगाती 
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हो, तुम लोगों में से एक-एक भी अपनी भुजाओं से भूमएडल को उठाने की क्षमता रखता है। समस्त चरा- 
चर समेत मूमएडल को अकेले ही निगल जाने में तुम सब समर्थ हो, अधिक क्‍या ? सभी स्वर्गवासी देवता 
मिलकर तुम लोगों में से किसी एक की भी बराबरी कर सकने की सामथ्य नहीं रखते । अदूमुत पराक्रम 
शांलियो | तुम्हारी सोलहवीं कला की भी तुलना सुर लोग यल्नपूवक नहीं कर सकते, तो फिर क्यों 
इस तरह तुम लोग देवताओं से पराजित होकर यहाँ से भागे जा रहे हो ? रुकते जाओ ! झूर्वीरों के लिए 
यह कार्य उचित नहीं है---विशेषकर दैत्य वंश में जन्म लेने वालों के लिए | समस्त जगत्‌- को मारने की 
सामथ्य रखनेवाला हम लोगों का स्वामी तारक इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। अतः इस प्रकार युद्ध 
से विमुख हो जाने पर वह क्रद्ध होकर. समी के प्राणों को हर लेगा |” वे असुरगण, जिनकी शीत के कारंण 
सुनने की शक्ति नष्ट हो गयी थी, उस समय वाकृशक्ति की पढ़ता से मी शूस्य हो गये थे । अतः वे मूक्क भी हो गये 
थे । उनके दातों की पंक्तियाँ शीत से कटकय रही थीं । शीत द्वारा असमथ किये गये उन दैत्यों को, जिनकी 
चेंतना नष्ट हो गयी थी, देखकर महाअसुर कालनेमि ने उस काय को काल की सामथ्य समककर अपनी 
दानवी माया का सहारा लिया ओर अपने विशाल शरीर का विषुल विस्तार किया । जिससे समस्त 
आकाशमंडल एवं दसो दिशाओं को व्याप्त कर लिया । ठदुपरान्त उस देत्येन्द्र ने अपने शरीर में दस 
बहस सूर्यो' का निर्माण किया और सारी दिशाओं को प्रचए्ड अभि की ज्वालाओं से व्यास कर लिया | 
निससे समस्त त्रेलोक्य मस्ठल क्षण मर में अग्नि की ज्वालाओं से पूरं-सा हो गया। उस अग्नि की 
भीषण ज्वाला से हिमांशु चन्द्रमा शान्त हो गये । फिर क्रम से शीतकालीन उस दुर्दिन का भी विनाश हो 
गया । कालनेमि की माया द्वारा महा बलवान दैत्यों की उस सेना को प्रबुद्ध हालत में देखकर लोक को 
ज्योति प्रदान करनेवाले भमवान्‌ दिवाकर सूर्य ने अति क्रोध युक्त हो अरुण से कहा---॥९ ०<-१५१॥ 
द्विवाकर बोले -- अरुण ! मेरे रथ को शीघ्र ही कहाँ पहँँचाओ, जहाँ पर, कालनेमि का वह 
रथ हे | बहाँ अति क्पिम युद्ध होगा, जिसमें झूरवीरों का विपुल विनाश होगा । चन्द्रमा तो यहाँ पराजित 
हो चुके हैं, जिनकी सेना पर हम सभी लीग निभर थे।! सूथ के ऐसा कहने पर गरुड के पूवंज अरुणख नें 
इ्वेतवर्श की चमर और मालाओं से विमूषित, प्रय्पूषक सँसांले गये अब्वों द्वारा ढोये जाते हुए सूर्य के 
रथ को आगे की ओर हाँका | उस समय जमत्‌ के नेत्र महा भाग्यशाली भगवान्‌ भास्कर ने एक बहुत बड़ा 
घनुष धारण किया | और उस पर सर्पों के समान विक्राल दो दिव्य वाणों के संधान करने की चेष्टा की । 
उनमें से एक वाण को उन्होंने संचार नामक मंत्र से संयोजितकर छोड़ा और दूसरे अस्त्र को इन्द्रजाल से 
संयोजित करके संधान किया । प्रथम संचार नामक अस्त्र ने सैनिकों के रूपों का क्षण भर में विपयंव कर 
दिया, जिसके प्रभाव से देवताओं का -रूप एकदम देत्यों की भाँति हो गया और उधर दैत्यों का रूप 
देवताओं की भाँति हो . गया । परिणाम स्वरूप भय में पड़कर दैत्यों ने देवताओं को अपनी ओर का 
संमभकर अपने ही पक्तवाले सुराकृति दैत्यों के ऊपर' अति लाघवपूवंक घोर प्रहार करना प्रारम्भ किया । 
इंस प्रकार युद्ध भूमि में, महाक्षलय में क्रुद्ध महाकाल की भाँति, अतिकुद्ध होकर :कालनेमि ने अपने ही 
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साथी किन्हीं देत्यों को तीक्ष्ण खडगों द्वारा, किन्‍्हीं को वाणों की दृष्टियों से, किन्‍्हीं को घोर गदाओं द्व्रं 
ओर किन्हीं को मवानक फावड़ों से मार डाला । अति वेगवान्‌ उस असुरराज ने किततनों के शिरों को 
काटकर प्रथ्वी पर गिरा दिया, कितनों के रथों, भुजाओं और सारथियों का विनाश कर डाला । कवितनों को 
रथ के वेग में चूं कर डाला और कितनों को क्रोध से घोर सृष्टि के प्रहार द्वारा यम द्वार का दर्शन 
कराया । ॥१५२-१६०॥ | 

तदुपरान्त दैत्यराज नेमि ने अपने ही सैनिक देत्यों को इस प्रकार मरा हुआ देखकर अपने 
वास्तविक रूप को प्राप्त किया और अन्य बहुतेरे देवताओं द्वारा पीड़ित असुर भी अपने-अपने वास्तविक 
रूपों को प्राप्त हुए । किन्तु रोष से पूर्ण कालनेमि ने उस समय भी उनके रूपों -के परिवर्तन पर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दया । तब नेमि ने उनको मारे जाते देखकर कालनेमि से कहा-- कालनेमि ! मैं देवता नहीं हूँ । 
तुम्हारा साथी नेमि नामक दैत्य हूँ, मुझे पहिचान लो । माया द्वारा विमोहित होकर तुमने इस संग्राम भूमि 
में परम पराक्रमशाली तथा अजेय दस लाख दैत्यों का विनाश कर दिया । अतः अब शीघ्र ही सम्पूर्ण अत्तों को 
निवारित करनेवाले अपने ब्रक्मासत्र का तुम प्रयोग करो 0! इस प्रकार नेमि द्वारा बताये जाने पर व्याकुल 
नेत्रों वाले उस दैत्य ने बअद्यास्त्र का अभिमंत्रण कर वाण को धनुष से युक्त किया। तदनन्तर देवताओं के 
कठोर श॒त्र उस देत्यराज ने देवताओं की सेना पर उसे प्रयुक्त भी किया । उसके उस महान्‌ अस्त्र का 
तेज समस्त चराचर त्रैलोक्य में व्याप हो गया और देवताश्रों की सारी सेना एकदम भयभीत हो गयी। 
उसके प्रभाव से युद्ध भूमि में सूथ का वह संचार नामक अस्त्र भी स्वयमेव शान्त हों गया | उस शस्त्र के 
विंफल हो जाने पर दिनमणि .भगवान्‌ भास्कर ने तेजरहित होकर महेन्द्रजाल नामक अपने दूसरे 
अस्त्र का आश्रय लिया और अपने शरीर को करोड़ों की संख्या में बना लिया । फरकती हुई अपनी किरणों , 
के समूहों से तीनों भुवनों को व्याप्त कर मज्जा तथा रक्त से विह्वीन दैत्यों तथा दानबों की सेना को अति मात्रा 
. में उन्होंने संतापित करना प्रारम्भ किया | इसके उपरान्त समर्थ सूर्य ने चारों ओर से अग्नि की घोर वष्टि की 
जिससे समस्त दानवों की दृष्टि को अंधकाराच्छन्न कर दिया । हस्तियों की मज्जा गल गई, थे विना शब्द किग्रे 
ही प्रथ्वी पर गिर पड़े | अश्वगण घोर निःश्वास खींचने लगे। रथों के आगे सैनिकवृन्द असझ्य घाम से व्याकुल 
होकर प्यास से पीड़ित इधर-उधर जल की प्राथना करते हुए छायादार वुत्चों तथा पर्वतों की गुफाओं की शरण . 
में पहुँचे । इस प्रकार एक वृक्त से दूसरे वृत्त की छाया में शीतलता के लिए दौड़ते हुए उन दैत्यों के पास घोर 
दावामि भी फैल गयी, जिससे बन के वे समस्त हरे-भरे पोदप भी जल गये । जल के चाहनेवाले-लहरों से. 
शोभायमान जलाशय को देखते हुए तथा आगे रहने पर भी प्राप्त करने में विफल रहे और खिन्न होकर विवश 
हो गये । इस प्रकार पृथ्वी तल पर जल न पाकर वे मुँह बाये हुए बेहोश हो गये । उस समय प्रथ्वी पर 
जहाँ-तहाँ मरे हुए दैत्यों के अधीश्वर दिखाई पड़ने लगे | रथ, हाथी तथा घोड़े. मरे हुए इधर-उधर गिरे 
हुए पड़े थे । जिनमें से कुच बैठे हुए थे, कुछ रक्त उगल रहे थे और कुब शोर करते हुए दौड़ रहे थे।. 
उनके शरीर से रक्त मज्जा तथा चर्बियाँ गल-गलकर गिर रही थीं । इस प्रकार रणभूमि में सहस्ों की संख्यो 
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में पढ़े हुए दैत्यगण वहाँ मरे हुए दिखाई पड़ रहे थे.। दैत्यों के इस महान्‌ विनाश. को होते हुए देख 
कालनेमि नामक दानव अत्यन्त क्रोध से लाल नेत्र हो महाप्रलय के मेघ के समान विकराल आकृति युक्त 
हो गया । उस समय वह अनेक समुद्रों की माँति क्रोध से फड़कता हुआ अपने गम्भीर शब्दों से तीनों 
भुवनों के हृदय को केंपाने लगा । तदुपरान्त गगनमरइल में पहुँचकर उसने सूर्य की माया को विनष्ट कर 
दिया । शीत की घोर वृष्टि की और विशेषतया अछुरों की सेना पर जल की वृष्टि की | दैत्यगण जल की 
' इस वृष्टि से आश्वस्त हुए और वृष्टि पाकर प्रथ्वीतल के अंकुर की भाँति प्रसन्नचित्त हो उठकर बैठ 
गये । मेघ रूप घारण करनेवाले उस कालनेमि नामक महान्‌ असुर ने देवताओं की सेना में अति उम्र तथा 
दुर्जेंय वाणों की धोर वर्षा की । महातेजस्वी दैस्‍्येन्द्र की उस विपुल वाणवृष्टि से अति व्याकुल चित्त हो देवता 
. ग्रण उस समय शीत से आकुल गौ की भाँति बचाव की कोई सूरत भी नहीं लख पाये । अपने-अपने 
हाथी घोड़ा आदि वाहनों की पीठों पर हथियार छोड़कर छूछ्ले हाथों से वे चिपक गये 2 इसी प्रकार अपने 
अपने रथों में भी संत्रस्त होकर वे देवतागण अपने-अपने निवास स्थानों में विलीन हो गये, दूसरे कु लोग 
अपने ही हाथों से मुख को छिपाये हुए इधर-उधर दर्सों दिशाओं में भयाक्रान्त होकर घूमने लगे। इस 
प्रकार देवताओं तथा असुरों के उस भीषण संग्राम में मूमि पर पड़े हुए, हथियारों से के हुए, अंगों के जोड़ों 
वाले, भुजा विहीन, शिरोविहीन, जंघा विहीन, घुटना विहीन, रथ से नीचे गिरे हुए तथा जिनके रथ की 
ध्वजाएँ कूट गयी थीं--ऐसे वीरगण दिखाई पड़ने लगे । कटे हुए अंगोवाले तुरंगों, कटकर प्रथ्वी पर गिरे 
हुए पवत के समान विशाल आकारवाले हाथियों तथा घायल वीरों के शरीरों से निकले हुए रक्त के बड़े-बड़े 
तालाबों से घिरी हुईं वह रणभूमि एकदम विकृत एवं वीभत्स दिखाई पड़ने लगी । उस महाबलवान्‌ असखुर 
राज कालनेमि ने युद्ध में इस प्रकार का भीषण कार्ड मचा दिया । ओर इस प्रकार थोड़ी ही देर में उस 
बलवान ने निर्मम होकर: एक लाख गंधव, पाँच लाख यक्ष, साठ हजार राक्षस, तीन लाख तेजस्वी किन्नर 
तथा सात लाख बलवान पिशाचों का संहार कर दिया । इनके अतिरिक्त अन्य देव जातियों के असंख्य 
वीरों का भी उसने संहार किया । इस प्रकार अख्र क्रिया में प्रवीण उस देत्यराज ने अतिशय क्रुद्ध होकर 
अपने विचित्र अश्र्नों से देवसेना की करोड़ों की संख्या को विध्वस्त कर दिया। इस प्रकार के विनाश- 
करी पराजय के उपस्थित होने पर दोनों अश्विनीकुमार अति कुपित होकर विचित्र हथियार तथा उज्ज्वल 
कवच धारणकर रणमभूमि में उपस्थित हुए और महाकाल तथा अग्नि के समान विकराल रूप धारणकर 
वे समर भूमि में देत्यों का विनाश करने लगे । रणभूमि में पहुँच कर उन दोनों देवताओं ने साठ-साठ 
तीद्ष्ण वाणों द्वारा उस भयानक दिखाई पडनेवाले दैत्यराज के मर्मस्थलों पर कठोर आघात किया । उन 
दोनों देवताओं के वाणों के प्रहार से कुछ शिथिल चित्त होकर दानव नेआठ अरे वाले अपने चक्र को हाथ 
में घारण किया, जो तैलघीत तथा संग्राम भूमि में शत्रुओं का भीषण विनाश करनेवाला था | उस चक्र 
के द्वारा उसने उन अश्विनीकुमारों के रथ के जुए को काट दिया और धनुष धारणकर सपे के समान 


विषेले विकराल वाणों से समस्त दिखाई पड़नेवाले आकाशमण्डल को आच्छादित कर उन देववैद्ों के 
पू० 
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शिर पर घोर वृष्टि की | उन दोनों कुमारों ने भी अपने श्वेत धारवाले शद्रों से दैत्य के उन बाणों को 
दिज्न-मिन्न कर दिया । उनके इस पराक्रम पूर्ण कठोर कर्म को देखकर वह ॒विस्मित हो गया और पुन 
परम कुद्ध हुआ । अति क्रोध करके सम्पूण लोहे से बने हुए शत्र ओ के संहारक तथा यम के दण्ड की 
भाँति महाभयानक अपने मुदूगर को उसने हाथों में लिया । तदनन्तर उसे वेगपूर्वक घुमाकर अश्विनीकमारों 
के रथ पर फेंका। आक्राशमरइल से अपनी ओर आनेवाले उस भीषण मुदगर को देखकर उन 
दोनों कुमारों ने अपने रथ को बड़ी शीघ्रता से छोड़ दिया । उनके निकल जाने पर पव॑त के झमान भीषण 
एवं छुबरों की राशि से अलंकृत उस मुदूगर ने डन दोनों के रथों को पीस कर वहाँ की प्रथ्वी को भी 
विदीण कर दिया । अदूभ॒त्‌ युद्ध करनेवाले देववैद्य उन कुमारों ने अछुर के इस कार्य को देखकर दातवों 
के ऊपर वज्ाख्र का संधान किया, जिससे चारों ओर अतिदारुण वज्ञमयी वृष्टि होने लगी । घोर बच्ाल्लों के 
प्रहार से वह दानवराज चारों ओर से घिर कर शोमित हुआ । उसके रथ, ध्वजा, धनुष, चक्र एवं सुवर्ग 
निर्मित कवंच--सारी .कस्तुएँ सभी सैनिकों के देखते-देखते तिल के समान कट-कट कर चूर्वत हो 
गई । उन दोनों कुमारों के ऐसे अदूभुत कर्म को देखकर भयानक पराक्रमवाले उस बलवान असुर ने 
नारायणास्त्र को रणात्षेत्र में प्रयुक्त किया। और उस के अमित प्रभाव से उस ने उस वज्ञास्र के 
शान्त किया । बज्नास्र के शान्त हो जाने पर कालनेमि ने दोनों कुमारों को जीते हुए पकड़ने की चेष्टा की | 
जिससे वे दोनो रण से अति भयाकुल होकर इन्द्र के रथ की ओर भागे । शख्रहीन होकर भागते हुए उनको 
- पीछे से उस क्र महाबलवान्‌ कालनेमि ने पैदल ही दौड़ा लिया और इन्द्र के रथ के पास जाकर वह 
स्वयं भी पहुँच गया । उस समय दैत्यों की सेना भी उसके पीछे-पीछे चली आ रही थी । इस प्रकार उप्र 
क्रोध: में आविष्ट उस दैत्यराज को देखकर संसार के सभी जीव भय से व्याकूल हो गये । उसके उस क्रूर कर्म 
को देखकर सभी लोग देवराज इन्द्र का पराजय मान गये, जिससे समस्त लोक का विनाश हो रहा था| 
उस समय पबत चलने लगे, वडी बड़ी उल्काएँ आकाश मंडल से उथ्वी पर गिरने लगीं, बादल गरजने लगे, 
दरसों दिशाओं में समुद्र गण उछलने लगे ।'इस प्रकार संसार के समस्त जीवों के भीषण विनाश को होता 
जात कर गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णु, जिनके चरण कमलों की लक्ष्मी के दोनों सुन्दर हाथ सबंदा सेवा किया 
करते हैं, शेष शय्या पर अपनी योग निद्रा की भंग कर जग गये । शरत्कालीन नीले कमल की कान्ति के समान 
उन्‍्दर शरीर, वच्स्थल में कौस्तुम मणि से आभूषित, बाहु में मनोहर केयूर से शोभासम्पन्न, श्रीपति भगवान्‌ ने 
देवताओं के इस भयानक विनाश का आन कर तत्लुण गरुड का आवाहन किया । बुलाते ही नाग के समान. 
शरीरवाले गरुड के आ जाने पर उस पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु देवताओं के पास स्वयमेव पहुँच 
गये । उस समय उनके दिव्य श्रद्नों की तीक्ष्ण किरणों से एक अनुपम शोभा हो रही थी। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने अति पराक्रमशाली नूतन जलद के समान भीषण ऋषियों दारसेन्टरों से खदेड़े गये देवराज इन्द्र को. 
भागते हुए इस अ्रकार देखा जैसे आपत्ति में अस्त विस्तृत परिवार वाला अभागा पुरुष चारों ओर से घोर विपत्तियों 

से घिरा रहता है। भगवान्‌ ने वहाँ पहुँचकर उनकी रक्षा के लिए इस अकार शीघ्र ही उपाय किया जैसे . 
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अच्छे तीर्थ में किया हुआ निर्मल कर्म शीघ्र ही आपत्ति में सहायक होता है । भगवान्‌ विष्णु जिस समय 
युद्धमूमि में पहुँचे उस समय दैत्यों ने आकाशमण्डल में प्रकाश का एक मण्डल देखा, जो उदयाचल पर 
अवस्थित उष््प्क्रिग्गगाली भगवान्‌ भास्कर की भाँति चमक रहा था । दानव गण उस तेज का प्रभाव 
जानने के लिए अति इच्छुक हुए | सर्वप्रथम उन्होंने महात्लथ की अग्नि के समान विकराल मूति वाले 
गरुड को देखा, फिर उस पर बैठे हुए मेघमाला के समान श्यामल युतिसम्पन्न अव्यय भगवान्‌ अच्छुत को । 
उनको देखकर असुरनायक गण अत्यन्त हष से खिल.उठे ओर कहने लगे--अहो, यही तो देवताओं का 
सब कुछ है। इसके जीत लेने पर सभी देवताओं को पराजित समभाना चाहिए। यही हम दैत्यों के समूहों 
का कालस्वरूप शत्र्‌ केशव है | इसी के बल पर देवतागण यज्ञ में भाग लेते हैं ! ऐसा कहकर महारथी 
कालनेमि आदि दस प्रमुख दानव युद्ध भूमि में आते हुए विष्णु भगवान्‌ को चारों ओर से घेर कर विविध 
प्रकार के अड्ों से उन पर प्रहार करने लगे । कालनेमि ने साठ वाणों से जनादन के ऊपर कठोर आधात किया। 
निमि ने सौ वाणों हारा, मथन ने अस्सी वाणों द्वारा, जम्मक ने सत्तर तथा शुम्म ने दस वाणों द्वारा घोर 
प्रहार किया । शेष दैत्यनायकों में से एक-एक ने दस-दस वाणों द्वारा गहड सहित विष्णु पर धोर प्रहार 
किया । दानवों के विनाशक विष्णु ने उन अछुरों के इस काय की कुछ भी परवा न कर एक-एक 
पर सीधे लक्ष्य पर चोट करने वाले छः छः वाणों द्वारा छूर आधात किया । तब अति क्रोध से लाल 
नेत्र हो कालनेमि ने कर्ण पर्यनत खींचकर छोड़े गये तीन परम तीक्ष्ण वाणों द्वारा विष्णु के वच्तुस्थल पर 
घोर आधात किया । तपाये गये खुबर्ण की भाँति -चमकनेंवाले वे वाण विष्णु भगवान्‌ के वक्तुस्थल पर श्रति . 
प्रकाशमान्‌ कोस्तुममणि की उद्दीध्र किरणों की "भाँति चमकने लगे। दैत्य के उन वाणों से कुछ शिथिल 
होकर भगवान्‌ विष्णु ने हाथ में एक मुदूगर धारण किया और उसे खूब घुमाकर दानव के ऊपर वेग से 
छोड़ दिय़ा । परम क्रुद्ध दैत्य ने बीच आकाश मार में ही हस्तलाघव दिखाते हुए उस झुदृगर को अपने सौ 
वाणों द्वारा काट कर तिल के समान जब चूर्णवत्‌ कर दिया तब अतिशय कुद्ध होकर भगवान्‌ विष्णु ने 
अपने हाथ में भयानक माला लिया और उसी से दैत्य के छंदय में घातक प्रहार किया । किन्तु उसकी 
भीषण चोट से क्षण भर में चेतना प्राधक्र उस महाबलवान्‌ अछुरराज कालनेमि ने एक अति तीक्ष्ण 
शक्ति को अपने हाथ में धारण किया, जिसमें सुवर्ण की घंटियाँ बज रही थी। दैत्यपुत्र कालनेमि ने उस शक्ति 
से विष्णु भगवान्‌ के बाएँ हाथ पर घोर आघात किया। शक्ति से भिन्न भगवान्‌ के उस हाथ से रक्त चूने लगा। 
उस समय रक्त चुते हुए उस हाथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पद्मराग मणि की किरणों से संयुक्त 
केयूर से उनका हाथ विभूषित हो । तब भगवान्‌ ने अति कुपित होकर एक विशाल धनुष धारण किया ओर 
उस पर मर्म पर आघात करनेवाले परम तीक्षण सत्रह वाणों का संधान किया । दैत्य के हृदय को छः वाणों 
से और फिर तीन वाणों से बींधा और फिर चार वाणों से उसके सारथी को, एक वाण से रथ की ध्वजा को, 
दो वाणों से धनुष तथा प्रत्यंचा को और एक वाण से उसकी अन्य भुजा पर भी कठोर आधात किया । भग- 
बॉन्‌ विष्णु के उन परम. तीक्षण वाणो से हृदय भ॑ अतिशय विद्ध होकर वह दैत्य रक्त की बड़ी धारायें 
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बहाने लगा और श्रतिशय पीड़ां से उसका चित्त व्याकुल हो गया | उस समय वह इस प्रकार काँपने लगा 
जैसे भंमावात द्वारा किंशुक (पलाश) का वृक्ष । इस प्रकार दैत्य को कॉँपते हुए देखकर केशव ने अपनी 
गदा अहण की और उससे अति वेग से कालनेमि के रथ के ऊपर घोर प्रहार किया । भगवान्‌ की वह उम्र 
गंदा कालनेमि के शिर के ऊपर गिरी, जिससे उसका शिर एकदम चूर्ण हो गया, मुकूट पिस उठा, शरीर 
में छिद्र होकर रक्त के फौवारे गिरने लगे | उस समय वह इस प्रकार दिखाई पड़ने लगा मानो पवेत से 
गेरू की धारा चू रही हो । इस प्रकार वह दवैत्य अपने रथ में एकदम बेहोश हो गया, उसका केवल जीवन 
मात्र शेष रह गया और थोड़ी देर बाद वह स्वतः गिर पड़ा । रथ में गिरे हुए उस दैत्यराज से शत्र - 
विनाशी सुदशन चक्रधारी भगवान्‌ ने हँसते हुए यह बात कही--'हे असुर । जाओ । मैंने तुम्हें बोड़ 
दिया | इस समय तुम निर्मय होकर अपना जीवन बचा सकते हो । फिर थोड़े ही समय के बाद मैं 
तुम्हारा विनाशक होऊ गा | भगवान्‌ की ऐसी बातें सुनने के उपरान्त कालनेमि के सारथी ने रथ को 
रणभूमि से हाँककर दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया |॥१६१-२४३॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में देवासुर संग्राम प्रसंग में कालनेमि पराजय नामक एक सौ पचासवाँ 
अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ 
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. - खत नें कहा--तदनंतर परम क्रुद्ध होकर दानवगण अपनी-अपनी सेना को साथ लेकर मघु 

: विनाशक विष्णु भगवान्‌ की ओर इस प्रकार चारो' दिशाओं से दोड़ने लगे जैसे मधु दुहते समय दोस्धा 
- के चारों तरफ मधु की मक्खियाँ दौड़ने लगती हैं ( काले रंग के अनेक चँवरों से सुसज्जित, स्वच्छ श्वेत 
रोमावली वाले विचित्र वर्ण की पाँच पताकाओ से सुशोमित, सुन्दर गएडस्थल पर प्रचुर मात्रा में मद चूते 
रहने से प्रमिन्न मुख बाले, दुद्ध॑ष, पर्वत के समान विशाल आकृतिवाले ग़जराज पर आरूढ़ होकर उस बलवान. 
निमि नामक .दैत्य ने विष्णु भगवान्‌ के सम्मुख प्रस्थान किया ) उस दैत्य के अंगरत्क सत्ताईस सहरू . 
महान्‌ भयानक एवं परम पराक्रमशाली देत्यगण,- जिनके किरीट तथा कवच उज्ज्वल वर्ण के थे, साथ-साथ * 
चल रहे थे 9) उस समय मथत अश्व पर, जम्मक उँट पर तथा शुम्भ एक बहुत बड़े मेष पर सवार होकर # 
रणभूमि की ओर चल रहे थे । इनके अतिरिक्त दूसरे दैत्यगण विविध प्रकार के अश्रो' को हाथ में लिये : 
हुए समर में अति क्रोध युक्त हो देवताओ' के उपकार करनेवाले विष्णु भगवान्‌ के ऊपर प्रहार करने. 
लगे । उस समय दैत्य निमि अपने परिष से, मथन मुदूगर से, शुम्म झूल से तथा असन तीक्ष्ण भाले से . 
2 भगवान्‌ पर महार कर रहे थे । उस महायुद्ध में महिषासुर चक्र द्वारा तथा जम्म शक्ति द्वारा नारायण पर | 
आधात कर रहे थे। उनके अतिरिक्त शेष वीर गण अपने-अपने तीक्षण वाणो द्वारा अहार कर रहे थे। . 


्ज 


'कैल्ों द्वारा चोड़े गये वे असर समृह विष्णु भगवान के शरीर में इंस प्रकार प्रविष्ट हो गये जैसे अच्छे बाक् 
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के कानें में गुरु द्वारा उपदिष्ट वाक्य प्रविष्ट हो जाते हैं । अविचलित चित्त भगवान्‌ ने रणभूमि में धीरता र 

अपना धनुष धारण किया और उस पर परम तीक्ष्ण सर्पों के आकार वाले, लक्ष्य पर अचुक प्रहार करने 
वाले वैलबीत वार्णों का अभिसंघान किया । इस प्रकार धनुष को कान पयंन्त खींचकर वाणों को संयोजित 
कूर भगवान्‌ अति क्रुद्ध हो अपने पूण पौरुष से दैत्यों की सेना की ओर ढोड़े पड़े। उन्होंने अम्रि की भाँति 
तेजस्वी बीस वाणों से निमि को, दस वाणों से मथन को, पाँच वाणों से शुम्भ को घायल कर एक बाण 
से महिष की छाती में कठोर प्रहार किया । बारह तीक्ष्ण वाणों द्वारा जम्म नामक देत्य को मार कर अन्य 
दैत्यों में से एक-एक को आठ-आठ वाणों द्वारा उन्होंने आहत कर दिया । भगवान्‌ के इस हस्तलाघव को देख 
कर वें देत्यगण क्रोध से विमूच्छित होकर घोर शब्द करते हुए अतिप्रयल से' श्रति अद्भुत युद्ध करने लगे । 
तब दैत्यराज निमि ने अपने भाले को लेकर भगवान्‌ के धनुष को काट दिया और धनुष पर चढ़ाये जाते हुए 
उनके वाश को हाथ में ही महिषासुर ने काट दिया | जम्म नामक असुर ने अपने अति तीक्ष्ण वाणों . 
द्वारा गरहुड को अति पीड़ित किया। पर्वत के समान विशाल आक्ृतिवाले शुम्म दैत्य ने भगवान्‌ की भुजा 
पर घोर प्रहार किया | धनुष के छिन्न हो जाने पर भगवान्‌ गोविन्द ने अपनी भीषण गदा धारण की 
और उस महायुद्ध में उस विकराल गदा को मथन नामक दैत्य पर वेगपूर्वक छोड़ दिया । ऊपर 
गिरने से पहिले ही उस गदा को (निमि ने अपने वाणों से रणभूमि में तिल के समान काठ गिराया | इस 
प्रकार निष्कृप मनुष्य के आगे विफल हुई प्रार्थना की भाँति अपनी गदा को निष्फल देखकर भगवान्‌ 
ने दिव्य रल्ो' से अलंकृत एक घोर मुदुगर को हाथ में धारण किया और उसको अति वेगपूर्वक दैत्य 
निमि के ऊपर फेंका । आते हुए उस भीषण मुदूगर को आकाशमाग में ही निन्न तीन देत्यों ने निवारित कर 
दिया । जम्म ने अपनी गदा से, असन ने अपनी बरेली से और महिष ने अपनी शक्ति से अपने पत्त की 
विजय की कामना से भगवान्‌ के उस मुदूगर को विफल किया । भगवान्‌ ने दुजन पुरुष के सम्मुख प्रेम कथा 
की भाँति निष्फल अपने उस मुदूगर को देखकर अत्यन्त कठोर आघात करनेवाली आठ घंटा के ककश 
स्वर से युक्त एक शक्ति को अपने हाथों में उठाया । फिर रणसूमि में भयानक कम करनेवाले भगवान्‌ ने 

उस शक्ति को जम्भ नामक देत्य के ऊपर फेंका । आकाशमण्डल में ही उस शक्ति को गज़ नामक 
दैत्य ने जब पकड़ लिया तब भगवान्‌ ने विवेकियों से अपनायी हुई शिक्षा की भाँति उस शक्ति 
को दैत्य के वश में देखकर एक दृढ़ भार सहन करने में सशक्त दूसरे घनुष को ग्रहण किया और उसी पर 
रौद्रास्त्र का अमिसंधान किया | उस रीद्वास्त्र के पर्म तेज से समस्त चराचर जगतू व्याप्त हो गया 

जिससे समस्त आकाशमणडल वाणमय दिखाई पड़ने लगा । प्रथ्वी, दिंशाए तथा सभी कोण वाण के जाल 
से व्याप्त होकर अति भयानक दिखाई पड़ने लगे । अस्त्र के इस अदभुत माहात्य ( ग्रभाव ) को देखकर 
दैत्यों के सेनापति प्रसन नामक असुर ने सभी अस्त्रों के निवारण करने में समर्थ ब्राह्म नामक अस्त्र का 
प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से समस्त लोक के विनाशक रौद्र अस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया। तब 
दानवों के विनाशक भगवान्‌ विष्णु ने कालद्‌रड नामक अपने भीषण. अस्त्र का प्रयोग किया, जो समस्त 
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लोक को भय प्रदान करनेवाला . है। उस भीषण अस्त्र के अभिसंधान करते ही प्रचण्ड वायु बहने लगी; 
पथ्वी काँपने लगी, देवी तथा देवता नभी की बुद्धि नष्ट हो गयी । अति भयानक पराक्रमशानी देल्यों ने 
उस अस्त्र को सम्मुख आते देखकर युद्धमूमि में अनेक प्रकार के रूपोंवाले दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया | 
उक्त कालदरड को निवारित करने के लिए अ्रसन ने नारायणास्त्र को अहण कर उसपर फेंका, निमि ने 
अपने अस्त्रों में लवश्रे) चक्र को उसपर फेंका और जम्भ ने ऐषीक तामक अस्त्र का प्रयोग किया | इस प्रकार 
उक्त अस्त्र को निवारित करने के लिए अपने अस्त्रों के संधान करने में ही जब तक दैत्य गण लगे रहे 
तब तक ज्ञुण भर में ही उस भीषण अस्त ने दैत्य नायकों की गज तथा अश्वों के समेत करोड़ों की 
संख्या में सेना का विनाश कर दिया । तदनन्तर दैल्यों के इन अस्तरों के संघ होने से वह कालदणड नामक 
विष्णु भगवान्‌ का अस्त्र प्रभावशून्य होकर शान्त हो गया । भगवान्‌ विष्णु ने अपने उक्त अस्त्र को 
शान्त हुआ देख क्रोध से जलते हुए अति पराक्रम से अपने उस चक्र को हाथ में धारण किया, जो दस 
सहस्र सूर्य की भाँति तेजोमय तथा प्रभाव में उन्हीं की. तरह अद्वितीय था | इस अकार वज्र के समान कठोर 
चक्र का अमिसंधान करके भगवान्‌ ने सेनापति के कण्ठ पर उसका प्रयोग किया। आकाश मार्ग से आते 
हुए उस चुक्त को सभी दैत्यग॒ण पूर्व जन्म के अनिष्ट कर्मों द्वारा निष्पत्त प्रचडड अभाग्य की भाँति-समपूर्ण 
अंगों से भी निवारित करने में असमर्थ है । परिणामस्वरूप अजेय. एवं अतकर्य महिनाशाली भगवान्‌ विष्णु 
का वह चक्र असन दैत्य के करठस्थल पर आकर गिरा । जिससे उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। 
तदनन्तर. उस दैत्यराज के कण्ठ के रक्त से अतिशय लाल नाभिवाला वह चक्र जलती हुईं अग्नि के समान 
विकराल दीप्ति से पुनः जनार्दन भगवान्‌ विष्णु के हाथों में वापस आ गया।॥ १-३६ । | 

 अमात्थ्य महापुराण में देवासुर संग्राम प्रसंग में असन वध नामक एक सौ . 

इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त ॥१४१॥ 





एक सो बावनवाँ अध्याय क्‍ 
.». . .सूत बोले--ऋषिगण ! भगवान्‌ वि ध्णु द्वारा दैत्य सेनापति असन के मारे जाने पर सभी हैत्य 
गण भगवान्‌ के साथ युद्ध की सामान्य मर्यादाओं को 'थोड़ कर भीषण युद्ध करने लगे। और इस प्रकार 
बरी, मुसल, पाश, गदा, कुणप, तीखे अग्न भागोंवाले घोर ताश, चक्र तथा शक्तियों द्वारा वे प्रहार करने 
लगे । महान्‌ पराक्रमशाली भगवान्‌ विष्णु ने दैल्यों द्वारा. फेंके गगरे इन अशख्चों के अग्नि की ज्वाला के 
समान अपने भीषण वाणों द्वारा एक-एक को सैकड़ों टुकड़ों में कर दिया। इस प्रकार हथियारों से नष्टप्राय हो 
जाने पर व्याकुलचित्त दैत्य गण जब रणभूमि में अख्र को ग्रहण करने में असमर्थ हो गये, तब मरे 
हुए हाथियों तथा घोड़ों को छोड़कर भगवान्‌ से. युद्ध करने लगे | उस समय जब चारों ओर से करोड़ों 
की संख्या में देत्यगण युद्ध करने लगे. तंब, विष्णु भगवान्‌ ने.. बहुत से शरीर. धारण किये, जिससे 
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उनके वाहु कुद्द शान्त हुए । शान्त होने पर भगवान्‌ ने उस तुमुल युद्ध में गर॒ड से कहा-गरुत्मन्‌ | तुम 
इस समय थके हुए तो नहीं हो ! यदि सचमुच तुम थके हुए नहीं हो तो मथन दैत्य के रथ के सम्मुख 
मुझे ले चलो | और यदि श्रान्त्र हो गये हो तो फिर कुब देर के लिए रणमू मि से बाहर चले चलो ।! परम 
प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहने पर गरुढ ने अति कठोर दिखाई पड़नेवालें मथन नामक दैत्य के 
सम्मुख भगवान्‌ को पहुँचा दिया । मथन ने शंख, चक्र तथा गदाधारी भगवान्‌ को सम्मुख आया देखकर 
अपने इबेत धारवाले मिन्दिपाल से उनके वंक्तस्थल पर पहुँचते ही कठोर आधात किया । उस महायुद्ध में 
दैत्य के इस प्रहार की कोई परवा न कर भगवान विष्णु ने अपने अनुपम तीन शिलीमुख वारणों द्वारा उस 
पर घोर प्रहार किया और पुनः खूब खींचकर चलाए गये दस वार्णों से उस दैत्य के स्तनों के मध्य भाग 
में कठोर आघात किया । भगवान्‌ के वाणों से दैत्य का छृंदय प्रदेश अतिशय बिंध गया . और उस समय 
वह अति पीड़ा से काँपने लगा । तदनन्तर थोड़ी देर बाद आश्वस्त होकर उसने अपने परिध को हाथों में 
धारण किया । और अग्नि के समान विकराल उस परिध से हरि पर कठोर आघात किया, जिसके प्रहार 
से भगवान्‌ कुछ विचलित-से हो गये । तदनंतर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु ने क्रीध से आँखें फैलाकर' 
अपनी भीषण गदा को हाथों में ग्रहण किया। और अत्यन्त क्रोध से उसके द्वारा रथ समेत उस मथन नामक 
द्ैत्य को पीस डाला । गदा से मारा हुआ वह दैत्य रथ से इस प्रकार नीचे गिरा जैसे प्रलयकाल में पंत 
नीचे गिरते हैं। उस पराक्रमशाली दैत्य के नीचे गिर जाने पर दैत्यगण कीचड़ में फँसे हुए हाथी की भाँति 
अवसन्न-से हो गये । तब उन अति अभिमानी दैत्यों के इस प्रकार अति शोकाकुल हो जाने पर दैत्यराज 
महिषासुर क्रोध से लाल नेत्र किए हुए अति भबानक रूप घारणुकर अपने बाहु बल पर निर्भर होकर 
हरि की ओर युद्धार्थ अग्रसर हुआ। और आते ही अपने तीक्ष्ण फालवाले शूल से भगवान्‌ विष्णु 
को उसने आहत भी किया | फिर उस वीर ने शक्ति से गरुड के हंदय पर भी आधात किया । और 
फिर महान पर्वत की भयंकर गुफा के समान अपने भीषण सुख को फैलाकर उस दैत्य ने गहुंड समेत 
अच्युत भगवान्‌ को रणभूमि में लील लेने की भीषण चेष्टा भी की | महाबलवान्‌ गरुडध्वज भगवान्‌ अच्युत 
ने उसकी ऐसी क्रूर चेष्टाएँ देखकर अपने दिव्य अस्त्रों के समूहों से उसके मुख को एकदम भर दिया 
जिससे पर्वत के समान विकराल आकृतिवाला वह दैत्य भगंवान्‌ के वाणों से अति घायल हो गया। उसका 
सारा शरीर एकदम विकृत हो गया ओर वह रथ से नीचे गिर पड़ा, परन्तु मरा नहीं । पृथ्वी तल पर 
गिरे हुए महिष को देखकर भगवान्‌ केशव ने कहा ---भहिषासुर । इस युद्ध भूमि में मेरे अस्त्रों ढ्वारा तुम 
मृत्यु लाम नहीं कर सकते | क्योंकि प्राचीन काल में कमलयोनि ब्रह्मा ने तुम से यह कहा था कि तुम 
किसी स्त्री द्वारा मरे जाओगे । अतः जाओ, और अपने जीवन की रक्षा करो । इस रणमभूमि से शीघ्र ही 
दूर चले जाओ ।! इस प्रकार महिषासुर दैत्य के युद्ध मूमि छोड़कर हट जाने पर शुम्म नामक देत्य ने क्रोध से 
ओठों को चबाते हुए एवं भुकुटी तथा मुख को चढ़ाये हुए, अति क्रोध के कारंण एक हाथ से दूसरे 
हाथ को मींजते हुए भयंकर धनुष को अपने हाथ में धारण किया और सर्पों के समान भीषण एवं विकराल 
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वार्णों का उस पर संधान किया । विचित्र प्रकार से युद्ध करनेवाले उस दैत्य ने प्रथमतः बड़े जोर से मु 
पात किया और फिर विफल न होने वाले अग्नि की ज्वाला 'के समान विकराल दिखाई पड़नेवाले अपने 
अर॑स्य वार्णों द्वारा गरंड तथा विष्णु भगवान्‌ पर घोर आघात किया । दैत्यनायक के वाशणों 
से आहत होकर भी विष्णु भगवान्‌ विचलित नहीं हुए और अपने हाथ में एक महाकाल के 
समान भीषण भुशुरिडि को उन्होंने धारण किया और उससे शुम्म दैत्य के पर्वताकार वाहन मेष को एकदम 
चूर्ण कर डाला । तब उस मरे हुए मेष से कूदकर वह दैत्यपति पैदल ही रणभूमि में चलने लगा | प्रतय 
कालीन अग्नि के समान उम्र स्वरूप वाले भगवान्‌ ने प्रथ्वी पर चलते हुए उस दैत्य के ऊपर अपने बाणों 
के समूह बरसाये । क्रोध से फैले हुएं नेत्रोंवाले भगवान्‌ विष्णु ने करण पर्यन्त खींच कर फेंके गये अपने 
तीन वाणों से उसकी भुजा का छेदन किया और छः वाणों से शिर प्रहार कर दस वारणों से रथ की ध्वज 
को काट गिराया । भगवान्‌ विष्णु द्वारा आहत होकर वह दैत्य एकदम व्यथित हो गया, उसके शरीर से रक्त 
की धारायें फूट निकलीं । कुछ पैर्य घारण कर रणमूमि/में चलते हुए उससे शंख, कमल तथा धनुष धारी 
' भगवान्‌ ने कहा--असुरवर शुम्भ | थोड़े ही दिनों में तुम एक कुमारी कन्या के हाथों से मारे जाओगे, 
अतः रणमभूमि को छोड़ कर चले जाओ। मूर्ख ! मेरे हाथों से तुम्हारा संहार नहीं हो सकता, 
अतः क्यों बेकार में मुझे युद्ध करने के लिए उत्सुक हो रहे हो ?” भगवान विष्णु के मुख से ऐसी बातें 
सुनकर जम्म और निमि नामक दैत्यों ने उन्हें पीस डालने की चेष्ठा की । (जिमि ने एक प्रचएड गदा उठा: 
कर विष्णु भगवान्‌ के शिर पर जोरों से प्रहार किया और शुम्म ने भी चमकते हुए दलों के समूहों की 
विचित्र कान्ति से सुशोभित अपने परिघ द्वारा भगवान्‌ पर प्रहार किया । उन दोतें दैत्यों के विषम परहारों से 
अति आहत होकर घन के समान श्यामल कान्तिवाले भगवान्‌ तथा अग्नि के समान लाल आईकऋतिवाले 
गहड--दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े | उनके ऐसे पराक्रभपूर्ण कार्यों को देखकर दैत्यगण मारे खुशी के सिंह के 
सम्मान नाद करते हुए जोरों से गरजने लगे । वे प्रचश्ड दैत्यगण धनुष को बजाते हुए पैरों की चोरों से प्रथ्वी को 
विदारित करने लगे । मारे खुशी के अपने वस्त्रों को उड़ानें लगे । शंख, शहनाई, नगाड़ा आदि विविध 
प्रकार के बाजदों को बजाने लगे । तदनंतर कुछ देर बाद गहड़ समेत भगवान्‌ विष्णु ने होश सम्माला। 
ओर-चैतन्य होते ही शीघ्रही रणभूमि से पीछे की ओर मुखकर थे बड़े वेगसे भाग खड़े हुए । ॥ १-३६॥ 
', श्री मात्त्य महापुराण में देवाघुरसंग्राम प्रसंग में मथनादि संग्राम नामक एक सो बावनवाँ 
कर अध्याय समांपत || १५२ ॥ 
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छत ने कद्दा--ऋषि बन्द ! ध्वेजा तथा धनुष आदि से विहीन होकर रणभूमि से इस प्रकार 
भागते हुए विष्णु भगवान्‌ को देखकर सहस्तनेत्र इ्् ने उस महायुद्ध में अपनी पराजय मान ली । विज 


एक सौ तिरपनवाँ अध्याय॑ ४० है 


के मद में हषित दैत्यों एवं दानवों को देखकर वे कुछ सोच नहीं सके कि इस समय क्या करना चाहिये ?? 
तब पाकशासन इन्द्र विष्णु भगवान्‌ के निकट आये और उत्साह प्रदान करनेवाले मधुर वाक्यों द्वारा उनसे यूँ 
कहने लगे--देव ! इन छुद्र दुष्टचित्त असुरों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ! जिसके भेद को दुर्जन लोग 
जान जाते हैं--ऐसे सज्जन मनुष्य की क्रिया मला क्‍यों कर सफल हो सकती है ? बलवान द्वारा उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा गया नीच पुरुष अपने मन में अपने पराक्रम को अधिक मानने लगता है। अतएव बंद्धिमान्‌ 
पुरुष को चाहिये कि दुगहीन ऐसे नीच श॒त्र को कभी न छोड़े | समथ ! रथी लोग युद्ध मूमि में आगे चलने 
वालों की शक्ति से जय प्राप्ते करते हैं? ....पूवकाल में हिरण्याक्ष वध के अवसर पर कौन आपका मित्र हुआ 
था ? हिरश्यकशिपु देत्य परम पराक्रम शाली एवं मदोन्मत्त था, किन्तु रणभूमि में अपने सम्मुख आपको 
पाकर उसके भी होश उड़ गये थे और आपको धोर ,विषम रूप से उसने देखा था । उसके पूर्व भी जो श्रति 
' बलवान देवशत्रु दैत्याधिपति थे उन लोगों ने भी रणभूमि में आपके सम्मुख अग्नि में पड़े हुए कीट पतंगों 
की भाँति विनाश की ही प्राप्ति की थी । हरे ! इस अकार प्रत्येक युग में आप ही दैत्यों के विनाशकर्तता होते 
आये हैं | मगवन्‌ ! उसी प्रकार . आज भी इस भयानक महायुद्ध में फैसे हुए देवताओं के आप अवलंबन 
हैं! इन्द्र के. पेसा कहने पर दीर्घबाहु भगवान्‌ विष्णु ने अपनी भुजाओं को बढ़ाया। उस अक 
सर॒पर परम कान्ति से युक्त, दैत्यविनाशी, सम्पूर्ण जीवोँ के आश्रयभूत वे भगवान्‌ विष्णु, जिनके 
स्वरूप का साक्षात्कार इन्द्रियों द्वारा नहीं होता, समयानुसार उपयुक्त बातें इन्द्र से बोले--इन्द्र ) ये 
देत्याधिपति अपने द्वारा प्राप्त किये गये वध के उपायों द्वारा ही विनष्ट हो सकते हैं | दूसरे किसी उपाय 
से इनका विनाश होना . सम्मव नहीं है। वह तारक दैत्य तो दुर्जेब ही है। सात दिन के बालक को 
जोड़कर वह किसी दूसरे से पराजित नहीं किया जा सकता ! इनमे कोई तो स्त्री छारा मारा जा सकता है 
ओर किसी कै वध के लिए कुमारी कन्या की आवश्यकता है। परम पराक्रमी जंभ नामक दैत्य मारा जा 
सकता है, अतः उस जगत्‌ को संतापित करनेवाले जंभ को तुम अपने दिव्य अखों द्वारा विनष्ट करो । तुम्हारे विना 
वह अछुर संसार के समस्त जीवों से भी नहीं मारा जा सकता । रणमूमि में मुझसे रक्षित रहकर जगत्‌ के 
कूंटक स्वरूप उस जंभ को तुम उखाड़ दो |” भगवान्‌ विष्णु के इस वचन को सुनकर दैत्यों के शत्रु सहसाक्ष 
इन्द्र ने सभी देवताओं को सैन्य संगठित करने के लिए पुनः आदेश किया । और उस समय सम्पूरा 
लोकों के पराक्रम तथा तप्स्या के सारभूत जो ग्यारह रुद्रगण थे वे भगवान्‌ विष्णु द्वारा सेना के अग्रभाग में 
विनियुक्त किये गये बलवान नीलेकण्ठवाले विकराल सर्पों की फर्णों को अंगों पर लटकाये हुए, मस्तक पर 
बाल चंन्द्रेमा, गले में मनुष्य के मु'डों की माला एवं वच्तुस्थल पर मयूर पिच्छ से शोभायमान, त्रिशूल की 
चमकती हुई ज्वाला से युक्त अंगों वाले, अति भयानक सुजामएडल सम्पन्न, पीले वर्ण की उत्तुंग जयजूटों 
* से सुसज्जित तथा सिंह का चम पहने हुए कपाली तथा ईश आदि रुद्रगण, जो भय से असुरों को दूर भगा 
रहे थे, उस देव सेना के अग्नमाग में नियुक्त किये गये ।कपाली, पिंगल, भीम, विरुपात्ने, विलोहित, अजेश, 
शांसन, शास्ता, शम्भु, चए्ड तथां श्रुव--ये ग्यारह महा बलवान प्रभावशाली रुद्र हैं । ये सभी देवसेना की 
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रक्षा तथा दानवों का विनाश करते हुए. एवं समस्त सुरलोक निवासियों को सन्तुष्ट करते हुए मेघ के समान गरज 
रहे थे ।(हिमाचल के समान श्वेत एवं सुवर्ण के समान सुन्दर वर्णावाले कमल की माला से सुसज्जित, 
चलते हुए चमर तथा सुवर्ग की अनेक घंटाओं से सुशोभित शब्द करनेवाले चतुर्दन्त ऐेराबत गज प्‌ 
जो विशालता में पवेत के समान था, जिसके गणडस्थल से मद का जल चू रहा था, जो इच्छानुरूप अनेक 
भकार का स्वरूप धारण करनेवाला था, सहरुक्रतु इन्द्र आरूढ़ होकर इस प्रकार शोमित हुए जैसे हिमवान्‌ 
पवत के शिखर पर क्रिरणमाली भगवान्‌ भास्कर उदित हुए हों। उन इन्द्र के बाएँ पाद की रक्षा अमित 
पराक्रमशाली पवन कर रहे थे तथा दूसरे पैर की रक्ता अ्रग्नि देव कर रहे थे, जिनकी विकराल ज्वालाओं, 
से सारी दिशाएँ पूर्रा हो रही थीं। सैन्यसमेत इन्द्र के प्रष्ठ भाग के रक्षक मगवान्‌ विष्णु हुए / आदित्य वसु, 
विश्वेदेव, मरुत गण तथा दोनों अश्विनीकुमार--ब्रे सुब्र देवता गण तथा गगन्धर्व, राक्षस, यक्त, किन्नर, 
महासप आदि देवताओं की जातियाँ विविध प्रकार के विचित्र हाथियारों को धारणकर सुवर्ण के आमूषरों 
से अलंकत हो, अपने-अपने विशेष चिह्ों से चिह्ित हो, एक-एक करोड़ का यूथ बनाकर, अपनी-अपनी 
कीतियों को अग्रसर बंदियों -के समूहों द्वारा सुनते हुए, उस संग्राम भूमि में दैत्यों के वध होने से श्रति 
प्रसन्ष हो इन्द्र के साथ-साथ घूम रही थीं। डेवताओं के समूहों द्वारा अभिरक्तित सैकड़ों हाथियों तथा 
धोड़ों के समहों से संयुक्त करोड़ों की संख्या में श्वेत रंग के छाते ध्वजा एवं पताकाओं से सुशोमित वह इन्द्र 
की सेना देत्यों के शोक को बढ़ाती हुईं आगे जा रही थी 9॥१-२८॥ 
इस प्रकार रणभूमि में समुपस्थित दैत्यों की विशाल सेना देखकर गज नामक असपुर ने हस्ती का 
रूप धारण कर लिया ओर बादलों के समूहों की भाँति भीषण स्वरूप में वह दिखाई पड़ने लगा। उस 
देत्य ने कर में फावड़ा लेकर अति क्रोध से अपने ओठों को चबाले हुए रणभूमि में कितने देवताओं का. 
मदन कर दिया और कितनों को कर से उठा-उठा कर फेंक दिया । भयानक पराक्रमशाली उस दैत्येन्द्र ने 
कुछ देवताओं को परशु द्वारा काट डाला । इस प्रक्नार सेना का विनाश करते हुए उसके ऊपर थक्त, गन्धर्च 
तथा किन्नरों ने मिलकर अनेक प्रकार के विचित्र प्रभाववाले शस्त्राल्ो की विपुल वर्षो की । पाश, फावड़ा, 
चक्र, भिन्दिपाल, मुदूगर, अति तीक्ष्ण छोटे भाले, बड़े भाले, तथा दुःसह्य मुद्गरों को उन लोगों ने उस 
: राक्षस के ऊपर फेक । किन्तु उनके इन शख्रार्तों को वह दैत्यराज इस प्रकार निगल गया जैसे यूथ का. 
स्वामी गजराज घास के आसों को उदरस्थ कर लेता है। क्रोध से हिलाते हुए अपने विशाल कर की चोयें. 
से कितने देवताओं को प्रथ्वी पर गिरोते हुए वह गज नामक दैत्य उस कठिन युद्ध में विचरण करने 
लगा । जिस-जिस देवताओं के समूह में वह गजासुर प्रवेश करता था, उस-उस में घोर हाहाकार मच जाता 
था। इस प्रकार चारों ओर से देवताओं की सेना को भागते हुए देखकर रुद्रगण परस्पर अहंकार से पूर्ण 
होकर चिल्लाने लगे--अरे अरे ! पकड़ते जाओ इस दैत्येन्र को | इस मृत्यु के मुख में गये हुए को मींज 
डालो । तीक्ष्ण धारवाले शूलों से इसको पकड़कर खींच लो। इसके ममस्थलों में कक्ोर आघात करो | 
: ऐसी बातें सुनकर कपाली नै।मक प्रथम रुद्र क्रोध से विस्तृत नेत्र हो तीक्ष्ण धारवाले शूल को बाएँ हाथ में 
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लेकर भूकुटी को कुटिल कर रणभूमि में उस देत्येन्द्र के सम्मुख दौड़े । वहाँ जाकर दृढ़ मुद्ठी में इस निर्मल 
शूल को थामकर कपाली ने गजासुर के गण्डस्थल पर कठोर आघात किया | तदनन्तर शेष दस रुद्रों ने भी 
अपने निर्मल लोहे से बने हुए शूलों से उस पर्वत के समान विशालशरीर दैल्येन्द्र के ऊपर कठोर आधात 
किया । उस तीक्ष्ण शूल से आहत होकर छिद्रों से रक्तों को चुवाता हुआ वह कृष्ण शरीर दैत्यराज इस 
' प्रकार शोमित हुआ जैसे शरद्‌ ऋतु के निर्मल सरोवर में चारों ओर से - नीले और. लालवरण वाले कमलों 
के पृष्पसमूह खिले हुए हों । उस समय वह शरीर के चारों ओर हंसों के समूहों की भाँति भस्म के समान 
शुअ कान्तिवाले रुंद्रगणों से घिरा हुआ था। इस प्रकार चारों ओर से कठेनाइयों में फंसे हुए गजासुर ने, 
जिसके कानों के दोनों पल्लव हिल रहे थे, अपने दाँतों से शम्भु के नामि प्रदेश में कठोर प्रहार किया। दोनों 
रद्रों- से युद्ध करते हुए गजासुर को देख शेष नव रुद्रों ने अपने विचित्र प्रकार के अख्रों से उस दैत्यशत्रु के 
ऊपर क्रर आघात किया । वे परम बलवान रुद्र गण यद्ध में निभय तथा रणमभूमि में व्यवस्थित चित्त होकर 
यद्ध कर रहे थे । गजासुर के ऊपर आघात करते हुए वे रुद्रगण इस प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जैसे वन में 
मरे हुए महिष को प्राप्त कर श्वगालों के समूह जुट पड़े हों। तदनन्तर असुरनायक गज ने कपाली को छोड़कर 
दूसरी ओर प्रस्थान किया। आगे कुपित होकर वेग से उसने अन्य नवों रुद्रों का पीछा किया और उनको .अपने 
पैरों की चोयों, दाँतों और चपेटों से खब मर्दित किया । इस प्रकार रुद्रों के साथ युद्ध करते हुए दैत्य जब बहुत 
थक गया तब कपाली नामक रुद्र ने उस देवशत्र्‌ के कर को पकड़ लिया और अतिशय वेग से उसको खूब 
घुमाया । घुमाते समय अतिश्रम के कारण व्याकुल हो जाने पर जब उन्होंने देखा कि कुछ प्राण शेष रह 
: गया है और युद्ध करने की अमिलाषा बीत चुकी है तब जोर से पटक दिया। और गिरते ही उसके कठोर 
चर्म को उसके चारों ओर से रक्त चूने वाले शरीर से निकाल कर अपना परिधान बना लिया । इस प्रकार 
मारे. गये उस दैल्येन्द्र को देखकर अन्य महाबलवान्‌ दैत्यगण भय के मारे त्रस्त हो गये, ओर सहसों की 
संख्या: में भाग गये । कितने रणभूमि छोड़ कर धीरे से खिसक गये, ओर कितने वहीं गिर पड़े | उस समय 
. सभी दैत्यगण गज के चर्म से आवेध्टित कपाली रुद्र के भयंकर रूप को देखकर प्रथ्वीमरडल में तथा सभी 
दिशाओं में सर्वत्र रद ही रुद्र देखने लगे । इस प्रकार उस दैल्येन्द्र गजासुर के निधन हो जाने पर हाथी 
पर सवार होकर दैत्यराज निमि महाप्रलय कालीन मेघों के विकराल स्वरों के समान अति दुधषे शब्दों वाली 
दुन्दुमि को बजवाकर अत्यन्त शीघ्रता से देवताओं की सेना को व्याकुल करता. हुआ युद्ध भूमि में अग्नसर 
हुआ । (जिस-जिस दिशा में उस निमि दैत्य का हाथी जाता था, उस-उस दिशा से देवगण अति भयभीत हो 
हथियार छोड़कर वाहन समेत भाग जाते थे। असुर के उस हाथी के मद की सुगन्धि से देवताओं के हाथी 
भी भाग गये। देवताओं की सेना के भाग जाने पर केवल पाकशासन इन्द्र आठों दिकपालों तथा भगवान्‌ 
केशव के साथ युद्ध भूमि मे अवस्थित शेष रह गये । अन्त में दैत्येन्द्र निमि का हाथी जिस समय इन्द्र के 
'हाथी के सम्मुख आया उस समय इन्द्र का हाथी भी भयंकर शब्द . करते हुए भागने लगा। इन्द्र द्वारा 
प्रयत्षपूर्वक रोके जाने पर भी वह रणभूमि में तनिक्‌ भी नहीं रुक सका । तब .डस भागते हुए गज़राज पर 
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आरूढ होकर पाकशासन उल्टा मुख करके दानवों की सेना की ओर अभिमुख हो युद्ध करने लगे । छह 
समय देवराज इन्द्र ने अपने वज्ञ से निमि के वक्तुस्थल पर घोर प्रहार किया और गदा से उसके गज पर शी 
भीषण प्रहार किया | किन्तु उनही कोई भी परवा ने कर निर्मम पौरुषशाली निमि ने अपने मुदुगर से 
ऐरावत पर घोर आधात किया.। युद्धभूमि में दैत्य के मुदूगर द्वारा आहत देवराज का हाथी अपने पिछले . 
पैरों से प्रथ्वी पर पहाड़ की भाँति गिर पड़ा । किन्तु अमर गजराज वह ऐरावत पुनः लाधवपूर्वक शीघ्र ही. 
उठ खड़ा हुआ और फिर निमि के हाथी से भयभीत होकर तुरन्त रण से भागना प्रारम्भ किया | उसी 
समय प्रचुर परिमाण में छोटे-छोटे कंकण और धूलि के कणों से युक्त तीक्ष्ण वायु जोरों से बहने 
लगी । ॥२८-६४॥ 
तदनन्तर रणमभूमि से ऐरावत के भागने पर भी इन्द्र के सम्मुख यद्ध में पव॑त के समान अचल निमि का 
वह हाथी फिर दिखाई पड़ा । उस समय रक्त के प्रवाह से वह गेरु के सरोवर से सुशोभित पंत की भाँति 
दिखाई पड़ रहा था। तब धनपति कुबेर ने अपनी बड़ी मारी गदा को उठाकर बड़े बेग से उस दैत्य के 
हाथी के ऊपर प्रहार किया । जिससे उसके मस्तक से दैल्येन्द्र निमि नीचे गिर पड़ा ओर वह गजराज गद्य 
की उस भीषण चोट से बिल्कुल मूच्छित हो गया । उस समय अपने दातो' से प्रथ्वी को विदारित कर. 
एक गिरिराज की भाँति वह नीचे गिरा था| उस गज के गिर जाने पर चारो ओर से देवताओं की सेना 
में हाथियों के दहाड़ने से, घोड़ी के हिनहिनाने से, धनुर्धारियो' के प्रत्यम्चा बजाने से सहान्‌ भीषण नाद 
. होने लगा | तब उस गज को मरा हुआ तथा निमि को युद्ध से विमुख होते देख; और उधर देवताओं 
की सेना में इतना घोर शब्द होते घुन अत्यन्त क्रोधी जम्म नामक असुर इतना क्रद्ध हुआ) जैसे घी डालने 
से अग्नि प्रवृद्ध होता है ।) क्रोध से.लाल नेत्रवाले उस असुर ने अपने घनुष पर तीक्ष्ण वाणो' का संधान 
कर देवताओं से कहा--खड़े हो जाओ।! और यह कहने के बाद सारथी को यद्धमूमि में चलने के लिए उसने 
प्रेरित किया । बेग से चलते हुए उस महाअसुर की एवं उसके रथ की ऐसी शोभा हुईं जैसे उदयाचल पर 
.. ऊदित सहसों सूर्यों की तथा उनके रथों की शोभा होती हो । किंकिणी के समूहों की माला से सुशोमित, 
. पैताका संयुक्त, चन्द्रमा के समान श्वेत शुअ्र छत्र से अलंकृत सुन्दर रथ पर आरूढ देवताओं के सैनिकों के 
देदयों को विलोडित करता हुआ वह सम्मुख दिखाई पड़ा। रणभूमिं में सम्मुख आये हुए उस दैत्यराज को देखकर . 
अपने धनुंध पर इन्द्र ने निभंय होकर एक वैलधौत अर्धचंद्राकार लक्ष्यपर न चूकनेवाले वाण को चढ़ाया । बृत्र के 
शत्रु ईन्द्र ने अपने उस अधरचंद्राकार वाण से उस दैत्य के बाण सहित धनुष को काट दिया । दैत्यराज जम्म ने 
. शीघ्र ही उस घनुंष को छोड़कर वेगपूर्वक एक दूसरा भार सहन करने से सशक्त धनुष धारण किया । और 
उस पर तैलघीत कभी विंफल न होनेवाले सर्पों के समान बिकराल कई वाणों का संधान किया। उन वाण्ों 
में से दस वाणों द्वारा उसने इन्द्र की कुक्षि में आधात किया और तीन वाणों से हृदय में तथा दो वाणों से 
दोनों कंधों में प्रहार किया । इन्द्र ने भी उस दैत्यराज जम्म के लिए ऐसे ही प्रभावशाली वाणों को छोड़ा। * 
किन्तु इन्द्र द्वारा छोड़े गये वाणों को अपने समीप पहुँचने के पहिले ही उसने अपने अग्नि की ज्वाला के 
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समान भीषण वाणों से आकाश में ही दस खणंडों भें परिणत कर दिया | तब देवराज इन्द्र ने अति प्रयल 
करके अपने वाण समूहों द्वारा जम्म को इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा काल में मेघों से नभ- 
मण्डल आच्छादित हो जाता है। तदनन्तर दैत्यराज जम्म ने भी अपने तीक्ष्ण वाणों द्वारा इस'प्रकार 
इन्द्र के वाणों को निष्फल कर दिया जैसे प्रचएंड वायु बादलों के समूहों को दिशाओं के मुखों पर से छिन्न-मिन्र 
कर देती है । इस प्रकार क्रोध के वेग में जब इन्द्र उस दैत्यराज की कोई विशेष हानि नहीं कर सके तब उन्होंने 
श्रत्यन्त अदूभुत गन्धर्वास्त्र का श्रयोग किया । उसके उठे हुए तेज से अनेक प्रकार के तोरण आदि से 
सुसज्जित गन्धव नगरों से, जिनके अत्यन्त अदूभुत आकार थे और जो चारों ओर सेअस्त्रों की वृष्टि कर रहे 
थे, आकाश मएडल एकदम व्याप्त गोचर होने लगा। उन अस्त्रों की वृष्टि से मारी जाती हुई दैत्यों की महती 
सेना अनुपम पराक्रमशाली जम्म की शरण में आई । उस समय सहसूनेत्र इन्द्र द्वारा स्वयं पीडित तथा व्या- 
कुलित हृदय दैत्य अपने मंगलमय समाचारों को स्मरण करता हुआ भयभीत होकर आनेवाले उन 


सैनिकों का शरणदाता बना । दिति के पुत्र उस जम्मासुर ने तब मौसल नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे 
समस्त जगत लौहमय मुसलों से व्याप्त हो गया । एक-एक पर प्रहार करने वाले उन परम शक्तिशाली मुसलों 


से गन्धर्वास्त्र द्वारा बनाये गये गन्धवं नगर भी जब छिप गये तब दैत्य ने एक दूसरे गान्धव नामक अस्त्र 
को देवताओं की सेना पर छोड़ा । जिसके एक-एक प्रहार से हाथी, घोड़े, महारथी, रथ, उनके अश्वों की 
सैकड़ों और सहसों की संख्या को उसने अति शीघ्रता से विनष्ट कर दिया । तब सुराधिपति इन्द्र ने अपने 
त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया | ल्वाष्टू अस्त्र के संधान किये जाने पर रणभूमि में अग्नि की भीषण 
लप्टे उठने लगीं । तदनंतर यंत्रों से युक्त कमी विफल न होने वाले दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भी उसने 
किया | उन यन्त्रों से आकाश में वितान ( मण्डप ) की तरह आवरण छा उठा। उस वितान से मुसल 
आस्त्र का प्रभाव शान्त हो गया । उसके शान्त हो जाने से जम्मासुर न यंत्रों के समूहों को नष्ट करने वाले 
शैलास का अमिसंधान किया, जिससे व्याम' जितने बड़े पत्थरों की दृष्टि होने लगी। तब ल्वाष्टू अख्न 
द्वारा उत्पन्न यन्‍्त्रों के समूह पत्थरों की वृष्टि से कायकर तिल रूप में परिणत कर दिये यये । इस श्रकार वे 
शैलास्त्र यन्त्रों को तिलशः काटकर शत्रओं के ऊपर अतिबेग से प्रथ्वी को विदारित करते हुए भीषण रूप 
भें गिरने लगे । तदनन्तर सहस्ज्नेत्रो वाले इन्द्र ने वज़ास्त्र का अभिसंधान किया; जिससे पत्थरों की वो 
चारो' ओर से छिलन्न-भिन्न हो गयी। (शैलास्त्र के शान्त हो जाने पर पव॑त के समान विशाल आक्ृतिवाले 
अतिपराक्रमी जम्मासुर ने निर्मम होकर ऐषीक नामक अस्त्र का प्रयोग किया । उस ऐपीक अस्त्र से इन्द्र 
का प्यारा वज्ास्त्र विनष्ट हो गया । अत्यन्त प्रभावशाली तथा उत्तम ऐघीक अस्त्र के प्रयोग करने पर रथों' 
तथा हाथियों के समेत देवताओं की सेना- जलने लगी । इस प्रकार जलती हुईं अपनी सेना को देखकर 
देवश्रेष्ठ पाकशासन इन्द्र ने अति तेज से अपने आग्नेय नामक अस्त्र का प्रयोग किया जिसके प्रभाव से वह 
आसत्र प्रभावहीन कर दिया गया ।)उस अस्त्र के विनष्ट हो जावे पर इन्द्र का पावकास्‍्त्र प्रज्वलित हुआ, 


१दोनों हाथों के फैलाने से जितना अन्तर होता दे उसे व्याम कते हैं। 


जिससे र्थ ओर सारथी समेत जम्भासुर का सारा शरीर जलने लगा । उस अस्त्र से प्रतिहत होने पर प्रभाव: 
'शाली जम्म ने अप्नि की लपों को शान्त करनेवाले वारुणास्त्र का प्रयोग किया। जिससे बेगपूर्वक फड़कृती 
हुईं विजली की लताओं से संयुक्त गम्भीर मृदंग की भाँति ध्वनि करनेवाले बादलों से समस्त आकाश 
मण्डल पूरित हो गया । उस समय आकाश से गिरती हुईं हाथी के शुण्डादरड की भाँति मोटी जल 
धाराओं से समस्त जगत्‌ पूरित होकर शोमित होने लगा । इस अस्त्र के प्रभाव से आग्नेय अस्त्र एकदम 
शान्त हो गया । छुराधिप इन्द्र ने अपने अस्त्र को शान्त हुआ देख मेथों के समूहों को नाश करनेवाले 
-वीयव्य नामक अस्त्र का प्रयोग किया। वायव्यात्ल के प्रभाव से मेघमएडल के छिज्न-मिन्न हो जाने के कारण 
व्योम मएडल नीले कमल के दल के समान निर्मल हो गया। अति प्रचण्ड वायु के द्वारा कपाये गये अर. 
बन्द युद्ध भूमि में अति बलवान्‌ होकर भी जब थम नहीं सके तब जंभासुर स्वयं उस प्रचंड वायु को रोकने 
के लिए दस योजन में विस्तृत पहाड़ के रूप में हो गया, जिस पर अनेक प्रकार के छोड़े गये हथियारों के 
उहृए्ड तैज से बृत्तों की पंक्तियाँ प्रकाशमान्‌ हो रही थीं । इस प्रकार दैल्येन्द्र जम्म के पर्व॒ताकार होने पर जब 
वायु शान्त हो गयी तब शतक्रतु इन्द्र ने वज्मयी अति घोर अ्रशनि (बिजली) उस शत्र सेना पर 
फेंकी । गिरी हुई विजली से उस पर्ब॑तरूपधारी दैश्थेन्द्र की सारी कन्द्राय छिन्न भिन्न हो गयीं, चारों ओर से 
बहनेवाले भरने विनष्ट हो गये; इस प्रकार उसकी वह पर्वत रचना की माया समाप्त हो गई (औैलमाया क्े 
: निषृत्त हो जाने पर मदोन्मत्त दैत्येन्द्र एक महाभीषण महान्‌ गिरि के समान विकराल हाथी के रुप में परि- 
णत हो गया। उसने पैरों से देवताओं की सेना का मर्दन करना प्रारम्भ किया और दातों से कितने 
देवताओं का संहार कर दिया । कितनों की पीठ अपने शुण्ड में लपेट कर तोड़ दी । देवसेना का विनाश 
करते हुए उस दैत्येन्द्र को देखकर बृत्रासुर इन्द्र ने त्रैलोक्य को कंपित करनेवाले नरसिंह नामक अस्त का 
अभिसंधान किया [ मंत्र के प्रभाव से रणभूमि में काले रंग की दाढ़ों से भीषण अटद्ठहास करनेवाले, शरे 
के समान विकराल नर्खोंवाले सहसों सिंह विचरने लगे । न सिंहों द्वारा फाड़े जाने पर उस अछुर ने अपनी 
गज को वह माया छोड़ दी और फिर सौ फरणों से युक्त अति भयानक सर्प का स्वरूप अहण किया ) उस क्‍ 
महावीर ने अपनी विषेली श्वासों से देवताओं की सेना को विशेष रूप से जला दिया | तब पुन्दर भुजाओं 
वाले इन्द्र ने अपने गारुड नामक अस्त्र का प्रयोग किया | उस अस्त्र से सहस्नों गरड निकल पड़े । युद्ध | 
भूमि- में उन गऱडों- ने जब भुजंग. रूपधारी जम्भासुर को पकड़कर ठुकड़े-ठुकड़े कर दिये, तब उस दैत्य की. 
. चह माया भी विनष्ट हो गई-। माया के विनष्ट हो जाने पर महान्‌ पराक्रमी जंभासुर ने अपना चंद्रमा तथा . 

- सूे के मार्ग में अमण करनेवाला एक अनुपम रूप बनाया और मुँह फैलाकर देवताओं के स्वामियों को. 
निगल लेने की क्र चेष्ठा की । पाताल लोक तक॑ तालु को फैलाये हुए उस दानव के अतिभयानक मुख्र .. 
में महारथियों एवं हाथियों के समेत देवताओं की सेना ्रविष्ट होने लगी | इस प्रकार उस महाबलवान्‌ हैस । 
आरा सेना के निगल लेने पर देवराज इन्द्र वाहन समेत अति दीन हीन दशा को पहुँच गये । उनके वाहु .. 


परिश्रम से क्लान्त हो गये । उस समय क्या करना चाहिये--इसका विचार उनके मन में. नहीं आ रहा था। 
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तब' उन्होंने भगवान्‌ जनादंन से यह बात कही->हे 'भगवन्‌ | इसके बाद अब हमें क्या करने के लिए 
. शेष रहा ? जिसके करने से इस दैत्य के साथ यद्ध में हम लोग विजयी हो सकते हैं | इन्द्र की ऐसी बाते. 
सुन उदारचेता विष्णुं ने कहा--पुरनदुर | इस समय भयभीत होकर इस भयानक यद्ध को तुम्हें छोड़ना 
नहीं चाहिये । शीघ्र ही शत्र के विनाश के लिए तुम भी अपनी महामाया का विस्तार करो | समथ इन्द्र | 
यह पराक्रमी देत्य मेरा जाना हुआ है। अज्ञान में मत फँसो, शीघ्र! ही दूसरे अस्त्र का स्मरण (प्रयोग) 
करो / हरि की ऐसी बातें छुन द्वेवराज इन्द्र ने अति क्रद्ध होकर उस दानव के संहारार्थ एकाग्र चित्त हो 
अपने नारायण नामक अस्त्र का अमिसंधान किया, और उससे दैत्य की छाती में कठोर प्रहार किया । 
कित्तु इन्द्र के वाण बोड़ने न छोड़ने तक ही वह भयानक दैत्ययाज अपना भीषण मुख फैलाकर क्षण ही भर 
में गन्धव, किन्नर, सपे एवं राक्तुसों की तीन लाख सेना को निगल चुका था। इसी बीच वह नारायणास्त्र 
उस असुर के वक्ष॒ुस्थल में जा लगा। उस महान्‌ प्रभावशाली अस्त्र से घायल होकर मिन्नहृंद्य वह असुर 
राज रक्त गिराने लगा । जिससे उस असुरननन्‍्दन ने उदगार (वर्मन) की क्रिया से अपने उद॒र में स्थित 
उन निंगले गये वीरों को बाहर निकाल कर एक रणागार ही उपस्थित कर दिया । उस अस्त्र के प्रभाव से 
देत्य का वह रूप विनष्ट हो गया । उसके बाद ही वह आकाशमार्ग में अंतर्हित हो कर आँखों से ओमल 
हो गया । आकाशमण्डल में अवस्थित उस दैल्येन्द्र ने आँखों से दिखाई पड़नेवाले उन शस्त्र शस्‍्त्रों 
से देवताओं की सेना पर प्रहार करना प्रारम्भ किया, जो उस संहार कार्य में प्रमुख कारण थे । भाले, फाइड़े, 
चक्र, वाण, मुदूगर, वज्र, तलवार, कुठार, मिंदिपाल और लोहे की बनी हुई श्वृंखलाओं या फंदों को, जो 
कभी विफल एवं नष्ट नहीं हो सकते थे, उस मयानक आक्ृतिवाले अछुर ने देवताओं की 
सेना पर बरसाया । अति भयानक दैत्यों द्वारा बरसाये गये उन अस्त्रों से कटे हुए हाथों एवं कुर्डल समेत 
मस्तकीं तथा हाथी के शुर्ड के समान वीरों की विशाल जंघाओं से सारा प्रृथ्वी तल पट गया । पर्वत के 
समात विशाल आक्ृतिवाले हाथियों तथा सारथी समेत चक्का घुरी आदि से विहीन रथों से आकीणों होने 
के कारण मांस तथा रक्त से एकदम कीचड़ के रूप में सनी हुई, रक्त के तालाबों में उठनेवाली लहरों से 
यक्त एवं पवत शिखर के समान विशाल वीरों के शव समूहों से आकीण प्रथ्वी उस समय- चलने योग्य नहीं 
रह गई थी । कटे हुए मध्तक वाले कबंधों के नृत्य से व्याप्त, घायल शरीरों से निकलते हुए मांस तथा रक्त 
की कीचड़ से यक्त, त्रेलोक्य के सभी देहधारियों के विनाश के कारण उस युद्ध “भूमि में ग़द्ध , श्वगाल तथा 
कौऐ अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे । कहीं पर शव से आखों को खींचता हुआ कोआ डँचे स्वर से बोल रहा 
था, कहीं पर श्रृगालों के समूह शव की भारी अँतरी खींचते हुए चले जा रहे थे, कहीं पर अपनी चोचों 
से मांस को चबाता हुआ अति विकराल बगुला बैठा हुआ था । कहीं पर कुत्ते की जातिवाले गीदड़ आदि 
मरे हुए वीर के शरीर से मांस ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे । कहीं पर कोई एक गीदड़ हाथी के रक्त 
को उसकी अँतड़ी फाड़कर पी रहा था, कहीं पर मरे हुए घोड़ों के समूह कुत्तों के समूहों से इधर-उधर 
खींच कर लाये जा रहे थे। रक्त रूप मद्िरा भरपूर पान करनेवाले पिशा्चों के समुदाय कहीं पर अपनी 
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स्त्रियों के साथ अति प्रमोद में उन्मत्त होकर शीभ्रतापूवंक इधर-उधर घूम रहे थे । एक पिशाच की पहन 
ऊह रही थी--है प्रिय | वह दिखाई पड़नेवाला खुर (पैर) मुझे भला मालूम हो रहा है श्रतः उसे मै 
लिए तुम ला दो । वह दिखाई पड़नेवाला कमल के समान सुन्दर हाथ मेरे कानों का भूषण होगा |! 
एक दूसरी पिशाचिनी उस समय अपने पति के सबन्निकट न रहने के कारण शव की चर्वी को अ्रम्ष करे 
साथ देख रही थी। कोई दूसरी पिशाचिनी घने पल्लवों के शीतल पत्तों के दोनों में शब के मृदु 
चर्म को फाड़कर गरम-गरम मदिरा की भाँति रक्त को श्रपने हाथों से अपने पति को पिला रही थी। 
कोई यक्ष की कामिनी जिस श्रकार वृक्ष कुआर से काट जाता है उसी प्रकार हाथी के दातों के 
लेकर उसकी गण्डस्थल को चीरकर उसके श्रेष्ठ गजमुक्ता को लेकर उसीके द्वारा अपने प्रियतम को प्रसन्न 
करने की अमिलाषा कर रही थी। उस समय यक्ष तथा राक्षसगण मांस समेत रक्त का मदिरा के समान 
यथेच्छ पान कर रहे थे। एक पिशाच की स्त्री मरे हुए अश्व के रक्त को, जो उसके बालों से दुर्ग 
युक्त हो रहा था, अपने हाथों में लेकर कह रही थी--मेरे लिए किसी दूसरे शीघ्र ही मरे हुए जीव को 
रक्त लाओ, श्मशान में दिखाई पड़नेवाले ये पुराने मरे हुए जीव हमारे लिए पथ्य नहीं हो सकते | पेत्ता 
कह कर उसने मनुष्य के शव को छोड़ दिया और किन्नर के मुख की प्रशंसा की । 'वह दिखाई पड़नेवाला 
हाथी यचपि मर चुका है, पर फिर भी हम लोगों को भय दे रहा है | दानव का मुख में अकेली ही 
नहीं खरा सकतीः--यक्षों की खत्रियाँ इस प्रकार की बातें अपने पतियों से कर रही थीं । दूसरे कुछ पिशाच 
यज्ञ तथा राक्षसगण अपने हाथों में खप्पर लेकर कह रहे थे अरे अति भोजन करनेवाले ! मुझको भी कुंच 
दो । कुछ अन्य पिशाचगण रक्त की नदियों में खूब नहाकर अपने देवताओं: तथा पितरों का मांसें से तप 
कर रहे थे और छोटी नौका वा घत्नाई की भाँति मैरते हुए हाथियों के कटे हुए शरीरों पर स्थित होकर 
रक्त के सरोवरों में तैर रहे थे ॥६६-१४ ४॥ क्‍ द 
इस प्रकार अति संकटपन्न उस, देवासुर संग्राम में मानी तथा दुर्जय वीरगण भय छोड़कर पुनः युद्ध 
करने लगे । महाबलवान्‌ इन्द्र, धनपति कुबेर, वरुण, पवन, श्रम, यमराज, निऋति आदि वीर देवगण 
द्विव्य. अख्बों को लेकर आकाश मार्ग भें दानवों को लक्ष्य करके प्रहार करने लगे | किन्तु देवताओं के वे 
उभी अख, ज़ो देत्यों को लक्ष्य करके छोड़े गये थे, व्यर्थ हो गये । बे लोग अति क्रोधाकुल होकर एकत्र: 
हुए. और लुमुलध्वनि कर युद्ध करले-फरते भक्त से गये, परन्तु दैत्यों की गति का उन्हें पता भी नहीं लगा। 
देत्यों के अख्नों से घायल अंगोंवाले वे देवगण उस समय यह नहीं विचार कर पाते थे कि अब क्या किये 
“जाय. इस प्रकार वे आपस में शीत से व्याकुलित गौ की भाँति अवसन्न-से हो गये | देवताओ' की े 
: रैसी दशा देखकर विष्णु भ्रगवान्‌ ने हस्ध से कहा--देवेन्र | अब तुम उस ब्रह्मास्र-का स्मरण करो, 
जिसके द्वारा कोई भी शवध्य नहीं है ॥! विष्णु के ऐसा कहने पर इन्द्र नें अपने महातेजस्वी अक्षाख का 
सझुए किया ।॥१४५-१ पक िओ को 
5: :.. तदनन्तर परम बुद्धिमान, इन्द्र नित्य रत्र,ओ' को विनष्ट करनेवाले मंत्र द्वारा भली भाँति सुपूनित “ 
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अमिमंत्रित उस अह्माख को अपने शत्र, के विनाश कार्य में अपने अजेय धनुष पर आरोपित कर, 
मरत्रोच्चारण करते हुए समाधि मे लीन-से हो गये । इन्द्रियों' को वश में कर उन्होंने दैत्य के वध करने क़ी 
जषीयत से उक्त वाण का अमिसंधान किया और प्रत्मज्चा को कर्णप्न्त खींचकर उस परम तेजस्वी वाण को, 
जिसकी लपटे चारो ओर फैल रही थीं, ऊपर आकार भग्डल की ओर मुख कर के छोड़ दिया। जब असुर 
थे अक्माक्ष को छोड़ते हुए देखा तो अपनी सारी माया छोड़कर वह ए्रथ्वी पर चुपचाप बैठ गया ओर 
क्ॉपते एवं सूले हुए मुख, बल तथा शरीर से एक दम व्याकुत हो गस्‍्मा। उस महा रण में इन्धध द्वारा बोझ 
गया मंत्र द्वारा अमिमंत्रित वह वाश अर्धचन्द्र के आकार में परिणत हो यया। इन्द्र के शरास्तन से छुटते ही 
बह अपने अनुपम तेज से नवीन सू की कान्ति को तिरकत करता हुआ लक्ष्य पर जा गिरा | उस बा के 
छूटने से किरीट की मणियों की कान्त के पुल्नों से आकी्ण, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य एंब॑ पुष्पों से 
सुवासित, अति परिमाण में धुएँ से. घिरी हुई अ्रभि के समान केशों से संयुक्त जम्भासुर का शिर कुणंडले समेत 
रणभूमि में आ गिरा 4 इस प्रकार जम्भाडुः के मारे जाने पर सभी देत्यगण रण से विमुख होकर भगं सैये 
और अपने-अपने संकल्पों को छोड़ कर कहाँ गये, जहाँ पर रवयं॑ तारकासुर विद्यमान था । ॥१५१-१ २) 

. लारकासुर अपने सैनिकों को अति भयभीत देख तथा सेनापति दानवेन्द्र जम्भ को रण भूमि में 
देवताओं द्वार मारा गया खुनकर अत्यन्त कुंद्ध ही उठा और अत्यन्त गर्व, क्रोध, पराक्रम तथा आविष्कार से 
संयुक्त एवं विचा किसी रूप रेखा के विचित्र मनोभात्रों में मर्ठ डुआ अ्रथीत्‌ इन सब कारणों से उसकी 
एक विचित्र दशा हो गई । तब सौ गरुड के समान वेगशाली रथ पर आरूढ होकर देल्वेन्द्र तारकाुर 
से अति क्रोध से युद्ध भूमि में स्थान किया । उस समय वह सभी प्रकार के हथियारों से संयुक्त था । 
सभी प्रकार के अख्तरों से सुरक्षित था। त्रौलोक्य के समस्त ऐश्वर्यों से सुसम्पन था। उसका विस्तृत 
एवं महान सुख शोभायमान हो रहा भरा । ईंस अकार उड़ विशाल सेना से चारों ओर घिरकर वह 
शीघ्र ही युद्ध के लिए नीचे उतर आया । उससे जम्माखुर के अर्त्नों से समत्त अंगों में अति घायल 
: हेरावत हाथी को छोड़कर उस रथ को चारों ओर से घेर लिया, जो इन्द्र के तेज से मातलि- हास 
रक्षित था, तपाग्रे हुए सुन्दर सुबर्ण के आमृषणों से आभूषित था, बहुमूल्य रो से जटित था, चार योजन 
पं विस्तृत था, सिद्धों के समूहों से संयुक्त था, गन्धर्व एवं किलरों के छुन्दर गीतों से ग्ुज़ित था, 
अ्रप्ससाओं के लुत्यों से संकुलित था, सभी कार के अख-शर्त्रों से भरा हुआ था और विचित्र उज्ज्वल सम 
. का था| उसी बीच में गरुढवाहन भगवान विष्णु के समेत सभी लोक पाल भी घिरे हुए थे । उस समय 
समस्त प्रथ्वी चलने लगी, प्रचण्डवायु बहने लगी, समुद्र उछलने लगे, सूर्य की कान्ति मलीन हो गई । 
समस्त संसार में अंधकार था गया । आकाश में तारागण उदित हो गये । अर्ों के समृह प्रकाशित होने 
खंगे । दोनों ओर की सेना भय से काँपने लगीं । एक ओर से देत्यराज तारक तथा दूसरी ओर से देवताओं 
का समूह था । एक ओर समस्त लोको का क्लेश था और दूसरी ओर जगत्‌ का पालन था। इसे प्रकार 
सुर एवं अछुर के भेद से समस्त चराचर जीव - वहाँ पर इकई हुए थे । वे दो भागों में बिभक्त होने पर भी 
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. किया । फिर उसने अपने तिरले वाणो' से देवताओं 


: विपुल वृष्टि की और शीघ्र ही महाप्रंलय 


दर्शकों की भाँति एक समूह में दिखाई पड़ रहे थे । तीनों लोकों में जितनी वस्तुएूँ अपनी सत्ता#ं उपस्थित 
थीं, वे सभी अपनी विमूति को प्रकाशित करती हुई वहाँ दिखाई पड़ रही थीं । देवताओं तथा दानवों क्र 
तपया के माहात्य से उस युद्ध भूमि में अख्र, तेज, धन, बैय, सैन्य वल, साहस, पराक्रम-ये सभी सच एं 
तेज के समूह के रूप में दिखाई पड़ रहे थे | ॥१५६-१६८॥ 

सम्मुख आते हुए देखकर तारकासुर के हृदय में इन्द्र ने तिरद्ले नव वाणों से प्रहार किया, जिनके 
अग्रभाग अपन की भाँति विकराल एवं दाहक थे । दैल्येन्द्र ने इन्द्र के उन नव वार्णों की, जो उसकी बाती 
पर लगे हुए थे, कोई भी परवा न की और अपने नव-नव बाणों से एक-एक देवताओं पर प्रहार किया । 
उसके वे वाण समस्त संसार का विनाश कर देने में समर्थ थे और अग्रमाग में अति सूक्ष्म कील की भाँति 
नुकीले थे। तब देवताओं ने भी युद्ध में घंनधोर वाणों की वृष्टि की । आगे भी स्ियों के अजरू प्रवाहित होने 


. वाले श्रश्रुभवाह की भाँति वे निरन्तर वृष्टि करते ही रहे, किन्तु दानव उन्हें अपने पास पहुँचने के पूर्व ही इस 


कार नष्ट कर देता जैसे कृपुत्न अपने दुश्चरित्रों से परम पवित्र परम्परागत निर्मल सुप्रतिष्ठा से यक्त अपने उच्च 
एवं विस्तृत परिवार का विनाश कर देता है । इस प्रकार अपने वाणों से उस असुरेन्द्र ने देवताओं द्वारा 
फेंके गये उन वाणों के जालों को छिंज्-मिन्न कर प्रथ्वी तथा दिशाओं को आकीर्ण कर दिया । श्रपने 
प्थान पर आये हुए देवताओं के वाणों के मूंल भागों को उसने अपने उन वाणों के समूहों पे; 
जिनके अ्ग्रभाग अतितीक्षण थे, जिनके पीछे उड़ने के लिए कंक और वर्िं की पूँछे लगी हुई थीं, कान के 
समीप तक हाथ लाकर पराक्रमपूर्वक खींचकर लक्ष्य पर छोड़े गये थे, सुबण तथा चाँदी के समान उज्ज्वल 
वर्ण के थे, इस प्रकार काट दिया जैसे विकल्प पूर्ण शाख्रार्थों द्वारा संशय में पड़े हुए सिद्धान्त वा तत्त्व । 
पंद्न॑तर दानव ने अपने सौ वाणों द्वारा इन्द्र पर भीषण प्रहार किया | उसने नारायण पर सत्तर बाणों' 
ते, अम्ल पर नब्बे वाणो से, वायु के शिर पर दस वाणो से, यमराज पर दस वाणों से, धनाध्यक्ष कुबेर पर 
सत्तर वा्ों से, वरुण पर आठ वाणों से भीषण प्रहार किया । दत्यराज ने बीस वाणों से तथा फिर दुबास 
आठ वारणों से निऋ्ति पर आधात किया । फिर एक-एक देवताओं पर उसने दस-दस वारणों द्वारा कठोर पहार 
किया ।. फिर दैत्य ने तीन शीघ्रगामी बाणों से मातलि पर आधात किया और दस वाणों से गरुढ को घायल 
के कवच एवं धनुष को तिलवतू काटकर टुकड़ा-टुकड़ा 
कर दिया, .जिससे देवता लोग कवच धनुष तथा वाणो' से एकदम हीन कर दिये गये । || १७०-१८२॥: 
४ . , “तब उस महांयुद्ध में लोकपाल तथा देवतागण अ्रतिशय क्रुद्ध होकर दूसरे-दूसरे धनुष घारण कर 
चारों ओर से फिर आ गये और अपने-अपने अक्षय बाणों द्वारा दैल्येन्द्र को आहत करने लगे । जिससे अति 


क्रीध युक्त हो लाल-लाल नेत्र किये हुए दैल्येन्र ने अम्रि के समान भीषण एवं विकराल वारणों की वृष्टि देवताओं 
पर पुनः की । अमर्ष से अति लालनेत्र हो दैल्ये- 


न ने भी देवताओं पर अ्रम्मि के समान विकराल वाणों की 
आलीन अग्नि की भाँति एक विकराल वाण लेकर सुन्दरः 


येजाओंवाले इन्द्र के वक्तस्थल पर घोर पहार किया,. जिससे अतिशय व्याकुल होकर देवराज इन्द्र भी अपने: 


एक सो तिरपनवाँ अध्याय ; ही 


रथ पर बैठे हुए काँपने लने । असुर ने आकाशमण्डल में सहसों सूज की भाँति परम प्रतापी विष्णु भगवान्‌ 
को. देखकर क्रीडा समेत दो वाणों से उनके कंधे के मूलभाग में प्रहार किया, जिससे केशव का शाह्ल धनुष 
उनके आगे गिर पड़ा । तदनंतर -दैत्ययाज उस तारकासुर ने अनेक वाणों से प्रतों के स्वामी यमराज को तथा 
उनके बाएँ भाग में बैठे हुए बसु को एकदम तुच्छ मानते हुए विधिवत्‌ आहत किया । फिर अग्नि के समान 
ब्िक्रांल वाणों से जल के स्वामी वरुण के शरीर को -बेघकर उसने उन्हें सुखा दिया | फिर शीघ्र ही अपने 
अग्ि के समान वाणों से राक्षसों को दससों दिशाओं में अति भयभीत कर दिया । इस प्रकार असुरस्वामी 
_ उस तारकासुर ने अपने तीक्ष्ण. वाणों द्वारा लीला करते. हुए वायु को भी विहल कर दिया । थोड़ी देरं बाद 
' चेतनता प्राप्त कर स्वयं विष्णु भगवान्‌ , इन्द्र, अग्नि आदि देवतागण अति तीक्ष्ण वाणों को ऐकत्र कर उस 
प्रचण्ड तारक दैत्य के साथ विष के आस के समान भयदायी श्रति घोर संग्राम करने लगे। और उस समय 
हरि ने अपने धनुष की डोर को खींचकर तीक्ष्ण वारणों द्वारा दैत्यराज तारक के सारथी को मार गिराया तथा साथ 
ही उसके वक्त॒स्थल में भी कठोर प्रहार किया। अग्नि ने उसके रथ की ध्वजा को, महेन्द्र ने किरीट को, 
धनाध्यक्ष॑ कुबेर ने सुवर्ण जटित प्रृष्ट भाग वाले धनुष को, यमराज ने वाहुद्रड को, वायु ने रथ के अवयवों 
को और राक्षसों के स्वामी निऋति ने कवच को काट गिराया | तब दैत्यनाथ तारक ने युद्ध में देवताओं के 
इस महान्‌ एंव सत्य पराक्रम को देखकर अपने दोनों उम्र भुजद्रडों की सहाग्रता से रणसूमि में. सहरूनेत्र इन्द्र को 
मारने के लिए एक भयानक मुदूगर छोड़ा । आकाशमार्ग से आते हुए कभी विफल न होनेवाले उस भीषण 

मुदूगर को देखकर पाकशासन इन्द्र रथ से कूद कर प्रथ्वी पर आ गये । उधर मुदूगर घोर शब्द करता हुआ 
रथ के जुए पर गिरा, जिससे रथ तो चूर्ण हो गया किन्तु-उसी पर स्थित सारथी मातलि नहीं-मरा । फिर दैत्य 
ने बरछ्ली लेकर केशव पर प्रहार किया जिससे अचेत होकर वे गरुड के कन्धों पर दुबक गये। तदनन्तर 
तलवार लेकर उंसने राक्षसराज रनिऋति के बाहन को काट डाला । भुशुर्डि से उस दैत्य ने यमराज को 
बाहन॑ पर से नीचे गिरा दिया | मिंदिपाल लेकर अग्नि के शिर पर कठोर आधात किया । वायु को अपनी 
दोनों बाहओं से ककमोड़ कर प्रथ्वी तल पर पटक दिया | अ्रति क्रुद्ध होकर धनुष की छोर से घनाधि- 
पति कुबेर को खब्र पीटा । फिर देवताओं के समूहों में से एक-एक पर उस अमित विक्रमशाली असुरेन्द्र ने 
असंख्य अस्त्रों द्वारा धोर प्रहार किया । क्षण भर में फिर चेतनता प्राप्त कर सर्वप्रथम विप्णुभगवान्‌ ने अपने 
दुधर्ष चक्र से, जो उसके मांस तथा रक्त से सिंचित था और मांसाहार करनेवाले देत्यों की ओर सदा उन्मुख 
रहता था, उस दैत्येन्द्र की छाती में घोर प्रहार किया । सूर्य के समान जाज्वल्यमान दैल्येन्द्र की दोती में 
: बह चक्र जाकर गिरा और उसके शरीर में टकरा कर वह .इस प्रकार टूट-फूट गया जैसे पत्थर पर गिर कर 
नीले कमल का फूल छिन्न-मित्र हो जाता है। तदनन्तर महेन्द्र ने अपने चिरकाल से पूजित वज्ञ को, जिससे 
उनको इस दानंबेन्द्रं के युद्ध में विजय की पूरी आशा थीं, छोड़ा; किन्तु शोयशाली तारकासुर के शरीर को 
प्राप्त कर वह प्रंकाशमान वज्र भी सैकड़ों छोटे-छोटे टुकड़ों में परिणत हो गया और एंकंदर्म बेकाम हो गया | 
तब वायु ने असुर के वक्तुस्थल पर अतिशय तेज से अप्लि के समान जलते हुए वज् के समान प्रैंभावकारी 


४१२ । मत्स्य पुराण 


अपने अंकुश को छोड़ा किन्तु वह भी एकदम नष्ट हो गया | इस प्रकार तेजस्वी श्रंकुश को रणंमूमि फे - 
नष्ट हुआ देख वायु ने पाँच योजन में फैले हुए पुष्पित वृत्तों तथा विशाल कंदराओं से सुशोभित एक 
बहुत बड़े पंत को उठाकर उसके ऊपर फेंका । उस विशाल पर्वत को, ऊपर आते देखकर देत्य ने हँसते 
हुए क्रीडा में गेंदा पकड़ने के समान बाएँ हाथ से पकड़ लिया और अलग फेक दिया | तब क्रोध पे 
मूच्छित होकर दुजय कृतान्त ने अपने कालदरड को उठाया और घुमाकर वेग से दैत्येन्द्र के शिर पर कक्केः 
आधात किया । किन्तु शिर पर गिरने पर भी दैल्येन्द्र ने उस डण्े की कोई परवा न की । तब अप्मि दे 
महाप्ल्यकालीन अग्नि के समान भीषण आलोकमयी अजेय अपनी परम दुद्धंप शक्ति युद्ध भें उस असुरेन्द 
के ऊपर छोड़ी, किन्तु वह शक्ति भी उसके वक्तस्थल पर नवीन शिरीष के फूलों की माला की भाँति शोमिह - 
होकर रह गयी । तब लोकपाल रनिऋति ने कोश (म्यान) से आकाश के समान नीले वर्णवाली सभी 
दिशाओं में एक चमक पैदा करती हुईं तलवार को खींचकर उसके शिर पर कठोर आघात किया, किस्तु 
वह तलवार भी सौ ठुकड़ों में परिणत हो गई | तब जल के स्वामी वरुण विष की अ्रम्मि से बुकाये गे 
भीषण एवं अति दुद्ध॑ष सर्पपाश को उस दैल्येन्द्र की भुजाओं को बांध लेने की अमिलाषा से छोड़ा, किन्तु 
वह पाश भी उसकी भुजाओं पर पहुँचकर चू्णंवत्‌ हो गया । उसकी आरे के समान विशाल दाढ़े' एवं क्र 
दांत चूर-चूर होकर नष्ट हो गये | तब महाबलवान्‌ दोनों अश्विनीकुमार मरुत्‌ तथा साध्यों के समूह एवं 
महा सपगण तथा यंक्त; राक्षस, गंधर्व आदि अनेक प्रकार के दिव्य श्राद्ध को हाथ में लेकर, युद्ध मे 
उस. दैत्थराज के ऊपर एक साथ आघात करने लगे; किन्तु वज् के पर्वत के समान उस दैत्य के शरीर में 
वे समवेत होकर भी कुछ प्रभाव नहीं दिखा सके । ॥१८ ३-२१४॥ 

इ_ प्रकार पक साथ प्रहार करते हुए समस्त देवताओं को देखकर असुरेन्द्र तारक ने रथ से नीचे 
उतरकर अपने हाथों तथा पैरों से करोड़ों देवताओं का संहार करना प्रार्भ किया । जिससे मारने से बचे 
हुए देवताओं के सैनिकगण दसों दिशाओं में भयभीत होकर रण सामग्रियों को छोड़-दोड़कर भागने लगे | 
उधर दैल्येन््र ने युद्ध में इन्द्र आदि प्रमुख लोकपालों को भगवान्‌ विष्णु समेत इस प्रकार बाँध लिया जैसे 
कसाई पशुओं को बॉँधता है | देवताओं को बॉधकर वह रथ पर आरूद हो अपने स्थान की भर प्रस्थान 
किया, जो एक विशाल पर्वत के शिखर पर अवस्थित था । उस समय सिद्ध गन्धर्व आदि उच्च रुवर में 
उसके यशं का. मान कर रहे थे। दिति के पुत्र देत्यगण उसकी स्तुति कर रहे थे। अप्सराएँ नृत्य आदि से ' 
मनोरंजन कर रही थीं। उस समय ऐसा विद्तित हो रहा था मानो त्रैलोक्य की लक्ष्मी अपने निवास स्थाने 
में प्रविष्ट हो रही हो + वहाँ पहुँच कर दैत्य पंग्रराग मणि के बने हुए सिंहासन पर शोभायमान हुआ। 
हर समय किच्॒रों, गन्धवों एवं नागों की सुन्दर खियाँ उसका मनोविनोद करने लगीं। विनोद करते हुए उम्र 


दत्यें के मुकुट की मणियों तथा करडल भूलते हुए, सुप्रकाशित हो रहे थे | ॥२१६-२२०॥- 
बा शी माल्य महापुराण में देवासुरसंग्राम प्रसंग में तारकविजयप्रांधि वर्णन नामक 
 ;  : एक सौं तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ 


डे 


एक सो चोवनवाँ अध्याय 


खत बोले--ऋषिगण ! देवताओं को जीतकर दैत्येद्न तारक अपनी नगरी में वापस आया 
और सिंहासनाधिरुढ हुआ । कुछ बाद समय स्वच्छ नीले रंग के रेशमी बसों को धारण किये हुए उसका 
द्वारपल दरबार में उपस्थित हुआ और अपने घुटनों को प्थ्वी पर टेक कर दोनों हाथों से मुँह को छिपा 
कर अल्प अक्चरों वाले स्पष्ट तथा मृदु शब्दों में अनेक सूर्य के समान तेजोमय शरीरधारण करनेवाले उस 
दैत्येन्द्र तारक से इस प्रकार निवेदन किया--महाराज ! दैल्वश्रेष्ठ कालनेमि देवताओं को बाँधकर द्वार पर 
लाकर खड़ा हुआ है और पूछ रहा है कि इन बंदियों को कहाँ रखा जाय ?! द्वारपाल की ऐसी बातें 
सुन दैत्य ने कहा--अरे उनकी इच्छा के अनुसार चाहे जहाँ रखे । मेरा तो तीनों भुवन पर अधिकार 
है । केवल पाश के बंधनों से उन्हें शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाय ।” ऐसा कर देने पर देवतामण अति 
दुं:खी चित्त से कमलयोनि ब्रह्मा की शरण में उन्हें देखने के लिए गये | और वहाँ जाकर उन इन्द्र आदि 


: द्ेवगर्णों ने अपने ऊपर बीती हुई तमाम बातों को उनसे निवेदित करने का विचार किया । वहाँ जाकर वे अपने 


अपने शिरों को प्रथ्वी पर टेक कर बैठ गये । फिर सबों ने स्पष्ट वर्णो' तथा अर्थोवाले वाक्यों से कमलासन 
भगवान्‌ अह्मा की इस प्रकार स्तुति की । हे विश्वात्मन्‌ू ! इस अनन्त मेदवाले विश्व के तुम मूल कारण 
तंथा उत्पत्ति के निमित्त एवं ओंकार स्वरूप हो । तुम्हारा वह पूवंकालीन आकार स्वरूप ही इस जगत्‌ इक्ष 
का अंकुर है । हे सत्यमूर्ति | रचना के पीछे तुम्हीं सत्तरूप होकर उसका पालन करते हो, और हे रुद्रमूते ! 
सहार के अवसर पर तुम्हीं भयानक रूप धारण कर सब का संहार करते हो । ऐसे त्रिगुण स्वरूप आप को 
हम सब लोग नमस्कार कर रहे हैं । तुम अपनी महिमा से अपने शरीर को अंड रूप में परिशणत करके 
उछू अंड के ऊपर और नीचे दो विभाग' कर प्रृथ्वी और स्वर्ग की रचना करते हो । तुम अचिन्त्य हो। 
मनुष्यों की आयु के तुम्हीं निर्माता हो, श्रभी देवताओं का जन्म भी तुम्हीं से होता है--यह स्पष्ट है । 
हे देव | तुम अजन्मा एवं सनातन हो, स्वर्ग तुम्हारा मस्तक है, सूय और चंद्रमा तुम्हारे नेत्र हैं; सप 
तुम्हारे केश हैं, दिशाएँ कान हैं, प्थ्वी चरण है, समुद्र नामि है। तुम्ही माया के रंचने वाले तथा 
संभस्त जगत्‌ के आदि कारण हो । वेद समूह तुम्हें शान्त और ज्योति से विमुक्त कहते हैं। बुद्धिमान 
लोग बेदों के अर्थों से तुम्हें भली भाँति जानकर हृदय कमल में विराजित पुराणपुरुष कहकर निश्चित 
करते हैं । सांख्य एवं योग के जाननेवाले तुम्हें आत्मा कहकर मानते हैं। सात सूक्ष्म पदार्थ कहे गये हैं, 
एवं उनके कारण स्वरूप आठवाँ पदार्थ तम है, इस प्रकार आठ पदार्थ--उनके यहाँ--जो . माने गये हैं, 
उन सबों में तुम विद्यमान माने गये हो | यही नहीं तुम उससे भी परे माने गये हो । आदि काल में तुमने 
किसी अज्ञात कारण वश अपनी मूर्ति को स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में विविध पदार्थों में परिणत. किया था ।- 
देवादि जितने शरीरी हैं--वे सभी तुम से उद्भूत हुए हैं और तुम्हारे संकल्प के अनुरूप ही उन लोगों. की 
बैसी-वैसी वासनाएँ, भी उत्पन्न हुई हैं । हे देव ! तुम अनन्त माया द्वारा निगूढ हो, एवं कल्पित संख्याओं 
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से भी अतीत हो । काल स्वरूप हो । आत्म स्वरूप धारण करनेवाले भगवन्‌ ! तुम्हीं इस जगत्‌ के कद. . 
सत्‌ जितने पदाथ हैं, सब के विनाश के कारण हो । अनन्त रूप धारण कर उन सो के तुग्हीं करनेवाले 
भी हो । संसार में जो कुछ भी सूक्ष्म तथा उनकी अपेक्षा स्थूल पदार्थ विद्यमान हैं, तथा अन्य जो कुछ 
पदार्थ उन स्थूल पदार्थों को भी आबृत (:फमेत्राले) करने वाले हैं, तुम उन सर से स्थूल हो। सनातन 
हो । भूत भव्य--सब कुछ हो। तुम अपने संकल्प द्वारा प्रत्येक पदार्थों में अनुप्रविष्ट होकर व्यक्त होते हो, 
एवं उन-उन पदार्थों से निर्गत भी होते हो। इस प्रकार सभी व्यक्त भावों का निरसन कर के भी तुम 
अवस्थित हो । तुम अनन्त मूर्ति धारण करनेवाले हो, तुम्हारा स्वभाव ही यह है | तुम अपने भक्त जनें 
को शरण देनेवाले, त्राण करनेवाले तथा रक्षक-- सब कुब् हो |? ॥६-१५॥ 

देवगण इस प्रकार अविकारी ब्रह्मा की प्रार्थना कर के एकदम जुप हो गये और मन में इए 
प्रयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे | देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने प्र 
भगवान्‌ अह्मा अत्यधिक प्रसन्न हुए और वर देनेवाले अपने बायें हाथ से निदेश-सा करते हुए देवताओं पे 
इस प्रकार बोले । ॥१६-१७॥ द 

अक्षा बोले--इन्द्र | विना किसी कारण से इस मलौन मुख तथा सूखे हुए केशों से तुम्हारा 
शरीर आभूषणादि को छोड़नेवाली पति विहीन ख्री की भाँति दिखाई पड़ रहा है। हुताशन | (अग्नि) 
धुएँ से रहित होकर' भी तुम इस समय शोमित नहीं हो रहे हो, इतने मलिन दिखाई पड़ रहे हो मानो 
चिरकाल से बुझ्े हुए हो तथा राख की ढेर से छिपे हुए. हो | यमराज | इस रुग्णु दिखाई पड़नेवाले 
शरीर में इस समय तुम शोमित नहीं हो रहे हो, मालूम हो रहा है कि रोग के कारण तुम एक पग भी 
चलने में असमर्थ हो कर इस कालदण्ड के सहारे चले आ रहे हो । यह निशिचरों का स्वामी (निऋति) 
भी डरा हुआ-सा बातें कर रहा है । राक्तसेन्द्र ! शत्रुओं के विनाशक | इस समय तुम शात्र द्वारा ताडित 
से दिखाई पड़ रहे हो । वरुण | तुम्हारा शरीर चारों ओर अप्मि से जले हुए की भाँति सूखा हुआ-सा है । 
से द्वारा तुम्हारे पाश में रक्त उगला गया दिखाई पड़ रहा है । वायु ! स्नेही जनों से पराजित किये हुए 
की भाँति विचेत-से तुम दिखाई पड़ रहे हो । धनाध्यक्ष कुबेर | तुम अपनी धीरता छोड़कर क्यों इतसे 
भयभीत-से दिखाई पड़ रहे हो ! रुद्र गण | आप लोग तो त्रिशूल धारण करने वाले थे, बताइये तो 


सही कि आप की वह त्रिशूलः धारण करने की क्षमता क्या हो गई ? आप लोगों के तेज को भला. किसने 


है लिया ! मधुसूदन | इस समय अकर्मण्यता पर पहुँचा हुआ आप का यह हाथ शोमित नहीं हो रहा है, 
नीले कमल के समान दिखाई पड़नेव 


ले आप के इस सुदर्शन चक्र की यह कैसी शोचनीय दशा हो गई 
है! चारों ओर मुखों से सुशोभित | आँखे बंद कर इस समय आप अपने उदर में विराजमान भुवनों को 
क्यों देख रहे हैं ?? भगवान्‌ अद्मा के ऐसा पूछने पर सब देवताओं ने ऐसे अवसर पर बोलने. को कला में. 
निपुण होने के कारण वायुद्देव को प्रेरित किया । तब विष्णु आदि प्रमुख देवताओं के सिखलाने पर वाय 
प्रराचर जयतू के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले--॥१८-२८॥ 
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अनन्त ! आप समस्त चराचर जगत्‌ के प्राणियों के मनोभावों को न जानते हों--ऐसा हो ही 
नहीं सकता । आप समस्त संसार के भावों को जाननेवाले हैं, महान्‌ हैं, सर्वोपरि हैं, समस्त जगत्‌ के उत्पत्ति 
कर्ता हैं। किन्तु याचक के अमिलाषा के विस्तृत वाक्य को सुनने के लिए आप कुतूहल का भाव रखते 
हैं । आप चराचर जगत्‌ के समस्त मिन्न-मिन्न गुणों व स्वभावों वाले प्राणियों को उत्पन्न करते हैं | यच्पि 
समस्त देवगण तथा असुर गए आप की दृष्टि में समान हैं, क्योंकि आप तो सभी के जनक हैं,- तथापि 
पिता के मन में भी अपने पुत्रों के बलवान, निर्बल, सगुण तथा निगुण होने का अन्तर रहता ही है । 
आप के वरदान को प्राषकर भय से निवृत्त हो वज्ञांग का पुत्र महाबलवान्‌ तारक नामक अखुर इस समय 
जगत्‌ के चराचर जीवों का घोर विनाश कर रहा है, उस नीच को आप ने इस प्रकार समथ कर दिया है। 
हे ह्विजनायक | यह सब प्रसिद्ध बात है कि आपने जगत्‌ की स्थिति एवं पालन के लिए अत्यद्भुत चरित्र 
वाले, विचित्र गुणवान, संतुष्ट करनेवाले, समस्त मनोरथों को देनेवाले देवताओं की रचना की थी। और 
आप ही के आदेशानुसार सर्वदा से स्वग उन यज्ञभोक्ता द्वेवताओं के वश में रहता आया है; किन्तु उस दैत्य 
ने देवताओं के सब विमानों को छीन कर स्वर्ग को महा मरुस्थल की भाँति उजाड़ बना दिया है। जिस 
हिमवान्‌ पर्वत को आपने संसार के पव॑तों"का राजा होने के कारंण सभी प्रकार के गुणों से समन्वित किया 
था, और जो आकाश मण्डल तक ऊँचा था, वह दैत्य के कठोर वज्ञ से शिखरों तथा सुन्दर तटों के तोड़ 
देने से अब उसके निवास' एवं विहार की क्रीडाओं के अनुकूल बना लिया गया है। उसकी गुफाओं 
के समस्त रत्न समूह चुरा लिये गये, और वह अरब अनेक दैत्य-समूहों का निवास स्थान बन गया है। 
हे देवताओं के स्वामी |) इतना ही नहीं वह हम लोगों का प्रिय पवतराज उस दुत्य के भय से इससे 
बढ़कर भी नीच कामों को--शरीर से हीन होकर भी--कर रहा है । अर्थात्‌ बुरे से बुरे उपयोग में लाया जा 
रहा हैं। इससे अधिक दुदंशा में देवताओं की और क्या कहूँ ?! हम लोगों के उपयोग के लिए अति 
रुचिर, विशाल तथा अपनी -निर्मल कान्ति से दिशाओं को. व्याप्त करने वाले आदिम युग भें बनाये 
गये, जो शखास्रों के ये समूह थे, वे भी उस. दैत्येन्द्र के शरीर को छूकर अल्प बुद्धिवाले मनुष्य के मन 
की भाँति सेकड़ों टुकड़ों में चूर-चूर हो गये। ,कीचड़ और धुल से धूसरित अंग वाले हम लोग 
निष्प्रयोजन उसके द्वार पर बलात्‌ बिठाये गये थे । इतना ही नहीं बड़ी कठिनाई से उस दैत्यराज के 
द्रंबार में हम लोगों का प्रवेश हुआ था । देव ! हम सभी देवगण उसके दरबार में निकृष्ट आसनों 
पर बैठाये गये थे, और चुप्चाप रहने पर भी साथ में बेत धारण किये हुए उसके भृत्यों द्वारा व्यज्ञय 
बातें कह-कह कर हँसे गये थे | बहुत बड़े हो, सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए 
' इस समय स्वल्प बोलने वाले बने हो ! देवताओं ने दैत्यमृत्यों की ऐसी ' व्यंग्य पू वाणी का उत्तर चाह: 
कारी भरी बातों से दिया । हे देंवगण । अब यहाँ तुम लोगों को बहुत बोलना चाहिये, चुप क्यों हो | 
इन्द्र समेत तुम लोग देखो, देत्यराज के दरबार में कितने सुन्दर आसन पर बिठाये गये हो |” इस प्रकार 
उस दैत्य के अनुचरों ने हम लोगों का अपमानंयू्ण डपहास किया था। छहों ऋतुएँ मूर्ति धारण कर 
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रात दिन उसकी सेवा करती हैं | कभी कोई अपराध न हो जाय--इस भय से उसको कभी नहीं छोड़ती । 
सिद्ध, गन्धव तथा किन्नर गए वीणा हाथ में लेकर तीतों लगों एवं सुन्दर रागों से उसके भवन में निल गन 
करते हैं ओर कुछ मी पुरस्कार नहीं पाते । वह दैत्य अपनी प्रशंसा करने वाले मिह्षुकों को भी भीह 
नहीं देता, (?....) एवं मित्रों में कोन बड़ा है, कौन बोय है--इसका कुछ भी विचार नहीं करता । शर 
में आए हुए का वह त्याग करता है । सत्य. का तो उसने व्यवहार ही छोड़ दिया है। यही सब उससे 


. बुराइयाँ आप से कहनी हैं | अ्रथवा वे इतनी अधिक हैं कि कहकर समाप्त नहीं की जा सकतीं उसे . 


रुष्ट ही रच्ता कर सकता है । देवताओं से प्रवक्ता वायु द्वारा इस प्रकार दैत्य की कृतियों के कहे जाने ए 
कमल के समान मुख वाले आत्ममू भगवान्‌ ब्रह्मा मुस्कराते हुए बोले । ॥२६--9 ६॥ 

ब्रह्मा ने कहा--देववृन्द ! वह तारक दैत्य देवताओं तथा असुरों--दोनों जातियों से मर 
नहीं मारा जा सकता | जिसके हाथ से वह मारा जायगा अभी उस पुरुष की उत्पत्ति ही त्रिभुवन में नहीं 
हुई है। वह देत्यराज तारकासुर त्रोलोक्य को जला देने वाली अपनी अनुपम तपस्या के माहात्य से वरदान 
देकर मेरे द्वारा इस समय रक्तित है। उस ने सात दिन के बालक से अपनी मृत्यु का वरदान माँगा है। 
सगवान्‌ शंकर से उत्पन्न होने वाले सूर्य के समाव परम तेजस्वी उस सात दिन के बालक से ही तारकापुर 
की मृत्यु होगी। किन्तु इस समय भी तो भगवान्‌ शंकर अपल्वीक हैं । मैंने पूर्वकाल में जिस देवी के हाथ 


की ऊपर रहने की बात की थी वह देवी हिमालय की कन्या रूप में उत्पन्न होंगी । उनका हाथ वरदान देल़े, 


के लिए सबंदा ऊपर उठा रहेगा । उसी द्वेवी से भगवान्‌ शर्व (महादेव) अरणी के संयोग से अग्नि की मौँति 


जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे, उसी को युद्ध भूमि में प्राप्त कर वह तारकासुर पराजित होगा । मैं भी वैसा ही 


उपाय कुछ गा जिससे यह सब हो । उसके बाद असुर का अवशेष प्रभाव भी नष्ट हो जायगा । अतः आप 
कोस निःशंक होकर थोड़े दित की और प्रतीक्षा करें !” साज्ञात कमलयोनि ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवता- 
गण यथायोग्य उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने निवास स्थान को चले गये | देवताओं के चले जाने फ 
लोकपिंतामह ब्रह्मा ने अपने शरीर से पूर्वकाल में उत्पन्न होने वाली निशा का स्मरण किया | स्मरण करते 


ही भगवती निशा अज्या के सम्मुख उपस्थित हुई | एकान्त में उपस्थित विभावरी (रात्रि) को देख अ्मो : 


बोलि---॥9 ७-२७) 


: ज्ह्मा त्रें कह्ा--विभावरि | इस समय देवताओं का एक बहुत बड़ा काय उपस्थित हो गया है, 


देव ! अतः उस कार्य में तुम्हें जो निश्चय ही करवा होगा उसे सुनो । तारक नामक दैत्य देवताओं का | 


- फणशत्र, है। चह संसार में किसी से भी नहीं जीता ज्ञा सकता , उएके विनाश करने के लिए भगवानशंक _ 


एक थुत्र उत्पन्न करेंगे । वही “पुत्र उस लारकासुर का घातके होगा। शंकर की पूर्व पत्नी दत्त की पुत्री सती 


जो थीं, वह विशेष क़ारणव्श कुषित होकर अपना शरीर त्याग चुकी हैं । लोक को पवित्र करने वाही 


वह देवी हिप्ालंय की पुत्री के रूप में उत्प् होंगी । सती की अविद्यमानता में शंकर बिरहाकुल हो समात ' 


। ही 


अत ओोफ़[त्न मानकर सिद्धों द्वास जेशित हिमालय की क़न्दस में तपस्मा करें और इस प्रेकार सती के. 


ः 
के 
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पुनजन्म की मतीक्षा करते हुए कुछ काल तक निवास करेंगे | उंन परम लप्स्या करनेवाले दम्पति से जो महा+ 
बंतबार पुत्र होंगां वही उस तारक दैत्य का विनाशक होगा । हिमाचल की पुत्री वह देवी उत्पन्न होने के 
औड़ें दिनों के बाद जब थोड़ा होश .सँभाल लेंगी तभी से विरह से अति उत्कंठित हो महादेव के समागम 
कीं लालेंसां से युक्त होंगी । हे सुन्देर मुखवाली | इंस प्रकार परम तपःसांधना में लीने उन दस्पति के 
पीरंवेरिक संयोग संघर्टित होंगे। उस संमय उन दोनों में थीड़ी-सी बांतचीत के बीच ही वेमेनस्थ भी उपर 
स्थित हो जायगा | उस समय भी तारकासुर की मृत्यु के लिए बहुत अधिक संशय उपस्थित होंता दिंखाई 
पहैगों । अतः उन दोनों के समार्गम के समय ठींक सुरत कीं आसक्ति के अवसर पेर तुम्हें जिस प्रकार विष्न 
इंृस्थिंत करना होगा उसे सन लो | उस की माता मेनकों के गर्भ के स्थान उदर में तुम प्रवेश क्रो 
और अपने रूप से उस संतति को रंग दो, जिससे उक्त समागंम के समय भगवान्‌ शर्व विश्राम के अवे- 
सैर पर पेरिहास ही परिहास में उंसकी भर्त्सना कैरेंगे। जिससे वह देवी उसी समय वन को तंपस्यों करने के 
लिए पुनः चली जाँयगी । और इस प्रकार तपस्या कर पुनः वापिस आने पर संयोग होंगा और उसी 
सेब से शिवजी अनुपम कान्तिमानं जिंस पुत्र की उंत्पत्ति करेंगे, वही निःसन्देह द्वेवताओं के शत्रुओं का 
विंनाशंक होगा । देविं ! इन दुर्जय दैत्यों का संहार तो तुम्हें मी करंना चाहिये । किन्तुं जब तक तुम्हारे 
शरीर के रंग से मिलकर तुम्हारे गुंणों से युक्त सर्ती देवी प्रथ्ीतल पर अवतीर नहीं होंगी तब तंक उसकें 
सैमागंम से (() तुम दैत्यों का संहारं करने में समर्थ नहीं हों सकंती | तुम्हारे ऐसा करने पर संष्टि को संहार 
कंरनवाली वह देवीं पुंनें: तंपस्था करके अपने नियमों कों समाप्त करेंगी और जब॑ उमा नाम से विख्यात हो जायँगी 
तेंब॑ वह हिमालय की पुत्री पुनं: अपने पूर्वरूप की प्राप्त कर लेंगी। रूप और आअँरश द्वारा उमा से संक्रान्त 
होने के कारण तुम्हारी एकानंशा नाम से प्रसिद्धिं होगी। हे वरदे |) इस कारंण लोग एकांनंशा नाम से 
हुग्हारी फूंजो भी करेंगें। तुमे अँपने अनेक अकार के भेदों से सम्पूण मंनोरथों को सिद्ध करनेवाली तथा सर्वेगा- 
मिनि होंगी [ बक्येवांदी लोग ढु््हें ओकारवक्त्रों गायत्री तथा बलंशॉली राजा लोंग उ्जिता आक्रान्ति के नांम 
से तुम्हारी पूजा करेंगे | तुम प्रृथ्वी रूप से वैश्यों की माता होगी तथा शह्गर्णों से शैवी कंहकरं पूजित 
होगी | मुनियों के मत में तुम- अन्ञोम्या क्ञान्ति (अटल क्षमा) रहोगी, नियम की साधना करनेवालों के लिए 
तुम दया रूंप से स्थित होगी । तुम नीति में निपुण व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ उपायों का समूह हो, अथी 
की सांघना के लिए तुम साधन रूप हो, तुम समस्त प्राणियों के छृदय में शयन करनेवांली इच्छा हो | तुम 
समस्त जीवधांरियों की मुक्ति हो। तुम॑ समस्त शरीरधारियों की गति हो, एवं कीर्तिमान्‌ पुरुषों की कीर्ति हो। 
तुम समस्त देहधारियों की मूर्ति हो । अनुरागी पुरुषों के लिए तुम रति स्वरूप हो, प्रसन्नता को प्राप्त करने 
बॉल पुरुषों के लिए तुम प्रीति रूप हो । आमूषण से सुसज़ित होनें वालों के लिए तुम शोभा स्वरूप हो; 
'दु।खी पुरुषों के लिए तुम शान्ति रूप हो । सब ज्ञान रखनेवालों वा जीवों की तुम आन्ति हो, यज्ञादि का 
अनुष्ठान करनेवालों की तुम गति हो, समुद्रों में तुम महा तरंग हो, विलासियों की तुम लीला हो, समस्त पदार्थों) 
की तुम उत्पत्ति करनेवाली हो, लोक पालिनी हो, समस्त जंगेंतूं की स्थिति हो | तुर्म कालरांत्रि हो, संम्पूर्ण 


परे 
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भुवर्नों के समूहों का नाश करनेवाली हो । प्रिय के कण्ठ के पकड़ने में अनुभूत होनेवाले आनन्द की तुप 
देनेवाली विभावरी (रात्रि) हो। देवि | इस प्रकार तुम अनेक स्वरूपों में लोगों द्वारा पूजित होगी । है 
वरदायिनि ! जो इच्धरियों को वश में रख तुम्हें संतुष्ट करेंगे अथवा तुम्हारा पूजन करेंगे वे सम्पूर्ण मनोरथे 
को प्राप्त करेंगे --इसमें संशय नहीं ।” ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर विभावरी ने हाथ जोड़कर अच्छा, ऐसा 
ही करूँगी, जैसा आप कह रहे हैं! ऐसा कहा और वहाँ से शीघ्रता के साथ हिमालय के सर्वश्रेष्ठ भवन 
की ओर प्रस्थान किया । ॥५८-८५॥| | ही 
वहाँ पहुँचकर सर्वश्रेष्ठ अटारी पर रत्रजटित दीवाल के सहारे कुछ पीले वर्ण की कमल की कान्त 
के समान मुखवाली मेना को विभावरी ने देखा | मेना का उन्दर मुख सुन्दर कमल के समान शोभायमान 
था, शरीर की शोभा थोड़े पारडु वर्ण की थी, विशाल स्तनों के भार से, जिसके मुखभाग पर कुछ श्यामलता 
थी, वह झुकी हुईं थीं। वह अति श्रेष्ठ प्रभावशाली औषधियों से एर्ण, मन्त्रराज से अभिमंत्रित, सुबर्ण से 
खचित जीव रक्ता कवच से संयुक्त सर्प की आकारवाली माला से सुशोमित थीं। उनका वह सुन्दर भवन 
मणियों की किरणों की माला से सुप्काशित हो रहा था। उससें स्थान-स्थान पर अनेक प्रकार की सिद्धा्व. 
महौषधियाँ थीं, एवं उज्ज्वल रेशमी सुन्दर स्वच्छ वस्र भू शैय्या के ऊपर बिछाया गया था | सुन्दर धृष 
की सुगन्धि हो रही थी, जो सर्ज की सुगन्धि से मनोज्ञ थी | तदनन्तर विभावरी धीरे-धीरे भेना के उस सुखमय 
महल में अपना असार करने लगी । धीरे-धीरे दिन के बीत जाने पर पुरुष गए कुछ सोने-से लगे । शैय्या की _ 
रचना की गई । चन्द्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया । रात्रि में चलने वाले पत्ती गण इधर-उधर घूमने लगे | - 
रजनी चरों और मूत्तों के समूह चौराहों पर घूमने लगे, रसिक तथा सुन्दर पुरुष अपनी-अपनी प्रियतमा ख्ियों 
के साथ निर्भर आलिज्नन करते हुए क्रीड़ा करने लगे | उस समय मेना के भी दोनों नेत्र कमल नींद से कु 
व्याकुलित-से हो गये। ठीक उसी समय समय पाकर वह रात्रि उस जगस्माता पार्वती की माता मेना के मुख 
में स्पष्ट रूप में प्रविष्ट हो गई और धीरे-धीरे सारे उदर में उसने स्थान प्राप्त किया | गुफा और जंगल की ' 
भयानक रात्रि के समान अपने काले रूप से पार्वती को रँग दिया | यथा समय जगत्पति शंकर की प्राणप्रियां क्‍ 
तथा स्वामिकात्तिकेय की जननी पावं-ी को मेना ने शुभ ब्राह्म मुहत में उत्पन्न किया | जिस समय -पाव॑ती को हे 
जन्म, हुआ सभी चराचर जीव अति प्रसन्न हुए | नरक के निवासियों को भी स्वर्गीय सुखों का अनुभव 
डैआ। ऋर तथा नृशंस जीव-जंतु भी शान्त प्रकृतिवाले बन गये । तारा गणों का तेज बहुत अधिक हो ' 
गया । देवताओं की प्रतिष्ठा उन्नत हो गई। बन की औषधियोँ सुस्वादु तथा फलवाली हो गई । पुष्पों. 
के समह अति सुगंधित हो गये । मनोहारिणी, प्रिय, शीतल, मंद, सुगंध और अनुकूल वायु बहने लगी। 
आकाश निर्मेल हो गया। दिशाएँ मनोविमुश्धकारिणी हो गई । पाबेती के अमित्रभाव से सारी बसुधा .. 
खेती अन्न और फूलों से लद-सी गई | फल पकने लगे | उस च्ण निर्मलचित्त वाले मुनियों की बहुत ." 
दिलों की की हुई तपस्या मानों, सफल हो गई । उन्हें बहुत दिनों से भूले हुए शास्त्र पुन; याद पड़ने लगे। है 
बूढ़े पी के माहाल्य उस समय अति पुण्यदायी हो गये । उस समय आकाशमणडल में सहल्नों देवतागणु 
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इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, श्रमति आदि को आगे कर विमानों पर बैठे हुए दिखाई पड़ने लगे, और ऊपर से. 
हिमवान्‌ पवत के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे । बड़े-बड़े गन्धव यूथबद्ध होकर गान करने लगे, अप्सराये 
ताचने लेगीं। सुमेरु आदि बड़े-बड़े विशाल पबत मूर्ति धारणकर हिमाचल की सेवा के लिए वहाँ आगये । 
इसी प्रकार सभी नदियाँ तथा संमुद्रादि भी शरीर धारणकर हिमाचल के घर पहुँच गये | उस समय 
हिमाचल पंत सभी चराचर जीवों से आकीर्ण हो गया, सभी लोगों के सेवन करने योग्य, यात्रा करने योग्य 
तथा मंगल का स्वरूप हो गया । उस पर्वृतराज का पुरय दर्शन कर तथा उत्सव का आनन्द लूटकर समस्त 
देवगण अपने-अपने स्थानों को वापिस लौटे । ॥८६-१०८॥ 

तदुपरान्‍्त हिमालय पुत्री पावती उद्योगी पुरुष की लक्ष्मी की भाँति दिनानुदिन बढ़ती हुई 
* झअपने--देवता, गंधव, नगेन्द्र, पर्वत एवं प्रथ्वी इन सबके शील तथा स्वभाव से संयुक्त--सौन्द्रय, 
सौभाग्य तथा बुद्धि से तीनों लोक को पराजित करती हुई सुशोभित हुईं । इसी अ्रवसर पर देवराज इन्ध ने 
देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने में प्रवीण नारद का स्मरण किया | इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर 
भगवान्‌ नारद अति प्रसन्नचित्त हो महेन्द्र के निवास स्थान पर तुरत आये । सहसनेत्र इन्द्र ने आते हुए 
तारद को देखकर अपने सिंहासन से उठकर यथायोग्य पाद्य अ्रध्य आदि पूजा की सामग्रियों से सत्कृत किया । 
इन्द्र द्वारा प्रदत्त पूजा को यथाविधि ग्रहण कर नारद ने इन्द्र से कुशल-मंगल पूछा । नारू के पूछने 
पर. इन्द्र इस प्रकार बोले---]| १०६-११५ ॥ 

इन्द्र ने कहा--मुनिवय | त्रिभुवन के कल्याण रूप अंकुर के उत्पन्न हो जाने पर उसके फल 
एवं उद्धव की सम्पत्ति के लिए आप आलस्य छोड़कर तैयार हो जायें । यद्यपि आप सभी बातें जानते हैं, 
हमें कुछ भी आप से कहना नहीं है; तथापि कामना करनेवाला पुरुष अपनी अमिलाषा अपने मित्रों से 
निबेदित करके परम सन्तुष्ट हो जाता है। सो कहना यह रहा कि हिमाचल की दुहिता पावंती देवी जिस 
प्रकार से पिनाकधारी शिव के साथ समागम करें, वैसा उपाय हमारे पक्तवालों की ओर से आप करें ॥! 
इन्द्र की सब बातों को सुनकर तथा आगे वाले काय में सम्मति लेकर नारद हिमालय के पास पहुँचे । 
विविध प्रकार की बेतों की लता से शआ्रावेष्टित हिमवान के द्वांर पर ब्रह्मर्षि नारद जब पहुँचे तो घर से 
निकलकर हिमवान्‌ ने समागत नारद को.प्रणाम किया और अपने साथ लेकर वह घर में प्रविष्ट हुआ । 
. उसका वह भवन समस्त .मूपणडल का आमसूषण था । वहाँ पहुँचकर हिमवान्‌ द्वारा प्रदत्त सुव्ण के सिंहासन 
पर अमित कान्तिमान्‌ नारद विराजमान हुए । हिमवान्‌ ने-मुनिवर नारद की उपयुक्त अर्ध्य पाद्यादि उपचोरों 
द्वारा विधिवत्‌ पूजा की । मुनिवर ने उसकी पूजा को प्रसन्नतापूर्वकक ग्रहण किया | पूजा अ.दि अहण कर 
लेने के बाद मीठी वाणी में मुस्कराते हुए सुन्दर मुखकमल से हिमवान्‌ ने मुनिवर की कुशल वार्ता पूछी : 
ओर मुनि ने भी पवेतराज से उनका कुशल समाचार पूछा । ॥ ११६-१२४ ॥ 

... [तद॒ुपरान्त] नारद ने कहा--पर्वतराज ) तुमने अपने इस आश्रय स्थल में प्रथ्वी के समस्त 

गुणों को उतार,लिया है । अचल ।! तुम्हारी कन्द्राओं की -गहराई मन के. समान अगम्य है, तुम्हारे 
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गुगों के समूहों का गाम्मीय अन्य स्थावरों से कहीं अधिक है | तुम्हारे भीतर बहनेवाले जल की मिमलल 
मृत से भी अधिक स्वच्छ है । रैलेन्द्र । मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देख रहा हूँ, जो तुम्हासी कर्द्राओं है 
विद्यमान न हों । स्वर्ग में भी कहीं पर वैसी लक्ष्मी (शोभा) नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ से अधिक हो। 
अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी, अनेक प्रकार की साधनाओं में लीन तुम्हारी कन्दरा में अवस्थित फ््म्‌ 
पुनीत तपस्वियों से तुम नित्य पवित्रित किये जाते हो | देवता गन्धर्व तथा किन्नरों के समूह अपने-अपने विल्ानें 
का अपमान कर स्वर्ग में निवास करने का अनुराग छोड़ तुम्हारी गुफाओं में पिता के घर की भाँति तिवाह 
करते हैं । शैलेन्द्र | तुम सचमुच धन्य हो, इसी से तुम्हारे जैसे माग्यशाली पर्वत की कन्दरा में समाधि # 
जीन होकर लोकपति भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं ७ देवर्षि नारद की इस प्रकार की आदरपूरण बातें . 
हो ही रही थीं कि उसी समय मुनि के दर्शन की अभिलाषा से हिमाचल की पत्नी मेना अपनी कन्या तथा 
कुछ सखियों और दासियों के साथ वहाँ आ गई | और लज्जा तथा प्रेम से विनम्र हो उक्त निवासमृह है 
अ्रविष्ट हुईं, जिसमें हिमवान्‌ के साथ जितेन्द्रिय देवर्षि नारद विराजमान्‌ थे। शैलराज हिमवान्‌ की पत्नी मेना 
ने परम तेजोमय देवर्षि नारद को देखकर मुँह छिपाये' हुए दोनों कमल के समान मनोहारि हाथों को जोड़कर 
फ़ाढ़र प्रणाम किया । मेना को देखकर अनुपम कान्तिमान महाभाग्यशाली नारद ने अमृत बरसाने के समात् 
मीठी वच्ननों से उसे आशीर्वाद दिया । तद॒परान्त हिमवान्‌ की पुत्री पार्वती अति विस्मित होकर उत अड्डत 
स्वरूप शाली मुनि नारद को देखने लगीं । नारद ने स्नेह भरी वाणी से आओ बेटी, यहाँ: आओ ऐसा 
फ़ह्कर उन्हें अपने प्रास बुलाया । किन्तु पार्वती अपने पिता की. गोद में ही बैठ गई और गले में दोनों 
हाथ डालकर छिप्सी गई | माता मेना ने पार्वती से कहा---बेठी : भगवान्‌ नारद मुनि को प्रणात् 
करो, तर तुम्त अपने मन के अनुकूल यरोश्र पति को भ्राप्त करोगी ।” माता के ऐसा कहने पर पाव॑ती .ब्रे 
तैज्नों में अपने मुख, को और भी छिपा लिया और अपना शिर हिलाने लगीं; किन्तु कुछ बोल नहीं सकी। 
मेनां ने फिर उसी बात को पाती से कहा--'बेटी ! मुनि को प्रणाम कर लो तब तुम्हें उस अति सुन्दर सह 
का ब्रना हुआ खिलोना, जिसे बहुत दिनों से मैंने छिपा रखा हैं, तुम्हें दूँगीं।” ऐसा कहने पर पार्वती शीघ्रही 
ग्रोद से उठकर नारद के दोनों चरणों को अपने कमल के समान कोमल हाथों के सम्पुरों से उठाकर अपने. 
'शिएर पर लगाक़र नमस्कार किया । प्रणाम कर चुकने के बाद स्त्री स्वाभा[ववश पुत्री के भविष्य की कित्ता 
को हृदुंग में धारण कर माता ने अपनी सखियों द्वारा धीरे-धीरे पुत्री के सौभाग्य को बतलाने वाले लक्ष्रोँ 
की देखने के लिए कुतूहलक्श सुनिवर नारद जी से अनुरोध किया । शैलेन्द्र हिमवानू पल्ली की अमिलाषा को 
आनकुए हृदय से के प्रसक्ञ हुए कि. यह अच्छा विषय छिड़ गया, >+न्तु स्वयं कुछ भी नहीं बोले शरीर 
कम चर के ख़िड़ने में कोई आपत्ति सी वहीं मारी | शैलराज की सनी मेनत की सख्ियों द्वारा पूछे जाने फ् 
“हाथायशाली सुनिवर नारद हँसते हुए ब्रोज्ञे--भद्रे | इस (ठुस्हारी पुत्री) का पति तो ज़गतू में फेदा ही 
हें: इक कै, इसके फरीर में कोई शुभ तर रहीं हैं । यह तो सबवदा हथेली को फैलाये रहती है, इसके - 
मे गी कुछ खमिषारी के से ख़ते.डें ॥.अतः इन , लक्तरों से जात होता है कि यह पति से विहीह 
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क्केत। यह अपनी ही छाया से वर्तमान रहेगी अर्थात्‌ स्बदा अकेली ही रहेगी । इससे अधिक क्या कहा 
जा (! नारद की ऐसी बाते सुन परम बलंशाली महागिरि हिमवान्‌ भय से व्याकुलित हो गये, उनका 
सारा बैये छूट गया और वे ऑँसू से गद्गदू कंढ होकर नारद से तुरन्त बोले | ॥१२०-१४ज॥ .... 
हिमवान्‌ ने कह[--महाराज |! इस अति दोषमय संसार की गति जानी नहीं जा सकती, 
अचक्श्य घटित होने वाली सृष्टि की घटनाओं में अद्भुत पराक्रमशाली एवं महनीय आत्मा विशिष्ट उसके 
कर्ता ढ्वारा बनाई गई यह मर्यादा संसारी जीवों के लिए स्थिर है। कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती 
है--डपसे कारण की सार्थकता कुछ भी नहीं है। जो जिसके अंश से उत्पन्न होता है वह अपने उत्पन्न करने 
वाले के लिए सार्थक नहीं होता, उत्पन्न करते वाला भी उत्पन्न होने वाले का कोई नंहीं है। अर्थात्‌ पिता और 
सत्तान इन दोनों का भी कोई सम्बन्ध नहीं है--यह स्पष्ट है । संसार में रहनेवाले सभी प्रकार के जीवों की 
जातियाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार ही. विविध योनियों में उत्पन्न होती हैं | एकही जीव अण्डज के संयोग से 
अगडज योनि में उत्पन्न होता है और वही पुनः मनुष्य के संयोग से मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, कहीं 
सर्पादि की योनि में मनुष्य जन्म लेकर भी अपने कर्मों द्वारा दूसरे जन्म में उत्पन्न होता है, तात्पय यह 
कि धर्म के तास्तम्य से ही उच्च अथवा नीच योनियों में जीव की उत्पत्ति होती है। उन-उन योनियों में 
उत्तत्न होकर भी अपने कर्मों के प्रभाव से जीवात्मा श्रेष्ठ योनि में उत्पन्न होता है। बहुतेरे प्राखियों को 
पुत्रोत्तत्ति नहीं होती, वे ही मनुष्य उन-उन अधम योनियों में उत्पन्न होते हैं; क्योंकि उन्होंने जन्म लेकर 
गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं किया । उच् गृहस्थाश्रम धर्म की प्राप्ति ब्रह्मचय ब्रत के पश्चात्‌ होती है । 
उसी कर्ता की आज्ञा से, जिसने संसार की वृद्धि की है, आश्रमों की यह स्थिति मानी गईं है । यदि सभी 
लौग ग़हस्थाश्रम को छोड़ दे तो फिर संसार की वृद्धि कैसे हो सकती है ।इसी कारण से शासत्रकारों ने शासत्रों 
में बरक से त्ञागा करने का लाभ दिखा कर समस्त प्राणियों को मोह में फँसामे के लिए पुत्रोत्पत्ति की प्रशंसा की 
है ६ बह पुत्रादि संतान खतरियों के क्ता उत्पन्न ही नहीं हो सकती । स्त्री की जाति तो स्वस्ताव से ही कृपण 
एवं दीन बातें कहने वाली होती है अतः बह्मा ने उनके विषय में शास्त्रों की आलोचना. करने कंग्र अधिकार 
त्याग दिया है । शास्त्रों में निस्सन्देह महाफल देने वाली यह बात बहुत बार कही गयी है कि यदि कन्या 
शौल सदाचार आदि से रहित न हो तो वह दस पुत्रों के समान फल देने वाली है। किन्तु यह बात अब 
व्यर्थ मालूम पड़ रही है और पुरुष जाति के लिए तो यह परम ग्लानि उत्पन्न करनेवाली हो गई है ३ पिता 
तथा माता के कष्टों को अधिकाधिक बढ़ानेवाली कन्या की स्थिति तो सवंदा शोचनीय ही रहती है | यह बाते 
तो उस कन्या के लिए भी लागू है जो पति पुत्रादि साधनों तथा धनधान्यादि से अति सम्पन्न होती है। तो 
क्रि पति पुत्र धवादि से हीन अभांगिनी कन्या के लिए पिता क्‍यों न सोच करें ? तुम ने मेरी कन्या के 
शरीर में जैसे अमाग्यपूर्ण अपलक्षण बतलाये हैं, नारद ! उन्हें सुनकर में अति दुःखी हो रहा हूँ । चिन्ता 
से सूख रहा हूँ, भयभीत हैँ तथा मेरे हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही है। मुनिवर ! अब यदि मेरी कन्या 
के; दुःखें को दूर करने के उपाय दुःसाध्य तथा अयुक्त मी हों तब भी बतलाइये' और अनुम्रह करके मेरे 
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इस कन्याविषयक दुःख को दूर कीजिये । निस्सन्देह रूप में कार्य के निप्पत्न होने की सम्भावना होने फ 
भी परिणाम के लोभ में आसक्त जो अशुभ तृष्णा है, वह मेरे अवसाद युक्त मन को ठग रही है। जियो 
: के अच्छे पति की प्राप्ति ही उनके दोनों कुलों को, उनके जन्म को तथा उनके इस लोक एवं प्ररलोक- 
दोनों लोकों को खुखकर बनानेवाली है। प्रिय पति की प्राप्ति उन्हें दुर्लभ होती है, विना पुण्य के तो थोड़े गुण 
वाला अथवा निरगुणी भी पति स्त्रियों को कदापि नहीं मिलता; क्योंकि बिना यत्र किये ही प्राप्त होने 
वाला धर्म अपरिमित रति-भोग विलास आदि जीवनोपयोगी धन--ये सत्र स्त्रियों को उनके पतियों द्वारा 
ही प्राप्त होता है । निर्धन, कुरूप, मूर्स तथा सभी शुभ लक्षणों से रहित भी पति सबंदा स्त्री का हृ्ट 
देवता कहा गया है । देवर्षि ! तुमने कहा है कि चराचर जगतू में इस मेरी पुत्री का कोई पति ही नहीं 
उत्पन्न हुआ है--इस बात को सुनकर मेरा मन अतिशय व्याकुल हो गया है । यह तो इसके महान्‌ अमाण 
की बात है, भला इससे बढ़कर कोई अभाग्य क्या हो सकता है ? यह तो मेरे लिए अति दुःसह तथा 
घोर कष्ट का विषय है। मनुष्यों तथा देवताओं की जोतियों के शुभ तथा अशुभ फल के सूचक लक्षण उपर्युक्त 
हाथ तथा पैर आदि में बतलाये गये हैं । हे मुनिवर्य ! तुमने मेरी कन्या के हाथों के उतान होने का जो. 
लक्षण बतलाया है वह सचमुच सवंदा याचना करनेवालों का ही होता है १ मंगलवान्‌ दानपरायण तथा, 
धन्य भागवाले प्राणियों के ऐसे नहीं होते क्या ? इसके दोनों चरणों को तुमने अपनी ही छाया में रहनेवाला 
व्यभिचारी बतलाया है, मुने | उनमें भी मुझे कल्याण की आशा नहीं दिखाई पड़ती है अर्थात्‌ इससे भी मुझे. 
निराशा मिली है। शरीर के अ्रन्यान्य लक्षण भी भिन्न-भिन्न फलों की सूचना देने वाले होते हैं। जिनसे 
सौभाग्य, धन, पुत्र, आयु तथा योग्य पति के लाभ की सूचना मिलती है। किन्तु तुम कह रहे हो कि उन _ 
उन सब शुभ लक्षणों से मेरी कन्या विहीन है। मुनिपुंगव | तुम मेरी मनोगत सारी अमिलाषाओं को 
जानते हो और सत्य बोलने वाले हो। मुनिश्दल ! तुम्हारी . बाते सुनकर यही कारण है कि मेरा _ 
हेंदय फटता-सा जा रहा है !” ऐसा कहकर पव॑तराज हिमवान्‌ महादुःख के विचार से विश्राम लेकर चुप. 
हो गये | इन सब बातों को हिमवान्‌ के मुख कमल से सुनकर देवताओं द्वारा सिखाये गये नारद हँसते .' 
हुए बोले । ॥१४८-१७५॥ कह 

नारद ने कहा--महागिरे | अत्यन्त हर्ष के विषय में भी तुम दुःख की बात सोच रहे. 
हो और अस्पष्ट वाक्‍्यार्थ वाली मेरी बात को न समझ कर तुम अज्ञान से दुःख का अनुभव कर रहे . 
हो । रहस्य पूर्ण इस बात का तात्पर्य मुझे सुनिये | शैल ! मेरी कही हुई बात का विचार करने में तनिक्क 
सावधानी कौजिये। हिमाचल ] जो मैंने तुमसे यह कहा है कि इस देवी का पति उत्पन्न नहीं हुआ है, सो तो . 
सही ही है, क्योंकि भूतभावन भगवान्‌ शंकर की उत्पत्ति किसी से हुई नहीं है, वे शरणागतों के रक्षक, | 
: हैं, शाइवत ( अविनाशी ) हैं, शास्ता (नियामक) हैं, कल्याण देने वाले हैं, परम प्रभु हैं। हे गिरे ! ब्रह्मा, सा 
विष (इन्द्र तथा मुनि आदि सभी जन्म 27 तथा इद्धता आदि कष्टों से पीडित होकर उस परम प्रभु शंकर. 
के खिंलोंने मात्र हैं । संसार के - उत्पत्ति कारक भगवान्‌ , त्र्झ्ा उन्हीं की इच्छा. से अवस्थित हैं, तथा" ड़ 
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जन्म धारण करते हैं। स्वयं विष्णु भगवान्‌ प्रत्येक युगों में महान्‌ शरीर धारण कर अनेक योनियों में 
उद्यन्न होते हैं | तुम भी प्रत्येक युगों में मायावश उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ विष्णु को तो मानते ही हो ! 
पर्व॑तराज | स्थावर योनियों में उत्पन्न होकर भी शरीर त्याग करने पर आत्मा का विनाश नहीं होता । 
संसार में उत्पन्न होने वाले जो प्राणी मृत्यु के वश होते हैं, उनका भी केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा 
का नाश नहीं होता--ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर जीवों तक जितने भी प्राणी 
संसार में हैं, वे सभी जन्म तथा मृत्यु के कष्ट से दुखी तथा परवश होते हैं; किन्तु महादेव अचल 
हैं, सृष्टि के स्थागु हैं, इनका कोई जनक नहीं उत्पन्न हुआ, ये बृद्धावस्था से भी रहित हैं। जगत्‌ के 
स्वामी रोग रहित वे शंकर ही इस तुम्हारी कन्या के पति होंगे। और . भी, जो मैंने यह बात कही थी 
कि यह देवी सभी लक्षणों से हीन है, उसका भी सम्यक रूप से तात्यय सुनिये । शरीर के अवयवों में 
लक्षण एक प्रकार के भाग्य सूचक देविक चिह हैं, जो आयु, धन, सीमाग्य आदि के फर्लों की 
सूचना देनेवाले होते हैं | भूघर | इस (तुम्हारी पुत्री) के अनन्त तथा अपरिमित सौभाग्य के सूचक. 
लक्षण दैविक चिह के रूप में इसके शरीर में नहीं बनाये गये हैं अर्थात्‌ वे इतने अनन्त तथा 
अपरिमित हैं कि उसकी सूचना देना लक्षणों के वश की बात नहीं है। हे शैल! महा 
बुद्धिमान्‌ू | इसी कारण से मेंने तुमसे कहा था कि इसके शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। और जो मेंने 
इसके हाथों के सर्वदा उतान रहने की बात तुमसे कही थी, उसका कारण यह है । इस देवी का यह सदा 
उतान रहनेवाला हाथ सदा वरदान देनेवाला होगा और तुम्हारी यह पुत्री खुर असुर तथा मुनियों को शरण 
तथा वरदान देनेवाली होगी । जो मैंने उस समय इसके चरणों को अपनी ही छाया में रहनेवाले तथा 
व्यभिचारी बतलाये हैं । शैलराज | उसमें मी मेरी बातों की युक्ति इस प्रकार थी, सुनिये । इसके दोनों 
चरण स्वच्छ नख की कान्तियों से उज्ज्वल रहने वाले तथा कमल के समान सुन्दर हैं, प्रणाम करने वाले 
सुरों तथा असुरों के मस्तक के किरीटों में लगी रहने वाली मणियों की विचित्र वर्णों की कांन्तियों से 
शोभा सम्पन्न तथा उस कान्ति में प्रतिबिम्बित अपनी छाया से संयुक्त तथा व्यमिचारी (संक्रान्त) हैं | महीघर ! 
यह तुम्हारी पुत्री जगत्‌गुरु वृषभध्वज शंकर की पली है, समस्त जगत्‌ तथा धर्म की जननी है, समस्त 
जीवों को उत्पन्न करने वाली है, अभि के समान कान्तिमती है, कल्याण देने वाली है, तम्हारे ज्षेत्र को 
पवित्र करने के लिए ही यह तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुई है। पबृतराज ! सो जिस प्रकार से अतिशीघ्र इसका 
संयोग पिनाकधारी भगवान्‌ शंकर से हो, वैसा उपाय विधिपूवंक तुम्हें करना चाहिये । हिमाचल | देवताओं 
का परम आवश्यक तथा महान काय इस समय आ पड़ा है। ॥१७६-१०९४॥ 

सत ने कहा--ऋषिगण ! शैलराज मेनापति हिमवान्‌ ने नारद से इस प्रकार की बाते जब 
सुनी तब अपने को पुनः उत्पन्न हुआ-सा अनुभव किया। और उस समय परम बुद्धिमान्‌ वृषभध्वज महादेव 
को नमस्कार कर अत्यन्त ह्षपूक नारद से वह बोले---१<५-१< ६॥ 

दिमवान्‌ ने कहा--सनिं जी | तुमने म॒ुम्ते दुस्‍्तर घोर नरक से उबार लिया है, पाताल से उद्बार 
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कर सा्तों लोकों का स्वामी बना दिया है । मुनिवर ! इस समय तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने को पृवंका 
विस्यात हिमाचल अनुभव कर रहा हूँ, हिमाचल के अचल गुण तथा समृद्धि को मैं तुम्हारी ही कपो है 
प्राप्त कर सका हैं । मुनि ! मेरा हृदय इस समय आनन्दमय दिनों का उपभोग करनेवाला है, यदि मैं बह 
स्पतिं भी हो जाऊँ तब भी आपके उपकारों एवं सदूगुणों के विचार करने में मेरी बुद्धि सफल नहीं हो 
सकती । आप के उपकारों के अंशमात्र का भी में विचार नहीं कर सकता । आपके समान महर्षियाँ के दर्शन 
निरंचय ही अमोष फलदायी होते हैं । महाम॒नि ! आपकी चंचलता (सरलता) जितनी मेरे उपर है, कह 
हु मालूम है। हे मुनिवर्य | आत्मस्वरूप देवताओं तथां मुनियों के निवास सथान के योग्य में आप हैं 
द्वारा बनाया जा सका हूँ । यद्यपि में स्वयं पाप कर्म का करनेवाला हूँ, तथापि एक कार्य में मुझे आजा 
: मंदान कीजिये ।! उस समय हे से प्रफुल्लित होकर इस प्रकार हिमालय से बातें करते हुए नारद ने पु 
कहा अभो | तुमने अपनी नम्रता से सब कुछ कर दिया, मुझे केवल यही कहना है कि देवताओं के कार्य # 
जो परिणाम होगा उसमें तुम्हागा भी महान्‌ हित निहित है |! इतनी बातें कह नारद शीघ्र ही स्वरगषुरी « 
को चले गये और इन्द्र के भवन को जाकर श्रमरपति से साक्षात्कार किया । वहाँ पहुँचकर श्रति जुनदृ 
सिंहासन पर विराजमान नारद ने इन्द्र से पूछे जाने पर पार्वती सम्बन्धी सारी कथा उन्हें कह 
सुनाई | ॥१९७-२०६॥ क्‍ क्‍ 
नारद ने कहा--जो काम मंत्रणा द्वारा किया जा सकता था उसे तो मैं कर चुकां, किंन्तु ईंपे 
अवसर पर अब कामदेव की आवश्यकता आ पड़ी है । कार्यदर्शी मुनिवर मारद द्वारा ऐसा कहने 
पाकशासन इन्द्र ने आम्र के अ्रंकुरु के अस्त्र बनानेवाले कामदेव का' स्मरण किया | परम बुद्धिमानें सह 
नेत्रों काले इन्द्र द्वारा स्मरण किये जाने पर मकरध्वज कामदेव अपनी पत्नी रति के समेत सबिलास उपस्थित 
हुं; । वहीँ सप्ुपत्थित कामदेव की देखकर इन्द्र ने आद॑रपूर्वक्े कहा--२०७-२०४॥ , 
शंक्र ने कहा--मनोभव | तुम मन से उत्पन्न होनेवाले हो, इससे समध्त्त जीवों के मनोंगत 
भावों का तुम्हें पूरा पता रहता है, अतः अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मुझे तुम्हें अधिक उपदेश करनें के 
आवश्यकता नहीं है । तुम इस स्वर्ग निवासी देवताओं का यह एक कल्याण कार्य करो कि इस मंधुमांस हैँ 
ऋतुराज वसन्त की सहायता से हिमालय की पुत्री के साथ शंकर का संयोग शीघ्र सम्पन्न करांत्रों / झते। 
आकार अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए-इन्द्र द्वारा निवेदित किये जाने पर भयभीत होंकर पंचशर कामदेव मे 
. ईद्ध से कहा--॥२१०-२१२॥ क्‍ 
क्‍ काम ने कहा--जगत्‌ के स्वामी ! देवताओं सुनियों तथा दानवों के भी भयभीत करनेवालों 
इन तुच्छ सॉमग्रियों द्वारा भगवान्‌ शंकर वश में नहीं किये जा सकंतें | क्या इस बात को आप नहीं जानते ! क्‍ 
_./#छ देवाधिदेव की इस दुल्साध्यता का जो सनोतन कारण है, उसे आप जानते हैं। महान पुरुषों की परत. ह 
बढ़ा तथा उनका क्रोध--दोनों ही भहामर होते हैं। समी उपभोग्य प्रदा्थो की सारमूत, स्वर्ग में उत्पन्न होने. 
शी इन्हीं और अन्य पकार के विना इच्छा ही के प्र होनेवॉले आनन्द के साथनों का आप उपयोग 
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कर रहे हैं, किन्तु इस प्रकार कीं असाबधानीं से उन सब का विनाश हो सकता है, अतः शिव के प्रति 
अपने मन में अच्छे विचार कीजिये। इस प्रकार के कार्यो. के परिणाम सामान्य जीवों को भी 
पहले ही से दिखलाई पड़ने लगते हैं | इन्द्र | साधारण (थोड़े) को छोड़ करं जो विशेष (अधिक) के 
लिए इच्छुक होता है वह सामान्य से मी अष्ट हो जाता है और विशेष तो अष्ट है ही, कामदेव की 
ऐसी बातें सुनकर देवताओं समेत इन्द्र बोले--॥॥२१ ०-२१७॥ 
शक्र ने कहा--रतिकान्त । तुम्हारी इस सूझ को हम लोग . मानते हैं | इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह ठीक है। किन्तु सन्देश के विना अपकार की शक्ति नहीं 
मिल सकती । किसी की शक्ति किसी विशेष काय में ही दिखाई पड़ती है, सभी कार्यों में नहीं ।! इन्द्र 
के ऐसा कहने पर काम ने अपने मित्र मधु (वसन्त) का आश्रय लिया और रति को भी साथ लेकर शीघ्र _ 
ही हिमवान्‌ पव॑त के शिखर को प्रस्थान कर दिया । वहाँ जाकर उसने कार्य की चिन्ता उपायपूर्वक की | 
जो पुरुष महान्‌ लक्ष्य वाले होते हैं तथा कभी विचलित नहीं होते उनका मन कठिनाई से वश में किया 
जा सकता है। तो प्रथम लक्ष्य कर मन को ही विज्लुब्ध करके आसानी से विजब लाभ करना चाहिये। 
क्योंकि पूवेकाल में अनेक 'लोगों ने केवल मन को विज्लुड्ध करके काये में सफलता प्राप्त की है तो फिर 
किस प्रकार विविध प्रकार के भावों से छ्वेष को विना उत्पन्न किये हुए क्रोध उत्पन्न हो सकता है। 
और क्रोध के बिना अति क्र आसत्तिमूलक महामीषण ईर्ष्या की उत्पत्ति कैसे होगी ? चंचलता के शिंर में 
रहनेवाली वैय॑ के आधार को नष्ट करनेवाली अति शक्तिशालिनी उस ईर्ष्या को में शिव में अनुयुक्त 
करूँगा, जिससे उन महात्मा के मन में घोर विकृृति उत्पन्न होगी । पैय के द्वारों को बंद करके तथा सन्तोष 
को हटाकर के अवस्थित मेरे प्रभाव को कोई परिडत व्यक्ति जानने में समर्थ नहीं होता । कार्य के प्रारंभ में 
विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता पैदा हो जांती है, जिससे पर्चात्‌ प्रारम किये गये कार्य 
में बम्भीर आपत्तियों की मँवरे आ जाती हैं और कार्य दुस्तरणीय हो जाता है । ॥र२ै१८-२२५॥ 
अनेक प्रकार के मनोहारि साधनों से संयुक्त होकर उनके इन्द्रियों के समूहों को रुद्ध कर 
स्थिर आत्मा वाले शंकर की तपस्या को में अब भम्न करू गा---इस प्रकार का विचार निश्चित कर कामदेव 
ने भूतमावन शंकर के आश्रम की भर प्रस्थान किया, जो समस्त जगतीतल में एक प्रमुख स्थान था । जिसमें 
सीधे-सीधे वृत्तों तथा बेदियों से शोमा की वृद्धि हो रही थी, शान्त प्रकृति वाले जीवगण अधिक संख्या मे 
जहाँ पर एकत्र थे। वहाँ समस्त हिमवान्‌ पंत पर रहनेवाले जीव दिखाई पड़ रहे थे । अनेक प्रकार के 
पुष्प वृत्त तथा लताएँ फूली हुईं थीं। ऊपर गगनमण्डल में गणेश्वरों के समूह विराजमान थे । उस 
पबतीय आश्रम के समीप में निश्चिन्त भाव से हरी घास के शिखर पर नंदीश्वर बैठे हुए थे। उस 
स्थान पर जाकर कामदेव ने जत्रिलोचन भगवान्‌ शंकर के समीप॑ मे.-बैठे हुए मनोहारि वेशों वाले 
ज्सी दूसरे व्यक्ति वीरभद्र को देखा | जो शिव की दूसरी मूर्ति के समान समस्त जगत में एक मात्र वीरों का 
स्ामी था, शक > सप्रान्‌ कान्तिमान्‌ था, उसकी-नर्टाएँ कुकुम ओर किंजल्क के पुज्न की भाँति कुब लाल 
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पीले वर्ण की थीं, हाथ में बेत था, मुद्रा निश्चिन्त थी, भयंकर सर्पों के आमूषणों से आभृषित था। वहाँ 
जाने पर मूंदे तथा कुछ खिले हुए पद्म के पत्तों के समान कान्तियुत नेत्रों से सशोभित शंकर को देखा, 
जो नीचे की ओर नासिका के अग्रमाग पर एकाग्न दृष्टि रखे सिंह के ऐसे चमड़े को कंधे पर लटकाए हुए थे 
जिससे रक्त चू रहा था। कानों के पास लगे हुए सर्पों की बिकराल श्वासोच्छास की श्रम्नि से उनका 
शरीर पिंगल वर्ण का।हो रहा था। नीचे रखे गये खप्पर तथा तुम्बी पात्र ( कमण्डलु ) तक हिलती हुई 
विशाल जय शोभित हो रही थी । सर्पराज वासुकि के ऊपर शैय्या लगाकर नामि के मूल भाग तक वैे 
हुए थे । ब्रह्म का ध्यान करते समय उनके हाथों के जुटे रहने से भूषण की भाँति सर्पराज वासुकि ही 
पूँछ शोभायमान हो रही थी। ऐसी मुद्रा में शंकर भगवान्‌ को देखकर कामदेव धीरे धीरे उनके समीप 
पहुँचा । और बड़े बड़े वृत्तों से सशोमित शिखर पर अमरों की मनकारों के साथ कान के छिद्र पथ से शिव 
के मन में प्रविष्ट हुआ । जिससे भगवान्‌ शंकर कामदेव के प्रभाव से प्रभावित हो मधुकरों की मधुर ध्वनि को 
सुनकर अनुराग युक्त हो गये और अपनी प्रियतमा द्षुपुत्नी सती का स्मरण करने लगे | उस समय उनकी 
वह अति निर्मेल समाधि भावना धीरे-धीरे अलक्ष्य रूप से तिरोहित हो गई। और वे विश्नों से समाधि- 
भावना के अवरुद्ध हो जाने के कारण तन्मयता को प्राप्त हुए अर्थात्‌ सती के ध्यान में ही तन्मय हो गये | 
किन्तु जितेन्द्रिय होने के कारण वे अपनी इस दशा को देखकर कार्यात्मक विकारों को समझ गये | तत्म- 
श्चात्‌ उन्होंने पैय धारण कर तनिक क्रोध से आविष्ट हो कर योग माया का आश्रय अहरण कर अपने 
'को काम की स्थिति से बचाने की चेष्य की ।शिव की माया से आविष्ट होने के कारण कामदेव जलने 
लगा । और तब वासना और आसक्ति का मूर्त रूप इच्छानुरूप शरीर धारण करनेवाला क्रोध ' एवं दोष 
का महान्‌ आश्रय वह कामदेव शिव के हृदय प्रदेश से बाहर निकला । वहाँ से बाहर निकल कर मकरध्वज 
शिव के हृदय प्रदेश से बाहर एक अन्य स्थल” का अवलम्ब लेकर उपस्थित हुआ । उसके साथ उसका . 
परम स्नेही मित्र वसन्त 'भी था। वहाँ पर उसने मंद पवन द्वारा कँपाये जाते हुए एक आम के वृक्ष को देखा, 
जिसमें एक मनोहर गुच्छ शोमित हो रहा था। उसी पर अवस्थित होकर मकरध्वज ने शिव के 
वद्तस्थल पर मोहन नामक बाण मारा। कामदेव का महा परवसाली नह॑वर वह विमोहन 
नामक विशाल तथा कठोर पुष्पवाण शिव के विशुद्ध वक्तस्थल में आकर लगा। उस समय हृदय. 
में आहत भगवान्‌ शिव पव॑त के समान बैर्यंशाली होने पर भी कुछ कामोन्मुख हो गये । किन्तु भावों 
के प्रभुत्व से अधिक कामावेश को वे नहीं प्राप्त हुए'| इन बाहरी तप्स्या के विश्न समूहों को प्राप्त कर वे. 
क्रोधामि से अभिभूत हो गये और तब मुख से घोर हुँकार का शब्द किया । उनके मुख के ऊपर उनका तीसरा 
नेत्र क्रोषानल से आकुलित हो गया जिससे उनका महाभयानक शरीर प्रलय कालीन जगत्‌ के संहार करने में 
. मत्त की भौति भीषण दिखाई-पड़ने लगा । तदुपरान्त धूर्जदि शिव ने समीप में अवस्थित कामदेव पर 


अपने तीसरे नेत्न को फेरा । उस तृतीय. नेत्र में उठनेवाली चिनगारियों से ३-० - मु को उन्मत्त करनेवाला[..” 
रतिकान्त शीघ्र ही जल कर भस्म रूप में परिणत हो गया । उस समय स्वर्ग के निवासी हेल्टटच- दर्दिनीए 
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करने लगे । शिव के नेत्र से उद्‌भूत होनेवाली वह अमि उस कामदेव को भस्मसात्‌ करके अपनी ज्वालाओं 
की भीषण हँकार से फूफू करती हुई समस्त जगत्‌ को जलाने के लिए उद्यत हो गई । किन्तु भगवान्‌ 
शिव ने जगत्‌ के मंगल की कामना से उस अमि को कई विभार्गों में विभक्त कर दिया । आम के वृत्त, 
वसन्तऋतु के समय, चन्द्रमा, पुष्प, अमर तथा कोकिलाओं के मुख में उस काम को जलानेवाली 
श्रम का शिव ने विभागपूर्वक स्थापन किया । अन्तर एवं वाहद दोनों मर्म स्थलों पर आहत शिव द्वारा 
बे कामवाण अनुराग एवं स्नेह से उद्दीघ एवं तीत्र वेग से दौड़ने वाले अभि के रूप में उपयुक्त स्थलों में 
विभक्त होकर लोगों के हृदयों को तभी से छुब्ध करनेवाले हो गये । उनका दूर करना कठिन हो गया । 
कामुक व्यक्तियों के स्नेहपूर्ण हृदय को वे रात-दिन जलाते रहते हैं | उस जलन की चिकित्सा कठिनाई 


से हो सकती है। ॥२२६-२५४४॥ । ््््ि 
इस प्रकार महादेव के हुँकार की ज्वाला से भस्मीमृत कामदेव को देखकर कामदेव के मित्र 


बसन्त के साथ रति घोर विलाप करने लगी । बहुत विलाप कर चुकने पर मधु के बहुत समभाने बुमाने 
पर रति त्रिलोचन चन्द्रशेखर मगवान्‌ शंकर की शरण में गई । जाते समय उसने पवित्रक के स्थान पर 
> अमरों के समूहों से व्याप्त आम्र की अ्फुल्लित लता को अपने एक हाथ में ग्रहण किया था, दूसरे हाथ में . 
अपनी सखी कोकिला को पकड़े हुए थी । उसने अपने घुघुराले बालों की टेढ़ी अलकें सँवार कर बाँध लिया 
था, शरीर पर कामदेव के स्वच्छ भस्म को लपेट लिया था । वहाँ जाकर घुटनों के बल प्रृथ्वी पर स्थित 
होकर रति ने चन्द्रऐेखर भगवान्‌ शंकर से कहा--२४ ६-२५ ९॥ | | 

रति ने कहा--निरामय शिव ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है, मनोमय शिव तुम्हें हमारा 
नमस्कार है । देवताओं द्वारा पूजित भक्तों के ऊपर कृपा करनेवाले शंकर ! तुम्हें में नमस्कार करती हैँ। भव ! 
मेरा तुम्हें नमस्कार है । भवोद्धव ! में नमस्कार करती हैं । मनोभव | कामदेव को विध्वस्त करनेवाले ! मेरा 
. नमस्कार है। गृढ़ व्रत करने वाले | तुम्हें में नमस्कार करती हैं । माया के गहन आश्रय | तुम्हें मेरा नमस्कार 
है। शर्व | नमस्कार है शिव ! नमस्कार है। सिद्ध | पुरातन | नमस्कार है। काल ! में नमस्कार करती हूँ । 
कल ! तुम्हें मेरा नमस्कार है, श्रेष्ठज्ञान देने वाले ! तुमे मैं नमस्कार कर रही हैँ । काल तथा कला--दोनों के 
अतिक्रमण करने वाले ! तुझे मेरा नमस्कार है । स्वाभाविक ! निर्मल भूषणधारी तुम्हें नमस्कार है। अपरिमित 
पराक्रमशाली ) अन्धकासुर के मदन करने वाले । नमस्कार है | शरण देने वाले | नमस्कार है | गुश रहित! 
तुम्हें नमस्कार है। भयंकर प्रमथ गणों से सुसेवित ! तुम्हें मैं नमस्कार करती हैँ । अनेक भुवनों के आदि- 
कर्ता ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। नाना जगत्‌ की रचना करने वाले | तुम्के मेश नमस्कार है। विचित्र फलों 
के देने वाले ! विचित्र यज्ञों के फल को भोगने वाले ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। भक्तों को उनका अभिमत 
प्रदान करने वाले ! मवमभीति से संग छुड़ाने वाले ! तुझे मेरा नमस्कार है। अनन्तरूप शाली | असल्य 
कोपवान्‌ ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। अपरिमित मान धारण करनेवाले ! चन्द्रमा से विभूषित | देवताओं द्वारा 
सम्मानित | तुम्हे मेरा नमस्कार है। नन्दीश्वर पर आरूढ़ । त्रिपुर के : विनाशक | प्रसिद्ध महौषध रूप | 


ड्ल । मत्त् पुराणु 


तुम्हे में नमस्कार कर रही हूँ । सब की विपत्तियों को हरने वाले ! भक्तों के अभिमत दाता ! तुमको मेरा 
नमत्कार है। चराचर जगत्‌ के आचार विचार के आचार्य ! समस्त सृष्टि के जीवों को देखनेवाले ! बहान्‌ 
महेश्वर ! अतुलित शक्तिशाली ! इन्दुमौलि ! मैं अब तुम्हारी शरण में हैं । हे प्रभो । मुझे काम तथा यशु 
की समृद्धि दीजिये | ऐसा कीजिये जिससे मेरा प्रिय कान्त कामदेव पुनः जीवित हो उठे । मेरे ग्रियतम को 
तुम्हारे बिना इस जगत्‌ में दूसरा कौन जिला सकता है ? तुम अपने प्रिय जनों के प्रभु हो, प्रिय समूहों 
की उत्पत्ति के कारण हो, पर तथा अपर इन अर्थ समूहों के तुम ही पर्याय हो अर्थात्‌ पर तथा अपर-दोनें 
ही तुम हो, दयालु हो, भक्तों की भीति को विनष्ट करनेवाले हो | ॥२६०---२७०॥ 

खत ने कहा--बालचन्द्रधारी, कामपत्नी रति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो मधे 
और उसे आगे खड़ी हुईं देखकर मधुर रव॒र में थों बोले | ॥२७१॥ 


शंकर ने कहा--रति ! तुम्हारा पति कामदेव शीघ्रही तुम्हे पुन; पति रूप में प्राप्त होगा, 
और अनंग? नाम से लोक में विख्यात होगा / महादेव के ऐसा कहने पर काम की पत्नी रति ने श्रि 
भुका गिरिश शंकर को नमस्कार कर हिमवान के परमरमणीय उपवन की ओर प्रस्थान किया । और उस 


उरम्य स्थान पर पति वियोग से कातर होकर दीन स्वर से बहुत विलाप किया, किन्तु शिव की आज्ञा से 
दत्यु की अमिलाषा को उसने छोड़ दिया था | ||२७२-२७४॥ 


इधर नारद के कहने से हिमवान्‌ पर्वत आभूषणादि से सुसज्जित, कौतुकबश मांगलिक विघानों . 
से अलंकृत स्वर्गीय पुष्पों से शिर की माला बनाकर, श्वेत चीन के रेशमी कपड़े की साड़ी पहिनकर दो 
सखियों से युक्त अपनी पुत्री को साथ ले शुभ योग में प्रसन्‍न चित्त हो जंगलों, उपवनों तथा वर्नों में घूमता | 
हुआ प्रस्थित हुआ । थोड़ी दूर बाद उसने अति तेजस्विनी, असाधारण सौन्दर्यशालिनी सत्र (रति) को 


उस मनोहर शिखर पर रोते हुए देखा । उसे दीन भाव में रोती देखकर कुतूहल वश वह उसके समीप गया क्‍ 
और यूँ बोला | ॥२७५-२७३॥ 


हिमवान्‌ ने कहय--लोक में सर्वश्रेष्ठ छन्दरी ! तुम कौन हो ! किसकी ख्री हो ! क्यों इस प्रकार 
निर्यन वन में तुम रो रही हो ? इस रुदन का कोई साधारण कारण मैं नहीं मानता 9 रोते हुए मधु समेत 
रति ने हिमवान्‌ की ऐसी वाणी सुनकर शोक को उत्पन्न करनेवाली तथा दैन्‍्यपूर्ण निन्न बातें दीर्ष शाप 
खींचते हुए कहा । ॥२८०-२८१॥ . 


रति ने कुह्म--सुत्रत | मुझ अभागिनी को कामदेव की प्राणवल्लभा रति समझो । महाभाम्य 
सलिन्‌ |! इसी पक्‍त के शिखर पर शंकर देव तपस्या कर रहे हैं। बिन्न के कारण रुष्ट होकर उन्होंने अपने तीखे 
नेक को खोलकर मेरे प्रसयप्रिगर पति मकरध्वज् को भस्म कर दिया | भय से विहल होकर मैं उन्हीं की 
भस्स मं असी गई हुई थी, वहाँ स्तुक्ति करते समय रकर ने मुझे कहा है कामदेव को प्रिय ! मैं तेरे ऊन. 
रन्हुंड कै, यह कामदेव फिर तुम्हें पति रूप में प्रा होगा + तम्हारी की हुई स्तुति को पढ़नेवाला मनुष्य 
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भक्तिपूवक मेरे आश्रय में रहकर अपने मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त करेगा | तुम भी संतोष 
धारण कर सृत्यु से निवृत हो जाओ । महाद्॒ुतिमान्‌ ! उन्हीं शंकर की बात की प्रतीक्षा करती हुईं में कुछ 
समय तक पति के भावी मिलन की आशा से अपने इस शरीर की रक्षा करूँगी । रति के मुँह से ऐसी बाते 
: मुन कर पवेतराज हिमवान्‌ अति भयभीत हो गया और अपने हाथ से अपनी कन्या को पकड़ कर वह अपने 
पुर की ओर गमनोद्यत होने लगा । तब भावी की अवश्यम्भाविता से प्रभावित होने के कारण भूतमाविनी 
पावेती लज्जा से युक्त. होकर अपनी सखियों द्वारा पिता से बोलीं। ॥२८२-२८८॥ 

पावती ने कहा--पिता जी ! मेरे इस भाग्य रहित शरीर से क्या लाम है ? मैं किस प्रकार 
किस सत्कम द्वारा वैसे आनन्ददायी पति की प्राप्ति करने योग्य हो सकती हूँ ? केवल तप्स्या द्वारा 
अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है । तपोनिष्ठ को संसार में कोई भी वस्तु दुलभ नहीं है । मनुष्य ऐसे साधनों 
के रहते हुए व्यथ ही दुर्भाग्य को अपने शिर पर ढोता फिरता है। विना तपस्या किये भाग्यरहित जीवन 
से मर जाना तो कहीं अच्छा है। में अवश्य अपने मनोरथ की प्राप्ति करूँगी | तपस्या के नियमों से शरीर 
को 'सुखा डालूँगी। ' तपस्या में संन्देह को व्यर्थ करके (निश्सन्देह होकर) मनोरथ की प्राप्ति के 
लिए उद्यम करूँगी। में उस घोर तपस्या को करूँगी जिसे करके स्वसाधारण से दुलंभ पदवी को प्राप्त 
करूँ ।? पुत्री पावती के ऐसा कहने पर स्नेह से विहल गिरिराज हिमवान्‌ स्नेह से भरे गदगद स्वर में पावंती 
से इस प्रकार बोले । ॥१ ८९--२६३॥ 

हिमवान्‌ ने कहा--( उ मा?) नहीं, मत, ऐसा मत करो । चंचले ! बेटी ! तुम्हारा शरीर 
तपस्या करने योग्य नहीं है। मेरी भोली भाली दिखाई पड़नेवाली बेटी ! तप्त्या क्लेश स्वरूप है, उसे 
सहन करने योग्य तू नहीं है। भावी पदार्थों के लिए इतनी चिन्ता वहीं करनी चाहिये इसीलिए में ऐसा 
कह रहा हँ। जो भावी में है वह तो विना प्रयास वा इच्छा किये ही बलात्‌ प्राप्त होता है । व्से ! 
इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, घर लौटकर सब लोग चलें, तब फिर 
वहाँ विचार कर लेंगे | पर्वतराज हिमवान्‌ के ऐसा कहने पर भी जब शैलपुत्री फर्वती घर को नहीं लौटीं, 
तब हिमवान्‌ कुछ चिन्ता से व्याकुल होकर उसकी प्रशंसा करने लगे । उसी समय आकाश से प्रथ्वी मएडल पर 
यह दिव्यवाणी सुनाई पड़ी । ( शैलराज ) तुम ने यतः (उ मा,) नहीं मत, ऐसा मत करो हे चंचले बेटी !? 
ऐसा कहा है, अतः “उम्र? इस नाम से तुम्हारी यह पुत्री त्रिशुवन में विख्यात होगीं। सिद्धियों की मूर्ति 
यह देवी सभी प्रकार की चिन्ताओं को दूर करेगी । इस प्रकार की आकाश से होनेवाली वाणी को सुनकर 
काश के फूल के समान श्वेतवणुवाले हिमवान्‌ ने पुत्री को तपस्था के लिए आज्ञा प्रदान कर शीह्र ही 
अपने निवासस्थान की ओर प्रस्थान किया । ॥२६४--३ ० ०॥ 

सत ने कह्टा--ऋषिगण ! तदनन्तर अपनी दोनों सखियों के साथ नगराज हिमालय की पुत्री 
फर्वती उस पर्बत शिखर पर तपस्या करने गई' जहाँ देवगण भी नहीं जाते थे । हिमवान्‌ पव॑त के उस शिखर 
ः पर वे पहुँची जो विविध प्रकार की धातुओं से विभूषित था, दिव्य पुष्पों तथा लताओं से आकीर्ण था, सिद्धों 
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तथा गन्धर्वों के समूहों से सेवित था । उस स्थल पर अनेक प्रकार के सगे गए अधिक संख्या में विद्यमान 

थे, वृक्षों पर अमर गूंज रहे थे। दिव्य भरने भर रहे थे, अनेक बावलियाँ शोभाग्मान हो रही थीं। 

विविध अरकार के पक्षियों के समूह चहचहा रहे थे । कहीं कहीं पर मनोहर चक्रवाक के जोड़े दिखाई पह 
रहे थे । जल एवं स्थल में होनेवाले पुष्पों के समूह खिलकर उस स्थान की शोभा वृद्धि कर रहे थे | 
विचित्र प्रकार की कन्दरायें दिखाई पड़ रही थीं, गुफाओं में सुन्दर मनोहारि छोटे ग्रह बने हुए थे । पत्तियों 
के समूह के समूह जिस पर बोल रहे थे--ऐसे कल्पवृक्षों के समूहों से उस स्थान की शोभा और भी अधिक 
हो रही थी | उस स्थान पर जाकर पावंती ने एक बहुत बड़े शाखाओं वाले वृत्त को देखा, जिसके पत्ते 
हरे-हरे थे । जो सभी ऋतुओं में होनेवाले पुष्षों से समन्वित था, सैकड़ों मनोरथों की भाँति उज्ज्वल था, 
उसमें अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे, सूर्य की किरणों उसके सघन 
पत्तों को पार कर नीचे तक नहीं आ रही थीं। उसी मनोरम वृत्त के नीचे पार्वती ने अपने वस्नों को छोड़ 
कर बल्‍्कल का वख॒ तथा कुश की बनाई हुई मैखला को धारण किया | प्रथमतः सौं वर्ष तक पार्वती तीनों 
बेला स्नान कर पाटल का भोजन करती रहीं, उसके बाद सो वर्ष तक सूखे पत्तों' से जीवन यापन करती -. 
रहीं । फिर सौ वर्ष तक निराहार रह कर घोर तपस्या में निरत रहीं, इस प्रकार वे तपोनिधि हुई | जब उनकी 
तपस्या के तेज से जगत्‌ के सभी प्राणी उद्देलित हो गये तब भगवान्‌ इन्द्र ने सातों मुनियों का स्मरण 
किया । स्मरण करते ही वे सभी मुनिगण आनन्दित होकर वहाँ उपस्थित हुए । इन्द्र द्वारा पूजित सप्तर्षियों 
ने अपने बुलाये जाने का प्रयोजन पूछते हुए कहा--*देवश्रेष्ठ ) किस प्रयोजन के लिए आप ने हम लोगों 
का स्मरण किया है |! इन्द्र ने कहा--“महर्षिगण | मेरे प्रयोजन को सुनिये | हिमवान की पुत्री पार्वती 
हिमाचल पर॒ घोर तप कर रही' है, उसके मनोवांछित प्रयोजन को आप लोग पूर्ण करें # ऐसी 
बातें सुन कर इन्द्र की आज्ञा स्वीकार कर सप्तषिंगण जगत्‌ के कल्याण के निमित्त अति शीघ्रतापूर्वक पार्वती 
के पास हिमालय पर पहुँचे, जहाँ पर सिद्धगशण अधिक संख्या में विद्यमान थे | वहाँ जाकर उन लोगों ने 
प्रावती से मृदुस्वर में. पूछा--“पृत्रि कमललोचने ! तुम्हें कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करना है ?? उन ऋषियों 
के पूछने पर लज्जायुक्त पावेती ने गौरव से शिर को ऊपर कर कहा :--'महामाग्यशालियो ! तपस्या करते 
. समय मैंने यद्यपि मौन व्रत का नियम किया था; किन्तु आप जैसे महान पुरुषों का दर्शन प्राप्त कर मेरी बुद्धि 
. नमस्कार करने के लिए प्रवृत्त हुई है, जो निश्चय ही. मुझे पवित्र कर रही है। आप लोगों के प्रश्नोन्मुख 

होने के कारण मुझे प्रथमतः आप लोगों को आसन देना उचित लग रहा है, आइये, बैठ जाइये । परिश्रम पे 
. कुछ छुटकारा पा लीजिये तब मुझसे जो पूछना हो पूछिये ।! ऐसा कहकर पावंती ने उन लोगों को आसन 
. श्रादि से संयुक्त किया तथा विविध भाँति से विधान पूर्वक पूजा कर सत्कृत किया । तदुपरान्त सूर्य के 
. समान तेजस्वी उन सातों मुनियों से धीरे-चीरे कुछ कहना प्रारंभ किया | किस्तु उस समय बातें करते हुए 
ः प्रवेती ने ब्रत के मौन को छोड़कर लज्जा के मौन को धारण किया । जिससे उनके समस्त मनोभाव मौन 
दशा में परिणत हो गये । तब मुनियों ने गग्भीर भावों से युक्त पार्वती से पुनः उस प्रयोजन के बारे में 


डरे १ 


पूबा । सुन्दर हास करनेवाली पार्वती ने अपने गौरव का ध्यान रख शान्तिपूर्वक वार्तालाप करनेवाले उन 
मुनियों से वाणी पर संयम रखते हुए इस प्रकार कहा--आप लोग तो आणियों के मन में रहनेवाली 
उनकी सभी कल्याण की अमिलापाओं के जाननेवाले हैं | प्रायः सभी शरीरधारी अपने मनोगत भावों के कारण 
ही दुःख का अनुभव करते हैं। कुछ लोग जो उनमें निपुण हैं सफलता के लिए दैवी उपायों से 
प्रयत्ष करते हैं । जो आलस्य नहीं करते, वे अपने उपायों से दुष्प्राप्य प्रयोजनों की भी सिद्धि प्राप्त कर लेते 
हैं । दूसरे कु लोग ऐसे होते हैं, जो अनेक प्रकार के उपायों से युक्त होकर दूसरे शरीर के लिए 
कल्याणदायी शाख्र सम्मत कार्यों को करते हैं। किन्तु मेरा मनोरथ आकाश में फूलनेवाले पुष्पों की 


माला से विभूषित है। मेरा मन बारम्बार वन्ध्या के पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है अ्रथात्‌ असम्भव अभि- 


लाषा को सफल करने के लिए. सतत प्रयत्रशील है । में मगवान्‌ शंकर को पति रूप में वरण करने 
को इच्छुक हैँ । जो स्वभाव से ही दुराराध्य हैं और विशेषतया इस समय, तपःसाधना में निरत हैं । देवता 
तथा दानवों में से कोई भी उनका अन्त नहीं जान सका वे परमार्थ प्रयोजन के एकमात्र आश्रय हैं। अभी 


ओोड़े समय की बात है कि उन्होंने कामदेव को ही जला दिया है, और स्वयं वीतराग होकर अवस्थित हैं, 


६ 
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तो फिर ऐसे रुद्र को मुझ जैसी कुमारी किस प्रकार आराधना कर प्रसन्न कर सकती है । पावंती की ऐसी 
बातें सुन कर मुनियों ने उनके मन की स्थिरता को और अधिक जानने के लिए क्रमशः उसी विषय पर पुनः 
कहा । ॥३ ०१--३२९॥ 

मुनियों ने कहा--बेटी | इस संसार में दो प्रकार के सुख कहे गये हैं । प्रथम तो शरीर के 
सम्भोग द्वारा, दूसरा मन की शान्ति द्वारा । किन्तु बे शिव तो स्वभाव से ही नंगे रहनेवाले हैं, भयानक 
आकतिवाले हैं, वन में निवास करनेवाले हैं। वे कपालों को धारण करनेवाले हैं । भिल्षुक हैं, नम्म रहते हैं, 
विकृत नेत्रोंवाले हैं, सुस्त हैं, पागलों की भाँति आकार बनाये रहते हैं, वीबत्स वस्तुओं के संग्रह करन 
ही उनकी रुचि देखी जाती है | ऐसे अनर्थ स्वरूप योगी से भला तुम्हारा क्‍या प्रयोज् तिड होगा ९ 
तुम जो उनके द्वारा इस शरीर के सम्भोग की अमिलाषा कर रही हो सो तो एकूटट है। ऐसे भयानक 
आकृतिवाले घ्ृणोत्यादक उन महादेव से तुम्हें इस सुख की प्राप्ति कैसे £ उनके शरीर से सर्वदा रक्त 


तो को उन्होंने खा 
ओर मज्जा बहा करती है, नर कपालों को उन्होंने आर रू के लसक कक पड़नेवाले फुफ- 
कारने वाले भुजंमों को वे अपने शरीर में.हि रहते हर श्मशान भर मैं निवास करते हैं। उनके पीछे 
4 करते हैं । उनके अठिमिऋ-बेवराज इद्ध के मुकुट की मणियों के समूहों 
नशक, जगत के पालन करनेवाले 
से जिनका चरण घिसा जाता है-- हैं, तथा की लत, अनन्त शोभा- 
वेषणु हैं, तथा यज्ञगेक्ता देवताओं के स्वामी पाकशासन देवेन्द्र हैं, 


है 


शाली, लक्ष्मी स्वरूप सब मनोरथों की पूर्ति करनेवाले ग्रम्निंदेव हैं, जगत्पालक वायु हैं, जो सभी शरीर 
धारियों के म्राण कहे जाते हैं । सभी प्रकार की समत्तिये 4 -शरे पुरे परम बुद्धिमान्‌ कुबेर हैं---इनमें से 
किसी एक को वरण करने की तुम क्यों नहीं इच्छा करतंहो ? यदि अन्य जन्म में सुख प्राप्त करने की 
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तुम्हें इच्छा है सो वह भी इन्हीं देवताओं से पूर्ण हो सकती है। और तुम्हें तो इसी जन्म में सर्वोत्तम 
कल्याणमय सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । तुम्हारे पिता के पास ऐसी वस्तुएँ हैं, जो देवताओं को भी दुल॑भ हैं । 
अतः उनके लिए क्लेश सहन करना बेकार है । भद्रे ! प्रायः माँगी हुई थोड़ी भी वस्तु अत्यन्त कठिनाई 
से प्राप्त होती है । तुम्हारे ऐसे मनोरथों का एकमात्र विधाता ही पूर्ण करनेवाला है । ॥३३ ०-३४ १॥ 
सूत ने कहा--ऋषियों के ऐसा कहने पर रौलपुत्री पाबंती उन पर अति अग्रसत्न तथा ऋध 
से लाल नेत्र होकर बोलीं, उस समय उनके दाँत और होंठ मारे क्रोध के फड़कने लगे | ॥ ३४२ ॥ 
देवी ने कह्ा--असत्‌ पदार्थों की प्राप्ति में कौन-सा आनन्द है? और मन यदि किसी क्तु ईं 


आसक्त हो गया है तो उसकी प्राप्ति में कोन-सी बाधा है? अर्थात्‌ मनोवाच्छित पदार्थों को प्रापि में बाधाएँ कुछ " 


नहीं कर सकतीं । विपरीत अथ जाननेवालों को सम्मार्ग पर किसने नियुक्त कर दिया है ? आप लोग मुझे 
कुबुद्धिपूर्णा तथा अनावश्यक एवं .अनुपयुक्त वस्तु की अमिलाषा करनेवाली जानते रहें । मेरे लिए आप लोगों 
को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि मुझ्कर्म तो असदूभ्रह की लगन लग चुकी है । मेरी समझ 
से आप सभी लोग प्रजापति के समान स्वंदर्शी हैं । पर ऐसा होते हुए भी निश्चय ही उस शाश्वत, जगत्‌ 
के परम कारण, भगवान्‌ शंकर को आप लोग नहीं जानते, जो कि अजन्मा हैं, ईश्वर हैं, अव्यक्त हैं 
अपरिमित महिमामय तथा परम तेजोमय हें । उनके अदूभुत क्रियाकलाप एवं तत्त्व-निर्णय की चिंता आप 


बेकार कर रहे हैं, रहने दीजिये। जिप्को भलीमभाँति स्वयं विष्णु तथा ब्रह्मादि देवगण भी नहीं. 
जानते हैं, जिनके अपने वैभव तथा ऐश्वर्य से संसार के समस्त जीवों में चैतन्य भाव विद्यमान 


है क्या आप लोग उसे भी नहीं जानते ? यह विस्तृत आकाश किसकी मूर्ति है ? यह अभि किसकी मूर्ति 


है वायु किसकी मूर्ति है ! पृथ्वी किसकी मूर्ति है ? वरुण किसकी मूर्ति है ? सूर्य तथा चन्द्रमा किसके . 


नेंत हैं १ इस संसार में दैत्य तथा देवगण श्रति भक्तिपूर्वक किसके लिंग की पूजा करते हैं १ ब्रह्मा इन्द्र 
आदि देवगछ जथा महर्षिगण जिसे 


देवगण अदिति तथा कश्यप के संक«. ५ व्त हुए हैं। मरीनिसे कश्यप ऋषि उत्पन हुए हैं भौ 
अ्रदिति दक्ष की पुत्री हैं  मरीचि और वक्ष-- घन्न हुए हैं 


है ४ ब्रह्मा से उत्पन्न जाते हैं । अह्मा हिरएयमव 
अरडे से उत्पन्न हुए हैं,जो दिव्य ऐ;र्य एवं सिद्धियों की [- हुए कहे जाते हैं ह्‌ 


कप 


के #रे से संपन्‍न था । किसके ध्यान से प्रकृति के 
अंश ण्येमय अणडरूप में परिण॒त छुए ? तृती प्रकृति (१) कलह रन ल्‍ 
अंश हुब्ध होकर हिर लक किक कक प्रकृति (१) न की उत्पत्ति क्रिया हुई ! 
. और उतठन्‍्न होकर उसने बुद्धिपेबकेश्अफ्ते.कर्म से पफ्त हाथ 
९ ले संथोग रे है! पति 
: को-बिह्लुव्य कर इस प्राकृत जगत की रचनों फैे/ अह्मा की लोक सर्जनात्मक शक्ति, ऐश्वर्य पैरा, 
पर * सिद्धिये गे ये हैं 
“ आब्नोजनों में व्याप्त उनकी. सिर्धियों को विष्णु दि देवगण जानते हैं, जो सर्वदा अपनी महिमा से अवस्थित 


रहते हैं; ॥ भगवान हरि अपने अनेक अन्यान्य हे की धारण कर जगत्‌ के उत्तम, मध्यम एवं अधम कार्यों 











बरगों छ्लि की 
ब्रह्मा उत्तन्न हुआ | 52 ्टि की-। उसी अव्यक्त , 


इेरवर, सब का उत्पत्ति कर्ता बतलाते हैं, क्या उसके भी प्रभाव को 
सकी माता हैं ? जनाद॑न विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं ? नारायण श्रादि 
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को करते हैं । जन्म मरणात्मक संसार की भी स्थिति ऐसी ही हैं | कर्मो' के फल भी इसी प्रकार अनेक 
रूप में उत्पन्न होते हैं । नारायण भगवान्‌ अपनी छाया का आश्रय लेकर उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर 
नाना प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं, वह प्रेरणा भी भाग्य के वश में रहनेवाले जीवों के कर्मों के 
फलानुकूल ही कही गई है । उसके द्वारा प्रेरित प्राणी की बुद्धि पागलपन आदि रोगों से ग्रस्त मनुष्य की 
बुद्धि की भाँति इष्ट वस्तु में मी अनिष्ट का तथा अनिष्ट वस्तु में भी इष्ट का निश्चय करती है। अतएव 
इस रचे गये जगत के व्यवहारों में धर्म एवं अधर्म के फल के विषय में एकमात्र विष्णु ही कारणभूत जाने 
गये हैं | इनके अनादित्व को मानते हुए भी साधारणतया किसी एक शरीर में दीघकाल तक जीवन धारण 
करते हुए नहीं देखा गया। आप लोग इनके अन्त अथवा आदि को नहीं देख सके हैं। शरीरधारियों का 
यह स्वाभाविक धर्म है कि वे कहीं जन्म लेते हैं तो कहीं मरते हैं, कहीं गर्भ में ही मर जाते हैं तो कहीं 
बुढ़ापे और रोग के वश होकर भी जीवित रहते हैं। कहीं सो वर्षों तक जीवित रहते हैं तो कहीं पर बाल्यावस्थ 
' भें ही मृत्यु की आपत्ति में फँस जाते हैं । जो पुरुष सौ वर्ष तक जीवित रहता है, वह अल्प जीवन धारण करने 
बाले की अधिक अनन्त जीवन धारण करनेवाला कहा जाता है । जो जींवित रहते हुए भविष्य में मृत्यु को नहीं 
प्राप्त होता वही अमर कहा जाता है। उन विष्णु आदि देवगणों का इस प्रकार जीवन और मरण कभी 
देखा नहीं जाता । इस प्रकार के अद्भुत ऐश्वर्य को इस संसार में कौन प्राप्त कर सकता है ? इस प्रकार विलय 
आदि के संयोग के कारण यह जगत्‌ विविध आश्चर्यो' से पूर्ण है। अतः हे भद्वग्ण ! मलिन रहनेवाले 
अत्यल्प विभूतियों वाले तथोक्त समस्त देवताओं को में पिनाकधारी भगवान्‌ शव को छोड़कर वरण करना नहीं 
चाहती । यह जो न्यूनाधिक्य का विचार है, वही संसार के प्राणियों में विशिष्ट वस्तु है। जिसकी बुद्धि 
बल, ऐश्वर्य एवं कार्य महान्‌ से भी अति महान हैं, जिससे बढ़कर समस्त जगत्‌ में कोई नहीं है, जिससे 
समस्त जीवों की गति है, जिसके ऐश्वर्य का न आदि है न अन्त--ऐसे शर्व की ही में शरण में हैँ। 
मेरा यह कार्य अतिदी्ध तथा विपरीत है। मेरे कल्याण की शिक्षा देनेवाले मुनिवर्थ गण | आप लोग 
चाहे यहाँ से चले जायें या ठहर । देवी की ऐसी बातें खुनकर मुनियों ने आनन्द की आँसू गिराते 
हुए उस परम तपस्विनी का आलिंगन किया और परम अरसन्न होकर शैलपुत्री से पुनः मघुर वचन में 
यों बोले । ॥३४ २-३७३॥ ब 

प्ुनियों ने कहा--धुत्रि | तुम ज्ञान की मूर्ति की भाँति परम पवित्र हो, अति अदभुत कार्य 
करनेवाली हो, महादेव के ग्रति तुम्हारे अनुराग पूर्ण भाव हम लोगों को अति आनन्द प्रदान कर रहे हैं। 
उन देवाधिदेव शंकर के अति अदूभुत ऐश्वर्य को हम लोग नहीं जानते--यह बात नहीं है, जानते हैं । 
केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता को जानने के लिए हम लोग यहाँ आये हैं । सुकुमार अंगोंवाली ! तुम्हारा 
यह मनोरथ शीघ्र ही सफल होगा, सूर्य की प्रभा मला अन्यत्र कहाँ जा सकती है ? रल्न की शोभा रत्न को 
छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकती है ? वर्णों के समूहों को छोड़कर कौन अर्थ रह सकता है ? इसी 
प्रकार शंकर' के बिना तुम कैसे रह सकती हो ? अब हम लोग अनेक उपायों द्वारा शिव की प्रार्थनाकर 
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प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के हृदय में भी वही अमिलाषा विशेष रूप में विद्यमान्‌ है, अत: 
तुम्ही वह बुद्धि हो, वह नीति हो, जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो सकती है | इसलिए निश्चय है कि 
शंकर तुम्हारे उक्त मनोरथ को पूर्ण करेंगे !! इतना कह मुनिगण गिरिकन्या पार्वती द्वारा पूजित होकर 
प्रस्थित हो गये । और पर्वत पर शयन करनेवाले भगवान्‌ शंकर के दर्शन की अमिलाषा से हिमालय 
पबत के उच्चशिखर पर गये । वहाँ गंगाजल द्वारा नहाये हुए, पीली बड़ी बड़ी जगाओं को बाँथे, पिछियाये | 
हुए अमरों द्वारा संकुलित मन्दार के कुसुमों की माला को हाथ में लिये शआ्राश्रम में बे हुए 
शंकर को हिमालय की चोटी पर पहुँच कर उन लोगों ने देखा । उनका आश्रम शान्त प्रकृृतिवाले 
सभी प्रकार के जीवों के समूहों से भरा हुआ था, वहाँ नये फूले हुए वृक्षों की पंक्तियाँ शोभायमान 
हो रही थीं; बिल्कुल निःशब्द एवं वेग से रहित जल के सुन्दर भरने सभी दिशाओं में धीरे धीरे 
बह रहे थे। वहीं पर द्वार देश पर बैठे हुए वीरभद्र को मुनियों ने हाथ में वेत लिये हुए देखा । तब 
उन पूज्य विनम्र एवं बोलनेवालों में परम प्रवीण सातों मुनियों ने कार्य की गम्भीरता का अनुभव करते हुए... 
मधुर वाणी में वीरभद्र से कहा--हम लोग शरण देने वाले, गणों के स्वामी भगवान्‌ शंकर के दर्शनार् 
आये हुए हैं। देवताओं के कार्य के लिए प्रेरित होकर हम लोगों के आगमन की सूचना त्रिलोचन को तुम 
दो । इस अवसर पर तुम्ही हम लोगों के एकमात्र साधन हो, जिस प्रकार से हम लोगों के समय का अति- 
क्रम न हो, वैसा ही करो । हम लोगों की यही प्रार्थना है । प्रभु प्रायः प्रतिहारी द्वारा ही बाहर आनेवालों 
को जान सकते हैं, अतः तुम्हीं हम लोगों के इस मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो ।! मुनियों के इस 
प्रकार कहने पर वीरक ने गौरवपूवक उन लोगों से कहा, अभी थोड़ी ही देर हुई, त्रिशुलधारी शंकर मन्दा- 
किनी में स्नान तथा सम्ध्या बन्दन के लिए गये हैं और थोड़ी ही देर में आ जाते हैं, तब उनको आप 
लोग देख सकेंगे ! वीरक के ऐसा कहने पर शिवजी के आगमन के समय की प्रतीक्षा करते हुए मुनिगण 
इस प्रकार वहाँ स्थित रहे जैसे वर्षा ऋतु में प्यासे पपीहे गम्भीर बादल की प्रतीक्षा किया करते हैं | तद- 
नन्तर थोड़ी देर बाद जब सभी क्रियाओं को सम्पन्न कर भगवान शंकर ने मृगचर्म पर से अपने वीरासन को 
भंग किया, तब अति विनीत भाव से घुटनों को प्रथ्वी पर टेककर प्रणाम करते हुए वीरक ने कहा---महा- 
राज | परमतेजस्वी सातों ऋषि आपके दर्शन के लिए आये हुए हैं, उनको अपने दर्शन करने के लिए भ्राने 
की श्राज्ञा दीजिये । उन्होंने अपने को देव कार्य के लिए आया हुआ बतलाया है , वे सभी आपके दशेना- 
,मिलाषी हैं। उनके मनोभावों को जानने के लिए अपने दर्शन की उन्हें आज्ञा प्रदान करें ।” महात्मा वीरक के 
ऐसा कहने पर धूर्जटि शिव ने भृकुटी के इशारे से उन मुनियों को वहाँ प्रवेश करने के लिए आज्ञा प्रदान 
की । बीरक ने भी अपने शिर को हिलाकर थोड़ी. दूर पर बैठे हुए उन महामुनियों को पिनाकधारी शिव के 
दरशेन करने के लिए बुलाया । शीघ्रता से आधी जठा को बाँध कर थे मुनिगण विभूतियों से संयुक्त गिरिश 
शंकर की सिद्ध वेदी में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मृगचर्म भूल रहे थे। दोनों हाथों की हथेलियों को 
सम्पुटित कर स्वगीय पुष्पों को लिये हुए वे मुनिगण स्वर्ग निवासी देवताओं के पूज्य. शंकर के दीनों चरणों 
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'ए पड़े । स्नेह से पूर्ण नेत्रों वाले, शान्त चित्त वे मुनिगण शुलपाणि से सम्मानित होकर अति हर्षित 
हुए और काम के शत्रु भगवान्‌ शंकर की इस मकार सामूहिक प्राथंता की । ॥३७४-३&$॥ हे 

मुनियों ने कहा--अहा । हम लोग अब कतार्थ हो गये । सुरनायक इन्द्र भी इस कार्य में यशस्वरी 
होंगे.। आपके प्रसन्नता रूपी निर्मेल जल के सिंचन के फल से कोई तपस्विनी तप की आराधना में दत्तचित् 
है। यह हिमवान्‌ पर्वत अतिशय घन्य है, जिसके आश्रय में स्व उसकी पुत्री तपस्या कर रही है । 
समस्त देवताओं का नाश करनेवाला वह दैत्यराज .तारकासुर भी धन्य है, जिसके पुरय का फल अतिशय 
मात्रा में उदित हुआ है । तुम्हारे अंश (पुत्र) को देखकर वह निष्पाप हो, अपने इस शरीर को छोड़ देगा । 
बुद्धिमान लोकपिता चतुमुख ब्रह्मा धन्य हैं, भय की अभि से उद्दी्त विष्णु भगवान्‌ चन्य हैं, जो अत्यन्त 
दुःखदायी ताप को प्रशान्त करने के एक मात्र कारण आय के दोनों चरणकमलों का सर्वदा ध्यान हृदय से 
किया करते हैं । प्रसिद्ध है कि एक मात्र तुम विविध प्रकार की आकृतियों को धारण कर अनेक प्रकार के 
- क्वार्यों' के करनेवाले हो, ऐसी वाणी द्वारा वे लोग, जिनके शिर से सांसारिक कर्मी का भार अलग हो गया 
है, तुम्हें पुकारते हैं । तुम ही इस समस्त जगत भें सर्वप्रथम कहे जाते हो, अतः ऐसा कार्य मत करो .. 
जिससे जगत तुम्हारी निर्दयता का अनुभव करे । प्रजा के ऊपर होनेवाले इन दुःखों को तुम नहीं जानते 
हो, जिससे तुम्हारी क्रियाएँ निश्चय ही सभी ओर से विध्नपूर्ण हो रही हैं । यदि आप इस अकार जू 
में होनेवाले उपद्रवों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो आप को दुयामय कौन कह सकता है १ अपनी योग 
माया की महिमा के आश्रय पर टिका हुआ आप का गौरव अब निर्मल विभृतियों से युक्त नहीं मालूम होता 
है । शरीरधारियों में हम लोग भी अतिशय धन्य हैं, जो इस प्रकार ऐेश्वरयमय आपको देख रहे हैं, अतः 
हम लोगों की आार्थना है कि हमारे मनोरथों का लोप न हो, जिससे हमारे मन की इच्छाएँ सफलता को 
प्राप्त हों । यह विनाशकारी अवस्था, जो जगत्‌ के विनाशार्थ उपस्थित है, उससे सब की रक्ा कीजिये । 
हम लोग इन्द्र के अनुचर होकर यहाँ आये हैं। महर्षियों ने अपनी सुमधुर वाणी को भगवान्‌ शंकर के 
वेदों से पवित्रित बेदिका के संमीप स्थित होकर इस प्रकार निवेदित किया जैसे किसान लोग अच्छे फल की 
प्राप्ति के लिए भली माँति जोती तथा कमाई हुई पृथ्वी भें अच्छे बीज की मुट्ठियाँ बोते हैं । ॥३९६६-४०४॥ 

इस प्रकार उन लोगों के विविध उपाय' एवं तकों से युक्त मनोहर वाणी को सुनकर शंकर बृहस्पति 
की भाँति परम सन्तुष्ट होकर हँसते हुए बोले---॥8 ०४) 

महादेव ने कहा-- समस्त जगत्‌ के उपकारार्थ जो यह उत्तम कार्य उपस्थित है, उसे में जानता 
हूँ । हिमवान पवेत के घर एक पुत्री उत्पन्न हुई है, आप लोग उसी के विषय भ॑ प्रस्ताव उपस्थित करने के 
लिए यहाँ आये हुए हैं | सचमुच आप सभी लोग देवकार्य को सम्पन्न करने के लिए उत्सुक हैं, और सब के 
चित्त में उक्त कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने की जल्दी भी दिखाई दे रही है, किन्तु कार्य होने में कुछ देर तो 
होगी ही । बुद्धिमान पुरुषों को आवश्यक है कि नियमों और पद्धतियों की रक्षा करते हुए लोक व्यवहार को 
निभायें, क्योंकि उन्हीं के निश्चय किये गये धर्ममाग पर सर्वताधारण भी चलते हैं / शिव के ऐसा कहने 
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पर महर्षिंगण तुरन्त हिमालय की ओर प्रस्थित हो गए | वहाँ पहुँच कर हिमालय द्वारा सादर पूजित हो, बे 
मुनिगण परम असन्न हुए और शीघ्रता के कारण स्पशशक्षरों में इस प्रकार बोले | |9०६-४ ०६ | 
प्ुनियों ने कह्ा--नगराज हिमवान्‌ ! भगवान पिनाकधारी शिव साज्षात् तुम्हारी कन्या को प्राप 
करने को इच्छुक हैं, अतः अभि में आहुति कर उसी के सम्न पार्वती को समपंण कर आप अपने क्षे 
पवित्रित कीजिये । देवताओं: का यह कार्य बहुत दिनों से सोच गया है। समस्त जगत्‌ का उद्धार करने के 
लिए इस उद्योग को आप सम्पन्न कीजिये | मुनियों के ऐसा कहने पर- अति हर्ष से प्रफुल्लित होकर हिम- 
वान्‌ सुनियों को उत्तर देने को उत्सुक हुआ, किन्तु असमर्थ होकर रुक गया और मन ही मन भगवान्‌ 
शंकर की प्रार्थना करने. लगा । इस :कार उसे रुका देखकर काय के तत्वों को जाननेवाली मेना ने उन 
'समागत मुनियों की वन्दना की और उन के चरणों के समीप स्थित हो कन्या के स्नेह से शाह 
हृदय होकर इस शकार बोलीं--॥ ४१०-४ १३ || 
मेना ने कहा--“जिस कठिनाई के कारण लोग अतिशय पुण्य फल देनेवाली पुत्री के जन्म 
की अभिलाषा नहीं करते, वे ही. सब सुविधाएँ मेरे सम्मुख उपाय समेत इस समय उपस्थित हैं । जो क 
ऊगे, गन्‍्म, अवस्था, रूप, सम्पत्ति तथा विभूतियों से समन्वित होने पर भी कन्या के लिए स्वतः प्रार्थना नहीं 
करता है, उसी को 3कर कैन्यादान करना चाहिये । सो उस परम तपस्‍्वी को मेरी पुत्री किम्र प्रकार 
अंगीकार कर सकेगी जिसका एक मात्र तप ही धन है। इस विषय में पुत्री के कथनानुसार जो कुछ करना . 
उचित हो उसे भाप लोग करें |! हिमवान्‌ की प्रिया मेना के ऐसा कहने पर मुनि लोग सत्री के चित्त को 
प्रसन्ष करने वाली उदारतापूर्ण वाणी में बोले | | ४ १४-०१७ ॥ 
मुनियों ने कहा--“भगवान्‌ शंकर के अतुल ऐेश्वर्य को देवताओं तथा आउुरों द्वारा तुम जान 
सकती हो, जिन्होंने उनक्के कमलबत दोनों चरणों की आराधना कर परम सिद्धियाँ की प्राप्ति की है। जिसके 
उपयोग के लिए जो रूप. होता है उसी रूप के ढारा वह सन्तुष्ट भी होता है। उन्हीं की प्राप्ति करने के 
लिए चिरकाल से तुम्हारी पुत्री घोर तपत्या कर रही है-। शिव के उसी रूप से उसकी 
इच्छापूर्ति होगी। जो व्यक्ति उसके दिव्य ब्रतों को समाप्त करेगा, उसी में वह देवी अतिशय प्रसन्न एवं 
सन्तुष्ट होगी। ऐसा कह कर मुनि लोग हिमवान्‌ के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर्व॑तपुत्री, अग्नि एवं सूर्य 
की ज्वाला को जीतनेवाली, तप एवं तेजोमयी उमा तपस्या कर रही भ्री | वहाँ पहुँच कर मुनियों 
ने फ्ावृती से स्नेहपूर्ण वाणी में फेहा-- पुत्रि | अब तुम्हारा सम्माननीय मार्ग तुम्हारे सामने आ गया है 
अथात्‌ अब तुम्हारी तपस्या, सफल है । अब अपने रमशीय मनोहर एवं प्रिय रूप को तुम कठोर तप द्वारा 
मत जलाओ । आतःकाल शंकर तुम्हारा: भाणिमहण संस्कार करेंगे, हम लोग यहाँ आने के पहिले ही 
सुम्हरे पिता से इस विषय में प्राथना कर चुके हैं तब यहाँ आये हैं। अब तुम अपने पिता के साथ 
अफ़ी- पर जाओ हम लोग भी अपने-अपने निवास स्थानों को प्रस्थित हो रहे हैं । ॥४ १८-०२४॥ 
: झुनिययों, के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने इसे अपनी घोर तपस्या करा सत्य फल मान कर शीघता 


हक 
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के साथ दिव्य सम्पत्तियों से सुसम्पन्न अपने पिता के भवन की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर सती 
ने उस रात को दस सहख्र॒ वर्ष के समान व्यतीत किया | उस समय वह हिमवान्‌ की पुत्री महादेव के दर्शन 
की उत्कट उत्कण्ठा से आत्मविभोर सी हो रही थीं । प्रातःकाल ताह्म मुहर्त होने पर देवताओं की स्त्रियों 
ने क्मपूर्वक समुचित स्थान पर अनेक प्रकार के मांगलिक उपचारों से उन्हें विभूषित किया और अनेक 
मांगलिक उपचारों से सुसज्जित भवन में बिठाकर दिव्य आभूषण से अलंकृत किया । सब्र प्रकार के मनो- 
रथों को पूर्ण करनेवाली बहों ऋतुएँ उस समय आन्आकर गिरिराज हिमवान्‌ की सेवा कर रही थीं । 
वायु और बादल स्वयं आकर पर्वृतराज की गुफाओं की सफाई में लगे हुए थे। राजमवन ' भें साक्षात्‌ 
लक्ष्मी अनेक प्रकार के साज बाज के साधनों समेत आकर विराजमान थीं। कान्ति तो वहाँ की प्रत्येक 
वस्तुओं--भाव एवं विचारों तक में--विराजमान थीं। ऋद्धियाँ व्याकुल हो चली थीं । चिन्तामणि आदि 
प्रमुख रल समूह पर्वत राज के चारों ओर उपस्थित थे । कल्पहुम आदि कामनाओं को सफल करनेवाले वृत्षगश 
भी सुशोमित हो रहे थे । दिव्य ऑ्रषधियाँ, एवं सभी प्रकार की अन्य सामान्य ओषधियाँ मृति धारण कर वहाँ 
भ्रायी हुई थीं। सभी प्रकार के रस और धातुएँ पर्बतराज के किंकर रूप में आये हुए थे और आज्ञा पालन 
में तत्पर रहकर सभी आनन्दातिरिक से व्यग्न से हो रहे थे । इनके अतिरिक्त सभी नदियाँ, समुद्र, संसार के 
जड़ चेतन जीव गण, आ आकर हिमवान्‌ की महिमा एवं शोभा की वृद्धि कर रहे थे । ॥४२४-४ ३ ३॥ 
उधर गन्ध॑मादन पर्वत पर अवस्थित शंकर के विवाहोत्सव समारोह में भी सभी मुनि, नाग, अ्ष 
गंधर्व किन्नर तथा सुर॒गण सम्मिलित हुए थे। वे सभी भव्य स्वरूप धारण कर आमूषणादि साममित्रों के 
सजाने में तत्पर थे | अति प्रेम युक्त उदार भावना पूर्ण प्रफुल्लित नेत्रों वाले पितामह ब्रह्मा ने 
शंकर की जटा में लघु चन्द्र को बाँधा। चामुण्डा ने एक कपालों की लंबी माला शिर भें बाँधा 
और कहा--शंकर ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो, जो दैत्येन्द्र तारकासुर के परिवार का विनाशकर मुझे रक्त से 
तृप्त करे । सूर्य के पुत्र शमैश्चर ने देदीप्यमान रल, अभि के समान लहलहाते हुए मुकुट तथा भुजंगों के 
 आमूषण को लाकर शंकर को आमभूषित किया और उनके सम्मुख खड़े होकर अमभिनन्दन किया १ देवराज 
इन्द्र ने शंकर को गजचर्म लाकर पहिनाया, जो चर्बी से भीगा हुआ था । उस समय वे बड़े वेग में थे ओर 
उनके विस्तृत मुख कमल पर पसीने की बूँदें छाई हुई थीं। वायु ने हिमवान पर्वत के समान तेजस्वी 
तीदण सींगोंवाले, अतिबलवान्‌, महा तेजस्वी शंकर के वाहन नम्दीश्वर नामक वृषम को आमूषणो से 
विमूषित किया । शंकर के नेत्रों में निवास करनेवाले जगत्‌ के सभी कर्मों के साक्ती चन्द्रमा, सूर्य तथा 
भ्रम ने अपने अपने तेजों को अधिकाधिक उत्तेजित किया जिससे लोकेशवर की शोभा की इंद्धि बहुत 
विशेष हुई। प्रेतपति ने मस्तक में चाँदी के समान चमकीले चिता के भस्म को लगाकर एक हाथ से मनुष्य 
की हड्डियों की बनी हुई माला बाँधी और द्वार देश पर गदा समेत स्वयं उपस्थित हुए । धनाध्यक्ष कुबेर 
द्वारा लाये गये अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों एवं आभूषणों को तथा जलाध्यक्ञ वरुण हारा लाये गये 
कभी न कुम्हलाने वाले पुष्पों से रचित सुन्दर माला को छोड़कर शंकर ने स्वयं अपने हाथों से जिसमें अत्यन्त 


विकराल सर्पों को केयूर की भाँति धारण किये हुए थे, वासुकि और तक्ञक नामक सपोों को अपने क्षते 
का आभूषण बनाया ।..... ......तदनन्तर वहाँ पर आये हुए शिव के गगणाधीशों ने वीरभद्र से अति विद 
के साथ निवेदन किया-- भयंकर आकृतिवाले ) आप हम लोगों की बात ज्िशूलधारी को सूचित करें कि 
उन्हें हम लोग समस्त आमूषणों से सुसज्जित करेंगे । तदनन्तर सातों समुद्र दर्पण का कार्य करने के हि 
वहाँ उपस्थित हुए | उस समय महासमुद्र के उदर में अपने स्वरूप को देखने वाले स्थाणु शंकर पऐ 
भगवान्‌ विष्णु घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर बोले---देव ! सम्रति इस जगत्‌ के आनन्‍्ददायी स्वरूप पे 
आप श्रधिक शोमित हो रहे हैं ।! ॥४३४-०४८॥ ह 
ठीक उसी समय उपयुक्त समय जान मातृकाओं ने विधवा के समान वेशादि को बनाये हुए 
कामदेव की स्री रति को इशारा किया और वह शिव के सम्मुख उपस्थित हुई । तब थे सुन्दर 
हसती हुईं शिव से बोलीं--'महाराज | कामदेव से विहीन यह रति आप के सामने खड़ी हुई सम्परति 
शोभा नहीं पा रही है |” शिव ने अपने बाएँ हाथ के श्रग्नभाग के इशारे से सान्त्वना देकर रति को श्रागे 
से हटाकर ग्रिरिजा के मुखदशन की उत्कणठा से प्रस्थान क्िया। ॥०४९-४५१॥ 
तदनन्तर शिव हिमालय के शिखर के समान भीषण, प्रमथों की तुमुलध्वनि से लाल नेत्रवाते, 
रवेतवर्ण वाले महावृषभ नंदीश्वर के ऊपर सवार होकर कोड़े की मृदु चोटों से प्रेरित किया। 
उस समय वे परवतों को वज्ञ के समान कँपा रहे थे । प्रस्थान करते समय भगवान्‌ विष्णु आगे शीघ्रता ऐ 
कदम चलाते हुए अपने से आगे चलनेवाले वृक्त के समूहों पर बैठे हुए बरातियों से कह रहे थे 'भरे | 
चलते चलो, मार्ग को रोककर भीड़ मत करो |” उस समय पृथ्वी की धूल से उनके आमूषणों की रंग 
विरंगी शोभा हो रही थी। शंकर के पुत्र वीरक ने प्रभु की आज्ञा को विस्तत करते हुए उच्चस्वर से कहा-- 
अरे आकाश में चलने वालो ! आकाश में क्या ऐसी मनोहर वस्तु है, जिसे तुम लोग देख रहे हो, आगे 
चलते चलो, अरे पवंतो ! दूर से होकर चलो । समुद्रो | तुम लोग अपना जल शिलाओं के समान बना 
लो । देवताओं से द्वेष करने वाले भूत प्रेत गण ! तुम लोग 'मार्ग की कीचड़ हटाकर साफ करो। 
गणेश्वरगण ! तुम लोग चंचलता से मत चलो । स्थिर बुद्धि प्रमुख सुर गण देख रहे हैं । पिनाकधारी शिव 
के सम्मुख जो कंकाल लेकर चल रहा है, वह भू'गी अपने शरीर को देखता हुआ नहीं चल रहा है। 
 अमराज व्यर्थ में ही तुम तीक्षण दाँतरूप कोटर से युक्त अपने अस्त्र को लेकर इस समय भी चल रहे हो; 
भय छोड़कर चलो ! त्रिपुर के शत्रु शंकर के अनेक माताओं से संकुलित मार्ग को रथ के घोड़े नहीं घोड़ 
. रहे हैं। शिव जी के प्रिय देवगण अपने अपने अनुयायियों से घिरे हुए प्थक-प्रथक पैदल ही दूने मार्ग को 
समाप्त कर रहे हैं| आंगोद्‌ प्रमोद के साधनों से समन्वित एवं पवन से विकम्पित चामरों से युक्त श्रपने 
ऐसे वाहनों समेत, जिनकी ध्वजाएँ हिल रही हैं, आप लोग चलिये । देवगण ! राग समेत नियत तीनों 
लो से युक्त संगीत स्व॒रों का विचार आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आभूषण के समूहों, से निकलने 
व्राली.-ध्वनि.को. किन्तरगर. .अप्रने बाजनों. से पराजित (दबा) नहीं कर सकते । . अपनी-अपनी .जाति के 
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(कक समान ध्वनियों से संयुक्त ये षडजू, मध्यम एवं परम उच्च स्वर लहरियों की ध्वनियाँ क्‍यों नहीं यहाँ 
श्रधिक मात्रा में गायी जा रही हैं । ये गौडकगण कालमेद के अनुसार अति सूक्ष्म एवं कठिनाई से 
दिखने योग्य स्वरों के भेदों को दिखाते हुए नतानत, नत और आनत-इन तीनों तान के भेदों समेत 
मुपधुर संगीतालाप करते हुए शीत्रता के साथ चले जा रहे हैं। ये सम्मिलित स्तर, ललित पद, 
एवं स्पष्ट अर्थवाले संगीत को करने वाले पाइंगवादि गण क्यों नहीं प्रभु के सम्मुख जते हैं ?.... विलासोन्मत्त 
श्रनेक नागों की जातिवाले, शिव के यशोगान के विस्तार से युक्त, बहुत गमक से युक्त, इथंक थक मनोहर 
रस से संयुक्त संगीत की ध्वनि कर रहे हैं | इस दिशा की ओर, विविध संगीतज्ञ लोग बहुओं से 
संयुक्त ,हो, प्रतिक्षण कैसे गान कर रहे हैं, जो मृदक्ञ आदि की ध्वनियों के साथ अनेक | 
प्रकार के स्वरालाप तो सुने जाते हैं, ,मगर मूच्छना एक भी नहीं सुनाई पड़ रही है । क्यों इधर तुम्बुरु 
की ध्वनि के साथ विविध आरोह-अवरोह क्रम एवं भेदों से युक्त वीणा एवं मदन आदि बाजनों का शब्द 
नहीं सुनाई पड़ रहा है |! इस प्रकार वीरभद्र को आदेशपूर्ण बाते सुनते हुए, सुर तथा अछुर गरा बड़े 
हर्ष एवं सावधानी के साथ अपने अपने बाजे ओर गानादि से चराचर जगत्‌ को व्याप्त करते हुए आगे बढ़ने 
लगे । समुद्र एवं मेघ गर्जने लगे। दिशाएँ स्व॒रों से गूँज उठीं । पर्वतों की कंदराएँ प्रतिध्वनित होने लगीं । 
शिव की शीघ्रता पूर्वक गति से समस्त जगत्‌ में तुमुुल ध्वनि व्याप्त हो गई और उधर पर्वत राज हिमवान्‌ 
व्याकुल हो गया । तदनन्तर भगवान्‌ शंकर थोड़ी ही देर में सुर एवं अछुर गणों के साथ हिमाचल के नगर 
में प्रविष्ट हुए। उस मनोहर नगर में कोई स्थान सैकड़ों सुबर्ण जटित तोरणों से छुसज्जित था । किसी स्थान 
पर मरकत मणि की शिलाओं के बने हुए घर बनी हुई वेदियों से सुशोमभित थे । कहीं कहीं पर वैदूय मणि 
की फर्श बनी थी। किसी स्थान पर बादल के समान वेग से करने भर रहे-थे । भवनों पर सहर्तों लम्बी लम्बी 
पताकाएँ शोभायमान थीं, जो रवेत, काले एवं लाल रंगों से रंगी हुई थीं । चौराहों पर मनोहर कल्पदुम आदि 
वृत्तों के पुष्पों के गुच्छे बिखरे पड़े थे । माग अति विस्तृत थे. तथा पुर का प्रवेशद्धार अति विशाल था । 
समस्त पुर में अति सुगन्धित अनुपम वायु बह रही थी, इस अ्रकार नगर की शोभा अति मनोहारिणी . 
थी | हिमालय के पुर में शिव के पहुँचने-पर उन्हें देख कर सारा पुर व्याकुलित हो गया । सभी लोग 
भयभीत होकर भागने लगे और उनसे सारा मार्ग आकीर्ण हो - गया । कोई उच्च छुवर्ण अद्ालिका के 
मरोखे में बैठी हुई देवता की खी अपने आमूषणों की किरणों के वितान में सुशोंमित होकर प्रकट रूप से 
लोगों के नेत्र रूपी नील कमल माला को देख रही थी । कोई अन्य सुन्दरी अपने सभी आमृषणों से आमूषित 
होकर सखी की प्रीति भरी बातों को अनसुनी कर शिव को ही देख रही थीं | कोई अन्य सुन्दरी शिव के 
दर्शन से अत्यन्त सुन्दर मनोभाव की भूमि में पहुँच गई थी ओर अपनी सखी से कह रही थी--समग्घे | शिव 
को देख कर कातरता मत धारण करो, क्योंकि कामदेव को जलाने वाले पिनाकधारी शिव अब स्वयमेव 
विहारकी इच्छा कर रहे हैं। शिव को देख कर कोई गिरती हुई ख्री अपनी विरह से विस्खलित 
अंगोंवाली सखी से कह रही थी--चंचले | तू शिव के उत्पन्न हुए काम विकार विषयक कथा को भूल 


रे मंत्थ्य पुराण 


से दूसरों से कह-कह कर मत फैलाओ । कोई कामिनी व्यवधान पड़ने के कारण शिव को न देखकर भी उन्हीं 
के लक्ष से युक्तिपूवंक कह रही थी--ये जो स्वग के स्वामी इन्द्रादि देवगण यहाँ पर आगे हुए हैं ६ 
अपने नामों को ले-लेकर अपनी अपनी सेवा अर्पित करने के लिए चन्द्रशेखर को प्रणाम करते हुए चेष्ट 
कर रहे हैं । कोई सुन्दरी अपनी सखी से कह रही है--अरे वह नहीं, वह शंकर जी हैं, जिनके मस्त 
पर चन्द्रमा है, और शरीर पर गजचर्म सुशोमित है और जिनके आगे देवताओं के स्वामी इन्द्र आगे श्रागे 
मार्ग को साफ करने के लिए दौड़ते हुए चल रहे हैं | देखो, यह ब्रह्मा जी हैं जो लंबी जगा और मृगचा 
से सुशोभित हैं और हाथ से मुख पकड़ कर शिव के कान में कुद्द बातें कर रहे हैं | उस समय जब 
हिमवान्‌ पर्वत के नगर में शिव पहुँचे तब इस प्रकार पुरनारियों में परस्पर यह बातें होने लगीं--४न 
महादेव के आश्रय से पावंती का जन्म खुफल हो गया, उस समय उन सभी के चित्त श्रति प्रेम छ 
कारण आदर हो गये थे | ॥४५२-४७६॥ 
तदनन्तर विश्वकर्मा द्वारा विनिर्मित महानीलमणि के बने हुए खम्मों से सुशोमित, उज्ज्वल प्रका 

'. शमान सुवशमय फशवाले मोतियों की मालाओं से परिष्कृत, देदीप्यमान्‌ औषधियों के प्रकाश से सुप्रकाशित 
. सहसों क्रीडागारों एवं वार्टिकाओं से सुसमद्ध, खुबर्ण की सीढ़ीवाली बावलियों से सुशोभित हिमवान पवत 
के सुन्दर भवन को देखकर, महेन्द्र आदि देवताओं ने मन में मान लिया कि आज मेरे नेत्र सफल हो गये | 
तदनन्तर द्वार पर विष्णु भगवान्‌ द्वारा रोके गये स्वगंनिवासी प्रमुख देवतागण किसी प्रकार अपने चूर-चूर : 
कुचले गये केयूर आदि आमूषणों से युक्त होकर हिमाचल के भवन में प्रविष्ट हुए । वहाँ विनत भाव से 
: अचलेश्वर हिमवान्‌ द्वारा सुपूजित चतुमुख ज्ह्मा ने विधिपूर्वक मंत्रादि का उच्चारण कर , सभी विधानों को 
समाप्त कराया । निश्चित मुहत में शव, भगवान्‌ शंकर ने श्रम्मि को साक्षी कर पार्बती का पाशिग्रहण किया। 
उस महान्‌ उत्सव के समय महादानी पव॑तों का स्वामी हिमालय दान करनेवाला, चतुमुंख ब्रह्मा हवन करनेवाले 
साक्षात्‌ शिवजी वर तथा जगदम्बिका पाती कन्या रूप में थीं। यह सब था किन्तु वे चगनर-ूनी भीवगर 
देवता एवं राक्षस जो द्ष्टारूप में थे, कार्याधिक्य से व्यग्न हो गये। फिर भी शान्ति पूवेंक सब लोग वहाँ. 

अवस्थित रहे । सभी प्रकार के मनोरम भावों से पूर्ण होकर साक्षात्‌ प्रथ्वी देवी ने नूतन अन्नों, रसों एवं 
ओषधिकों को व्यग्नता समेत आंकर छोड़ा । स्वयं वरुण सभी प्रकार के रलों एवं आभरगणों को जो, पुण्य, पवित्र 
एवं अनेक: प्रकार के रत्नों से बने हुए थे, लेकर वहाँ उपस्थित थे | सभी प्रकार के जीवों को हर्ष प्रदान करने 
वाले किनीत भाव से धनाध्यक्त कुबेर भी सुबर्ण के बने हुए तथा विचित्र ढंग वाले दिव्य आभषणों को 
लिये हुए उपस्थित थे। सभी जीवों को हर्ष प्रदान करनेवाले भगवान्‌ शंकर अपने दिव्य आभूषणों से सज्े 
हुए थे । भगवान्‌ वायु अति सुगन्धियुत सुखमय स्पर्श कराते हुए बह रहे थे । इन्द्र चन्द्रमा की किरणों के 
समान प्रकाशमानः अतिश्वेत छत्र लिए हुए परम प्रसन्न हो रहे थे | उस पमय थे माला धारण किये हुए 
थे! तथा उनके हाथ अनेक प्रकार के आमभृषणों से अलंकृत थे-। प्रमुख गन्धवंगण समवेत रूप से सुमधुर 
. गान कर रहे थे, अप्सरादँ नाव रहीं; थीं, कुछ गन्धर्व तथा किन्नरों के समूह अति मधुर स्वर में अनेक प्रकार 


एंक सो चौबनर्वाँ अध्याय ४४१६ 
ई बाजनों को बजाते हुए अलंग भी गान कर रहे थे | सभी ऋतुएँ भी रूप धारण कर नाच गान कर 
रही थीं। शिव के चंचल प्रकृति वाले प्रथगण हिमालय को विचलित करते हुए इधर-उधर घूम रहे थे । 
ऐसे अवसर पर विश्व के पालन करनेवाले भगनेत्रहारी भगवान्‌ शंकर ने यथीचित रीति से अपनी वल्लमां 
पार्वती के साथ वैवाहिक कर्म सम्पन्न किया । तदनन्तर देव समूहों द्वारा श्रार्थना किये गये, गिरिराज हिमांसय॑ 
द्वारा पूजित, भगवान त्रिपुरान्तक शंकर ने वहाँ पर पत्नी के साथ एक रात्रि व्यतीत भी किया । दूसरे दिन 
प्रातःकाल गन्धर्यों के गीत, अप्सराओं के नृत्य एवं देवता तथा दैत्यों की स्तुतियों से जगाये गये देवताओं 
के स्वामी भगवान्‌ शंकर ने प्रातःकाल पाबती के, साथ गिरिराज हिमवान्‌ से आज्ञा प्राप्कर वायु के समान 
बेगशाली नन्‍्द्वीश्वर के द्वार मन्द्राचल को प्रस्थान किया। ॥9८०-४<६॥ 

पाती समेत नीललोहित भगवान शक्कर के चले जाने पर सपरिवार हिमवान्‌ को आनन्द नहीं 
प्रात हुआ | इस .जगत्‌ में भला किस कन्या के पिता का मन उसकी विदाई हो जाने के बाद विह्ेल नहीं 
हो जाता | तदनन्तर शिव ने मन्दराचल में चिरकाल से बनाये हुए उज्ज्वल देदीप्यमान मणियों, स्फटिक 
की शिलाओं तथा शुअ सुबर्ण से बनाये गये अति कान्तिमान्‌ स्फटिक के बने हुए प्रवेशद्वारवाले पुर में 
देवताओं को बिदा कर स्वयं प्रवेश किया । प्रविष्ट होने के उपरान्त भगनेत्रहारी भगवान्‌ शंकर ने उस पुर 
के सुरम्य उद्यानों तथा एकान्त वनों में उमा के समेत विहार किया । कामवश अनुरक्त हृदयवाले भगवान्‌ 
शंकर ने इस प्रकार देवी पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार किया | और इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत 
हो जाने पर एक बार पुत्र प्राप्ति की अमिलाषिणी पार्वती सखियों के साथ खिलौने के बनावी पुत्तलों ' 
को पुत्र मानकर क्रीडा करने लगीं | उसी प्रसंग में एक दिन शैलपुत्री पावती ने उस पुत्तत के अंगों 
में सुगन्धित द्रव्य मुक्त तैल लगाकर कुछ मैले शरीर में सुगन्धित चूर्णों का उबटन भी लगाया और 
उस उन्नटव को लेकर हाथी के समान मुखवाले मनुष्य की आकृति का निर्माण किया | इस प्रकार उस 
बत़लटी घुक्तल के साथ क्रीडा कंस्ती हुई पार्वती ने उस गजाकति नर पुत्तत को जल में 
डाल दिया । पावंती की सखी जहू कन्या गंगा के “जल में पड़कर वह पुत्तल लम्बे शरीर वाला 
हो गया। और अपने विशाल शरीर से उसने समस्त जगत्‌ को व्याप्तसा कर लिया 
उस विशाल शरीरवाले पुत्तले को पाबंती ने पुत्र कहकर पुकारा ओर उसी को जाहवी ने भी 
धुत्र” कहो । फिर गज के आनन के समान मुखवाला वही पुत्तलक देवताओं द्वारा पूजित होकर “गांगेयः 
और “गजानन! नाम से विख्यात हुआ | पितामह ब्रह्मा ने उसे विज्नों का आधिपत्य पद सौंपा । सुन्दर 
अंगोवाली पाबती ने पुनः पुत्र की कामना से एक बार खिलकड़ किया और इसी प्रसंग भें उस सुन्दर 
मुखवाली ने जमे हुए एक अशोक के मनोहर अंकुर को अनेक संस्कार एवं मंगलादि का विधान कर 
बढ़ाया । सूय आदि देवताओं तथा वृहरुपति आदि ऋषियों ने देवी से इसके कारण को पूछते हुए इस 
प्रकार की बातें कहीं | “भवानी ! मनोहर रूपवाली ! आपकी उत्पत्ति तो लोक की विमूंति के लिए हुई है, 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग पुत्र रूप फल को ही प्राप्त करने को इच्छुक रहा करते हैं। पूत्र 

५६ 


पौत्रादि से ही लोगे अपने जन्म की सफलता मानते हैं और प्राय: यंह देखा जाता है कि जो लोग 
पुत्रविहीन हैं, वे संसार से विरक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अहण करते हैं | इस समय आप 
सज्जनों के लिए उचित मार्ग की मर्यादा निर्धारित करें | देवि | इन बनाये हुए वृक्षों को पुत्र रूप में. 
मानने से भला क्या फलग्राप्ति होगी ?? देवताओं तथा ऋषियों के ऐसा पूछने पर हर्ष से प्रफल्लित 
अंगोवाली पावती ने मांगलिक वाणी में उत्तर दिया | ॥9९७-२१०॥ 
देवी ने कहा--जलरहित देश में जो कोई बुद्धिमान्‌ कूप का निर्माण करता है, वह जल 
के एक-एक विन्दु के हिसाब से उतने ही वर्षों तक ध्वगंलोक में निवास करता है। दस कूएँ के समान 
पुण्यदायिनी एक बावली कही गई है, दस बावली के समान पुण्यप्रद एक सरोवर माना गया है। दस 
सरोवरों के समान एक पुत्र है, और दस पुत्रों के समान एक वृत्त है। यही लोक को पवित्र करनेवाली 
मादा है, जिसे में निर्धारित कर रही हैँ । ॥ ५११-५१२ ॥ 
देवी के इस प्रकार कहने पर वृहर्पति आदि ऋषिगण सादर भवानी की बन्दनाकर अपने अपने स्थान 
को चले गये । उन लोगों के चले जाने पर देवाधिदेव शंकर भी मंगलदायिनी पावती को बाएँ, हाथ से 
धीरे से पकड़कर, चित्त को प्रसन्न करनेवाले प्रवेशद्वार के पीछेवाले सुन्दर भवन में प्रविष्ट हुए, जिसमें 
लम्बी-लम्बी मोतिश्रों की मालाएँ भूल रही थीं। सुन्दर पुष्प की मालाओं से वेदियाँ सुसज्जित की गयी थीं। 
उसमें तपाये हुए सुबर्ण के बने हुए मनोहर क्रीडागार्र में, जहाँ नीचे गिरे हुए पुष्पों की सुगंधि से मतवाले 
भँवरों के समूह गज रहे थे, किन्नरों के सुरीले गायनों एवं संगीतों से गृह के भीतरी भाग की दीवालें 
प्रतिध्धनित हो रही थीं, धुप आदि पदार्थों की भीनी स॒ुगन्धि हो रही थी। मयूरियाँ 
क्रीड़ा कर रही थीं, यक्षों की ख्रियाँ वीणा बजा रही थीं। हँसों के समूह गुंजारव कर रहे थे, स्फटिक 
के खम्मों से बनी हुईं वेदियाँ शोमित हो रही थीं, किन्नरों के समूह क्रीडा में निरत थे | उस सुन्दर भवन में 
पद्मराग मणि की बनी हुई दीवालों में मोतियों के प्रतिविम्ब झलक रहे थे। शुकगण अनार के अम से उसमें 
टोंट मार देते थे, ऐसे सुरम्य क्रीडागार में पावेती जी द्तक्रीडा करती हुई विहार करने लगीं। स्वच्छ इन्द्र नील 
मणि की बनी हुईं फश पर क्रीडा करते हुए शिव तथा पार्वती परस्पर केलि के रस में विभोर हो एक 
दूसरे के शरीर की सहायता को प्राप्त हुए। शंकर तथा पार्वती के आपस में क्रीड करते समय घर के 
भीतर से एक भीषण शब्द हुआ, उसे सुनकर अति कुतूहल में आकर सुन्दरी पार्वती ने शंकर से पूछा-- 
यह क्या है १” शिव ने कहा--विस्ंधय को प्राप्त होनेवालीं | इस स्थान को तुमने पहले नहीं देखा है, इस 
पव॑त में मेरे अति प्रिय प्रम्ों के स्वामी सर्वदा क्रीडा करते हैं, उन्हीं लोगों ने यह शब्द किया होगा ! 
नियम, क्षेत्र सेवन (तीर्थ सेवन), ब्र्मचय तथा तपश्या द्वारा जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा नित्य ध्यान करते हैं वे 
ही इस रूप में यहाँ मेरे प्रेमपात्र होते हैं | शुभातने | यरे सभी हमारे सानिध्य को प्राप्त करनेंवाले है 
हैं, हमारे. सुहृदद हैं, इच्चानुंकूल रूप धारण करनेवाले हैं, बड़े उत्साही हैं, अतिस्वरूप | 
एवं'गुणोः से संयुक्त हैं।इन बलशालियों के उत्तम कर्मों द्वारा में विस्मय को प्राप्त होता हूँ । 
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मे सभी चराचर जगत्‌ की सृष्टि के विनाश करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, गन्धवंगण, 
किन्नर एवं नागगणु--इन सबों से घिरा हुआ भी में इन लोगों के विना कभी आनन्द नहीं 
प्राप्त कर सकता सर्वाज्ञिसुन्दरी | ये सभी हमारे ,हृदय में निवास करनेवाले प्रमथगण इसी गिरि पर 
क्रीड़ा कर रहे हैं । शिव के ऐसा कहने पर विस्मय से आकुलित हो पावंती ने यूतक्रीडा छोड़ दी और 
विस्मित मुख हो मरोखे के रास्‍्ते उन सब को देखा । जिनमें कुछ तो दुंबले, लम्बे, छोटे, मोटे, लम्बे पेटों 
वाले, बाघ एवं हाथी के समान मुखवाले हैं, कोई भेड़ तथा बकरी के रूप के हैं, कुछ अनेक प्राणियों 
के समान रूपवाले हैं, किन्हीं के मुख अमि की ज्वाला के समान विकराल हैं, कोई काले रंग के हैं तो 
कोई अति पिंगल वर्ण के हैं । कुछ सुन्दर श्राकृति के हैं, तो कुछ अति भयंकर दिखाई पड़नेवाले हैं | 
कोई हँस रहे हैं । कुछ काली तथा पीले वर्ण की जगाओं को घास्ण किये हुए हैं, कुछ अनेक प्रकार के 
पत्तियों के समान मुखवाले हैं, कुछ विविध प्रकार के पशुओं के समान मुखवाले हैं। कुड रेशमी वस् 
धारण किये हैं तो कु चमड़े धारण किये हैं, कुछ नग्न हैं तो अन्य बिल्कुल कुरूप हैं। कुछ गाय के 
समान कानवाले हैं तो कुछ हाथी के समान कानवाले हैं, कुछ अनेक मुख, आँख एवं पेटों वाले हैं । 
किसी के बहुत पैर हैं, किसी के अनेक हाथ हैं, कुछ दिव्य अनेक प्रकार के अछों को हाथों में लिये हुए 
हैं। कछ अनेक प्रकार के पुष्षों की मालाएँ धारण किये हुए हैं । कुछ अनेक सर्पों का आभूषण बनाये 
हुए हैं । कुछ भेड़ियों के मुख का हथियार बनाये हुए हैं, कुछ अनेक प्रकार के कव्चों एवं आमभूषणों से 
सुसज्जित हैं, कुछ अनेक प्रकार के विचित्र वाहनों पर आरूढ़ होकर दिव्यरूप धारण किये हुए आकाश में 
चलने वाले हैं | कुछ मुख से वीणा तथा अनेक प्रकार के बाजनों का स्वरकरते हुए अनेक स्थानों पर _ 
नाचते हुए विराजमान हैं। इस प्रकार उन प्रमथ गणों के स्वामियों को देखकर पावती ने शंकर 
से कहा । ॥६११--५३६॥ 
देवी ने कहा--इन प्रमथों के स्वामियों की संख्यां कितनी है? इनके नाम क्या हैं? इनके 
' स्वरूप कैसे हैं? इन सबों को, जो यहाँ प्रथक-प्रथक्‌ दिखाई पड़ रहे हैं, एक-एक कर के 
मुझसे बताइये । ॥५३७॥ 

शंकर ने कहा-इन गयों में उन प्रधान वीरों ,की संख्या एक करोड़ की कही गई है, जो 
सब के सब अनेक प्रकार के विख्यात पौरुष वाले हैं । अन्यान्य की तो अगणित संख्या है। इन महावलवान्‌ 
भयानक आकतिवालों से समस्त जगत्‌ व्याप्त है। सिद्ध क्षेत्रों में, सड़कों या गलियों में, पुराने उद्यानों में, 
पुराने घरों भें, दानवों के शरीरों में, बालकों में तथा पागलों में ये प्रवेश करके आनन्दपूवेंक अनेक प्रकार 
का आहार-विहार 50) हैं। ये ऊष्मप ( गरम वायु पान करने वाले ), फेन पीनेवाले, धूम पान करनेवाले 
- मधु पीनेवाले, रक्त पीनेवाले, सर्वभक्ती, वायु पान करनेवाले, जल का आहार करनेवाले हैं, गान 
नृत्य के उपहार से प्रसन्न होनेघाले तथा अनेक प्रकार के वाद्यों के शब्दों के प्रेमी है । अनन्त होने के 
कारण इन सब के गुणों का वणन अलग-अलग कर. के नहीं किया जा सकता । ॥५३८--५४४ ९॥| 
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देवी ने कह्दा--मृग चरम का दुपट्टा श्रोढ़े हुए, सुन्दर अंगों वाले, मेज की मेखला से सुशोभित, 
अति चंचल, मैनशिल के विलेपन से लाल मुखवाला, कमल की माला से विभूषित, श्रति सुन्दर 
मधुर आकतिवाला, पाषाण के टुकड़े से उतान कांस्य के बाजे पर ताल लगाने वाले गणों को प्रेरित का. 
हुआ किन्नरों के पीछे जो वह गणेश्वर है; उसका क्या नाम है ? कही जो बारम्बार अन्य प्रमथ गणोंक्ी 
गीतों! पर अपना कान लगाये हुए है |॥५४२--५ ० ४॥ ह 

शिव ने कहा--देवि । उसका नाम वीरक है, वह समस्त गणों का स्वामी है और मुझे हत् 
के समान प्यारा है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक गुणों में वह निषुण हैं, गरणोशवर लोग उसकी पूत 
करते हैं | ॥५०५॥ क्‍ 

देवी ने कहा--पुरान्तक ! ऐसे ही पुत्र को प्राप्त करने की मेरी हार्दिक भ्रभिलाषा है, कब हैं 
ऐसे आनन्दमय पुत्र को देखूँगी ! ॥३४६॥ 

शिव ने कहा-- न्दरी ! नयन को आनन्द देने वाला यह बीरक ही तुम्हारा पुत्र होके। 
तुम जैसी माता को प्राप्त कर वीरक भी कृतार्थ हो जायगा !! शिव की यह बात सुन कर हिमवान्‌ की. 
पुत्री पावती ने अति हर्ष तथा उत्कणठा से शीघ्र ही बीरक को लिवा लाने के लिए विजया को मेज । 
फावंती की आज्ञा से स्वर्ग को छूनेवाले भवन के ऊपर से उतरकर विजया ने शी्रतापूर्वक गरों के 
मध्य में खेलते हुए गणपति वीरक से कहा। ॥५9७---४ ४ ९॥ 


विजय ने कहा--वीरक | यहाँ आवो ! तुम्हारी चंचलता से महाराज शिव क्रुद्ध हो 
सये हैं, इस दृत्व-रंग के बारे में माता पाबती भी तुम्हें क्या कह रही हैं |” इस प्रकार विजया के बुलाने 
पर वीरक ने पत्थरों के ढुकड़ों को तुरत फेक दिया और मुंह घोकर वहाँ से मात्र नेकिस लिए बुलाबा . 
हैः--ऐसा सोचते हुए विजया के पीछे-पीछे देवी के समीप आया । प्रासादं के शिखर पर से फूले हुए लाल. 
कमल के समान शोभावाली पाबंती ने वीरक को आते देखा | उस समय उनके स्तनों से अथिक मात्रा में 
छुस्वादु कुघ का प्रशवश होने लगा । समीप आने पर स्नेह से भरी सुदु वाणी में... 
'पावेती बोलीं | ॥५४५०--५५३॥ ' हि 
उम् ने कहा-- प्यारे वीरक ! अुहाँ आवो ! मेरे पास आओ ! देव-देव ने अब तुमको मेरा 
पुत्र बनाः कर सौंफ है ! ऐसा कहकर भिय वचन बोलनेवाले वीरक को पार्वती ने अपने अ्रंक में । 
लिफ्स लिया और, कपोल का जुम्बन लिया । शिर को सूंघ कर उसके सारे घूल घूसरित शेरीर को हाओों से 
स्पफ किया और दिलक मनोहर. आभूषरों से स्वयं विभूषित किया । किंकिणी, मेखला, नुपुर, मणि का कला 

. हम केसर, झर; कमर, की! करवदी आदि आमषरा पहिनाये । अति छुन्दर विचित्र रंग के अति: कोमल 
 पहलवों से, दिल: संगलिक्रामंत्रों से अभिमंत्रितः किये गये रक्षा कक़नों से तथा सफेद सरसें से, जो अनेक : 
जोक के चू्ों से मिश्रित थी, जके अंगों की सता का. विधान किया ।. इस प्रकार अति आदरपूर्चक हे 
गोद स्केल: झातक में गोरोचक की! पते के ऋकार- की तिलक' लगाबी तश्ष कंठ में एक सुन्दर उल्व्ा 
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माला पहिनायी और कहा पुत्र | अब तुम जाओ और जाकर अन्य अपने साथी गयणों के साथ 
सावधान चित्त होकर खेलो। कुछ समय तक सर्प की माला धारण कर मलिन शरीर रहो, पव॑त' के 
शिखर, वृत्त एवं गजराजों से तुम्हारे साथी पराजित हो रहे हैं, इस. गंगा का तल अत्यन्त चश्चल बेस 
वाले जल से व्याप्त है, इसमें भूल कर भी प्रवेश मत करना । अनेक व्याप्नों से दूषित वन में भी मत प्रवेश 
करना | दुर्गा देवी (!) इन असंख्य गणपतियों के मध्य में इस वीरक के प्रति पुत्र के भाव से एवं शुद्ध अन्तः 
करण से व्यवहार करें ९'' "माता और पिता से प्रार्थित सुन्दर फल मनुष्य को निश्चय ही भविष्य में प्राप्त 
होता है, अतः मेरा यह आर्शीवाद भविष्य में तुम्हें प्रात होगा / ॥५५४०-२५६२॥ 

पाव॑ंती के ऐसा कहने के बाद बालकपन की क्रीडा में मस्त होकर वीरक ने भी हँसते हुए सभी 
गणेशवरों से अति प्रसन्न होकर कहा माता ने स्वयं मुझे इन आमूषणों को पहिनाया है, यह सुन्दर व 
दिया है; पाटल एवं सिन्दुरवार के पुष्पों से मिश्रित मालती की माला मेरे श्र में पहिनाई है / उधर “वह वाद्य 
धारण करनेवाला कौन गण है ? उसको हाथ से यह खिलोना दूँगी ।” इस प्रकार कहते हुए दक्तिण से 
पश्चिम, परिचम से उत्तर, उत्तर से पूर्व दिशा में सखियों समेत शैलपुत्री पावंती करोखे से बाहर वीरक को 
खेलते हुए देख कर प्रसन्न हो रही थीं ।- समस्त जगत्‌ की माता को भी पुत्र को खेलते हुए देखकर इस 
प्रकार चित्त में जब व्यामोह होता है, तो जो अल्प बुद्धि वाले, जड, मांस, मल मूत्र के समूह से भरे हें, 
ऐसे पुत्र लोभी जनों: को यदि इस विषय में मोह हो जाता है तो क्या दोष ““तदनंतर चन्द्रशेलर भगवान्‌ 
शिव को देखने के लिए आये हुए लोकपालों के भीतर प्रविष्ट होने पर सभी प्रमथगण उनके बाहनों पर चढ़ 
: गये. और उनके हथियारों को धारण कर इधर-उधर घुमाने लगे | बीरक ने हाथ में एक तलवार, धारण किया : 
और जोर से चिल्ला कर कहा कि इस तलवार द्वारा कौन दो खण्ड में परिणत होगा ? किसने निर्मम काल को 
अपने पास बुलाया है, कहो, तुम सब जब मौन रह जाते हो तो मालूम - होतो है कि इस अस्त्रद्‌ण्ड से 
दर्ते; हो. । इस' अयानक आकृति एवं. मुखं वाले मेरे रहते इस पर्वत में ऐसा कोन-सा काय है, जो अस्त 
-जाननेवाले से सिद्ध न हो ? इस प्रकार जब वीरक कह रहे थे तो देवताओं ने . यह कह कर कि व्यर्थ 
में लोकपालों की चित्तवृत्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिये! मना किया |'7”****'४९ - 
तदनन्तर देवाधिदेव शंकर के अनुगामी वीरक से लक्षणा देवी बोज्ीं कि इस वन में तुम सभी भूर्तों 
के पालने वाले लोग मरनों के जल की धारा में प्रविष्ट हो जाओ, पुष्पों के समूहों से सुशोमित भवनों में 
शुयन करो, इच्छानुकूल अति उच्च विविध पव॑तों के कुंजों में जाकर वायु के समान प्रबल शब्दों को करते 
हुए खब- शोर करो । ! 
पुत्र की उत्कट इच्छा करनेवाली पावंती जी खिलवाड़ करने की इच्छा से सुवर्ण की धूलि समूह से - 
धूसरित अंगोंवाले प्रभथ गणों के साथ विराजमान, सिद्ध नारियों द्वारा पिये जाते हुए रूपामत को धारण 


१ यह स्थल प्राय; सभी पुस्तकों में भ्रमपूर्ण है, अतः बहुत प्रयास करने पर भी अर्थ की संगति कदीं-कहीं ठीक 
नद्दों बैठती । के 


ड४*द मंत्त्य पुराण 


करनेवाले वीरभद्र का, सुवर्ण की अति विशाल एंवं ऊँची चढ़ाई की भूमि पर, जहाँ आकाशगा 
के सुन्दर वन विद्यमान थे,--अति झुन्दर अनेक प्रकार की सौन्दर्यमयी समृद्धि विखरी हुई 
मन्दार के पुष्प एवं लाल कमल खिले हुए थे--ऐसी मन्दराचल की कन्दराओं में च्षण-क्षण पर स्मरण 
करती थीं। वे एक टक विस्फारित नेत्रों से वीरक को ताकती रहती थीं । पूर्व जन्म के पुण॒य के प्रभाव 
से पावंती के पुत्र रूप में प्राप्त हुआ वीरभद्र भी अपने भाग्य को सफल मानता था और क्रीडा में निम्न 
रहता हुआ तृप्ति को नहीं प्राप्त होता था। जगत्‌ के निर्माता ब्रह्मा द्वारा वह विशेष तैजस्‌ अंश पे 
कूल्पित किया गया था । प्रतित्षण वह दिव्य गीतों को सुनता था। गणेश गण उसकी बन्द 
में निरत रहते थे। वह स्वयं अति चंचलतापूर्वक्क विविध प्रकार के नूत्यों को किया 
करता था। वह कभी तो सिंहों के भयानक नाद से ,आकुल पर्व॑तों के शिखरों पर, कम 
रत्नों के समूह जिसमें बिखरे पड़े थे ऐसी खानों में, कभी बड़े-बड़े साल एवं ताल के वृत्तों से घने 
जंगल में, कभी फूले हुए तमालों की शाखाओं पर, कभी दूसरे क्षण वृत्तों की जड़ों में, कभी 
अति चंचलतावश होकर किसी मराल पर, कभी कीचड़ वाले जल में, कभी क्षण भर में कमलों से अति 
शोमित गहरे जल - में और फिर दूसरे क्षण अपनी माता की निष्कलंक गोदी में वाल लीला 
: करते हुए विराजमान दिखाई पड़ता था । इस प्रकार देवताओं को आनन्द देने वाला बालकों की लीला से 
विहार करने वाला गणेशों का स्वामी वह वीरक, निकुंजों में विद्याधरों के साथ गान करता हुआ लीला. 
पूर्वक शिव की भाँति विराजमान हो रहा था । ठीक इसी समय संसार को प्रकाशित करने वाले भास्कर ने सभी 
भुवनों को प्रकुशित कर पश्चिम दिशा में अस्ताचल को प्रस्थान किया | उदय और अस्त-ये दोनों पवत ' 
पूव काल की निश्चित्‌ योजना पर स्थिर हैं, जो पर्वत अवसान. के समय सूर्य द्वारा अधिष्ठित होता है, उसी के 
साथ उसकी मित्रता सुदृढ़ है, ऐसा विचार हृदय में कर के नित्य सूर॑ द्वारा आराधित, शोमाशाली, मूल 
भाग में स्थूल एवं समुन्नत मेरु ने गिरते हुए (अस्त होते) सूर्य को कोई सेवा वा कोई उपहार नहीं अर्पित कियां, 
जल में भी ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा विचार कर सभी विषयों पर बुद्धिमान्‌ संशय करेंगे“? दिन के अवसान 
पर जाते हुए सूर्य ने अपनेपन की यूर्ति की । संध्या करते समय अंजलि बाँध कर सूर्य के सम्मुख उपस्थित हुए 
मुनि गण आत्मा में अवस्थित दुःखमय भाज़ों का संवरण कर शीघ्र ही सूर्य के आगमन की प्रार्थना करने 
लगे । इस प्रकार सूय के अस्त हो जाने पर धीरे-धीरे समस्त लोक में रात्रि का अन्धकार दुष्ट के हृदय में 
मन को दूषित करने वाले पापों की भाँति घना होने लगा । तदनन्तर अति प्रभापूर्ण सर्पों की फशि- 
- मणियों के दीपकों से उद्मासित दीवालों वाले सुन्दर भवन में, चन्द्रमा के समूहों के समान शुभ एवं स्वच्छ 
. उत्तरीय» वस्त्र: से सुशोमित, अनेक प्रकार के रत्नों की शोभा से इन्द्र धनुष के - समान शोभायमान, रत्न की 
: किंकिणियों के समहों से विभूषित, लटकती हुई मोतियों की मालाओं से अलंकृत, ऊपर सुन्दर और 
चंचल वितानों से आच्छादित रैय्या पर, मन्द-मन्द गमन करते हुए गिरिजा के साथ शिव जी पुनः विराजमान ह 


मी जे. 
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थी और वे पवित्रता से पूर्ण दिखाई पड़ रहे थे। गिरिपुत्री पार्वती भी, नीले कमल के समान 
श्यामल कान्ति युक्त थीं, उनके नेत्र प्रान्त विशेष श्यामल थे क्ृष्णु वर्णा रात्रि के संयोग से उत्पन्न पावंती 
. अंधकार मय रूप में विराजमान थीं । देवाधिदेव शिव परिहासपू्वंक क्रीडा एवं केलि से युक्त 
होकर बोल | ॥५६३-५८ ८॥ 

श्रीमात्त्य महापुराण के कृमारसम्भव प्रसंग में एक सो चोवनवाँ अध्याय समाप्त | ॥१५४४०॥ 


एक सो पचपनवाँ अध्याय 

शिव ने कहा--सुकुमार अज््लों वाली ) हमारे श्वेत वर्ण के शरीर में तुम्हारी कृष्ण वर्ण की 
शोभा इस प्रकार शोमित हो रही है, जैसे चन्दन कें वृक्त में काली नागिन | चन्द्रमा की शुभअ्र कोमुदी से युक्त 
सुन्दर आकाश में कृष्ण पतक्त की रात्रि के समान तुम मेरी आँखों को दृषित कर रही हो | ऐसा कह कर 
परिहास ही परिहास में शंकर ने गिरिजा के कंठ को छोड़ दिया । तब मों को टेढ़ी कर क्रोधपूर नेत्र एवं 
मुखवाली पावंती ने कहा । ॥१-३॥ 

पावंती ने कहा--अपने द्वारा की गई मूखंता से सभी को अपमान सहन करना पड़ता है 
सवा की अभिलाषा करने वाला प्राणी जन समाज में जाकर अवश्य ही अपमान को प्राप्त करता 
है | बहुत दिनों तक की गयी तपस्या द्वारा मेंने जिस मनोरथ की प्राथंना “की थी, उसी 
के परिणाम स्वरूप यह मेरा अपमान पद-पद पर हो रहा है । हे शव | में कुटिल नहीं हूँ। हे धूजटे ! 
में विषम भी' नहीं हैँ । तुम विषयुक्त* (विषयी) के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके हो, स्पष्ट है कि तुम दोषों 
के आकर (दोषाकर, चन्द्रमा) के भी आश्रय हो। में पूषा का दाँत नहीं हैँ, भग का नेत्र नहीं 
हैं । बारह अंशों में विभक्त भगवान आदित्य मुझे भली भाँति जानते हैं । अपने दोषों द्वारा मुझे अपमानित 
करते हुए तुम शिर में पीड़ा पैदा कर रहे हो । तुम मुझे कृष्णा ( काली ). नाम से सम्बोधित कर रहे हो 
सो तुम भी तो महाकाल” नाम से विख्यात हो । मैं अपने इस जीवन को समाप्त करने के लिए तप्स्याथ 
पंत पर जा रही हूँ, तुम जैसे धूतं से अपमानित होकर अब मुझे! इस जीवन के रखने से कोई प्रयोजन 
नहीं है / पावती की अतिशय कोपयुक्त इन तीखी बातों को सुनकर शिव अति आवेश सम्भ्रम तथा प्रणय 
से मिश्रित वाणी में बोले | ॥४-१०॥ क्‍ का 

महादेव ने कहा--शैलपुत्रि | तुम यथार्थ बाते को नहीं समझ रही हो | मेंने तुम्हारी कोई 
निन्‍्दा नहीं की है । तुम्हारे ऊपर मक्तिपूर्ण बुद्धि रखकर मेंने तुम्हारे नाम पड़ने का कारण बतलाया है । हे 
गिरिजे | मेरा चित्त स्वच्छ है, पर उसमें भी तुम ऐसे विकल्प की कल्पना कर रही हो यही ठीक नहीं। तुम्हारा 
अपमान समझ कर ऐसी बात मैंने नहीं कही थी । हे भीरु ) यदि तुम इतनी अप्रसन्न हो गयी हो, तो अब में 
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' १ इस स्थल पर दो पाठ हैं, 'सविषत्व' “और सविषयस्त्वं? किन्तु प्रथम परठ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 
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3न: कभी तुम्हारे साथ परिहास नहीं करूँगा ! हे सुन्दर हँसनेवाली ! क्रोध को तुम छोड़ दो । देखो, मैंने 
तुम्हें हाथ जोड़ा है, भर शिर से नम्र हुआ हूँ । जो स्नेहयुक्त अपमान द्वारा एवं व्याजनिन्दा किये जाने से . 
ही अप्रप्तत्न हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ कभी परिहास की बातें नहीं करनी चाहिये ॥ इस प्रकार' अनेक 
चाहुकारी भरी बातों द्वारा पावंती शिव से समझावी जाने पर भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ सकी 
क्योंकि उस व्यंगसे उनका मर्मस्थल विद्ध हो गया था । शंकर के हाथ से अपने वस्त्र की छोर को छुड़क 
बालों को विखेरे हुए शैलपुत्री वहाँ से वेगपूर्वक जाने की चेष्टा करने लगीं । इस अकार अति क्रोधाबेश ४ क्‍ 
जाती हुई सती से पुरान्तक भगवान्‌ शिव ने कहा--सच बात है कि तुम सभी अवयवों में अपने पिता 
हिमाचल के समान ही हो । हिमाचल के उन आकाशजुम्बी, दुरधिगग्य शिखरों के, जिन पर कोई नहीं जा 
सकता तथा जो मेघों की मालाओं से घिरा रहता है तथा गुफाओं के समान तुम्हारा हृदय भी कठिन ण्वं 
दुगम है। वहाँ के वनों के समान ही तुम्हारे अंकों में कठोरता है | पहाड़ी मार्गों से भी अधिक कुटिलिता 
एम्हारी चाल में है, तुम बरफ से भी अधिक कठिनाई से सेवन करने योग्य हो । सुन्दरि ! तुम सबंदा पव॑तराज 
हिमवान के गुणों के संयोग पे बनी हुई हो ७ शिव के ऐसा कहने पर शैलपुत्री महादेव से पुनः बोलीं | उप 
समय उनका शिर अति क्रोध से काँप रहा था, दाँतों के ऊपरवर्ती होठों के दल फड़क रहे थे। ॥११-२०॥ 
पावती ने कहा--दोष देकर अन्य गुणी व्यक्तियों को बेकार क्यों वृषित कर रहे हो ? दुष्ों के 
सम्पक से तुम्हारा ही सब कुछ विक्ृत हो गया है। सर्पों के संयोग से तुम अधिक जीभों वाले हो गये हो, 
भस्म लगाते-लगाते तुम्हारे हृदय में भी स्नेह (प्रेम तथा चिकनाहट) का सर्वथा अभाव हो गया है, शशांक 
(चन्द्रमा) के संयोग से तुम्हारे हृदय में कालिमा आ गयी है, वृषभ नन्‍्दीश्वर के संयोग से तुम में दुर्वोषता आ._ 
गई है। तुम्हारी अधिक बुराइयों के कहने से क्या फल होगा, व्यर्थ की बातों में श्रम करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । तुम श्मशान में निवास करने वाले हो, अतः किसी का भय तुम्हें नहीं है।. सर्वंदा नंगे. 
रहते हो, अतः तुम्हे लज्जा क्यों कर लगेगी ? कपालों के धारण करते-करते तुम निर्मम हो गये हो, दया . 
तो चिरकाल से तुम से विदा ले चुकी है ।” ऐसी कठोर बातें कह कर हिमवान्‌ की पुत्री पावती उस भवन से “ 
चली गयीं। पावेती के जाते ही देवेश गण किलकिला कर रोते हुए दौड़ने लगे और कहने लगे 'नननि | हम - 
लोगों को इस प्रकार असहाय छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो वीरक ने आस से गदगदू कण्ठ हो 
पावती के चरणों पर गिर कर कहा---'भातः यह क्‍या हो गया, क्रोध में भरी हुईं तुम कहाँ चली जा रही हो। 
हे तपोनिष्ठे | इस प्रकार मैं स्नेह छोड़ कर जाती हुई तुम्हारे पीछे-पीछे चलूँगा, नहीं तो पर्वत के शिस्तर क्‍ 
पर से कूद पड़ेगा / पाती ने-अपने दाहिने हाथ से वीरक के मुख को ऊपर कर के कहा--'बेट | शो 
संत करो, तुम्हें पबंत शिखर पर से नहीं गिरना चाहिये और न यही चाहिये कि. तुम मेरे पीछे आश्रो । हे क्‍ 
पुत्र ; तुम्हें में इसका कारण बता रही हैं । सुनो । अनिन्दनीय होते हुए भी शिव ने कृष्णा? ( काली). 
ऐसा कह कर मेरी भर्त्सना की हैं; तो में अब जा कर तपस्या करूँगी, जिससे गौरीत्व ( गौर वर्ण ) की . ४ 
 माध्रि झुर सकूँ.? यह शिव. झ्लियों के ब्रिध्राग्र में अति आसक्त हैं,मेरे चले जाने.के बाद तुम इनके बिद्रों - 
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को देखते हुए नित्य घर के प्रवेश द्वार मार्ग की रखवाली किया करना जिससे कोई अन्य ख्री इन के समीप 
में न पहुँच सके । पुत्र ! यहाँ पर आई हुई पराई स्री को देख कर तुम मुझे सूचित करना। मैं उसके 
बाद शीघ्र ही जो उचित सममगी करूँगी । पार्वती की ऐसी बातें सुनकर वीरक ने कहा अच्छी बात है 
मैं ऐसा ही करूँगा? । इस प्रकार माता के आज्ञामय आह्ादूदायी अम्रत वचन से स्नान कराये गये 
अंगोंवाले वीरभद्र का सन्‍्ताप दूर हो गया और वे माता को प्रणाम कर अन्त|पुर में रखवालों करने के 

लिए चले आये । ॥२१-३४॥ ह 


श्री मात्स्य महापुराण के कुमारसम्भव प्रसंग में पावंती का तपोनुगमन नामक एक सौ पचपनवाँ 
अध्याय समाप्त ॥ १५५ ॥ 


एक सो दृप्पनवाँ अध्याय 
सतत ने कहा--पावती ने जाते समय अपनी माता मेना की सखी एवं पिता हिमवान्‌ की देवता 
रूपेण आराधित अलंकारों से विभूषित कुसुमामोदिनी नामक देवी को देखा । प्रेम से विहल चित्त हो कुसुमा- 
मोदिनी ने भी गिरि पुत्री पावंती को देखकर आलिंगन किया। ओर है बेयी कहाँ जा रही हो # ऐसा 
उच्चस्वर से कहा । पावंती ने भी शंकर से उत्पन्न हुए अपने क्रोध के समस्त वृत्तान्त का वर्णन किया 

- और पुनः माता के समान सम्मानित कुसुमामोदिनी से कहा । ॥ १-३ ॥ 
पावतोी ने कहा--अनिन्दते | तुम सबंदा मेरे पिता शैलाधिराज की देवता मानी ग़यी हो 
सभी कार्यों में तुम्हारा सम्पर्क मेरे साथ रहता है, तू मेरे ऊपर अत्यन्त वात्सल्य भाव रखती हो । अतः में 
तुमसे एक ऐसा कार्य बतला रही. हैँ, जो. मेरे चले जाने के बाद तुम्हें अपनी बुद्धि से करना होगा । वह 
है कि तुम अन्य ख्री के प्रवेश की रखवाली प्रय्नपृवंक करती रहना । इस पव॑त में प्रयल्पूवक्र रहस्यात्मक 
ढंग से स्थिर होकर व्यवस्थित चित्त से तुम देखा करना, और पिनाकधारी के समीप में अन्य ख्री के प्रवेश 
करते समय तुम मुझसे बतलाना। निष्पापे ! तदन्तर में जो समुचित समभूँगी, करूँगी ।” इस प्रकार 
पार्वती की बाते सुनने के बाद कुसुमामोदिनी ने “अच्छी बात है में ऐसा ही करूँगी! कहकर अपने 
मंगलदायी पर्वत की ओर प्रस्थान किया | पर्व॑तपुत्री उमा ने भी शीघ्र ही उच्चान की ओर प्रस्थान किया। 
उद्यान में प्रवेश करते समय पार्वती की शोभा इस प्रकार हो रही थी जैसे मेघों की माला आकाश में प्रविष्ट 
होकर दिखाई पड़ रही हो । वहाँ जाकर पाबंती ने आमभूषणों को छोड़ इक्तों के वल्कलों को घारण किया । 
बह ग्रीष्म ऋतु में पंचामि तापती थीं और वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थीं शिशिर ऋतु की 
रात्रि में सूखी धरती के चबूतरे पर शयन करती थीं। इस प्रकार की साधना में निरत रह बे तपस्या से 
व्यवस्थित चित्तवाली बन गईं । बकासुर के भाई अन्धक का पुत्र आडि नामक जितैन्द्रिय दैत्य अत्यन्त 
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पमएडी तथा युद्ध में अत्यन्त भयानक था। इस उपयुक्त अवसर पर पार्वती को तफया करे हुए 
जानकर अपने पिता की हत्या का स्मरण कर वह संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित कर रह 
दिन चन्द्रमोलि शंकर के छिद्वान्वेषण में ही तत्पर रहा करता था । इस प्रकार देवताओं का शत्र वह कैसे 
त्रिपुरविध्दंसी शंकर के निवास स्थान पर आया और आकर उसने द्वार पर खड़े हुए रखबालीः हैँ... 
तत्पर वीरक को देखा। वहाँ पहुँचने के बाद अपने वरदान के प्रभाव को, जिसे प्राचीन काल | - 
पह्ममोनि अह्मा से उसने प्राप्त किया था, भली भाँति सोचकर बदला लेने का निश्चय किया । प्रजनन 
काल में शंकर द्वारा देवशत्रु अन्धक नामक दैत्य की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उस आडि ने पो 
तपश्चयों की थी । तपस्या से सन्तुष्ट होकर त्ह्मा उसके समीप आकर बोल थे । 'दानवराज आडि ! तुफ़ 
इस घोर तपस्या से किस वत्तु की अभिलाषा रखते हो दैत्य श्राडि ने ब्रह्मा से कहा था कि थैं 
मृत्यु से छुटकारा पाने का वरदान चाहता हूँ ।! ॥४--१६॥ क्‍ 
ब्रह्मा ने कह्दा-- दानव | इस जगत्‌ में कोई भी शरीरधारी मृत्यु के बिना नहीं है ! दैल्ेद्र 
शरीरधारी को तो किसी न किसी बहाने से मृत्यु को प्राप्त ही करना पड़ता है / अद्मा के ऐसा कहने ए 
दैत्यसिह आडि ने पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा---'पद्मसम्भव | जब कभी मेरे त्वरूप का परिवर्तन हो तभी मेरी. 
मृत्यु हो, अन्यथा में अमर ही रहूँ ।! उसकी तपस्या से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने कहा--'ठीक है, जब कभी तुम्हारे 
स्वरूप का परिवतेन होगा, तभी तुम्हारी मृत्यु भी होगी, श्रन्यथा तुम अमर रहोगे । अक्मा के ऐसा कहने पर क्‍ 
देत्यपुत्र ने अपने को अमर समझ लिया । उस अवसर पर उसने अ्रपनी' मृत्यु के उपर्युक्त उपाय का स्मरण 
कर वीरक के दृष्टिपथ को बचाने के लिये सर्प का स्वरूप थारण क्रिया और एक विल मार्ग से प्रकिट हों हि 
गणेश वीरक की दृष्टि को बचाकरअलक्षित रूप से पुरारि शंकर के समीप पहुँचा | पहुँचने के उपरान्त 
अति बलशाली उस मूर्ख दानव ने भुजंग के रूप को परिवर्तित कर उम्रा का स्वरूप धारण कर शिव को ह 
घलने को चेष्श की । इस प्रकार माया कर किसी से भी न पहचानने योग्य मनोहर रूप को धारण कर पार्वती क्‍ 
के सभी अवयव तथा प्रमुख शरीर चिट्ढों से युक्त होकर मुख के भीतर वज्ञ के समान भीषण तीक्ष्ण एवं 
दृढ़ दाँतों को उसने बनाया और बुद्धि के अभाव से महादेव की हत्या करने को उच्यत हुआ | इस प्रकार कह. 
दैत्य पावेती के समान अंगों एवं चिह्मादि को बनाकर शिव के पास गया । उस समय वह .पापिष्ठ दैत्य अति | 
सुन्दर आकृति युक्त होकर चित्र-विचित्र आमृषणों' एवं वर्त्रों से सुशोमित था । उमारूप धारी उस दैल को 
देखकर शंकर ने सन्तुष्ट होकर उसका आलिंगन कर उसके सभी अंग-प्रत्यंगों को देखकर उसे पार्वती हीं है 
माना और पूछा--गिरियुत्र! अब तुम्हारे भाक मेरे! प्रति' स्वाभाविक एवं सच्चे तो हैं +#- 
“ बनावटी भाव बनाकर तो तू मेरे पास नहीं आयी हैं? श्रेष्ठ अंगोवाली ! सुन्दरी' | मेरे हंडवं , 
: शत भावों को जानकर' ही तू यहाँ आयी होंगी ? तुम्हारे बिना मुझे त्रिलोक सूना-सा मालूम पड़ रहा था; हे 
मसल खुखवाली ! तुम' यहाँ जो' भा' गईः हो वह तुम्हारी जैसी देवी के- लिए उचित ही है ।' महक ; 


की एसी बाल सुनकर दालवेन्द्र आहि मुस्कराते हुए. धीरूंघीरे बोला। किंन्तु उस समय त्रिपुरषाती 
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शंकर के पहिचान वाले चिह् को, जिसे उन्होंने पावंती के शरीर में निश्चिः किया था, वह नहीं 
जानता था । ॥१७---३ १॥ । द 
पावंती ( रूपधारी आडि ) ने कह्दा--त॒ग्हारी अतिशय बल्लभा होने के लिए मैं यहाँ से . 
तपत्या करने के लिए गयी थी, किन्तु वहाँ जाने पर मेरा मन नहीं लगा; अतः तुम्हारे पास वापस लौट 
आयी ४ उसके ऐसा कहते ही शंकर के हृदय में कुछ शंका उत्पन्न हुई, जिसे उन्होंने हृदय में ही समाहित 
कर लिया और विहँसते हुए बोले--'छुकुमार अंगोंबाली | घोर तपस्या करनेवाली ! तू मुझसे अतिशय 
कुपित होकर तपस्या के लिए गयी थी किन्तु विना मनोरथ कीं प्राप्ति किये ही क्‍यों लौट आई ? यह 
' कैसी बात है ? मुझे सन्देह हो रहा है |” ऐसी बात कहकर शंकर ने पार्वती के तथोक्त विशेष चिह-का 
स्मरण किया जो रोमावली-द्वारा पाती के बाएँ अंग में कमल के आकार कीं भाँति था; पर नहीं देखा | तब 
पिनाकधारी शंकर ने आकार को डिपाते हुए उस दानव की माया को जान लिया और लिंग में वज्ाख्र 
को धारण कर उस दानव को मार डाला। इस प्रकार मारे गये उस दानवेन्द्र को वीरक नहीं जान सका | 
शिव द्वारा मारे गये ख्री रूपधारी दानवराज वीरक को मारा हुआ देख हिमालय की देवता ( कुसुमामोदिनी ) 
. ने यथाथ बात को न जानकर शीघ्र जाने वाले वायु दूत से पाती को यह संदेशा भिजवा दिया । वाय के 
मुख से उक्त बात सुन- क्रोध से लाल नेत्रोंवाली पार्वती ने हृदय में अति दुःख माना और पृत्र वीरक 
को शाप दे दिया। ॥३ २-३९॥ 
. श्री मात््य महापुराण के कुमारसम्भव प्रसंग. में आडिव्ध नामक एक सौ छप्पनवाँ अध्याय 


समाप्त ॥ १५६ ॥ . ८ 
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देवी ने कहा--गणों के स्वामी वीरक ! स्नेह से विकल मुझ माता को बोड़कर 
जो तुमने शंकर के एकान्त में अन्य स्त्री के प्रवेश करने के अवसर को अपने सामने ही होने दिया हैः 
उसी कारण से अति कठोर, रूखी, मूर्ख, हृदयहीन राख के समान स्नेहरहित शिला तेरी माता होगी । 
सूत कहते हैं कि शिला से बीरक की उत्पत्ति होने रूप काये में यही शाप ही कारण रूप है, यही शाप 
धीरे-धीरे विचित्र कथाओं से सम्बन्ध रखनेवाला हो जाता है। इस प्रकार गिरि पुत्री पावती जी जब शाप 
दे चुकीं तब, उनके मुख से सिंह रूप घारण कर मूर्तमान महाबलवानू क्रोध प्रादुभूत हुआ । वह सिंह 
विकराल मुख, धनी केसर, लपलपाती हुईं लम्बी पोंड, तीखे दाँतों एवं विकराल दाढ़ों से युक्त था और मुख 
बाए हुए जीभ लपलपा रहा था। उसका ( पेट ) बिल्कुल चिपटा हुआ था, किसी को निगल जाने की 
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टोह में था | जब शीघ्र ही पाती देवी ने उस सिंह पर अधिरूढ़ होने की चेश की, तब चतुमुंस भावान 
त्क्मा पावेती की मनोगत इच्छाओं को जान कर सम्पत्तियों के आधार रूप उनके आश्रम में आये और 
“आकर गिरिपुत्री से स्पष्ट वाणी में बोले । ॥ १-७ ॥ 


ब्रक्षा ने कहा--बेटी । तू क्‍या चाहती हो, किस अलम्य पदार्थ को में तुमे दूँ, मेरी श्राज्ञ 
से तुम अब इस अति क्लेशदायी तपस्या से विरत हो जाओ । जगदूगुरु ज्ह्मा की गौखपूए 


वाणी सुनकर गिरिजा ने चिरकाल से सुविचारित एवं निश्चित श्षक्तरों में अपने मनोरथ को व्यक्ष 
करते हुए कहा-- ॥ ८-< | | 


पावती ने कहा--“अति कठिन तपस्या कंरके मैंने पतिरूप में शिव को श्राप्त किया था, किन्तु 
उन्होंने मुझ्ले (श्यामलवणंवाली! कहकर घोर अपमान किया है, सो मैं छुवर्ण के समान गौरवर्णा की होकर 
उनकी अति भिया हो जाऊँ, और भूतनाथ के अज्ञों में एक ओर से उन्हीं के अह्ल के समान होकर प्रविष्ट 
हो जाऊँ--यही चाहती हूँ |! पावंती की ऐसी बातें सुनकर पद्मासन ब्रह्मा ने कहा,--तुम ऐसी ही होकर अपने क्‍ 
पति के आधे शरीर को धारण करनेवाली हो ज्ञाओ / ऐसा कहने पर पावंती ने खिले हुए 
नीले कमल के रंग वाले अपने चमड़े को छोड़ सुबर्ण के समान गौर वर्ण धारण किया । जिससे 
उनका चमड़ा अत्यन्त प्रकाशभय हो गया । हाथ में घरंटा, तीन नेत्रों से यक्त अनेक 
प्रकार के आभूषणों से विभूषित अज्ञों वाली, पीले रेशमी वश्ध को धारण किये हुए, नीले 
कमल के समान कान्तिधारिणी देवी से ब्रह्मा ने कहा। "निशे ! तू मेरी आज्ञा से पव॑तपुत्री उमा के 
शरीर के संपक के कारण कृतकृत्य हो गई, इसके पहिले तुम एकानंशा नाम से विख्यात हो चुक्की हो, 
हे सुन्दर मुखवाली ! देवी के क्रोध से उत्पन्न हुआ जो यह. सिंह दिखाई पड़ रहा है अब यह तुम्हारा 
बाहन होगा और तुम्हारी ध्वजा पर भी इसका निवास रहेगा, तू विन्ध्याचल जाओ ओर वहाँ जाकर 
देवताओं का कार्य करो । एक लक्ष यक्ष जिसके पीले चलते हैं, ऐसा यह पंचाल नामक यक्ष मैं तुम्हें सेवक 
रूप में दे रहा हूँ, यह सैकड़ों माया जानता है । ब्रह्मा के ऐसा कहने पर कोशिकी देवी ने विन्ध्याचल ' 
को प्रस्थान किया । अपने संकल्प को प्राप्तकर पार्वती ने भी शिव के समीप गमन किया। घर में प्रवेश 
करती हुई पाव॑ती को द्वार देश से खींच कर सावधान चित्तवाले वीरक ने, जो छुवण निर्मित बेत की लता 
को हाथ में धारण किये था, प्रवेश करने से रोक लिया | स्वरूप से दूसरी ख्री की भाँति दिखाई पड़ने 
वाली पार्वती को रोक कर वीरक ने क्रोध से कहा,-- तुम्हारा यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं है, भाग - 
जाओ, जब तक कि मैं तुझे पीट नहीं देता । इसी स्थान पर देवी पाती का स्वरूप घारण कर एक दैल्य | 
शिव को छलने की इच्छा से प्रविष्ट हो गया था, जाते समय मैंने उसे नहीं देखा था, देवाधिदेव ने उसे । 
भर. डाला । और मारने के बाद अति क्रद्ध होकर नीलकंठ ने मुझे आज्ञा दी है कि अब से द्वार र . 
न असावधानी मत करना । दर से मैं-खूब ध्यान से रखवाली कर . रहा हूँ ।. अमी अनेक वर्षों तक तू 
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मेरे द्वार पर नहीं आ सकती । यही कारण है कि में तुमे प्रविष्ट न होने दूँगा, शीघ्र ही यहाँ से 
चली जा । | १०-२४ ॥| 

श्री मात्त्य महापुराण के कुमारसम्मव प्रसंग में वीरक शाप नामक एक सो सत्तावनवाँ अध्याय 
समाप्त । ॥ १५५७ ॥ 
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वीरक ने कदह्दा-- कमललोचने | मेरी स्नेहवत्सला माता पावेती ने भी मुझे इसी प्रकार की 
आज्ञा दी है। अतः शिव के पास कोई अन्य ख्री प्रवेश नहीं कर सकती / वीरक के ऐसा कहने पर पावेती 
सोचने लगीं कि वायु ने जिस सत््री के प्रवेश की चर्चा मुझसे की थी, वह ख्री नहीं प्रत्युत कोई दैत्य था। 
क्रोध से अमिमूत होकर मेंने व्यथ में ही वीरक को शाप दे दिया, प्रायः क्रोध से प्रेरित होकर मूख लोग 
अकांय को भी कर बैठते हैं | क्रोध से यश का नाश होता है, क्रोध स्थिर लक्ष्मी का नाश करने वाला है । 
शोक है कि यथाथ बात को न विचार कर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया, जिन लोगों की बुद्धि विपरीत 
श्र्थ को गहरा करती है उनको आपत्तियाँ सवंदा सुलभ रहती हैं । पव॑तपुत्री उमा ने इस प्रकार की 
चिन्तना कर कमल के समान कान्तिमान मुख से लज्जा का भाव व्यक्त करठी हुई वीरक से कहा । ॥१-५॥ 

पावेती ने कहा--वीरक ! में तुम्हारी माता हैँ, तुम अपने मन में मेरे प्रति सन्देह मत करो, 
में ही शंकर की प्रियतमा तथा हिमवान की पुत्री हूँ । पुत्र | मेरे शरीर की अभिनव शोभा से तुम सन्देह मत 
करो, यह गौर कान्ति मुझे पद्मसंभव भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर दी है। दैत्य के न जाने हुए वृत्तान्त में 
मैंने शंकर के एकान्त में स्थित होने के अवसर पर यह समझा कि कोई स्री तुम्हारी असावधानी से उनके 
पास प्रविष्ट हो गई है। अतः मैंने तुम्हें, शाप दे दिया है। यद्यपि वह शाप अब टाला नहीं जा सकता; 
“किन्तु यह तुमसे ब्रतला रही हूँ कि तुम शीघ्र ही मनुष्य योनि प्राध कर मनोरथ युक्त हो मुझे पुनः 
प्राप्त करोगे । ॥ ६-९ ॥ 
| सूत ने कहा--पावती के ऐसा कहने पर वीरक ने शिर नवाकर हृष्टमना हो माता को प्रणाम 
किया श्ौर उद्त हुए पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शोमाशाली हिमवान्‌ की पुत्री पावेती से कहा | || १० ॥ 

वीरक ने कहा--विनेत्र देवताओं तथा राक्तसों के मुकुट मणियों के समूहों की कान्ति 
से सुशोभित करालनखों वाली ! पर्व॑तपुत्रि | शरणागतवत्सले ) नम्र भक्त जनों की आपत्ति को 
दूर करनेवाली में तुम्हारी शरण में हूँ ।हे सूयथ के, मण्डल के समान विभमासमान कंघेवाली 
प्रचुर सुवण के परत के समान कान्तिमती ! तरकस के समान विषयुक्त भुजंगों से विभूषित गिरिजे ! 
मैं आप ही के. आश्रय पर अवलंबित हैँ। हे सिद्धों द्वारा प्रशाभ की जाने बाली | तुम्हारी 
भाँति कौन ऐसा अन्य देवता है जो झट से प्रणाम करने वाले के मनोरथ को पूर्ण कर देता है ! 
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हे भूधरनन्दिनि तुम्हारे विना कौन ऐसी सुन्दरी इस जगत्‌ में है जिसे शंकर हृदय से चाहते हैं।. तप 
विशाल हो । अपने विमल योगबल से भगवान्‌ शंकर के अनुरूप अपने शरीर की दुलंभ कान्ति प्राप्त क्र 
तुम उनके मण्डल स्वरूप हो । तुम अन्धकासुर के परिवार वर्ग को विनष्ट करने वाली हो। श्रेष्ठ देवताओं 
द्वारा तुम्हारी सबब प्रथम स्तुति की गयी है। हे जननि | तुम इबेत वर्म की केसरों के भार से रहे हुए 
कंधोंवाले बहुत बड़े म्गराज पर सवार होने वाली हो | चमचभाती हुई शक्ति की धारा से निकलने 
वाली अग्नि की लपटों से पिंगलवर्ण की विस्तृत वाहुओं से बड़े-बड़े असुरों को पीस देने वाली हो। शुभ 
तथा निशुम्भ को मारनेवाली हो। सारा संसार तुम्हें चरिडिका नाम से पुकारता है। सेवा में आकर विन्न 
हुए दानव एवं देवताओं की एक मात्र तुम आनन्ददायिनी हो । अपने तेज से पृथ्वी में आकाश में वायुमाग 
में अग्नि की भीषण ज्वालाओं में तथा प्रथ्वी तल में, जो तुम्हास शरीर भासमान है, हे किसी से 
जीती जानेवाली ! अ्नुपमे ! भव वल्लमे | भुवन को पवित्र करनेवाली ! तुम्हारे उस स्वरूप को में प्रणाम 
करता हैँ। मनोहर छोटी-छोटी तथा बड़ी-बड़ी उद्धत लहरों से व्याप्त समुद्र, चराचर जगत्‌ में व्याप्त 'हीने 
वाली अग्नि की भयानक लपटें, सहस्नों फ्णों को धारण करने वाले अति भयानक झुजंगगण--ये समेः 
तुम्हारा नाम लेने से मेरे लिए कुछ भी भयंकर नहीं दिखाई पड़ते। हे स्थिर भक्त जनों की आश्रय 
भगवति ! में तुम्हारे चरणों की शरण में हैं, तुम्हें प्रणाम करने के थोड़े-से पुएय कार्य के फल स्वरूप मेरी 
भक्ति अविचलरूप में तुम्हारे चरणों में हो | हे अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव रखनेवाली , तीनों लोकों 
की आधारभूते | जननि ! मेरे ऊपर शान्त हो , तग्हें मेरा नमस्कार स्वीकार हो । शिवे ! तेरे चरणों | 
में मेरी बुद्धि सर्वदा लगी रहै। में तुम्हारी शरण में हूँ, विनत हैँ और हउम्हें पुन। नमस्कार 
करता हूँ | ॥११-१५॥ ' हे 
खत ने कहा--वीरक के इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरान्त गिरिपृत्री पाव॑ती प्रसन्न वित्त ः 
हो अपने पति शंकर के भवन में प्रविष्ट हुईं ।* तब रुद्र ने महा गौरवबर्णा मतवाले हाथी के समान 
गमन करनेवाली चित्त को विमुश्ध करनेवाली पूर्शिमा के चंद्रमा के समान सुन्दर मुखवाली, पतले ' 
अंगोवाली, घने जंघों से सुशोमित मध्य भाग में पतली, पूर्ण सौन्दर्य से अमृत रस की वृष्टि करने ' 
वाली सभी प्रकार के आमूषणों से विभूषित, मन्द गमन करती हुई सुन्दरी गौरी पार्वती को देख कर ४ 
'कामाविष्ट हो गये, सशंकित हो गये, दीन हो गये, रौद्र हुए, बीर एवं भयानक भी बने । तत्यश्चात्‌ उनके 
चित्त में करुणा, 'हास्य एवं वीमत्स भावना का भी संचार हुआ । उन्होंने देवताओं की बात का स्मरण कर, 
दैत्य के संहार करने की इच्छा से अपने शरीर को भयानक बनाया । महादेव की प्रतिरुपिणी पार्वती ने 
'मीं अपने स्वरूप को परिवर्तित कर मैरवी ( अति भयानक ) का स्वरूप धारण किया । शिव ने पाव॑ती .. 
'के उस भयावक 'सहस -हस का दर्शन किया । तदनन्तर सहस्त रूपों के समाप्त हो जाने पर जब पार्वती: ॒ 
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८ यह सेलिकर आड फलोंक की पाढ़ उसी !छुरतकों मैं नहींडे। | 


एक सो अद्वावनर्वाँ अध्याय डपप, 


ने! अपना तारा के समान सुन्दर रूप दिखलाया तब उस स्वरूप को देखकर शंकर की शंका निवृत्त 
हुईं। सुरतप्रिय शिव इतने दिनों की विरह जन्य उत्कण्ठा से प्रतीक्षित जगन्मयी पार्वती को 
देखकर अति आनन्दित हुए और एकान्त में स्थित होकर वे दोनों आणी एक सहस वर्ष तक 
अनेक प्रकार की काम केलियों में लगे रहे। द्वार पर नियुक्त वीरक ने शिव के दर्शन के अमिलाषी 
आये. हुए देवताओं को आदरपूवक प्राथंना आदि कर के अपने-अपने घरों को वापिस .कर दिया 
ओर उनसे कहा कि 'इस समय आप लोगों के मिलने के लिए ठीक अवसर नहीं है। वृषमध्वज 
भगवान्‌ शंक्र एकान्त में पावती के साथ क्रीडा विलासादि कर रहे हैं ।” वीरक के निवेदन पर सभी 
देकाण जहाँ जहाँ से आये थे, वहाँ-वहाँ वापिस लौट मे । एक सहख वर्ष बीत जाने पर देवगण अति 
उतावले हो गये ओर अन्तःपुर से शंकर की चेष्ट जानने के लिए अग्नि को प्रेरित किया । हुताशन ने शुक 
का रूप धारण कर भरोखे के छिद्र से भीतर जाकर देखा तो शिव को पाबंती के साथ रति करते हुए पाया । 
महादेव ने शुक रूप घारी अग्नि को आया हुआ देखा और कुछ कुपित होकर कहा । ॥२०--३े ३॥ 


महादेव ने कहा--शुक का शरीर धारण करने वाले श्रग्नि देव | मेरे वीय का आधा भाग 
पाबंती में निहित हो चुका है; किन्तु तुम्हारे इस प्रकार के आगमन को देख लज्ञा के कारण उमा के रति 
से विमुख हो जाने पर अब आधा वीर्य बच रहा है, उसे तुम्हें पीना पड़ेगा | क्योंकि तुम्हीं ने हमारी 
रति क्रीडा में इस प्रकार आकर विज्न पहुँचाया है; अतः इसे रखने के योग्य पात्र भी तुम्हीं हो ! शिव के 
ऐसा कहने पर अग्नि ने हाथ जोड़ कर शिव के द्वारा छीड़े गये वीय का पान किया। अग्नि ने 
पान कर उस वीर्य द्वारा सभी देवताओं के उदर की पूर्ति की । उन पान करने वाले देवताओं के पेट 
को भेद देने के कारण वह तपाये हुए सुबर्ण के समान कान्तिशाली वीये शंकर के विस्तृत आश्रम में चारों: 
ओर फैल गया। और वहीं परः अनेक योजन में विघ्तृत एक निर्मल महान्‌ सरोवर के रूप में परिणत हो 
शक उस सुन्दर ससेवर में- सुब्ण के समान शोभायमान कमल खिल मये, अनेक प्रकार के पक्तीगण चहकने 
लगे | उस सुवर्शमय- वृक्ष तथा कमलवाले एवं प्रह्ुर जल सम्पंत्र ससेवर की चर्चा सुन पाव॑ंती जी अति 
कौतुक से देखने के लिए वहाँ गईं और उसी में फूले हुए कमलों को शिर का आभूषण बनाकर जलकीड़ा 
करने. लगीं । तदनन्तर उस के तट पर सखियों समेत बैठी हुई पावंती ने सुन्दर निर्मेल कमलो से सुरमित सुस्वादु 
जल को पीने की इच्छा की और वहीं कमल के पत्ते में उस सरोवर के निमेल जल को रखकर घर के 
लिए प्रस्थित, सू् की किरणों के समान कान्तिमयी छहों कृत्तिकाओं को, जो उस सरोवर में स्नान कर 
चुकी थीं, देखा |और हर्षित होकर कहा, में कमल के पत्तों में रखे गये उस जल को देख रही हूँ 0 
पाती की बात सुन उन ऋतिकाओं ने कहा । ॥३४-४२॥ 

कृत्तिकाओं ने कहा--हम लोग इस जल को आपको दे देंगी यदि यह प्रतिज्ञा कीजिये कि 
इसके पान करने: से जो गर्भ आप को रहे वह उत्पन्न होकर हम लोगों का भी पुत्र कहा जाय, और हमीं लोगों 
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के नाम पर उसका नामकरण संस्कार भी किया जाय । हे सुन्दर मुखवाली | वह बालक सभी भुवनों 
में विख्यात होगा । ॥०9३॥ 

कृत्तिकाओं के ऐसा कहने पर गिरिपृत्री पावती ने कहा--“'भला जो सभी अंगों में मेरे ही समान 
होगा, मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह बालक किस प्रकार आप लोगों का पुत्र कहा जा सकता है?! का 
क्ृत्तिकाओं ने कहा कि 'हम लोग उस बालक के उत्तम अंगों ( शिरों ) की रचना अपने समान करेंगी 
यदि ऐसा होगा तो वह बालक हम लोगों का पुत्र कहलायेगा |” उन सबों के इस प्रकार कहने फ 
शैलपुत्री ने कहा--'अनिन्दनीय गुणोंवाली ! ऐसा ही करो |! पावंती की स्वीकृति से कृत्तिकाएँ ह्‌प 
से खिल उठीं और कमल पत्र - पर रखे गए उस जल को पार्वती के लिए समर्पित कर दिया ।। पार्वती 
ने भी उस जल को धीरे-धीरे पी डाला । उस जल के पी लेने के उपरान्त उसी सरोवर में पाव॑ती 
की दाहिनी कोख को फाड़कर एक अद्भुत बालक, जिसका तेज समस्त लोकों में भासमान हो रहा 
था, निकला । उसकी आमा सूर्य के समान थी, चमक सुवर्ण के समान थी, छः मुख थे, हाथों में भयानक 
चमकती हुई अति कठोर शक्ति एवं शूल धारण किये हुए था। सुबर्ण के समान शोभाशाली वह 
बालक तेज से देदीप हो रहा था और जन्मते ही वह कुत्सित पापाचरण में लीन दैत्यों को मारने के 
लिए उद्यत-सा था । यही कारण है कि वह कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । ॥9४-४ ६॥ 


श्री मात्त्य महापुराण के तारकोपारव्यान में कुमारसम्भव नामक एक सौ अद्भवनवाँ 
अध्याय समाप्त ॥११८॥ ह 
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सुत ने कद्दा--पुनः देवी की वार्यी कोख को फाड़कर एक अन्य शिशु बाहर निकला। 
प्रथमतः अग्नि के मुख में वीय॑ के क्षरण होने के कारण वह बालक सुन्दर ' मुखवाला एवं शत्रओं का 
विनाशक हुआ । विशेषकर शिखाओं (अज्ञ-्रत्यंगों) में उन क्ृत्तिकाओं के मेल होने के कारण वह बालक 
शाखामिध भी हुआ, उसके छः मुख थे | यही कारण है कि वह विशाख नामधारी हुआ और लोक में 
पण्मुख (छः मुखों वाला) भी उसका नाम पड़ा । इस प्रकार उस बालक का स्कन्द (क्षुरण होने के कारण 
विशाख (शाखाओं भज्नों में, कृत्तिकाओं के मेल होने के कारण ) परमुख (छः मुख होने के कारण) 
तथा कार्िकेय ( ऋत्तिकाओं के पुत्र होने के कारण ) नाम विख्यात हुआ । चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 
. पन्द्रहर्ती ( आमावस्था) तिथि को विशाल शरों (सरपत या रामशर) के वन में वे दोनों महाबलवान्‌ तथा' 
. खूयय के समान तेजस्वी बालक. उत्पन्न हुए थे । उसी चैत्र महीने के शुक्ल पक्तु की पंचमी तिथि को पाक | 
शासन इन्द्र ने देवताओं के क़ल्यांखाथे- उन दोनों बालकों को एक में जोड़ दिया । उसी महीने की पी [ 
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. तिथि को भगवान गुह सभी देवसमूह तथा ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, सूये आदि देवताओं द्वारा सेनापति के 
पद पर अभिषिक्त किये गये । सुगंधित द्रव्य, पुष्प, मांगलिक धूप, खिलोने, छत्र, चामर समूह, आमृषण, 
तथा चन्दनादि सामग्रियों द्वारा विधिपूर्वक परमुख स्वामिकार्तिकेव का अभिषेक किया गया। शक्र ने देव- 
सेना नामक कन्या को स्वामिकार्तिकेय को स्त्री पद के लिए सौंपा । विष्णु ने उन देवाधिदेव को शस्तरास्‍्त्रों 
के समह दिये । धनाध्यक्ष कुबेर ने दस लाख यक्ष दिये, अग्नि ने तेज दिया, वायु ने वाहन, त्वष्टा 
(विश्वकर्मा) ने खिलोने तथा इच्छानुरूप स्वरूप घारण करनेवाला एक कुक्कुट (मुर्गा) दिया । इस प्रकार 
आनन्दयुक्त मन से सभी देवताओं ने सूय के समान परम तेजस्वी स्कन्द को सर्वश्रेष्ठ परिवार वर्ग दिया । 
तदनन्तर प्रमुख देवताओं ने घुटनों के बल प्रृथ्वी पर श्रवस्थित होकर वरदायी षडानन स्वामिकात्तिकेय 
की इस निश्न स्तोत्र द्वारा स्तुति की । ॥१-१२॥ 

देवताओं ने कहा--महातेजश्वी कुमार ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो, तुम स्कन्द 
हो, दानवों का विनाश करनेवाले हो । नवीन सूर्थ के समान कान्तिमान्‌ हो, छः मुखोंवाले हो, इच्छानुरूप रूप 
धारण करने वाले हो, तुम्हें हम लोग नमस्कार करते हैं। अनेक प्रकार के आमृपणों से आभूषित, समस्त 
जगत्‌ के पालनेवाले, दारुण दानवों के विनाशक, सूर्य के समान ओजस्वी | तुम्हें हम लोग नमस्कार कर रहे 
हैं । गुद्य के लिए, गुह के लिए हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो । तीनों लोकों के भय को दूर करनेवाले, 
कृपापूर्ण बालक ! हम लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। विशाल निर्मल नेत्रों वाले ! तुम्हें नमस्कार है। 
विशाख एवं महात्रत स्वरूप ! तुम्हें हम लोगों का नमस्कार स्वीकार हो । मन को हरण करनेवाले ! तुम्हें हम 
लोगों का नमस्कार है । रण में अत्यन्त भयानक ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो। उज्ज्वल मयूर पर सवार 
होनेवाले ! तुम्हें हम सबों का प्रणाम स्वीकार हो । श्रेष्ठ केयूर धारण करनेवाले | तुम्हें हमारा नमस्कार 
स्वीकार हो । उत्कट पताका धारण करनेवाले ! प्रणत जनों के दुःख को <दूर करनेवाले ! तुम्हें नमस्कार है, 
नमस्कार है। श्रेष्ठ पराक्रम शाली ! क्रिया परायण भक्त जनों के लिए मनोहर भव्य मूर्तिवाले ! तुम्हें हम सब 
नमस्कार करते हैं । देवताओं के स्वामी इन्द्रादि सत्कतिया परायण देवगण इस प्रकार की स्तुति यज्ञपति 
भगवान्‌ स्वामि कार्तिकेय की कर चुप होगये | उस समय उन देवताओं ने सन्तुष्ट चित्त हो अति हष से 
जब इस प्रकार स्तुति की तो गुह भगवान स्वामिकार्त्तिकेय ने अपने निर्मल नेत्रों से उन देवताधिपतियों की 
ओर देवगग | अब आप लोग अपना दु।ख दूर हुआ समझिये, में सभी शत्रुओं का 
विनाश कर दूँगा । ॥१३-१८॥ 

कुमार ने कहा--देवगण ) आप लोग बताइये में आप लोगों के किस मनोरथ की पूर्ति 
करूँ । में आप लोगों की उस हार्दिक अमिलाषा को, जिसे आप लोग हृदय में बहुत दिनों से सोच रहे हें, पूरा 
करूँगा, भले ही वह दस्साध्य क्‍यों न हो ?? कुमार के ऐसा कहने पर देवगण विनत हो अनुकूल हृदय 
वाले बन महात्मा गुह से बोले--समी देवकूल का विनाश करने वाला, अति बलवान एक दुजेय तारक 
नामक दैत्यराज है, जो अत्यन्त दुराचारी तथा क्रोधी है। हम लोगों के भय को दूर करने वाले | आप उस 

भ््द् 
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राक्षस का संहार कीजिये, यही हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है । देवताओं के इस प्रकार निवेदन करने 
के बाद सभी देवबृन्दों के परम उपकारी जगत्‌ के स्वामी स्वामिकार्त्तिकेय वहाँ जगत के कररक स्वरुप 
तारकाछुर के वध के लिए ग्रस्थित हुए । स्कन्द के बल का भरोसा पाकर इन्द्र ने दानवराज तारक के पाप 
कठोर बचन बोलनेवाले एक दूत को भेजा । भयानक श्राकृतिवाले उस दूत ने भयरहित होकर तारक ढे 
पास जाकर इन्द्र का सन्देश कहा---॥१ <-२७॥ 

दूत ने कहा--दैलपते | स्वर्ग के स्वामी देवराज भगवान्‌ इन्द्र ने तुम को कुछ सन्देश कहा है। 
तारकासुर | उसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार जो चाहो करो । उन्होंने कहा है। दानव ! इस संग्र 
का विनाश कर तुमने जो पापाचरणु किया है उसके दण्ड देने के लिए में अब त्रिभुवन के राजा छप पे 
_स्तुत हुआ हैं। उन सब की शान्ति कहूँगा। दूत की ऐसी बातें सुनकर क्रोध से लाल नेश्रोंवले 
दुष्टात्मा तारकासुर ने, जिसकी विभूति प्रायः नष्ट हो चुकी थी, कहा--॥२५-२ ७॥ 

तारकासुर ने कहा-- शक् ! युद्धों में सैकड़ों बार मैंने तेरे प्रराक्रम को देखा है। दुवद्धि हद! 
निलेज् होने के कारण तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा तो लगेगी नहीं |! इस प्रकार इन्द्र को सन्देश दे देने 
के बाद जब दूत चला गया तब दानव ने मन में चिन्ता की कि विना किसी की सहायता का भरोसा पाये 
हुए इन्द्र इस प्रकार की निर्मीकतापूर्ण बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे यह पूर्व ही पराजित हो चुका है। 
न जाने कहाँ से उसे सहायता की प्राप्ति हो गई है १ इस प्रकार चिन्ता में निमझ हो दुष्ट चेष्टवाले उस 
दैत्य ने अति अमंगलपूर्ण निमित्तों को धटित होते हुए देखा। उस समय गगनमण्डल से अनेक वार 
उथ्वी पर धूलि की वर्षो होने लगी । अनिष्ट सूचक भुजा और नेत्र फड़कने लगे, मुख सूख गया, चित्त मे 
घबराहट हो गई, अपनी स्मणियों के कमलवत मुख को मलिन देखने लगा। अमंगल की सूचना देने 
वाले भयानक आकतिवाले दुष्ट प्राणियों के दर्शन होने लगे । किन्तु इन सभी अमांगलिक अपशकुनों की 
कोई चिन्ता न कर वह दैत्य क्षण भर में पुनः जब तक निर्चित हुआ तब तक हाथियों के समूहों की भयानक 
घंटाओं की आवाजों से अतिशय भयानक, उसी प्रकार घोड़ों के समूहों की खुरों से उठी हुईं धूलियों से श्वेत 
वर्ण वाली, अद्भुत प्रकार के विमानों एवं देवताओं द्वारा चलते हुए चँँवरों से युक्त, विविध प्रकार के श्राभूषणों 
से आभूषित, किन्नरों की गीतों से शब्दायमान, विविध रंग वाले स्वर्गीय पुष्पों की मालाओं को धारण क्रिये 
हुए बीरों से सुशोभित, म्यान रहित तलवार आदि हाथियारों से परिष्कृत दिखाई पड़नेवाले निर्मल कबचों 
से संयुक्त, बन्दियों द्वारा स्वर से स्तुति की जाती हुई, विविध प्रकार के बाजनों से घोर शब्दोवाली सेना 
को आते हुए राजमहल के ऊपरी भाग पर खड़े होकर देखा । और तब कुछ चिन्तित एवं घबराहट से युक्त 
होकर सोचा कि यह कौन अपूर्ब योद्धा आ रहा है, जिसे मैंने अमी तक नहीं हराया है। थोड़ी देर बाद 
फिर दैत्य ने कठोर स्वर सुने, सिद्ध तथा वंदीगण उस समय दैत्य के हृदय को विदारण करनेवाले इस स्तोत्र 
का- पाठ कर रहे थे । ॥२८-३२॥ क्‍ 


है अनुपम शक्ति की किरणों से पिंगल वर्ण की कान्ति वाले ! कठोर भुजदण्डों से भयानक रख 
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मचा देने वाले | सुखदायी | प्रणुत भक्त जन रूपी कुमुद्‌ कानन को विकसित करने में चन्द्रमा रूप ! तुम्हारी 
जय हो । हे कुमार । देत्य कुलरूप समुद्र के लिए वाडवाग्नि! छः मुखों वाले ! मनोहर मधुर स्वर मयूर के 
ऊपर सवार होने वाले | घुरों की मुकुट मणियों की कोर से घिसे हुए चरणों के नखों की किरणों से सुशोमित 
श्रेष्ठ सिंहासनवाले ! मनोहर केश कलाप से युक्त |! अभिनव निर्मल कमल की पंखुड़ियों के समान मनोहर 
स्वरूप वाले ! दैत्य वंश रूप बांस के विनाशार्थ दुःसह दावाम्नि रूप | तुम्हारी जय हो । भगवन्‌ विशाख ! 
तुम्हारी जय हो । सकल लोकों का उद्धार करनेवाले ! स्कन्द ! गौरीनन्दन ! घण्टा के प्रेमी | तुम्हारी जय हो । 
है परमग्रिय भमगवन्‌ विशाख | हाथ में पताका के समूह धारण करने वाले | श्रति देदीप्यमान आभूषरों से 
दिनकर की शोभा धारण करनेवाले ! भय के उत्पन्न करनेवाले | अखिल दानवों का लीलापूबंक विनाश 
करने वाले, सकल लोकों के तारक ! समग्र दैत्यों के स्वामी ! तारकासुर के परमशत्रु ! स्कन्द ! सात दिन के 
बालक ! चौदहों भुवनों के शोकापहर्त्ता तुम्हारी जय हो, जब हो । ॥ ४०-४३ ॥ 

श्री मात््य महायुराण के देवासुर संग्राम में रण उद्योग प्रसंग नामक एक सो उनसठवाँ अध्याय 
समात । ॥ १५< ॥ 
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सत ने कहा--देवताओं के वन्दियों द्वारा उच्चस्वर से उद्घोषित उपय॑क्त प्राथना को सुनकर 
तारकासुर ने ब्रह्मा की अपनी भृत्युवाली पूर्व बात स्मरण की । ( जिसमें उन्होंने बालक से मृत्यु का वरदान 
दिया था, ) उसने यह समझ लिया कि अब हमारी झृत्यु समीप आ गई है । फिर काल के घमम का स्मरण 
कर बिना कवच लिए पैदल ही वह .विना किसी को साथ लिये शोकाकुल् चित्त हो अपने भवन से बाहर 
निकल. और बोला--शीघ्रता के कारणः' घबराये हुए चित वाले ! कालनेमि आदि प्रमुख योधा दैत्यगण ! 
दौड़ते जाओ, पकड़ो, ओर इस सेना को पराजित कर दो ॥ तदनंतर भयानक आकृति वाले तारकाझुर ने 
देखकर कहा बालक ! क्या तुम युद्ध करने को इच्छुक हो ? यदि चाहते हो तो आओ, कन्दुक के समान 
खेलो। रणमूमि में भीषण दानवों को अमी तक तुमने नहीं देखा हैं, बालक होने के कारण तुम्हारी 
बुद्धि थोड़ी ही दूर तक देखती है । देवताओं को आनन्दित करते हुए स्वामिकात्तिकेय ने भी आगे 
खड़े हुए तारकासुर से कहा--'हे तारक ! सुनो, तुम्हारे शास्लीय अर्थ को में निरूपित कर रहा 
हूँ | समर भूमि में न डरनेवाले योद्धा गण रण में शास्त्रों द्वारा अर्थ को नहीं देखते, मेरे बालकपन का 
तुम अपमान मत करो, अझुजंग का बच्चा ही मृत्यु देने वाला होता है। उदयकालीन सूय भी दुष्प्रेक्ष 
( कठिनाई से देखने योग्य ) होता है, उसी प्रकार में भी दु जय बालक हूँ । देत्य ! कया तुम यह नहीं 
देखते. हो कि थोड़े 'ही अक्चरोंवाला मंत्र कितना प्रभावशालो होता हैं |! इस प्रकार की बातें कुमार कर 
ही रहे थे कि इतने ही अवसर में देत्य ने उनके ऊपर अपना मुदगर छोड़ दिया । कुमार ने अपने अमोध 


४६० मत्स्य पुराण 


तेजस्वी वज्र से उसे निष्फल कर दिया । तब दैल्येन्दर ने लोहे के बने हुए मिन्दिपाल को उनके ऊपर थोड़ा जिसे 
दैल्यों के शत्रु स्वामिकात्तिकेय ने अपने हाथ में पकड़ लिया । परमुख ने घोर शब्द करनेवाली श्रपने 
गदा को दैत्य के ऊपर छोड़ा, उसके घात से दैत्य महागिरि के समान प्रकम्पित हो गया । उसने रणभूमि 
में षण्मुख स्वामिकार्त्तिकेय को कठिनाई से जीतने योग्य मान लिया और बुद्धि से चिन्तन करने लगा कि अब 
निस्सन्देह हमारा काल आ गया है। कालनेमि आदि प्रमुख दैत्यों के साथ प्रायः सभी दैत्यों के स्वामियों 
ने इस प्रकार कुपित देखकर रण में अत्यन्त कठोर कार्य करनेवाले कुमार के ऊपर शज्रात्रों द्वारा एक साथ 
प्रहार किया । किन्तु स्वामिकार्त्तिकेव उन कुछ भी क्लेश न पहुँचानेवाले घोर प्रहारों से तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । उन रणमत्त देवकण्टक बलवान दैत्येन्दों ने पुनः अपने तीक्ष्ण भालों तथा बाणों से कुमार 
को समरभूमि में भीषण चोट पहुँचाई; परन्तु दैत्यों के अश्नों से उन्हें तनिक मी व्यथा नहीं हुईं । किन्तु दानवों 
का यह भयानक युद्ध देवताओं के प्राणों का महान्‌ घातक सिद्ध हुआ । तब देवताओं को श्रति दुःखित 
देखकर कुमार अत्यन्त क्रुद्ध हुए और अपने अद्नों से दानवों की सेना को विचलित कर दिया | उस 
समय उन अमोघ अखरों की चोट से घायल हुए देवताओं के शत्रु कालनेमि आदि दैत्यगण युद्ध भूमि पे 
पीछे लौट पड़े । दैत्यों के इस प्रकार निहत होने एवं रणभूमि छोड़कर भाग जाने पर असुरों का स्वामी 
महादैत्य तारक परम क्रुद्ध हुआ और खुबर्ण के बने हुए जालों से परिष्कृत अपनी दिव्य गदा को धारण किया | 
अत्यन्त तपाये गये सुबर्णो के बने हुए केयूर से सुशोमित भुजावाले उस दैल्यराज ने गदा से कुमार को आहत 
किया और मयूर के पंखोंवाले वारणों से देवताओं को विमुख किया । और दूसरे अतिभयानक विशाल 
भालों से कार्त्तिकेय के वाहन मयूर को घायल कर दिया । इस प्रकार रणभूमि में असुरनायक तारक ने 
अतिकुद्ध हो देवताओं की सेना को छित्न-मिन्न कर दिया । तब देवताओं को रणभूमि से पराड्मुख होते 
तथा अपने वाहन मयूर को रक्त उगलते हुए देखकर पडानन देवताओं के सेनापति स्वामि कार्तिकेय परम मनोहर 
सुवर्ण निर्मित केयूर से सशोमितत भजाओ्रों द्वारा रणमूमि में खुबर्ण से अलंक्ृत शक्ति को धारण किया और अतिबेग 
पूवंक दानवराज तारक की ओर अभिमुख हो पुकार कर कहा--हे कुबुद्धे ! खड़े हो जाओ ! खड़े हो जाओ ! 
भागो मत, संसार के जीवों की ओर देखो, अब तुम इस मेरी शक्ति से मारे जा चुके हो, अपने सुशिक्तित शत्र 
की स्मरण करो | ऐसा कहकर कुमार ने उस शक्ति को दैत्य के ऊपर छोड़ दिया । कुमार के केयूर की ध्वनि 
के साथ हाथों से छुटी हुईं उस शक्ति ने वच्न के महागिरि के समान अत्यन्त कठोर दैत्य के हृदय को 
छिज्न-भिन्न कर दिया | और वह निष्पाण होकर प्रथ्वी- तल पर प्रलण॒काल के पहाड़ की भाँति ग्रिर 
पड़ा। पगड़ी तथा “ मुकुट गिरकर बिखर गये और शरीर के सारे आभूषण प्रथ्वी तल पर छिटक 
गये । इस; प्रकार उस महादैत्य के मारे जाने पर- स्वगलोक के महान्‌ उत्सव के अवसर पर 
कोई भी दुःखी प्राणी नहीं रहा, नरक में निवास करने वाले पापात्मा जीव भी सुखी हुए। 
अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ 'क्रीड़ा करते हुए देवगण षडानन की स्तुति करते हुए श्रति उत्सुक 
होकर अपने-अपने घरों को. चले गये | उस समय अपनी . मनोवाब्छित सारी इच्छाओं को. 
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प्राप करनेवाले समस्त देवतागण, तपस्वियों तथा सिद्धों को साथ ले अत्यन्त सन्तुष्ट चित्त हो स्कन्द को 
वरदान देने लगे | ॥ १-२९ ॥ 

देवताओं ने कहा--जो कोई महाबुद्धिशाली मनुष्य स्कन्द से सम्बन्ध रखनेवाली इस 
पुएय कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, वह कीर्तिशाली होता है । दीर्घायु, सुन्दर आकृति वाला, लक्ष्मीवान्‌ 
शोभाशाली मंगलमय दिखाई पड़नेवाला सभी जीवों से भयरहित तथा सभी प्रकार के दुःखों से विवर्जित 
होता है। जो मनुष्य प्रातःकाल की सन्ध्या करने के बाद स्कन्द के चरित को पढ़ता है वह सभी पापों से 
विनिर्मुक्त होकर महाघनवान्‌ होता है। बालकों को, व्याधि से पीड़ितों को तथा राजद्वार का सेवन करने 
वाले पुरुषों को, यह स्कन्द चरित परमोपयोगी, सववंदा सभी. मनोरथों की .पूर्ति करनेवाला एक दिव्य , 
उपाय है। इसका पाठ करनेवाला मनुष्य शरीर के नष्ट होने पर षडानन की समीपता प्राप्त 
करता है । ॥ ३०-३३ ॥ 

श्री मात्य्य महापुराण में तारक वध प्रसंग नामक एक सौ साठवाँ अध्याय समाप्त ।॥१६० ॥ 
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ऋषियों ने कहा--अब हम लोग - हिरण्यकशिपु का वध तथा पार्पों को नष्ट करनेवाले 
नरसिंह भगवान्‌ के माहात्य को सुनना चाहते हैं ।॥ १ ॥ 

सतत ने कहा--ऋषिवृन्द | प्राचीन काल में हिरए्यकशिपु नामक अति प्रभावशाली दैत्यों 
के आदिम पुरुष ने घोर तपस्या की थी | जल में निवास करते हुए स्नान एवं मौन का व्रत धारण कर 
उसने ग्यारह सहल्॒वर्षों तक तपस्या की थी | तब उसकी तपस्या, नियम, शान्ति, इन्द्रिय निम्नह एवं 
ब्रह्मचर्य से ब्रह्मा सन्तुष्ट हुए और स्वयम्भू भगवान्‌ स्वयमेव वहाँ सूय के समान परम तेजोमय विमान 
पर हंसयुक्त उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, साध्य, मरुत, विश्वेदेव के साथ रुद्र, यक्ष, राक्तुस 
सर्प, दिशाएं, विदिशाएँ, नदी, सागर, नक्तत्र, महत्ते, आकाशगामी ग्रह, महाग्रह, देवता, ब्द्मर्षि 
सिद्ध, सप्तर्षि, राजर्षि, पुण्यकर्त्ता गन्धवे तथा अप्सराओं के समूहों तथा स्व निवासियों से घिरे हुए 
ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ चराचर जगत्‌ के गुरु शोभा सम्पन्न ब्रह्मा ने देत्य से कहा--सदुब्ब॒त परायण ! 
तुम जैसे भक्त की इस घोर तपस्या से में अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम श्रेष्ठ वरदान माँग लो और अपनी 
_ मनोवांध्ित अमिलाषा की प्राप्ति करो । ॥२--१ ०॥ 

हिरण्यकशिपु ने कहा--देवसत्तम ! देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सप॑, रास, मनुष्य तथा 
पिशाच--ये सब मुझे न मार सके । प्रपितामह ! न तो ऋषिगण मुस्े शाप ही दे सके । भगवन्‌ | यदि 
आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो में यह वरदान माँग रहा हैँ । न अस्त्र से, नशखर से, न प॒व॑त से, न वृक्त 


४दरे मत्स्य पुराण 


से, न किसी सूखे हुए पदार्थ से, न गीले पदार्थ से, न दिन में और न रात में अर्थात्‌ कभी भी और किसी 
से भी मेरी मृत्यु न हो। में ही सूर्य हो जाऊँ, चन्द्रमा, वायु एवं अग्नि हो जा ऊं, जल, आकाश, नक्तत 
तथा दसों दिशाएं बन जाऊं। में क्रोध, काम, वरुण, इन्द्र, यमराज, कुबेर, यक्त तथा किंपुरुषों का स्वामी 
हो जाऊँ | ॥११-१५॥ 
ब्रक्षा ने कहदा-- म्रियवर | इन दिव्य वरदानों को मैं तुम्हें दे रहा हैँ। वत्स | सवंदा इनके 
प्रभाव से निस्सन्देह अपने मनोरथों को तुम प्राप्त करोगे।” इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मर्षियों के 
समूहों से सेवित वैराज नामक अपने निवास स्थान को चले गये । तब सब देवता नाग तथा गर्घर्व ऋषियें 
के साथ वरदान की प्राप्ति का समाचार सुनते ही ब्रह्मा के पास पहुँचे | ॥१ ६-१ ८॥ 
देवताओं ने कहा--भगवन ) आपके वरदान करो ग्राप्त कर वह अघुर हम सरबयों का बंहार 
करेगा । अतः उसके संहार की भी आप शीघ्र - ही चिन्ता करें। भगवन्‌ ! आप जगत्‌ के समस्त जीवों के 
स्वयम्‌ आदिकर्ता हैं, प्रभु हैं, हव्य कब्य के रुष्टा हैं, अव्यक्त प्रकृतिवाले हैं | ॥१ ४-२ ०॥ 
इस अ्रकार समस्त जगत के कल्याण की बातें सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने सुन्दर एवं शीतलनायूर 
अपने बचन रूपी जल से देवताओं को आश्वस्त किया और कहा--देवगण ! अवश्य ही वह दानव 
अपनी तपत्या का फल प्राप्त करेगा; परन्तु तपस्या के पुएयफल के समाप्त हो जाने पर उसका संहार स्वयम्‌ 
विष्णु भगवान्‌ करेंगे / कमल से उत्पन्न होनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा की इस बात को सुनकर सभी लोग प्रसन्न 
चित्त हो अपने-अपने दिव्य स्थानों को चले गये || २१-२३ ॥ 
ब्रह्मा से वरदान की प्राप्ति करते ही उस हिरस्यकशिपु ने वरदान से गर्वित होकर सभी प्रजाओं 
को विशेष कष्ट पहुँचाया। उस दानव ने आश्रमों में, प्रशंसनीय त्रतों में परायण सत्य तथा धर्म की सेवा 
में तत्पर महापुण्यशाली त्यागी मुनियों को अत्यन्त अपमानित किया | इस प्रकार वह महान्‌ असुर त्रिुवन 
में रहनेवाले देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों को स्ववश कर स्वर्ग लोक में निवास करने लगा | 
जब काल की प्रेरणा से उसने वरदान के मद से उन्मत्त होकर दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना 
दिया तथा देवताओं को यज्ञभागों से वहिष्कृत कर दिया | तब सूर्य, साध्य, विश्वेदेव॑, बसु, तथा इन्द्र समेत 
समहत देवगण' यक्ष, सिद्ध, तथा महर्षि गए शरणागतवत्सल महा बलवान देवाधिदेव सनातन वासुदेव 
विष्णु की शरण में गये ।। २४-२६ ॥ 
: देवताओं ने कहा--महाभाग्यशालिन्‌ | नारायण ! देवता लोग तुम्हारी शरण में श्रावे 
हैंए हैं । भमो! इन सब की तुम रक्षा करो, दैत्यपति हिरण्यकशिपु का संहार करो । तुम हम लोगों के 
सब से बड़े उत्पत्तिकर्ता हो, परम गुरु हो, परम देव होः। देवश्रेष्ठ ! तुम ब्रह्मादि देवताओं के भी 
देवता हो [॥हण। |... । 
..+ '. कि ने कहा--बदेखन्द ! तुम लोग भय छोड़ दो, मैं तुम लोगों को अभयदान दे रहा 
हैं.। देवगस | तुझः लोध उस्री/:तरह पुक्त स्वर्ग को प्राप्त करेगे, देर न होगी । मैं वरदान से उन्मत्त, देवताओं 
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के स्वामियों द्वारा अवध्य उस दानवराज को सैन्य समेत विध्वंस करने' चल रहा हूँ। इस प्रकार की 
बातें कह भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं को विसजित कर मन में हिरण्यकशिपु के संहार का संकल्प किया । 
तदुपरान्त शीघ्र ही महावाहुवाले भगवान्‌ ने ओंकार को अहण कर अपनी सहायता में नियुक्त किया । 
ओंकार की सहायता प्रातकर कभी नष्ट न होने वाले भगवान्‌ विष्णु हिरणकशिपु के निवास स्थान को 
ओर प्रस्थित हुए | उस समय तेज में सू्थ के समान तथा शोमा में दूसरे शन्द्रमा के समान आधे शरीर 
को मनुष्य का तथा आधे शरीर को सिंह का बना कर भगवान्‌ ने अपना नरसिंह स्वरूप बनाया श्ौर 
एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पश किया । तदनन्तर अत्यन्त विस्तृत, दिव्य, अति रमणीम्र, मन को 
'हरने वाली, सभी प्रकार की अमिलाषाओं से युक्त, शुभ हिरण्यकशिपु की सभा को उन्होंने देखा | वह 
समा आकाश के मध्य में सो योजन में फैली हुई थी, पांच योजन चौड़ी थी, सभी मनोरथों को 
देनेवाली, वृद्धता शोक एवं कष्टों से रहित, बैयेशील, कल्याणुदायिनी, सुखकारी, छुन्दर भवन तथा 
अटारियों से संयुक्त, तेज से देदीप्यमान, अन्तःसलिल से संयुक्त, विश्वकर्मा की बनाई हुईं, दिव्य रलों से 
संयुक्त, फल पुष्प देनेवाले वृक्षों से सशोभित, नीले, पीले, श्वेत, श्याम, कृष्ण तथा लाल पुष्पों वाले गुल्मों 
तथा सैकड़ों मंजरीवाले गुच्छों से सुहावनी, . श्वेत बादल के समान मानो जल से स्तान करती हुईं-सी 
वह दिखाई पड़ रही थी । तेज से सुप्रकाशित उस सभा के चारों ओर जुन्हाइयाँ विराजमान हो रही थीं । 
दिव्य सुगंधि से वह अतिशय मनोहारिणी हो रही थी। अति आनन्द की देनेवाली थी, दुःखदायिनी 
नहीं थी, न तो उसमें अधिक शीतलता थी और न अधिक धूप ही थरी। उसमें स्थित लोगों को 
छ्ुधा, पिपासा तथा ग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा था। रंग विरंगे श्रति चमकीले पदार्थों से वह सुशोभित 
थी, स्तम्भों पर बनी हुई थी, उसकी अनुपम छूट सवंदा एक रूप में रहनेवाली तथा टिकाऊ थी। 
स्वयमेव अति प्रकाशित वह समा चन्द्रमा, सूर्य तथा अग्नि की तेजस्विता को दबाने वाली थी, स्वगे के 
पृष्ठ भाग पर अवस्थित वह प्रकाश फैलाती हुई सर्य के समान देदीप्यमान हो रही थी। सभी भकार के 
मनोरथ--चाहे वे देवताओं से सम्बन्ध रखने वाले हों अथवा मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाले हों--वेहाँ पर 
प्रचुर परिणाम में विद्यमान थे । षटू रस संयुक्त विविध प्रकार के भक्ष्य-भोज्यादि पदार्थ प्रचुर परिमाण में 
वहाँ रखे हुए थे । वहाँ की मालाएँ अति गम्भीर तथा सुगन्धिवाली थीं, वहाँ के वृच्त सबंदा पुष्प एवं फलों 
,से लदे रहते थे, गर्मी की ऋतु में शीतल तथा शीत की ऋतु में गर्म जल वहाँ पर रहता था । फूली 
हुई लम्बी शाखाओंवाले कोमल पत्तों तथा अंकुरों से युक्त लता के वितानों से ढके हुए वृत्त, नदियों तथा 
तालाबों के तट पर वहाँ विद्यमान थे । इस प्रकार के अनेक वृक्तों को नरसिंह भगवान्‌ ने वहाँ पर देखा । 
बे सभी सुगंधिपूर्ण पुष्पों तथा रसयुक्त फर्लों से लदे हुए थे | वहाँ के तालाब न तो अत्यन्त शीतल जल 
वाले थे और न गम जलवाले थे । हिरण्यकशिपु की उस विस्तृत सभा में भगवान्‌ ने सभी तीर्थों को 
उपस्थित देखा । सुगंवियु्त नलिन, पुण्डरीक, शतपत्र, लाल कमल, नीले कमल, कुमुद उन तालाबों में 
खिले हुए थे । ॥ ३१-५२ ॥ | 
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अत्यन्त सुन्दर धातराष्ट्र*, नेत्रों को श्रत्यन्त प्रिय दिखाई पड़ने वाले राजहंस, कारएइव 
सारस, कुरर स्वच्छ स्फटिक की शिलाओं के समान शुझ्र वर्ण तथा पीले वर्ण के पंखों वाले पत्तियों 
से वहाँ के सरोवर शोभायमान हो रहे थे। अनेक प्रकार के हंस तथा सारसों के कलर उम्ों 
हो रहे थे। भगवान्‌ नृसिंह पर्वत के अग्रभाग पर झुगंधिपूर्ण मनोहारिणी, बड़ी-बड़ी मंजरिय 
को धारण करनेवाली अनेक प्रकार के रंग विरंगी पुष्पों से लदी हुई लताओं को देखा । केतक्री, अशोक 
सरल , पुन्नाग*, तिलक, अजु न, आम, बड़ी कदम्ब, प्रस्थपुष्प, छोटी कंदम्ब, बकुल, धव, प्रियंगु, पायल 
शाल्मलि, हरिद्रक, साल, ताल, तमाल तथा मनोहर चम्पक आदि वृत्त वहाँ सुशोमित हो रहे थे | 
इसी प्रकार श्रन्य कई पुष्पों के वृत्त उस स्थल में खिले हुए विराजमान हो रहे थे। जलती हुई अनि के 
पमान प्रकाशमान मूंगे के वृक्त वहाँ ऊंचे तना लम्बी शाखाओं से युक्त ताल वृक्षों के समान विश 
मान हो रहे थे | अंजन के समान काले, श्रशोक के वर्णवाले अनेक चित्रक के वृच्त वहाँ पर थे । वरुण 
उत्मनाभ, चन्दन, पनस ( कटहल ) नीम, खिले हुए फूलोंवाले कदम्ब, पीपल, तिन्दुक, पारिजात, लो, 
मल्लिका, भद्रदारु, इमली, जामुन, बड़ हर, शैलवालुक, खज्र, नारियल, हरें, विभीतक, कालीयक, दुकाल, 
हि गु, पारियात्रक मन्दार, कुन्द, लक्त / पतंग, कुटज, लाल कुरंटक, काले अगुरु, मनोहर कदम्ब, अनार, 
बिजौरा, छितवन, बेल, भ्मरों से घिरे हुए बहुत-से खि्नी के वृक्त, अनेक प्रकार की लताओं से घिरे हुए 
अशोक तथा तमाल के वृक्ष, तथा महुआ के वुत्त वहाँ सुशोमित हो रहे थे । पत्तों, पुष्पों तथा फूलों से 
लदी हुईं विविध प्रकार की लताएँ तथा उपर्युक्त वुक्तों के अतिरिक्त श्रन्य बहुत-से जंगलों में होनेवाले 
वृत्त भी वहाँ विद्यमान थे । चारों तरफ से ये वृक्त अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से लदे हुए शोभाव- 
मान हो रहे थे । चकोर, शतपत्र, मतवाली कोयलें तथा मैना खिली हुई वृक्त की एक डाली से दूसरी पर 
झुदक रही थों। लाल, पीले तथा लोहित वर्णावाले, वृक्षों की डालियों पर. बैठे हुए पत्ती वहाँ पर विराज- 
मान हो रहे थे। अत्यन्त प्रसन्न होकर जीवजीवक (चकोर) नामक पत्ती के जोड़े वहाँ बैठे हुए एक दूसरे 
की ओर देख रहे थे | ॥२३-६८॥ 

उक्त सभा में बैठा हुआ दैत्मेत्र हिरण्यकशिपु उस समय विचित्र वस्त्र एवं आमूषणों से 
सुसज्जित होकर विराजमान था । वह सहस्र स्त्रियों से घिरा हुआ था , उसके आमूषण तथा वस्चों की शोभा 
निराली थी, अति मूल्यवान मणियों एवं रत्नों की कान्तियों से उसके कुणडल सुशोमित हो रहे थे । उसका 
सिंहासन दस हाथ का था, सूर्य के समान अंतिदिव्य वस्ल फर्श पर विद्या हुआ था। अ्रति सुखकारी 
सुगंधित वायु वहाँ बह रही थी, सुप्रकाशित कुण्डल से विराजमान दैत्य उक्त सिंहासन पर बैठा हुआ 
था। उस समय सेवक गण हिरण्यकशिपु की सेवा में लगे हुए थे | प्रमुख गन्धव गए मनोहर ताल 
एवं लय से गीत गा रहे थे। विश्वाची, सहजन्या, पम्लोचा, सौरभेयी, समीची, पुज्जकस्थली, मिश्रकेशी, रम्या, सुन्दर 


. , एक प्रकार का इंस जातीय पक्षी । श्टिटिहरीका परुप । 3एक प्रकार की पीली लकड़ीवाला वृक्ष विशेष | 
. *जायफल का वृक्ष । | 
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हँसनेवाली चित्रलेखा, चारुकेशी, घ्ृताची, मेनका, उवशी--ये सब स्वगे लोक की अप्सराय तथा अन्य 
सहर्लों नाचने-गाने में अति निपुण श्रप्सराएँ प्रभावशाली असुरपति हिरण्यकशिपु की सेवा में उपस्थित 
थी-। समा के मध्यवर्ती आसन पर समासीन अद्भुत पराक्रमशाली उसे महावाहु हिरण्यकशिपु की परिचयों में. 
दिति के पुत्र दैत्यगण, जो सब के सब वरदान प्राप्त कर चुके थे, सहल्ों की संख्या में. तत्पर थे । बलि 
विरोचन, नरक, प्रथ्वीपुत्र, प्रहाद, विप्रचित्ति, महासर गविष्ठ, देवताओं का शत्रु छुनामा, प्रमति, दैत्य 
श्रेष्ठ छुमति, घटोदर, महापाइर्व, कुथन, पिठर, विश्वरूप, सुरूप, महाबलवान्‌ स्वबल, दशग्रीव, वाली, महासुर 
मेघवासा, घटमुख, अकम्पन, प्रजन, इन्द्रतापन--आदि असुरगण वहाँ पर उपस्थित होकर हिरण्यकशिपु को 
सेवा में तत्पर थे । सभी दैल्यों तथा दानवों के समूह उज्जवल कुर्डल से सुशोमित, सुन्दर माला धारण किये 
हुए विराजमान थे। वे सब के सब बोलने में प्रवीण तथा सवंदा व्रत में परायण रहनेवाले थे। सभी वरदान 
प्रातकर संत्यु से रहित हो गये थे । ये उपर्युक्त तथा अन्य बहुतेरे दैत्यग॒ण प्रभावशाली हिर्णकशिपु की सेवा 
में तत्पर थे। दिव्य कस्‍्त्रों से सशोभित होकर विविध प्रकार के आकारोंवाले अग्नि के समान प्रज्वलित 
विमानों पर आरूढ़ होकर इन्द्र के समान सुन्दर शरीरवाले विचित्र प्रकार के केयूरों से- सुशोमित बाहुओं 
बाले, आमृषणों से आभूषित दिति के पुत्र गण चारों ओर उसकी उपासना में तत्पर थे। उस दिव्य सभा 
में पर्वतों के समान भीषण आक्ृतिवाले दैत्यगण सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ शरीर से स््॒य के समान 
शोभायमान हो रहे थे । सत ऋषियों से कहते हैं कि दैत्यसिंह महात्मा हिरएयकशिपु के समान ऐडवर्य न 
तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा गया है । सुवर्ण तथा चाँदी से बनी हुई विचित्र वेदी पर, रंग बिरंगे 
रत्नों से जटित वीथिक! में, जो रत्नों से जटित मरोखों से सुशोमित थी । नरसिंह भगवान्‌ ने, सू की कान्ति 
के समान अतिशय तेजोमय, सुन्दर सुवर्ण की बनी हुई माला से सुशोमित सेवा में तत्पर सैकड़ों-सहलों दैत्यों 
से संयुक्त दिति के पुत्र उस हिरण्यकशिपु को देखा। ॥६६-८९॥ 
श्री मात्थ्य महापुराण में नरसिंह प्रादुर्भाव प्रसंग नामक एकसी इकसठवाँ अध्याय समाप्त । ॥१६१९॥ 


एक सो बासठवाँ अध्याय 


खत ने कहा--ऋषिगण | तदनन्तर नरसिंह रूप में छिपे हुए महनीय आत्मा भगवान्‌ विष्णु 
को राख में छिपी हुई अग्नि के समान अथवा कालचक्र,की माँति आया हुआ देखकर हिरण्यक्शिपु 
के पुत्र पराक्रमशाली प्रह्माद ने दिव्य दृष्टि द्वारा उन आये हुए भगवान्‌ को सिंह रूप में देखा । इस प्रकार 
वहाँ उपस्थित खुबर्ण के पवेत के समान शोभायमान्‌ अपूर्व शरीरवाले नरसिंह भगवान्‌ को विस्मित होकर 
सभी दानवों ने तथा उस हिरिणकशिपु ने भी देखा | ॥१-३॥ 

प्रहाद ने कह्ा--रहाव हुगाली महाराज ! दैत्यों के मूल पुरुष | इस प्रकार का आधा मानव 
तथा आधा सिंह का शरीर, मैंने न तो कभी देखा था और न सुना था । अ्व्यक्त उत्पत्ति एवं दिव्य स्वरूप 


हे. 
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वाला यह कौन यहाँ आया हुआ है, मेरे मन में संदेह हो रहा है कि यह भयानक स्वरूप 
करनेवाला है । इस देव के शरीर में सागर तथा नदियाँ विराजमान दिखाई पड़. रहीं हैं, 
यात्र तथा अन्य जो कुल पव॑त हैं, नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, वसुश्रों समेत बारह आदित्य, धनाध्यक्त्‌ कुकर, 
वरुण, यमराज, शचीपति इन्द्र, मरुत्‌, देवता, गन्धव, तपस्वी ऋषिगण, नाग, यक्त, 'पिशाच, भयानक 
पराक्रमवाले राक्षस इस शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं । ब्रह्मा तथा मगवान्‌ शंकर ललाट में विराजमान हैं । सभी 
प्रकार के स्थावर तथा जंगम जीव, हम सभी दैत्य गणों के साथ आप तथा सौ विमानों से आकीर्ण 
आप की सभा भी उसमें दिखाई पड़ रही है। राजन ] समस्त त्रिभुवन, सनातन लोक धर्म इस नू्िह 
के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, संक्षेप में सारा जगत्‌ ही उसमें विराजमान है । प्रजापति महात्मा मनु, ग्रह, 
योग, वृक्ष, उत्पात, काल, बैर्य, मति, रति, सत्य, तप, दम, महानुभाव सनत्कूमार, विश्वेदेव, सभी ऋषि 
गण, क्रोध, काम, हष, धर्म, मोह तथा सभी पितरगण भी इस शरीर में विराजमान हैं।! प्रह्ाद के वचन 
सुनकर प्रभावशाली हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों तथा उनके गयणों के प्रति अभिमुख होकर कहा---6ुम 
लोग जाकर भ्रपूर्व शरीर धारण करनेवाले इस नरसिंह को पकड़ो, यदि पकड़े जाने में कोई सन्देह हो तो, 
इस वन्य पशु को कहीं भी पाकर मार डालो |! हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उन सबों ने महापराक्रमी 
उस मृग्रेन्द्र रूपधारी भगवान्‌ के ऊपर श्रत्यन्त हर्षित होकर श्रद्धों का प्रहार किया और अपने तेज से 
दुखाने की कोशिश की, महावलवान्‌ नरसिंह ने सिंह गर्जना कर मुँह बाये हुए काल के समान भीषण हो 
उस सभा को भंग कर दिया । सभा के भंग हो जाने पर स्वयं हिस्ण्यकरशिपु ने व्याकुल नेत्र होकर सिंह 
के ऊपर अपने श्रस्रों का प्रहार किया । ॥४-१८॥ हू. | 
हिरणयकशिपु ने सभी प्रकार के अ्रस्रों में श्रेष्ठ श्रत्यन्त दारुण दंड को, घोर काल चर 
को, श्रेष्ठ विष्णु चक्र को, तीनों लोकों को जलानेवाले अत्यन्त उम्र पितामह के ब््ास्‍्त्र क्रो, 
विचित्र वच्र को, पुनः शुष्क तथा शआई दो वज्चों को, अत्यन्त भयानक तथा रोद शूल को, कंकाल 
तथा मूसल को, मोहन, शोषण, संतापन, तथा विलापन नामक भ्रस्‍्त्र को, वायव्य, मथन, कापाल, 
केंकर, कभी विफल न होनेवाली कठोर शक्ति, क्रीश्चास्‍्त्र, अक्मशिरा अस्त्र, सोमासत्र, शिशिरास्त्रकम्पन, शातन, 
त्वाष्टू, तथा सुभेरव, श्रत्यन्त क्ुब्ध करनेवाले कालमुद्गर को, महा पराक्रम दिखाने वाले तपनास्त्र को, 
संवर्तन, मोहन, तथा श्रेष्ठ मायाघर को, प्रिय गान्धर्व अस्त्र, असिरत्,, नन्दक, प्रस्वापन, प्रमथन, श्रति श्र 
. । आमके अस्त तथा पाशुपत नामक विख्यात अस्त्र को, जिसकी गति कहीं भी नहीं रोकी जाती, हय 
शिरा नामक श्रस्‍्त्र को, जाश्म अस्त्र को, नारायण, ऐन्द्र तथा अद्भुत सापे नामक भ्रस्त्र को, कभी विफल न 
 झोन्ेवाले पैशाच, शामन, शोषद, अति विक्रमी भावन, प्रस्थापन तथा विकम्पन--इन उपर्युक्त अस्त्रों को उस 
समय हिर्यकशिपु ने नृसिह भगवान्‌ के ऊपर इस प्रकार छोड़ा जैसे जलती हुईं अग्नि के ऊपर आहुति 
ओड़ी जाती है। अस्तों द्वारा प्रकाशमान होते हुए नरसिंह भगवान्‌ को असुरनाथक हिरण्यकशिपु ने 
इस: प्रकार आबृत कर लिया था जैसे ग्रीष्मऋतु भें हिमालय को सूर्य अपनी किरणों द्वारा | भगवान्‌ के 


देत्यों का श्रनत 
हिमवान्‌ पूरि- 
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अमर्ष रूप वायु से कपाया गया वह दैत्यों का सैन्य समुद्र क्षणभर में इस प्रकार छुब्ध हो गया जैसे समुद्र 
मैनाक पव॑त को डुबोकर छुब्ध हो गया था | अ्रनन्तार माले, फाँसी, तलवार, गदा, मूसल, वज्ञ, अग्नि समेत 
अशनि, बड़े-बड़े वृत्त, मुदगर, मिन्दिपाल, शिलाएँ, उलूखल, पवेत, जलती हुईं तोपं तथा कठोर दगसडों से 
युद्ध होने लगा । ॥१९-३ २॥ 

इन्द्र के समान वज् एवं अशनि को धारण किये हुए वेगपूर्वक वे दानवगण हाथ में फाँसी लेकर 
चारों ओर से प्रहार के लिए हाथ को उठाये हुए उस युद्ध भूमि में तीन शिरोंवाले नाग पाश के समान 
स्थित हुए दिखाई पड़ रहे थे । वे सभी सुबर्ण की बनी हुईं मालाओं से विभूषित अंगों वाले थे, पीले रेशमी 
क्त्रों से अपने अंगों को सजाये हुए थे। उस समय वे मोतियों की माला से सुशोमित पाश्वेवाले विशाल 
पंखोंवाले हंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। केयूर तथा बलय से सुशोभित उत्कट पराक्रमशाली, वायु के 
समान तेजस्वी उन दानवों के शिर चारों ओर से प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान कान्तिमान 
शोमित हो रहे थे । चारों ओर से गिरते हुए देदीप्यमान, अतिशय प्रभाववाले, महान्‌ अस्त्रों के समूहों 
तथा महा बलवान राक्षसों से घिरे हुए नरसिंह भगवान्‌ उस समय इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जिस 
प्रकार निरन्तर बरसने वाले मेघों तथा वृक्षों द्वारा किये गये घने अंधकार से युक्त गुफाओंवाला परवेत । 
उन महान्‌ अश्नों के समूहों तथा महाबलवान दैत्यों द्वारा प्रहार किये जाने पर भी प्रतापशाली नरसिंह भगवान्‌ 
इस प्रकार रणमभूमि में विचलित नहीं हुए जैसे प्रकृति से ही गम्भीर हिमवान्‌ पर्वत | अभि -के समान उम्र 
स्वरूप वाले नरसिंह भगवान्‌ से डरवाये गये दैत्यों के समूह इस प्रकार विचलित हो गये जैसे प्रबल 
वायु के थपेड़ों से छुब्ध होने पर समुद्र में लहरियाँ दौड़ने लगती हैं ।॥ ३३-३८ ॥ 

श्री मात््य महापुराण में नरसिंह प्रादुर्भाव नामक एक सो बासठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६२ | 
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सूत ने कहा--ऋषिवृन्द ! उस रणमूमि में कुछ दानव खर के आकार वाले, खर के समान 
मुख वाले, मकर तथा सपे के समान मुखवाले थे, तो कुछ म्ृग के समान मुखवाले तथा शूकर के समान 
मुखवाले थे । कुछ प्रातःकालीन सूर्य के समान मुखवाले थे तो अन्य अप्मि के समान मुखवाले थे। 
कुछ आधे चन्द्रमा के समान मुखवाले तथा प्रज्वलित अप्नि के समान मुखवाले थे ।. भयानक आकृति वाले, 
मुख बाये हुए कुछ असुर हंस तथा मुरंगे के समान मुखवाले थे । कुछ सिंह के समान भयानक मुखवाले 
किसी को चट कर जाने की ताक में थे, कुछ काक तथा गद्धू के समान मुखवाले थे। कुब दो जीमों वाले 
कुछ टेढ़े शिरवाले तथा कुछ उल्का के समान मुखवाले थे। अन्य कुछ महा आह के समान मुखवाले 
अत्यन्त गर्वीले दानवों के समूह थे । किन्तु युद्धभूमि में उन असुरों के वार्णों की वृष्टियों से पब॑त 
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समान इृढ़ शरीरवाले अवध्य नरसिंह भगवान्‌ के शरीर में कुछ भी व्यथा नहीं हुई और दानवेन्द्ों द्वारा छोड 
गये वे अत्यन्त कठोर दानवों के वाण आकाश में ही पर्वत में खद्योत की भाँति प्रकाशित होकर विलीन हे 
गये । तब क्रोध से अभिमूत होकर उन दैत्यों ने चारों ओर से अम्रि के समान जलते हुए दिव्य प्रभाव: 
शाली चक्रों को नरसिंह के ऊपर छोड़ा । इधर-उधर उड़ते हुए उन चक्रों से समस्त आकाशमण्इल प्रल॒ग- 
काल में प्रकाशमान चन्द्रमा सूय तथा अहों के इधर-उधर अमण करते हुए की भाँति दिखाई पड़ने लगा। 
अप्नि की लपटों के समान ऊपर प्रकाशित होते हुए उन सभी चक्रों को महात्मा नरसिंह ने अपने मुख मे 
निगल लिया । मुख में प्रविष्ट होते समय वे चक्रों के समूह बादलों के पेट में प्रविष्ट होते हुए चन्द्रमा, सथ 
तथा अन्यान्य ग्रहों की भाँति शोमित हो रहे थे । इस प्रकार उन चक्रों के निष्फल हो जाने पर हिराय- 
कशिपु ने श्रति प्रभावशालिनी अति कठोर बिजली के समान चमकती हुईं शक्ति को नरसिंह के ऊपर 
छोड़ा । उस परम तेजोमयी सुप्रकाशित शक्ति को आती देख नरसिंह ने अपने अति भयानक हुड्ढार से ही 
भज्ञ कर दिया। भगवान्‌ द्वारा मंग की गई वह शक्ति प्रथ्वीतल पर गिरते समय इस प्रकार शोभायमान हो 
रही थी मानो आकाश से गिरी हुई चिनगारियों समेत बहुत बड़ी उल्का हो । नरसिंह के समीप दैत्यों द्वारा 
छोड़े गये उन वाणों की उज्ज्वल पंक्तियाँ नीले कमल के पत्तों की माला के समान शोभायमान हो रही थी | 
भगवान्‌ नरसिंह ने अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए खुखपूवंक गजेना की: और उस समस्त 
दानव की सेना को इस प्रकार सामने से हट दिया जैसे वायु तृणणों के तिनकों को उड़ा देता 
है । उस समय -वे दैत्यों के सेनापति आकाश में जाकर बढ़े-बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। नरसिंह 
: के ऊपर गिरकर वे पत्थर इस प्रकार विकीर्ण हो गए जैसे खब्योतों के समूह । तब दानवों ने 
अति दृढ़ पर्वतों के बड़े-बड़े शिखरों के आकारवाले, छोटी-छोटी पहाड़ियों के समान बड़े-बड़े पत्रों 
की चट्टानों को शत्रुओं को वश में करनेवाले नरसिंह भगवान्‌ के ऊपर इस प्रकार बरसाना प्रारम्भ किया 
जैसे जल की धारा पवेत पर गिर रही हो । किन्तु इस प्रकार पत्थरों की वृष्टि करके. भी दैत्यगणदेव 
श्रेष्ठ भगवान्‌ को विचलित करने में इस प्रकार असफल रहे जैसे मन्द्राचल पर्वत को समुद्र इधर-उधर 
टस से मस नहीं कर सकता । दैत्यों ने पत्थरों की वृष्टि से कोई लाभ होता न देखकर जल की वृष्ठि 
की, जिससे चारों ओर से मूसलाधार वृष्टि होने लगी। आकाश से गिरती हुईं तिरद्ले बेगवाली जल 
की धाराओं ने चारों ओर से आकाश दिशाओं और दिशाओं के कोर्णों को घेर लिया। प्रथ्वी और 

आकाश में व्याप्त हुई वह जल की धारा रात“दिन गिरती हुई भी देवाधिदेव को छू तक नहीं सकी | बाहर 
. इधर-उधर चारों ओर से घोर वृष्टि तो होती थी पर सृगेन्द्र भगवान्‌ के युद्ध भूमि उपस्थित होने के कारण 
उनके प्रभाव से उनके ऊपर होकर वृष्टि नहीं हो रही थी। इस प्रकार पत्थर की वर्षा के निष्फल कैर देने 
तथा जल की वृष्टि के सोख लिग्रे जाने पर उस दैत्य ने अग्नि तथा वायु के वेगों से युक्त माया को 
छोड़ा । किन्तु अति चुतिमान सहस्त नेत्रोंवाले देवराज इन्द्र ने बादलों के साथ अति घोर वृष्टि द्वारा उ् 
अग्नि को शान्त कर दिया । बुद्ध भूमि में उस माया के भी निवारित हो जाने पर दानव ने चारों ओर से भ्रलन्त 
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_ घोर तथा घने अन्धकार युक्त माया को छोड़ा । अंधकार से समस्त जगत्‌ के व्याप्त हो जाने पर उस युद्ध 
भूमि में दैत्य गण विविध अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्धाथ आये । नरसिंह भगवान्‌ उस समय अपने तेज 
से देदीप्यमान सूर्य की भाँति दिखाई पड़ने लगे, दानवों ने रण में उनकी तीन रेखाओं वाली भृकुटि 
को ललाट में स्थित तीन पथों से जानेवाली त्रिशूल के आकार में अंकित गंगा के समान देखा। इस 
प्रकार अपनी सब मायाओ्रों के निष्फल हो जाने पर दिति के पुत्रगण अत्यन्त दुःखी एवं चिन्तित होकर 
हिरण्यकशिपु की शरण में गये | ॥१-३०॥ 
तदुपरान्त अत्यन्त क्रुद्ध होकर तेज से जलते हुए की भाँति जब दैत्येन्द्र हिरए्यकशिपु युद्ध भूमि 
में आया तो समस्त जगत्‌ अन्धकार में लीन-सा हो गया । आवह, प्रवह, विवह, उदावह, परावह, संवह 
तथा परिवह नामक अत्यन्त बलवान तथा पराक्रमी, श्रीमान्‌, उत्पात एवं भय की सूचना देनेवाले वायु गण 
आकाश में बहने लगे । जो ग्रह समस्त लोक के ज्ञय काल में दिखाई पड़ते थे, वे सभी उस समय आकाश में 
सुखपूर्वक विचरते हुए देखे गये । रात में निशाचर राहुगण हाथ में लोहे (१) लिए हुए टहलने लगे । रात 
में नन्षत्रों तथा ग्रहों समेत शत्रुओं को वश में करनेवाले चन्द्रमा तथा दिन में सूर्य एकदम मलिन हो गये । विघ्तृत ' 
आकाशमण्डल में काला कबन्ध दिखाई पड़ने लगा। भूमि पर रह कर भी अग्नि देव चिनगारियों के 
समूह छोड़ने लगे एवं आकाशमण्डल में भी अवस्थित भगवान्‌ अग्नि निरन्तर दिखाई पड़ने लगे। ज्ञात 
धूएूँ-के समान अति भयानक आक्ृतिवाले स्वये आकाशमण्डल में उदित हुए .दिखाई पड़ने लगे, आकाश 
में अवस्थित चन्द्रमा के शिखर पर अ्रह गण स्थित हो गये । उसकी बाई तथा दाहिनी ओर से शुक्र 
ओर बृहस्पति विराजित हो गये.। अग्नि के समान तेज से देदीप्यमान शनैहचर और मंगल-ये दोनों 
ग्रह साथ ही साथ आकाश में दिखाई पड़ने लगे । वे सभी आकाश में दिखाई पड़नेवाले नक्षत्रगण, जो 
युगान्त के सूचक थे एवं अत्यन्त विषम परिणाम देनेवाले थे, एक ही साथ आकाश मण्डल में धीरे-धीरे शिखर 
पर आरोहित होते हुए दिखाई पड़ने लगे । अंधकार को दूर करनेवाले चंद्रमा ने नक्षत्रों तथा अहों के साथ 
चराचर के विनाश के लिए रोहिणी को अभिनंदित नहीं किया। राहु से अस्त हुआ चन्द्रमा उल्काओं से 
पीडित होने लगा, उसमें जलती हुईं उल्काएँ सुखपूवंक विचरण करने लगीं। देवताओं का भी देवता 
जो है वह रक्त की वर्षा करने लगा और उस समय आकाशमण्डल से अति घोर शब्द करती हुई विद्यत्‌ के 
“रूप में उल्काएँ पृथ्वी पर गिरने लगीं। सभी वृक्त विना अपने समय के आये अकाल ही में फूलने और 
फलने लगे, लताएँ सभी फलने लगीं, जो सभी दैत्यों के विवाश की सूचना दे रही थीं । फलों से फल पैदा 
होने लगे, पुष्पों से पृष्ष फूलने लगे, देवताओं की मूर्तियाँ आँखें खोलने लगीं, बन्द करने लगीं, हँसने 
लगीं, रोने लगीं, जोर-जोर से चिह्लाने लगीं, धूआँ करने लगीं, जलने लगीं, इस प्रकार का उत्पात कर 
वे घोर मेय की सूचना देने लगीं। ग्राम में उत्पन्न होनेवाले पशु पत्ती जंगली पशु पत्तियों से अति 
भयानक युद्ध करने लगे, गन्दे जल से युक्त होकर नदियाँ उलटी बहने लगीं, रक्त और धूलि से व्याप्त 
दिशाएँ प्रकाश से रहित हो गई । पूजा के योग्य वनस्पति वर्गों की पूजा (रक्षा) नहीं हुईं। वे सभी वायु 
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के प्रबल भोकों से टूटने लगे, नम्न होने लगे, ताडित होने लगे। इसके अतिरिक्त अपराह में मर 
के रहते हुए भी जीवों की छाया परिवर्तित होती नहीं दिखाई पड़ती थी । इस प्रकार युगान्त के समान भयकारी 
उस समय में हिरण्यकशिपु दैत्य के भवन पर, खजाने पर तथा अस्त्रागार के ऊपर मधु गिरने लगी | 
असुरों के विनाश तथा देवताओं की विजय के सूचक अ्रत्यन्त घोर तथा भयानक अनेक प्रकार के 
उत्पात उस समय घटित होने लगे। ये ऊपर कहे गये तथा इन सब्रों के अतिरिक्त अन्य बहुत ऐ 
उत्पात, काल की प्रेरणा तथा विधि के विधान से दिखाई पड़ने लगे | तब महाबली दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु के एरथ्वी के केंपा देने पर अमित तेजस्वी पर्वत तथा नागों के समृह गिरने लगे,विप 
की ज्वाला से पूर्ण मुखोंवाले चार शिरवाले, पाँच शिरवाले तथा सात शिरवाले सर्प गण आग 
उगलने लगे । वासुकि, तब्तक, कर्कोटक, धनंजय, एलामुख, कालिय, बलवान्‌ महापक्म, सहसुफणों 
वाला प्रभावशाली हेमतालध्वज नामक नाग, महाभःम्मशाली अनन्त शेषनाग, जो कठिनाई * से कँपने- 
वाले हैं--समभी उस समय प्रकम्पित हो उठे । प्रथ्वी के धारण करनेवाले, जल के अन्दर रहनेवाले सभी 
जीवगण उद्दी हो उठे | उस समय रणमूमि में क्रद्ध हुए हिरण्यकशिपु ने सभी को विकग्पित कर दिया। इस प्रकार 
पाताल में टहलने वाले परम तेजस्वी नागगण अतिशय कम्पित हो गये, जिस समय हिरण्यकशिपु दैत्य ने 
पृथ्वी का स्पर्श किया । पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाला वह दैत्य वाराह भगवान्‌ की भाँति दोनों होठों करो 
चबाता हुआ उस समय शोमित हो रहा था । भागीरथी, सरयू , कोशिकी, यमुना, कावेरी, कृष्णवेणी नामक नदी, 
महाभाग्यशालिनी सुवेणा नदी, गोदावरी, चरमण्वती, सिन्धु, अनेक नदियों तथा नदों का स्वामी कमलों का 
उत्पत्ति स्थान मणि के समान स्वच्छ जलवाला शोण नामक नद, सुन्दर जलवाली नमंदा, वेत्रवती गौश्रों क्र 
देशों में बहने वाली . गोमती, पूर्व सरस्वती, मही, कालमही, तमसा, पुष्प बाहिनी,--इन सभी नदियों, 
जम्बूद्वीप, सभी श्रकार के रत्नों से सशोभित रल्वट, जिसमें सुवर्ण प्रकट होते हैं और जो खुबर्ण की खानि 
से सुशोमित है, नामक द्वीप, जंगलों तथा पवतों से सुशोभित लौहित्य नामक महानद, ऋषियों तथा वीरों 
का उत्पत्ति स्थान कोशकरण नामक देश, बड़े बड़े ग्रामों वाले मागष देश, मुड, शुंग, सुक्य, मल्ल, विदेह, 
मालव, काशी, कोसल इन सब प्रदेशों को तथा विनता के पुत्र गरुढ के भवन को भी, उस दैल्येन्द्र ने प्रकम्पित 
कर दिया, जिसे विश्वकर्मा ने कैलास पर्बेत के शिखर के आकार के समान का बनाया था । अत्यन्त भयानक 
लाल जलवाले लौहित्य ( लाल ) सागर, सौ योजन ऊँचे उदय नामक पवृत को भी, जो सुवंण की वेदी से 
सुशोभित, शोभाशाली तथा मेघों के समूहों द्वारा शुसेवित तथा सूर्य के समान देदीप्यमान सुवर्णशमय साल, ताल, 
तमाल, तथा फूले हुए कनेर के वृक्तों से सुशोभित है, उस दैत्य ने कंपाया । सभी धातुओं से विभूषित 
अयोमुख नामक पव॑त को, तमाल के वनों से सुशोभित सुगंधियुक्त सुन्दर मलय नामक पर्वत को, सुराष्टर, 
वाह्नीक, श्राभीर, भोज, पासणड्य, वृह्ठ, कलिंग, ताम्रलिप्त, उग्डू, पौरड, वामचूड तथा केरल देश के निवा- 
सियों को देवताओं तथा अप्सराश्ों के समूह समेत उस दैत्य ने ज्लुब्ध कर दिया । इसी प्रकार महर्षि 
अगस्त के मबन्‌ को भी उसने कैपा दिया, जहाँ पर प्राचीन काल में कोई नहीं जाता था, तथा जहाँ पर सिद्धों 
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. तथा चारणों के समूह सबंदा विराजमान रहते थे । वहीं पर अनेक प्रकार के पत्तीगण कलरव किया करते थे 
तथा फूले हुए बड़े बड़े वृच्त विद्यमान थे एवं सुवर्णमय पहाड़ों के शिखर सुशोभित थे। अप्सराओं के समूह वहाँ 
क्रीडा में निरत रहते थे । निन्‍्यि त्यनक नामक शो भाशाली देखने में अति मनोहर पर्वत, जो सागर का भेदन कर सूर्य 
तथा चन्द्रमा को विश्राम देने वाला था, वहीं अत्यन्त उच्च शिखरों से आकाश का भेदन करता हुआ. स्थित था । 
चन्द्रमा तथा सूय की किरणों के समान मनोहर एवं तेजस्वी, समुद्र की अपार जलराशि से चारों ओर 
घिरे हुए शिखरों से :१०+८ विद्यु्वान्‌ नामक परत भी वहाँ था, जो सौ योजन में विस्तृत था । उस श्रेष्ठ पर्वत. 
पर विजलियों के समूह स्वंदा गिरते रहते थे, वहीं पर ऋषभ शोभाशाली वृषभ तथा कुंजर नामक पर्वत भी 
थे, जहाँ पर अगस्त्य मुनि का सुन्दर भवन था । अत्यन्त दुरधिगम्य विशालाक्ष नामक पर्बेत भी वहीं था, जो 
सर्पो का निवास स्थान था। इन सबको तथा पुरी, तथा भोगवतती नामक नगरी--इन सबको भी दैल्पेन्द्र ने कंपा 
दिया । महासेन, पारियात्र, गिरिश्रेष्ठ चक्रवान तथा वाराह नामक पर्वत, सुवर्शमय सुन्दर प्राग्ज्योतिष नामक 
पुर, जिसमें अति दुष्टात्मा नरक नामक दानव का निवास स्थान था, मेधों के समान सर्वदा गम्भीर ध्वनि 
करनेवाला मेघ नामक गिरिश्रेषठ हे ऋषि वृन्द | जिसमें अन्य साठ पर्वत भी सम्मिलित हैं, मध्यकालीन 
सूर्य के समान महागिरि सुमेरु, जिसकी कन्दराओं में नित्य ही यक्तों, राक्षसों तथा गन्धरवों का समूह निवास 
करता है, महान्‌ पर्वत हेमगर्भ, हेमसख तथा शैलराज कैलास---इन सब को भी दैल्येन्द्र हिरस्बकशिपु ने 
केपा दिया । उस दैत्य ने सुबर्ण के कमलों से ढके हुए वैख्ञानन नामक सरोवर, हंसों तथा कारणडवों से 
आकुलित मानससरोवर, त्रिश्वृंग पव॑त, नदियों में श्रेष्ठ कुमारी नामक नदी, वर्फों के समूहों से ढँका हुआ 
मन्दर नामक पर्वत, उशीरविन्दु नामक पर्वत, गिरिराज चन्द्रप्रस्थ, प्रजापति गिरि, पुष्कर पर्वत, देवाञ्र प्ब॑त, रेगुक 
गिरि, सातों ऋषियों का क्रोद्च नामक पर्वत, धूम्रवर्ण पर्वत--हन सबको तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य 
पवतों को, देशों को, गावों को, नदियों को तथा समुद्रों को उस दैत्यराजने कँँपा दिया । महीपृत्र कपिल तथा 
व्याप्रवान भी काँप उठे, सती के पुत्र आकाश में चलनेवाले तथा पाताल में निवास करनेवाले रुद्र के गण 
मेघों का अंकुशधारी उध्वर्ग (ऊपर जानेवाला) भी मवेग, ये सब भी कँपा दिये गये । इस प्रकार गदा तथा झूल 
धारण कर अति कराल रूप हिरण्यकशिपु बादलों के समूहों के समान भीषण शआ्आकृत हो, मेघों के समूहों 
की भाँति भयानक शब्द करता हुआ, बादलों के समूहों के समान गरजता हुआ, अति वेग से नरसिंह 
भगवान्‌ के ऊपर झपय । उस समय युद्धभूमि में आकार की सहायता प्राप्त कर नरसिंह ने अपने विकराल 
तीक्ष्ण नखों से उसे फाड़कर मार डाला । इस प्रकार उस दैल्य के विनष्ट हो जाने पर प्रथ्वी, काल, चन्द्रमा, 
आकाश, ग्रहगण सूय, सभी दिशाएँ, नदियाँ, परत, महासमुद्र--सभी अति प्रमुदिति हुए। और तपस्वी 
ऋषि तथा देवगण दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए सनातन भगवान्‌ की. प्रसन्न चित्त हो प्राथना करने 
लगे । हे देव | यह जो आपने नरसिंह का शरीर धारण किया है, पूवे एवं पश्चात्‌ दोनों अवस्थाओं को 
जाननेवाले लोग उसकी पूजा करेंगे ! ॥ ३१-९६ ॥ 

ब्रह्मा ने कहा--हे भगवान्‌ ! बह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा अन्य श्रेष्ठ देवगण तुम्हीं हो, समस्त लोकों 
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के कर्ता, संहर्त्ता तंथा उत्पत्ति स्थान तुम्हीं हो, तुम सनातन हो, परम सिद्धि वाले हो, परम देव हो, परम 
मंत्र हो, परम हवि हो, परम घ्म हो, परम विश्व हो, तुम्हीं परम पुराण पुरुष एवं संसार के अग्रजन्मा कहे जाते 
हो । परम शरीर, परब्रह्म, परम योग, परम वाणी, परम रहस्य, परम गति तथा परम पुराण पुरुष तुम्हीं कहे जाते 
हो । इसी प्रकार परम से परम जो पद है, वह तुम ही हो, तुम्हीं परम से भी परम देव हो, अति परम से भी 
परम भूत हो, लोग तुम्हीं को सब श्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। तुम पर से भी परे परात्पर हो, परम रहस्य 
हो, परम से भी अति परम महत्त्ववाले हो, परात्पर जो महत्त्व है, वह तुम्हीं हो, तुम्हीं परम पुराण पुरुष कहे 
गये हो। तुम परम से परम निधान हो, परम से भी अति परम पवित्र हो, परम से भी अति दयालु हो 
तुम्हीं पुराण पुरुष एवं जगत के अग्रजन्मा कहे गये हो |” इस प्रकार लोक के पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा 
नरसिंह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु की स्तुति कर बलह्मलोक को चले गये । वहाँ पर तुरुहियाँ बजने लगीं, 
अप्सराणँ नाचने लगीं । भगवान्‌ विष्णु ज्षीर सागर के उत्तरी तट को गये । अपने नृसिह रूप का त्याग करके 
अपने पुराने अति तेजस्वी सनातन स्वरूप को धारण कर अव्यक्त प्रकृति गरुडध्वज मगवान्‌ अ्रति तेजोमय 
शोभाशाली आठ चक्की वाले सुन्दर रथ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को गय्रे | | €७-१०६ ॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में हिस्सा] नामक एक सो तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥१६३॥ 
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ऋषियों ने कहा--सत जी | आप विस्तारपूरवक नृसिंह स्वरूप के माहात्म का वर्णन तो 
कर चुके, अब पुनः उन्हीं भगवान्‌ के अन्यान्य स्वरूप के माहात्य को हम लोगों से कहिये यह समस्त 
जगत्‌ किस प्रकार सुवर्शमय पद्म के रूप में था, और प्राचीन काल में किस प्रकार विष्णु भगवान्‌ द्वारा 
, उत्पन्न यह सृधष्टि उस पद्म के मध्य में से प्रादृभत हुई थी १ इसे हम लोग जानना चाहते हैं ।॥१-२॥ 

सत ने कहा--भगवान्‌ मत्त्य से नूसिंह स्वरूप के माहात्य का वर्णन सनकर सूर्पुत्र मनु ने 
विस्मय से उत्कुल्ल नेत्र होकर पुनः केशव से पूछा | ॥३॥ 

मनु ने कहा--जनादंन | पा्म नामक महाकल्प में जब आप समुद्र के जल में विराजमान थे 
तो आप की नाभि से इस पद्ममय जगत्‌ की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं थी ? सागर के जल में शयन करनेवाले 
पद्मनाभ के प्रभाव से किस प्रकार देवता तथा- ऋषिगण प्राचीन काल में उस कमल से उत्पन्न हुए थे | 
योग जानने वालों के स्वामी | इस सम्पूर्ण योग को मुझे बताइये, उस भगवान्‌ की कीर्ति को सुनते हुए मेरी 
तृप्ति नहीं होती । पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु कितने दिनों तक वहाँ शयन करते हैं ? तथा यह बताइये कि _ 
उनके शयन .करने की अवधि कितनी है ? इस काल का उद्भव कहाँ से होता है १ महायशर्वी वे भगवान्‌ 
कितने दिनों बाद फिर उठते हैं ! उठने के बाद किस प्रकार इस जगत्‌ की रचना करते हैं १ महामुने | 
पूषे काल में कोन-कोन-से प्रजापति हो गंये हैं ? भगवान्‌ ने इस विचित्र सनातन जगत्‌ को क्रिस 
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ढंग से निर्मित किया है ? ब्रह्मननू ! जब इस जगत्‌ के निवासी देवता तथा असछुर गण दुग्ध हो 
जाते हैं, सप एवं राक्षस नष्ट हो जाते हैं, सभी स्थावर जंगमात्मक प्रकृति नष्ट होकर शूत्य में 
विलीन हो एक समुद्र के रूप में परिणत हो जाती है, लोक में वायु एवं अमि, आकाश एवं 
प्रथ्वी तल का सबंधा विनाश हो जाता है, केवल अत्यन्त घना अंधकार दिखाई पड़ता है। अर्थात्‌ 
महाअलय आ जाता है; उस समय यौग में लीन महातेजत्वी, विराट, सभी जगत्‌ के आदि 
स्वामी, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ किस प्रकार अपने विधान में तत्पर रहकर अवस्थित रहते हैं ? धम 
की महत्ता को जाननेवाले | भगवन्‌ | परम भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त हम लोगों को भगवान्‌ विष्णु के* 
समस्त यश को बतलाइये | ॥ ४-१४ ॥ 

मत्स्य ने कहा--सूथ कुल में श्रेष्ठ ) नारायण के यश के श्रवण करने में तुम्हारी जो स्पृहम 
है वह तुम जैसे उच्चवबंश में उत्पन्न होनेवाले के लिए सर्वधा उचित ही है। आदि पुराणों में तथा 
वेदों द्वारा जिस प्रकार मेंने यह कथा छुनी है, सच्चे महान्‌ आत्मा ब्राह्मणों के कहते हुए जैसा वृत्तान्त 
सुन रखा है, वैसा ही तुम से बतला रहा हूँ ; सुनो । बृहस्पति के समान तेजस्वी पराशर मुनि के पुत्र आचार्य 
द्वैपायन वेदव्यास ने अपने तपोबल से देखकर जिस प्रकार उक्त प्रसंग का वर्णन किया है, उसी को में 
अपनी शक्ति के अनुकूल तथा जैसा कि सुन रखा है, तुम से बतला रहा हैँ । उन्होंने मुनियों से कहा था कि 
मुनिवृन्द ) भग़वान की उक्त कथा को केवल में जानता हूँ । उस नारायण के परम चरित को कोन जानने का 
उत्साह कर सकता है, जिसे विश्व के आश्रय स्वरूप ब्रह्मा भी तत्त्वतः नहीं जान सके हैं| वे भगवान्‌ विश्व 
एवं वेदों के कर्म स्वरूप हैं, महर्षियों के ( ध्येय ) रहस्य हैं, सभी यक्ञों के स्वामी हैं, सर्वेदर्शी महात्मा 
जनों के परम तत्त्व हैं, अध्यात्मवादियों के चिन्तनीय विषय हैं, कुकर्मी जनों के लिए नरक हैं, इसके अति- 
रिक्त जगत्‌ में जो अधिदेव दैव तथा अधियज्ञ की संज्ञा से प्रसिद्ध है, वह वस्तु वे भगवान्‌ ही हैं, अर्थात्‌ 
दैव से भी बड़े तथा समस्त यज्ञों के वे स्वामी हैं, वे परम श्रेष्ठ महर्षियों के परम ध्येय हैं, वेदों द्वारा निर्दिष्ट 
यज्ञ भी वे ही हैं, पंडित लोग उन्हें ही तप नाम से जानते हैं । जो कर्त्ता, कारक, बुद्धि, मन एवं क्षेत्र कहा 
जाता है, विविध देवगण जिसे एकमात्र प्रणव, पुरुष, शास्ता, पाँच प्रकार के प्राण, धुव, अक्षर ( अच्युत ) 
काल, पाक, ( परिणाम ) पक्ता ( पकाने वाला ) द्रष्टा एवं स्वाध्याय कहते हैं, वह यही है, उससे बढ़कर 
अन्य कोई वस्तु जगत्‌ में नहीं है। वही भगवान्‌ इस समस्त जगत्‌ का उत्पत्ति कत्ता तथा संहार कर्ता है, 
बही हम सब को बनाता है तथा अन्त समय में विनाश भी करता है। उसी सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले 
के उद्देश्य से हम लोग यज्ञ करते हैं, उसी को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं । जो वक्ता है, जो वक्तव्य... 
है, जिसको में आप लोगों को बता रहा हूँ।जो सुनाई पड़ता है, जो सुनाने के योग्य है, जो 
कहने का विषय कहा जाता है, जिसके विषय में कथाएँ प्रचलित होती हैं, श्रुतियाँ जिसमें तत्पर 
हैं, जो विश्व है, समस्त विश्व का जो स्वामी है, वही तो नारायण नाम से प्सिद्ध है। जो 
सत्य है, जो अमृत है, जो अक्षर ( अव्यय ) है, जो परम है, जो परम भूत है, जी भविष्यमाण 
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है, जो जगत्‌ में चर अचर रूप में विद्यमान्‌ है, इसके श्रतिरिक्त मी जो कुछ है, वह सब कुछ पुराण 
पुरुष श्रेष्ठ ही है । ॥१५-२८॥ 


शी माल्य महापुराण में पद्मोड्डव प्रादुर्भाव नामक एक सौ चौसठवाँ अध्याय समाप्त | ॥१ ६५॥ 
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मत्स्य ने कहा--सू्यपुत्न मनु जी! सतयुग की अवधि चार सहख्र॒दिव्य वर्ष कही 
गई है, उसकी संध्या की अवधि आठ सौ वर्षों की है। उसमें धर्म अपने ८ रों चरणों पे 
निवास करता है, अधर्म का एक चरण रहता है, उसमें उत्पन्न होनेवाले मानव अपने-अपने धर्म 
निरत रहनेवाले होते हैं | ब्राक्षण लोग धर्म परायण, राजा ( क्षत्रिय ) गण राजकीय वृत्ति में 
वैश्य कृषि कर्म में तथा शूद् सेवा कार्य में तललीन रहते हैं। उध्त युग में सत्य, पवित्रता, 
तथा धर्म की अभिवृद्धि होती है, सत्ुरुषों द्वारा किये गये कर्म को लोग करते हैं तथा उसी की 
प्रसिद्धि करते हैं | राजन्‌ ! सभी जातियों के लोगों में सतयुग में यही व्यवहार पाया जाता है बे 
चाहे धर्म प्राण उच्च जाति वाले हों अथवा नीच कुल में उत्पन्न हों। समी अपने-अपने वर्णा श्रम 
धर्म में व्यवस्थित रहते हैं । त्रेतायुग की अवधि तीन सहस्त॒ वर्षों की कही गई है, उसकी संध्या 
जेः से वर्षों की मानी गई है | उसमें अधर्म दो चरणों तथा धर्म तीन चरणों से व्यवस्थित रहता है। 
त्रेता-धर्म सत्य एवं सत्त्गगुण प्रधान माना गया है। ये ब्राह्मणादि वर्ण त्रेतायग में विकार क्षो प्राप्त हो जाते 
हैं---इसमें सन्देह नहीं । इन चतुर्बर्ण वालों के विकारयुक्त होने कल कारण आश्रम धर्म भी दुबंल हो जाते 
हैं। भगवान्‌ द्वारा रचित यह विचित्र व्यवस्था त्रेतायुग की कही गई है । अब द्वापर युग की जो रूपरेखा 
है उसे भी सुनो । सूर्यपुत्र मनुजी ! उस द्वापर युग में रजोगुण के कारण लोग अर्थ नीति में तत्पर 
रहते हैं, प्रायः सभी लोग निष्कर्म एवं कुद्र विचारवाले होते 


ते हैं। पूब॑ त्रेतायुग में धर्म अपने दो चरणों 
से तथा अधरम तीन चरणों से अवस्थित रहता है किन्तु द्वापर युग में क्रमशः ज्ञीण होता हुआ धर्म कलियुग 


में आकर छय को प्राप्त होता है। इस प्रकार हापर की समाप्ति आने तक जनता में ब्राह्मण॒त्व की उत्कण्ठा 
का विनाश हो जाता है, लोग ब्रत उपवास आदि को जोड़ देते हैं । तदुपरान्‍्त एक सहल वर्ष तथा दो 
सी वर्ष--अर्थात्‌ संध्या समेत बारह सो बर्षों तक: कर कलियुग की श्रवधि मानी गई है। जित्में अधर्म 


चार चरणों से तथा धर्म एक चरण से विद्यमान रहता है। उस कलियुग में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, 


ऋमी तथा तप्त्या से रहित होते हैं, अहंकार से ग्रस्त तथा स्नेह से रहित होते हैं । न तो कोई 
अत्यन्त सात्विक होता है, न कोई 3 अथवा सत्यवादी ही होता है, प्रायः परलोक न माननेवाले एवं ब््न की 
इफसना करनेवाले लोग उत्पन्न होते हैं | उस कलियुग में सभी बं्मण शूद्वों का सा आचरण करनेवाले हो जाते 
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हैं । इस प्रकार कलियुग के पूर्णतया प्रवर्तित होते-होते आश्रम धर्म का उलठ-फेर हो जाता है । रविनन्दन ! 
युग की समाप्ति आते-आते तो वर्णों में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। श्र्थात्‌ वे सभी मिल जाते हैं | इस 
प्रकार पहले कहे गए इन बारह सहस्त वर्षों की संख्या चारों युगों की अवधि मानी गईं है। इनके उतने 
वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। और देवताओं के एक सहख्र॒ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता 
है। इस ब्रह्मा के एक दिन के बीतने पर सभी जीवों के शरीर को अस्त होते हुए देखकर लोक के संहार 
करने की भावना से सभी बह्मा आदि देवताओं, दैत्यों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, पत्तियों, गन्धवों, अप्सराश्रों, 
सपों, पर्व॑तों, नदियों, पशुओं, वियेगू योनिवालों (विच्छू आदि) एवं कृमियों के शरीरों से पाचों महाभूतों-- 
पृथ्वी, जल, आकाश, अभि तथा वायु-- का हरण करके महामूत पति, मतों का सृष्य भगवान्‌ समस्त 
चराचर के संहारार्थ महान विनाश करता है। वह सूर्य बनकर सभी लोगों के नेत्रों की ज्योतियों को अहण 
करता है, वायु होकर सभी के प्राणों को समेटता है, अग्नि होकर समस्त लोकों को जलाता है, एवं 
मेघ होकर भयानक वृष्टि करता है ।॥१-२४॥ 
श्री मात््य महापुराण में पश्मोड्डव प्रादुर्भाव नामक एक सो पेंसठवाँ अध्याय समाप्त | ॥१६५॥ 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कहा-- मनु जी ! उसी प्रकार वे योगी सत्तमृति नारायण भगवान्‌ सूर्य का रूप 
धारण कर अपनी जलती हुईं किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं, और सभी समुद्रों को पीकर सभी नदियों तथा 
कूपों को जल रहित कर देते हैं । किरणों से पर्वतों के जल को अहण कर लेते हैं और पुनः उन्हीं किरणों से 
पृथ्वी को भिन्न कर के रसातल को जाते हैं और पाताल के सुन्दर जल को पान कर जते हैं । फिर प्राणियों 
में निश्चय रूप से रहने वाले मल, मूत्र, मांस मज्जा आदि जलीय उपादानों को भी वे कमलनेत्र पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ ग्रहण करते हैं। फिर बलवान्‌ वायु बनकर समस्त जगत्‌ को प्रकम्पित करते हुए वे हरि प्राण, अपान 
समान्‌ आदि वायुओं को खींचते हैं | तदनन्तर सभी देवगण एवं अन्य भूर्तों के तत्व तथा गन्ध, धारण 
( नासिका ) एवं शरीर--ये सब पृथ्वी में मिल जाते हैं। जिहा, रस, एवं स्नेह (चिकनाहट)---ये जल में मिल 
जाते हैं । रूप, नेत्र तथा विषाक ये आकाश में, स्पर्श, प्राण तथी चेष्--ये पवन में मिल जाते हैं। इस प्रकार 
पुराकाल में उस भगवान्‌ ने इस समत््त लोक की माया को क्षण मर में विनष्ट कर दिया, जो सभी आगियों का 
मन एवं बुद्धि है, जो ज्षेत्रज्ञ नाम से सिद्ध है, उस श्रेष्ठ परमेष्ठी हृषीकेश भगवान्‌ के समीप में अवस्थित 
सूर्य की किरणों से व्याप्त, वायु द्वारा आक्रान्त, बच्चों की शाखाओं पर आश्रित, वृत्तादि के संघर्ष से उत्पन् 
सैकड़ों लपों में जलते हुए संवर्तक नामक अभि ने समस्त जगत्‌ को भर्म कर दिया । उसने पव॑त, वृक्त, 
लता. गल्म पवं तणों को, दिव्य विमानों को तथा उन अनेक पुरों को, जो सभी आश्रय के लिए थे, भर्म 
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कर दिया । इस प्रकार समस्त लोकों को लोकेश भगवान्‌ विष्णु ने भस्म कर पुनः युगान्तकारी अन्याग्य 
कर्मों द्वारा सृष्टि का विनाश किया । महाबलवान्‌ उस भगवान्‌ ने सैकड़ों सहसरों प्रकार की वृष्टि का स्वरुप 
धारण कर दिव्य जल से तथा हवि से प्रथ्वी को पूरित कर दिया । जिससे उस परम स्वादिष्ट अपार जल 
राशि से, जो परम कल्याणकारिणी एवं पवित्र थी, प्रथ्वी चारों ओर से डब गई । अपार जल वृष्ट 
एवं जल के समूह से छिपी हुई प्रथ्वी एक महासमुद्र के रूप में परिणत हो गई, और उसपर निवास 
करनेवाले सभी जीव-जन्तु भी विनष्ट हो गये । बड़े-बड़े जीव जन्तुओं एवं सामशथ्यंवान्‌ अत्यन्त तेजी 
प्राणियों का भी विनाश हो गया। सूर्य, पवन एवं आकाश के नष्ट हो जाने पर जगत की सभ 
वस्तुएँ सूक्ष्म रूप में परिणत हो गईं | इस प्रकार समुद्रों एवं देहधारियों का शोषण कर, जला कर 
तथा जल से आप्लावित कर वह सनातन भगवान्‌ एकाकी होकर शयन करता है। वह अनुपम पराक्रम 
शाली, एक समुद्र रूप में परिणत समस्त जगन्मएडल रूप जल में व्याप्त रहनेवाला भगवान्‌ योग बल का 
आश्रय लेकर अपने पुराने स्वरूप को अहण कर अनेक सहस्॒ वर्षों तक वहाँ शयन करता है। कोई उस 
अव्यक्त भगवान्‌ का पता प्रकट रूप में नहीं ज्ञात कर सकता । वह कौन पुरुष है ? उसका क्या योग है ! 
कौन योग करता है १ कितने दिनों तक वह इस जगत को एक समुद्र रूप में किये रहेगा ? और पुनः सब 
की रचना कब करेगा--ऐसी बातों को कोई नहीं जानता । न कोई उसे देखनेवाला है, न कोई उसके 
समी१ जा सकता है, न कोई उसे जानता है, न क्रोई उसके समीप में ही पहुँचने वाला है। उसे, उसी 
देवश्रेष्ठ को छोड़ कर कोई अन्य जान मी नहीं सकता कि वह वास्तव में कौन है ? (अर्थात्‌ वही अपने 
को जानता है ।)) इस प्रकार वह आकाश, प्रथ्वी, वायु, जल, अम्मि, प्रजापति, भुवन को धारण करनेवाले 
(पहाड़ अथवा देवता) सुरेश्वर, पितामह ब्रह्मा, वेदों के समूह एवं महामुनि सबको प्रशान्त करके पुनः शयन 
की इच्छा करता है ।॥ १-२४ ॥ हू 


श्री मात््य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सौ छात्रठवाँ अध्याय समाप्त ॥१६६४॥ 
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. मत्स्य ने कहा--इस प्रकार जगत्‌ के एक समुद्र रूप में परिणत हो जाने पर उस महासमुद् 
रूपी सरोवर में महा युतिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु हंस स्वरूप हो जल से प्रथ्वी को आच्छत्त कर शयन करते हैं | 
. महांन्‌ रजोराशि के मध्य में सागर रूपी सरोवर में सोतेवाले उन्हीं को, रजोगुण रहित, महाबाहुशाली अक्षय ब्रह्म 

कहा जाता है । उस समय वह प्रभु अंधकार से घिरे हुए उस महासमुद्र में अपने स्वरूप के प्रकाश से 
॒काशुमान एवं. सत्तगुण युक्त मन में समाधिलीन हो विराजमान था | यही उसका सत्त्व भाव था | वही 
प्रभु यथार्थतः परम ज्ञानमय है, उसी से पूर्वुकाल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। कही आरण्यक का रूश 
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एवं उपनिषदों का ज्ञान कहा गया है । जो यज्ञपुरुष कहा गया है, जो उसके बाद का पुरुष कहा :गया 
है, एवं जो पुरुषोत्तम कहा गया है, वह सब यही पुरुषोत्तम है। इसी यज्ञपुरुष से प्राचीनकाल में यज्ञकर्ता 
ब्रह्मगगण एवं पुरोहितगण उत्पन्न कहे गये हैं । प्रभु ने सर्वप्रथम मुख से ब्रह्मा को तथा दोनों बाहुओं से 
उद्गाता,' सामग,९ होता३ तथा अध्वय, को उत्पन्न किया था । उस परम के प्रष्ठभाग से त्राह्मणाच्धेंसी 

प्रत्तोता, मित्रावरुण» तथा प्रस्थाता< उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ ! उदर से प्रतिहर्ता' तथा पोता" तथा दोनों 
उरुओं,--जंधाओं--से अच्छावाक्‌ ' और नेष्टा ' * को उत्पन्न किया । दोनों हथेलियों से आग्नीध * को और 
जानुभाग से सुब्रह्मएय को, दोनों चरणों से आवस्तुत तथा उन्नेता ' को, जो थुजुर्वेद के ऋत्विक्‌ माने 
गये हैं, उत्पन्न किया---इस प्रकार जगत्‌ पति ने सभी प्रकार के यज्ञों के प्रवक्ता इन श्रेष्ठ ऋत्विजों को 
उत्पन्न किया । सो यह वेदमय पुरुष ही यज्ञ नामधारी है, छहों अंगों के समेत वेद, उपनिषद्‌ तथा 
क्रियाएँ---ये सभी उसमें निहित हैं । प्राचीनकाल में जिस समय समस्त जगत्‌ एक समुद्ररूप- में परिणत 
था, उस समय आइचर्यमय जो. घटना घटित हुई, हे विप्रवृन्द | प्राचीनकाल में मार्कस्डेय को आश्चर्य- 
चकित करनेवाली उस घटना को में आप लोगों से बतला रहा हूँ, सुनिये | वे महामुनि माकंए्डेय जी उस 
भगवान्‌ की उदरस्थली में उनके वरदान की महिमा से अनेक सहख वर्षों तक,टहलते हुए विराजमान थे | 
वहीं पर तीथययात्रा के प्रसंग से प्रथ्वीतल पर दिखाई देनेवाले तीर्थो' को देखते हुए पुण्यप्रद 
आश्रमों तथा देव मन्दिरों को देखते हुए, अनेक प्रकार के राष्ट्र, देश, विचित्र-विचित्र ग्रामों में टहलते 
हुए वे माकंण्डेय जी जप, हवन आदि पुण्यकर्मों को करते हुए शान्त चित्त हो घोर तप्स्या में निरत 
रहते थे | इस प्रकार मार्केश्डेय जी मगवान्‌ के उदर में घूमते हुए धीरे-धीरे मुख भाग से बाहर 
निकल पड़े ; किन्तु भगवान्‌ की माया की महिमा से वे अपने को भगवान्‌ के उद॒र में अवस्थित 
अथवा उनके मुख द्वार से निकला हुआ नहीं जान सके । भगवान्‌ के मुख से निकलकर समस्त 
जगत्‌ को उन्होंने एक समुद्र “के रूप में चारों ओर से घोर अन्धकार में छिपा हुआ देखा, जिससे उनके 
हृदय में अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ ओर अपने जीवन में भी उन्हें सन्देह हो गया। उसी समय 
चित्त में भगवान्‌ के दशेन से अति प्रसन्न होकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हुए । जल के बीच में खड़े 
हुए मार्क्डेय जी सोचने लगे कि यह मेरे मन में इसी प्रकार की चिन्ता उत्पन्न हो रही है वा मुझे 
मोह तो नहीं हो गया है अथवा में स्वप्न तो नहीं देख रहा हैँ, परन्तु स्पष्ट है कि में इनमें से किसी एक 
का अनुभव कर रहा हूँ, इस प्रकार अत्यन्त क्लेश से युक्त संसार तो सचमुच नहीं हो सकता । चन्द्रमा 
सूर्य, वायु, पव॑त, प्रथ्वीतल आदि से विहीन यह मला कौन-सा लोक है--इस प्रकार की चिन्ता उनके 
हृदय में उत्पन्न हुईं। आगे चलकर उन्होंने म्रबंत के समान विशालकाय पुरुष को जल में आधा डबा 
हुआ शयन करते हुए देखा, जो समुद्र में बादल की भाँति शोभायमान हो रहा था । अपने तेज से वह किरणों 


१-१६ ये सोलह पुरोद्धित चारों बेदों के माने गये हैं । 
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से उद्दी्त भाल्कर की भाँति दिखाई पड़ रहा था। अपने तेज एवं प्रकाश से उस अन्धकारमयी रजनी वह 
जाअत-सा दिख रहा था। इस प्रकार माकस्डेय मुनि जिस समय उस विशेष पुरुष को यथार्थ रूप रे 
निश्चित करने के लिए कि आप कोन हैं,! विस्मयान्वित होकर सम्रीप पहुँचे, उसी समय पुनः उद्र प्रदेश 
में कर दिये गये | इस अकार पुनः उद्रगत होकर माकण्डेय अत्यन्त विस्मित हुए और बाहर के उप 
आरइचयमय दृश्य को स्वप्न माना । वहाँ पहुँच कर जिस प्रकार पहले वे तीर्थ यात्रा आदि में निरत रहते 
थे उसी प्रकार पुनः प्रथ्वी-पयंटन करने लगे और वहाँ पवित्र तीर्थ स्थानों एवं पवित्र जलवाली नदियों, 
विविध ग्रकार के पवित्र आश्रर्मा को देखने लगे। भगवान्‌ के उदर में अवस्थित यजमानों को यज्ञ कराकर 
दक्षिणा परहण करनेवाले यज्ञकारी ब्राह्मण पुरोहितों को सैकड़ों की संख्या में देखा, वहाँ रहनेवाले ब्रह्म 
आदि चारों वर्ण अपने-अपने धर्म एवं आश्रमों में सत्करम में परायण थे, उन चारों आश्रमों को मैं तुम्हें बत 
चुका हूँ । इस प्रकार सौ वर्ष, तक बुद्धिमान माक्डेय मुनि के समस्त प्रथ्वी के घूमते रहने पर भी भगवान 
की उदरस्थली का अन्त नहीं दिखाई पड़ा । इसी के बाद वे फिर घूमते-बूमते मुख द्वार से बाहर निकल 
पड़े और सामने वरगद की शाखा में छिपे हुए एक बालक को उन्होंने देखा । पूर्व की भांति उस समय भी 
समस्त जगत्‌ एक महासमुद्र के रूप में था, आकाश चारों ओर हिम से आच्छादित था, लोक के इतने 
विशाल प्रदेश में कोई भी प्राणी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था तथापि वह बालक व्यग्र नहीं था। उसे 
देख कोतूहल से युक्त माकंणडेय मुनि अत्यन्त विस्मित हुए और सूर्य के समान अति तेजस्वी उस बालक 
की ओर देखने में असमर्थ से हो गये । चिन्ता में निमग्न मार्कश्डेय मुनि जल में खड़े हुए देव की माया पे 
- विमोहित होकर इस दृश्य को पूर्वकाल में देखा हुआ सा मानने लगे | और उस अगाध जन्तराशि में विस्मित 
होकर भय से संत्रस्त नेत्र हो दुःखित होने लगे। तत्पश्चातू बाल योग घारी पुरुषोत्तम मगवान्‌ ने मेघ के समान 
गम्भीर स्वर से माकंण्डेय के लिए स्वागत बचन कहा--और कहा वत्स !. मत डरो, तुम्हें डरना नहीं 
चाहिये यहाँ मेरे पास चले आओ | भगवान्‌ की वाणी सुनकर भय श्रम श्रादि से पीडित मार्कणढेय 
मुनि बाल रूप धारी भगवान्‌ से बोले । ॥ १-३७ ॥ 
मार्कण्डेय ने कहा--कौन है, जो इस तरह मेरा नाम लेकर मेरी कठोर तपस्या का अपमान 
कर रहा है, तथा दिव्य सहख्॒ वर्षों तक कही जानेवाली मेरी दीर्घायु को भी अपमानित कर रहा है । 
देवताओं में भी मेरा ऐसा व्यवहार समुचित नहीं है, श्र्थात्‌ यदि तुम कोई देवता हो तब भी तुम्हें ऐसा. 
नहीं कहना चाहिये । देवेश अह्मा भी मुझे दीर्माय' कहकर पुकारते हैं । कौन है, जो ऐसे महान्‌ अज्ञानांध- 
कार में लीन होकर जीवन रहित हो माकरडेयः इस प्रकार मेरा नाम लेकर मृत्यु का मुख देखना 
चाहता है. १? ॥ ३८-४० ॥ | 
क्‍ सृत ने फह्ा--इस प्रकार बालरूपणारी भगवान्‌ से क्रोप्पूवंक कहकर महामुनि मार्करडेय जब 
चुप हो गये तब मधुसूदन भगवान्‌ उसी प्रकार पुनः बोले । ॥ ४१ ॥ 
._ शी भगवान्‌ ने कहा--“वत्स | मैं तुम्हारा पिता हपीकेश हूँ, में ही तुम्हारी दी्षायु का देने 


एक सो सरसठवाँ अध्याय ४७ | 


वाला पुराण प्रसिद्ध गुरु हैँ, तुम क्‍यों नहीं मेरे पास आते ? पुत्र की इच्छा करने वाले तुम्हारे पिता 
श्ंगिरा मुनि ने पूवेंकाल में अति घोर तपस्या करके मेरी आराधना की थी तब अति प्रभावशाली आत्मभूत 
महर्षि की उस घोर तपस्था से प्रसन्न होकर मैंने अमित तेजस्व्री तुमको पुत्र रूप में उन्हें प्राप होने का 
वरदान दिया था अपने आत्मीय भक्त के पुत्र तुम्हारे विना कोन ऐसा साहस कर सकता है जो इस एक 
समुद्र में योग मुद्रा में क्रीडा करते हुए मुझे देख सके ।” तदनन्तर भगवान्‌ की ऐसी बातें सुनकर विस्मय से 
विकसित नेत्र हो लोकपूजित दीर्घायु महातपस्वी मार्कए्डेय मुनि ने शिर से अज्ञलि बाँधकर प्रसन्नमुख हो 
अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण कर उस बाल रूपधारी भगवान्‌ की प्रार्थना की | ॥ 9२-४७॥ 
मा्कण्डेय ने कहा “निशा ! मैं तुम्हारी इस माया को ताचिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ, 
जो आप इस प्रकार कां बालक रूप धारण कर इस विशाल समुद्र के मध्य में अवस्थित हो रहे हैं । प्रभो ! 
आप किस नाम से लोक में प्रसिद्ध होते हैं, इस प्रकार जल में शयन करने वाले आप को में महनीय 
आत्मा समझ रहा हूँ, आपके विना कोन इस प्रकार यहाँ अवस्थित हो सकता है ९॥ 9८-०६ ॥ 
' श्री भगवान ने कहा--“अह्मन्‌ ! सभी भूतों का विनाशकर्ता में नारायण हूँ, जिसे लोग 'सहस- 
शीषा? (सह शिरोंवाला) आदि नामों से पुकारते हैं । में आदित्य वर्ण पुरुष हूँ, यज्ञों में मेरा नाम ब्रह्ममय 
यज्ञ है । में हवि का वहन करने वाला श्रम्मि हूँ, जल में निवास करनेवाले जीवों का स्वामी हूँ, अव्यय 
(कभी न नाश होने वाला) हैँ । में ही इन्द्र के स्थान पर शोमित शक्र हूँ । वर्षों में में परिवत्सर हूँ, में 
योगी हूँ, में ही युग कहा जाता हूँ, युगों का अन्त करनेवाला भी में ही हैँ, में ही समस्त जीवों, देवताओं 
एंवं अन्य वस्तुओं में निवास करने वाला हूँ । भुजंगों में में शेष हूँ, सब पत्तियों में में गरुड हैँ, सब जीवों 
का में क्ृतान्त हूँ, समस्त जगत्‌ का काल भी मुझे कहा गया है ।मैं सभी आश्रमों: में निवास करने वालों का धम्म हूँ, 
तप भी मेरा नाम है, मैं दिव्य नदी हूँ, ज्ञीर का महा समुद्र में ही हूँ, जो कुछ परम तत्त्व है, वह सब में एक 
प्रजापति रूप में हूँ । में सांख्य हूँ, में योग हूँ । में वह परम पद हूँ, में यज्ञ दान आदि की क्रियाएँ हूँ । 
मैं समस्त विद्याओं का स्वामी कहा गया हूँ । में ज्योति हूँ, में वायु हूँ, में पथ्वी हूँ, में आकाश हूँ, में जल 
हैँ, समुद्र हैँ, नक्षत्र समूह हूँ, दशों दिशाएँ भी में ही हूँ। में वर्ष हूँ, में चन्द्रमा हूँ, में बादल हूँ, में सूर्य 
हैँ, वीर सागर में निवास करने वाला हूँ, समुद्र में में चडवामुख नामक अग्नि हूँ, संवर्तक नामक 
अग्नि होकर में ही जलरूप हवि का पान करता हूँ, भें ही परम पुराण कहा जाता हैँ, उसी प्रकार.में ही 
सब का आश्रय दाता हूँ । में ही भूत, भविष्य एवं वतमान--सब का उत्पत्ति करत्ता हैँ । हे वित्र ! जो कुछ 
तुम देख रहे हो, जो कुछ सुन रहे हो, लोक में जो कुछ अनुभव कर रहे हो, उन सब में मेरा ही स्मरण 
करो । मेंने ही पूवकाल में इस समह्त जगत्‌ की सृष्टि की है, मुझे ही इस की रचना पुनः करनी है, मुझे 
देखो | हे माकंण्डेय ! प्रत्येक युगों में पुनः में ही इस समस्त जगत्‌ की सृष्टि करूगा | अतः इन सब 
. वस्तुओं का सम्बन्ध मुझसे ही समझो । मेरे धर्म के श्रवण की इच्छा से तुम पुनः आकर मेरे उदर में 
सुखपूर्वक विचरण करो, समस्त देवताओं तथा ऋषियों के साथ ब्रह्मा मेरे शरीर में ही अवस्थित हैं । 
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प्रकट एवं अप्रकट योगवाले मुझको असुरों का संहारकर्ता मार्गों । में ही एकाक्तर रूप एवं तीन अच्त्र रूप 
तारक मंत्र हूँ । तीनों वर्गों से परे, तीनों वर्गों का प्रयोजन देनेवाला श्रोंकार में ही हैँ ! समस्त जगत दे 
स्वामी महामतिशाली भगवान्‌ ने इस प्रकार की बात कहते समय शीघ्रता से अपने मुख को पुनः विकसित 
किया । परिणामतः मुनिसत्तम माकरडेय भगवान्‌ के उदर प्रदेश में पुनः प्रविष्ट हो गये । और उस एकल 
प्रदेश में शाश्वत हंस रूप भगवान्‌ के विषय में अधिकाधिक श्रवण करने की इच्छा से सुखपूर्वक विचरण 
करने लगे । वहाँ घूमते हुए माकण्डेय ने इस प्रकार हंस ध्वनि सुनी । 'में ही वह शास्वत हंस हूँ. 
समथ होकर चन्द्रमा तथा सूथ से रहित भी इस विशाल समुद्र में धीरे-धीरे घूमता हुआ पुनः इस विश 
संसार की रचना करता हूँ । ॥५०-५६७ 
श्री मात्स्य महापुराण में पद्मोद्‌भव प्रादुभाव नामक एक सी सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥१६७॥ 
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मत्स्य, भगवान्‌ ने कद्द--इस प्रकार जल में निवास करते हुए उस महान्‌ आत्मा ने 

अपने शरीर को छिपाकर जल में ही तपस्या की, उस समय वे जलचर जन्तुओं के कुल में उत्पन्न 
हुए । तद॒नन्तर उस महाबलवान्‌ महान श्रात्मा ने लोक के सर्जन करने की इच्छा की और पाँच 
महाभूतों की समष्टि से बने हुए उस विश्व का चिन्तन किया। वायुरहित समुद्र में विश्व का 
चिन्तन करनेवाले भगवान्‌ के सम्मुख उस श्राक्ाश रहित जलमय गम्भीर समुद्र के जल में, 
जिसमें जगत्‌ सूक्ष्म रूप से वर्तमान था, कुद् संक्षोम उत्पन्न हुआ | उसी से उठनेवाली लहरों पर 
सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न हुआ, उस छिद्राकाश से अभिहत होकर शरद एवं वायु का प्रादुभीव हुश्रा | 
दुद्धंष वायु वहीं पर अवकाश प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त हुईं। उस बढ़ती हुई वायु से समुद्र पुनः विज्लुब्ध 
हुआ, ओर संक्तोभित हुए उस समुद्र की जलराशि मन्थन के समान उद्देलित हुईं एवं मथे हुए उस जल में 
काले धूर्मोचाली वैश्वानर नामक अग्नि उत्पन्न हुई, उस श्रग्नि ने समुद्र का बहुत-सा जल सोख लिया, जिस्‍्से 
समुद्र के जल के विनाश हो जाने से छिद्र विस्तृत आकाश रूप में परिणत हो गया । उस विभु के आत्म तेज 
से उद्भूत जल अत्यन्त पवित्र तथा अम्रत के रस के समान सुस्वादु हुआ । छिद्र से आकाश उत्पन्न हुश्रा 
ओर आकाश से वायु आ्रादुभू त हुईे। इन आकाश और वाय के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई, जो वायु 
से उत्पन्न कही जाती हैं। महामूतों को उत्पन्न करनेवाले देवाधिदेव इन तत्वों को उद्मूत हुआ देखकर 
अत्यन्त प्रस्ष हुए, एवं लोक सृष्टि के लिए इन महामूतों को उपस्थित देखकर ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं, 
: श्रनेक स्वरूपवाली अन्य आवश्यक वस्तुओं के विषय में चिन्तन किया । चारों यगों के सहल वार 
घीत जाने तक जितने जीवात्मा प्रथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, उन सब में सबसे अधिक विशुद्ध आत्मावे 
को ब्रह्मा कहते हैं | योग के जाननेवाले प्रभु ने, प्रथ्वी पर तपस्या से पवित्र आत्मावाले महर्षियों में जे 
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ज्ञान देखा जाता है, योगियों में योग करने की जो क्षमता पाई जाती है, उन सब गुणों से युक्त, सम्पूर्ण 
- उत्तम ऐश्वर्यों से यक्त, उस विश्व के रचने की योग्यतावाले महात्मा को विश्व की सृष्टि के लिए ब्रह्मा 
के पद पर नियक्त किया । तदनन्तर उस अपार जलराशि में महीश अच्युत भगवान्‌ विष्णु ने, जो सभी 
लोकीं की रचना करनेवाले हैं, स्वयं क्रीडा करते हुए विधिपृवक आनन्द का अनुमव किया । और अपनी 
नामि से सहख॒ पंखड़ियोंवाले रजरहित सुवर्शभय एक कमल की उत्पत्ति की, जो सूर्य के समान अनुपम 
कान्ति से युक्त था । अग्नि की जलती हुईं लपटों के समान देदीप्यमान, निज शरीर की रोमावलि -के 
समान सुन्दर दिखाई पड़नेवाला, मनोहर कान्तियुक्त, शरत्कालीन सूर्य के समान शोमित वह कमल 
परम शोभासम्पन्न था। ॥१-१६॥ 

श्री मात्थ्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव प्रसंग में पद्मोद्धक नामक एक सी अरसठवाँ, अध्याय 
समाप्त । ॥१६८॥ 


एक सो उनहत्तरवाँ अध्याय 

मत्स्य ने कहा--तंदनन्तर भगवान्‌ ने समध्त भुत्र के रष्टा योगियों में श्रेष्ठ अति तेजस्वी 
चारों ओर मुंहवाले ब्रह्म की रचना की और अनेक योजनों में विस्तृत उस सुवशमय कमल में सभी 
राज-लक्षणों से सुभोभित तेजोमय सभी गुणों से संयुक्त ब्रह्मा उत्पन्न हुए । पुराणों की महिमा जाननेवाले उस 
कमल को प्रथ्वीं का उत्तम स्वरूप मानते हैं, महर्पिगण उसे नारायण से उत्पन्न हुआ मानते हैं! जो पद्मा 
है वही रसा नाम से पृथ्वी देवी कही जाती है, और जो उस पद्म में बोमीले पदार्थ हैं, उसे लोग दिव्य 
गुशयक्त' पंचत जानते हैं। हिमवान, सुमेर, नील, निषध, कैलास, मुंजवान, गन्धमादन, - पवित्र 
त्रिशिखर, सुन्दर मम्दर, उदयें, पिंजर तथा विन्ध्य--ये पर्वत पुएयशील सिद्ध महात्माओं तथा देवताओं 
के समूहों के निवास स्थान तथा सभी प्रकार के मनोरथ एवं फलों को देनेवाले हैं | इन सभी पतवतों के 
मध्यभाग में जम्बू द्वीप की अवस्थिति कही जाती है। जम्बू द्वीप की पहचान है, जहाँ पर यज्ञ की 
क्रियाएँ होती हैं | इन उपर्युक्त पवृ्॑तों से दिव्य अमृत रस के समान सुस्वादु जल चूकर जिनमें बहता है 
बे ही दिव्य, सैकड़ों तीर्थ स्थानों मे युक्त सुरुय नदियाँ कही जाती हैं। उस कमल के चारों ओर जो 
अत्यन्त सुरमय॒केसरें हैं, वे ही इस प्रथ्वी के असंख्य धातु पर्वत कहे जाते हैं। राजन ! जो उस 
पद्म के अधिक संख्या पत्ते हैं, वे ही पहाड़ों से घिरे हुए दुगम ग्लेच्छों के देश हैं, जो नीचे के पत्ते 
_ बाले हैं, वे क्रमशः दैल्यों, सर्पों, तथा पतंगों के निवास स्थान कहे जाते हैं । उन सब दैत्यों सपों आदि का 
महासंमुद्र जहाँ पर है; वह रप्ा नाम से कहा जाता है, वहीं पर महापाप करनेवाले मानव डूबते हैं । उस 
पद्माकार प्रथ्वीमगडल के चारों ओर चार समुद्र कहे गये हैं । इस प्रकार नारायण की इच्छा मात्र से वह 
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इयर मत्स्य पुरांण 


पुष्कराकार प्रथ्वी उत्पन्न कही गई है, अतः उसके उत्पन्न होने का वृत्तान्त भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है । यही 
कारण है कि उस वृत्तान्त को जाननेवाले प्राचीन महर्षियों ने, जो परम याज्षिक माने गये हें, बेद के रशस्तों 
से यज्ञ में पद्म का विधान बतलाया है। इस प्रकार उस भगवान्‌ ने समस्त प्रथ्वी का पर्वत नदी एवं सरोकों 
के साथ निर्माण किया । तदुपरान्त श्रतुलित प्रभावशाली, सूर्य के समान शोभाशाली, सामर्थ्यवान सय्म 


उत्पन्न होनेवाले भगवान्‌ जगन्मय उस पद्म का विधान करके उस महासमुद्र में धीरे से पुनः शयत 
करने लगे । ॥१-१८॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुभाव नामक एक सौ उनहत्तरवों अध्याय समाप्त । ॥१६९॥ 


एक सो सत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कह्--इस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयम्भू के योग निद्रा में निमम् हो जाने पर 

तपथा के विष स्वरूप रजस्तमोमय मधु और कैटम नामक दो असुर एक ही ' समय उत्पन्न हुए। 
रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न वे दोनों महाबलवान विश्नकारी राक्षस उस महा समुद्र में समस्त जगत को 
छुब्ध करने लगे। उस समय वे दोनों लाल वर्ण के दिव्य वर्सों को धारण किये हुए थे, उनके अगले 
दाँत अ्रति उज्ज्वल होने से चमक रहे थे, वे किरीट तथा कुण्डल घारण किये हुए थे, उज्ज्वल केयूर और 
वलय से सुशोभित थे। वे महान्‌ विक्रमी थी, श्राँखें लाल थीं, वक्त॒स्थल दृढ़ थे, भुजाएँ विशाल 
थीं, आकृति देखने में महागिरि के समान दिखाई पड़ती थी। उस समय वे चलते हुए पर्वत के समान 
लग रहे थे । उनके मुख नवीन मेघ के समान श्यामल तथा सूर्य के समान तेजोमय थे, वे गदा के अग्रभाग तथा 
हार्थों से विद्युत्‌ के समान अत्यन्त भीषण दिख रहे थे । वे दोनों पैरों के विन्यास से समुद्र को फेंकते हुए के 
समान मालूम हो रहे थे ओर शयन करते हुए मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु को कम्पित कर रहे थे । इस प्रकार 
महा समुद्र में घूमते हुए उन दोनों ने कमल में विराजमान योगियों में श्रेष्ठ चतुर्मेख ब्रह्मा को देखा, जो 
उस समय श्रन्यन्त तेजोमय थे तथा नारायण की आज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजाओं की एवं सभी 
देवताओं, ऋषियों तथा असुरों की सृष्टि कर रहे थे । उन आसतन्न असुरनायकों ने ब्रह्मा के समीप जाकर 
. श्रति क्रोध से व्याकुलित नेत्र हो कहा --“चार ,भुजा वाले, श्वेत रंग की पगड़ी बॉघे कमल के मध्य में निवात 
करनेवाले तुम कौन हो १ अज्ञान से योग की आराधना कर शाम्तचित्त हो यहाँ मौज कर रहे हो, यहाँ 
आवबो । कमल से उत्पन्न होने वाले | मुझ दोनों के साथ युद्ध करो, इस महा समुद्र में तुम हम दो महान 


स्वामियों के सामने एक नगण्य व्यक्ति हो, असमर्थ हो , यहाँ कहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हो गई है १ किसने 


तुम्हें इस काम में नियुक्त किया है ? तुम्हारी सृष्टि किसने की है ? तुम्हारी रक्षा मला कौन करता है ! 
तुम्हारा नाम क्या है ? ॥१-१२॥ द 


एक सो सत्तरवाँ श्रध्याय ड्परे 


ब्रह्मा ने कहा--सहस नेत्रों वाला, जिसे लोग जान नहीं सकते वह प्रभु लोक में एक कहा गया 
है, तुम लोग दो दिखाई पड़ रहे हो, अतः तुम दोनों के नाम तथा काम को में जानना चाहता हैँ । ॥१३॥ । 

मधु कैटभ ने कहा-महा बुद्धिमान्‌ ! हम दोनों से बढ़कर. इस विश्व में कोई नहीं है, हम 
दोनों ने रजोगुण तथा- तमोगुण से समस्त विश्व को आबृत कर लिया है । हम दोनों रजोगुण एवं तमोगुण 
से संयुक्त हैं, ऋषिगण हम दोनों से पार नहीं पा सकते, हम धर्म एवं शील को छिपाते हुए समस्त देहधारियों 
से पराजित नहीं किये जा सकते । प्रत्येक युग में हमी दोनों लोक का वहन करते हैं, हम दोनों के लिए ही 
. अ्रथ, काम, यज्ञ एवं स्वर्ग का विधान बना हुआ है | जहाँ पर आनन्द एवं सुख है, लक्ष्मी एवं यज्ञ है 
प्राणियों के मन में जितनी अमिलाषाएँ हैं, वे सब मुझ दोनों की ही समझनी चाहिये। ॥१४-१७॥ 

ब्रह्मा ने कहा--योग के यत्ञ से. एवं दृष्टि से मैंने पूर्व काल में योग की आराधना की थी, 
उसी के कारण मैं सत्त्व गुण को प्राप्त कर सका हूँ । जो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है, मतिमान्‌ है, जिसकी 
संज्ञा ही 'योग' है, जो वास्तव में सत्त्वकूप ही है, जो विश्व का उत्पत्तिकर्ता एवं रजोगुण तथा तमोगुण का 
भी सृष्टिकर्ता है, उसी से सतगुण युक्त , रजोगुणमय एवं तमोगुणमय जीवों की उत्पत्ति होती है। वही 
देव आप दोनों के विनाश करने में सम है, ओर वही संहार भीं करेगा । ॥१८-२०॥ 

ठीक इसी अवसर पर भगवान्‌ विष्णु ने शयन करते हुए अपनी माया से अपनी बाहु को अनेक योजन 
तक विस्तृत बनाया । जिससे उस लम्बी बाहु वाले की बाहु से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य इधर-उधर दीन 
दशा में घूमते हुए मोटे पत्ती की भाँति दिखाई पड़ने लगे । तद॒नन्तर वे दोनों दैत्य सवंदा एकरूप में रहनेवाले 
हृषीकेश पद्मनाभ भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर प्रणाम करते हुए बोले-- देव ! विश्व को उत्तन्न करनेवाले ! 
. पुरुषोत्तम ! एकमात्र आपको हम जानते हैं, हम दोनों की आप रक्ता करें, आप ही हमारे कल्याण रूप हैं । 
आप का दर्शन किसी को कभी विफल नहीं होने देता, आपको हम लोग शाश्वत जानते हैं, इसीलिये आपके . 
दशुनाथ हम दोनों यहाँ आये हुए हैं । शत्रुओं को वश में करनेवाले देव | अतएव हम आपसे यह वर- 
दान प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं । युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले ! आपका दर्शन कभी निष्फल 
नहीं जाता !! ॥ २१-२६ ॥ 

 श्रो भगवान ने कहा--दानवों में श्रेष्ठ असुर द्वय | किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप लोग 

इस वरदान को माँग रहे हैं, आप लोगों की आयु तो समाप्त हो गई है । क्या अभी अधिक जीवित रहने 
को इच्छुक हैं ! ॥ २७ ॥ 

मधुकैटम ने कहा--महात्रतशाली देव | जिस स्थल पर कोई भी नहीं मरा है, वहाँ और 
आपके हाथों द्वारा हम दोनों अपनी मृत्यु की अमिलाषा करते हैं |॥ २८ ॥ 

श्री भगवान ने कहा--तुम दोनों दैत्यों की उत्पत्ति भविष्य में अवश्य ही श्रेष्ठ शक्तिशाली 
रूप में होगी, इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं, मैं सत्य कह रहा हैं. ! इस प्रकार उन श्रेष्ठ दैत्यों को बरदान 


अपर मत्स्य पुराण 


देकर विश्व में श्रेष्ठ सुरोत्तम सनातन भगवान्‌ विष्णु ने रज एवं तमोगुशमय उन भयानक देत्यों के जोड़े को 
अपनी जाँधों के मूल भाग पर रखकर मार डाला । | २६-३० ॥ 


श्री मात्स्य महापराण में पद्मोद्व प्रादुर्भाव प्रसज़् में मधुकैटम वध नामक एक सौ सत्तरवाँ अध्याय 
समाप्त ॥ ९७० ॥ 
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एक सो इकहत्तरवाँ अध्याय क्‍ 
मत्स्य ने कहा--अकहज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी ब्रह्मा जी उस कमल में अवस्थित होकर 

ऊपर हाथ किये हुए घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय वे अपने अतिशय तेज तथा शोमा से चारों श्रोर 
घनीभूत अंधकार का विनाश कर रहे थे, एवं अपनी अनुपम आमा से सहख किरणों वाले सूर्य की भाँति 
दिखाई पड़ रहे थे । उस समय अव्यय नारायण भगवान्‌ ने, जो समस्त जगत्‌ को कल्याण प्रदान करनेवाले 
हैं, अति तेजस्वी महा यशस्त्री योगाचार्य का स्वरूप धारण किया । ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सांख्याचार्य परम बुद्धि 
मान्‌ कपिल भी वहाँ आगये, फिर वे दोनों अपने-अपने मार्ग में तत्पर भूत एवं भविष्य को जानने वाले मह- 
पियों से पूजित महात्मा स्तुति करते हुए अमित तेजस्वी त््मा के पास पहुँचे और बोले---“बिशाल जगत्‌ के 
रचनेवाले तीनों लोकों में पूजे जाने वाले हृढ़ आसन पर विराजमान ब्रह्मा ही सभी जीवों के निर्माण करनेवाले 
तथा प्रमुख हैं | उन दोनों प्राथंना करनेवालों की ऐसी बात सुनकर योगज्ञानी ब्रह्मा ने अपने योगबल द्वारा इन तीनें 
लोकों की रचना अपनी व्रह्मशक्ति के अनुरूप की। तद॑नन्तर ऋषि ने एक मंगलाचार सम्पन्न एक पत्र की उत्पत्ति की। 
अ्ा का वह मानस पुत्र उत्पन्न होते ही अ्रजन्मा एवं श्रव्यय ब्रह्मा के अग्रभाग में चुपचाप विनम्र भाव क्‍ 
से खड़ा हुआ और बोला--भगवन्‌ | मैं आपकी क्या सहायता करूँ, उसे बतलाइये ।” ॥१-९॥ 

_ बह्मा ने कहा--महा बुद्धिमान्‌ ! यह जो कपिल नामक महर्षि तथा नारायण त्रह्म रूप भगवान्‌ 
सम्मुख खड़े हैं, वे तुम से जो तत्त्व की बातें बताये, उनका पालन करो |? ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वह पुत्र 
हाथ जोड़कर पुनः मगवान्‌ और कपिल के सम्मुख उपस्थित हुआ और बोला भगवन्‌ में क्या करूँ ? ॥१०-११॥ 

भगवान्‌ ने कहा--अहान्‌ ! जो कुछ सत्य एवं शाशवत कहा गया है वह अठारह प्रकार का. 
है, जो सत्य है, जो अनरवर है, वही परम पद है, तुम उसी का अनुसरण करो / ऐसी बातें सुनते ही 
वह पुत्र उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित हुआ और वहाँ पहुँच कर अपने ज्ञान के तेज से उसने त्ह्नत्व की 
प्राप्ति की । तदनंतर महामना भगवान्‌ ब्रह्मा ने मन से उसी प्रकार के भुवः नामक द्ितीय पुत्र को 
उत्पन्त किया और वह भी उनके सम्मुख आकर बोला--पितामह ! मैं क्‍या करूँ ?” पितामह की आज्ञा 
से उस द्वितीय पुत्र भुव ने भी पृथ्वी से जाकर उन सांख्य एवं योग के आचार्य कपिल तथा विष्णु से . 
बेदाभ्यास किया और कालान्तर में चलकर परम पद प्राप्त किया । उस दूसरे पुत्र के भी इस प्रकार चले 
जाज़े पर भगवान्‌ ब्रह्मा ने संंख्य आदि विषसों में. प्रवीण 'मूमुंकः नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया। 


एक साँ इबहत्तरवा श्रध्याय डंपाप, 


ब्रह्मा के इस तृतीय पुत्र ने भी उन्हीं दोनों भाइयों की भाँति गोपतित्व (इन्द्रियजिरव) की प्राप्ति कर उत्तम 
गति प्राप्त करे । इस प्रकार ये तीन पुत्र महात्मा शम्मु (अक्या) के जिस प्रकार उत्पन्न हुए वैसा में तुम्हे 
कह चुका | ॥१२-२०॥ 
तदनन्तर ब्रह्मा के उन पुत्रों को अपने साथ ले भगवान्‌ नारायण तथा यतीश्वर कपिल जी अपने 
स्थान को चले गये | जिस समय वे दोनों चले गये उसी समय ब्रह्मा जी पुनः अपने आसन पर बैठकर परम 
व्रत एवं तपस्या में लीन हुए । किन्तु इस प्रकार अक्रेले तपस्या करते हुए वे कुछ भी आत्म-सन्तोष का लाभ 
नहीं कर सके । तदनन्तर उन्होंने शरीर द्वारा एक परम सुन्दरी स्त्री को उत्पन्न किया, जो तप्स्या, तेजस्विता, 
ओजस्विता एवं नियम में उन्हीं के समान एवं लोक की सृष्टि में मी समर्थ थी। तपस्या में तत्पर रह कर 
ब्रह्मा ने उसी स्त्री के साथ विहार करते हुए कालयापन किया | तदनन्तर ब्ज्ना ने वेदों द्वारा पूजित तीन 
चरणोंवाली गायत्री की सृष्टि की | फिर भगवान्‌ ने प्रजापतियों का निर्माण किया और समुद्रों की भी सृष्टि 
की, तथा गायत्री से उत्पन्न हुए वेदों को भी प्रकट किया । फिर पितामह ने अपने ही समान तेजस्वी पुत्रों 
की सृष्टि की, जो विश्व में विविध प्रजाओं के सृष्टिकर्ता हुए, समस्त प्रजाएँ उन्हीं से उत्पन्न हुईं । सर्वप्रथम 
उन्होंने अपने पुत्र महातपस्वी धर्म कों उत्पन्न किया, जो सभी मंत्रों से अभिरक्षित, अति पवित्र तथा महान्‌ 
: तपत्वी थे । फिर दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रलह, क्रतु, वसिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु नामक 
पुत्रों को उत्पन्न किया । इन अत्यन्त अद्भुत कर्मशाली, पितामह के महर्षि पुत्रों ने तेरह प्रकार की विशेषताओं 
से युक्त धरम का प्रतिपादन एवं अनुसरण किया । ॥२१-२८॥ 
राजन्‌ । अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, ताम्रा, क्रोधा, सुरता, विनता और 
कदु--ये बारह दत्त की कन्याएँ थीं | मरीचि के कश्यप नामक पुत्र उनके तपोबल के माहात्य से उत्नन्न 
हुआ । सूर्यपुत्र | तंदनन्तर दत्त ने अपनी उन बारह कन्याओं को कश्यप की सोंप दिया और रोहिणी - 
आदि पवित्र सभी नक्षत्र संज्ञक कन्‍्याओं को चन्द्रमा को समर्पित किया । लक्ष्मी, मरुत्तती, साध्या, शुभा विश्वेशा 
तथा सरस्वती--इन पाँच कल्याणदायिनी देवियों की रचना ब्रह्मा ने पूवकाल में की थी। राजन्‌ | सभी 
कार्यों को देखनेवाले ब्रह्मा ने इन कन्याओं को श्रेष्ठ देवता धर्म को समर्पित किया। जो ब्रह्मा की अधेरूप- 
वती इच्छानुकूल स्वरूप धारण करनेवाली, जगत्‌ का कल्याण करनेवाली परम हितैषिणी रूपवती ख्री 
थी वह अपनी इच्छा के अनुरूप सुरभि (गौ) का रूप धारण कर ब्रह्मा के समीप आईं । लोकपूजित ब्रह्मा ने 
लोक सृष्टि के उद्देश से गौओं की उत्पत्ति के लिए उसके साञ्ञ समागम किया, जिससे उसमें घूम के समान 
काले आकार वाले विशाल पुत्र उत्पन्न हुए, जो रात्रि होने के पूव सन्ध्या के बादलों के समान भीषण थे 
और अपने तेज से सब को भध्म-से कर रहे थे ।,.इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले बे पुत्र रोते हुए दौड़ते हुए 
पितामह की निन्‍्दरा कर रहे थे । इसी रोने तथा दौड़ने के कारण वे सभी रुद्व नाम से पुकारे जाते हैं । 
निऋति, शम्भु, अपराजित, सुगव्याथ, कपरदी, दहन", ईश्वर, अहिर्वृध््य, कपाली, पिगल, तथा महातेजस्वी 


3 एक्क पुस्तक में इस स्थान पर “खर! पाठ पाया जाता हे । 
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सेनानी--ये ग्यारह रुद्र के नाम से विख्यात हैं। उसी सुरभि नामक, देवी में यज्ञ की साधन भूत 
समस्त गौएँ, उत्तम (माया ? ) गोएँ तथा पशु, जिनका कभी विनाश नहीं होता, बकरियाँ, हंस तथ 
उत्तम अमृत उत्पन्न हुए | जितनी उत्तम रसयुक्त औपधियाँ हें, वे भी उसी में उत्पन्न हुईं । लक्ष्मी ने पर 
के संयोग से काम की तथा साध्या ने साथ्य देवगर्णों को उत्पन्न किया । भव, प्रभव, ईश, असुरहन्ता, शक 
अरुणि, विश्वावसु, बल, श्रुव, हविष्य, वितान, विधान, शमित, वत्सर, सभी असुरों के विनाश भूति 
एवं सुपवों नामक देवताओं को अति सुन्दरी वासव की अनुगामिनी साध्या देवी ने, जिसे लोक नमस्कार 
करता है, उत्पन्न किग्रा | छुदेवी में धर्म के संयोग से प्रथम धर दूसरे कभी विनष्ट न होने वाले प्र 
तीसरे विश्वावसु चौथे भगवान्‌ सोम तदनन्तर अपने ही समान सुन्दर आप, उसके उपरान्त यम, सात 
वायु तथा आठवें निऋति' नामक वसु उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के सन्‍्तान कहे जाते हैं। इसी 
प्रकार सुवा जाता है कि धमं के संयोग से विश्वा में विश्वेदेवों ( गणदेवता ) की उत्पत्ति हुई। 
महावाहु दत्त, पुप्करस्वन, चाह्तुष मनु, मधु, महोरग, विश्रान्तकवपु, बाल, महायशस्वी विष्कम्म, अत्यन्त 
परक्रमी, तेजस्त्री एवं सूय के समान कान्तिवाले गरुढ इन विश्वेदेव संजञुक पुत्रों को देवताओं की माता 
विश्वा ने उत्पन्न किया | मरुत्वती ने मरुत्वान नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । श्रग्नि, चन्कु, रवि, ज्योति, 
सावित्र, मित्र, अमर, शरबृष्टि, सुकर्प, महाभुज, विराजवाच विश्वावसु,मति,अश्वमित्र, चित्रर॒रिमि, निषधन, हयन्त 
वाडव, चारित्र, मन्दपन्नग, वृहन्त, चृहद्धूप और पूतनानुग-इन मरुत संज्ञक देवताओं को पृ वंकाल में 
मरुत्ती ने उत्पन्न क्रिया था। अदिति ने कश्यप के संयोग से बारह आदित्य संज्ञक देवताओं को उत्यन्न 
किया । इन्द्र, विप्णु, भग, ल्वष्टा, वरुण, अयमा, रवि, पूषा, मित्र, घनद, धाता और पजन्य-इन आदिल्य 
संज्ञक पुत्रों को, जो स्वग में निवास करनेवाले देवताओं में सब से अधिक श्रेष्ठ हैं, अदिति ने ठप 
किया था । भ्रादित्य की सरस्वती नामक पल्ी में दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जो समस्त स्व निवासी देवताश्रों 
के पूज्य तपःश्रेष्ठ ओर गुण श्रेष्ठ कहे जाते हैं । दनु ने दानवों को तथा दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया । काला 
ने कालक्रेय नामक असुरों तथा राक्षसों को उत्पन्न किया । अनायुषा के पुत्र महा बलवान्‌ व्याधि संश्ञक पुत्र 
उत्पन्न हुए | सिहिका ग्रहों की माता तथा मुनि गन्धरवों की माता कही जाती है | हे राजन ! इसी प्रकार 
ताम्रा पवित्रात्मा अप्सराओं की माता कही जाती है। राजन्‌ | क्रोधा के सभी मूत तथा पिशाच कहे जाने 
वाले पुत्र उत्पन्न हुए | नृपतिवर ! य्षों तथा राक्षसों के समूहों को भी क्रोधा ने उत्पन्न किया था, चार ऐैं 
वाले जीव--विशेष कर गौएँ--सुरसा की सन्ल्ति कही जाती हैं । विनता ने गरुड तथा अन्य पत्तधारी जीवों 
को उत्पन्न किया । देवी कद ने प्रथ्वी को धारण करनेवाले सभी नागों को उत्पन्न किया । परमतपस्विन्‌! 





) अग्नि पुराण में साध्यों की संख्या बारह दी गई है, भौर उनके नाम इस प्रकार हैं, मन३, मन्ता, प्राण, नर, श्रपान, 
वीयवान्‌. विनिभय, नय, हंस, नारायण, वृष और प्रमुश्च । * पूना की मूल पुस्तक में ध्वरः पाठ पाया जाता दै। $ अग्नि 


पुराण तथा ऋग्वेद सद्दिता में बसुझों का नाम इस प्रकार दिया गया है, आप, भुव, सोम, धर, अनल, श्रनिल, प्रत्यूष तथा 
अभात | 


ण्क सौ बहत्तरवाँ अध्याय. -: इ८८७ 


हंसी प्रकार से समस्त लोक की सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हुईं। राजव्‌ | उस समय महान्‌ आत्मा विष्णु 
भगवान की पुष्कर सम्बन्धी सृष्टि का प्रादर्भाव एवं विस्तार उक्त प्रकार से हुआ, व्यास द्वारा कहे गये पुष्कर 
सम्बन्धी सृष्टि का वर्णन में कर चुका और उस सृष्टि से महर्षियों द्वारा स्तुति किये गये पुराण पुरुष विष्णु 
एवं हरि प्रभुति नामों से विख्यात प्रभु की महिमा भी बतला खुका। जो मनुष्य सबंदा विशेष कर--परवंकाल 
में--इस पुराण की श्रेष्ठ गाथा को गौरवपूर्वक सुनता है, वह सभी प्रकार के रागद्वेष से मुक्त हो कर ' 
ऐेहलौकिक सुखों का अनुमव कर पारलौकिक--प्र्गीय--सखु्खों के फलों का उपभोग करता है ।। नेत्र, मन 
वचन एवं कर्म द्वारा जो व्यक्ति क्ृष्ण को प्रसन्न करता है उसे कृष्ण भी प्रसन्न रखते हैं । इसके प्रभाव 
से राजा राज्य की प्राप्ति करता है, निर्धन को उत्तम धुन की प्राप्ति होती है, नष्ट आयु वाले को दीर्घायु की 
प्राप्ति होती है, पुत्र का अभिलाषी पुत्र प्राप्त करता है। विष्णु की मक्ति करनेवाला ग्राणी यज्ञ, वेद, 
मनोरथ, विविध प्रकार की तपसथयाओं द्वारा उत्पन्न हुए फल, सम्पत्ति एवं अन्य विविध पुर्यों को प्राप्त करता 
है । जिस-जिस मनोरथ की वह अमिलाषा करता है, वह वह लोकेश्वर भगवान्‌ से उसे प्राप्त होता है । हे 
राजाओं में श्रेष्ठ जो सभी: कार्यों. को छोड़कर भगवान्‌ विष्णु की इस पुष्कर सम्बन्धी सृष्टि के प्रादुर्भाव 
की कथा को सुनता है, उसका कभी अमंगल नहीं सोता । हे. महाभाग्यशाली ! महान्‌ आत्मा भगवान्‌ विष्णु 
के इस पुष्कर सम्बन्धी सृष्टि के प्रादुर्भाव एवं विस्तार की कथा का व्यास के वाक्यों एवं श्रुतियों के आधार 
पर मैं कीतन कर चुका । || २९-७१ ॥ | 
श्री मात्त्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव नामक एक सो इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त | ॥१७१ ॥ 


एक सो बहत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--राजन्‌ ! अब सतयग में भगवान्‌ विष्णु के विष्णुत्व तथा हरित्व का, 
देवताओं में उनके बैकुण्ठत्व तथा मनुष्यों में उनके क्ृष्णुत्व का वर्णन कर रहा हूँ,. सुनो । उस ईश्वर 
के कर्मों की गति अत्यन्त गहन है। उसके बीते हुए तथा भविष्य में होने वाले अवतारों की कथा 
यथाथंतया सुनो । ॥ १-२ ॥ 

जो यह अव्यक्तात्ना भगवान्‌ हैं वे व्यक्त चिह्न वाले भी कहे जाते हैं, उन्हें नारायण, अनन्त आत्मा, 
सभी के उत्पत्तिकती एवं अव्यय नाम से मी कहते हैं । वे सवंदा एक रूप में रहनेवाले भगवान्‌ नारायण 
(जलशायी) होकर भी ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, इन्द्र तथा बृहस्पति रूप में प्रकट होते हैं । प्रत्येक युगों में 
वे अदिति के भी पुत्र होते हैं, अतरव भगवान्‌ विष्णु (उपेन्द्र) नाम से इन्द्र के छोटे भाई के रूप में भी 
वे विख्यात होते हैं | इन भगवान्‌ का अदिति के घर में पुत्र रूप में जन्म देवताओं के शत्रु दैत्य, दानव एवं 
राक्षसों के संहार के लिए होता है। महान्‌ आत्मा मगवान ने प्राचीन काल में सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति, 


४पंद मत््य पुराण । 
की, और उस सवे प्रथम पुरुष ने प्राचीन कल्प में प्रजापतियों की उत्पत्ति की । और पुनः बह्मा के बंग ३ 
उत्नन्न होनेवाले उत्तम चरित्रवाले मनुष्यों को उत्पन्न किया । उन महात्माओं के संयोग से शाश्वत ऋष 


जो अब तक एक रूप में वर्तमान था, अनेक रूपों में विभक्त हुआ । यह आइचयमय कीर्तन करने योण 
भगवान्‌ विष्णु के कर्मों का अनुकी्तन, जिसे में कर रहा हूँ, सुनो । ॥१-९॥ 


सतयुग में विख्यात वृत्रासुर के निधन हो जाने पर त्रेलोक्य विख्यात तारकामय युद्ध हुआ था 
जिसमें संग्राम में कठिनता से जीते जानेवाले भयानक दानवों ने सभी देवताओं के समूहों, यत्तों, से 
तथा राक्तुसों का घोर संहार किया था। युद्ध भूमि में निर्बल दैत्यों द्वारा मारे जाते हुए देवगण युद्ध पे 
विमुख होकर मन से अपने रक्षक भगवान्‌ नारायण की शरण में गये। इसी अवसर पर मेषों ने पृ 
रहित श्रंगारे के समान जलती हुई कान्ति से सूय॑ चन्द्रमा एवं अहों के समूहों के साथ समस्त आकाश 
मण्डल को आवृत्त कर लिया, उस समय उनमें प्रचएड विजलियाँ उद्दीपर हो रही थीं, वे भयानक शब्द कर 
रहे थे । एक दूसरे के वेग से अमिहत होकर सातों वायु भी बहने लगी थीं । उद्दीघ विजली एवं जत्त को 
बरसानेवाले मेघों के समूहों से, वच्र के समान वेगशाली अनल एवं अनिल से तथा अति भयानक 
उत्पातों से सारा आकाशमण्डल जल सा रहा था। उस समय आकाशमण्डल से सहसों उल्काएँ पर्व 
पर गिर रही थीं, दिव्य देवताओं के विमान इधर से उधर गिरते-पड़ते हुए उड़ रहे थे । चारों युगों के 
बीत जाने पर सभी लोकों का जिस प्रकार भयकारी विनाश होता है उसी प्रकार उस उत्पात के समय 
सभी वस्तुएँ रूप रहित हो गई थीं। अभथीत्‌ अंधकार में सीन हो गयीं। सभी पदार्थ शोभा 
हीन हो गये, कहीं पर किसी वस्तु के अस्तित्व का कोई पता ही नहीं लगता था। अंधकारराशि मे 
छिपी हुईं दर्सो दिशाएँ भी उस समय नहीं प्रकाशित हो रही थीं। उस समय प्रलयकालीन मेघों से 
घिरी हुईं काली रूप घारिणी देवी आकाश में प्रविष्ट हुईं एवं घोर अन्धकार से आवृत्त आकाशमण्डल 
जिसमें सूर्थ छुप गये थे, नहीं शोमित हो रहा था | उस अवसर पर भगवान ने अपने दोनों हाथों से 


उस अत्यन्त निविड अन्धकार के साथ उन मेघ समूहों को खींचकर अपने दिव्य श्यामल शरीर. 
को दिखलाया | ॥१०-२०॥ - 


मेघ एवं कज्जल के समान श्यामल वर्ण, मेघ के समान केश वाले, तेज एवं शरीरुदोनों से. 
काले पव॑त के समान दिखाई पड़नेवाले, जाज्यल्यमान पीताम्बर धारण किये हुए, तपाये हुए सुवर्ण के 
आमूषण से विभूषित, घूम एवं अन्धकार के समान काले शरीरवालें, उठी हुईं प्रलयकालोन अग्नि के समान 
देंदीप्यमान, चतुर्भुज, हिगुणित पुष्ट कंघेवाले, किरीट से बालों को छिपाये हुए, खुबर्ण के समान शोमायमान, 
शंस्त्रास्‍्त्रों से सुसज्ञित भगवान्‌ को लोगों ने देखा। चन्द्रमा तथा सूर्थ की किरणों के समान सुप्रकाशित 
प्वेत:के शिखर की भाँति ऊँचा दिखाई पड़नेवाले, नन्दक नामक अपने खड़ग से सशोमित हाथवांतें 
. सर्प के मुख के.समान तीद्षण कणों की धारण किये हुए विचित्र एवं उद्दरड शक्ति, शंख चक्र एवं गदों 
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युक्त अद्भुत एवं विशाल पव॑त के समान विष्णु भगवान्‌ को लोगों ने देखा । क्षमा मूल थी, श्री इच्च थी, शाह्ञ 
धनुष शिखर था, वह स्वग निवासी देवताओं को सुन्दर फल देनेवाला था, स्वर्ग की सुन्दरियाँ पल्‍्लव रूप 
थीं, वह पर्वत सभी लोकों के मन को रमणीय लगनेवाला तथा सभी जीवों को मनोहर दिखाई पड़नेवाला 
था । विविध देवताओं के विमान उस पर वृक्ष रूप थे, बादलों से गिरनेवाला जल मीठे भरनों का जल 
था, विद्या एवं अहंकार सारमभूत सामग्री थी, महाभूत उस पर उगनेवाले वनस्पति थे, वे विशेष पत्रों से 
शोभायमान थे, ग्रह एवं नक्षत्रगण पुष्प रूप में थे। दैत्यों के लोक उसके महान, कन्धे थे, इस प्रकार वह 
विष्णुरूप शैल मत्य लोक में सुप्रकाशित हो रहा था । ॥२१-२८॥ । 
रसातल के महान्‌ आश्रय पर टिका हुआ वह विष्णु रूप महासमुद्र घोर शब्द कर रहा था, 

बड़े-बड़े मगेन्द्र को फेसानेवाले पाश उसमें फैल रहे थे, पक्तुधारी जन्तुगण उसमें आवास ले रहे थे। शील 
एवं अर्थ उसमें पवित्र सुगन्धि की समृद्धि विखेर रहे थे, सभी लोक बड़े विशाल वृत्त के समान थे। परमेश 
की जो अव्यक्त एवं अनन्त सत्ता थी, वही उसमें जल रूप थी, व्यक्त जो अहंकार था, वही उसका फेन 
था । महामूत गण ही उसमें तरंगों के समूह थे, ग्रह एवं नक्षत्र उसमें बुदबुदों के समान शोभायमान 
हो रहे थे, देवताओं के विमान ही पत्ती रूप में व्याप्त हो रहे थे, बादल ही उस समुद्र के आठेप एवं 
उत्कर्ष से विदित हो रहे थे | उस महा समुद्र में जन्तुओ्ं एवं मत्स्यों के समृह व्याप्त थे, पवेत उसमें 
शंखों के समह थे, सत्त्व, रजसू एवं तमसू-इन तीनों गुणों के विषय ही उसमें तरंग रूप थे, सभी लोक 
बड़े-बड़े मत्स्य रूप में दिख रहे थे । वीरगंण वृक्त एवं लताओं के गुल्म रूप में थे, बड़े-बड़े अजक्ञ ही 
सेवार थे, द्वादश आदित्य ही उस समुद्र के महाद्वीप थे, एकादश रुद्र उसके नगर थे। आठ वस्ु रूपी 
पत्तों से वह संयुक्त था, उस महा समुद्र भें तेलोक्य में व्याप्त सलिल राशि थी । संध्याओं की संख्या 
ही उसमें लहरियाँ थीं, सुपर्णरूप वायुसे वह सेवित हो रहा था। दैत्यों एवं राज्षसों के समूह उसमें 
ग्राह रूप थे, यक्त एवं सप बड़े बड़े मत्स्य रूप में थे, महाबलवान्‌ पितामह एक मात्र उसमें प्रभावशाली 
जीव थे। वह समुद्र सभी खी रूप रत्नों से शोमायमान था। श्री, कीति, कान्ति तथा लक्ष्मी रूप 
नदियों से सुशोमित था। काल, योग, एवं महापवों के विनाश एवं उत्पत्ति का कर्ता था। इस प्रकार योग के 
महानू तट वाले उस महासमुद्र रूप विष्णु को, जो देवताओं के भी देवता, वरदायक अपने भक्तों के ऊपर 
दयाभाव रखने वाले, अनुग्रह करनेवाले, शान्ति प्रदान करनेवाले एवं मंगलदायी हैं, देवताओं ने देखा । 
उस समय वे भगवान्‌ हरे घोड़े वाले इन्द्र के रथ पर विराजमान थे, उस रथ की पताका पर गरुड विराज- 
मान थे । अहगण, चन्द्रमा एवं सूर्य भी उसमें यथास्थान शोभायमान हो रहे थे, मन्दराचल उस रथ में 
श्रेष्ठ घुरी के स्थान पर था। इस प्रकार उस रथ में असंख्य प्रकाश किरण प्रकाशित हो रही थीं, जिससे 
प्रकाशमान होकर वह. विशाल रथ सुमेह पवत की भाँति गम्भीर दिखाई पड़ रहा था | विचित्र ढंग की 
ताराएँ उसमें पुष्पों के स्थान पर थीं, ग्रह एवं नक्षत्र भी उसमें यथास्थान जुड़े हुए थे, इस अनुपम दिव्य 
रथ में समासीन, भयानक परिस्थिति में अमयदान देनेवाले भगवान्‌ को आकाश मार्ग में दैत्यों द्वारा पराजित 


डे 
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देवताओं ने देखा ओर इन्द्र को श्रागे कर हाथ जोड़ कर जय जय कार करते 
भगवान्‌ की शरण में प्रस्थान किया | ॥२२-५१॥ 
देवाधिदेव भगवान विष्णु ने देवताओं की उस करुणाप[र्ण वाणी को सुनकर महायुद्ध में दावों 
का विनाश करने का विचार किया और आकाश में श्रवस्थित हो उत्तम शरीर को धारण कर पतिज्ञा पूए 
यह वचन कहा--'मरुतगण (देवताओ) ! शान्ति धारण कीजिये, डरिये मत । मैं सभी दानवों को जीत चुक्ष 
हैं; आप लोग पुनः अपने तीनों लोकों को वापिस लीजिय्रे ।? इढ्परतिज्ञ मगवान्‌ की अश्वृत के समान आवर- 
दायिनी ऐसी बात को सुन कर वे देवगण अति सन्तुष्ट तथा प्रसन्‍न हुए । तद॒नन्तर वह निविड अन्य 
नष्ट हो गया और वे बादल भी छिन्न-मिन्न हो गये । शान्तिपूण सुखदायिनी वायु बहने लगी, दर्सों दिगाएँ 
भी अति शान्त हो गई । नक्षत्रों एवं चन्द्रमा की ज्योति शुभ्र हो गई और वे सभी प्रदक्तिणा करने लगे 
अहगण किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कर सके और समुद्र भी प्रशान्त हो गये, सभी मार्ग घूलि से रहित 
हो गये तथा स्वग आदि तीनों वर्गों में भी शान्ति स्थापित हो गई | नदियाँ जैसे पहले शान्ति काल प्र 
बहा करती थीं वैसी हो गई तथा समुद्रों का विक्तोम भी बन्द ही गया । मनुप्यों की इन्द्रियाँ मांगलिक चार 
एवं कार्मो में लगने लगीं और अन्तरात्मा शुद्ध हो गई । महर्पिंगण शोक दुःख आदि से विरत रह का 
उच्च स्वर से वेदों का पाठ करने लगे, यज्ञों में सुन्दर सुस्वाद पके हुए हृविष्यान्न को अग्नि प्राप्त करने लगे। 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के शत्रुओं के विनाशार्थ प्रतिज्ञा पूर्ण वचन को सुन कर सभी लोग आनन्दित मर 
से अपने धर्मों में तल्लीन हो गये ॥9२-४१॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त |१७२॥ 


हुए उन श्रणागत वल्मत 





एक सो तिहत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कद्दा-- इस प्रकार उस समय भगवान्‌ विष्णु के अमय वचन को सुनकर दैत्यों तथ 
दानवों ने उस युद्ध में विजय आप्ति के लिए विपुल उद्योग किया | मय दानव ने अपने सुवर्ण निर्मित बारह 
सौ हाथ लम्बे अक्षय रथ पर, जो श्रति विशाल सुन्दर विस्तृत जुआ से संयुक्त, चार चक्कों वाला, किंकिर्ण 
के जालों से शब्दायमान, गेंडे के चर्म से मढ़ा “हुआ, रुचिर रलों के जालों एवं खुबण से परिष्क्ृत, जटित मृगे 
के समूहों से आकीरण, पत्तियों की पंक्तियों से विराजमान, दिव्य अस्त्र एवं तरकसों से सजाया हुआ, मेध के 
समान गम्भीर ध्वनि करने वाला, सुन्दर घुरी से युक्त, मनोहर तल से संयुक्त, गगन के समान, गगन जुर्म 
पताका से विभूषित, गदा तथा परिध से भरा हुआ, मूर्तमान समुद्र की भाँति दिखाई. पड़नेवाला, सुबरं के 
बने हुए केयूर तथा वलय से आभूषित, सुबर्ण से मढ़े हुए कूबर (पहिये के काष्ठ को संयुक्त करनेवाला का5) 
वाले, उन्दुर पताका एवं ध्वजा से युक्त, आदित्य (सूर्य ) समेत मन्दराचल की भाँति दिखाई पड़ने वाला, 
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गजराज के चरम से आवेष्ठित, कहीं-कहीं सिंह के रूप से युक्त, एक सहख॒ रीथों से जुते हुए, घने बादल 
के समान भीषण गजंना करनेवाला था, अधिरोहण किया । वह दिव्य सुन्दर रथ आकाश माग में चल रहा 
था, और शत्रुओं के रथों को पराजित करनेवाला था | सुमेर के समान उस सुन्दर रथ पर स््य की भाँति मय 
युद्ध की आकांक्षा से अधिरूढ़ हुआ । ॥१-७॥ 

तारकासुर एक ऐसे रथ पर सवार हुआ जो शब्द कर रहा था, जिसके सभी अंग सुवरणामय थे, 
आकार में पंत के समान दिखाई पड़ रहा था, श्रति घने काले कज्जल के समूह के समान शोभा पा रहा 
था, काले लौह की बनी हुईं दिव्य पहियों तथा जुआ से सुसज्जित क्रिया गया था, कहीं कहीं पर अंध- 
कार को दूर करती हुईं किरणों बाहर प्रकाशित हो रही थीं। वह रथ चलते हुए ऐसा शब्द कर रहा था मानों 
बादल गरज रहा हो। लोहे के बने हुए बड़े-बड़े गवाक्षों एवं खिड़कियों से वह मली भाँति सुशोमित था, लोहे 
के बने हुए परिष, क्षेपणी ( मिन्दिपाल ) तथा मुदगरों से भी भरा हुआ था, भाले, फाँसी तथा असं- 
युक्त कंटकों से आकीण था, मयदायी तोमर एवं परशु भी उसमें सुशोमित हो रहे थे। शत्रुओं की 
सेना की ओर क्ुका हुआ वह रथ दूसरे मन्द्राचल की भाँति दिखाई पड़ रहा था, उसमें एक हजार गधे 
जुते हुए थे। तारकासुर दानव उस भीषण रथ पर अधिरूढ़ हुआ । तद॒नन्तर अति क्रुद्ध होकर विरोचन 
नामक दानव हाथ में गदा लेकर उस सेना के मुख भाग में देदीप्यमान शिखरवाले पर्वत के समान श्रवस्थित 
हुआ | शत्र्‌ कौ सेना को विध्वंस करनेवाला हयग्रीव नामक दानव अन्य सहस रथों के साथ अपने विशाल 
रथ पर आरूढ़ हुआ । एक सहख किष्कु ( एक किष्कु का परिमाण बारह अंगुल का है ) के परिमाण में 
विस्तृत विशाल धनुष को अहण कर टंकोर करते हुए बराह नामक दानव ने वृत्तों समेत पंत की भाँति युद्ध 
भूमि में प्रवेश किया । खर नामक दानव अति दर्प के कारण अपने नेत्रों से क्रोध द्वारा उत्पन्न जल को गिराता 
हुआ, दातों एवं ओठों को कटकटाता हुआ संग्राम के लिए उपस्थित हुआ । अतिशय पराक्रमशाली त्वष्टा 
नामक दानव आठ हाथियों से युक्त रथ पर सवार होकर दानवों की सेना को एक व्यूह में खड़ा करने के 
लिए इधर-उधर अमण करने लगा | विप्नचित्ति दानव का पुत्र इबेत नामक दानव श्वेतव्ण के कुग्डल को - 
धारण कर, श्वेत पवेत के समान विशाल आकार युक्त हो युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ । बलवान्‌ बलि का 
पुत्र अरिष्ट नामक दानव, जो पर्वतों को कँपा देनेवाला था, पंत की शिलाओं को हथियार बनो कर युद्धार्थ 
प्रस्तुत हुआ । अत्यन्त हर्ष से युक्त होकर किशोर नामक दैत्य भी युद्ध में आया। इस प्रकार क्रमानुसार दैत्य 
गण कवच पहनकर युद्ध में उपस्थित हुए । नवीन मेघ के समान श्यामल वर्ण का लम्ब नामक दानव, लम्बे 
वर्त्रों एवं आ्रामूषणों से सुसज्जित होकर उस दैत्य की सेना में सूय की माँति उदित हुआ । मुख, दाँत, एवं 
आँख से भी युद्ध करनेवाला स्वर्भानु नामक दैत्य दैत्यों की सेना में इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था जैसे कुहरे 
में सूर्य । शत्र ओं के लिए अति भयानक हंस नामक दानव दैत्यों में सबसे आगे उपस्थित हुआ । कुद लोग 
घोड़ों पर सवार थे, अन्य कुछ लोग हाथियों के कन्धों पर बैठे हुए थे, अन्य कुछ लोग सिंह तथा बाधों पर 
सवार थे, कुछ अन्य बाराह और रीछों पर भी बैठे थे। कुछ गधे और ऊंटों पर चढ़ कर चल रहे थे, कुछ 
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कुत्तों पर भी बैठे हुए थे | कुद् अन्य भयानक मुखवाले पैदल चल रहे थे, कुछ एक पाद तथा ग्राधे पा 
वाले राक्षस युद्ध की अमिलाषा से नाच रहे थे । बहुतेरे उसी में शब्द कर रहे थे, कुछ कूद रहे थे, कु 
खुश होकर सिंहों की भाँति दहाड़ रहे थे अन्य कुछ बलवान दानत्र गए शोर मचा रहे थे | ॥८-२७॥ 

इस प्रकार थुद्ध भूमि में उपस्थित वे दानवगण शिला, मूसल, गदा तथा भयानक परिष आदि 
हथियारों को लेकर परिषर के समान भीषण अपने हाथों से देवताओं को धमकी देने लगे और फाँसी, भाले, 
परिष,तोमर, श्रंकुश, पहिश,तोप , शतथार तथा मुदूगर आदि शखाखरं से युद्धक्रीडा करने लगे | बड़ी-बड़ी शिलाश्ों, 
पव॑त के शिखरों, उत्तम लोहे के बने हुए परिधों तथा चढ्रों से वे बड़े-बड़े दैत्यगण आनन्दित होकर सेना , 
बूमने लगे। इस प्रकार युद्ध में अति बलवान एवं मदोन्मत्त उन दानवों की सारी सेना उद्धत बादलों की सेना 
के समान देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुई । अछ्रुत पराक्रमशाली सहसों दैत्यों से आकीर्ण वायु, श्रप्मि 
पर्वत एवं बादल के समान भीषण वह दानवों की सेना उस रणभूमि में युद्ध करने की प्रबल इच्छा हे 
पागलों की भाँति दिखाई पड़ने लगी | ॥२८-३२॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१७३॥ 


भ्भप 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कद्ा--रविनन्दन | तुम दैत्यों की सेना के विस्तार का वर्णन तो सुन चुके 
हो, अब देवताओं की--विशेषकर विष्णु भगवान्‌ की--सेना का विस्तार भी सुनो ! आदित्यगण, वसुपण 
रक्रंगण, महाबलवान्‌ दोनों अश्विनीकुमार--इन सर्बो ने अपनी-अपनी सेना एवं अपने-अपने अनुचरों को साथ 
लेकर क्रमानुसार कवच धारण किया । सबसे श्रागे लोकों की पालना करनेवाले, सहरुनेत्र पुरुहत इन्र, जो 
समस्त देवताओं के सेनापति हैं, सुरगज ऐरावत" पर आरूढ़ हुए । उसके मध्य भाग में सभी श्रेष्ठ पत्तियों के 
समान वेग वाला उनका रथ था, जो सुन्दर बने हुए चक्ों से सुशोभित तथा सुवर्ण श्रीर मणि श्रादि से 
विभूषित था | सहरों की संख्या में देवता, गन्धर्व एवं यक्षगण उनके पीबे चल रहे थे | अति शोनझारी 
त्रह्मर्षिणण, जो सदस्य रूप में वहाँ उपस्थित थे, स्तुति कर रहे थे । उस रथ के चारों ओर वज्न के धोर 
शब्दों से, निनादित, विद्युत्नकाश एवं इन्द्रधनुष'से संयुक्त पर्वतों के समान भयंकर एवं इच्छानुसार गमनः 
करनेवाले बादलों के समूह घिरे हुये थे | उस रथ पर आरूढ़ होकर भगवान्‌ इन्द्र ने समस्त लोक को व्याप्त 
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'... ' यहाँ पर यई पुस्तकों में 'सुरहिषम? | पाठ है। जो वस्तुतः समुचित प्रतीत होता दे, क्योंकि आगे चलकर इन्द्र का रब 


में: आश्ेदरय करना लिखा गया है, एक दी स्थल पर दो वाहनों पर चढ़ना ढीक नहीं प्रतीत होता, । जिसका अर्थ “असुरों पर भारुकू 
( आक्रमण शील ) हुए, दोता दे ।. हे 
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सा कर लिया । उस समय यज्ञों में उपस्थित होनेवाले ऋषिगण स्तुति पाठ करने लगे । स्वगलोक में इन्द्र के 
युद्धार्थ सुसज्जित होने पर देवतागण तुरही बजाने लगे, सुन्दरी अप्सराएँ सैकड़ों की संख्या में नृत्य करने 
लगीं । नागराज द्वारा विराजमान रवि की भाँति, अति विशाल ध्वजा द्वारा शोमित मन एवं पवन के समान 
वके।शशाली सहसों घोड़ों पर चढ़े हुए इन्द्र भगवान्‌ सुशोमित हो रहे थे । उस समय मातलि द्वारा हाँऋा 
जाता हुआ वह श्रेष्ठ रथ सूथ की आभा से परिव्याप्त छुमेरु पत की भाँति दिखाई पड़ रहा था | ॥१-१०॥ 
काल (मृत्यु) समेत यमराज अपने दण्ड एवं मुदूगर को उठाकर देवताओं की सेना में अपने भीषण 
नाद से दैत्यों को मबभीत करते हुये विराजमान हुये । चार समुद्रों तथा भीषण जिहा को लपलपाते हुये सर्पों 
से युक्त वरुणदेव शंख तथा मुक्ताजटित विजायठ से सुशोमित जलमय शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा की 
किरणों के समान श्वेतवर्ण के घोड़ों पर, जो वायु के समान वेगशाली एवं जल के समान थे, सवार होकर 
काल पाश धारण कर, सहसों लीलाएँ करते हुये, पीले वर्ण के वस्र को धारण कर, मनोहर प्रवाल जटित अंगद 
से विभूषित हो, पाश धारण कर देवताओं की सेना के मध्यमाग में अवस्थित हुये। उस समय उनके वख हिल 
रहे थे । इस प्रकार युद्ध प्रारम्भ होने के समय की प्रतीक्षा करते हुए वरुण उस समय उद्देलित समुद्र की भाँति 
शोभित हो रहे थे। इसी प्रकार यक्तों एवं राक्षसों की सेना तथा गुश्बकी के समूहों से युक्त होकर पद्म एवं 
शंख लिये हुए धनाधिपति राजराजेश्वर श्रीमान्‌ कुबेर पुष्पक विमान में अवस्थित हो हाथ में गदा लिये हुए 
दिखाई पड़े । विमान पर चढ़कर युद्ध करने के लिये आये हुए राजराजेश्वर नरवाहन कुबेर युद्ध में उस समय 
इस प्रकार शोमित हुए जैसे नन्दिकेश्वर पर बैठे हुए साक्षात्‌ शिवजी स्वमेव आये हुए हों ।॥११-१८॥ 
उस युद्धभूमि में सहरनेत्र इन्द्र पूर्व दिशा में, पिशाचराज यनगज दक्षिण दिशा में, वरुण परिचम 
दिशा में तथा नरवाहन कुबेर उत्तर दिशा में अवस्थित हुए। ये चारों दिशाओं के महाबलशाली लोकपाल 
गण, चारों दिशाओं में स्थित होकर अपनी-अपनी दिशाओं में स्वयं अपनी रक्ता करते हुए उस देव सेना 
की सी: रक्षा करते रहे । तदनम्तर अति शोभा से जाज्वल्यमान, अति द्वुतगामी सात अश्वों से युक्त रथ 
पर अधिरूढ़, सुप्रकाशित रश्मियों (लगाम की रस्सी) से युक्त, छुमेरु की प्रदक्तिणा करनेवाले उदय एवं अस्त- 
दोनों अचलों पर जानेवाले, स्वर्ग के द्वार के समान सुशोभित एक चक्रशाली, सभी अविनश्वर लोकों को 
सुप्रकाशित करते हुए, परम तेज से देदीप्यमान सहखकिरणों से युक्त होकर समस्त लोकों के मध्य में द्वाद- 
शात्मक दिनेश्वर सूर्य रणमूमि में अमण करने लगे । चन्द्रमा श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर शीतल रंश्मियों 
से युक्त हो, वफ मिले जल से पूण अपनी कान्ति द्वारा जगत्‌ को आनन्दित करते हुए युद्धभूमि में आये । 
पीछे चलनेवाले नक्षत्र समूहों से युक्त शिशिरांशु, द्विजराज, मुग के चिहवाले, रात्रि के घने अंधकार 
का विनाश करनेवाले, नक्षत्रों एवं ग्रहों के स्वामी, रसो के छह्वामी, रसप्रदात करनेवाले, सहर्शों ओषधियों 
एवं अमृत के निधान, जगत्‌ के एक अंश के समान विशाल, सत्यमय, सुन्दर दिखाई पड़नेवाले रथ पर 
आरूढ़ आकाशमार्ग में अवस्थित चन्द्रमा को दैत्यों ने देखा | जो सभी जीवों का प्राण रूप एवं मनुष्यों में 
पाँच विभागों में विभक्त है, जो सातों धातुओं में पाया जाता है, एवं तीनों लोकों को धारण करनेवाला 
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तथा तीनों लोकीं में विचरण करनेवाला है, लोग जिते अग्नि का उत्पत्तिकर्तता कहते हैं, सभी की उल्त्त 
जिससे होती है, जो अति सामथ्यशाली है, सात प्रकार के स्व॒री में थराप्त होकर जो वाशी द्वारा नित्य उदित 
होता है, जिप्ते लोग समी मूतों में उत्तम भूत तथा शरीर से रहित बतलाते हैं, जिसे लोग आकाशगाी 
कहते हैं, शीत्रगामी एवं शब्द का उत्पत्तिकर्ता भी जिप्ने लोग कहते हैं, वह वायु देवता सभी जीवों का श्रायुरूप 
हो अपने ही तेज से युद्धभूमि में उद्भूत हुआ और दैत्य समूहों को व्यथित करता हुआ बादलों #े 
साथ दैत्यों की प्रतिकूल दिशा से बहने लगा। उस समय वे मरुत्‌ गण गन्धव एवं विद्याघर के समहों के 
साथ्‌ इवेतवर्ण की उन तलवारों द्वारा, जो म्यान से रहित होने पर सर्पों के समान विंकराल दिखाई पड़ रही 
थीं, क्रीडा करने लगे; ओर बड़े-बड़े सर्पों के स्वामी तीत्र, जलमय विष की धारा को छोड़ते हुए रणमृमि मे 
मंह फेलाये हुए वाणों की अविरल धारा के समान आकाश में विचरण करने लगे । पव॑तों, शिलाशों 
शिखरों एवं सेकड़ों वृक्षों को साथ लेकर दानवों की सेना में विनाश करने के लिए अन्यान्य देवगण भी उपस्थित 
हुए । जो देव-देव हपी केश, पद्धताभ एवं त्रिविक्रम के नाम से विख्यात हैं, युगान्त में जो कृष्णवर्ण शरीर 
धारण कर समस्त जगत्‌ का विनाश करते हैं, जो सभी प्रकार के जीवों की उत्तत्तिस्थली हैं, मधु दैत्य के शत्र 
हैं, यज्ञों में उपस्थित होकर , हवनीय द्रव्यों का भोग लेते हैं, उन्हीं भूमि, जल, आकाश स्वरूप धारण 
करनेवाले, श्याम, शान्ति देने वाले, शत्र संहारक भगवान्‌ गदाधर ने रणमूमि में देवताओं के शत्रुश्रों के विनाश 
करनेवाले सुदर्शनचक्र को, जो अपने अनुपम तेज से उदयाचल से उठते हुए सूर्य की भाँति देदीप्यमान था, 
उठाकर, बाएं हाथ से सभी असुरगणों की विनाशिनी विशाल गदा को उठाया, जो काले वर्ण की आकृति 
से ही शत्रु को मृत्यु के मुख में सोपनेवाली थी । अपनी अन्य तेजस्विनी भुजाओं से गरुडध्वज महाबली 
भगवान्‌ ने शाह्ञ धनुष आदि को धारण किया | तदनंतर भगवान्‌ कश्यप के पुत्र, सर्पभक्ती, द्विज (पक्तिराज) 
पवन से भी अधिक वेगवाले, गगन मण्डल को छुब्ध करनेवाले, मुख में एक सर्प लिये हुए, श्राकाशगा्ी, 
खगराज, अमृत मन्थन के उपरान्त मन्दराचल के समान शोमाशाली, देवासुर संभ्राम में कई बार अतिशय 
पराक्रम दिखलानेबाले, अमृत के हरणु के समय इन्द्र से युद्ध कर उनके वच्न द्वारा चिह्ित, शिखाधारी, बलवान, 
तपाये हुए सुबण के कुण्डल से विभूषित, विचित्र रह्ञ के पंखे को धारण करनेवाले, धातुमान्‌ पर्वत की भाँति 
शोभावयमान, विशाल वक्तुस्थल पर, चन्द्रमा के समान उज्बल सर्पों के फशस्थ मणियों से सुशोभित, प्रलयकालीन 
इन्द्र धनुषों से युक्त दो बादलोंकी भांति दोनों पंखों से लीलापूवक आकाश मण्डल को व्याप्त कर, नीली, 
लाल, पीली पताकाओं से विभूषित, पताका के समान वेश से छिपे हुए महान्‌ एवं विशाल शरीरवाले अरुण 
के अनुज गरुड पर आरूढ़ होकर वे युद्धभूमि में उपस्थित हुए | उस समय गरुड का शरीर सुन्दर सुवर्ण के 
समान शोभायमान हो रहा था। भगवान्‌ के उपस्थित होने पर देवगण उनके पीछे-पीले आये उस समय 
समाधि में मग्न होकर मुनिगण अति उत्कृष्ट मंत्रों द्वारा जनादन की स्तुति करने लगे । इस प्रकार जब कुबेर 
से युक्त, सूर्य पुत्र यमराज से सुशोभित, द्विजराज गहड से समन्वित, देवराज इन्द्र से सुशोमित, चन्द्रमा की 
कान्तियों, से विभूषित देवताओं की वह .विशाल वाहिनी युद्ध के लिए रणभूमि में प्रस्तुत हुईं तब बृहस्पति 
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ने देवताओं के लिए 'कल्याण हो? ऐसा स्वस्तिवाचन किया । इसी प्रकार शुक्र ने देत्यों की सेना में स्वस्ति- 
बाचन पढ़ा | ॥१९-५०॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१७४॥ 
आलम ककक मील 
एक सो पचहत्तरवाँ अध्याय 
मत्स्य ने कहा--इस प्रकार देवताओं तथा दानवों की विशाल वाहिनी जब एक दूसरे को 
विजित करने की इच्छा पे रणमूमि में उपस्थित हुई, तब दोनों सेनाओं में अत्यन्त तुमुल युद्ध बिड़ गया । 
अनेक प्रकार के शस्त्रास्नों से लैस हुए दानव गण देवताओं के साथ युद्ध करते हुए इस प्रकार मालूम हुए 
मानों प्॑तों से पवंत लड़ रहे हों । देवताओं तथा दानवों से संयुक्त वह अद्भुत धर्म एवं अधर्म से गये विनय 
से युक्त वह युद्ध शोमित हो रहा था। तदनन्तर अलग अलग चलते हुए रथ, प्रेरित किये गये हाथियों, 
आकाश मण्डल में चलती हुई हाथों से युक्त तलवारों, चारों ओर से चलते हुए मुसलों, गिरने वाले वाणों, 
टैंकोर युक्त धनुषों, शत्र ओ पर फेंके जाते हुए मुदगरों से वह- भयानक युद्ध देवताओं तथा दानवों से संकु- 
»लित हो गया और महाप्रलय के समान समस्त जगत्‌ को त्रास युक्त कर दिया | उस रण में दानवगण हाथों 
से छोड़े गये परिधों तथा ऊपर से फेंके गये पर्ब॑तों द्वारा इन्द्र आदि देवताओं को आहत करने लगे 4 विजय 
के इच्छुक, वलवान्‌ उन दानवों द्वारा मारे जाते हुए वे देवगण अति विषाद युक्त हो युद्ध में परम चिन्तित 
हुए । उन दिति पुत्रों के अस्त्रों तथा शूलों द्वारा अति घायल, परिधों द्वारा छिन्न-मिन्न मस्तक वाले, कटी हुई 
छाती वाले देवगणों के घावों से रक्त की अविरल धाराएँ बहने लगीं। असुरों के वाणों के समूहों द्वारा 
घायल होकर देवग़ण कुछ भी करने में निष्फल रहे, यहाँ तक कि दानवों की युद्ध की उस भीषण माया में 
पड़कर  उंनका होश हवास तक गुम हो गया । इस प्रकार राक्तसों द्वारा देवताओं की सारी सेना अंध्तग्राय कर 
दी गई, सब के सब सैनिक प्राण रहित-से दिखाई पड़ने लगे, उनके हथियारों के सारे 'प्रथत्त भी निष्फल होः 
रहे । तब अनेक नेत्रोंवाले इन्द्र अपने वज्ञ से देत्यों की धनुषों से छूटे हुए उन दिकराल वारणों को काटते. 
हुए दैत्यों की विकराल सेना में प्रविष्ट हुए | और बड़े-बड़े दानवों का संहार कर अपने तामस श्रस्त्र के 
जाल से उन दैत्यों की विशाल वाहिनी को अंधकार में आच्छत्न कर दिया । इस प्रकार इन्द्र के अद्भुत परा- 
क्रम से निविड अंधकार में छुपे हुए वे दानवगण आपस में शक दूसरे को देखने एवं पहचानने में भी अस- 
मंथ हो गये, यहाँ तक कि देवताओं के वाहनों तक को थे नहीं पहचान सके । इन्द्र के प्रयत्न से उक्त माया 
पाश से छूटे हुए बड़े-बड़े देवगण प्रयलपूवंक अंधकार में विलीन उन पराक्रमी दानवों के शरीरों को काटने 
लगे, जिससे अंधकार में विलीन, होश हवास रहित देवताओं द्वारा हक़हत वे दानवगण प्रथ्वी पर कटे हुए 
पत्तवाले पबतों की भाँति गिरने लगे । समुद्र में घोर अंधकार की भाँति देवताओं के शत्रु उन दानवों की 
सारी सेना अंधकार भें विलीन थी, और बड़े-बड़े दैत्य गए उसमें छिपे हुए थे । उस समय मय नामक दानव 
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ने इन्द्र की उस तामसी माया को विध्वस्त करनेवाली महा भयानक ओरवे नामक अग्नि से उत्पन्न होने वाली 
तथा प्रलय कार्ड उपत्थित करनेवाली अपनी माया की रचना की । मय द्वारा रची गई उस भीषण भावा 
ने सभी देवताओं को जलाना प्रारम्म किया और दानवगण सूर्य के समान तेजस्वी शरीर धारण कर शीघ्र 
ही पुनः युद्धार्थ उठ खड़े हुए | उस ओऔर्वी माया के प्रभाव से जलते हुए देवगण, इन्द्र तथा शीतलकिरणों 
वाले तथा जलप्रद चन्द्रमा की शरण में पहुँचे । ॥१-२०॥ क्‍ 

जिस समय इस प्रकार शरणार्थी देवगण औदवाग्नि की माया से विहल एवं सन्तप्त होकर वज्रधारी 
इन्द्र की शरण में जाकर कहने के लिए पस्तुत हुए उस समय दानवों की घोर माया से सेना के हताहत हो जाने 
से इन्द्र के पूछने पर वरुण ने कहा-- इन्द्र ! प्राचीन काल में महर्षिपुत्र उर्व, जो श्रतिशय तेजस्वी तथा गुणों 
में ब्रह्मा के समान थे, घोर तपस्या कर रहे थे तपस्या करते हुए सूय के समान तेजस्वी, तपस्या से अव्यय लोड 
की प्राप्ति करनेवाले उब के पास दिव्य तेजोमय महर्पिगण देवपिंगण के साथ उपस्थित हुए, उसी समय दानव- 
राज हिरिएयकशिपु भी वहाँ पहुँचा । उस परम तेजस्वी ऋषि उर्व से ब्रह्मर्षियों ने धर्मपूरवंक वचन को निवे- 
दित किया । ऋषियों ने कहा --भगवत्‌ | ऋषियों के वंश में यह पद विनष्ट हो रहा है, उसका मूल ही 
नष्ट हो रहा है, उसमें तुम एक मात्र सन्तान थे, तुम्हारे भी कोई सम्तति नहीं है, जो गोत्र की अभिवृद्धि 
कर सके, और तुम तो कौमार (अक्षचर्य) त्रत को अंगीकार कर क्लेश का सहन करते हुए तपस्या कर रहे 
हो, उच्चाशय मुनियों तथा ब्राक्षणों के अनेक वंश केवल एक व्यक्ति में शेष हैं, विना सन्तति के सभी थिह्न- 
भिन्न से हो रहे हैं| इस प्रकार मूल के उच्छिन्न हो जाने पर पुत्र उत्पत्ति का कोई कारण शेष नहीं दिखाई 
पड़ता | आप तो तपस्या के प्रभाव से अतिकश्रेष्ठ पद प्राप्त कर प्रजापति के समान तेजस्वी एवं प्रभावशाली हो 
गग्ने हैं, अतः अपने उस शरीर से वंश की वृद्धि के लिए भी कोई उपाय कीजिये और अपने प्रभाव से अपने वंश 
की अभिवृद्धि कीजिग्रे। आपने इस शरीर से बहुत धर्म का श्रजंन किया है अतः दूसरे शरीर को बनाइये। अर्थीत्‌ 
सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रवत्नशील होइये । मुनिरयों के इस प्रकार कहने पर उव॑ के मर्मस्थल में आघात हुआ 
ओर उन्होंने उन ऋषियों की निन्‍्दा करते हुए कहा--ुनिर्यों के लिए जिस प्रकार इस धर्म का विधान बनाया 
गया है, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है । इस धर्म मार्ग में रहकर आप्ष धर्म की सेवा में तत्पर रह जंगल 
उत्पन्न होनेवाले मूल फलादि का भोजन कर श्रात्मामिमानी, आह्मण कुलोत्यश्न मुनि का भली भाँति अर्जित किया 
हुआ ब्ह्मचय ब्रह्मा. को भी विचलित कर सकता है। ग्रहस्थाश्रम में निवास करनेवाले मनुष्यों के लिए 
. अन्य तीन दृत्तियों का विधान किया गया. है, पर वन में आश्रम बनाकर निवास करनेवाले हम जैसे लोगों 
के लिये यही--हमारी --बृत्ति सब से अच्छी है । जल पीकर, वायु पान कर, दाँत द्वारा तथा उलूखल ( खरल ) 
में कूट कर या पंत्थर से कूट कर जो वस्तु खाई जा सके उसे खाकर दस ओर या पाँच ओर घूनी जलाकर श्रम 
का सेवन करनेवाले जो मुनि लोग हैं, वे इससे भी कठोर दुष्कर ब्रतों का निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे 
रहते हैं और सबे प्रधान लक्ष्य ब्रह्मचय की विधिवत्‌ रक्षा कर परम - गति की प्राप्ति करते हैं । ब्राह्मण के 


[छ मत 
जे 


जे जीकसय से, ही आह्मणुंत्व की प्राप्ति होती 'है, ब्ह्मचय की महिमा को जानने वाले लोग इसी प्रकार परलोई 
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में मी ब्ह्मच्य को फलदायी बतलाते हैं ! बह्मचर्य में स्थित रहने पर बैयय रह सकता है, अक्नचर्य के रहते हुए 
ही तपश्चर्या हो सकती है, जो ब्राह्मण ब्रह्मचय व्रत में स्थिर रहते हैं बे स्वग में स्थित रहते हैं | बिना योग 
के सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि के विना यश नहीं मिलता, लोक में ब्रह्मचय से बढ़कर यश का मूल कारण 
कोई अन्य तप नहीं है । जो प्राणी अपने इच्द्रिय समूहों तथा पांचों मूर्तों को स्ववश रखकर ब्रह्मचय का पालन 
करता है, उसके समान धोर तपस्या कोई अन्य नहीं है | विना योगाभ्यास के केशों को रखा लेना, विना 
संकल्प के ब्रत की क्रिया करना, विना ब्रह्मचय के अन्य पुएय कार्यों को करना--ये तीनों निरे पाखण्ड कहे गये 
हैं। कहाँ स्री है? कहाँ संयोग होता है ? कहाँ पर ख्री-पुरुषों के भाव विक्वत होते हैं ? यह तो निश्चय है 
कि यह ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि संकल्पों से होनेवाली है ओर ये सारी प्रजाएँ उसकी मानसिक सृष्टि से 
उद्‌भूत हुई हैं | यदि आप जैसे आलज्ञानी मुनियों में तपस्या का कोई बल है तो ब्रह्मा की भाँति मान- 
सिक सृष्टि की रचनाकर मानस पुत्रों को उत्पन्न कीजिये | तपस्वी गए तो मन से संकल्पित योनि में आधान 
करते हैं, तपरिवियों के लिये ख्री का संयोग अथवा गर्भ योनि में वीजाधान करने का कोई नियम नहीं कहा गया 
है, यह जो धर्म एवं अर्थ से हीन, सज्जनों द्वारा न कहने योग्य बातें आप लोगों ने निर्भय होकर मेरे सम्मुख 
कही हैं, वे मेरी समझ में अज्ञानियों की भाँति हैं। अपने शरीर को, जो प्रकाशित आत्मा से संयुक्त है, मन से सम्बद्ध 
कर में विना ख्री समागम के ही आत्म शरीरोत्पन्न पुत्र की सृष्टि करूँगा । इस प्रकार मेरी आत्मा इस जंगली 
(वानप्रस्थियों के करने योग्य) विधि से समस्त प्रजा को जलाते हुए अपनी दूसरी आत्मा--पुत्र--को उत्पन्न करेगी ।! 
ऐसा कहकर उव ऋषि तपस्या के आवेश से युक्त हो अपने उरु ( जंघा ) भाग को अग्नि में प्रविष्ट कर 
एक कुशा से अरशि की भाँति मन्थन किया । जिससे शीघ्र ही उनके उठ का भेदन कर ज्वाला से 
युक्त, इन्धन रहित,,जगत के विध्वंस के लिए इच्छुक अग्नि रूपी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | इस प्रकार ऊब 
के उरु को फाड़ कर ओऔव नामक जगत्‌ का विनाशक अग्नि तीनों लोकों को भस्मसाव्‌ करते हुए की भाँति 
अति क्रोधयुक्त हो उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही अपने पिता से विनम्र स्वर में बोला--तात ! में भूख 
से पीडित हूँ, मुझे छोड़िये, जगत्‌ के भोजन करने की आज्ञा मुझे प्रदान कीजिये | ऐसा कह कर स्वग तक 
पहुँचती हुई लपटों से युक्त होकर द्सों दिशाओं में फैला हुआ वह ओब अग्नि समस्त जीवों को भस्मसात्‌ 
करता हुआ बढ़ने लगा । इसी अवसर पर ब्रह्मा जी महर्षि ऊर्वे की प्रशंसा करते हुए आये और बोले-- 
'विप्रवर ! अपने पुत्र को रोको, दया कर जगत्‌ की रक्षा करो। में तुम्हारे पुत्र के निवासारथ उत्तम स्थान 
का प्रबन्ध कर दूँगा, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ | पुत्र | मेरी यह बात सच मानो ! ॥२१-२४॥ 
ऊब ने कहा--भगवन्‌ | आज में धन्य हो गया । आपने यह मेरे ऊपर अनुग्रह किया। मेरे 
शिशु के प्रबन्ध के लिए मुझे ऐसी बुद्धि दी, किन्तु प्रातःकाल होने पर जब वह भूखा होकर मुझसे भोजन 
माँगेगा तब उसे में किन पदार्थों द्वारा सन्तुष्ट करूँगा ९ कहाँ उसका निवास होगा ? भोजन क्या करेगा १ 
आप उस महा तेजस्वी के अनुरूप ही प्रबन्ध करेंगे ? ॥२५-५७॥ 
ब्रह्मा ने कहा--विप्र | समुद्र में निवास करनेवाली वडवा के मुख में इस तुम्हारे पुत्र का 


डे 
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निवास स्थान होगा; मेरा उत्पत्ति्थान जल है, उसे पीकर तुम्हारे पुत्र को महान्‌ खुख होगा । उसी स्थार 
पर में भी जलमय हवि का पान करते हुए निवास करता हैं, वही हवि तुम्हारे पुत्र के लिए भी भोजनाध 
श्रपित करूँगा और वही उसका भी निवास स्थान होगा पुत्र ! युगान्त के समय हम और यह तुम्हारा 
पुत्र--दोनों सन्‍्तान रहित प्राणियों के पितृ-ऋण का मोचन करने के लिए एक ही साथ विचरण करेंगे 
यह जल का भोजन करनेवाला तुम्हारा पुत्र श्रन्तकाल ( महाप्रलय ) में देव असुर राक्षस आदि सभी 
जीवों को जलानेबाला होगा । ॥५८-६१॥ 

अह्या की ऐसी बाते सुन ऐसा ही हो? कहकर ऊर्व ने अनुमोदन किया और वह और अग्नि अपनी. 
भीषण ज्वालाओं के मण्डल से युक्त होकर अ्रपनी कान्ति को पिता में निन्निप्त कर निष्प्रम हो समुद्र मुख में 
प्रविष्ट हुआ । तदुपरान्त वे सब महर्षि, जो वहाँ आये हुए थे, और ब्रह्मा, ऊब में अग्नि की प्रभा का प्रवेश 
हुआ देखकर अपने-अपने गन्तव्य स्थानों को प्रस्थित हुए । इस प्रकार की घटना घटित होते देख हिरए्यकशिपु 
नामक दैत्य ने द्‌र्डवत्‌ प्रणाम कर उच्चस्वर से ऊर्ब से ऐसा निवेदन क्रिया--“मगवन्‌ | यह अति अद्भुत बात 
हुई है, सारा लोक इसे साक्षीरूपेण देख रहा है, मुनिश्रेष्ठ | आपकी इस घोर तपस्या से पितामह भगवान्‌ 
अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हो गये हैं । महात्रती ! में आपका तथा आपके पुत्र का किंकर हूँ, ऐसा सच जानिये, जो कुछ 
भी आवश्यकता हो, उसके लिए आप हमें आज्ञा दे सकते हैं, मुझे अपनी ही शरण में आया हुआ सम- 
मिये, में आपही की आराधना में निरत हूँ, यदि इस प्रकार अनन्य भाव से आपकी शरण में रहते हुए 
भी में कष्ट पाता हूँ तो इससे आपकी ही पराजब होगी । ॥६२-६७॥ 

ऊब ने कद्दा--सदूबत परायण ! मैं धन्य तथा अनुग्रहीत हो गया जो तुम्हारा गुरु हुआ, मुमे 
अपनी इस कठोर तपत्या एवं सिद्धि से क्‍या मिलेगा यदि मेरे रहते तुम्हें कष्ट मिले १ तो तुम मेरे पुत्र द्वारा 
निर्मित उसी अग्निमयी माया को अहण करो, जो विना इन्धन के अमि से भी बढ़कर भीषण तथा दु्ढधप 
है। शत्रुओं की वश में करते समय यह माया तुम्हारे वंश वालों के वश में रहेगी, अपने पक्ष वालों की 
यह रक्ता करेगी और विपत्तियों का विनाश करेगी |! मुनि की ऐसी बातें सुन दानवराज हिरंग्यकशिपु मुनि 
पुंगव ऊब को प्रणाम कर श्रति प्रसन्न चित्त एवं कृतार्थ होकर स्वर्ग को प्रस्थित हुआ । ( वरुण कहते हैं 
यह पूवकाल में ऊवे पुत्र अ्रमि स्वरूप ओऔवब द्वारा निर्मित माया अत्यन्त कठोर तथा श्रसह्य है, देवगण भी 
इसे सहन नहीं कर सकते । किन्तु उस हिरण्यकशिपु दैत्य के मर जाने पर यह माया निर्वीय हो जायगी-- 
इसमें कोई सन्देहः नहीं:। ऐसा शाप पूर्वकाल में उन्हीं मुनि ऊर्ब ने उसे दिया था, जिसने इसे निर्मित किया था । 
भगवन्‌ ]) यदि इस माया को निष्फल कर सब को खुखी करना चाहते हैं तो जल के आश्रय स्थान निशाकर 
चन्द्रमा को हमारे मित्ररूप में नियुक्त कीजिये | जिससे उनके तथा जलचरों के साथ आप की पा से हम लोग 
इस मांया का विध्वंस कर सके । मेरे इस कथन में आप संशय न करें | ॥६८-७५॥ 

. औ साल्त महापुराण में तारकामय संग्राम नामक एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ।॥१७४॥ 
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. मत्स्य न कहा--वरुण की ऐसी प्राथना सुनने पर देवताओं को बढ़ानेवाले इन्द्र अति प्रसन्न 
होकर शिशिरायुध चन्द्रमा को प्रमुखरूपेण उस युद्ध में सहयोग करने के लिए आदेश दिया और कहा-- 
सोम | तुम जाओ और असुरों के विनाशार्थ तथा देवताओं के विजयार्थ पाशधारी वरुण की सहायता करो। 
तुम मुझसे भी बलवान हो, ज्योतिःपुञ्ञ नक्षत्रों के स्वामी हो, रसज्ञ लोग समस्त लोक में व्याप्त रहनेवाले 
रस को तुमसे ही यक्त जानते हैं, तुम्हारे मरडल में भी सागर की भाँति ज्ञय एवं वृद्धि व्यक्त होती है, जगत में 
काल (समय) का योग करते हुये तुम दिन तथा रात्रि का परिवर्तन करते हो, तुम्हारा चिह्न लोक की छाया 
से युक्त है, तुम्हारे अंक में मृग का चिह है। सोम ! तुम्हारी महिमा को वे देवतागण भी नहीं जानते, जो 
स्वयं नक्त॒त्रों के उत्पत्तिकर्ता हैं | तुम सूर्य के पथ से भी ऊपर, अन्य नक्षत्रगणों के भी ऊपर अवस्थित हो । 
तुम अपने अनुपम तेज से अंधकार को दूर कर समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करते हो । तुम श्वेतभानु कहे 
जाते हो, हिम शरीर हो, नक्षत्रों के स्वामी हो, शशलांडन हो, काल योगों के स्वामी हो, कभी नष्ट न होने 
वाले यज्ञस्वरूप हो, औषधीश हो। समस्त जगत के कार्यों को उत्पन्न करने वाले, जल से उत्पन्न होनेवाले, 
शीतल कान्तिवाले, शीतांशु, अमृत के आश्रय, चंचल एवं इवेत वाहन हो । शोभाशालियों की शोभा तुम्हीं 
हो, सोमपान करने वाले देवताओं के लिए सोम तुम्हीं हो, सभी जीवों में सुन्दर तुम्हीं हो, तुम अंधकार 
के विनाशकर्तता तथा नक्षत्रों के स्वामी हो । महासेन ! इसीलिये में तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम कवचधारी 
वरुण के साथ जाकर इस आपछुरी माया को शान्त करो जिससे हम लोग इस समय जल रहे हैं ॥ ॥१-१०॥ 

सोम ने कहा-- वरदान देनेवाले देवराज ) यदि आप मुझे युद्ध के लिये आज्ञा प्रदान कर रहे 
हैं तो अब में दैत्य की माया को हरने वाले शिशिर की वर्षा कर रहा हूँ, इन मेरे बरसाये हुये हिम से 
_ आच्छादित एवं शीत से सिकुड़े हुये दानवों को देखिये, इस महायुद्ध में में इन सभी बड़े बड़े देत्यों को 
माया से रहित कर दूँगा और इन सब का गये खब कर दूँगा / ऐसा कहकर तारापति चन्द्रमा ने जल के 
स्वामी वरुण के साथ मांगलिक जल द्वारा देवताओं की सेना के सभी सैनिकों को शान्त करने-के लिये ठंडा 
कर दिया । उनके हिमय॒क्त किरणों से छूटी हुईं तुषारों की वृष्टि ने वरुण के पाश के साथ उन घोर दैत्यों 
के समूहों को मेघ के समान आच्छन्न कर लिया। वे पाश ओर शीतमय किरणों के धारण करने वाले 
. महाबलवान्‌ वरुण और चन्द्रमा अपने पार्शों और तुषारों*की वृष्टि कर दानवों की सेना को आहत करने 
लगे, युद्ध भूमि में पाश और हिम के हथियारों का प्रयोग करने वाले दोनों जल के स्वामी, समर में जल के वेग 
से अत्यन्त चुब्ध दो महासमुद्रों की भाँति विचरण करने लगे । इस प्रकार उन दोनों द्वारा जल में डुबोई, गई 
वह दानवों दी सेना प्रलयकालीन संबर्तक नामक मेथों से आप्लावित जगन्मए्डल की भाँति दिखाई पड़ने 
लगी । यद्धमूमि में लड़ते हुये उन--शशलांडन चन्द्रमा तथा वरुण--दोनों देवताओं ने देल्वेन्द्र द्वारा विनिर्मित 
माया को शान्‍्त कर दिया । युद्ध में चन्द्रमा की शीतमय किरणों छवरा जलाये गये तथा वरुण के पाशों द्वारा 


पू०० मत्स्य पुराण 


बाँधे गये दैत्यगण शिर रहित होकर पव॑तों के समान दिखाई पड़ रहे थे | शीतरश्मियों द्वारा मारे गये ' जत 
श्रीर तुषार द्वारा पीडित, हिम द्वारा आश्लावित समस्त अंगोंवाले वे दानव ऊष्मा रहित अमि की भाँति 
शोमित हो रहे थे । उन दैत्यों के विचित्र ढंग के बने हुए रथों की कान्ति नष्ट हो गई और बे आकाश 
मार्ग में इधर-उधर गिरने पड़ने लगे । इस प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरणों द्वारा आच्चछादित, वरुण के पाशु 
द्वारा बाँधे हुए आकाश में अवस्थित उन दानवों को मायावी मय ने देखा । ओर शिलाओं के समूहों पे 
संयुक्त, खड़ग एवं चम ( ढाल ) से युक्त होकर घोर शब्द करनेवाली, घने वृक्षों से युक्त, अति भयानक 
शिखरोंवाली, कन्द्राओं एवं जंगलों से आकीण, सिंह तथा व्यात्र के समूहों से संकुलित, गरजते हुए बड़े 
गजराजों से युक्त, विविध जाति के मृर्गों से आकीण, पत्रन द्वारा केंपाये जाते वृक्षों से संयक्त, अपने ही 
प्रय् से बनाई गईं, घोर शब्द करनेवाली, इच्छानुरूप शत्रु पर जानेवाली पर्वत की माया को देवताओं की 
सेना के चारों ओर छोड़ा । मय द्वारा छोड़ी गयी वह माया खड्गों का शब्द करती हुई शिलाशों की वृष्टि 
एवं ऊपर गिरते हुए वृक्षों द्वारा देवताओं का संहार करने लगी ओर दानवगणों को जिलाने लगी । उसके 
प्रभाव से चन्द्रमा तथा वरुण दोनों की माया अन्तर्हित हो गई। दैत्य ने रण में लोह के विविध अस्तज्रों तथा 
तलवारों से देवताओं के समूहों को अच्छादित कर प्रथ्वी को पत्थरों, अस्त्रों, वृक्षों, तथा पर्वतों को गिराकर 
पव॑तों की भाँति दुर्गंय बना दिया । कुछ देवता पत्थरों द्वारा मार डाले गग्रे, कुब शिलाओं से टुकड़े-टुकड़ 
कर दिये गये, और कुछ वृक्षों से छिपे-से दिखाई पड़ने लगे | इस प्रकार वह देवताओं की सारी सेना, बेकार 
सी हो गईं, उस सेना में केवल गदाधर भगवान्‌ विष्णु को छोड़ कर शेष सभी लोगों के धनुष टूट गये 
ओर अन्य सभी हथियार व्यर्थ-पे हो गए ॥११-३०॥ 

युद्ध भूमि में विराजमान शोमा सम्पन्न वे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ तनिक भी अपने स्थान से विच- 
लित नहीं हुए, और सहन शील होने के कारण क्रुद्ध भी नहीं हुए । काल की महिमा जाननेवाले कृष्ण मेष 
के समान शोभायमान्‌ वे भगवान्‌ उस समय देवासुर संग्राम को देखने की इच्छा से युद्ध में उपयुक्त अभीष्ट समय 
की अतीक्षा करते हुए अवस्थित थे । तदनन्तर युद्ध में भगवान्‌ विष्णु से देखे गये अग्नि और पवन इन दोनों 
देवताओं ने उन्हीं की आज्ञा से उस मय की माया को अपने में खींचना प्रारम्म किया | उस महायुद्ध मे 
अति बेगशाली, पूरा वृद्धि की सीमा को पहुंचे हुए उन दोनों देवताओं के प्रभाव से वह पर्वत की माया जल 
गई और भस्मसात्‌ होकर एक दम नष्ट हो गई, तथा वह पवन अग्नि के साथ, तथा अग्नि पवन के साथ 
मिलकर युगान्त की भाँति अति विहल होकर दैल्यों की सेना को जलाने लगे । युद्धमूमि में आगे-आगे वायु देव 
दौड़नेलगे, उनके पीछे अग्नि चले, फिर पीछे वायु दौड़े, इस प्रकार अग्नि और वायु क्रीडा करते हुए दौड़ने 
. लगे । दैत्यों की सेना जलती हुई इधर-उधर भागने लगी, दानवों के विमान इधर-उधर गिरने लगे, दैल्यों के 
-फैंधे वायु से अकड़ गये, फिर अग्नि से ज़ल गये--इस प्रकार जब दैत्य की माया नष्ट हो गई, चारों श्रोर 
से गदाधर भगवान्‌ की स्तुति होने लगी, दैत्यगण निष्प्रयत्न हो गये ,' अेलोक्य का बन्धन छूट गया, देवतागण 
करत होकर .चारों ओर से 'बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ? कहकर शोर गुल करने लगे। सहस नेत्र इच 
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की सेना जीत गई और दैत्यगण पराजित हो ग़ये, सारी दिशाएँ स्वच्छ हो गई, धर्म का निस्तार हो गया, 
चन्द्रमा शुम्र हो कर प्रकाशित हो गये, सूर्य अपने स्थान पर विराजमान हो गये, तीनों लोक निश्चिन्त हो 
गये, सभी में चरित्र बल एवं परिवार की भावना आ गई, यजमान गण यज्ञ करने लगे, पाप शान्त हो गये, 
मृत्यु का बन्धन बँध गया, अग्नि में विधिवत्‌ हवन होने लगा । यक्षों की शोभा बढ़ानेवाले देवगण स्व की 
प्राप्ति के लिए होनेवाले इन शुभ कर्मों को देखने लगे, लोक पाल गण अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थित - 
हो गये, सिद्ध तपस्वी गण पुरय कर्मों.में प्रवृत्त हो गये, पाप कर्मों का अभाव हो गया, देव पत्त प्रमुदित हो 
गया, देत्य पत्त चिन्तित हो गया, धर्म तीन चरणों द्वारा स्थित हुआ, अधम का एक चरण रह गया, सत्पथ 
का भहा द्वार खुल गया, सभी लोग सद्धम में और अपने-अपने आश्रमों में प्रवृत्त हो गये | राजा, लोग प्रजा 
की रक्ता में तत्पर हो कर शोमित होने लगे---इस प्रकार उस रण में अ्रग्नि और वायु के घोर संग्राम होने 
के बाद लोक का पाप शान्त हो गया और तमोगुण रूप दानव दब गये, सभी विशाल. लोक उन दोनों 
देवताओं के पराक्रम द्वारा प्राप्त किये विजय लाभ से यक्त हो गये | तब उस अवसर पर अग्नि और वाय द्वारा 
उत्पन्न दानवों के लिए अति भय की चर्चा सुन कालनेमि नाम से विख्यात दानव रणभूमि में दिखाई पड़ा 
उसका मुकुट सूर्य के समान था, सुन्दर शब्द करते हुए अंगद आदि आभूषणों से वह अलंकृत था, उस समय वह 
सुवर्ण से यक्त मन्द्राचल के समान शोभायमान हो रहा था, उसने अति भयानक सौ हथियार धारण किये थे, उसके 
सौ बाहु थे, सौ मुख थे | सौ शिरों से शोभायमान वह दानव रण भूमि में सौ शिखरवाले पवत की भाँति दिखाई 
पड़ रहा था । विस्तृत युद्ध के मैदान में तेज से अतिशय बढ़ा हुआ वह दानव ग्रीष्म कालीन अग्नि की भाँति 
दिखाई पड़ रहा था । धुएँ के समान उसके केश थे, दाढ़ी हरे रंग की थी, ओठों के दल फड़क रहे थे । त्रेलोक्य 
भर में विस्तृत विपुल शरीर धारण किये हुए था । बाहुओं से आकाश को नापता हुआ-सा पैरों से पवेतों 
को फेक रहा था, मुख द्वारा फेंकी गई गरम शवासों से वह जलयुक्तबादलों को इधर से उधर कर देता था। 
.इंस- प्रकार उस तिरलले किये हुए बड़ें-बड़े लाल नेत्रोंवाले, मन्द्राचल की भाँति उत्कट तेजोमय सभी' देव 
समूहों को जलाते हुए की भाँति आये हुए कालनेमि को, जो इशारे मात्र से देवताओ्रों को भयभीत कर 
रहा था, तथा अपने विशाल शरीर से दसों दिशाओं को आच्छादित कर रहा था, युद्ध में आये हुए 
वीरों ने देखा । उस समय वह प्यास्ते प्रलयकालीन काल की भाँति उठा हुआ दिखाई पड़ रहा-था। 
रण भूमि में आये हुए कालनेमि ने मोटी गॉँठोंब्राली अंगुलियों से युक्त, सुन्दर हथेलियवाले, ऊँचे दाहिने 
हाथ से, जिसमें लटकते हुए आभूषण शोभित हो रहे थे, और जो उस समय कुछ चंचल हो रहा था, देवताओं 
द्वारा मारे गये दानवों से कहा--अच्र तुम सब उठो ।! इस प्रकार दैत्यों को उद्बोघित करते हुए शत्रुओं के 
लिए काल के समान भीषण चेष्टावाले कालनेमि को सब देवगण अतिभयपूर्ण कातर नेत्रों से देखने लगे । 
रण भूमि में घूमते हुए उस भयानक कालनेमि को. सभी प्राणियों ने स्वग में घूमते हुए दूसरे नारायण के 
समान देखा । अति विशाल शरीरवाले उस कालनेमि के वेगपूर्वेक चलते हुए पैरों की वायु से आकाश 
कृंपित होने लगा । इस प्रकार उसने देवताओं को युद्ध में भयभीत कर दिया । रण के मैदान में कालनेमि 
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के आने पर मय ने उसे छाती से लगाया, उस समय वह दैत्य इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था मानो विष्णु 
भगवान्‌ के साथ मन्दराचल दिखाई पड़ रहा हो । दूसरे काल की भाँति युद्ध के मैदान में आये हुए 
कालनेमि को देखकर इन्द्र आदि समेत सभी देवगण श्रत्यन्त दुःखी हुए । ॥३ १-६ २॥ 


श्री मात््य महापुराण में तारकामय युद्ध नामक एक सौ छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । ॥१७६॥ 





एक सो सतहत्तरवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--दानवों की सेना में महातेजस्वी तथा परम बलशाली वह कालनेमि दैल्ल 
वर्षा ऋतु के बादल के समान दिखाई पड़ रहा था, तीनों लोकीं के श्रन्दर आये हुए उसको देख कर 
बड़े-बड़े दानव गण विना किसी परिश्रम का अनुभव किये ही उठ खड़े हो गये । और सब लोग उत्तम 
अमृत रस का पानकर भय को छोड़ मय तथा तारकासुर को प्रथम रख उस तारकामय संग्राम में सदा 
जीतनेवाले के समान शोभाशाली हुए और युद्ध की अमिलाषा से मैदान में भविष्य के बारे में सलाहें करने लगे 
इधर-उधर दौड़ने लगे, व्यूह रचना करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे | और सभी के चित्त में कालनेंमि 
के प्रति प्रेममभाव का उदय हुआ | फिर उस युद्ध में जो मय की सेना के आगे चलनेवाले प्रमुख दानव 
थे, थे सब भय को छोड़कर अति हर्षित हो युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए । मय, तारक, वराह, परा- 
क्रमी हयग्रीव, विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत, दोनों खर और लम्ब, बलि का पुत्र अरिन्र, किशोर, स्वर्मानु, प्रसिद्ध 
चामर, महाअछुर वक्त योधी--ये सब के सब दानव शु॑स्रास्त्र विद्या के जाननेवाले तथा तपस्या में सुनिषुण 
थे । युद्ध में वे सत्र बलवान्‌, एवं निपुण दानव उद्धत्त वित्तवाले कालनेमि के पास गये और गदा, भुशुरिढ 
चक्र, रथ, फरसा, काल के समान मूसल, फ्रेके जानेवाले मुदूगर, पंत के समान भीषण शिलाएँ, अति 
दारुण बड़ी-बड़ी पत्थरों की चट्धने, पद्िश, भिन्दिपाल, श्रेष्ठ लोहे के बने परिघ, बड़ी भीषण एवं संहार 
करनेवाली तोपें, हा्थों से छोड़े गये अति भयानक बाण, श्रति दीघ्त माले, पाश, मूच्छत, जीम लपलपते 
हुए सर्पो के समान मुखवाले चलते हुए तीक्ष्ण बाण, फेंक्रे जाते हुए वज्र, चमकते हुए तोमर, श्रति तीक्ष्ण 
म्यान रहित तलवार, श्वेत निमेल शूल---आदि शस्त्रास्त्रों, से युक्त क्रोध से जलते हुए मतवाले दैल्यों ने 
धनुष लेकर युद्ध भूमि में विजयार्थ युद्ध प्रारम्भ क्रिया । उस महायुद्ध में कालनेमि को आगेकर जलते हुए क्‍ 
भयानक अखों से लैस दैत्यों की वह सेना इस प्रकार सुशोभित होने लगी मानों सारा आकाश मण्डल 
: काले बादर्जी से छुप गया हो। उधर इन्द्र द्वारा सुरक्षित देवताओं की विशाल सेना इंबेत और कृष्ण 
'रह् की दिखाई देती हुई सूथ तथा चंद्रमा से युक्त, वायु के बेग से युक्त, तारागणों को पताका बनाये हुए 
अति सुन्दर दिखाती हुई, . वस्र की भाँतिः बादलों से युक्त तथा अहों और नक्षत्रों से हँसती हुई सी,. 
'अमेलेच, बेरुए, इन्द्र एवं. बुद्धिमान कुबेर से अभिरक्षित प्रत्ज्बलित अग्नि के समान नेत्रों से युक्त होः 
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छुशोमित हो रही थी । इस प्रकार अति भयदायिनी वह देवसेना यक्षों एवं गन्धर्वों के गणों से यक्त द 
विविध प्रकार के शल्लास्‍्त्रों से सुसज्जित थी। युद्धभूमि में उन दोनों विशाल वाहिनियों का समांगम हुआ, 
वह समागम उस समय प्रलयकालीन आक्राश तथा प्रृथ्वी के समागम की भाँति भयावना था.। देवताओं 
तथा दानवों की विशाल भीड़ से अति घोर युद्ध होने लगा । क्षमा, पराक्रम, दप एवं विनयपूर्वंक वह 
युद्ध हो रहा था। कुछ अति भयानक देवता तथा दानव, देवताओं तथा देत्यों की सेना से निकल कर युद्ध 
करने लगे । पूर्व और पश्चिम में खड़ी हुई उन सेनाओं से निकलते हुए वे बीर इस प्रकार दिखलाई पड़ 
रहे थे मानों पूर्व तथा पश्चिम के समुद्रों से अति विशाल एवं छुब्ध बादलों के समूह | उस समय देव तथा 
दानवों की सेना इस प्रकार प्रसन्नचित्त घूम रही थी मानों पर्वत के फूले हुए जड्नलों में हाथियों के 
समूह घूम रहे हों । ॥१-२३॥ 
तदमन्तर उन दोनों सेनाओं में अनेक प्रकार के शंख, भेरी आदि रणवाद्यों का बजना प्रारम्भ हुआ 
और वे शब्द आकाश, प्रथ्वी, स्वर्ग एवं दर्सों दिशाओं भर में व्याप्त हो गये, धनुषों की प्रत्यश्वा के कठोर 
शब्द सुनाई देने लगे । देवताओं की दुन्दुभियों के स्वर ने दैत्यों के रण वाद्यों के स्व॒रों को दबा दिया । दोनों 
सेनाओं के सैनिक परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य कर प्रहार करने लगे, और आहत कर गिराने लगे । हाथों 
से हाथों में प्रहार करने लगे, युद्ध के अभिलाषी कुछ द्न्द्र युद्ध करने लगे । देवतागण अति मयानक 
वच्र, तथा लोहे के बने हुए श्रेष्ठ परिधों को दानवों के ऊपर छोड़ने लगे, दैत्यगण युद्ध में भारी गदाएँ तथा 
छुरियाँ और कयरें लेकर प्रहार करने लगे । गदाओं की चोरों से टूटे-छूटे अंगों वाले, वाणों से टुकड़े-टुकड़े 
किये गये कुछ देवतागण बारम्बार प्रृथ्वीतल पर गिरने लगे, और कुछ मृत्यु के मुख में चले गये । घोड़ों 
समेत रथों से तथा शीघ्र चलनेवाले विमानों से अतिक्रद्ध हुए वीरगण यंद्ध में एक दूसरे के ऊपर घोर 
प्रहार करने लगे । रण-के मैदान में आये हुए वीरगण ओठों को फड़काते हुए रथों से रथों पर और 
पेकली सेपैंक्लों पर आक्रमण करा रहे थे। शब्द करते हुए उन दोनों सेनाश्रों के रथों के एक दूसरे 
पर आक्रमण करते हुए ऐसा मालूम हो रहा था मानो भाद्रप्रद के बादलों के समूह परस्पर भिड़ गये हों 
कुद्द वीर तो रथों को ही तोड़ रहे थे और कुछ स्थों की मार से रुत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कुछ 
य रथ आगे युद्ध भूमि के अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे चलने में असमर्थ हो रहे थे। यद्ध 
में चीरगण एक दूसरे को अपनी बाहुओं से घसीट-घसीट कर, पटक-पटक कर मारने लगे । चर्म धारण 
करनेवाले कुछ वीरों के आभूषण शब्द कर रहे थे, कुछ अन्य वीरगण अखों से अत्यन्त घायल होकर 
रक्त वमन कर रहे थे, इस प्रकार युद्धभूमि में जल की भाँति रुक्त बहाते हुए वे दानवगण सचमुच 
बादलों की भाँति दिखाई पड़ रहे थे। अख्रों तथा श्रों से संयुक्त, फेक़ी और प्रहार की जाती हुईं गदाओं 
से आकीण, देवताओं तथा दानवों से संकुलित एवं -ह्लुब्ध वह युद्ध शोमित हो रहा था । देवताओं के हथि- 
यारों से सुशोमित वह दानव सैन्यरूपी महामेष शोमित हो रहा था । एक दूसरे की वाणवृद्धि से युद्ध रूप 
दर दिन ( वर्षो काल ) उपस्थित हो गयां था । इसी बीच कालनेमि दानव युद्ध भूमि में आगे निकला, उस 
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समय वह ह्लुब्ध समुद्र से वृद्धि को प्राप्त हुए बादल की भाँति शोमित हो रहा था । उसके बिजली के समान. 
चंचल दिखाई पड़ने वाली शिर की मालाओं से युक्त शरीर के अंगी से “कराकर हाथी तथा पंत के समान 
भीषण जजते हुए वन्न के बरसाने वाले बादल इधर-उधर छिल्न-भिन्न होकर गिरने लगे। क्रोध से श्वास सींच्ते 
हुए, तथा भृकुटि के टेढ़े करने से पसीना बहने के साथ ही साथ उसके विकराल मुख से श्रप्मि की चिनगा 
रियों से यक्त ज्वालाएँ निकलने लगीं, उसकी विशाल बाहुएँ आकाश में टेढ़ी मेढ़ी होकर बढ़ने लगीं, थे 
उस समय ऐसी दिखाई पड़ रही थीं मार्नों पाँच मुखबाले सप पव॑त से निकल रहे हों । उस दानव ने अपने 
अनेक प्रकार के अखों के समूहों से, धनु्षों से तथा परिधों से आकीण आकाश मण्डल को उच्च पव॑तों से 
अच्छादित-सा कर दिया। उस समय उसके वख्र वायु से हिल रहे थे, जिसते संग्राम का अभिलापी वह दानव, 
रणमभूमि में सायंकालीन धूप से प्रकाशित चट्टानोंवाले साज्षात्‌ सुमेरु पवेत की भाँति दिखाई पड़ रहा था । जंधों 
के वेग से तोड़े गये शैल शिखर के अग्रवर्ती वृत्तों से मार-मारकर देवताओं को वह इस प्रकार पृथ्वी पर सुला दिया 
जैसे वज्ञ से विशाल पवत तोड़े गये हों। कालनेमि द्वारा आहत अनेक प्रकार की छूरियों तथा कारों से कटे फटे. 
केशोवाले देवगण युद्धभूमि में चलने में असमर्थ हो गये, मुध्टि के प्रहार से कुछ तो मर गये और कुछ टूट फूट कर 
छिन्न-भिन्न हो गये, बड़े बड़े-सर्पों के साथ यक्षों श्रीर गन्धर्वों के यूथपति गिर पड़े । उस कालनेमि से डराये गये | 
देवगण युद्ध भूमि में अत्यन्त प्रयत्ञ करने पर भी बेहोशी के कारण कुछ भी करने में असमर्थ रहे । बाणों 
के बन्धनों से कँपाये गये सहस्त नेत्र इन्द्र भी रण में ऐरावत पर बैठे हुए इधर उधर टस से मस तक नहीं हो 
सके । उस समय उनकी दशा निर्जल बादल के समान और निर्जेल समुद्र के समान हो रही थी । युद्ध मे 
पाश रहित वरुण भी उस दानव से निर्व्यापार कर द्विये गये थे । इच्छानुरूप स्वरूप धारण करनेवाले दानव . 
कालनेमि ने परि्ों से मार कर वैश्रवण घनपति कुबेर को भी युद्ध.में पराजित कर दिया । उस मृत्युदायक 
रणु में सब को विनष्ट करनेवाले यमराज भी पराजित कर दिये गये, वे भयभीत होकर अपनी दक्षिण दिशा 
में प्रविष्ट हो गये | इस श्रकार सभी लोकपालों को रण के मैदान से बाहर खदेड़ कर उनके कर्मो को 
उसने स्वयं सम्हाला । और चारों दिशाओं में अपने शरीर को चार भागों में विभक्त कर स्थापित किया । 
नक्षत्रों के विचरण करने योग्य दिव्य मार्ग में जाकर उसने राहु की अभिलषित चन्द्रमा की शोभा को हर कर 
उसके अधीन रहनेवाले महान्‌ साम्राज्य एवं कार्यों को भी अपने अधीन किया ।। स्व द्वार से प्रदीप्त किरणों 
वाले भास्कर को अपने स्थान से विचलित कर दिया । और उनके साथन एवं दिन आदि के रचने की. शक्ति 
को स्वाधीन कर लिया । उसने अग्नि को सब 'देवताओं का मुख रूप देख कर उसे अपने ही मुख में कर 
लिया, थे वायु को पराजित कर अपने अ्रधीन बना लिया | अपने अनुपम पराक्रम से सभी समुद्दों को तथा 
नदियों को बलपूर्वंक अपने मुख में रब लिया । इस प्रकार नदियाँ उसके शरीर के अधीन हो गई । आकाश 
और भूमि--सभी स्थलों पर वर्तमान जलराशि को अपने अधीन कर वह महामृतपति स्वमम्‌ उत्पन्न होनेवाले 
_बह्या के समान शोमित हुआ । उस समय सारे लोक उससे व्याप्त थे, सभी जीवों को वह भय देने वाला 
थ-। इस प्रकार सभी लोकपालों के एक मात्र मृतंमान रूप उस दानवराज ने जो चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य 
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प्रहपिण्डों से भी संयुक्त था, पर्वतों से छुरक्षित जगती तल स्थापित किया | इस प्रकार युद्ध के मैदान में. 
अग्नि और वायु के वेग के समान शक्तिमान्‌ वह दानव कालनेमि सभी लोकों के उत्पत्ति कर्ता परमेष्ठी ब्रल्न 
के समान पद पर अवस्थित हो कर शोमित हुआ। दानव गण उसकी स्त॒ति करने लगे, उस समय वह 
देवताओं द्वारा स्तुति किये जाते हुए ब्रह्मा के समान शोमित हो रहा ,था । ॥२४-६०॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में तारकामय युद्ध नामक एक सो सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त। ॥१७७॥ 
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मत्स्य ने कहा--विरुद्ध कर्म करने के कारण उस दानव के वश में ये पाँच पदार्थ--वेद, धर्म 
ज्ञमा, सत्य, तथा भगवान्‌ नारायण के आश्रय में रहनेवाली लक्ष्मी--नहीं हुए । अतः उनकी अनुपत्थिति 
से वह दानवेश्वर कालनेमि क्रोध समेत विष्णुपद- की प्राप्ति की इच्छा से नारायण के समीप गया । वहाँ 
जाकर उसने गरुड पर समासीन शंख, चक्र, गदाधारी, सजल बादल के समान क्ृष्णवर्ण भगवान्‌ विषु के, 
जो विद्युत्‌ के समान पीताम्बर धारण किए हुए गहुंड पर शोभायमान होकर दानवों के विनाशार्थ अपनी 
सुन्दर गदा को घुमा रहे थे, देखा । वहीं पर उसने सुन्दर आइति, सुबर्ण के समान सुन्दर पंखवाले शिखा- 
युक्त कश्यप के पुत्र आकाशगामी गरुढ को भी देखा । दैत्यों के विनाशार्थ स्वस्थवित्त अनुपम पराक्रमी भग- 
वान्‌ एवं गठुड को रण के मैदान में देखकर दानंव ने खिन्न चित्त हो भगवान्‌ की ओर कहा--हम लोगों के 
पूर्वजों का यही प्राणनाशक शत्रु है, समुद्र में निवास करनेवाले मु एवं कैटम का जीवन इसने ही नष्ट किया 
है, इसके. साथ हंम दानवों का वैर प्रसिद्ध है कि कभी शान्त नहीं है, आज ही युद्ध के मैदान में अनेक 
दानेवी की इसने हत्या की है । यह लोक में एकमात्र निर्मम एवं खी और बालकों का संहार करनेवाला शर्म 
रहित वीर है, इसने दानवों की खत्रियों के केशों को उपारां है, यह स्वंग निवासी देवताओं का विष्णु एवं 
बैकुएठ है, सर्पों में इसका नाम अनन्त विख्यात है, यही सर्वप्रथम स्वयम्‌ उत्पन्न होने वाला आच उहप है, 
यह देवताओं का स्वामी है, दुःखीचित्त हम सबों का शत्रु है। इसके क्रोध का भाजन होकर हिसिण्यकशिपुं 
मारा गया । इसकी छाया का आश्रय प्राप्त कर देवगण यज्ञों में प्रसुख भाग लेते हैं और महर्षियों द्वारा दिये 
जाने वाले हवनीय द्रव्यों का, जो तीन प्रकार से अमि में डाला जाता है, उपभोग करते हैं। यही सभी 
देवशन्रुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण कहा गया है, हमारे परिवार के लोग युद्ध में इसी के चक्र में प्रविष्ठ 
हो गये हैं। प्रसिद्ध है कि देवताशरों के कार्य के लिये यह युद्ध में जीवन की बाजी लगा कर डुढ्ध करता है 
और सूर्य के तेज के समान परम तेजस्वी अपने चक्र का शत्र ओं पर प्रयोग करता है । यह देवताओं का काल 
रूप है. और काल ही होकर यहाँ स्थित है किन्तु अब्र यह विष्णु अपने बीते हुएः अच्छे समय का कल 
प्राप्त करेगा । भाग्यवश मेरे ही सामने वह केशव आगया है, अब तो मेरी बाहुओं से पिस कर यह मुझे ही 
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प्रेम करेगा। बड़ा अच्छा संयोग ह्ँ कि आज युद्ध म॑ में दानवां को भय देने वाले इस विष्णु फा संहार 
कर अपने पूर्वजों की समृद्धि तथा ऐड्वे्य को धराध करूँगा, इसके बाद शीघ्र ही देवताओं के समूहों का 
नाश करूँगा । किन्तु अन्य जन्म धारण करके भी यह दानवों को पीडा पहुँचाता है । प्राचीन काल में यही 
अनन्त रूपघारी विष्णु पद्मनाम होकर सृष्टि के प्रारम्म में, जब कि समस्त जगत्‌ एक समुद्र के रूप में था, 
उन मधु तथा कैटम नामक दानवों का संहार किया था । अपने शरीर को दो भागों में --एक माग में मनुष्य 
तथा दूसरे में सिंह का स्वरूप धारण कर इसीने मेरे पितर हिरएयक्शिपु का संहार पहले किया है। देवताओं 
की माता अदिति ने इसी देवताओं के मंगलकारी को गर्भ में घारणु किया था, . इसी ने अपने तीन डगो से 
तीनों लोकीं का हरण किया था। अब इस तारकामय संग्राम में यह पुनः आ गया है, अतः मेरे साथ मिह 
कर श्र देवताओं समेत नष्ट होगा /# रण के मैदान में इस प्रकार की असझ्य बातें करते हुए नारायण 
को अनेक प्रकार से धमकाते हुए उसने युद्ध करने ही की अमिलापा प्रकट की । ॥१-२२॥ 
असुरपति के इस प्रकार असच्य आक्तेपों को खुनकर श्री गदाधर भगवान्‌ विष्णु अपनी अपार क्षमा 
की महिमा से तनिक भी क्रद्ध नहीं हुए प्रत्यत हँसते हुए बोले---देत्य ! द्प का बल तो बहुत अल्पकाल 
तक टिकता है, विना क्रोध का जो बल होता है, वही स्थिर बल है । क्षमा को छोड़कर जो तुम उट चर्टांग 
की बातें कर रहे हो, उसी गे के कारण श्रव तुम्हारा विनाश होगा । मेरी समझ में तुम अधीर दिख रहे 
हो, तुम्हारी इस वाकशक्ति को घिक्वार है, जहाँ पर पुरुष नहीं रहते वहाँ स्तरियाँ भी डींग . हाँका करती हैं । 
दैत्य | अपने पूर्वजों के अनुचित मार्ग पर तुम्हें भी चलते हुए मैं देख रहा हूँ, कौन ऐसा भाग्यशाली है जो 
ब्रह्मा की स्थापित की गई सेतु रूप कार्य प्रणाली को तोड़कर कुशलपूवंक रह सकता है । देवताओं के . 
कार्यों की हानि करनेवाले तुम्हें में आज ही नष्ट करूँगा, और सभी देवताओं को अपने-अपने स्थानें पर 
स्थापित करूँगा ! रण में श्रीवत्स चिह्न से विभूषित भगवान्‌ के ऐसा कहने पर दानव ने हँसकर अपने 
हाथों में हथियारों को धारण किया । ॥२३-२८॥ व 
रण में अति क्रोध के कारण द्विगुणित लाल नेत्रों से अपने सो हाथों में सभी प्रकार के अश्तों 
को अहण कर उसने विष्णु की छाती में प्रहार किया । अन्य दानवों ने भी मय और तारकासुर को आगे 
कर अति तीदंण छुरी तथा कटारों से विष्णु भगवान्‌ पर आधात किया । सभी प्रकार के शाखराश्नों से युक्त 
उन अति बलवान देत्यों से आहत किये गये भगवान्‌ विशाल पर्बंत की भाँति रण से तनिक भी टस से मश्त 
नहीं हुए ।- गंरुड द्वारा आहत महाबलवान्‌ कालनेमि ने क्रुद्ध होकर तमाम बूते से अपनी सभी बाहुओों 
कप अति विशाल आ्यानक तथा जलती हुई गदा को उठ.कर गरुड के ऊपर प्रहार किया । दैत्य के उम् 
अत कम को देखे करू विष्यु भगवान्‌ विस्मय्‌ में आ गये । जब उसने गरुड के ऊपर उस भीषण गदा 
“समर किया, तब: गहूढ, को अति व्यथित तथा अपने को भी घायल देखकर क्रोध से लाल नेत्र हो भगवान्‌ 
विज के" अपने. चक्र को: हाथ में सम्झुला और वेगपूर्वक चलते हुए गरुड को साथ ले रण भूमि में भागे 


के जा पल दो दिशा: में फैल गयीं। इस प्रद्धार केशव ने आकाश तथा प्रथ्वी को 








एक सो. अठ्हत्तरवाँ अ्रध्याय ह पू ०७, 


आच्छादित कर लिया और पुनः अपने परम तेज से सभी लोकों को अतिक्रान्त करते हुए से रण में 
बढ़े | आकाश मण्डल में असुरपतियों को तर्जित करने के लिए बढ़ते हुए मधुसूदन भगवान्‌ की ऋषियों तथा 
गन्धवों ने स्तुति की | उस समय भगवान विष्णु ने अपने किरीट तथा वस्त्रों से बादलों समेत आकाश को 
छूते हुए पैरों से प्रथ्वी को आक्रान्त कर, बाहुओं से दिशाओ्रों को व्याप्त कर अपने उस सुदर्शन चक्र को 
घारण किया, जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहा था, शत्रुओं का नाश करनेवाला था, जिसमें- एक 
सह अरे लगे हुए थे। भीषण अग्नि की भाँति घोर होते हुए भी वह सुदर्शन ( देखने में सुन्दर ) था, 
खुवर्ण की धुलि से सुशोमित तथा वज्ञ की नाभि से युक्त था, शंत्रुओं को भय देने वाला था। उस में दानवों 
के शुरीर से निकले हुए मेदा, अस्थि, मज्जा तथा रक्त लगे हुए थे, उसकी उपमा किसी अन्य अस्त्र से 
नहीं की जा सकती । उसके मण्डल के चारों ओछ छुरे के समान तीक्ष्ण धारें थीं, उसमें मालाएँ तथा हार 
तुशोमित हो रहे थे, वह इच्छानुकूल रूप घारण करनेवाला तथा अभीप्सित स्थान पर जाने वाला था | सभी 
* शनत्र आओ को मय प्रदान करनेवाले उस श्रेष्ठ चक्र को स्वयम्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा ने बनाया था, महर्षियों के क्रो्धो 
से आविष्ट तथा युद्ध में सबंदा विजय ग्राप्त कर गव॑ करने वाला था । उसके प्रहार करने पर सभी स्थावर 
जंगम जीव भयभीत हो जाते थे | महा समर में जब उसका प्रहार होता था तब मांस खानेवाले जीव तृप्ति प्राप्त 
करते थे, इस प्रकार सूर्य के समान अति तेजस्वी उस चक्र के सभी कर्म अनुपम एवं उम्र थे । उस भीषण 
: सुदशंन चक्र को उठा कर गदाधर भगवान्‌ ने क्रोध से जलते हुए की भाँति रणमूमि में अपने तेज से दानव 
के तेज को अस्त करते हुए प्रहार किया और कालनेमि के बाहु को काठ डाला । तदनन्तर उस दैत्य के 
अग्नि के समान तेजस्वी भीषण अट्टहास करते हुए सौ मुखों को भी हरि ने काट डाला । किन्तु शिर 
और वाहु से विहीन हो कर भी वह दानव रण के मैदान से विचलित नहीं हुआ । उसका शिर रहित 
कृबन्ध € घुड़ ) रण में डाल रहित वृक्ष की भाँति खड़ा ही रह गया । ॥२६-४ ९॥ द 
हल अल इलुईलेल्तर मरुढ ने अपने दोनों पंखों को फैलाकर अपने वेग को बायु के समान कर अपनी छाती 
से धक्का मार कर कालनेमि को नीचे गिरा दिया | आकाश से गिराया गया उस दानव का शिर तथा वाहु 
रहित शरीर प्रथ्वी तल को शौमित करते हुए नीचे गिरा । उस के गिरने पर ऋषियों समेत देवगण भगवान्‌ 
वैकुरठ (विष्णु) के समीप आकर “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा! कहते हुए उनकी पूजा करने लगे। भगवान्‌ 
के इस अद्भुत पराक्रम को देखनेवाले अन्य दैत्यगशु उनकी भुजाओं से अवरुद्ध होकर रणमभूमि में चल 
भी नहीं सके, भगवान्‌ ने किन्हीं के केशों को पकड़' कर पटका, किन्हीं के कंठों में आयात कर पीड़ा पढे 
चाई, किसी के मुख को फाड़ डाला, किसी दूसरे की कमर तोड़ दी, इस प्रकार भगवान्‌ की भीषण गदा और 
उस भयंकर चुक्र से जलाये गये दानव गण रणभूमि में निर्जीव हो कर गिरने लगे । आकाश से सभी अंगों 
के कट-कट कर गिर पड़ने के कारण सभी दानव गण प्रथ्वी पर गिरने लगे । इस प्रकार उन सभी असुरों 
के मारे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ इन्द्र के मनोवांछित प्रिय कार्य को सम्पन्न कर कतार्थ हो गद्य धारण कर 
रणमूमि में अवस्थित हुए | ॥५०-५४॥ 
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उस भीषण तारकामय संग्राम के समाप्त हो जाने पर उस बुद्ध के मैदान में तुरत ही सभी बह्मियों 

गन्धवों एवं अप्सराश्ों के समृहों को साथ लेकर देवाधिदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी आये श्रौर विष्णु 
भगवान्‌ का समादर करते हुए बोले-- देव | आपने देवताओं का यह महान्‌ कार्य किया है, उनझे काँटो 
को आपने निकाल कर फेंक दिया ।। दैत्यों के इस संहार से हम सभी को परम सन्तोप प्राप्त हुआ है । विष्णो। 
आपने जिस महान्‌ असुर कालनेमि का संहार किया है, आप को छोड़कर उसका रण में संहार करने वाला के 
अन्य नहीं था । वह दानव चराचर सभी प्राणियों का अपमान कर के देवताओं को जीत कर, ऋषियों का 
संहार कर मुझे भी डॉट फटकार सुना रहा था । सो श्रव तुम्हारे इस काल के समान भीपण कालनेमि के 
वध रूप अ्रति उत्तम कार्य से हम लोग सन्तुष्ट हो गये, तो अब आइये, अब हम अपने उत्तम आवास. 
स्थान स्वर्ग को चल रहे हैं, वहाँ पर सभा में उपस्थित दुए ब्रक्मर्पि गए आप के आगमन की प्रतीक्षा का 
रहे हैं । वरदान देने वालों में श्रेष्ठ ! में तुम्हें कौन-सा वरदान दूँ । तुम तो स्वयं-- देवताओं तथा दैल्यों--सभी 
को वरदान देने वाले हो । विष्णोी ! अब इस त्रोलोक्य को, जिसमें से असुररूपी कण्टक दूर कर दिये गये हैं, इसी 
युद्ध के मैदान में महात्मा इन्द्र को वापिस कर दीजिये ।! इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर अव्यय भगवान्‌ 
विष्णु ने इन्द्र प्रभृति सभी प्रमुख देवताओं से शान्तिपूर वाणी में कहा | ॥५५-६४ ॥ 

भगवान्‌ ने कहा--जितने भी देवता यहाँ मेरे पास आये हुए हैं, वे सभी इन्द्रादि प्रमुख देवगण 
सावधानतया मेरी बातों को सुनें | हम सभी लोगों ने इस संआम में इन्द्र से भी बलवान्‌ पराक्रम शाली काल- 
नेमि प्रभृति देत्यों का संहार तो कर दिया, किन्तु इस घोर संग्राम से दो दैत्य भाग गये । उनके नाम दैल्येन्द 
विरोचन तथा महाग्रह राहु हैं | अब इन्द्र अपनी दिशा को चले जाय, वरुण भी अपनी दिशा का आश्रय ले 
यमराज दक्षिण का पालन कर तथा घनाध्यक्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें, नक्षत्रों को साथ लेकर चर 
जैसे कि पहले रहा करते थे, अपने स्थान को चले जायें, सूर्य अपने अयनों के साथ प्रत्येक ऋतुओं में वर्तमान 
हो कर वर्षों का भोग करें। सदस्यों द्वारा अभिपूजित होकर देवगण यज्ञों में अपना भाग ग्रहण करें, ब्राह्मण 
लोग वेदानुकलविधि से अग्नि में हवन करे, महर्षिगण अपना स्वाध्याय करे, पितरगण श्राद्ध को प्राप्त 
कर सुखपूवक सन्‍्तोष लाभ करें । वायु अपने तीनों मार्गों से बहते रहें, अग्नि, अपने गुणों से तीनों बर्णों को 
तथा तीनों को तृप्त करते हुए प्रकाशित हों, दीक्षा देने. योग्य ब्राह्मणों की देख-रेख में यज्ञों की प्रवृत्ति 
बढ़े । यज्ञ करानेवाले लोग प्रथक-प्रथक्‌ दक्षिणाओं के वितरण करने का प्रबन्ध करे | स्र्य परथ्वी को, 
चन्द्रमा रसों को, वायु प्राणधारियों के प्राणोँ को तृप्त करते हुए अपने-अपने योग्य कर्मों में प्रवृत्त हों। 
.“ * महेन्द्र और मलय ग्रश्ति पर्व्तों से निकलनेवाली, तीनों लोकों की माता रूप समी नदियाँ, जैसे पूर्वकाल में 
अवस्थित थीं--उसी क्रम से, समुद्रों में प्रविष्ट हों | देवगण | दैत्यों से मय करना छोड़ दो, तुम लोगों 
_ /की-कल्याण हो, अब मैंसनातन ब्रह्म लोक को जा रहा हैँ । आप लोग अपने-अपने घरों में, स्वर्ग लोक 
_-#+विशेषतया संग्राम में--कंसी भी दैत्यों का विश्वास न करे. क्योंकि ये दानव सवंथा चुद्र क्चिर रखनेवाले 
हैं, दिल्ली, में मार करनेवाले हैं, (इनकी अवस्थिति कमी निश्चित नहीं रहती । आप लोगों जैसे सौ 
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उस भीषण तारकामय संग्राम के समाप्त हो जाने पर उस युद्ध के मैदान में तुरत ही सभी ब्रह्मियों 
गन्धवों एवं अ्रप्सराओं के समूहों को साथ लेकर देवाधिदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी आये श्रोर विष 
भगवान्‌ का समादर करते हुए बोले--'दिव ! आपने देवताओं का यह महान्‌ कार्य किया है, उनके काँयें 
को आपने निकाल कर फेंक दिया । दैल्यों के इस संहार से हम सभी को परम सन्तोष प्राप्त हुआ है । विष्णो! 
आपने जिस महान्‌ असुर कालनेमि का संहार किया है, श्राप को छोड़कर उसका रण में संहार करने वाला कोई 
अन्य नहीं था | वह दानव चराचर सभी प्राणियों का अपमान कर के देवताओं को जीत फर, ऋषियों का 
संहार कर मुझे भी डाँठ फटकार सुना रहा था । सो श्रव तुम्हारे इस काल के समान भीपण कालनेमि के 
वध रूप अ्रति उत्तम कार्य से हम लोग सम्तुष्ट हो गये, तो अब आइये, अब हम अपने उत्तम आवास 
स्थान स्वर को चल रहे हैं, वहाँ पर सभा में उपस्थित छुए ब्रह्मर्षि गएा शाप के आगमन की प्रतीत्षा कर. 
रहे हैं । वरदान देने वालों में श्रेष्ठ ! मैं तुम्हें कौन-सा वरदान दूँ । तुम तो स्वयं ---देवताओं तथा दैत्यों--सभी 
को वरदान देने वाले हो । विप्णो ! अरब इस त्रौलोक्य को, जिसमें से असुररूपी कण्टक दूर कर दिये गये हैं, इसी 
युद्ध के मैदान में महात्मा इन्द्र को वापिस कर दीजिये |! इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर अव्यय भगवान्‌ 
विष्णु ने इन्द्र प्रति सभी प्रमुख देवताओं से शान्तिपूर्ण वाणी में कहा | [१५-६४ ॥ 
भगवान्‌ ने कहा--जितने भी देवता यहाँ मेरे पास आये हुए हैं, वे सभी इन्द्रादि प्रमुख देवगण 
सावधानतया मेरी बातों को छुनें | हम सभी लोगों ने इस संग्राम में इन्द्र से भी बलवान पराक्रम शाली काल- 
नेमि प्रभृति दैत्यों का संहार तो कर दिया, किन्तु इस घोर संग्राम से दो दैत्य भाग गये | उनके नाम दैल्येन् 
विरोचन तथा महाग्रह राहु हैं । अब इन्द्र अपनी दिशा को चले जायें, वहुए भी अपनी दिशा का आश्रय लें, 
यमराज दक्षिण का पालन करें तथा धनाध्यक्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें, नक्चात्रों को साथ लेकर चन्द्रमा 
जैसे कि पहले रहा करते थे, अपने स्थान को चले जाये, सूर्य अपने अयनों के साथ प्रत्येक ऋतुओं में वर्तमान 
हो कर वर्षों का भोग करें | सदस्यों द्वारा अभिषूजित होकर देवगण यज्ञों में अपना भाग ग्रहण करें, ब्राह्मए 
लोग वेदानुकूलविधि से अग्नि में हवन करें, महर्पिगण अपना स्वाध्याय करे, पितरगण श्राद्ध को प्राप्त 
कर सुखपूवक सम्तोष लाभ करें | वायु अपने तीनों मार्गों से बहते रहें, अग्नि अपने गुणों से तीनों वर्णों को, 
तथा तीनों को तृप्त करते हुए प्रकाशित हों, दीक्षा देने, योग्य ब्राह्मणों की देख-रेख में यज्ञों की प्रवृत्ति 
बढ़े | यज्ञ करानेवाले लोग ध्थक पृथक दक्षिणाओं के वितरण करने का प्रबन्ध करे | स्लर्य पृथ्वी को, 
चन्द्रमा रसों को, वायु प्राशधारियों के प्राणों को तृप्त करते हुए अपने-अपने योग्य कर्मों में प्रवृत्त हों। 
“महेन्द्र और मंलय प्रस्ृति पवे्तों से निकलनेवाली, तीनों लोक की माता रूप सभी नदियाँ, जैसे पूर्वकाल मे 


.] 


अवस्थित थीं--उसी क्रम से, समुद्रों में प्रविष्ट हों । देवगण | दैत्यों से मय करना छोड़ दो, तुम लोगों 
की: कल्याण हो, अरब मैं, सनातन ब्रह्म लोक को जा रहा हूँ । आप लोग अपने-अपने घरों में, स्थग लोक 
.+*-विशेष॑तया संग्राम में---कुभी भी दैत्यों का विश्वास न करे , क्योंकि ये दानव सर्वथा कुद्र क्चार रखनेवाले 
हैं, हार करनेवाले हैं, (इनकी अवस्थिति कभी निश्चित नहीं रहती । आप लोगों जैसे सौग, . 
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एक सो उन्नासीववाँ अध्याय भ०६ 


परल स्वमाववाले देवताओ्रों का तो सरलता ही परम धन है / देवताओं से इस प्रकार की बातें कर महा 
बशुस्त्री, सत्य पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा के साथ अपने लोक को चले गये। मत्स्य ने कहा-- 
तुमने जिस तारकामय संग्राम के बारे में मुझसे प्रश्न किया था, वह. आशचयकारी दानवों का और विष्णु 
का संग्राम इसी प्रकार सम्पन्न हुआ था। ॥६५-८ ०॥ 

श्री मात््य महापुराण में प्मोद्धव प्रादुर्भाव संग्रह नामक एक सी अठहत्तरवाँ अध्याय समाप्त | |१७८॥ 


; 





एक सो उत्नासीवाँ अध्याय 


हे 

ऋषियों ने कहा--तात ! तुम्हारे द्वारा कहे गये पद्मोद्धब का विस्तृत वृत्तान्त तो हम लोग 
सुन चुके, अब संक्षेप में भैरव भव का माहात्य हम लोगों को सुनाइये | ॥१॥, 

सतत ने कहा--ऋषिगण ! उन देवाविदेव भैखर के उत्तम चरित्र को भी तुम लोग सुनो । 
प्राचीनकाल में अन्धक नामक अज्नन के समूइ के समान दिखाई पड़नेवाला एक दैत्य था, जो अपनी 
अनुपम तपस्या के कारण स्वर्गवासियों द्वारा नहीं मारा जा सका | उस दैत्य ने एक बार पंंवती समेत 
क्रीडा करते हुए भगवान्‌ महादेव को देखकर पार्वती को हरण करने का उपक्रम किया, तब शंभु के साथ 
उसका घोर संग्राम हुआ । अवन्ती प्रान्त में महाकाल नामक वन है। उसी वन के पास वह घोर युद्ध 
हुआ था | उस भयानक यद्धभ में अन्धक द्वारा श्रति दुःखित होकर रुद्र भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्त उम्र पाशुपत 
नामक अख का प्रयोग किया । रुद्र के वाण के आपात से श्रन्धक के शरीर से जो रक्तपात हुआ, उससे 
सैकड़ों सहरों की संख्या में अन्धर्कों की उत्पत्ति हुईं। उनके फाड़े जाने पर जो रक्त निंकला फिर उससे भी 
हुए, जो अत्यन्त मयानक दिखाई पड़ रहे थे | मतलब यह कि इस प्रकार उन उत्पन्न होनेवाले अन्धर्कों से 
अन्य अन्धक उत्पन्न समस्त जगन्मणडल आकीण हो गया, बढ़ते हुए उस भायावी अन्धक को देखकर भग- 
वान्‌ शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए अनेक माताओं की सृष्टि की | ॥१-९॥ 

माहेश्वरी, ब्राह्य, कौमारी, सौपरण्णी, वायव्या, शाक्री, नेऋता, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती 
चामुण्डा, वारुणी, वाराही, नारसिंही, तैष्णवी, चलच्छिखा, शतानन्दा, भगानन्दा, पिच्छिला, भगमालिनी 
बला, अतिबला, रक्ता, सुरभि, मुखमण्डिका, मातृनन्दा, सुनन्‍दा, बिडगली, शकुनि रेवती, महारक्ता, पिल- 
पिच्छिका, जया, अदिति, दिति, मारी, मृत्यु, कर्शमोटी, आम्या, उलूकी घटोदरी, कपाली, वज्रहस्ता 
पिशाची राक्षसी भुशुण्डी शांकरा, चण्डा, लांगली कुटली खटा, छु लोचना, धृम्रा, एक वीरा करालिनी 
विशाल दंप्ट्रिणी, श्यामा, त्रिजटी, कुक्कुटी, वैनायकी, वैताली, उन्मत्तोदुम्बरी, सिद्धि, लेलिहाता, केकरी 
गर्दभी, भरकुटी, बहुपुत्री, भेतयाना, विडम्बिनी, क्रोंचा रौलमुखी, विनता, सुरसा, दनु, उषा, रम्मा, मेनका 
सलिला, चित्ररूपिणी, स्वाहा, स्वधा, वषटकारा, ध्रृति, ज्येष्ठा, कपदिनी, माया विचित्ररूपा, कामरूपा 
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संगमा, मुखेबिला, मंगला, महानासा, महामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, मदोद्धता, अलण्बात्त 

कालपर्णी, कुम्मकर्णी, महासुरी, केशिनी, शंखिनी, लम्बा, पिंगला, लोदितामुखी, घण्टारवा, देष्ट्ाला, रोचना 
काक जंघिका, गोकशिका, अजमुखिका, महाग्रीवा, महामुखी, उल्कामुखी, धूमशिखा, कम्पिनी, परिकृमितरी 
मोहना, कम्पना, रंवेला, निमय्ा, बाहुशालिनी, सपकर्णी, एकाक्षी, विशोका, नन्दरिनी, ज्योत्स्नामुखी, रस 
निम्भा, रक्तकम्पना, अविकारा, महाचित्रा, चंद्रसेना, मनोरमा, अदशना, हरत्पापा, मातंगी, लम्बक्रमेखला 
अबाला, वब्चना, काली, प्रमोदा, लाइलावती, चित्ता, चित्तजला, कोणा, शान्तिका, अधविनाशिनी 
लम्बत्तनी, लम्बसटा, विसटा, वासचुणिनी, स्खलन्ती, दीपक्रेशी, सुचिरा, सुन्दरी, शुभा, अयोमुखी, कटुमुख्री 
क्रोधनी, आाशमी, कुद्धग्विका, मुक्तिका, चल्धिका, बलमोहिनी, सामान्या, हासिनी, लम्बा, कोविदारी, समासवी, 
शंकुकर्णी, महानदा, 'महादेवी, म क्वारी, रुद्रसुसण, रुद्रेशी भूतहामरी, पिरडजिला, चलज्ज्वाला 
। शिवा, ज्वालामुखी,--तथा इनके अतिरिक्त श्रन्य बहुतेरी मातृकाओ्ों की देवाधिदेव ने उस समय 
सृष्टि की । ॥१ ०-३ २॥ _ 

उत्पन्न हुई इन महा भयानक मातृकाओं ने उन अन्धरकों के रक्त का पान किया और परम तृप्ति का 
लाभ किया ; किन्तु उनके तृप्त हो जाने के बाद भी पुन; प्रचुर संख्या में श्रन्धकों के सन्‍्तान उत्पन्न हुए। 
शूल मुदूगर आदि शख्रात्नों समेत इन अन्धर्कों के प्रहार करने से महादेव अति व्यथित हुए और अन्घक्ों 
द्वारा व्याकुल चित्त होकर वे अजन्मा भगवान्‌ वासुदेव की शरण में गये। शंकर को शरण में आया 
देख भगवान्‌ विष्णु ने शुपष्करेवती नामक एक देवी की उत्पत्ति की, जिसने क्षण भर में ही उन समत्त 
असुरों के रक्त को पान कर लिया । राजन ! ज्यों-ज्यों उन अंधरकों के शरीर से रक्त की देवी ने पान किया त्यो- 
त्यों वह अधिक सूखती हुईं-सी दिखाई पड़ने लगीं । उसके रक्त को पान कर लेने के बाद सभी अन्खकों 
को त्रिपुरारि शंकर ने विनष्ट कर दिया । अन्ततः जब त्रिलोक को धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकर ने अति 
पराक्रम से उस मुख्य अन्धक को वेगपूवक अपने जिशूल के अग्रभाग पर रख लिया, तब उंसने शंकर की 
स्तुति की । वह प्रमुख अन्धक महावलवान्‌ था, उसके ऊपर प्रसन्न होकर शंकर ने उसे सबंदा अपने समीप 
में रहने के लिए नियुक्त किया और गणेश का पद समर्पित किया | तदनन्तर उन सभी मातृकाओं ने शंकर 
से कहम--भगवन्‌ ! हम सब तुम्हारी आज्ञा प्राप्त कर इस समस्त जगत्‌ को--देवताओं, राक्तसों तथा 
मनुष्यों समेत ---खा जायँगी, अतः इसके लिए हमें आज्ञा अदान कीजिये । ॥३३-४२॥ 
शंकर ने कहा--आप लोगों को तो समस्त प्रजा की रक्ता करनी चाहिबरे,न कि विनाश । अत 

शीघ्र ही इस भयंकर अभिप्नाय से अपने-अपने मन को लौटा लीजिये । ॥४२॥ 

2: '. शुंकर की ऐसी बात का उन लोगों ने अनादर कर दिया और अत्यन्त उम्र स्वरूप होकर चरा- 
चर तीनों लोकों कां भक्षण करना आरम्भ कर दिया, इस प्रकार उन मातृ गयणों द्वारा खाये जाते हुए त्रे लोक्य 
. की देखकर सगवान शिंदर ने नरसिंह - स्वरूप उन देवाधिदेव भगवान्‌ का ध्यान किया, जो कमी रुत्यु को 
नहा आधे जीते. जिनेका अरिम्म नहीं, जो -समी लोकों के उत्पत्त करनेवाले थे | दैत्यपति हिरणयकरशिषु 


हैँ 
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की छाती फाड़ने के कारण उससे निकले हुए रक्त से उनके भीषण नाखन रंगे हुए थे, उनकी जीभ बिजली 
की भाँति लपलपा रही थी, उनके दाँत महाभयानक थे, कंघे पर केसर का जाल शोभायमान था, वे प्रलय- 
कालीन वायु की भाँति अति छुमित हुए दिख रहे थे, उनका भीषण स्वर सातों भझमुद्रों के मयावक रुवरों 
की भाँति था, नख वज्ञ के समान अतिपुष्ट तथा तीक्ष्ण थे, भीषण मुख कान तक फैला हुआ था, आँखे 
सुमेरु पंत पर उदित हुए प्रातः कालीन सूर्य के समान तेजोमयी थीं, आकृति हिमवान्‌ पंत के शिखर के 
समान थी, मुख की शोभा सुन्दर दाँतों की इवेतता से अधिक बढ़ रही थी । जो भीषण नख की क्रोधाग्नि की ज्वाला 
तथा केसरों से युक्त थे, जिनके विशाल शरीर पर बँवा हुआ अंगद, सुन्दर मुकुट, हार तथा केयूर विराजमान 
हो रहे थे, कटि प्रदेश में अति विस्तृत सुवशमय कमर की करधनी भी सशोमित थी, नीले कमल की पंखुड़ियों 
की भाँति दो सुन्दर नीले वस्र विराजित हो रहे थे, अपने-अपने अनुपम तेज से जिन्होंने निखिल ब्रह्माण्ड 
, को आक्रान्त-सा कर लिया था, “हवन को जलाती हुई अग्नि की प्रचएड ज्वालाओं के समान देदीप्यमान 
जिनकी केसर पवन द्वारा इधर-उधर हिल रही थी, जल की भँवरों के समान घंघुराले शरीर के बालों से' जो 
संयुक्त थे, जिन्होंने कंठ में सभी चित्र विचित्र रंगवाले फूलों की बनाई हुई मनोरम माला धारण की थी / 
शिव के ध्यान करते ही भगवान्‌ ने अपना दर्शन दिया। परम बुद्धिमान रुद्र ने जिस प्रकार के स्वरूप का 
: ध्यान किया था, उसी प्रकार के देवताओं द्वारा न देखे जाने योग्य भीषण स्वरूप से संयक्त होकर भगवान ने 
अपना दशुन उन्हें दिया । दशन पाते ही शंकर जी ने हाथ जोड़कर देवाधिदेव की स्तुति की | ॥४३-५४॥ 

कर ने कहा--जगत्म्वानी नरसिंह शरीर धारण करनेवाले ) दैत्य पति हिरण्यकशिपु के रक्त से 
- सम्पूर्ण नखे को रंजित करनेवाले | पद्मनाभ सुवर्ण के समान शरीरधारी, इन्द्रादि देवताओं समेत समप्त जगत्‌ 
के गुरो ! युगान्त के मेधों की भाँति भीषण स्वर करनेवाले ! करोड़ सूय के समान कान्तिमान्‌ | सह यम- 
राज के समान अति क्रुद्ध  सहस्त इन्द्र जितने पराक्रमी ! सहख कुबेर के समान शोभायमान | सहख वरुण 
की भाँति पराक्रमी / सहस्ों काल की भाँति विनाश करनेवाले ! सहस्नों इन्द्रियजित्‌ महर्षियों के समान मन 
को स्ववश रखनेवाले | सहस्नों बार उत्पन्न होनेवाले, महावैयेशालिन्‌ | सहस्रों, असंख्य मूर्ति धारण करने- 
वाले | सहझों चन्द्रमा के सवान शोभायमान, सहसझों ग्रहों के समान पराक्रमी ! सहख रुद्र के समान तेजस्वी ! 
सहसों बल्षा द्वारा स्तुति किग्रे जानेवाले | सहखवाहु अति उग्र ए' बेगवान्‌ सहसों मुख तथा नेत्र धारण करने 
वाले | सहंखों यन्त्र के समान नाश करनेवाले | सहखों का वध एवं मोक्ष करनेवाले ! मैंने अन्धकों के विनाश 
के लिए जिन मातृकाओं की संष्टि की थी, उन सबों ने मेरी*निषेधाज्ञा का अनादर कर प्रजा का भक्तण 
. करना प्रारम्ध कर दिया है। अपराजित ! उनकी -सृष्टि करके अब में संहार नहीं कर सकता, स्वयं निर्माण 
करके उनका विनाश भला केसे कर सकता हूँ ?” रुद्र के ऐसा कहने पर_-नर॒सिंह रूप धारी महनीय आत्मा 
भगवान्‌ विष्णु ने सर्वप्रथम जिह्मा से वागीशवरी देवी की सृष्टि की ।इसी प्रकार हृदय से माया का गुद्च प्रदेश 
. से भवर्मीलिनी का तथा हड्डियों-से उस काली की सृष्टि की । उसी काली ने उस दुरात्मा अन्धक्ों के रक्त 
का पान किया था और बही इस लोक में शुष्करेवनी नाम से प्रसिद्ध हैं | तदनन्तर सुदशन चक्रधारी विष ने 
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अपने अंगों से बत्तीस मातृकाओं का निर्माण किया, उन बत्तीसों के नामों का में वर्णन कर रहा हैं, सुनो । 
उन सब देवियों के नाम, महाभाग्य शालिनी घणटाकर्णी, प्र लोक्यमोहिनी, पुएय देनेवाली सबे सत्त्ववरशंकरी , चक्र 
हृदया, व्योमचारिणी, शंखिनी, लेखिनी और काल संकर्षिणी । हे राजनू ! ये सब देवियों वागीश की अनुचरी 
तथा प्रष्ठगामिनीं सुनी गई हैं । संकर्षिणी, अश्वत्था, बीजभावा, अपराजिता, कल्याणी मधुदंप्टी, कमल- 
हस्तिका, तथा उत्पलहम्तिका । हे राजन्‌ | ये आठ देवियाँ माया की अनुचरी कही गई हैं । श्रजिता 
खक्ष्महदया, वृद्धावेशा, अश्मदंशना, ज़ूसिंह भेरवा, बिन्वा, गरुत्महद॒या, जया-- है राजन्‌ ! ये आठ मवमा- 
लिनी की अनुचर देवियाँ हैं | आकर्णनी, संभठा, उत्तरमालिका, ज्वालामुखी, भीपणिका, कामधेनु, बालिका 
तथा पद्मकरा--ये आठ रेवती की अनुचर देवियाँ हैं । ये सब विष्णु भगवान्‌ के शरीर से उत्पन्न श्रति 
बलशालिनी तथा तीनों लोकी की सृष्टि और संहार करने में समर्थ थीं। ॥५५-७४॥ 

महाराज ! भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न किये जाते ही ये देवियाँ:उन मातृकाओं के ऊपर अति 
क्रोध से विस्तृत नेत्र हो दौड़ पड़ीं। उस समय उनकी आँखों से असह्य तेज दिखाई पड़ रहा था । इन देवियों 
को देखकर जगत्‌ के विनाश में उद्यत वे मातृक्राएँ नरसिंह की शरण में गईं । शरण में जाने पर नरसिंह 
ने कहा --'जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु चिरकाल तक अपनी सन्‍्तति का पालन करते हैं, और शीघ्र ही' 
देवताओं की भाँति विजय प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार मेरी प्रेरणा से आप लोग भी समस्त लोक का पालन 
करें । मनुष्य तथा देवगण त्रिपुरशत्र शंकर जी की आराधना करें। जो लोग त्रिपुरान्तक शिव में भक्ति 
भावना रखनेवाले हैं, उनके कार्यों में वाधा न होनी चाहिये। जो लोग यहाँ मेरा स्मरण करते हैं, उनकी 
सर्वदा रक्ता करनी चाहिये | जो मनुष्य आप लोगों के लिए स्वंदा वलि कर्म करते हैं, उनके सभी मनोरशथों 
को पूर्ण करें । जो लोग मेरे द्वारा कहे गये महात्मा श्रादि का वर्णन करते हैं उनको स्वंदा रक्षा करनी 
चाहिये, शासन की भी आप लोगों को रक्षा करनी चाहिये । महादेव रोद्ी नामक एक परम तेजस्विनी मूर्ति 
प्रदान करेंगे, आप लोग महादेवी के पद पर प्रतिष्ठित होकर उसकी भी रक्षा करेंगी । उनके द्वारा कही 
. गयी बातों की भी आप लोगों को रक्ता करनी होगी । मैंने जिन लज्जामय से रहित मातृगण की सृष्टि 
की है, वह विस्तृत नेत्रोंवाला मातुकाओं का समूह नित्य मेरे साथ विहार करेगा ।' मेरे ही साथ आप 
लोगों को भी मनुष्यों द्वारा समर्पित की गई पूजा प्राप्त होगी । लोग अलग से भी पूजा करेंगे, उनके मनो- 
रथों को पूर्ण करना होगा । जो पुत्र के इच्छुक मनुष्य शुष्का देवी की पूजा करेंगे, उन सबको वह देवी 
पुत्र देंगी, इसमें सन्देह नहीं | इस प्रकार की बातें कह कर मातृकाओं के साथ, ज्वाला के सपहों से 
व्याप्त शरीर भगवान्‌ उसी स्थान्‌ पर अन्तर्हित हो गये। उसी स्थान पर एक तीथथ उत्पन्न हुआ, जो 
/ -क्तशीच' के नाम से प्रसिद्ध है। राजन्‌) उसी स्थान पर आदिदेव जगत्‌ के दुःखों के हरण करने 
'' बाले भगवान शंकर उस रौद मातृ. समह को अपना श्रति रौद्र दिव्य शरीर दिया और स्वयं उन्हीं के 
सास में अवस्थित हुए । इस. प्रकार अधनारीश्वर भगवान शंकर उन सात देवियों को उसी स्थान 
है आंत कर स्वयं 'अन्तरहित हो गये। मातृवग के समेत शिव की मूर्ति जब जब उनके तथां नरसिंह 





एक सो अस्सीवा अध्याय धर्रे 


शरीरधारी देवेश्वर विष्णु के समीप में जाती है तब तब' त्रिपुरद हक अन्धक-शत्रुशिव की पूजा 
करते हैं । ॥७५-६ ०॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में अन्धक वध नामक एक सौ उन्नासीवाँ अध्याय समाप्त |१७६ ॥ 





एक सो अस्सोवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--सूत जी | तुम से कहे गये अन्धक के वध का वृत्तान्त तो, जो कुछ था, उसे 
हम लोग सुन चुके, अब वाराणसी के भाहाल्य का वृत्तान्त सुनना चाहते हैं। उस वाराणसी में महाद्॒ति 
भगवान्‌ पिंगल किस प्रकार गण रूप को प्राप्त हुए ? और किस प्रकार अन्नदान करने का पद उन्हें प्राप्त 
हुआ ? वे किस प्रकार क्षेत्रपाल और कैसे शंकर के प्रिय हुए ? हे ब्रह्मपुत्र | इन सब बातों को हम 
लोग तुमसे सुनना चाहते हैं । ॥१-३॥ . 

खत ने कहा--ऋषिगण ! पिंगल ने जिस प्रकार गरोशत्व की ग्राप्ति की और जिस प्रकार लोक 
को अन्नदान देने का पद उन्हें प्राप्त हुआ, वाराणसी नगरी जैसे उनको मिली--उन सब कथाओं को में कह 
रहा हूँ, सुनिये । प्राचीन काल में पूर्णाभद्र का पत्र प्रतापशाली, लक्ष्मीवान्‌, ब्राह्मणों का प्रतिपालक धार्मिक 
हरिकेश नामक एक थक्ष था | उसकी जन्म से ही भगवान्‌ शंकर में परम भक्ति थी, उन्हीं के नमस्कार 
करने में, उन्हीं को भक्ति में तथा उन्हीं की शरण में वह सर्वदा लीन रहता था । सोते, जागते, चलते; फिरते 
उठते, बैठते, खाते पीते--सब समय वह रुद्र के ही ध्यान में मग्न रहा करता था । शुंकर की भक्तिमें इस प्रकार 
अनन्य भाव से लीन अपने पुत्र को देख कर उसके पिता पूर्ण॑मद्र ने कहा कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता, 
तुम निश्चय ही किसी दूसरे के संसर्ग से उत्पन्न हुए हो, यक्षों के कुल में उत्पन्न होनेवालों की ऐसी वृत्ति 
नहीं होती, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही क्रूर चित्तवाले होते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, कुत्सित जीवों का 
भक्तण करते हैं, हिंसक होते हैं । पुत्र | यदि तुम सचमुच मेरे पुत्र हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि महापुरुषों ने 
हम लोगों के लिए ऐसी-बृत्ति नहीं बतलायी है । भगवान्‌ ब्रह्मा ने जिस प्रकार के कर्मों का उपदेश हमारी 
जातिवालों को दिया है यदि तुम उसे छोड़ रहे हो तो अनुन्नित कर रहे हो, किसी गृहस्थाश्रमी परिवारवाले 
व्यक्ति को दूसरे आश्रम वालों के कर्मों के करने का अधिकार नहीं है। अतः तुम अपने मानवीय स्वभाव 
का परित्याग कर य्ञों के विविध कर्मों को करो । यदि तुम वैसा नहीं करोगे और इस प्रकार अन्य के मार्ग 
पर रहोगे तो में जानूंगा कि निश्चय ही तुम्हारी उत्पत्ति मनुष्य से हुई है। अतः यक्ञों के करने योग्य विविध 
कर्मों का, जिन्हें में करता हैँ, तुम अनुसरण करो, इसमें सन्देह नहीं है कि वे मेरे द्वारा किये गये कर्म यक्तु 
जाति के करने योग्य हैं | ॥४-१३॥ 

६, 


श्१्४ भत्व्य पुराण 


खत ने कहा--तप्धाली पूरमद्र ने अपने पुत्र से इस प्रकार की बातें कर और उस पर 
अपनी बातों का कोई प्रभाव न देख कर निष्ठुरता पूर्ण स्वर में कहा--हे पृत्र | यदि तुम मेरे कथन पर 
ध्यान नहीं दे रहे हो तो शीघ्र ही यहाँ से, जहाँ तुम्हारा मन कहे, चले जाओ ।” पिता की ऐसी बातें 
सुनने पर हरिकेश ने अपने परिवार सम्बन्धियों तथा घरवालों को छोड़कर वाराणसी नगरी की शरण 
ली और वहाँ पहुँच कर श्रति दारुण तपस्या प्रार्म की। वहाँ वह विना आँखों को खोले सूखे हुए 
काष्ठ तथा शिला की भाँति स्थागुवत्‌ निश्चल हो समी इन्द्रियों को स्ववश कर अवस्थित रहा । इस प्रकार 
उस महान आत्मा के घोर तपत्या में अवस्थित होने पर एक सहख दिव्य वर्ष का समय व्यतीत हो गया । उसके 
शरीर के चारों ओर बिलें बन गई । वज्न की बनी हुई सूई के समान तीक्ष्ण मुखवाले चींगों ने शरीर को खा 
खा कर बींध डाला । जिस से माँस रक्त तथा चमड़े से रहित हो वह अस्थि मात्र शेष रह कुन्द्‌ के पुष्प तथा 
शंख के समान दिखाई पड़ने लगा । किन्तु इतने पर भी वह देवाधिदेव शंकर के ध्यान में मग्न रहा | इसी 
अवसर पर पावव॑ती देवी ने शंकर से यह निवेदुन किया | ॥१४-२०॥ 
देवी ने कह्ा-हे देव ! में पुनः इस उपवन को देखना चाहती हूँ, और इस काशी क्षेत्र के माहात्य 
का वर्णन छुनने की मुझे उत्कंठा है, क्योंकि यह तुम्हें विशेष प्रिय है और उसके श्रवण करने का फल भी 
उत्तम कहा जाता है।॥२१॥ 
पावती के इस प्रकार निबेदुन करने पर परमेश्वर शंकर ने इन पूछी गई बातों के बारे में, जैसा 
कुछ कहा गया है-यथा्थेतया सुनाने का निश्चय किया । फिर पावेती को साथ लेकर पिनाकधारी देवाधिदेव 
. शुकर ने देवी को उस उपवन का दशन कराया । ॥२२-२१३॥ ह 
देवाधिदेव शंकर ने कहा--हे प्रिये | मन को हरनेवाले अति सुम्दर उपवन को देखो । देखो, 
कुकी हुई लताओं की वललरियों से वह सुशोभित हो रहा है, खूब खिले हुए विविध प्रकार के लता गुल्म 
उसमें शोमायमान हो रहे हैं, चारों ओर से प्रियंगु की मनोहारिणी लताएँ फूलों से लदी हुए दिखाई पड़ 
रही हैं, कॉटोंवाली केतकी के समूहों में भी खूब फूल खिले हुए हैं । अति सुगंधियुक्त तमाल के गुल्मों से 
यह उपवन भरा पड़ा है, सभी प्रकार के कनेर तथा बकुल भी खिले हुए हैं, इभमें अमरों के समूहों से युक्त पृष्पो 
से लदे हुए अशोक तथा पुन्नाग के वृक्ष कितने सुन्दर छूले हुए हैं। इस उपवन में कहीं पर खिले 
हुए कमलों के मकरन्दों से घूसरित विविध पत्ती गए अति घुन्द्र कलरबव कर रहे हैं, कहीं पर सारस 
आदि जल पत्ती कलनाद कर रहे हैं, कहीं पर मतवाले पपीहे और जलकाक पत्तियों की सुरीली ध्वनि 
हो रही है ।कहीं पर चक्रवाक पत्ती के सुन्दर स्वर सुनाई पढ़ रहे हैं, कहीं पर हंसों के छोटे-छोटे बच्चे किलोले 
मार रहे हैं, कहीं कलहंसों के समूह अपनी मतवाली ध्वनि सुना रहे हैं। एक ओर कहीं मतवाले 
अमरों के समृह गूजते हुए उड़ रहे हैं। इस उपवन के किसी भाग में काम मद से आकुल देवांगनाएँ 
विहार कर रही हैं, कहीं दूसरी ओर खबर फूले हुए आम्र के वृक्ष तथा लताओं से आदवेष्ठित तिलक के 
वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं । किसी भाग में सिद्ध तथा गन्धर्यों के समह गान करने में मग्न हैं तो दूसरी 


एक सो अस्सीवां अध्याय भूश्पू 


ओर अप्सराओं के वृन्द नाचने में प्रवृत्त हैं | अति प्रमोद में लीन विविध प्रकार के पत्तीगण इस उपवन 
में उड़ रहे हैं, कुछ मतवाले हारीत पत्ती कलरव मचा रहे हैं। कहीं पर सिंह दहाड़ रहा है, कहीं पर 
हिरणों के जोड़े विहार कर रहे हैं। कहीं पर तालाओं में अनेक पकार के सुन्दर कमल खिले हुए हैं और 
कहीं पर मनोहर तालाब शोमित हो रहे हैं । अति नील वर्ण के मनोरभ दिखाई पड़नेवाले मनोहर मयूरों 
से शोभायमान वह उपवन प्रमुद्ित तथा उन्मत्त बिहंगों के समूहों से गुंजरित होकर छशोमित हो रहा है, 
फूली हुईं इक्तों की डालियों में लगे हुए उन्मत्त अमर के समूह गुंजार कर रहे हैं । वृत्तों की शाखाओं में नवीन 
कोंपलों के मनोहारि गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं, कहीं पर हाथियों से तोड़ी गयी मनोरम लताएँ पड़ी हुई 
हैं, कहीं पर उन्दर लताएँ बृत्तों पर आलिंगन कर रहीं हैं, कहीं पर बविलास से अलसाये हुए मयूरगण 
मन्द-मन्द विचरण कर रहे हैं, और कहीं पर किह्तरों के समूह विहार- कर रहे हैं । श्वेत वर्ण के मनोहारि 
सुन्दर दिखाई पड़नेवाले गंगनचुम्बी सुन्दर शिखर, जिस पर कबूतरों की ध्वनियाँ गूंजरित हो रही हैं, 
विराजमान हो रहे हैं, उन पर्वतों के शिखरों पर पक्तहास सूचित करनेवाले पुष्पों के समूह विखरे हुए 
हैं ओर स्वग निवासी अनेक देवगण विहार कर रहे हैं । फूले हुए कमल एवं अगुरु के सहसों वितानों से 
युक्त जलाशयोवाले इस उपवन के मार्ग देवमार्गों की भाँति , शीमित हो रहे हैं, इन मार्गों पर विचित्र 
कार के पुष्प विखरे हुए हैं और सुन्दर गुच्छेवाले वृत्त, जिन पर पत्ती गण कलरव कर रहे हैं, विराजमान 
हैं । ॥२ ४-३ ४॥ 

. इस उपवन में कहीं पर ऊँची डालियों पर खिले हुए श्यामल वर्ण के पुष्प के गुच्छों के भार से 
अवनत शाखाओं से सुशोभित श्रशोक के वृक्ष, जिनके भीतर मद से उन्मत्त सुन्दर अमरों की पंक्तियाँ 
कानों को सुख देनेवाली मनीहारिणी गीतों की ध्वनि करती हुई शोभायमान हो रही हैं, सुशोमित हैं । 
ओर कहीं पर रात्रि में चन्द्रमा की कान्ति से समानता प्राप्त करनेवाले फूले हुए तिल के वृक्ष 
दिखाई पड़ रहे हैं | कहीं पर वृक्षों की छाया में सोते हुए, बैठे हुए तथा खड़े हुए हरिणों के समूहों से 
चरे गये कुशों के अग्रमाग शोमित हो- रहे हैं | ॥३५॥ 

इस उपवन में हंसों. के पंखों के हिलाने-डुलाने के कारण हिलते हुए कमलों से युक्त स्वच्छ 
विस्ती्ण जलराशि शोमित हो रही है, जलराशि क्रे.तट पर उत्पन्न फूले हुए केले के पौदोंवाले मार्ग पर 
नाचते हुए मयूर गण दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर मयूरों के चन्द्रक युक्त पंखे गिरे हुए हैं, जिनसे प्रथ्वी तल 
शोमित हो रहा है। सभी ओर फैले हुए विहार करनेवाले हारीत पक्तीगण वृक्षों पर शोभित हो रहे हैं । 
इस उपबन के किसी भाग में सारंग सृग के समूह बैठे हुए हैं, कहीं पर विशित्र रंग के पुष्पों के समूह से 
ध्थ्वी तल छिपा हुआ है, कहीं पर उन्मत्त किन्नरों की खियाँ अति हर्षित होकर विहार कर रही हैं । 
उनके सुमधुर गीतों की ध्वनियाँ वृक्षों के गुच्छों में प्रतिध्वनित हो रही हैं । कहीं पर मुनिजनों द्वारा बनाये 
गये लीप पोतकर स्वच्छ एवं बिल्याये गये पुष्पों से सशोभित आवास स्थलों से युक्त वृत्त दिखाई पड़ रहे हैं, 
ओर कहीं पर जड़ तक फलों से लढ़े हुए ऊँचे तथा फैले हुए कटहल के वृत्त-समूह सुशोमित हैं | इस उपवन 
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के किसी भाग में सिद्धाउनाओं के सवर्ण निमित नूपूर की सुमधुर ध्वनियों से गुंजरित एवं मोतियों के समान 
खब फूली हुईं लताओं से आवेष्ठित सिद्धों के लीला-ग्ह विराजमान हैं, कहीं पर सुन्दर प्रियह्ु लता की मंजरी 
में लीन मधुपगण गुंजार कर रहे हैं, ओर कहीं पर मरगों के समहों द्वारा गिराये गये मनोहर कदम्ब के पुष्प 
सुशोमित हैं । कहीं पर पुष्पों के समूहों को गिराने वाले वायु से प्रकम्पित इक्षों की डालियों के अग्रभाग 
मुककर बाँस की कोठों को नीचे गिरा रहे हैं, उन कुकी हुई बाँस की कोठों में डरी हुईं हरिशियों के समह 
छिपे हुए हैं, सचमुच यह उपवन देखनेवाले प्राणियों को अपबर्ग का सा सुख प्रदान करने वाला है । इस 
उपबन में कहीं पर सिन्दूर, केसर तथा कुसुम्म की भाँति लालवर्ण के अशोक सुशोमित हो रहे हैं, और कहीं 
लम्बी : “दें सुवर्ण की कान्ति के समान दिखाई पड़नेवाले फूलों से सुशोमित कनेर के वृक्त हैं और कहीं 
पर कमल खिले हुए हैं, कहीं चाँदी के बने हुए पत्रों की भाँति श्वेतव्ण के, कहीं पर विद्वुम की माँति 
लाल वर्ण के और कहीं पर पर छुवर्ण की भाँति पीले वर्ण के पुष्प समृहों से यह भूतल शोभावभान हो रहा 
है। कहीं पर पुन्नाग के वृक्षों पर पत्तियों के कलरब, कहीं पर लाल अशोकों के गुच्छीं के भार से विनम्र 
डालियाँ, कहीं पर रमणीक स्थल में परिश्रम को दूर करनेवाले वायु के मोंके और कहीं पर विकसित 
कमलों पर गुंजार करते हुए अमरों की पंक्तियाँ सुख देती हुई शोभायमान हो रही हैं। ॥३६-४०३॥ 
इस प्रकार उस समय समस्त लोकों के स्वामी लोकनाथ भगवान्‌ शंकर ने अपने प्रिय गणेश्वरों को 
साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल वृक्षों से सुशोमित तथा उन्मत्त एवं हर्षित करनेवाले मनोहर उपवन 
को हिमवान्‌ की पुत्री पावेती को दिखलाया । ॥9४॥ 
देवी ने कहा--हे देव ! अनुपम शोभायुक्त इस उद्यात को तो आप मुझे दिखला चुके अब इस 
क्षेत्र के समस्त माहात्य का वर्णन मुक्त से करें| इस परम पुस्यप्रद अवियुक्त क्षेत्र के माहाल्य को सुनकर भी 
मुझे तृप्ति नहीं प्राप्त होती अतः पुनः इसको मुझसे कहिये । ॥४५४-४ 5॥ 
 देवाधिदेव शंकर ने कहा--हे देवि | सबवंदा सभी जीवों को मोक्ष देने की हेतु रूप यह 
वाराणसी नगरी मेरा अति गोपनीय क्षेत्र है। मेरे त्रत में रहने वाले सिद्धगण विविध प्रकार के शरीर 
धारण कर सर्वदा मेरे लोक की आँकाक्ञा करते हुए इसमें निवास .करते हैं और इन्द्रियों को वश में कर 
मुक्तात्मा हो श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं । अनेक प्रकार के इृक्तों से आकी, विविध प्रकार के पत्षियों 
से गुज्लरित, कमल उत्पल आदि पुष्प समूहों से सुशोभित, सुन्दर सरोवरों से अलंक्ृत, सबंदा अप्सराओं 
व॑ गन्धर्वों के समूहों से सुसेवित इस शुभ क्षेत्र में, जिस कारण सबंदा निवास करना मुझे भाता है, वह 
सब सुनो । मेरे वे भक्त, जो अपनी सभी क्रियाओं को करके मुझी में अर्पित करते हैं, मेरा ही चिन्तन 
करनेवाले हैं, जिस प्रकार सुगमता से यहाँ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस तरह कहीं अन्यत्र नहीं । यह मेरा 
महान्‌ पुर अति दिव्य गुणसम्पन्न तथा अति एकान्त में है।इससे बढ़कर कोई मी क्षेत्र मुझे प्रिय नहीं है, इस 
बात को या तो ब्ह्मादि देवतागण जानते हैं, वामोक्त के इच्छुक सिद्ध गण जानते हैं । क्योंकि मैंने अपने इस ज्षेत्र 
को कभी नहीं छोड़ा है और न कभी छोड़ना चाहता हूँ । अतएव इस महान ज्षेत्र का नाम अविमुक्त कहा जाता 
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है। नेमिषारण्य में, कुरुच्ेत्र में, हरिद्वार में तथा पुष्कर ्षेत्र में स्नान करने तथा ध्यान पूजनादि से सामान्यतः 
मोक्ष नहीं प्राप्त होता, और यहाँ आने पर जिस कारण वश प्राप्त हो जाता है अतएव इसकी विशेषता है । प्रयाग 
में मोक्ष प्राप्त होता है और यहाँ मेरे स्थान होने के कारण प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन्तु 
ती्थों में श्रेष्ठ प्रयाग से भी इसका अधिक महत्त्व है। महा तपस्वी जैगीषव्य ने, जो परम सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
थे, इस काशी क्षेत्र के माहात्य से तथा मेरी भक्ति के कारण यहीं पर नित्य मेरा ध्यान करते हुए योगियों 
की परमोच्च पदवी को प्राप्त किया था। मनुष्य को मेरा ध्यान करने पर इस काशी त्षेत्र में उद्दी्त योगामि प्राप्त 
होती है, जिससे वह कैवल्य पद की प्राप्ति करता है, जो देवताओं के लिए भी दुलंभ है। सभी सिद्धान्तों के 
. जानने वाले मुनिगण, अ्रप्रकट रूप में छिपे हुए इस ज्षेत्र में देवताओं तथा दानवों के लिए भी: दुर्लभ मोक्ष 
की प्राप्ति करते हैं, उन सब को में उत्तम ऐश्वय एवं भोग देता हूँ, और अंत में अपनी समीपता, एवं उनके 
मनोवांद्वित स्थान को भी देता हूँ । मेरे लिए सभी क्रियाओं का समपण कर इस क्षेत्र में निवास करने के 
कारण ही यक्तराज कुबेर ने गणेशत्व की पदवी प्राप्त की है। देवि | मविष्यत्‌ काल में संवर्त नामक जो 
तपस्वी होगा, वह भी मेरा भक्त होगा, इसी क्षेत्र में मेरी आराधना कर वह परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करेगा । 
हे पञ्माक्षि ! महा तपरवी योगी मुनिपुंगव पराशर के पुत्र व्यास भी, जो वेदों की मर्यादा के प्रवत्तक तथा धर्म 
कार्यों के कर्ता होंगे, इसी ज्षेत्र में तपस्या करते हुए निवास करेंगे। यहाँ ब्रह्मर्षियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, वायु, 
सूय, देवराज इन्द्र तथा इनके अतिरिक्त अन्य जो देवगण हैं, वे सभी महान्‌ चेता मेरी उपासना करते हैं | अन्य '* 
जो महात्रत घारी योगाभ्यास में निरत सिद्ध महात्मा हैं, वे प्रच्छज्ष रूप धारण कर अनन्य चित्त हो यहाँ मेरी 
सबंदा उपासना करते हैं | मेरी ही कृपा से इस काशी पुरी को राजा अलक प्राप्त करेगा | वह इस काशी 
पुरी को ब्राह्मण, ज्त्रिय, वेश्य तथा शूहु--इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के पालन करने 
वाले मनुष्यों से आकी् कर चिरकाल तक मेरी भक्ति से इसका उपभोग करता हुआ अपने सभी कार्यो को 
मुझको समर्पित कर अन्त में मुझे प्राप्त करेगा । सुन्दरि | उसी समय से लेकर जो कोई #णी इस ज्षेत्र में निवास 
करते हुए मेरी भक्ति तथा मेरी शरण में रहकर--चाहे वे ग्रहस्थाश्रमी हाँ अथवा संन्यासी हों--मेरी ही 
कृपा से परम दुलंभ मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जो प्राणी अपने वर्शाश्रम धर्म को छोड़कर सर्वद्ा विषयों में 
आसक्त रहनेवाले हैं, वे भी इस ज्षेत्र में शरीर त्याग कर पुनः संसार में जन्म नहीं धारण करते । खुबते ! 
फिर तो, जो अहंकार रहित, पैयवान्‌, सत्त्ववृत्ति में निरत रहनेवाले, जितेन्द्रिय, तपस्या में निरत, निरारम्भ 
एवं संगवर्जित तथा मेरी भक्ति से भावित हैं, वे भी परम“बुद्धिमान्‌ शरीर को छोड़कर मेरी कृपा से परम 
मोक्ष की प्राप्ति करते हैं । योगी लोग सहख्रों जन्मों में योगाराधना कर के जिस परम पद की प्राप्ति करते हैं, 
उसको इस काशी क्षेत्र में शरीर त्याग कर प्राप्त करते हैं। हे देवि ! संक्तेप में यही इस अतिगोपनीय अविमुक्त 
क्षेत्र का महत्त्व पूर्ण फल है, जिसे में तुम्हें सुना चुका। हे महेश्वरि | इससे बढ़कर गोपनीय सिद्धि की बात 
कोई नहीं है, इसे योग के माहात्म को जानने वाले ही जानते हैं, अथवा वह लोग जानते हैं जो इस 
पृथ्वी मण्डल में योगेश्वर माने जाते हैं । यही सबसे श्रेष्ठ स्थान है, यही सबसे श्रेष्ठ फल. देने वाला ्षेत्र है, 
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यही परमत्रह्म है, यही परम पद है। हे गिरिराज पुत्रि ! यह रमणीय वाराणसी पुरी, जो तीनों लोकों में 
स्वश्रेष्ठ है, मेरी परम प्यारी नगरी है; यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के पाप कर्मों के करनेवाले पापी जन 
भी पाप कर्मों के छ्वथ हो जाने से रजोशृत्ति रहित होकर सुशोमित होते हैं । देवि | विचित्र प्रकार के वृत्तों 
एवं लताओं के गुल्मों एवं पुष्पों से सुशोमित, कभी नष्ट न होने वाला अविमुक्त क्षेत्र मेरा अति प्रिय क्षेत्र 
कहा गया है, इस मेरे क्षेत्र में शरीर त्याग करनेवाले शरीरधारी, चाहे वे मूख अथवा वेद विरुद्ध क्यों न 
हों, परम पद की प्राप्ति करते हैं । ॥9 ४-७ ९॥ 

मृत ने कहा--इसके बाद देवाधिदेव शंकर ने गिरिपुत्री पावती से कहा--हे भामिनि ! भक्त 
यक्त को वरदान देने के लिए चलना चाहिये । हे सुन्दरि भुवनेश्वरि ! वह यक्त मेरा भक्त है, जो अपनी घोर 
तपस्या के प्रभाव से निष्पाप हो चुका है, अब मुझसे वरदान प्राप्त करने का वह अधिकारी है | ऐसा 
कह कर पावंती के साथ महादेव वहाँ गये, जहाँ पर घमनियाों के जाल रूप में अवशेष वह यक्तु 
अवस्थित था | वहाँ पहँच कर उस समय श्वेतवर्ण चमरहित सस्‍्नायु से बंधे हुए अस्थि के पंजर रूप में 
अवशेष यक्ष को देखती हुई पार्वती ने महादेव को उसे दिखलाया और कहा--हे शंकर ! देवताओं ने 
आप का नाम जो उम्र रखा है, वह सत्य है, क्योंकि ऐसी घोर तपश्चयों में लीन होनेवाले को तुम वर- 
दान नहीं देते । देवाधिदेव ! इस पुण्यत्रद क्षेत्र में इतनी घोर उपासना करके यह यक्ष का कुमार क्यों 
इतने घोर क्लेश को अभी तक सहन कर रहा है, हे परमेश्वर ! शीघ्र ही इसके ऊपर प्रसन्न होकर वरदान 
दीजिए । हे देव ! मनु आदि परम ऋषिगण आप के विषय में ऐसी चर्चा करते हैं कि सदाशिव से रुष्ट होने 
पर तथा संतुष्ट होने पर--दोनों दशाओं में इस लोक में भोग की आपि तथा राज्य मिलता है, और 
श्रीरान्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है । ॥८०-८७॥ डे 

पावती के ऐसा कहने पर शिव उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर गये जहाँ वह यक्त धमनियों 
के जाल रूप में अवशेष हो तपस्या में निरत था । वृषभध्वज ने भक्ति से नमस्कार करते हुए उसे देख कर 
दिव्य नेत्र प्रदान क्रिया, जिससे उसने शंकर को स्पष्टतया देखा। तदनन्तर यक्ष ने शिव के आदेश 
से अपनी आँखों को घीरे से खोल कर गण समेत उपस्थित वृषमध्वज शंकर का यशथेष्ट दशन 
किया । ॥८८-९ ०॥ 

देवदव ने केहा--तुम्हें में सर्वप्रथम इस त्रिलोक में दर्शन करने का वरदान दे रहा हूँ, पुनः 
अपने शरीर के समान तुम्हारे शरीर के वर्ण होने का वरदान भी दे रहा हूँ, अब सभी दुःखों से तुम दूर हो 
कर मुझे देखो | ॥२१॥ 

सृत ने कहा--शिव से वरदान की प्राप्ति कर सुन्दर बणरहित शरीर को प्राप्त कर उस यक्त ने हाथों को 
मस्तक में लगा शिवजी के चरणों पर गिरकर निवेदुन किया--“भगवन्‌ देवदेव | आप यदि हमें वरदान दे 
रहे हैं तो आप के चरणों में मेरी अटूट निश्वल भक्ति हो--ऐसा वरंदान दीजिये तथा सभी लोगों को अन्न- 
दान देने का. तथा गण के स्वामी होने का अक्तुयपद मुझे प्रदान कीजिये, जिससे आपसे कभी नहीं छोड़े गये 
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इंस अविमुक्त क्षेत्र का मैं सबंदा दर्शन करता रहूँ, में इसी सर्वश्रेष्ठ बरदान को प्राप्त करने का इच्छुक 
हूँ । ॥६ १-९४॥ 


ः देवदेव ने कहा--यक्त ! तुम वृद्धावस्था एवं मृत्यु से तथा सभी प्रकार की व्याधियों से रहित 

हो सब के पूज्य एवं गणों के स्वामी धनपति होगे, अतुल ऐश्वयं एवं योग की प्राप्ति कर सभी प्राणियों 
द्वारा अजेय होकर सभी लोगों के अन्नदाता तथा ज्षेत्रपाल होगे । मेरे प्रिय होकर महाबलवान्‌ परम पराक्रमी 
सत्वगुणसम्पन्न, ब्राक्मगीपकारक, तीन आँखोंवाले, दशहपाणि तथा महान योगाभ्यासी होगे । उद्भ्रम तथा संग्रम 
नामक दो गण तुम्हारे सेवक होंगे, ओर तुम्हारी आज्ञा से वे लोक के चित्त को व्याकुल तथा ह्लुब्ध करने 
वाले होंगे | ॥६ ५-९ ८॥ 


सत बोीले--इस प्रकार देवेश महेश्वर भगवान्‌ शिव ने उस यक्ञ को गणों का स्वामी बनाकर 
उसके साथ अपने निवास स्थान को प्रस्थान किया | ॥< ४॥ 


श्री मात्य महापुराण में वाराणासी माहात्म्य प्रसंग में दुश्डपाणि वर प्रदान नामक एक सो अस्सीवाँ 
अध्याय समाप्त । ॥ १८ ०॥ 
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... सृत बोले--परम शुद्धचित्त तपरवी ऋषिगण ! इस पाप को नष्ट करनेवाली पुण्य प्रदायिनी 
मनोहर कथा को आप सब लोग सुनें | एक समय रुद्र के समान पराक्रमी गणेश्वरों के स्वामी नन्दिक्रेश्वर से 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने पूद्दा था-- हे नन्दिकेश्वर | परमात्मा, सभी जीवों के स्वामी, महानचेता महेश्वर 
भगवान्‌ शंकर जहाँ पर नित्य अवस्थित रहते हैं, ऐसे पवित्र अति गोपनीय स्थान का पता हमें बतलाइये, 
जहाँ सृष्टि के स्थागु रूप भगवान्‌ महेश्वर महाप्रलय पर्यन्त अति भयानक देवताओं तथा दैत्यों के लिए भी 
दुष्कर स्वरूप को धारण कर स्थित रहते हैं ! ॥१-४॥ ॥॒ 

नन्दिकेश्वर ने कहा--देवाधिदेव शंकर ने पहल्चे जिस उत्तम पुण्यप्रदायिनी कथा को मुझसे कहा 
है, उसी सारी कथा को महेश्वर को प्रणाम कर में आप से बतला रहा हैँ । पावती के कल्याण की भावना 
से अति सन्तुष्ट होकर शिव ने प्रथ्वी पर विख्यात उस पवित्र स्थान को बतलाया था, जहाँ वे नित्य निवास 
करते थे। सुमेरु के शिखर पर महादेव जी के आधे आसन पर विराजमान यशस्विनी पावती जी ने उनसे विनम्र 
होकर एकबार ऐसा पूछा ।॥५-७॥ द 


देवी ने कहा-देवदेवेश | मस्तक पर आधे चन्द्रमा से सुशोमित | मगवन्‌ ! इस प्रथ्वी मएडल 
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पर ऊर्ध्वरेता मनुष्यों के धर्मो' का उपदेश मुझे दीजिये | किस प्रकार से जपा हुआ जप, हवन किया हुआ 
यज्ञ, विधिपूर्वक की गई तपस्या, ध्यान एवं अध्ययन से प्राप्त की गईं पुण्य तथा विद्या शाश्वत फलदायी 
हो जाती है। जो पाप पूर्वकाल से-- सहसों जन्मों से --संचित होता चला आता है, वह किस प्रकार नष्ट 
हो जाता है, हे शंकर ! इस बात को मुझसे बतलाइये । हे महेश्वर । जिस ज्षेत्र में अवस्थित होकर आप 
भक्ति से सन्तुष्ट हो जाते हैं और जहाँ पर किये गये व्रत, आचार, नियम, धर्म आदि सम्पूर्ण सिद्धियों के देने 
वाले होते हैं और कभी नष्ट नहीं होते, उसके बारे में समस्त वृत्तान्त को छुनने के लिये मुझ्के बड़ा कुतूहल 
हो रहा है, कृपया आप कहें | ॥८-१२॥ 
महेश्वर ने कहा--हे देवि ! सभी क्षेत्रों में विख्यात, अति एकान्त एवं गोपनीय मेरे प्रिय 
अविमुक्त क्षेत्र का वर्णन सुनो, में कह रहा हूँ। जहाँ पर पूर्व काल से ही अति उत्तम अड़सठ स्थान 
गिनाये गये हैं उस अविमुक्त ज्षेत्र में रुद्र मूर्ति धारण कर गजेन्द्र का चम पहन कर मैं स्वयं निवास करता 
हैँ । निरन्तर निवास करते हुए मैंने उस ज्षेत्र को कभी भी नहीं छोड़ा है । अतः वह अविमुक्त के नाम से 
विख्यात है । उस अविमुक्त क्षेत्र में परम सिद्धि प्राप्त होती है, परमगति मिलती है। वहाँ पर किये गये 
जप, दान, हवन, यज्ञारावन, तप्स्या, ध्यान तथा अध्ययन आदि कर्म कभी. नष्ट नहीं होते । पूर्वकाल के 
सहसों जन्मों में किय्रे गये सभी पाप कम, जो संचित हो जाते हैं, अविमुक्त में प्रवेश करते ही नष्ट हो 
जाते हैं । रुई के समान इकठठे हुए वे पाप अविमुक्त रूप अग्नि से तुरन्त जल जाते हैं । हे प्रिये | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद, वर्ण संकर, कृमि, म्लेच्छ, अन्य पापयोनि में उत्पन्न होने वाले नीच मनुष्य, कीट, चींटे 
आदि, अन्य जो पशु तथा पत्नी जाति के जीव हैं, वे सभी काल के प्रभाव से यदि इस अविमुक्त क्षेत्र में 
शरीर त्याग करते हैं तो आधे चन्द्रमा से विभूषित मस्तक वाले हो, ललाट में मेरी ही माँति तृतीय नेत्र तथा 
वृषभध्वज हो मेरे शिवपुर में आनन्द का उपभोग करते हैं | देवि ! कामयुक्त हो वा निष्काम हो, चाहे तियक्‌ 
योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, इस अविमुक्त में प्राण छोड़कर मेरे लोक में पूजित होता है । जो मनुष्य 
कभी काल क्रम से अविमुक्त की यात्रा करता है ओर पत्थर के टुकड़ों से चरणों को बाँवकर या 
तोड़कर प्रांण त्याग करता है, अविमुक्त को प्राप्त कर फिर कभी उसते बाहर नहीं निकलता, वह भी मेरे 
स्थान को प्राप्त करता है, इसके बारे में शंका समाधान करने की आवश्यकता नहीं ) ॥१३-२४॥ 
४ वस्त्र पद, रुद्रकोटि, सिद्धेश्वर महालय, (सिद्धेश्वव का विशाल आवासस्थान), गोकर्ण, रुद्रकर्ण, 
सुवर्णात्ष, अमर, महाकाल, कायावरोहण--ये सब स्थान दोनों-य्रातःकाल तथा सन्ध्याकाल की --सन्ध्याओं 
में मेरे सन्निधान के कारण परम पवित्र रहते हैं | हे प्रिये! कालिजर नामक वन, शंकुकर्ण, स्थलेइवर--ये सब भी 
मेरे सन्निधान से परम पवित्र हैं | अविमुक्त में में तीनें| सन्‍्धाओं में निवास करता हूँ । परम एकान्त हरिश्चन्द्र, 
आओआंतकेशवर, जालेश्वर, श्री पवेत, महालय, कमिचण्डेश्वर, अति एकान्त केदार तथा महाभैरव--येे आठ 
स्थान मेरे तीनों संध्याओं में निवास करने के कारण अति पवित्र हैं। हे सुन्दरि | इस अविमुक्त क्षेत्र में 
तीनों सन्ध्याओं भें निवास करता हँ---इसमे संशय नहीं । हे सुब्रते | तीनों लोकों मे जितने पुण्यप्रद स्थान 


एक सो बयासीवाँ अध्याय प्रू२१ 


बतलाये गये हैं, वे सभी अविमुक्त के चरणों में सबंदा सबन्निहित रहते हैं । शोमने ! इसके बाद अविसुक्त 
की दिव्य कथा तथा भक्ति में लीन ऋषियों के बृत्तान्त को स्कन्द कहेंगे । ॥२५-३ २॥ 


श्री मात्थ्य महापुराण में अविमुक्त माहात्य नामक एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त | ॥१८१॥ 


पा 
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सत ने कहा--ऋषिवृन्द | प्राचीनकाल में सनकादि परम तपर्वी ऋषिगण तथा महेश्वर 
में भक्ति रखे वाले जितने राजर्षि हैं---उन सबों ने एक बार कैलास की पीठ पर बैठे हुए ब्ह्मशानियों 
में श्रेष्ठ स्कन्द से पूला--हे स्कन्द । मुझे प्थ्वीतल के उस स्थान का माहात्म बतलाइये जहाँ पर नित्य 
भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं । ॥१-२॥ 

स्कन्द ने कहा--सभी जीवों के आत्मस्वरूप देवादेव, कभी नष्ट न होनेवाले; महनीय 
आत्मा भगवान्‌ शंकर देवताओं तथा दानवों से <प्कग्गात्न महा भयानक रूप धारण कर जिस स्थान 
पर महाप्रलय तक स्थाणु रूप से निवास करते हैं, वह अति गोपनीय एवं एकान्त अविमुक्त नामक क्षेत्र 
है। उस अविमुक्त क्षेत्र में, जहाँ नित्य शंकर निवास करते हैं, सबंदा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, स्वयं 
शिव ने उस अविमुक्त का जो माहात्य कहा है, उसे में कह रहा हूँ ! यह काशी क्षेत्र परम पवित्र क्षेत्र 
है, इसमें अनेक पविन्न तीर्थ एवं देवमन्दिर हैं | इसमें श्मशान भूमि पर अवस्थित एक दिव्य भवन है, जो सब 
साधारण को दिखाई नहीं पड़ता । धरातल से उस शिवालय का संयोग नहीं है, प्रत्युत वह. आकाशमार्म में 
अवस्थित है। उस शिवालय को जो लोग ब्रह्मचारी अथवा योगी नहीं हैं वे नहीं देख पाते, केवल योगी जन 
समाधिसथ होकर उसका दर्शन करते हैं। वेदान्त के जाननेवाले त्रह्मचय त्रत में निष्ठ सिद्ध लोग भूली भाँति 
ब्रह्मचृय का पालनकर तथा विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कर जिस गति को प्राप्त करते हैं उस गति को इस अवि- 
मुक्त ज्षेत्र को शरीरान्त तक कभी न छोड़ नेवाला मनुष्य, जो कभी पाप कर्म नहीं करता, प्राप्त करता हैं। वह गति 
क्रियानिष्ठ जनों के लिए केही जाती है। जो ब्राह्मण इस अवियुक्त क्षेत्र में कमी समाधि में निमम्न न हो 
कर एवं आत्मा के साथ सम्बन्ध न करके तीनों बेला भर पेट भोजन करते हुए निवास करता है वह भी वायु 
भक्तण कर जीवन-यापन करनेवाले योगी की भांति उत्तम गति का अधिकारी होता है । भक्तिपूवेक जो मनुष्य 
क्षण भर भी बह्मचर्य व्रतः का पालन करते हुए इस अविमुक्त में निवास करता है वह परम तपस्या का फल 
प्राप्त करता है । जो घीर पुरुष अल्प भोजन कर इन्द्रियों को स्ववश में रख एक मास तक निवास करता है 
वह भली भांति महापाशुपत नामक दिव्यत्रत का अनुष्ठान करता है तथा जन्म एवं मृत्यु की भीति छोड़कर 
परम गति प्राप्त करता है एवं निःश्रेयस्‌ प्राप्त करानेवाली पुए्यगति को प्राप्त कर योगगति का भी अधिकारी 
होता है| सैकड़ों जन्म प्रयल करते रहने पर भी वह दिव्य योगगति मनुष्य को भ्राप्त होनेवाली नहीं है; 


छः 
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परन्तु मगवान शंकर के प्रभाव तथा इस अविमुक्त क्षेत्र के माहात््य से वह उस मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। 
ब्राह्मण की हत्या करनेवाला भी यदि कभी अविमुक्त क्षेत्र की पवित्र यात्रा करता है तो वह भी उस क्षेत्र 
के माहात्य से बह्महत्या से छुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य शरीरान्त पर्यन्त इस अविमुक्त क्षेत्र को कभी 
नहीं दोड़ता, उसकी ब्रह्मह॒त्या ही क्या पुराने कई जन्मों के किये गये घोरातिधोर पाप भी छूट जाते हैं । 
 विद्वेश्वर भगवान्‌ शिव का परम पवित्र पद पाकर वह फिर कमी मत्यलोक में उत्पन्न नहीं होता । जो मनुष्य 
अनन्य चित्त हो अविमुक्त क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ता, उसके सभी मनोरथों को प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर 
प्रदान करते हैं । वे भगवान्‌ शंकर भक्तों के ऊपर कृपा करने लिए अपने गण! समेत वहाँ निवास करते हैं, 
जो सांख्य तथा थोग का द्वार है। वह अविमुक्त सवश्रेष्ठ क्षेत्र है, उसमें परमगति की प्राप्ति होती है। 
उस अविमुक्त में परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसमें परम पद की प्राप्ति होती है, देवताओं तथा ऋषियों 
द्वारा सेवित उस अविमुक्त का सेवन अयश्व करना चाहिये । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस अविमुक्त क्षेत्र की इच्छा करता 
है वह पुनजेन्म कभी नहीं धारण करता । सुमेरु पर्वत एवं सभी समुद्रों के तथा द्वीपों के गुणों का वर्णन तो 
किया जा सकता है पर अ्रविमुक्त के गुणों की प्रशंसा नहीं की जा सकती । मनुष्यों के शरीरान्तकाल में जब 
कि उसका मर्मस्थल छिलज्न-मिन्न होने लगता है, वायु का प्रबल वेग उठने लगता है, स्प्रति भी शेष नहीं रहती, 
सभी कर्मों के फल उद्ित हो जाते हैं, उस समय भगवान्‌ शंकर स्वमेव अपने उन भक्तों के कानों में गुरुमंत्र 
का उपदेश करते हैं । मणशिकर्णिका नामक तीर्थ पर शरीर को त्यागनेवाला मनुष्य इष्टगति प्राप्त करता है। 
ईश्वर की भेरणा से वह ऐसी उत्तम गति प्राप्त करता है, जो दुष्कर्मियों के लिए सवंथा दुष्प्राप्य है। अनेक 
पापपूर्ण प्रपंचों से भरे हुए इस मानवजीवन को नाशवान्‌ समझकर मनुष्य को सांसारिक भय को दूर करने 
वाले इस अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करना चाहिये, यह योग क्षेम का देनेवाला, दिव्यगुण युक्त एवं अनेक _ 
विन्नों को नष्ट करनेवाला है। अनेक विद्नों से विचलित किये जाने पर भी जो अविमुक्त को नहीं छोड़ंता 
वह वद्धभावस्था मृत्यु तथा नश्वर जन्म को बोड़ता है एवं अविमुक्त के माहात्य से शिव की समीपता प्राप्त 

करता है। ॥३-२७॥ * 


श्री मात्य्य महापुराण में अविमुक्त माहात्य नामक एक सी बयासीवाँ अध्याय समाप्त ॥१८२॥ 





एक सो तिरासीवोँ अध्याय 


पावती ने कहा--शंकर ) अति शोभाशाली हिमवान्‌ गिरि को छोड़कर तथा मन्द्राचल, गन्धमादन 
: कैलास, निषघ, सुमेरु के परष्ठभाग, सुरम्य त्रिशिखर, महागिरि मानस, आदि पर्व्॑तों एवं परम मनोहर देवताओं 
की विविध अमराइयों, तथा' प्रसिद्ध नन्दुन वन, प्रमुख देवताओं के स्थानों, मन्दिरों तथा तीर्थों को छोड़कर 
- सुग्यरी अंगरक्ति इस अविमुक्तः्षेत्र में क्यों हुई? इसमें अति गोपनीय कौन-सा ऐसा पुणय है, जिसके. 
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कारण तुम सभी मूतों समृद्धियों तथा गुर्णों समेत उसमें नित्य निवास करते हो ? इस ज्षेत्र की कौन ऐसी 
महिमा है, कोन-सा बड़प्पन है, वहाँ के निवासी गण कैसे होते हैं ? उनके ऊपर अपने द्वारा किये गये 
किसी अनुप्रह की कथा--इन सब के बारे में यथार्थ रूप में मुझसे कहिये । ॥१-५॥ 

शंकर ने कहा--प्िये ! तुम जिस प्रश्न को कर रही हो वह अत्यन्त अदूमुत है, उन सभी बातों 
को में बतला रहा हूँ, सुनो । उस मेरे परमत्रिय क्षेत्र में वाराणसी नगरी है, जिसमें सिद्धों तथा गन्धर्वों से 
सेवित पुएयसलिला त्रिपथगा गंगा बहती हुई प्रविष्ट होती हैं । हे सुन्दरि ! कृत्तिवासा ( गजचर्म पहिनने 
वाले ) नामक लिंग में मेरी परम प्रीति है और समी तीथ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इस अविमुक्त 
क्षेत्र में मी मेरी परम प्रीति है । हे सुरेश्वरि |! इसीलिए वहाँ के लिंग में मेरा साब्निष्य है | सभी गुणवानों में 
श्रेष्ठ | में उस अविमुक्त क्षेत्र का माहात्य बतला रहा हैँ, जिसे सुनकर मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा 
पा जाता है, इसमें सन्देह नहीं। यदि पापात्मा, वुष्ट, एवं अधार्मिक मंनुष्य भी हों और वे अविमुक्त 
क्षेत्र की यात्रा करें तो सभी पापकर्मों से छुटकारा पा जाते हैं । प्रलय काल उपस्थित होने पर भी, जब कि 
सभी स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ का विनाश होने लगता है, में अपने सो महान्‌ गणों को साथ लेकर इस 
अविमुक्त क्षेत्र की रक्ता करता हैँ और इस को उस समय भी नहीं छोड़ता । ॥६-१२॥ 

महाभाग्य शालिनी ! कल्पान्त के समय, जब देवता लोग, गन्धर्वों' यक्षों, सर्पों तथा राक्षर्सों समेत 

मेरे मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं, पावंति | उस समय उन सब की दी हुईं पूजा को साक्षात्‌ में प्रहण 
क्रता हैँ । यह मेरा स्थान सभी गोपनीय स्थानों में से एक है, यह मेरा अति प्रिय एवं कल्याणकारी 
स्थान है । सुन्दरि ! वे आह्मणादि द्विजातिवर्णा मेरे भक्त धन्य हैं, जो मेरी भक्ति में तल्लीन होकर नित्य 
मेरी पूजा में तत्पर रहते हुए इस ज्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। वे लोग इस परम पुण्यप्रद क्षेत्र में प्राणों 
को छोड़कर परम गतिकी प्राप्ति करते हैं | इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवाले मनुष्य सबंदा तपस्या 
करनेवाले, सवंदा रुद्र के मंत्रों से यज्ञाराधना करनेवाले तथा सबंदा दान देनेवाले होते हैं । हे प्रिये | जो . 
मनुष्य मेरी नित्य पूजा करता है उसके ऊपर में प्रसक्ष रहता हूँ ।इस अविमुक्त में निवास कर जो मनुष्य 
सभी प्रकार के दान करते हैं, सभी यज्ञों से दीक्षित होते हैं, सभी तीर्थों के जलों से अभिषिक्त होते हैं, 
वह मुझे प्राप्त करते हैं । हे देवि सुन्दरि ! जो मनुष्य निश्चिन्त होकर सर्वदा अविमुक्त की यात्रा करते हैं, 
बे मेरे भक्त इस स्वर्गरूप अविमुक्त में निवास करते हैं। हे सुन्दर नेत्रोंगाली ! मेरे प्रसाद से वे-मनुष्य तेज 
से प्रकाशित रहते हैं, शत्रुओं द्वारा वश में नहीं किये जाते, अति पराक्रमी होते हैं तथा उनके सभी सन्ताप 
दूर हो जाते हैं | निश्चय पर पहुँचे हुए मेरे भक्तमण इस कल्याणकारी अविमुक्त को प्रातकर सभी पापों 
तथा सन्‍्तापों से उन्मुक्त होकर निर्मल हो जाते हैं । ॥१३-२१॥ 
: '. पाव॑ती ने कहा+--हे देव ! आप ने मेरे ही प्रिय काय को करने के लिए दक्ष के यज्ञ का 
विनाश किया था। अतः पुनः उसी मुझे प्रिय लगनेवाली कथा को मुझसे कहिये क्योंकि अविमुक्त के 
गुणों के श्रवण करने से मुझे तृप्ति तो होती ही नहीं | ॥२२॥ 
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महादेव ने कहा--हे महामाग्यशालिनि | परम प्रियतमे | सुन्दरि ! सच है, तुम्हारे प्रिय कार्य 
को .करने ही के लिये मैंने दक्त॒ के यज्ञ का विनाश किया था, अतः पुनः तुम्हारे प्रिय कार्य को कर रहा 
हैं, सुनो । जो मेरे भक्त किसी एक निश्चय पर पहुँचकर इस अविमुक्त क्षेत्र में यज्ञ करते हैं, वे सैकड़ों 
कोटि वर्षों के बाद भी इस मत्यलोक में पुनः नहीं आते | ॥२३-२१५॥ 

पावती ने कहा--महेश्वर ! आप अविमुक्त के दुलंभ गुणों का वर्णन तो कर चुके अब 
पुनः उनका यथार्थ वर्णन कीजिये । देवाधिदेव ! मेरे हृदय में बड़ा कोतृहल हो रहा है, परमेश्वर ! अबि- 
मुक्त के उन सब गुणों के तात्विक वर्णन मुझसे करें | ॥२५-२६॥ 

महादेव ने कहा--ठन्दरि । जो मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हुए मेरी पूजा 
करते हैं वे अन्त में देवयोनि प्राप्त करते हैं, एवं कलुषित देह से रहित होकर मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर मेरे 
जैसा स्वरूप प्राप्त करते हैं। विशाल नेत्रोवाली ! पुनः कहो, तुम्हें अन्य कौन-सी कथा सुनायें। ॥२७-२८॥ 

देवी ने कहा--देव ! उस अविमुक्त क्षेत्र में अतिशय पुण्य प्राप्ति होती है, उसके गुण 

अपरिमित जान पड़ते हैं, उन सब का वर्णन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप पुनः उनका 
बण न कीजिये । ॥२६॥ क्‍ 

ईइवर ने कहा--सुन्दरि ! महेश्वरि ! इस मेरे अति प्रिय अविमुक्त क्षेत्र में जो अन्यान्य गुण 
हैं, उन्हें तुम सुनो । इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवाले एवं तीनों बेला भर पेट भोजन करने वाले प्राणी, 
अन्यत्र रह कर शाक एवं पत्तों पर निर्वाह करनेवाले, संग्रमी, भली भाँति स्नानादि से पवित्र हो सूर्य की 
किरणों को पान करने वाले, दाँत से कच्चे फलों का भोजन कर निर्वाह करने वाले, उलूखल में कूट कर 
पत्थर पर पीस कर भोजन करनेवाले, महीने-महीने तक कुशा के अग्नभाग से जल पीकर निर्वाह करनेवाले वृत्त 
की जड़ों पर शयन करनेवाले, पत्थर की शिलाओं पर सोनेवाले, सूय के समान तेजस्वी शरीरवाले, क्रोध को 
वश भें रखनेवाले, इन्द्रियों को जीतनेवाले इसी प्रकार के अन्यान्य कठोर उपायों द्वारा साधना में निरत रहने- 
वाले तपस्वियों के समान महानपुर्य प्राप्त करते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अन्यत्र 
रह कर तपस्या करनेवाले मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र की सोलहवीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते | 
जो इस अ्रविमुक्त में निवास करते हैं वे मानों साक्षात्‌ स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। ॥३०-३४॥ 

... मेरे समान जिस प्रकार जगत्‌ में कोई अन्य पुरुष नहीं है और तुम्हारे समान कोई अन्य ख्री नहीं है ' 
उसी प्रकार श्रविमुक्त के समान न तो कोई क्षेत्र था और न होगा । अविमुक्त में परम योग की प्राप्ति होती 
है, अविमुक्त में परम गति मिलती है, अविमुक्त में परम मोक्ष प्राप्त होता है । इसके समान अन्य कोर क्षेत्र 
नहीं है-। हे सुन्दरि | में उस अति गोपनीय बात को बतला रहा हूँ, जिसे इसी अविमुक्त क्षेत्र में मेंने प्राचीन 
काल में कही है। हे देविं ! सैकड़ों जन्मों के संचित बड़े भाग्य से जो भली भाँति योग का अम्यास करता है, बह 
सेकड़ों हज़ारों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करता है या नहीं, इसमें तो सन्देह रहता है, किन्तु इस बात में तो 
तनिक भी सन्देह नहीं है कि जो मेरा भक्त नि३ंचयपूवंक इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करता है वह 


एक सो तिरासीवाँ अध्याय प२५ 


एक ही जन्म में योग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है । हे देवि ! जो मनुष्य अति निश्चयपू्वक अविमुक्त 
ज्ञेत्र की यात्रा करते हैं वे परम मोक्ष के पद को प्राप्त करते हैं, जो जगत्‌ में अति दुर्लभ है। इस पृथ्वी 
मण्डल भें इस प्रकार का कोई क्षेत्र न तो था ओर न होगा । हे प्रिये ! उस अविमुक्त क्षेत्र में धम चारस्‌र्ति में 
सवंदा सब्रिहित रहता है । उसमें निवास करनेवाले चारों वर्णों के लिए परम गति कही गयी है। ॥३५-४ १॥ 

देवो ने कहा--प्रभो | आप के इस अवियुक्त क्षेत्र के ऐहिक एवं” पारलोकिक फल प्रदान 
करनेवाले गुणों को तो में सुन चुकी | अब यह बताइये कि प्रथ्वी तल पर ब्राह्मण गण यज्ञों द्वारा किस की 
आराधना करते हैं । ॥9२॥ 

ईश्वर ने कहा--पावति ! वे ब्राह्मण लोग दान एवं मंत्रों द्वारा मेरी ही पूजा करते हैं, उनको 
किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता जो भव तथा रुद्र की पूजा करते हैं | विना मंत्र का तथा मंत्रों सहित--- 
ये दो प्रकार की विधियों कही गई हैं । सांख्य और योग --ये दो योग माने गये हैं । एकनिष्ठ होकर जो : 
सभी प्राणियों में अवस्थित मेरी सेवा करता है वह योगी सववंदा ग्रहकाय में रहकर भी मुझमें निवास करता 
है । अपनी तरह जो सभी जीवों में व्यवहार करता है तथा संसार की सभी चराचर वस्तुओं का अस्तित्व 
मुझी में देखता है, उसको में कभी नहीं दोड़ता और न वह कभी मुझे बोड़ता है। पृथ्वी तल 
पर निर्गुण और सगुण--ये योग के मार्ग कहे गये हैं। सगुण योग का ही ज्ञान हो सकता है, निर्गुण 
योग तो मन से परे की वस्तु है । हे देवि ! जिस बात को तुमने मुझ से पूछा था, वह में तुम्हें 
बतला चुका | ॥०३-० ८।| 

देवी ने कहा--हे शंकर ! बहुधा भक्तों को तुमने तीन प्रकार की भक्ति का उपदेश किया है 
उसे में सुनना चाहती हूँ, तत््वतः उसको मुझे बताओ । ॥०६८॥ 

ईइवर ने कहा--हे भक्तों की रक्षा करने वाली पाव॑ति ! देवेशि | मनुष्य सांख्य एवं योग की 
उपलब्धि करके अपने दुःखों का अन्त करता है । मक्तजन सवेंदा भिन्नाटन करते हुए भी परमानन्द का उप- 
भोग करते हैं, एवं उस परमानन्द के कारण तनन्‍्मय होकर मुझी में लीन हो जाते हैं । हे सुन्दरि ! शास्त्रों 
में अनेक कारणों एवं वादों के देखनेवाले तथा ज्ञान के वाक्‍्यों पर विवाद करनेवाले मुझे नहीं देख पाते 
किन्तु परमार्थ ज्ञान से संयक्त जो योगी जन हैं वही मुझे भली भाँति जान पाते हैं। विद्याद्वारा आत्मा को 
यथार्थ रूप में जाननेवाले, योग को जाननेवाले ब्राह्मणादि द्विजाति वर्ग प्रत्याहार ( निवृत्ति, मनोनिप्रह ) 
द्वारा शुद्धात्मा होकर, अन्यथा चिन्तन न करते हुए, अर्थात्‌ परमात्मा को मुझसे अतिरिक्त न मानते हुए 
परम सन्तोष, परम योग तथा परम मोक्ष को प्राप्त करते हें | इस अजित न्षेत्र में तीनों गुणों से युक्त होकर 
ज्ञानवान्‌ पुरुष मेरा दर्शन करता है । देवि | यह बृत्तान्त तो में तुमसे कह चुका अब इसके अतिरिक्त तुम 
क्या सुनना चाहती हो, बताओ । सुन्दरि ! सुत्रते | पुनः अविमुक्त के विषय में तुमसे वर्णन कर रहा हूँ । 
प्रिये ! अति गोपनीय, पवित्र, जो कुछ भी मेरे हृदय में भाव विद्यमान हें, उन सब को तुमसे कह रहा हूँ, 
स्थिरचित्त होकर सुनो | ॥५०-५६॥ 
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देवी ने कहा--देव ! योगी लोग तुम्हारे किस प्रकार के रूप का दशन करते हैं, देवताओं 
में श्रेष्ठ ! मेरे इस संशय को तुम बतलाकर दूर करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। ॥५७॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--वह मेरा ज्योतिःस्वरूप अमूत॑ एवं मूतत स्मरण किया गया है, उसकी द 
प्राप्ति की इच्छाकर ज्ञानवान्‌ पुरुष को यतन करना चाहिये । में तीनों गुणों से सबंदा रहित एवं निखिल 
प्राशिरूप हैँ, इस प्रकार से मेरा वर्णन कोई नहीं कर सकता । यदि कोई करे भी तो वह सैकड़ों दिव्य 

वर्षों में कर सकता है या नहीं-इसमें भी सन्देह है| ॥५८-५९॥ 
- देवी ने कहा--शंकर ! वह तुम्हारा क्षेत्र जिसमें तुम अपने गणों के साथ सवंदा स्थित रहते 

हो चारों ओर दिशाओं में कितनी दूर तक फैला हुआ है ? ॥६०॥ 
ईश्वर ने कहा--वह मेरा क्षेत्र पूव पश्चिम में दो योजन तथा दक्षिण उत्तर में आधे योजन 
तक फैला हुआ है । वरणा से लेकर असी की शुक्ल (?)नदी पयन्त वाराणसी नगरी है, भीष्म चरिडका से 
प्रारम्म होकर पव्तेश्वर तक इसका विस्तार है, जहाँ पर कुष्माण्ड, गजतुण्डा जयन्त प्रभृति उत्कट पराक्रमशाली 
दिनायकगण नियुक्त हैं | इन गयणों में से कोई तो सिंह तथा व्याप्र के समान विकराल मुखवाले हैं, कब बढ़े 
विशाल हैं, कब बोने हैं तथा कुछ कबरे हैं। ननन्‍्दी, महाकाल, चण्डब्रस्ट, महेश्वर, दश्डचणडेश्वर, महाबल 
वान्‌ घंटाकश तथा इन सबों के अतिरिक्त अन्य बहुतेरे गण तथा गणेश्वर वहाँ निवास करते हैं । ये बड़े 
विशाल उदरवाले, महाकाय, वज्ञ एवं शक्ति धारण किये हुए इस अविमुक्त तपोवन की निरन्तर रक्षा किया 
करते हैं । शूल और मुदगर हाथ में लेकर प्रत्येक द्वार पर वहाँ ये सदा अवस्थित रहते हैं । ॥६१-६३॥ 
सुन्दरि | जो कोई मनुष्य खुबरण की सींगों वाली, चांदी की खुरों वाली, सुन्दर वस्त्र एवं चम से 
सुशोभित, दूध देनेवाली, सबत्सा गौ को कांते के बने हुईं दोहन पात्र समेत इस काशी पुरी में बेढों के 
: पारगामी ब्राह्मण को दान करता है, वह अपने सातवें पूर्व पुरुषों तक को नरक से उबार लेता है, इसमें. 
सन्‍्देह नहीं । हे समुखि ! उस अविमुक्त क्षेत्र में जो मनुष्य ब्राह्मण को सुबण , चाँदी, वस्त्र तथा अक्नादि 
का किंचित भी दान देता है, हे सुलोचने | बह उसे अक्षय एवं अव्यथ रूप में प्राप्त होते हैं । हे महामागे| 
अब उस अविमुक्त की विभूति तथा फल को यथा्थंतः सुनो। वहाँ स्नान करके मनुष्य रोग से । मुक्त 
हो जाते हैं | हे वरानने ! उस अविमुक्त क्षेत्र में स्नान कर धर्मात्मा मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञों के करने, 
का फल प्राप्त करता है। अपनी सामथ्य के अनुकूल अधिक वा न्यून, जो कुड् भी, वेदों के पारगामी 
ब्राह्मण को दान करता है वह शुभ गति प्राप्त करता है तथा अग्नि- की भाँति तेजस्वी होता है। लोक में' 
विख्यात्‌ गंगा और वाराणसी के संगम पर मनुष्य विधिपूवक अनदान देकर पुनः मृत्युलोक - में उत्पन्न' नहीं 
होता । हे देवि | उस अविमुक्त तीथे का यह सुन्दर फल में तुम्हें सुना चुका। पुनः दूसरा फल इसी 
तीर्थ का तुम्हें बतला रहा हूँ, सुतो | जो मनुष्य इस अविमुक्त क्षेत्र में उपवास करके ब्राह्मणों को 
सुन्तुष्ट करता है, वह सौत्रामणि नामक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। हे वरानने | जो कोई मनुष्य 
इस अविमुक्त क्षेत्र में एक मास तक निवास करता है, वह अपने समरुत गत जीवन के किये गये 
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पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। हे वरानने ! इस अविमुक्त ज्षेत्र में जो मनुष्य विधानपूवक अप्मि प्रवेश 
करते हैं वे निश्सन्देह मेरे ही मुख में अबेग करते है | जो मेरे भक्त निश्चग्रपूर्वक्त इस अविमुक्त क्षेत्र में 
आकर अनशनपूर्वक निवास करते हैं वे शत कोटि कल्प में मी कभी जन्म नहीं ग्रहण करते ! हे देवि! 
मैं तुम्हें इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवाले मनुष्य के लिए अपनी पूजा करने का विधान बतला रहा हैँ, 
जिस प्रकार उते पूजा करनी चाहिये | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मेरी इतलाई हुईं विधि से मेरी पूजा 
करनेवाला मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पुष्पों द्वारा मेरी 
पूजा करता है वह दस खुबरणों मुद्रा के दान करने का फल प्राप्त करता है। घूप देने से अमिहोत्र का फल 
प्राप्त करता है, अब गन्घ दान का फल सुतो। वह गन्ध दान अन्यत्र के भूमिदान के बराबर माना जाता है । 
भली भाँति स्तान कराने से पाँच सो तथा चन्दन लगाने से एक सहस्र मुद्रा का फल होता है । माला से सौ 
सहस मुद्रा का फल एवं गायन तथा बादन के द्वारा अनन्त मुद्रादान का फल्ञ थ्राप्त होता है । ॥६ ७-८ २॥ 
देवी ने कहा--देव ! अति अदूभुत इस स्थान का वर्णन तो तुम कर चुके अब मैं इस रहस्य 
को जानना चाहती हूँ कि किसलिए तुम इसे नहीं छोड़ते ? ॥८३॥ 
ईश्वर ने कहा--सुन्दरि ! प्राचीन काल में महात्मा ब्रह्मा को खुर्ण के समान कान्तिमान एक 
पाँचवाँ शिर उत्पन्न हुआ था | जो अति तेज से देदीप हो रहा था। देवि | ब्रह्मा के उस पाँचवे शिर ने 
मुझपे इस प्रकार कहा कि "मैं तुम्हारा जन्म जानता हाँ |! उसकी इस अपमानपूण बात को सुनकर क्रोध 
युक्त एंव लाल नेत्र हो मैंने अपने बाये अंगूठे के नख के अग्रभाग से उस शिर को काट डाला । ॥८४-८६॥ 
ब्रह्मा ने कहा--जो तुमने विना किसी अपराध के ही मेरे शिर को इस प्रकार काट दिया सो मेरे 
शाप के कारण तू कपाल धारण करनेवाला हो जा और ब्रह्महत्या के पाप से आकुलित हो प्रथ्वी के सभी 
तीथों में अमण कर । देवि ! ब्रह्मा की ऐसी बात सुन में पवेतराज हिमालय के ऊपर गया और वहाँ पर विराज- 
मान श्रीयुत्‌ नारायण भंगवान्‌ से मिक्ता की याचना की । उन भगवान्‌ ने अपने पाश्व स्थान को नख' के 
अग्रमाग से विदीर्ण किया, जिससे उनके रक्त की एक विशाल धारा बह निऋली । बहते हुए अति विस्तृत 
रूप में वह धारा पचास योजन तक बह चली किन्तु तब भी मेस वह अति अद्भुत एवं घोर दिखाई पड़ने 
वाला कपाल पूर्ण नहीं हो सका । इस प्रकार जब एक सहस दिव्य वर्षों तक वह धारा अविरत रूप में 
प्रवाहित होती रही, तब मगव्ान्‌ विष्णु ने कहा कि यह इस प्रकार का अद्भुत कपाल कहाँ से आगया | 
देवेश | यह तो अति आश्चर्य मय कपाल है, मेरे हृदय में" संशय उत्पन्न हो रहा है, अतः मुझसे बताइये 
कि यह कहाँ से आप को प्राप्त हुआ ?! ॥८७-€ २॥ । द 
देवदेव ने कहा--देव ! इस आश्चर्य पूर कपाल की उत्पत्ति सुनिये | सौ सहस्त वर्षो तक अति 
घोर तपस्या करके ब्रह्मा ने अति अद्भुत विशाल एवं रोमांचकारी शरीर की सृष्टि की, उनकी घोर तप्स्था के 
तपस्या प्रभाव से उनका शरीर अति दिव्य तेजोमय एवं सुबर्ण के समान शोभायमान था । महात्मा ब्ह्मा को 
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फिर अति तेज से देदीप्यमान एक पाचवें शिर की उत्पत्ति हुईं । हे देव | मैंने उस पाचवें शिर को काट लिय । 
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उस दुर्जय शिर को आप देखिये, वही यह है, में जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ-वहाँ यह कपाल मेरे ही साथ 
जाता है ।” इस प्रकार शिव जी के कहने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ने कहा--॥*३-< ६॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--शिव | जाओ ! अपने स्थान को लौट जाओ, ओर वहाँ जाकर ब्रह्मा 
को प्रसन्न करो, वहीं जाने पर उनके अमिट प्रभाव से यह कपाल तुम्हारे साथ जाने से रुकेगा। हे सुन्दर कटि 
वाली ! तब तक में सभी तीर्थों' एवं पुण्यप्रद स्थानों का परिभ्रमण कर चुका था, किन्तु कहीं भी वह कपाल 
रुका नहीं था । तदनन्तर में इस अति प्रभावशाली अविमुक्त क्षेत्र में आया, इस स्थान पर पहुँचते ही वह रुक 
गया और इस प्रकार मेरा वह शाप निवृत्त हो गया । सुन्दरि | यहाँ आने पर भगवान्‌ विष्णु की कृपा से वह 
कपाल सहसनों टुकड़ों में चूर्ण होकर स्वप्त की सम्पत्ति की भाँति विलीन हो गया । तभी से इस अविमुक्त 
तोत्र को मैंने बह्महत्या के दोष को दूर करने वाला बनाया । देवि ! देवताओं का यह पवित्र तीर्थ प्रथ्वी पर 
कपालनो चन तीर्थ के नाम से विख्यात है | में ही समस्त जगत्‌ का काल रूप होकर निर्माण करता हैं 
तथा संहार भी में ही करता हूँ। ॥९७-१०१॥ 

सुरेश्वरि | इसी कपालमोचन तीथ में आने पर वह कपाल गिर पड़ा और शाप की भी निवृत्ति 
हो गई । यह कपालमोचन ब्ह्मह॒त्या को भी दूर करनेवाला है, यहीं पर अवस्थित होकर में समस्त जगत्‌ 
की सुव्यवस्था परिचालित करता हूँ। देवेशि ! मेरे सभी गोपनीय स्थानों में यह अविमुक्त इसीलिए मुझे अति 
प्रिय है । मेरी भक्ति करनेवाले तथा भगवान्‌ विष्णु की भक्ति करनेवाले मनुष्य इस क्षेत्र की यात्रा करते 
हैं । देवि | लोकनाथ मगवान्‌ भास्कर के भक्त गण भी इसी तीर्थ की यात्रा करते हैं | यहाँ पर अवस्थित 
रहकर जो शरीर को त्यागता है वह मुममें ही प्रवेश करता है । ॥१०२-१०४॥ 

दवी ने कहा--देव ! भगवान्‌ ब्रह्मा ने यह जो बात कही है वह अत्यन्त आश्चय जनक है | 
महायुतिवाले | यह त्रिपुरान्तक शिव का--तुम्हारा--गोपनीय स्थान है। जगत्‌ के अन्यान्य जो तीर्थ . 
स्थाम हैं, वे इसकी सोलहवीं कला की भी समता नहीं कर सकते, जहाँ पर॑ साक्षात्‌ देवाधिदेव शंकर तुम 
निवास करते हो | सहझों तीथों के समान पुण्यप्रदायिनी गन्ना हैं, या नहीं, इसमें तो सन्देह है, किन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य तीर्थ इस पवित्र तीर्थ की समानता नहीं कर सकते । देवेश ! तुम्हीं भक्ति 
के स्वरूप हो, तुम्हीं उत्तम गति हो । देव | ब्रह्मादि देवगणों की गति को कभी नष्ट न होनेवाली बतलाया. 
जाता है !! इस अविमुक्त के उत्तम माहात्य को द्विजाति ब्रह्मणादि भक्तों को अनुकम्पापूवक श्रवण करना 
चाहिये । ॥१०५४-१० ८॥ ह॒ ः 

श्री मोत्स्य महापुराण में अविमुक्त माहाल्य नामक एक सौ तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥१८३॥ 
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+ ? महेशबर ने कहा--अविमुक्त. क्षेत्र में निवास करनेवाले प्राणियों के इस परम प्रभावशाली क्षेत्र « 
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का माहात्य समझकर अनेक सिद्धों ने, जो पुनंजन्म क्र इच्छा नहीं करते, उसका सेवन किया है | देवाधि- 
देव का वह तीर्थ तथा तपोवन अति गोपनीय है | इसका सेवन कर वे सिद्धगण उस परम स्थान को 
जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः उत्पन्न नहीं होते । महर्षियों ने ज्ञान में निष्ठा रखनेवाले, परमानन्द्‌ के इच्छुक 
प्राणियों की जो गति बतलाई है, वह गति इस अबविमुक्त में मरनेवाले की होती है। यह अविमुक्त त्षेत्र 
परम एकान्त में है, श्मशान भी इसे कहते हैं । जो मनुष्य प्रथ्वी पर उत्पन्न ' होकर अविमुक्त का सेवन नहीं 
करते वे ठगे जाते हैं । अविमुक्त ज्षेत्र की वायु द्वारा उड़ाई गई पवित्र धूलि से, चाहे घोर दुष्कर्म का 
भी करनेवाला क्यों न हो, परम गति को प्राप्त करता है। जिस अविमुक्त' क्षेत्र में साज्ञात्‌ शंकर जी 
निवास करते हैं, उसकी अमित महिमा का वर्णव देव दानव तथा मनुष्य-कोई भी नहीं कर सकते । 
कभी अभिदीत्र न करनेवाला, यज्ञ न करनेवाला, अपवित्र रहनेवाला, चोर भी क्यों न हो, यदि वह 
अविमुक्त में निवास करता है तो ईश्वर के मत्रन में निवास करता है। मगत्ान की कृपा से वहाँ कोई 
पुरथ न करनेवाला प्राणी निवास नहीं कर पाता | चाहे जानकर वा विना जाने, स्री हो या पुरुष, यदि 
मानत्र सुज्ञम बुद्धिवश अशुभ कर्म करता है तो अविमुक्त में प्रवेश करने से वह सब भल्‍््म हो जाता 
है | नदियाँ, समुद्र, पवत, तीर्थ, पवित्र देवायतन, भूत, श्रेत, पिशाच, अमथ गण, मातृगण आदि उन 
महात्मा शंकर के जो प्रिय कहे गये हैं, श्मशान भूमि के चारों ओर अवस्थित रहते हैं, वे कमी मूतनाथ 
को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते और न उनको शंकर ही कभी छोड़ते हैं | अविमुक्त में अवस्थित रहकर 
प्रभु अपने गणों को, भयभीत, अकिंचन, पाप कर्म में लीन तथा दुरात्मा देखकर भी उन्हीं के साथ 
विहार करते हैं। देव को अनुकम्पा से वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। भक्तों के ऊपर अनुकम्पा 
करनेवाले भगवान्‌ तियक्‌ ( अधम ) योनि में उत्पन्न होनेवाले अपने भक्ती को भी श्रष्ठ स्थान पर पहुँचा 
देते हैं, जहाँ पर कि यज्ञों के करनेवाले सिद्ध, महा तपस्‍्त्री मार्गव, अगिरा आदि बड़े-बड़े ऋषि जाते हैं । 
अविमुक्त रूपी अग्नि से पापकरम रुई की भाँति नष्ट हो जाते हैं | जो गति कुरुक्षेत्र, गंगाह्मार तथा पुष्कर 
में मी नहीं मिलती वह गति अविमुक्त में निवास करनेवाले पुरुषों को प्राप्त होती है। अधम योनि में उत्पन्न 
हुए प्राणी भी, जो अविमुक्त में निवास करते हैं, कालवश मृत्यु को प्राप्तकर परम गति प्राप्त 
करते हैं। ॥१-१७॥ 

....  पापपूर् कर्मों की सुमेरु एवं मन्दर के समान विशाल राशि भी अविमुक्त में जाकर विनष्ट 
हो जाती है। शिव का निवास रूप वह अविमुक्त श्मशान नाम से विख्यात है, देवाधिदेव का वह 
परम पवित्र गोपनीय तीर तथा तपोवन है। वहाँ पर अवस्थित होकर ब्रह्मा आदि देवगण मगवान्‌ विष्णु 
को -अग्रगएय बनाकर, तथा मेरे भक्त योगी तथा साधकगण मुक्तचित्त हो मुझी में लीन रहकर शिव 
का ध्यान करते हैं । ज्ञानपूर्वक तपत्या करनेवाले को जो गति प्राप्त होती है, विविध यज्ञों का अनुष्ठान 
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करनेवाले को जो शुभ गति श्राप्त होती है, वही शुज्ञ गति अविमुक्तमें प्राण त्याग करनेवाले को मिलती 
है। उसी अविमुक्त क्षेत्र में जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले तथा विनाश करनेवाले ब्रह्मा प्रभृति देवगण सदा 
निवास करते हैं । इसी प्रकार सम्नाद विराट प्रभृति लोकगण भी इस अविमुक्त क्षेत्र में निवास कर 
पुनर्जन्म नहीं धारण करते | मह, जन, तप एवं सत्य लोक में निवास करनेवाले ब्रह्मा से लेकर के 
स्थावर जीवों तक, भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान काल के जीवगण, सांख्य एवं योग के अनुशीलन करनेवाले 
#ट्र्िनए.. नभी इस क्षेत्र में सदा निवास करते हैं । जो मनुष्य अविधुक्त का त्याग नहीं करते वे ही जगत्‌ 
में जन्म लेकर ठगे नहीं जाते । अर्थात्‌ वे ही परम चतुर तथा भाग्यवान्‌ हैं | ॥१८-२४॥ 
यह अविमुक्त क्षेत्र जगत्‌ के सभी तीर्थों में, स्थानों में, क्षेत्रों में, श्मशानों में, कूपों में, तालाबों 
में, छोतों में तथा पर्व॑तों में श्रेष्ठ है । पुएय कर्म करनेवाले शिव के भक्तगण इस अविमुक्त की सदा सेवा करते हैं । 
यह ब्रह्मा का परम स्थान है, ब्रह्माजी यहाँ पहले रह चुके हैं । वे नित्य इसमें निवास करते हैं, एवं नित्य इसकी 
रक्षा करते हैं | यहीं पर सातों भुवनों का तथा सुवर्णमय सुमेरु पंत का भी निवास स्थान है, ब्रह्मा की प्रसन्नता 
के लिए मन का परम योग यहीं पर प्राप्त होता है। भगवान्‌ ब्रह्मा यहाँ पर शिव में ध्यान लगाकर सबंदा 
अवस्थित रहते हैं | यह सभी पुण्यप्रद क्षेत्रों में उत्तम है, पुण्यप्रद लोग सबेदा इसमें निवास करते हैं । ब्राह्मण 
लोग यहीं पर आदित्य की उपासना कर देवत्व की प्राप्ति कर चुके हैं, अन्यान्य जो क्षत्रियादि तीन वर्णों के 
लोग हैं, वे भी शिव की .भक्ति से समाधिसथ हो इस अविमुक्त में अपने नश्वर शरीर को त्यागकर परम 
गति प्राप्त करते हैं । संबतात्मा यती लोगों को आठ महीने तक विहार करने का विधान है या एक बारगी वे 
लोग चार महीने का अथवा दो ही महीने के विहार का नियम पालन करें | किन्तु अविमुक्त में प्रविष्ट होने 
पर उनके लिए विहार के नियमों का कोई बन्धन नहीं रहता । प्राचीन शास्त्रों में यह देखा जा चुका है कि 
इस अविमुक्त क्षेत्र में शरीर त्याग करनेवाले प्राणी को पुनः शरीर नहीं मिलता, निस्सन्देह उ्ें मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । शिव जी की भक्ति में तत्पर पतित्रता स्त्रियाँ अविमुक्त क्षेत्र भें विमुक्त होकर परम गति प्रा 
करती हैं । उनके अतिरिक्त अन्य जो कामुक भोग विलास में निरत रहनेवाली स्त्रियाँ हैं, वे भी कालक्रम से 
इस अविम॒क्त में मृत्यु लामकर परम गति प्राप्त करती हैं | जहाँ पर जाकर मनुष्य दुलभ योग एवं मोक्ष 
: की प्राप्ति करता है, ऐसे अविमुक्त क्षेत्र को छोड़कर उसे अन्य तपोवनों में नहीं जाना चाहिये । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि ब्राक्षणों को सभी यपायों द्वारा तप की आराधना करनी चाहिये | जो मनु 
 अविमुक्त में निवास करता है वह मेरे समान हो जाता है । मैंने कभी भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा है अतः 
इसका नाम अविमुक्त ( कसी न छोड़ा गया ) क्षेत्र है।जो ऐसे अविमुक्त का सेवन नहीं करते वे 
. अज्ञानान्धकार से घिरे हुए मनुष्य हैं । बारम्बार उन्हें उसी मल मूत्र रज में निवास करना पड़ता है। 
स्वयं इन्द्र ने अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवालों के लिए काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, स्तम्भ, . अतिमत्सर 
निक्न, तन्द्रा, आलस्य ओर कुटिलता--इन दस विज्नों को नियत किया है, इनके अतिरिक्त शिव के गणों 
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. के ऊखेव तो निरन्तर शिर पर सवार रहते हैं, किन्तु भक्तों के ऊपर असीम कृपा रहने के कारण ये सभी. 






, ह. कै मी' 
| (0 


एक सो चोरासीवाँ अध्याय पूई १ 


पुएंयदायी हो जाते हैं । इन बातों को अति गोपनीय समझ कर शास्त्रों को देखकर देवदेव ने तथा 
तत्वदर्शी मुनियों ने स्ववम्‌ बतलाया है।।॥ २५-०३ ॥ 

ऐसी पसिद्धि है कि यह सारी पृथ्वी मधुकैटम के रक्तादि ते दूषित हो चुकी है, किन्तु इस अवि- 
मुक्त ज्षेत्र की पवित्र मूमि मधुकैटम के मेद से परिप्लुत नहीं है, महादेव से सुरक्षित होने के कारण यहाँ 
की भूमि चारों ओर से अतिपवित्र है। यही कारण है कि परिडत लोग अविमुक्त के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों की भूमि का मांगलिक कार्यों में संस्कार करते हैं | जो देवता, दानव, गंधव, यक्त, राक्षस, महानाग 
श्रादि भक्ति एवं निष्ठापृवंक अक्षय परम पद देनेवाले वरदायक शंकर की तथा अविमुक्त की उपासना करते 
हैं, वे अभि में आहुति की भाँति शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं | सभी देवताओं द्वारा पृूजित कल्याण- 
कारी उन महादेव को तथा अगभिमुक्त को प्राप्त कर ऋषि, देवता तथा अछुर गए जप हवन में लीन रहकर 
अपने को कतार्थ मानते हैं | मोक्ष की अमिलाषा करनेवाले यति, गण, ऋषि, देवता तथा अछुर आदि सबंदा 
इस अविमुक्त की सेवा करते हैं । कोई भी पापी अविमुक्त में मरकर नरक को नहीं जाते, ईंइवर की असीम 
अनुकम्पा से वे सभी परमगति प्राप्त करते हैं। पूर्व पश्चिम में यह क्षेत्र ढाई योजन का तथा दक्षिण उत्तर 
में आधे योजन का कहा गया है। वरुणा और असी के समीप शुक्ल (१) नदी पयन्त वाराणसी का विस्तार 
स्वयम्‌ परम बुद्धिमान्‌ महादेव ने बतलाया है । अविमुक्त में निष्ठा रखनेवाले भक्तगण योग एवं मोक्ष को 
प्रातकर उत्तम ज्ञान की आकांक्षा से उसे कभी नहीं छोड़ते । उस क्षेत्र में जो मनुष्य निवास करते हैं, उनके 
लिए कभी चिन्ता नहीं करनी पड़ती | वह अ्रविमुक्त योग क्षेत्र है, तपः क्षेत्र है, सिद्ध एवं गन्धर्वों का 
निवास स्थान है, नदी, समुद्र एवं पर्वतों में कोई भी अविधृक्त के समान इस धरातल में नहीं है । इस भूलोक 
में, आकाश में, तथा स्वर्ग में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का अपने अनुपम प्रभाव से अतिक्रमण करके यह 
अविमुक्त क्षेत्र अवस्थित है। जो आक्मणादि द्विजाति वर्ग इस अविमुक्त क्षेत्र में समाधि लीन हो अन्तरात्मा 
एवं इन्द्रियों को अधीन रख शतरुद्री का नित्य पाठ करते हैं, वे सफल मनोरथ हो जाते हैं, एवं शिव जी 
की भक्ति को प्राप्तकर निश्चिन्त मन हो सदा विहार करते हैं | जो अपनी शक्ति के अनुरूप इच्छाश्रों का 
निरोध कर, विषयों से बाहर हो सभी विकारों से उन्मुक्त हो तपस्‍्या में सदा निरत रहते हैं, एवं सभी इन्द्रियो 
को स्वव॒श रख पुनर्जन्म न होने की अमिलाषा से यहाँ अवस्थित रहते हैं, वे उन महान आत्मा भगवान्‌ 
शंकर को प्रातकत मयरहित हो जाते हैं । सैकड़ों कोटि कल्पों में मी कभी उनका पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान्‌ 
भव स्वयं उन्हें इस अविमुक्त में अपने में धारण कर लेते हैं | इस प्रकार अति महिमामय इस ्लेत्र 
को भगवान्‌ ने उत्पन्न किया है, यहाँ पर आकर मानव की सारी अमिलाषा सिद्ध हो जाती है। संक्षेप रूप 
में अविमुक्त के गुणों का मैंने वर्णन किया है, समुद्रस्थित रत्नों की भाँति इसके भी गुणों की कोई गणना 
नहीं की जा सकती, जो मक्तिरहित मनुष्य हैं उनको तो ये अविमुक्त के गुण अज्ञान एवं वितक में डालने 
वाले हैं और जो भक्त हैं, उनकी भक्ति के बढ़ानेवाले हैं । वे वितर्की एवं अज्ञानी मूर्ख हैं, अतः अविमुक्त 
के उन महान्‌ गुणों को न देखकर केवल श्मशान है! इसी अज्ञान में बे भूले रहते हैं | सेकड़ों विश्नी से 


भर मत्त्य पुराण 


व्याकुल होकर भी जो विद्वान्‌ पुरुष इस अविमुक्त का सेवन करते रहते हैं, वे उस परम पद की प्राप्ति करते 
हैं, जहाँ जाकर किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रह जाती, जन्म, मृत्यु एवं बुढ़ापा--इन तीनों कष्टदायिनी 
अवस्थाओं से मुक्त होकर वे मनुष्य शिव के लोक को प्राप्त करते हैं । मोक्ष की अभिनापा करनेवालों की वह गति 
पुनः मृत्यु को प्राप्त करनेवाली नहीं है, परिडत लोग उस दशा को इस प्रकार मानते हैं कि 'उस उत्तम गति 
को प्राप्तकर मनुष्य वास्तव में क्ृतक्ृत्य हो जाता है |” सारांश यह कि इस अविमुक्त क्षेत्र में वह शुभ गति 
प्राप्त होती है, जो कभी दान, तपस्या, यज्ञाराधन एवं विद्याध्ययन से नहीं प्राप्त हो सकती । ॥४४-६६॥ 
अनेक जातियों में उत्पन्न, वर्शसंकर, चारडाल एवं घृणित कम करनेवाले, पाप कर्मों में सबंदा 
निरत रहकर घोर पातकों से भरे हुए मनुष्यों के लिए भी परम उपयोगी ओऔपधि रूप में यह अविमुक्त क्षेत्र 
सेवन करने योग्य है--ऐसा बुद्धिमान्‌ लोग .जानते हैं | सहसखों अन्य नीच जातियों में से भी यदि कोई इस 
अविमुकत में मृत्युलाम करता है तो देवेश्वर मगवान्‌ की भक्ति के कारण वह पुनः उत्पन्न नहीं होता | 
जिस अविमुकत ज्षेत्र में जपे हुए जप, हवन, दान, तपस्या तथा सत्कम समी अन्षयरूप में कर्ता को प्राप्त 
होते हैं, उसके विषय में कोई भी संशय नहीं किया जा सकता । काल क्रम से मृत्यु को प्राप्त होनेवाला प्राणी 
शिव की अक्षय समीपता को प्राप्त करता है | सहसों पातकों के करने के उपरान्त परश्चात्ताप कर जो 
मनुष्य इस अविमुक्त में शरीर-त्याग करता है वह परम गति प्राप्त करता है। उत्तरायण या दत्तिणायन 
का जो विकल्प न करके अविमुक्त में मरता है, उसके लिए सभी समय शुभदायी है। अभिमुक्त ज्षेत्र मे 
समय की मीमांसा नहीं करनी चाहिये, चाहे शुम मुहृत्त हो या अशुभ मुहूर्त हो, सभी समय उस 
अदभुत माहात्यशाली देवता शंकर की कृपा से मृत्यु प्राप्त. करनेवाले का वहाँ कल्याण तो होता ही है। 
शंकर जगत्‌ के सभी चराचर जीवों "के स्वामी हैं तथा सर्वाधिक ऐड्वर्यवान्‌ हैं | प्राचीन काल में 
स्कन्द के मुख से इस सब कथा को सुनकर समी ऋषियों ने यह निश्चय किया था कि अवश्य ही वह अवि- 
मुक्त ज्षेत्र अतिपुण्यप्रद क्षेत्र है, शुद्ध इन्द्रियों द्वारा सब को सदा उसका सेवन करना चाहिये | | ॥६७-७१॥ ' 
श्री मात्त्य महापुराण में अविमुक्त माहात्य नामक एक सी चोरासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८४॥ 
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सख्त ने कहा-- ऋषिगण ! इस प्रकार महापुण्यप्रद अविमुक्त के विषय में अति श्रद्धासमपत 
आस्तिक बुद्धिवाले सुन्दर स्वरूप भक्तिमान्‌ ऋषिगण ऐसे अविमुक्त के परम पवित्र माहात्य को सुनकर 
परम विस्मित हुए एवं अति हष॑ से गदगद वाणी में, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कन्द से बोले--'स्कन्द ! तुम 
ब्राह्मण के रक्षक हो, महादेव के पुत्र हो, ब्रह्मज्ञानी हो, ब्राह्मणों के प्रिय हो, बक्मनिष्ठ हो, ब्रह्म को 
जानने वाले हो, स्वयं ब्रह्मा हो, ब्रह्म से भी बढ़कर हो, ब्रह्मलोक के कर्ता हो, ब्रह्म के निर्माणकत्ता 
ब्रह्मच्ारी, त््मा से ज्येष्ठ तथा ब्रह्मा पर दया करनेवाले हो, ब्रह्म के समान हो, तुम्हें हम लोग नमस्क 
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करते हैं । तुम्हारी ही कृपा से हम लोगों ने एपे परमतत्त्व कीं प्राप्ति की है, जिसे जानकर अमरत्व प्राप्त 
किया जाता है, तुम्हारा कल्याण हो, अब हम लोग मूलोक में शंकर के उस निवास स्थान अविमुक्त को 
जायेंगे जहाँ पर सबंभूतात्मा सृष्टि के स्थाणु रूप भगवान्‌ शंकर सभी लोक की रक्षा के लिए उग्र तपत्या 
में निरत हो योग द्वारा अपनी रुद्र (भयानक) विभूति सम्पन्न देह में अवस्थित रह, अपने ही समान अनुपम 
गुणवाले गुल्यकों से घिरे हुए अपने वाघ्तविक स्वरूप में विद्यमान हैं | इस प्रकार कहकर बह्मा आदि 
देवता, सिद्ध तथा महर्षिंगण परम भक्तिपूवंक स्कन्द से पुनः निवेदन करने लगे, 'गणेश्वर ! तुम्हारी कृपा से 
हम सब लोग सुनिश्चित होकर इस प्रकार उपयुक्त अनुपम गुणोंवाले उस अविमुक्त ज्षेत्र में निवास 
करने को इच्छुक हें, जिसमें धमंशील, .जितक्रोध, अहंकाररहित, जितेन्द्रिय, ध्यान एवं योग के 
अभ्यासी मनुष्य निवास करते हैं तथा परम अव्यक्त गति को प्राप्त करते हैं। वे मक्तियुक्त मनुष्य 
योगाराधन में लीन हो योग में सिद्धि प्राप्तकर योग एवं मोक्ष के देनेवाले सनातन एकान्तप्रिय 
भगवान्‌ की उपासना करते हैं | इस प्रकार परमयोगी महेश्वर के प्रसाद से उस अंविमुक्तक्षेत्र को प्राप- 
कर सातों ब्रह्मर्षि गण भव की समीपता को प्राप्त हुए। बुद्धिमान लोग इस अविमुक्त को परम्षेत्र 
मानते हैं| संसार की माया से विमुग्ध हुए मूख लोग अविमुक्त की उस विशेषता को नहीं देखते ! 
उन्हीं शंकर की आज्ञा से वे उनके भक्त गए, जो सवदा उन्हीं के चरणों का ध्यान करते रहते हैं, 
उस अविमुक्त ज्षेत्र में शरीर त्याग कर शान्ति प्राप्तकर योगियों की गति प्राप्त करते हैं। वह अवि- 
मुक्त सभी श्मशानों की अपेक्षा परम एकान्त तथा गोपनीय है। यह प्रसिद्ध है कि प्रथ्वी तल पर बिना 
योग के मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो सकती; किन्तु अविमुक्त में निवास करनेवाले को योग एवं मोक्ष 
दोनों की प्राप्ति एक ही साथ होती है। परमेश्वरि ) इस अविमुक्त क्षेत्र का यह एक विशेष प्रभाव अथवा 
महत्त्व है कि इसमें इसी ( एक ) जन्म में मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। ॥१-१६॥ 

एक समय की बात है कि इंसी अविमुक्त क्षेत्र में निवास करनेवाले अमित तेजस्वी व्यास जी 
प्रयलन करने पर भी अमण करते हुए एक बार कहीं से भिक्षा नहीं प्राप्त कर सके | तब छ्लुधा से पीड़ित 
होकर उसे घोर शाप देने का वे विचार करेने लगे । उन्होंने सोचा कि एक-एक दिन करके मेरे छ मास व्यतीत 
हो गये पर कया कारण है कि मेरा यह नगर मित्ना के दोष से हतप्राय हो गया अथात्‌ कोई भी भिक्षा 
देनेवाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या विधवा, क्या सम्भरान्त क्या असम्भान्त-- 
किसी ने भी मुझे मिन्ता नहीं दी, इसका कया कारण है ? येह अत्यन्त आश्वय का विषय है कि यहाँ के 
लोग ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देते | अतएव अब में इऩ सबों को शाप दे रहा हूँ, साथ ही इस तीर्थ तथा 
नगर को भी शाप दे रहा हूँ । यह तीर्थ अब तीथ न रहे। नगर को यह शाप दे रहा हूँ कि इस नगर 
में निवास करनेवालों की विद्या तीन पीढ़ी तक न चले, धन तीन पीढ़ी तक न रहे, मित्रता तीन पीढ़ी तक 
न चले--इस प्रकार वाराणसी को शाप देते हुए व्यास ने अविमुक्त में निवास करनेवाले इन पुण्यकर्मो 
मनुष्यों को भी विज्नयूर्ण कर दूँ, जिपसे उन्हें किसी प्रकार की कभी सिद्धि न मिले |! इस प्रकार का 
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विचार क्रिया । देवदेव उमापति व्यास के इस मनोभाव को देखकर अति भयभीत हुए ओर अपनी 
प्रियतमा गौरी से कहने लगे --'देवि | यह एक दु/खपूर्ण विषय जिस प्रकार उपस्थित हो गया है उसे सुनो, 
क्रप्गाद्रियाबन व्यास क्रोध के कारण मुझे शाप देने को उद्यत हो गये हैं। ॥१७-२५॥ 
देवी ने कहा--भगवन्‌ ! किसने व्यास जी को इस प्रकार कुपित कर दिया है ! आपने उनका क्या 
ऐसा अपकार क्रिया है जिससे वे शाप दे रहे हैं ? ॥२६॥ 
देवदेव ने कहा--प्रिये | इस व्यास ने बारह वर्षों तक समाविलीन हो मौन बत रख कर के 
घोर तपस्या की है। तपस्या से उठने पर इसे क्ुधा लगी, जिससे मिक्ताटन करते हुए वह यहाँ आये । 
भामिनि ! किन्तु यहाँ पर इसे किसी ने आधे ग्रास की भी भिक्ना नहीं दी | इस प्रकार मुनि के छः महीने 
व्यतीत हो गये । जिससे अ्रति क्रोधयुक्त होकर यह शाप देने जा रहे हैं। जब ,तक शाप नहीं देते हैं, तब 
तक कोई उपाय निश्चित्‌ कर लो । भ्िये | इस कृष्णद्वैपायन व्यास को नारायण स्वरूप ही सममो। 
भला इसके शाप से कोन ऐसा है जो भयभीत न हो जाय  साक्षात्‌ पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भी .इस शाप से 
भयमीत हो जायँगे । इसके शाप से दैव के अधीन जो कार्य होगा वह भी हो सकता है, और जो नहीं 
अधीन होगा वह भी हो सकता है । वरानने ! इसलिये आवो हम दोनों यहाँ के निवासी बनकर ग्रहस्थ के 
वेश में, उसे तृप्ति करनेवाली भिक्ता का दान करें !” भगवान्‌ शंकर ने इस प्रकार पार्वती से उस समय 
कहा । ॥२७-३ २॥ 
ऐसा विचार निश्चित्‌ करने के उपरान्त भगवान्‌ शंकर तथा पाती मनुष्य का वेश धारणकर 
ब्यास के सम्मुख उपस्थित हुए और बोले---साथु ) आवो, यहाँ मेरे पास आओ । श्रेष्ठ | यह भिक्षा ग्रहण करो। 
महामुने | तुम तो इतने दिनों तक रहकर भी हमारे यहाँ कभी नहीं आग्रे । शंकर की ऐसी बाते सुन 
व्यास जी प्रसन्नचित्त हो मिक्ता ग्रहण करने के लिए वहाँ गए । षड्रस व्यंजन समेत उत्तम मिक्ता को 
देकर पावेती तथा शंकर वहीं खड़े रहे। मुनिवर व्यास उस अपूर्व स्वादिष्ट भिक्ता का भोजन ग्रहण कर श्रति 
हर्षित हो चिन्तन करने लगे कि यह ऐसी अपूब भिक्ता कहाँ से प्राप्त हो गई ।! थोड़ी देर बाद कमल के समान 
सुन्दर नेत्रोंवाले व्यास ने पावेती तथा वरदायी शंकर की वन्दना की और यह कहा-- भगवान्‌ महादेव 
ऐसे देवता, पार्वती ऐसी देवी, भगवती गंगा ऐसी नदी, ऐसा सुस्वादु अन्न, मरने यर उत्तम गति--विशाल 
नेत्रों वाली | ऐसे सुखद साधनों से सम्पन्न वाराणसी नगरी में मला किसे निवास करना न रुचेगा |! ऐसा 
' कहकर व्यास उस नगरी को देखते हुए तथा हृदय को आनन्द देनेवाली उस. अपूर्व स्वादवाली मिक्षा को 
सोचते हुए अपने सम्मुख खड़े हुए मगवान्‌ शंकर एवं भगवती पार्वती की श्रोर देखा | घर के आँगन में खड़े 
हुए व्यास को देखकर देवाधिदेव ने कहा-- 'महामुने | तुम तो बड़े क्रीधी हो, अतः इस वाराणसी नगरी में 
ठुम निवास मत करो |? शिव की ऐसी वाणी सुन व्यास अति विस्मित हुए और शंकर से बोले ।॥३३-४१॥ ' 
. व्यास ने कहा--देव | केवल चतुदशी तथा अष्टमी तिथि को मुझे यहाँ प्रविष्ट होने की 
आँशझ दे दीजिये । तदनंतर शिव तथा पार्वती 'ऐसा ही हो! कहकर वहीं श्रन्तर्हित हो गए । व्याप्त ने क्‍ 


एक सौ पचासी्वाँ अध्याय ५३५ 


देखा कि न तो वहाँ वह घर दिखाई पड़ रहा है न पार्वती जी हैं और न शिव जी । सूत ने कहा--इस 
प्रकार प्राचीन काल में तीनों लोकों में सुविस्यात महातपस्वी व्यास जी ने अविमुक्त क्षेत्र के उत्तम गुणों को 
जानकर उसी के बगल में अपना निवास स्थान निद्चिचत किया था। परिडत लोग इस प्रकार काशी के 
समीप में व्यास को अवस्थित जान उस ज्षेत्र की प्रशंता किया करते हैं । ऐसे अविमुक्त के गुणों की 
प्रशुंता करने में कोन समथ हो सकता है ? देवता तथा ब्राह्मणों से विद्वेष करनेवाले, देव भक्ति की उपेक्षा 
करनेवाले, त्मह॒त्या करनेवाले, कृतन्न, निष्कर्मर्य, लोकद्रेषी, गुरुद्वेती, तीथ एवं देवमंदिरों को दूषरा 
देनेवाले, सबंदा पाप कर्म में निरत, इनके अतिरिक्त अन्य नीच प्रकृति के वे व्यक्ति, जो प्रृथ्व्री पर अत्यन्त 
कृत्सित कर्मों में सदा लीन रहते हैं--सब के लिए अविमुक्त क्षेत्र में निवास स्थान नहीं है, क्योंकि 
दण्डनायक ( भेरव )--वहाँ पर रक्षाथ नियुक्त किय्रे गय्रे हैं। मंत्रज्ञाता लोग सुगन्धित हव्य पुण्यादि 
तथा धूप आदि पूजन की सामग्रियों से यथाशक्ति दस्डनायक की पूजा तथा नमस्कार कर सभी वर्णो' 
के लोगों से घिरे हुए अनेक प्रकार के सपादि जन्‍्तुओं से आर्कीण अविमुक्त में हश्वर के अनुग्रहवश 
गणेशवर की गति प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के रूपों को धारणकर विशेब बेगों में देवगण इस अविमुक्त 
त्ेत्र में शिव जी में भक्ति तथा निष्ठा रखे हुए, जिस-जिस मुख्य पद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उस- 
उस पद को अक्षय रूप में प्राप्त करते हैं | यह शिव जी का पुर देवपुरी अमरावती से भी विशेषता 
रखनेवाला है, इसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुरी की अपेक्ता भी विशेष पुण्यदायी है, यह शंकर के तपोवल एवं 
श्रोगाराधना द्वारा इस प्रकार सुव्यवस्थित है। इसकी बराबरी में ब्रह्मा आदि प्रमुख देवताओं के निवास 
स्थान भी नहीं हो सकते | यह अति मनोहारि, इच्छा को पूर्ण करनेवाला, रोगरहित तथा योग की भाँति 
सभी तपस्या एवं तेजों का अतिक्रमण करनेवाला है | इस अविमुक्त के ऐपे परम पवित्र क्षेत्र मे देवाधिदेव 
शंकर जी सदा विराजमान रहते हैं, इसमें जो तपस्या की जाती है तथा जिन नियमों का पालन किया जाता 
है, वह अन्यत्र दी अपेक्षा अच्तय फलदायी होता है। सभी तीर्थों में स्‍्नानादि करने का जो फल है, सभी 
दानों के देने का जो पुण्य है, सभी यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब अविमुक्त में निवासमात्र से 
प्राप्त होता है। मूत काल में अथवा वर्तमान काल में जो कुछ भी पाप कम ज्ञान से अश्रवा अज्ञान से हो 
जाते हैं वे सभी इस पुण्य क्षेत्र के दर्शन मात्र से निदृत्त हो जाते हैं, | मन एवं इन्द्रियों को स्ववश रख शान्त 
चित्त से जो अन्यत्र तपस्या की जाती है, अथवा धर्म के नाम से जो भी आचरण किय्रे जाते है, वे सभी 
अविमुक्त में केवल इन्द्रियों को स्ववश रखने से प्राप्त होते हैं'। जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र में जाकर शिव 
लिंग की पूजा करते हैं उनका सैकड़ों कोटि कल्पों में भी पुनजन्म नहीं होता, तथा वे अमर एवं 
: अक्षय रूप में, शिव के समीप-क्रीडा करते हैं । सारांश यह कि यह अविमुक्त क्षेत्र संसार के अन्य ज्ेत्रों 
तथा तीर्थों का उपनिषत्स्वरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, जो अविमुक्त में महादेव जी की पूजा करते 
हैं तथा स्तुति करते हैं वे सभी पापों से निमुक्त होकर बृद्धावस्था तथा रुत्यु से भी छुट्टी पा जाते हैं। 
सभी मनोरथों के पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध जो यज्ञादि हैं, उनके करने से भी मनुष्य को पुनेजन्म भहरा 
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करना पड़ता है, किन्तु जो अविमुक्त में केवल प्राण॒त्याग कर देते हैं - वे पुनः लौट कर कभी नहीं आते | 
अहों, नक्षत्रों एवं ताराओं का पतन तो काल योग से कभी हो सकता है किन्तु अविमुक्त में मरनेवाला 
कभी नहीं गिरता । इस उत्तम क्षेत्र में जो मरते हैं वे सैकड़ों कोटि कल्पों में क्या सहसनों कोटि कत्पों में भी 
कभी पुर्नजन्म नहीं धारण करते । इस घोर संसार सागर में कालक्रम से अमण करता हुआ प्राणी जब 
अविमुक्त को प्राप्त कर लेता है तब परम गति को प्राप्त करता है । इस घोर हाहाकारमय अचेतन कलियुग 
को जानकर जो प्राणी अविमुक्त को नहीं छोड़ते वे ही प्रथ्वी में कृताथ होते हैं । जो अविमुक्त में प्रविष् 
होकर पुनः बाहर जाने लगता है, उसे देख सभी जीव ताली पीटकर हँसने लगते है । हे देवि | जो 
मनुष्य काम, क्रोध तथा लोभ से अस्त होते हैं, वे ही प्राणी दरडनायक की माया से विमोहित होकर 
इस अविमुक्त से बाहर जाते हैं | जप एवं ध्यान न करनेवाले अज्ञानी एवं दुःख से पीडित व्यक्तियों के 
लिए काशी ही एक मात्र गति है। विश्वेश के इस आनन्द कानन अविमुक्त में पाँच तीथ सम रूप हैं 
दशाश्वमेष, लोलाक, केशव, विन्दरमाघव तथा सवश्रेष्ठ मणिकरशिका | इन्हीं पॉँच अति उत्तम तीर्थों से 
अविम॒क्त की प्रशंसा होती है। परमेश्वरि ! इस अविमुक्त क्षेत्र की यह एक विशेषता है कि मनुष्य इसमें 
आकर एक जन्म में ही उत्तम गति एवं मोक्ष की प्रात्ति कर सकता है। ऋषिगण ! पावती के प्रति महादेव 
जी से कहे गये अविमुक्त क्षेत्र के इस माहात्य को में आप लोगों को सुना चुका | ॥४२-७१॥ 
श्री मात्य्य महापुगशु में अविमुक्त माहात्य नामक एक सो पचासीयाँ अध्याय समाप्त ।॥१८५॥ 
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ऋषियों ने क्हा--श्रेष् सूतजी ! अविमुक्त क्षेत्र का माहात्य तो तुम विस्तारपूवंक हम 

लोगोंब्को सुना चुक्के अब उस नमंदा के माहात्म्म को सुनाइये, जिसके साथ-साथ ओंकार तीर्थ का माहात्य, 

कपिला संगम का माहात्म तथा अम्ोश पवत का माहाल्य पापों के विनाश करनेवाले कहे गये हैं! 

प्रलयकाल आने पर भी थाचीन काल में नर्मदा का नारा क्यों नहीं हुआ ? क्या ऐसा कारण है कि उस 

समय मार्कणडेय ऋषि भी विनष्ट होने से बच रहे, तुम यद्यपि इन बातों को कह चुके हो; पर विस्तार 

पूर्वक इन्हीं सब बातों को पुनः कहो । ॥१-३॥ 

सत ने कहा--ऋषिगण ! प्राचीन काल में वन में निवास करते सप्य पाणडुपुत्र युधिष्ठिर ने 

इसी नमेंदा के माहात्य की लम्बी कथा को - परमतपोनिष्ठ वनवासी महाझुनि माकंण्डेय जी से एक बार . 
पूछा था । ॥४-४॥ 

युधिष्टिर ने कहा--द्विजोत्तम | अच्छे व्रत करनेवाले ! तुम्हारी कृपा से मैंने विविध प्रकार 

के वर्षो" का उपदेश सुना है, और पुनः श्रवण करना चाहता हूँ, मुझसे बताओ । हे महामृनि जी।.. 
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क्यों कर यह महापुण्य प्रदायिनी सर्वत्र विख्यात नर्मदा नदी इतनी सुप्रसिद्ध हुईं, ? इस बात को मुझसे 
बताओ । ॥६-७॥ ' 

माकणडेयथ ने कह|--समभी पापों का विनाश करनेवाली, सभी नदियों में श्रेष्ठ यह नमंदोँ 
नदी स्थावर जंगम --सभी प्रकार के जीवों को तारनेवाली है | हे महाराज ! नर्मदा के माहात्म्य को, जैसा 
कि में पुराणों में सुन चुका हूँ, यथावत रुप में आप से निवेदित कर रहा हूँ | कनखल तीथ में गंगा पुण्य 
प्रदायिनी है, कुरुक्षेत्र में सरत्वती का अधिक माहात्य है; किन्तु नमंदा तो क्‍या ग्राम क्‍या जंगल सभी 
स्थानों पर परम पवित्र मानी गयी है। सरस्वती का जल तीन दिनों में, यमुना का जल सात दिनों में, गंगा का 
जल शीघ्र ही तथा नर्मदा का जल दर्शन करते ही मनुष्य को पवित्र करता हैं। कलिंग देश के प्रृष्ठ भाग 
में अमरकण्टक पव॑त पर तीनों लोकों में परम पवित्र, रमणीय एवं मनोहारिणी नमंदा की अवस्थिति है । हे 
महाराज ) वहाँ पर देवता, अछुर, गन्धव आदि के समेत परम तपस्वी महर्षिंगण तपस्था कर परम सिद्धि को 
प्राप्त कर चुके हैं | हे राजन्‌ | उक्त स्थान पर स्नानकर जितेन्द्रिय तथा नियमपूर्वक रहनेवाला मनुष्य एक रात 
उपवास करके अपने सौ कुलों को तारता है। जालेश्वर नामक तीथे में स्नानऋर जो मनुष्य विधिपूर्वक पितरों 
को पिए्ड दान करता है उसझे पितर महाप्रलय तक समन्तुष्ट रहते हैं | वहाँ पर्वत के चारों ओर एक करोड़ रुद्रों 
की प्रतिष्ठापना हुईं है, जो कोई पुरुष वहाँ स्नानकर छुगंधित द्रव्य पुष्प तथा चन्दनादि सामग्रियों से पूजन करता 
है, उसके ऊपर कोटि रुद्र शंकर भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें तनिक सन्देह नहीं। उस पर्वत की पश्चिम 
दिशा के छोर पर स्वयं देव महेश्वर का पुएय अधिष्ठान है, वहाँ पर अह्मचय व्रत धारण कर जितेन्द्रिय तथा 
पवित्र मन. होकर जो स्नान कर पितरों का श्राद्धादि कार्य करता है और उसी स्थान पर तिल मिश्रित जल 
से पितरों का तर्पण करता है। हे पाणडुपुत्र | उस मनुष्य का सातवाँ कुल तक इस पुर्य कार्य से स्वरगलोक 
में आनन्द लाभ करता है और वह स्वयं सिद्धों तथा चारणों से सेवित, अप्सराश्रों के समूहों से आकीर 
स्वर्ग लोक में साठ सहख॒ वर्षों तक पूजित होता है । तद॒नन्तर घ्वग से अष्ट होकर दिव्य सुगंधित द्व॒व्यों को 
अंगों में लगाकर दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो सम्पन्न कुल में जन्म धारण करता है। उस जन्म में भी 
बह धनवान्‌ दानशील तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और पुनः उक्त तीथ का स्मरण कर वहाँ की यात्रा 
के लिए इच्छुक होता है, सात कुलों को तारता है तथा रुद्र लोक को श्राप्त करता है । वह पवित्र तथा उत्तम 
नर्मदा नदी सौ योजन से अधिक ही सुनाई पड़ती है। राजेन्द्र | विस्तार में वह नदी दो योजन की चोड़ी 
मानी गयी हैं | साठ करोड़ तथा साठ सहस॑ तीर्थ उसके चारों ओर अमरकंटक में अवस्थित हैं । जो कोई 
मनुष्य ब्ह्मचर्य त्रत धारणकऋर पवित्र मन हो क्रोध को जीतकर इन्द्रियों को वश में रख, सभी प्रकार की 
हिंसाओं से निवत्त हो, सभी जीवों के कल्याण साधन में निरत हो अपने प्राण्णों को वहाँ छोड़ता है, 
राजन ! उस पुरुष के पुण्य का फल सावधान होकर सुनिये । पाणडुपुत्र | इस प्रकार की विधि से नियम पालन 
करनेवाला पुरुष एक लाख वर्ष तक अप्सराओं के समूहों से आकीर, सिद्धों तथा चारणों से सुशोमित स्वर 
लोक में स्वर्गीय पुष्पों से सुशोमित तथा दिव्य छुगंधित द्वव्यों तथा चन्दनों का लेपकर आनन्द का अनुभव 
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करता है। देवलोक में स्थित हो देवताओं के साथ विहार करता है, तदनन्तर स्वर्ग से पुण्य क्षीण हो जाने 
पर पृथ्वी पर पराक्रमी राजा होता है, एवं अनेक रत्नों से विभूषित दिव्य हीरा वैदूय आदि मणियों से 
सुशोभित खम्मों पर बने हुए कारीगरी से युक्त, दासी दासों के समूहों से समन्वित राजभवन को प्राप्त करता 
है । मतवाले हाथी के चिग्घाड़ तथा घोड़ों की हिनहिनाहट से उसका राज द्वार सर्वदा इन्द्र के द्वार की माँति 
ब्ध रहता है। राजाधिराज, श्री सम्पन्न, सभी ख्त्ियों का प्रिय होकर वह ऐसे विविध क्रीडा के साधनेंवाले 
भवन में निवास करता हुआ सभी रोगों से रहित हो सी वषे तक जीवित रहता है। अमरकण्टक पर्वत 
पर जो प्राणी मरता है उसे इस प्रकार का आनन्द उपभोग करने को मिलता है। अम्निर्मे, विष में, जल मे 
तथा अनशन में--सर्वेत्र उसकी ऐसी स्वच्छन्द गति रहती है जैसी वायु की आकाश में रहती है। हे 
राजन ! जो प्राणी इस अमरेश पर्वत से अपने को गिराता है, उसके घर तीन सहख कन्याएँ--इनमें एक 
एक के लिए अन्यान्य भी रहती हैं--उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्राथिनी रहती हैं। और दिव्य 
योगों से सुसम्पत्त होकर वह अन्य काल तक उनके साथ क्रीड़ा करता है। ॥८-३६॥ 
नृपश्रेष्ठ | इस अमरकण्टक पवत पर जिस प्रकार की विशेषता से युक्त यह तीर्थ अवस्थित है 
ऐसा कोई अन्य तीथ समुद्रपयन्त समस्त प्रृथ्वी मएडल में भी नहीं हो सकता | उतने ही प्रभावशाली 
तीथ पर्वत के पश्चिमी भाग में भी जानना चाहिये । वहाँ तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नामक एक 
सरोवर है जहाँ पिण्डदान तथा सन्ध्योपासन करने से पितरगण दस वर्ष तक तृप्त रहते हैं। नर्मदा के 
दाहिने तट पर कपिला नामक एक नदी है, जो विल्कुल उसी के समीप में श्वेत अजु न के वृत्तों से ढँकी 
हुई बहती है । वह महाभाग्यशालिनी नदी भी तीनो लोकों में अमित पुण्यप्रदायिनी विख्यात है। युधिष्ठिर ! उसमें 
भी सौ कोटि ती्थों का निवास है। राजन ! पुराणों में ऐसा सुना गया है कि वहाँ पर किये गये सभी 
पुए्यकर्म कोटिगुण फलदायी होते हैं | उस नदी के 'किनारे कालक्रम से गिरनेवाले वृत्त भी नर्मदा क्र 
जल-सपरशो से परम गति प्राप्त करते हैं | दूससी एक विशल्यकरणी नामक शुभ नदी है, जिसमें स्नानकर 
मनुष्य तत्लण ही पीड़ा रहित हो जाता है। वहाँ किन्नरों एवं महासपों समेत देवगण, यक्ष, राक्षस, 
: ग्रन्धवे, तपत्वी ऋषिंगए---सभी अमरकशण्टक पर्वत पर सर्वदा एकत्र होते हैं तथा उन सबों के साथ परम _ 
तपस्वी ऋषिबृन्द नमंद्रा तट पर उपस्थित होते हैं । राजन्‌ ] समी पापों को नष्ट करनेवाली महामांख- 
शालिनी यह नदी है, इसमें यदि ब्रह्मचारी मनुष्य इन्द्रियों को वश में रखकर स्नान करे तथा एक रात्रि का 
भी उपवास करे तो अपने सी कुलों को तारता है। हे राजाओं में श्रेष्ठ | ऐसी कपिला और विश्या 
नामक दो नदियाँ सुनी गई हैं । ईश्वर ने प्राचीन काल में लोक के कल्याण की भावना से इन दोनों 
का ऐसा माहात्य स्वयं बतलाया था। राजन्‌ ! इनमें स्तानकर मनुष्य अश्वमेध का फल 
प्राप्त करता है। नराधिप ! इस पवित्र तीथ में जो व्यक्ति अनशन करता है, वह सभी पाों से निर्मृक्त एवं 
विशुद्ध आत्मा हो शिवलोक को प्राप्त करता है। राजेन्द्र | पुराण में नर्मदा का जो माहात्य मैंने 
पुन है वह यह है कि वहाँ स्नानकर मनुष्य अइवमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो इसके उत्ती 
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तट पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर | गंगा, सरस्वती तथा 
नर्मदा इन तीन नदियों में स्नान एवं दान का समान फल है, जैसा कि शंकर जी ने मुझे बतलाया 
है। जो मनुष्य अमरकण्टक पवेत पर अपने श्राणों को छोड़ता है वह शतकोटि वर्षों तक रु्रलोक में 
पूजित होता है । नर्मदा का फेनिल लहरों से सुशोभित जल अति पवित्र पुण्यकारी एवं शिर से नमस्कार 
करने योग्य है, उसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। यह नमंदा स्वंदा 
श्रति पुए्यत्रदायिनी तथा ब्रह्महत्या के पाप को भी द्वूर करनेवाली है। उसके पवित्र किनारे पर मनुष्य एक 
दिन तथा एक रात्रि का उपवास कर ब्रह्मह॒त्या सरीखे घोर पार्षों से भी छुटकारा पा जाता है। हे 
पाणडुनन्दन | सचमुच नमंदा इतनी मनोहारिणी तथा पुर्यत्रदायिनी है। संक्षेप में यह महांनदी तीनों 
लोकों में सर्वाधिक १ग्यमदाथनी है | हे ऋषिवृन्द | महापुण्ययद वटेश्वर तीथथ में तथा तपोबन गंगाद्वार 
में निवास का उत्तम माहात्य बताया गया है किन्तु नर्मदा और समुद्र के संगमस्थल पर उपयुक्त सभी 
स्थानों की अपेक्षा दस गुना अधिक पुण्य मिलता है । ॥३७--५८॥ 


श्री मात्य्य महापुराण में नमंदा माहात्य नामक एक सो छियासीवाँ अध्याय समाप्त । ॥१८६॥ 
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मार्कण्डेय ने कहा--पाणडुपुत्र ) श्रेष्ठ नमंदा नदी पुएय से मी अति पुण्यप्रदा है। मोक्ष की 
अमिलाषा करनेवाले महाभाग्यशाली मुनियों ने सवंदा इसका सेवन किया है | इसकी धारा यज्ञोपवीत की 
भाँति प्रवाहित होती है, राजेन्द्र | नर्मदा की धाराओं में स्नानकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता 
है । तीनों लोकों भें विख्यात जलेश्वर नामक अति उत्तम तीर्थस्थान है, हे पाणड्डपुत्र | में उसकी उत्पत्ति 
बतला रहा हूँ, सुनो । प्राचीनकाल में इन्द्र तथा मरुतूगण के समेत सभी देवताओं ने देवदेव महादेव 
की स्तुति की थी । स्तुति करते हुए वे वहाँ पहुँचे थे जहाँ महादेव जी का निवास स्थान था । वहाँ पहुँच 
कर इन्द्र तथा मरुदूगणों के साथ देवताओं ने विरूपाक्ष महादेव से प्रार्थना की थी कि अ्रभो | हम लोग भय 
से अति चिंतित हैं, हम सब की रक्षा कीजिये / ॥१-५॥ 
भगवान्‌ शंकर ने कहा--श्रेष्ठ देवगण ! आम सब का हम स्वागत करते हैं। कहिय्रे, किस 
प्रयोजन से यहाँ आप लोग पधारे हैं ? क्‍या दुःख है ? कौन-सा संताप है ? किस से आप लोगों को भय 
हो रंहा है ? महाभाग्यशालियो ! कहिये, आप लोग किस प्रयोजत से यहाँ आये हुए हैं ? उसे हम 
जानने को इच्छुक हैं! । शिव के ऐसा पूछने पर तपत्वी ऋषियों ने कहा--। ॥६-७॥ 
*. ऋषियों ने कहा--एक अतिबलशाली, महाघोर, बलवान्‌ बाण नामक विख्यात्‌ असुर है, 
ज़िसका त्रिपुर नामक महान दुगे है। उसके अनुपम तेज से वह दिव्य त्रिपुर निरन्तर ओकाश में घूमता 


पूं ३० भत्सव पुरा 


रहता है, विरूपाक्ष ! उसी से हम लोग अत्यन्त भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आगे हुए हैँ । इस शहा न्‌ 
दुःख से हम लोगों को उबारिये, तुम्हीं हम लोगों की परम गति हो, देवेश ! हम सभी के ऊपर ऐसी 
महती कृपा करो, जिसमे गन्धर्वों समेत सब देवगण सुख प्राप्त कर सके, प्रभो | जिस प्रकार से हम लोग 
परम सन्तोष का लाभ करें वैसा करने की कृपा कीजिये । ॥८-११॥ क्‍ 

भगवान ने कहा-- देवगण ! जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, में वह सब करूँगा, विषाद 
मत करते जाइये। थोड़े ही काल में तुम सब को में सुखी बवाऊंगा |? मानियों को मान देनेवाले | इस प्रकार 
उन सभी देवताओं को आश्वासन देकर देवदेव शंकर ने नमदा के तट पर अवस्थित हो उस वाण के 
संहार की चिन्ता को कि 'किस उपाय द्वारा मुझे इस त्रिपुर का विनाश करना चाहिये ।! इस प्रकार विचार 
करते हुए भगवान्‌ ने नारद का स्मरण किया । स्मरण करते ही नारद वहाँ उपस्थित हो गए। ॥१२-१४॥ 

नारद ने कहा--देवदेव ! कहिये, किस लिए आपने मेरा स्मरण क्रिय्रा है। देव | मेरे लिए 
क्या करना है, उसे बतलाइये । ॥१५॥ 

श्रीमगवान्‌ ने कहा-- नारू जी ) तुम वहाँ जाओ जहाँ यह महान त्रिपुर अवस्थित है, 
: दानबेन्द्र वाण के समीप जाकर जैसा में कह रहा हूँ, वैसा करो । उसकी स्त्रियाँ पति को ही देवता मानने 
वाली हैं, ये सुन्दरता में सभी अप्सरा्ों के समान हैं। विप्र ! उन्हीं के तेजोबल से यह त्रिपुर आकाश में 
घूमता है। विप्रेन्द्र ] अतः तुम वहाँ जाकर उनकी बुद्धि को विक्षत बना दो । महादेव की बातें सुन नारद जी 
तुरन्त ही त्रिपुर निवासिनी स्त्रियों के हृदयंगत भावों को नष्ट करने के लिए उस दिव्य त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। 
वह त्रिपुर अनेक रत्नों से सुशोभित हो रहा था । उसकी चोड़ाई सो योजन तथा लम्बाई दो सो योजन में 
थी। वहाँ पहुँचकर नारद ने बल से उद्धत बाण को देखा, जो उस समय मणिजटित कुएडल, केयूर तथा 
मुकुट से शोभायमान था, रत्नजटित झुबण के सैकड़ों हार तथा चन्द्रकान्त मणि. से शोभित हो रहा था, 
. उसकी करघनी रत्नों से सुशोभित थी, दोनों विशाल बाहु खुबर्ण से विभूषित थीं, उनमें चन्द्रकान्त, महावज् 
मणि तथा मूँगे भी सुशोभित हो रहे थे | बारह सूर्य के समान उच्च एवं तेजस्वी आसन पर वह बैठा 
हुआ था । नारद को देखकर महाबलशाली दानवेन्द्र वाण उठ खड़ा हुआ । ॥१६-२३॥ क्‍ 

बाण ने कहा--देवषें ! आपने स्वयममेव हमारी पुरी में पदार्पण किया है --अर्ध्य एवं पाथमे 
निवेद्त कर रहा हूँ |? इस प्रकार नारद का अभिवादन कर बाण ने कहा-- द्विजोत्तम ! मुझे क्या भ्राज्ञा है, 
विप्र ) आप बहुत दिनों. बाद यहाँ आये हुए हैं, विप्रेन्द ] आये, यहाँ विराजमान हों, इस प्रकार भ्रादरपूर् 
. शब्दों में नारद का सत्कार वाण ने किया । उसकी स्त्री का नाम अनौपम्या था, जो वाघ्तव में महा 
देवी थी।॥२४-२५॥ 

अनोपम्या ने कंहा--भगवन्‌ । मर्त्यलोक में भगवान्‌ केशव किस व्रत, नियम, तपस्या अथवा 
दान द्वारा लोगों पर सन्तुष्ट होते हैं ! कृपया यह मुझे बतलाइये ! ॥२६॥ 


नारद ने कहा---जो मनुष्य वेदों के पारगामी ज्राक्षण को तिल समेत घेनु का दान देता है ह 
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उसने मानो समस्त सागरों तथा वनों समेत एथ्वी का दान दे दिया है। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी 
तभी भनोरथों को पूर्ण करनेवाले विमानों द्वारा वह अक्षय काल तक, जब तक कि सूर्थ चन्द्रमा तथा 
तारागण अवस्थित रहते हैं, आनन्द का अनुमव करता है । आम, इमली, कैथा, वेर, कदग्ब, चम्पक, 
अशोक, पुन्नाग एवं विविध प्रकार के वृक्षों को, पीपल, केला, बरगद, अनार, नीम, महुआ आदि के वृत्तों 
को जो स्त्री उपवास कर दान देती है उसके दोनों स्तन कैथे के समान तथा दोनों उरु भाग कदली के समान 
शोभायुक्त हो जाते हैं। अश्वत्थ के देने पर वह बन्दनीय होती है । नीम के देने पर सुगन्धिपूर्ण रहती है, 
चम्पक के देने पर चम्पक के समान दिखाई पड़ती है, अशोक के देने पर शोक से रहित हो जाती है, महुवे 
के देने पर मिष्ठभाषिणी होती है, वरगद के देने पर मनोहर शरीरवाली होती है । बेर तो खियों को सर्वदा 
महासौभाम्य प्रदान करनेवाली है। ककटी ( ककड़ी ) और कुक्कुटी का दान स्त्रियों को प्रशंसनीय नहीं 
माना गया है, इसी प्रकार कदम्ब से मिश्रित कनकमज्नरी-द्वारा पूजा एवं विना अग्नि का पक्का हुआ अन्न 
तथा पक्के अज्न समूहों का अभन्षण, फलों का परित्याग, संध्या काल में मौन साधन भी अप्रशंसनीय है । किसी 
भी पूजा के पहिले प्रथत्नपूवक क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिये। निष्पापे |! इस प्रकार पूजा करनेवाली 
स्‍त्री का पति सर्वदा उसका मुँह जोहनेवाला होता है। अष्टमी, पंचमी, चतुर्थी तथा द्वादशी तिथि; 
संक्रान्ति तथा उस दिन, जब कि दिन तथा रात्रि बराबर होते हैं; तथा उस दिन, जब कि सूर्य का मुख 
..), को जो स्त्रियाँ त्रत रहती हैं, उन धर्मपरायणा स्त्रियों का निवास संवर्ग में होता है--इसमें सन्देह 
नहीं । कलि के दोषों से तथा समी प्रकार के पाप कर्मों से उन्मुक्त उन उपवास करनेदाली स्त्रियों के पास 
यमराज कभी नहीं जाता । ॥२७-३ ८॥ 

अनौपम्या ने कहा--महर्ष ! मेरे इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के सत्कर्मों के पुण्य फल से 
आप का शुभागमन यहाँ मेरे पुर में हुआ है। कुछ अन्य वतों को भी मैं आप से पूछ रही हैँ। विप्रेन्द्र ! 
यश्स्विनी विन्ध्यावर्ली नामक बलि की पत्नी, जो मेरी सास लगती हैं, मुकसे कमी सन्तुष्ट नहीं रहतीं, 
मेरे ससुर भी उनके इस व्यवहार को सबंदा देखते,हुए मी मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं देखते या कुब 
नहीं जानते, पाप कर्म में निरत रहनेवाली कुम्मीनसी नामक मेरी ननद भी मुझे देखकर बराबर अंगुली 
तोड़ती रहती हैं | अतः तुम यह बताओ कि ऐसी विषम स्थिति में किस सत्थथ द्वारा मुझे सोख्य को प्राप्त 
हो सकती है ।. मैं जानती हूँ कि ऊपर खेत में बीजों के अंकुर किसी प्रकार भी नहीं उग सकते किन्तु फिर भी 
विप्रेन्द्र | जिस ब्रत के पालन करने से ये मेरे वश में हों, उसे मुझे बतलाइये, में आप की दासीं हैँ । ॥३२-०३॥ 

नारद ने कहा-- सुन्दर मुखवाली ! सुन्दर ! ऐसे त्रत का विधान में अभी तुम्हें बता चुका 
हैँ, उसी के पालन करने के कारण पार्वती शंकर के शरीर में, लक्ष्मी विष्णु के शरीर में, सावित्री (सरस्वती) 
ब्रह्मा के शरीर में, अरुन्धती वसिष्ठ के शरीर में आदस्पू्वंक विराजमान रहती हैं | इसी त्रत के पालन 
करने से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में रहेगा, सास तथा ससुर को भी तुम्हें कुछ कहने का साहस नहीं 
होगा । सुन्दर कटिवाली । तुम इस अत के नियम को तो सुन चुकी हो, अतः उसी का पालन करो !! 


९४२ मत्स्य पुराण 


नारद की ऐसी बातें खुन रानी ने कहा--विम्रेन्द्र | मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे दिये हुए दान को ग्रहण 
करो | सुवर्ण, मणि, विविध प्रकार के रत्न, वस्त्र तथा अभूषणादि--इन सबों के अतिरिक्त अ्रन्य श्रति- 
दुलंभ सामग्रियों को में तुम्हें दान करना चाहती हूँ, ह्विजश्रेष्ठ ! उन सब को तुम अहण करो, जिससे 
विष्णु तथा शंकर मुझ पर प्रसन्न हों /॥ ॥०४-०९॥ 

नारद ने कृहा--- भद्दे | इन वस्तुओं को तुम किसी अन्य ब्राह्मण को दो, जिसे कोई वृत्ति 
अन्यत्र नहीं मिलती, में तो सभी सम्पत्तियों से मरा-पुरा हैँ, तुम केवल मुझ पर भक्ति-माव रखो | 
भरतकुलश्रेप्ठ ? इस प्रकार की बातें कर नारद ने उन सभी ख्त्रियों के मन को पातित्रत धर्म से विचलित कर 
हरणु कर लिया और पुनः अपने स्थान को प्रस्थान किया । तदनन्तर त्रिपुर की उन ख्रिग्रों के मन 
विचलित हो जाने के कारण अति दुःखी हुए, तथा पातित्रत धर्म के छोड़ देने से उनझे तेज नष्ट हो गये | 
इस प्रकार पराक्रमी बाण के उस त्रिपुर में यह एक छिंद्र पैदा हो गया । ॥५ ०-४५ २॥ 


श्री मात््य महापुराण में नमंदा माहात्य नामक एक सौ सतासीवाँ अध्याय समाप्त | ॥१८७॥ 
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माकण्डेय ने कह्दा--कुन्तीपुत्र ! जिस प्रइन को तुम मुझसे पूछ रहे थे उसेमैं अब बतला 
रहा हूँ, सुनो । नारद के त्रिपुर से चले जाने के बाद भगवान्‌ रुद्र नमंद्रा के तट पर तीनों लोकों में 
विख्यात माहेश्वर नामक स्थान पर आये और वहाँ पर उन्होंने त्रिपुर के विध्वंप्त करने की बात सोची | 
उन्होंने मन्द्राचल को गाण्डीव, वासुकि सप॑ को डोरी, स्वामिकार्तिक्रेय को तरकस, विष्णु को उत्तम बाण 
बनाया और वाण के अग्रभागों में श्रग्ति को स्थापित कर उनकी पुच्छों भें वायु का वेग स्थापित 'किया। 
चारों वेदों को रथ के घोड़े बनाकर रथ को सर्वदेवमय निर्मित किया, उसमें दोनों अश्वनीकुमारों को बाग- 
डोर तथा घुरी में साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र को नियत किया । धनाध्यक्षु कुबेर शिव की आज्ञा से पताका के 
स्थोन पर नियत हुए, यमराज दाहिने हाथ पर तथा दारुण काल को स्थित कर चक्कों में करोड़ों देवता 
तथा लोकविख्यात गन्धर्वों को नियत किया । तदनन्तर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव के सारथी 

हुए | इस प्रकार सभी देवताओं के सम्पक से निर्मित किये गये उत्तम रथ की रचना कर शिव जी स्थागु 
रूप हो सहस्लों वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे । जत्र तीनों योग आकाश में एक साथ उपस्थित हुए तब उन्होंने . 
तीन. पर्वों तथा तीन फार्लो वाले बाण द्वारा उस त्रिपुर का भेदन किया | इस प्रकार जब शिव ने त्रिपुर 
को ल्क्ष्यकर अपना उक्तवाण छोड़ा तब वहाँ की स्त्रियों का तेज नष्ट हो गया तथा उनका पराक्रम विक्ष-मित्र 
हो>गया + उस समय जिपुर में विविध प्रकार के सहस्तों उत्पात होते दिखाई पड़ने लगे। उस समय शिव _ 
श्र कु के. अविनाशाथ प्रत्यक्ष कालस्वरूप हो गये, काष्ठ के बने हुए घोड़े भीषण अट्डहास करने लगे, चित्रों | 
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मै स्थित आकृतियाँ नेत्र खोलने तथा मूँदने लगीं, लोग अपने को स्वप्त में लाल बस्त्रों से विभूषित देखने 
लगे । सभी त्रिपुर निवासी स्वप्न में अपनी विपरीत अमांगलिक दशा देखने लगे | इस प्रकार वहाँ के लोग 
विविध प्रकार के होनेवाले उपद्रवों को देखने लगे । शिव के क्रोध से सभी की बुद्धि तथा शक्ति क्ञीण हो 
गई । उस समय सांवर्तक नामक वायु, जिस प्रकार प्रलयकाल में वेग पूर्वक बहती है, बहने लगी । उस मीषण 
एवं उम्र वायु से प्रज्वलित अग्नि की लर्पटें भी त्रिपुर में उठने लगीं, जिससे दृत्षों के समूह जलने लगे, पव॑तों 
की चोटियाँ ढहकर गिरने लगीं। सभी ओर से घोर हाहाकार मच गया, चराचर जगत्‌ व्याकुल हो गया । 
सभी उद्यान एवं वाटिकाएँ नष्ट हो. गई । इस प्रकार तीन शिरों वाले उस भयानक रुद्र के वाण द्वारा सभी 
त्रिपुर जलने लगा, विविध प्रकार के वृक्तवाले बगीचे, विचित्र बने हुए राजआ्रसाद सभी ओर से लगी हुई 
उस प्रचण्ड अग्नि की भीषण ज्वाला में समाविष्ट गये । भीषण अमन की लपटों में दर्तों दिशाएँ मैनशिल के 
पुल्न की भाँति प्रदीत्त दिखाई पड़ने लगीं। जलता हुआ त्रिपुर चारों ओर से फूले हुए पलाश की भाँति 
दिखाई पड़ने लगा । धुएँ की अधिकता से लोग एक घर से दूसरे धर में भी नहीं जा सके | शिव की 
कोपाग्नि से जलता हुआ अनेक भीषण चीत्कारों तथा- दुःखपूर्ण ध्वनियों से आकुल वह त्रिपुर सभी 
दिशाओं में जलता हुआ दिखाई पड़ने लगा । राजप्रासादों की चोटियाँ सहसों भागों में बिन्न-मिन्न होकर 
नीचे गिरने लगीं। अनेक प्रकार की मणियों से सुशोमभित विचित्र ढंग के बने हुए विमान तथा मनोहर 
भवन उद्दीत्त अग्नि की ज्वालाओं में मंस्म होने लगे । लोग दौड़कर ढृक्चों की डालियों तथा भवनों के 
बारजों पर छिपने लगे । सभी ओर से दौड़कर देवालयों में शरण लेने लगे, अग्नि की प्रचएड लपडों से 
जलते हुए वे चिल्लाने तथा अति आते स्वर में रुदन करने लगे । इस प्रकार त्रिपुर में अंगारों की राशि ऊँचे 
पहाड़ की चोटियों की भाँति दिखाई पड़ने लगी। जिधर-तिधर पर्वतों के शिखरों के समान विशाल आकृति 
. बाले हाथी जलते हुए दिखाई पड़ने लगे । तब त्रिपुरवासी लोग देवदेव की स्तुति करने लगे कि हे प्रभो ! 
हम लोगों की रक्ता कीजिए ।” अग्नि की लपटों में लीन एक दूसरे के शरीर से स्नेह के कारण लिपटकर 
वहाँ सैकड़ों क्या सहसों दानव न॑ण मृत्यु को प्राप्त हुए | हंस एवं काणडवों से शोमित कमलों से यक्त 
त्रिपुर -की पुष्करिणी तथा बावलियाँ भीषण अग्नि से जल कर नष्ट हो गई । खिले हुए कमलों से सुशो- 
मित योजनों तक फैली हुईं उन वावलियों का कहीं पता भी नहीं रह गया । विविध रत्नों से अलंछत 
पर्वत के शिखरों की माँति दिखाई पड़नेवाले राजप्रासाद अग्नि से भक्त होकर जलरहित सरोवर की 
भाँति दिखाई पड़ने लगे । शिव के क्रोध से प्रेरित अम्निककी लपंट ख्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, गाय, पत्ती, 
भ्रशव आदि के मुण्डों को निर्ममतापूबंक जलाने लगीं। सैकड़ों व्यक्ति जागते हुए भी जल गये, कितने सोये 
हुए थे, वैसे ही भस्म हो गये, कितनी स्त्रियाँ पुत्रों को समेटकर उस त्रिपुर की अग्नि में भस्मसातू हो गईं । 
उस विकराल अग्नि का ऐसा प्रचए्ड निदाघ काल हुआ जैसा अन्तकाल (पलयकाल) में हुआ करता है। 
कितने लोग जो भवनों के भीतर छिपे हुए थे, वहीं जलकर ढेर हो गये, कितने स्त्रियों के अंक में शयन 
कर रहे थे, वहीं रह गये । कितने अपने पिता तथा माता की गोद में छिपे हुए जल कर चल बसे । इस 
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प्रकार भीषण अग्नि की ज्वाला में निमग्त उस त्रिपुर में अप्सराशों के समान सुन्दरी स्त्रियाँ अरमि की 


लपटों से आहत होकर एथ्वी पर गिरने लगीं, कोई उुन्दरी, जिसके नेत्र बड़े-बड़े थे तथा मोतियों की 


लड़ियाँ पहिने हुए थीं, धूएँ से व्याकुल नेत्र हो प्रथ्वी तल पर गिर पड़ीं। कोई छुबर्ण के समान गौर. 


गिनी, जो इन्द्र नीलमणि से जठित आभूषण पहिने हुए थी अपने त्रिय पति को जलकर गिरा हुआ देख 
उप्ती के ऊपर स्वथमेव गिर पड़ी | छूय के समान तेज से देदीप्यभान कोई सुन्दरी अपने भवन में शयन कर 
रही थी, उसी समय अग्नि की ज्वाला से मह्म होकर बेहोश हो वह प्रथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय उसका 
पति दानव हाथों में तलवार लेकर उठा, किन्तु अग्नि की भीषण लपों से जलकर वह भी गिर कर जमीन 
पर ढेर हो गया । मेघ के समान श्यामल वणव्राली कोई सुन्दरी जो उत्तम हार तथा केयूर से सुशोमित 
हो रही थी, श्वेत वस्त्र पहिने थी, अपने दुधमुहे बच्चे की गोद में लिए हुए खड़ी-खड़ी अपने बालक को 
जलते देख मेघ की गर्जना के समान रोती हुई स्वयं भस्म हो गई । इस प्रकार शिव के क्रोध से प्रेरित वह अलि 
त्रिपुर में भीपण काएड मचाने लगी। कोई चन्द्रमा की कान्ति के समान सुन्दरी, जो हीरों से जठित आभू- 
पण धारण किग्रे हुए थी, अपने पुत्र को गोद में ले कॉपती हुई जलकर प्रृथ्वी पर गिर पड़ी | कोई कुर 
के पुष्प तथा चन्द्रमा के समान गौर वर्णावाली सुन्दरी अपने भवन में क्रीड़ा कर रही थी, घर को अ्रमि 
की लपटों में जलते हुए देखकर वह आगाह हुईं और चिल्लाने लगी कि 'हाय सब कु जला जा रहा है, 
, मेरा बेटा कहाँ गया!--ऐसा कहते हुए उसने समीप में ही अपने पुत्र को जला हुआ देखा और स्वयं प्रथ्वी 
पर गिरकर भत्म हो गई। उदयकालीन सूय की भाँति वर्शावाली लक्ष्मी के मुख के समान सुन्दर मुखवाली 
कोई सुन्दरी जलती हुई शीघ्रता से बचाव के लिए दौड़ने लगी; किन्तु प्रथ्वी पर गिरकर भस्म हो गई। कोई 
सुबर्ण के समान गौर वर्णावाली सुन्द्री, जो नीलममणिण से जटित आभूषण पहिने हुए थी, प्रचणड धूएँ पे 
व्याकुल हो प्रथ्वी पर लेट गई और वहीं भस्म हो गई। उसका हाथ पकड़े हुए कोई दूसरी सुन्दरी थी, वह 
कह रही थी, 'सखि | बेटी जली जा रही है! सभी दिशाओं में उत्पन्न होनेवाले रलों से अलंक्ृत वह 
मुन्दरी अग्नि की भयावनी लपटों से भयभीत हो शिर पर अंजलिशोंच्छो बाँध कर अग्नि से निवेदन 
करने लगी---भगवन्‌ ! यदि तुम्हारा वैर अपकार करनेवाले त्रिपुर के पुरुषों से है तो घर रूप पिंजरे में रहनेवाली 
. कोकिल रूप इन विवश बालाओं ने तुम्हारा बया अपराध किया है। पाप ! नि्लंज्ज | निदयी ! स्त्रियों के साथ 


तुम्हारा कब का बैर है, न तो तुम्हें कुछ विवेक है, न लज्जा है, न तुममें सत्य है, न पराक्रम ही बचा है | इस ' 


प्रकार की आत्तेपपूर्ण आातों से वे लपटों में अग्नि की भरत्संना करती हुई स्वयम्‌ भस्म होने लगीं । क्या 
तुमने यह नहीं सुना है कि शत्रु की ख्तियों पर प्रहार नहीं करना चाहिये, किन्तु इस क्रूर दहन कम एवं ब्ियों 
के प्राण हरण में वेगुण रूप में तुम दिखाई पड़ रहे हैं, न तो तुममें दया है, न किसी का भय है, न 
ख्तियों के प्रति समुचित व्यवहार करने का विवेक ही है-। म्लेच्छ लोग भी ल्लियों को जलती हुई देख 
दयाभाव अरदशित करते हैं, किन्तु .तू तो म्लेच्छों से भी कष्टदायी हो, ददंमनीय हो और जड़ हो। इस 


प्रकार :निदंयतापूवंक जलाने तथा मारने का नीचतापूर्ण काम तुमे नहीं शोभा देता। दुराचारी !_न 
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स्त्रियों को जलाने से तुझे भला क्या मिलेगा ? दुष्ट | निदंयी! निलेज्ज | दरात्मा! अभागे | करात्मा ! 
पामर ! तू क्यों बलपूर्वक हम सबों को जला रहा है ?!॥१-५३॥ 

इस प्रकार भत्सना करती. हुई त्रिपुर की; सुन्दरियाँ अनेक उपालम्भपूर्ण बातें करती हुई जलने 
लगीं । उनमें से कुबेक तो अपने बालकों के जल जाने के शोक से मृच्छित थीं, कु चिल्ता-विल्ताकर 
कह रही थीं कि अरे पूवंशत्रु की भाँति क्रुद्ध होकर यह दुष्ट शत्र अग्नि हम सबों को जला रहा है, पृष्करि- 
शणियों का जल भस्म हो गया, कूर्पो के जल भी जल गये । हे म्लेच्छ.! इस प्रकार हम लोगों को जलाकर 
तू भला कौन-सी गति प्राप्त ' करेगा ?? इस प्रकार त्रिपुर की सुन्दरियों की भर्त्सनायूर्णा बातें सुत अग्नि देव 
मृत॑मान्‌ हो प्रत्यक्ष हुए तथा शीघ्रतापूवेक आसन से उठकर बोले | ॥५४-५६॥ 

अग्नि ने कहा--अपने वश में होकर में आप लोगों का विनाश नहीं कर रहा हूँ, में तो 
आज्ञापालन करनेवाला हूँ, भला में अनुग्रह किस प्रकार कर सकता हूँ ? रुद्र के क्रोध के . कारण में आप 
लोगों के इस त्रिपुर में इच्द्रायवंक विचरण कर रहा हूँ !” अभि की ऐसी बाते सुन तथा त्रिपुर को इस 
प्रकार जलते देख महातेजस्त्री सिंहासन पर बैठे हुए बाणासुर ने कहा-- अहो ! देवताओं ने हमारा विनाश कर 
5 दिया, उन अल्प बलशाली तथा दुराचारियों ने शंकर से प्राथना कर ऐसा कार्य सम्पन्न कराया है। महात्मा 
शंकर ने हम लोगों की विना परीक्षा किये ही त्रिपुर का विध्वंस किया है । त्रिलोचन शंकर को छोड़कर 
कोई अन्य देवता मुझे मारने की शक्ति नहीं रखता ! ऐसा कहकर शिर पर त्रिभुवन के स्वामी शंकर के * 
. लिंग को धारणुकर अमुल्य रत्नों, अनेक प्रकार की -सुन्दरी ख््रियों, मित्रों तथा परिवार के लोगों को उसी 
 विपत्ति में छोड़ पुर द्वार से बांहर निकला । उस समय शिव लिंग को शिर पर रख आकाश मार से देवाधिदेव 
. त्रिलोक के अधीश्वर शिव की स्तुति करते हुए वह पुर से बाहर हुआ और बोला--ददेव शंकर | यदि 
सचमुच में मारने योग्य हूँ तो अब में इस पुरी को छोड़ रहा हूँ । देव ! तुम्हारी कृपा से मेरे इस लिंग का 
विनाश न हो | देव | मैंने सबेदा पंरम भक्ति से आप की आराधना की है, यदि तुम्हारे क्रोध से में सच- 
मुच विनाश का पात्र हैँ तो कोई हर्ज नहीं है । मेरे इस आराध्य लिंग का विनाश न हो--मैं यही चाहता 
हैँ । महादेव ! तुम्हारे कोप के कारण यह मेरा जलना भी प्रशंसनीय है, किन्तु में यह चाहता हूँ कि 
अपने, प्रत्येक जन्म में: मैं तुम्हारे चरुणों में लगा रहूँ | परमेश्वर | इन तोटक' छन्दों से में आपकी स्तुति 
कर रहा हूँ | शिव | शंकर ! शर्वं ! भव ! भीम ! महेश्वर ! कुसुमायुध के शरीर को विनष्ट करनेवाले ! 
: त्रिपुर के शत्रु | अन्धक के विनाशक ! त्रिशूलधारी ! स्त्रियों" के प्रिय | मनोहर वेशवाले ! विरक्त छुरासुर 
तथा सिद्धों के समूहों द्वारा नमस्क्ृत ! तुझे में नमस्कार करता हूँ। अश्व, वानर, सिंह तथा हाथी के 
समान -बहुत छोटे तथा बहुत बड़े अत्यन्त तेजोमय दी तथा विशाल मुखवाले ! तुम्हारे चरणों को प्राप्त 
करने में असमर्थ असुरों तथा सैऊड़ों बाहुओं से युक्त में तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। हे चंचल चन्द्रमा की 





५ प्रार्थना तोटक छन्दों “में की गई है। 


चिप 


५४९ मत्त्य पुराण 


कला से सुशोभित देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है। अब पुत्र, खी तथा अश्वादि की मेरे मन में श्च्द्चा 
नहीं है, मेरी तो एकमात्र गति तुम्हारी शरण ही है, मैं इस सैकड़ों वीरों जितने बलवान शरीर को प्राप्क 
के भी व्यथित हूँ, इसके द्वारा वो में महानरक में पड़गा, न तो जन्म लेने से छुटकारा मिलेगा, न- पापक्म 
से बुद्धि ही निवृत्त होगी, चंचल मन निश्चय किये हुए भी पुण्य कर्मो को छोड़ देता है, बराबर डाँवा- 

डोल रहता है, अमता रहता है, डरता है, मेरे कुकर्म मुझे सत्कर्मों से निवारण करते हैं | ॥५७-७१॥ 
जो मनुष्य इस दिव्य तोटक स्तुति का पाठ मन को वश में रख तथा पवित्र मन से करता है. 

उसको भी बाण के समान शुंकर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं | इस महादिव्य स्तोत्र को सुनकर देवदेव 
महादेव जी अति प्रसन्न हुए तथा खयम्‌ बाण से बोले | ॥७२-७३॥ क्‍ 
महेश्वर ने कद्दा--वत्स ! तुम मत डरो, अपने पुत्र, पौत्र, सुहृत्‌ परिवार वर्ग, स्रीलथा नैकों . 

के साथ सुबण निर्मित त्रिपुर में निवास करो । बाण ! आज से तुम्हारा संहार देवता लोग भी नहीं कर 
सकते । पाणडव | इस प्रकार देवाधिदेव ने उसे पुनः वरदान दिया क्रि तुम नाशरहित हो, सभी लोकों में 
इच्छापूवक विचरण करो, कहीं भी तुम्हें भय का लेश नहीं है ! बाण से ऐसा कहकर शिव ने श्रग्नि के 
त्रिपुर दाह से रोक दिया । इस प्रकार महात्मा शंकर ने बाण के तीसरे पुर की रक्ता की | तब से रू के 
तेज के प्रभाव से रक्षित वह तीसरा पुर गगनमण्डल में घूमने लगा । महात्मा शंकर ने इसी प्रकार त्रिफु- 
का दहन किया था । ज्वालाओं के समूह से घिरे हुए त्रिपुर के दो पुर आकाशमणडल से प्रथ्वीतल पर . 
गिरे थे, जिनमें से एक त्रिपुरान्तक के श्रीरैल पर तथा दूसरा अमरकण्टक पर्वत पर गिरा था। राजे 
उनके जल जाने पर वहाँ रुद्रकोटि की प्रतिष्ठापना हुईं थी । जलते हुए आकाश से गिरने के कारण उसका 
ज्वालेश्वर नाम पड़ा । उप्से उठनेवाली दिव्य ज्वाला स्वरग लोक को चली जिससे देवताओं तथा श्र 
में महान्‌ हाहाकार मच गया । रुद्र ने अपने माहेश्वर के उत्तम पुर पर चलाये गंये बाणु को स्तम्मित कर . 
दिया । उस समय अमरकण्टक पर्वत पर इस प्रकार की घटना घटित हुई थी | ॥७४-८२॥ क्‍ 
पाणडुनन्दन | इस प्रकार ऊपर कही हुईं विधि से पूजन करनेवाला प्राणी चौदहों मुवनों का तीस 
करोड़ तथा सहख कोटि वर्षों तक उपभोग करता है। तदनंतर प्रथ्बीतल पर उत्पन्न होकर परमधार्मिक राज _ 
के कुल में उत्पन्न होता है तथा समस्त पृथ्वी का एकच्छत्र राज्य करता है --इसमें तंनिक भी सन्देह नहीं:। . 
महाराज | इस प्रकार का पुण्यदायी वह अमरकण्टक पवत है। चन्द्रमा तथा सूर्य के अहण के अवसर फप जो _ 
अमरकण्टक की यात्रा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से दस गुना अधिक फल़ होता है। परिडतों ने ऐस 
'कहा है कि वहाँ महेश्वर का दर्शनकर मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। राहु द्वारा सूर्य के अस्त होने 
के, अवसर पर जो प्राणी वहाँ जाता है उसकी त्ह्महत्या छूट जाती है, समस्त अमरकण्टक की सीमा भर में। 
- फेस मेद्रात्य कहा जाता है। जो व्यक्ति मन से भीं उस अमरकण्टक पंर्वत का स्मरण करता है वह दो 
चान्द्रायश ब्ंत का पुण्यफले प्राप्त करता है--इसमें सन्दरेह नहीं | यह अमरकण्टक पर्वत तीनों लोकों में 
: खुबलिकरः है, यह सिद्ध तथा मैचों के समूहों से सेवित अति पवित्र श्रेष्ठ पर्वत है। अनेक प्रकार के शन् 





एक सौ-नवासीवाँ अध्याय ॥ ५७ 


तथा लताएँ इस पर फैली हुई हैं । विविध रंग के कूल खिले रहते हैं, इस महा परव॑तमें सहसों मग तथा बाघ 
बूमा करते हैं । देवी पावंती के साथ इस पर्वत पर भगवान्‌ शंकर विराजमान हैं, उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, तथा विद्याधरों के समूह भी इस पव॑त पर सब्निहित रहते हैं । ऋषि, किन्तर तथा यक्षगण नित्य इस 
महागिरि में निवास करते हैं। बड़े-बड़े सर्पों के साथ नागराज बासुकि भी इस पर क्रीड़ा करता है। जो 
मनुष्य इस महागिरि अमरकण्टक की प्रदक्षिणा करता है वह पौण्डरीक “नामक यज्ञ का पुययफल प्राप्त 
करता है। उस अमरकण्टक पर ज्वालेश्वर नामक सिद्धों से सेवित पवित्र तीथ॑_है, उसमें स्नान करनेवाला 
जीव झ॒त्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता । हे महाराज | उस ज्वालेश्वर तीथ में जो मनुष्य चन्द्र तथा सूर्थ* 
प्रहए के अवसर पर अपने प्राणों को छोड़ता है उसे भी जो फल होता है सुतो, सभी कर्मों से विनिशभुक्त 
ज्ञान तथा विज्ञान से संयुक्त हो वह रुद्र लोक में महाप्रलय पर्यन्‍्त॑ निवास करता है । हे सुब्रत | इस अम- 
रेइबर पर्वत के पवित्र दोनों तटों पर कोटि-कोटि ऋषिगण तप्स्या करते हैं, चारों ओर से एक योजन 
के परिभाण में यह अमरकण्टक क्षेत्र विस्तृत है। किसी विशेष कामना से अथवा निष्काम भाव से जो 
मनुष्य नमेदा के पवित्र जल में स्नान करता है वह सभी पापकर्मों से मुक्त होकर रद्रलोक की प्राषि 
करता है। ॥८३-६९॥ हु 


श्री मात्स्य महापुराण में नर्मदा माहात्य नामक एक सौ अठासीवोँ अध्याय समाप्त । ॥१८८॥ 


एक सो नवासोीवाँ अध्याय 


सतत ने कहा--ऋषिवृन्द | युधिष्ठिर को प्रमुख बनाकर उन महात्मा तपत्वी ऋषियों ने महामुनि 
मार्कडेय से पूछ्ा--भगवन्‌ ! हम लोगों की अभिवृद्धि तथा लोक के मंगल की कामना से तुम कावेरी के 
' उस महान्‌ संगम का माहात्य बतलाओ, जिसके प्रभाव से सबंदा पापाचरण में निरत दुष्कर्मी नर सभी 
: पाों से निमुंक्त होकर परम पद की प्राप्ति करते हैं । हे भगवन्‌ ! इसे जानने को हम लोगों की बड़ी इच्छा 
है, बतलाओ | ॥१-३॥ हर | 

माकेण्डेय ने कहा--युधिष्ठिर तथा ऋषिगण # सब लोग सावधानतापूर्वक सुनिये, सत्यपराक्रमी 
कृवेर नामक यक्षों का स्वामी, इसी तीर्थ की यात्रा कर यक्षों का स्वामी हुआ। महाराज | जिस प्रकार उसने 
इस सिद्धि की प्राप्ति की है, उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिये । लोकविस्यात काबेरी तथा नमंदा का पवित्र संगम 
जिस झुथान पर हुआ है, उसी स्थान पर स्नान कर सत्य पराक्रमी कुबेर ने पवित्र मन हो सी वर्षों तक 
तपस्या की जिससे सन्तुष्ट होकर महादेव जी ने उस्ते उत्तम वरदान देते हुए कहा--महापराक्रमी यक्त॒राज | 
जो वरदान चाहते हो उसे माँग लो” जो कुछ भी तुम्हारे मन भें अभिलाषा हो उसे बतलाओ ।” ॥४-८॥ 


भड८ मत्स्य पुराण 


कुवेर ने कहा--देव ! यदि सचमुच आप मेरे अपर सस्तुष्ट हैं तो यह वरदान मुझे दीजिये 
कि में आज से सभी यक्ञों का स्वामी हो जाऊँ। कुबेर की बात सुन शंकर जी श्रति सन्तुष्ट हुए और 'ऐेसा' 
ही होगा! कहकर वहीं अन्तहिंत हो गग्रे। कुबेर भी शंकर जी के वरदान को प्राप्तकर तथा वरदान के 
फल को शीघ्र ही अधिगतकर यज्ञों द्वारा पूजित तथा स्वामित्व पद पर अभिषिक्त हुए | उस सभी पापों को 
नष्ट करनेवाले काव्रेरी के पवित्र संगम पर जो मनुष्य नहीं जाता सचमुव वह वंचित्र रहता है, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं । श्रतः सभी प्रयत्नों द्वारा मनुष्य को वहाँ स्‍्तान करना चाहिये। हे राजेन्द्र ! जहाँ पुण्य 
प्रदायिनी कावेरी तथा महानदी नमंदा का समागमर हुआ है, वहाँ स्नान कर वृषभध्वज शंकर की पूजा करनी 
चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्तकर रुद्लोक में पृजित होता है। वहाँ पर जो 
मनुष्य अग्नि में प्रवेश करता है, तथा अनशन करता है, उसकी सभी स्थानों में अप्रतिहत गति है--ऐसा ही 
शंकर जी ने मुझसे कहा है। वह पुरुष सुन्दरी अंगनाओं से सुसेवित होकर स्वर्ग में शंकर के समान साठ 
करोड़ तथा साठ सहस्र॒ वर्षों तक क्रीडा करता है, रुद्र लोक में विहार करता हुआ सभी स्थानों में जाने 
की गति रखता है, पर्यक्षीण होने पर स्वर्ग से अ्रष्ट होने पर भी धार्मिक राजा होता है, सभी योग्य साम- 
श्रियों का उपभोक्ता होता है, दानशील तथा उच्चकुल में जन्म अहण करता है। उस कावेरी के संगम स्थल 
पर जल का पानकर मनुष्य विधिवत्‌ किय्रे गये चान्द्रायणु का फल प्राप्त करता है । जो मनुष्य वहाँ के सुन्दर 
जल का पान करते हैं, वे गंगा यमुना के संगम का फल प्राप्त करते हैं । हे राजेन्द्र ! इस प्रकार कावेरी के 
संगम स्थल की यात्रा महाफलदायिनी पुण्यप्रद्‌ तथा सभी पापों को विनष्ट करनेवाली है। ॥६९-२०॥ 


श्री मास्त्य महापुराण में नर्मदा माहात्य नामक एक सौ नवासीयों अध्याय समाप्त । ॥१८९॥ 


एक सो नब्बेवाँ अध्याय 


भाकण्डेय ने कहा-- उस नर्मदा के उत्तरी किनारे पर एक योजन विस्तृत यन्त्रेश्वर नामक सभी 
पापों को दूर करनेवाला उत्तम तीथ है, हे राजन | उसमें स्नानकर मनुष्य देवताओं के साथ इच्छानुरुप . 
स्वरूप घारणकर, पाँच सहस्त॒ वर्षों तक आनन्द करते हैं, यन्त्ेश्वव से मनुष्य को गर्जन नामक तीथ की. 
यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेघों के समूह उठे हुए दिखाई पड़ते हैं, उम्मी तीथ के प्रभाव से मेघनाद ने. 
। इन्द्रजित्‌ का पद प्राप्त किया था। तदनन्तर मेघनाद की यात्रा करनी चाहिये जहाँ पर मेघों की गजंता सुनाई. 
पड़ती है, वहीं: पर मेघनाद नामक शिव के गण ने गणाध्यक्षता प्राप्त की थी । है राजेन्द्र | तदनम्तर ह 
आशआतकेश्वर नामक तीथे. की/यात्रा करनी चाहिये । वहाँ स्तानकर मनुष्य सह गोदान का फक्ष शा . 
करता: है'। नमदाः के उत्तरी किनारे पर धारातीर्थ का नाद विरुंयात है, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य को « 
प्रितरो तथा देवताओं का तपेण करना चाहिये, इससे वह मन से सोचे गये मनोरथों को प्राप्त करता है। क्‍ 
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हे राजेन्द्र | तत्पश्चातू ब्रह्मावर्त तीर्थ की यात्रा करे, हे युधिष्ठिर | जहाँ पर नित्य ही भगवान बद्मा का 
सत्रिधान रहता है | हे राजेन्द्र | उस तीर्थ में स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में पृजित होता है। तदनन्तर 
अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा नियत आहार एव्रं निश्वल चित्त होकर करनी चाहिये । ऐसा करने से वह सभी 
पापों से निमुक्त होकर रुद्रलोक को श्राप्त करता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर, उत्तम कपिला नामक तीर्थ की 
यात्रा करनी चाहिये, हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानकर मनुष्य कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। 
तत्पश्चात्‌ देवताओं तथा ऋषियों के समूहों से सेवित करंज नामक तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन्‌ ! वहाँ पर 
स्तान करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उत्तम कुण्डलेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा 
करे, वहाँ पर पावंती के साथ भगवानू शंकर का निवास रहता है। हे राजन्द्र | वहाँ स्‍्नानकर मनुष्य देव- 
ताञ्ों से भी वन्दनीय हो जाता है। तद॒नन्तर सभी पाषों को नष्ट - करनेवाले पिप्पलेश तीर्थ की यात्रा करे, 
हे राजेन्द्र | वहाँ स्नानकर मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम विमलेश्वर 
नामक तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ मगवान्‌ शंकर द्वारा निर्मित एक मनोहर शिला है, वहाँ प्राणत्याग करने से 
मनुष्य रुद्र लोक की प्राप्ति करता है। तत्पश्चात्‌ पुष्करिणी तीर्थ में जाकर स्नान करे, वहाँ पर स्नान करने 
मात्र से मनुष्य इद्ध का आधा आसन प्राप्त करता है। ॥१-१६॥ 

नदियों में श्रेष्ठ रुद के शरीर से निकली हुईं नमंदा सभी स्थावर तथा जंगम जीवों का उद्धार 
क्रनेवाली है | सभी देवताओं के अधिदेवता भगवान्‌ शंकर ने स्वयं इस बात को ऋषियों के समूहों में 
विशेषकर मुझपतें बतलाई है । इस परम पवित्र एवं ओेष्ठ नमंदा नदी की स्तुति मुनि लोग करते हैं, लोक 
की मंगल कामना से यह रुद्र के शरीर से निकली हुई है, सभी देवतागण इसको नमस्कार करते हैं, यह 
सभी पापों को दूर करनेवाली है, देवता, गन्धव तथा अप्सराशों के समूह सवंदा इसकी स्तुति करते हैं । 
हे पुण्य जलवाली, सर्व प्रथम उत्पन्न होनेवाली, समुद्रगामिनी, नमंदे ! तुम्हें नमस्कार है। हे सुन्दर मुख- 
वाली, पापकर्मों को जलोनेवाली ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो । हे ऋषि इंन्दों द्वारा सेवित ! तुम्हे 
नमस्कार है। हे शंकर के शरीर से निकलनेवाली ! तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है, हे घर्मिष्ठ प्राणियों को 
वरदान देनेवाली ! तुम्हें नमश्कार करता हूँ, हे सभी को पवित्र एवं निष्पाप करनेवाली : तुम्हें हमारा नमस्कार . 
स्वीकार हो !! ॥१७-२२॥ हे 

जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य श्रद्धायुक्त हो पाठ करता है, वह यदि ब्राह्मण है तो वेद ज्ञान 
को प्राप्त करता है, क्षत्रिय है तो संग्राम में विजयी होता है, चैश्य है तो व्यापार में लाम ग्रा्ष करता है, 
शूद हो तो शुभ गति प्राप्त करता है | धन की इच्छा रखनेवाला इस स्तोत्र के नित्य स्मरण मात्र करने से 
अर्थ की प्राप्ति करता है। इस पवित्र नर्मदा नर्दीं का नित्य स्वयम्‌ शंकर जी सेवन करते हैं, उसी से यह 
पवित्र नदी ब्ह्मृहत्या .जैसे कठोर पापों को भी दूर करनेवालीं जाननी चाहिये। ॥२३-२५०॥ “ 
- श्री मात्थ्य महापुराण में नर्मदा माहात्य नामक एक सौ नब्बेबाँ अध्याय समाध ॥१६०॥ 


कः 
फँ 
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मार्कण्ेय ने कहा--राजन्‌ ! तभी से इस पवित्र नदी का सेवन ब्रह्मा आदि तपस्ली ऋषिगण 
क्रोध, राग आदि से रहित होकर करते हैं ॥१॥ 


युधिष्ठिर ने कह्ा--हे सुनिश्रेष्ठ | इस प्रथ्वी तल पर किस तीथ में महादेव जी का शूल गिरा. 
था उस पत्रित्र तीथ का यथावत्‌ माहात्य हमें बताइये ॥२॥, 


माकण्डेय ने कहा--वह अति पुण्यद्रायी शूलभेद नामक विख्यात तीर्थ है, वहाँ पर स्नानकर 
जो शिवजी की पूजा करता है वह सहख्य गोदान का फल प्राप्त करता है। हे नराधिष | जो उस तीर्थ में. 
तीन रात्रि निवासकर महादेव जी की पूजा करता है, वह पुन्जन्म नहीं अरहण करता, उसके पश्चात्‌ मनुष्य 
को भीमेश्वर तथा उत्तम नारदेश्वर नामक तीथ की यात्रा करनी चाहिये | आदित्येश अति पुण्यदायी महा 
घोर पातकों को विनष्ट करनेवाला तीथ बताया गया है। तदतन्तर नन्दिकेश्वर की यात्रा कर जन्म पारण 
करने का पर्याप्त फल श्राप्त करता है, तदनन्तर वरुणेश का दशन करना चाहिग्रे, उप्के बाद स्वत्तेश्व . 
नामक तीथ को जाता चाहिये । पंचायतन के दर्शन करने से उस मनुष्य को सभी तीर्थों के दर्शन का फते 
प्राप्त होता है। हे राजेद्ध ! तदनन्तर वहाँ जाना चाहिये, जहाँ पर युद्ध रचा गया था, वह कोटि तीर 
नामक स्थान है, वहीं पर असुरगण मोहित हुए थे। हे राजन्‌ ) उसी स्थान पर बड़े-बड़े बलवान दानव. 
मारे गये थे, वहीं पर आकर सभी देवताओं ने दैत्यो के शिरों को लिया था। वहीं पर वृषभध्वज शूलपाणि 
शिव की ग्रतिष्ठापना हुई है । वहीं पर एक करोड़ दानवों का संहार हुआ था, अतः उसका कोटीश्वर नाम कहा | 
जाता है। उस पवित्र तीथ के दशन करने से प्राणी सदेह स्वर्ग का आरोहण करता है। जिस समय इस 
ने छुद्रता के कारण वज्र को कील द्वारा बाँध दिया तभी से लोगों का स्वर्ग जाने का मार्ग निवारित हो 
गया । जो मनुष्य इस पवित्र तीर्थ की प्रद्षिणा कर प्राथनापूवंक बेल का दान करता है तथा दीप दान. 
कर पव॑त को शिर से धारण करता है ( नमस्कार करता है ), हे पाएडव | वह सभी मनोरथों को प्रापकर - 
राजा होता है, मृत्यु को प्राप्तर रुद्वलोक को प्राप्त करता है, तदनन्तर पुनः उत्पन्न होता है तथा स्वग से 
उतरकर राजा होता है, तथा राज्य सुख का अनुभव कर स्वर्गलोक को जाता है। तदनन्तर त्रयोदशी 
तिथि को मनुष्य को बहुनेत्र तोथ का दशन करना चाहिये, वहाँ पर स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी यजों 
के फल को प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ परम रमणीक मनुष्यों के समस्त पापों को दूर करनेवाले : 
उत्तम अगस्त्येश्वर नामक तीर्थ की थात्रा कस्नी चाहिये | हे राजन्‌ ! वहाँ स्नानकर मनुष्य अहालोक में 
पूजित होता है। कातिक महीने की कृष्ण चतुदंशी तिथि को मनुष्य इन्द्रियों को स्ववश रख समाहित 
. चित्त से घृत द्वारा महादेव थी को स्नान कराये । ऐसा करने से वह महादेव जी के सुद्धर स्थान से इककी' 
संबी पीढ़ी. तक कभी सीचे नहीं: मिस्ता । उस स्थान पर गाय, जूता, छाता, छत तथा कम्बल का दान तथा “ 
ब्रक्िए/ओजत को . कराने'से क्रोटि गुना अधिक फल होता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ उत्तम बलाकेशक | 
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की यात्रा करे | हे राजन्‌ | वहाँ स्नानकर मनुष्य सिंहासन का स्वामी होता है । नमंदा के दाहिने किनारे 

पर इन्द्र का विख्यात तीथ है, वहाँ एक रात का उपवास कर विधिंबत्‌ू स्नान तथा जनाद्दन की पूजा करे, 
ऐसा करनेवाले को एक सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है तथा वह अन्त. समय में विष्णु लोक को जाता 
है | तदनन्तर मनुष्यों के सभी पापों को हरनेवाले ऋषितीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ - स्नान मात्र 
करने से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है । वहीं पर नारद जी का अति सुन्दर तीथ है, वहाँ स्नान 
कूरने से सहख गोदान का फल प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ प्राचीनकाल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित देवतीर्थ की 
यात्रा करे | राजन्‌ ! वहाँ स्नानकर मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। तदनन्तर प्राचीनझाल में देवताओं 
द्वारा स्थापित अमरकण्टक की यात्रा करनी चाहिये, वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में पूजित 
होता है। हे राजेन्द्र | उसके बाद उत्तम रावशोेश्वर नामक तीथ को जाय, वहाँ मन्दिर का प्रतिदिन दर्शनकर 
मनुष्य ब्रह्मह॒त्या से छूट जाता है। वहाँ से ऋणतीथ जाय, वहाँ जाने से निश्चय ही मनुष्य ऋणों से मुक्त 
हो जाता है, वहाँ से वटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, जिससे जन्म लेने का पर्याप्त फल प्राप्त हो जाता है । 
तत्पश्चात्‌ सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करनेवाले मीमेश्वर नामक तीथ की यात्रा करे । हे राजन्‌ ! वहाँ 
क्ेस्‍नान मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाजाता है। हे सजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति उत्तम तुरासंग नामक 
तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ जाकर महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है । तदनन्तर सोम- 
तीर्थ जाकर उत्तम चन्द्रमा का दर्शन करे, हे राजन्‌ ! वहाँ अति भक्तिपूरवक स्नान करने से प्राणी उसी क्षण 
दिव्य शरीर धारण कर शिव के समान चिरकाल तक आनन्द का असुभव करता है तथा साठ सहस्॒ वर्षों तक 
रुद्र लोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ उत्तम पिंगलेश्वर की यात्रा करे, वहाँ दिनरात के 
उपवास से तीन दिन-रात के उपवास का फत्न प्राप्त होता है। है राजेन्द्र | उस पवित्र तीथ - में जो मनुष्य 
कपिला गौ का दान करता है, उस गौ के जितने रोय होते हैं, उतने सहख वर्षों तक उस दानी के वंश 
एवं कुल के लोग रुद्रलोक में पृजित होते हैं | हे नराधिप ! जो कोई प्राणी उस पवित्र तीथ में प्राणों को 
छोड़ता है, वह अक्षय काल पर्यन्त--जब तक कि सूर्य तथा चन्द्रमा रहते हैं--आनन्द का अनुभव करता . 
है। जो मनुष्य उत्तम नमंदा के पवित्र तट पर निवास करते हैं, वे मस्ने पर जिस प्रकार सुकृती तथा सन्त 
जन स्वर्ग जाते हैं | उसी प्रकार स्वर्गलोक को जाते हैं । तत्यश्चात्‌ क्कोटकेश्वर नाम से विख्यात सुरेइवर 
यात्रा करनी चाहिये, उप्त पवित्र दिन में उस तीर्थ में गंगा उतरती हैं, इसमें सन्देह नहीं | तदनन्तर नन्‍्दी 
तीथे जाय और वहाँ स्नान करे, जिससे नंदीश्वर मगवान्‌ शंकर सन्तुष्ट होते हैं ओर स्नान करनेवाला 
चन्द्रलोक में पूजित होता है । तत्पश्चात्‌ व्यास के तपोवन दीपेश्वर तीथ की यात्रा करे । प्राचीन काल में 
उसी स्थान पर व्यास से डरकरं महानदी पीछे को लौट पड़ी थी, उनके हुँकारने पर वह दाहिनी ओर से 
बहने लगी थी | हे नराधिप | जो मनुष्य उस पवित्र तीथ में जाकर प्रदक्षिणा करता है वह अक्ञुयकाल 
तक---जब तक कि सर्य तथा चन्द्रमा विद्यमान्‌ हैं--आनन्द का अनुभव करता है | ऐसा करनेवाले के ऊपर 
व्यास प्रसन्न होते हैं ओर वह अपने मनोवांद्ित को प्राप्त करता है। एक सत्र से बाँधकर बेदी बनाकर 
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वहाँ जाकर दीप दान करना चाहिये, जो मनुष्य ऐसा करता है वह रुद्र के समान अक्षय काल पर्यन 
क्रीडा करता है ! हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ उत्तम एरण्डी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । संगम स्थल फ 
स्नान कर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है| यह एरणडी पाप को नष्ट करनेवाली तीनों लोकों में 
विख्यात है ॥ उस एरण्डी तीथ में आश्विन महीने की शुक्ल अष्टमी तिथि को मनुष्य पवित्र मन से उपवास 
कर यदि एक ब्राह्मण को भोजन करा देता है तो मानो उसने एक करोड़ ब्राक्षणों को भोजन करा दिया। 
एरण्डी के पवित्र संगम स्थल पर भक्तिभाव में डबा हुआ मनुष्य स्तानकर शिर पर मिट्टी रख पुनः जल में अ्रव 
गाहन करे, नर्मदा के जल से मिश्रित होने के कारण वह सभी पापों से छूट जाता है । हे नराधिप । जो मनुष्य 
उस तीर्थ में प्रदक्तिणा करता है, उसने सातों द्वीपोंवाली वसुन्धरा की मानो प्रदक्तिणा कर ली । ऐसा करने 
के बाद उसके सुवणवत्‌ सुन्दर जल में स्तान कर सुवर्णा का दान देकर मनुष्य सुबर्ण के सुन्दर विमान मं 
बैठकर रुद्लोक में पूजित होता है और पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो पुनः कालक्रम से पराक्रम- 
शाली राजा होता है । हे राजेन्द्र | तदनन्तर इच्चु नदी के संगम की यात्रा करे, यह पवित्र तीर्थ 
तीनों लोकों में विख्यात है, वहाँ सदाशिव जी का सत्रिधान रहता है। हे राजन्‌ ! उस पवित्र तीथ, में स्नान 
कर मनुष्य गणों का स्वामित्व प्राप्त करता है। तत्पश्चात्‌ सभी पार्पों को दूर करनेवाले स्कन्द तीथ की यात्रा 
करे उसकी यात्रा कर केवल स्नान करने से जन्म मर का किया हुआ पाप छूट जाता है। उसके बाद लिगसार 
नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे । वहाँ स्नान करने से एक सहख गोदान का फल होता है तथा 
वह रुद्रलोक में पूजित होता है। तत्पश्चात्‌ सभी पापों को नष्ट करनेवाले भूज्जतीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। 
हे राजेन्द्र | वहाँ जाकर स्नान करे | इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ स्नान करने से सात जन्म. के किय्रे हुए पापों 
से छुटकारा मिल जाता है। तदनंतर सभी तीथों में श्रेष्ठ वटेश्वर तीर्थ की यात्रा करे । हे राजन ! वहाँ स्नाव . 
कर मनुष्य सहख गोदान का फल प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ सभी देवताओं से नमस्करणीय संगमेश तीथ 
की यात्रा. करे, वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य निश्चय ही इन्द्रत्व की प्राप्ति करता है | तदनन्तर सभी 
पापों को हरनेवाले परम पवित्र कोटितीथ को जाय, जहाँ स्नानकर मनुष्य राज्य प्राप्त करता है, इसमें सम्देह 
नहीं । उस तीथ में जाकर जो मनुष्य दान देता है, तीर्थ के प्रभाव से उसका सौ कोटि गुना महत्त्व बढ़ जाता. 
है। यदि कोई ख्री वहाँ पर स्नान करती है तो वह भी गौरी के समान अथवा इन्द्र की पत्नी के समान हो . 
सकती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । तत्पश्चात्‌ अंगारेश की यात्रा कर वहाँ स्नान करे । वहाँ के स्नान 
' करने मात्र से मनुष्य रुद्वलोक में पूजित होता है। अंगारक चतुर्थी को वहाँ स्नान करना चाहिये | पति 
': एवं मन को वश में रख वहाँ जो स्तान करता है वह अक्ष॒ुयकाल पर्यन्त आनम्द करता है। अयोनिसम्भव नामक 
तीर्थ में स्तान कर मनुष्य योनि संकट ( जन्म कष्ट ) नहीं देखता । वहीं पर पाणडवेश नामक तीथ है, वहाँ 

₹/जो मनुष्य स्नान करता है वह देवताओं से भी अवध्य होकर अक्षय काल तक आनन्द प्राप्त करता है, 
था. विष्णु लोक में जाकर अतेक भोग की प्राप्ति करता है। वहाँ अति उत्तम भोगों का उपभोग कर राज: 
हब वसंत, कराठेदववरं, तीर्थ में जाकर स्नान करे। उत्तरायणु के समय यदि वहाँ मनुष्य जाता है तो ; 
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जिस मनोरथ की चिन्ता करता है वह उसे प्राप्त होता है। तलश्चात्‌ चन्द्रभागा में जाकर वहाँ स्नान करे । 
हे राजन्‌ ! वहाँ जाकर स्नान करने मात्र से मनुष्य चन्धलोक में पूजित होता है । हे राजेन्द्र | तलश्चात्‌ इन्द्र 
के प्रसिद्ध तीथ»की यात्रा करनी चाहिये, जो स्वयम देवराज इन्द्र द्वारा पृजित तथा नमस्कृत है। हे राजन ! 
उस पवित्र तीर्थ में स्नानकर जो खुबर्ण का दान देता है अथवा नीले रंग के बैल को बोड़ता है, वह मनुष्य 
वृषभ के जितने रोयें होते हैं, उतने सहस्॒ वर्षों तक अपने कुल परिवार समेत शिवलोक में निवास करता 
है तदनन्तर वहाँ से पुण्यक्तीण हो जाने पर पराक्रमी राजा होता हैं। राजन | ऐसा करनेवाला मनुष्य इवेत- 
बर्ण के सहसों अश्वों का अधिपति होता है। उप्त तीर्थ के अद्भुत प्रभाव से मनुष्यों में वह राजा होता है । 
जजेन्द्र | तद॒परान्त अ्रति उत्तम ब्ह्मावर्त नामक तीथ की यात्रा करे, हे राजन्‌ | वहाँ स्नानकर पितरों तथा 
देवताओं का तपंण करे, रात भर का उपवास कर विधिपूवक पिए्ड दान करे । सूर्य के कन्या राशि पर स्थित 
होने के अवसर पर ऐसा करने से उसका पुण्य प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता । है राजेन्द्र | इसके पश्चात्‌ उत्तम 
कपिला तीर्थ की यात्रा करे, हे राजन्‌ | इस कपिलातीर्थ में जाकर जो मनुष्य कपिला गौ का दान करता है, 
वह सम्पूर्ण प्रथ्वी दान कर के जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त करता है ।' नमंदेश अति उत्तम तीर्थ 
स्थान है, उसके समान न तो कोई तीर्थ हुआ है न होगा । हे राजन्‌ ! उस पवित्र तीथ में स्नान कर मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नमंदा नदी के दाहिने किनारे पर उत्तम संगमेश्वर नामक तीथ है, 
हे राजन्‌ | उसमें स्नान कर मनुष्य सभी यज्ञों के करने का फल ग्राप्त करता है, वहाँ स्नान करने से मलुष्य 
इसी प्रथ्वी तल पर ही सभी कार्यों में उद्योगगील राजा होता है, सभी राजलन्ञण से युक्त तथा सभी 
व्याधियों से रहित रहता है । नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अति रमणीक आदित्यायतन नामक दिव्य तीर्थ 
है, जिसकी चर्चा स्वयम्‌ शिव ने की है। हे राजन | उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर जो यथाशक्ति दान दिया 
जाता है वह उस तीर्थ के माहाल्य से अक्षय हो जाता है । जो लोग दरिद्र हैं, व्याधियों से पीडित हैं, पाप 
कर्म में निरत रहनेवाले हैं, बे भी उस तीर्थ के प्रभाव से सभी .पापों से छूटकर सूर्थलोक को चले जाते 
हैं। माघ के महीने में शुक्रपत्ष की सप्तमी तिथि को उस आयतन में निराहार तथा जितेन्द्रिय हो निवास 
करे, ऐसा करने से न तो वृद्धावस्था से पीडित हो सकता है, न गुँंगा हो सकता है, न अन्धा न बहिरा; 
प्रव्युत सुन्दर रूपवान तथा सियों का प्रिय होता है । इस प्रकार के अति पुएयत्रद तीथ की चर्चा मारकेण्डेय 
जी ने की थी। हे राजेन्द्र ! जो इनको नहीं जानते वे सचमुच जगत में वंचित ही रह जाते हैं । ॥३२-८१॥ 

तदनन्तर गर्गेश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे तथा वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र के करने 
से मनुष्य स्वरगलोक की प्राप्ति करता है तथा स्वरगलोक में तब तक निवास करता है जब तक चौदहों इन्द्र 
रहते हैं। उसी तीर्थ के समीप में नागेश्वर नामक तपोवन है, हे राजेन्द्र | वहाँ स्नान करने से नागलोक की 
प्राप्ति होती है तथा वहाँ जाकर वह प्राणी अनेक नागकन्याओं के साथ अक्षयकाल पयन्त आनन्द का अनुभव 
करता है । तत्पश्चात्‌ कुबेरभवन नामक तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ पर कुबेर का निवास है, वहीं पर कालेश्वर 
नामक उत्तम तीथ भी है जहाँ कुबेर सन्तुष्ट किय्रे गये थे । है णजेन्द्र | वहाँ. इनान करने से मनुष्य को 
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सभी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं | तदनन्तर उससे पश्चिम अतिश्रेष्ठ मारुतालय नामक तीर्थ की यात्रा करनी 
चाहिये । हे राजेन्द्र | वहाँ पवित्र तथा समाहित चित्त हो स्नान कर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी शक्ति के अनु 
कूल सुबण का दान करे तो उसके प्रभाव से वह पृष्पक विमान द्वारा वायलोक को जाता है । हे युधिष्ठिर 
तदुपरान्त माघ महीने में यव नामक तीथ की यात्रा करे और ऋृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहाँ स्नान 
करे और रात में भोजन करे--ऐसा करने से वह जन्म लेने के संकट को नहीं देखता । तत्पश्चात्‌ अहल्या- 
तीथ में जाकर वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्नान मात्र करने से मनुष्य अप्सराशों के साथ आनन्द का अनुभव 
करता है | उसी पवित्र तीथ में अहल्या ने तपत्या कर मुक्ति की प्राप्तिकी थी । चैत्र मास के आने पर 
शुक्लपक्त की चतुदंशी तिथि को, जब कि कामदेव का दिन पड़ता है, जो उस तीथ में अहल्या की पूजा , 
करता है, वह जहाँ-जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ-वहाँ स्ंसाधारण का प्रेमपात्र होता है, लक्ष्मीयुक्त हो 
सरे कामदेव की भाँति स्‍त्री का वललभ होता है | राम के प्रसिद्ध अयोध्या तीथ में जाकर मनुष्य 
केवल स्नान करने से सभी पार्षों से छुटकारा पाता है। तदनन्तर सोमतीथ की यात्रा कर वहाँ 
स्नान करे, वहाँ के स्तानमात्र के करने से मनुष्य सभी पार्पों ते छूट जाता है। हे राजेन्द्र | उस 
सोमग्रह में मनुष्यों का सभी पापनष्ट हो जाता है। हे राजन ! यह सोमतीथ तीनों लोकों में विख्यात 
है, उसके प्रभाव एवं फल अमित हैं । हे नराधिप ! जो मनुष्य उस तीर्थ में चान्द्रायणु त्रत का पालन करते 
हैं वे सभी पापों से उन्मुक्त एवं विशुद्धाला हो सोमलोक को जाते हैं | अग्नि प्रवेश कर, जल में डूबकर, 
अथवा अ्रनशन कर जो मनुष्य इस सोमतीथ में प्राण॒ुत्याग करते हैं वे पुनः मृत्युलोक में जन्म नहीं धारण 
करते । तदनन्तर शुभतीर्थ की यात्रा कर वहाँ स्नान करे, वहाँ के स्तान मात्र के करने से मनुष्य गोलोक में 
पूजित होता है। हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ श्रति उत्तम विष्णुतीर्थ की यात्रा करे, वह स्थान योघनीपुर नाम 
से विख्यात है, तथा भगवान्‌ विष्णु का उत्तम निवास स्थान है, भगवान्‌ वासुदेव ने उसी स्थान पर 
करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, तभी से वह पवित्र तीथ प्रचलित हुआ है । वहाँ की यात्रा से विष्णु प्रसन्न 
होते हैं, एक दिन तथा रात्रि का उपवास करने से वह तीथ ब्रह्महत्या को छुड़ा देता है । हे राजेन्द्र | तपश्चात्‌ 
अति उत्तम तापसेइवर की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पर कि एक व्यात्र से भयभीत होकर मझगी गिर पड़ी 
थी तथा जल में शरीर को गिराकर स्वग को चली गयी थी । ऐसा देख वह व्याथ अति विस्मित हुआ था। वहीं 
तापेश्वर नामक वह तीथ है, जैसा कि न तो कोई तीथ था न होगा । हे राजेन्द्र | तत्श्चात्‌ अति उत्तम ह 
ब्रह्म वर नामक तीथ की यात्रा करनी चाहिये, वह अमोहक तीथ के नाम से भी विख्यात है, वहाँ जाकर 
पितरों का ही तपेण करे तथा पूर्शिमा और अभावास्या तिथि को विधियूर्वक्क श्राद्ध करे, हे राजन! वहाँ 
, स्नोनें कर पितरों को पिए्ड दान करे । वहाँ हाथी के आकार की एक शिला “जल के मध्यभाग में प्रतिष्ठित 
: है, विशेषकर वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को वहाँ पिण्डों का दान करे | ऐसा करने से उसके पितर तब : 
तक: ठप रहते. हैं जब त्तक इस. प्रथ्वी का अस्तित्व रहता है। हे राजेन्द्र | तदनमन्तर अति उत्तम सिद्धेश्वर 
नामक: तीओ की: कीत्रा करें, हैं राजन: ! वहाँ के स्नान करने से मनुष्य गणपति के समीप आप्त होता है। है 
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राजेन्द्र | तदुपरान्त जहाँ पर जनादन का लिंग है; वहाँ की यात्रा करे । हे राजेन्द् | वहाँ स्नान करने से 
मनुष्य विप्णुलोक में पूजित होता है । नमंदा नदी के दाहिने किनारे पर परम रमणीक एक तीर्थ है, वहाँ पर 
स्वयम्‌ कामदेव ने सहख दिव्य वर्षो तक घोर तपस्या की थी और वहीं पर भगवान्‌ शंकर के समाधि भंग 
के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से वह दुर्ध भी हुआ था। उस कुसुमेश्वर तीर्थ में अवस्थित होकर इवेतवर्मा, यम, 
हुताश तथा शुक्रपवां एक अवसर पर दुग्ध हो गये ,थे | एक सहख्त दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर उन लोगों 
पर भगवान्‌ शंकर -सन्तुष्ट हुए थे और समन्तुष्ट होकर पावेत्री समेत वरदान देने को इच्छुक हुए थे । शंकर सभी 
को मोक्ष प्रदान कर नमंदा के तट पर अवस्थित हुए और वे लोग तीर्थ के प्रभाव से पुनः देवत्व को प्राप्त हुए 
तथा अ्रति भक्तिपूवक देवदेव वृषभध्वज से बोले--हे महाराज ! यह स्थान आप की कृपा से चारों ओर 
आधे योजन के परिमाण में उत्तम तीर्थ हो जाय ॥ उस पवित्र तीथ में स्नान कर तथा उपवास कर मनुष्य 
कामदेव का स्वरूप धारण कर रुद्रलोक में पूजित होते हैं । राजेन्द्र | उस तीथ में वैश्वानर, यम, कामदेव 
तथा मरुत--इन सबों ने तपस्या कर परम सिद्धि की प्राप्ति की थी। अंकोल के समीप तथा उस तीथ के थोड़ी 
दूर पर स्नान, दान, भोजन तथा पिरड दान करना चाहिये | अम्नि में प्रवेशकर, जल में डूबकर तथा 
अनशन कर प्राण त्यागने वाले प्राणी की इस क्षेत्र भें सवत्र बे रोकलेक गति होती है । जो मनुष्य ज्यम्बक 
तीथ के जल के द्वारा चरु को पकाता है तथा अंकोल की जड़ में विधिपूवक पिण्डदान करता है, उसके 
पितर जब्र तक सूर्य तथा चन्द्रमा का अस्तित्व रहता है, तब तक तृप्त रहते हैं । जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरा- 
यण होने पर घृत द्वारा स्नान करता है, वह चाहे ख्री हो या पुरुष, यदि शुचि मन हो आयतन में निवास 
' करता है तथा प्रातःकाल सिद्धेश्वर देव की पूजा करता है तो वह जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वैसी 
उत्तम गति कोई सभी महायज्ञों द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता । कालयोग से जब कभी वह पुनर्जन्म ग्रहण 
करता है तो सुन्दर होता है, मत्येलोक में आकर समुद्रपर्यन्‍्त प्थ्वी का राजा होता है। जो मनुष्य ज्षेत्रपाल 
महाबलवान दण्डपाणि का दर्शन नहीं करता, कर्ण कुए्डल को नहीं देखता, उसकी सारी यात्रा नष्ट हो 
जाती है । इस प्रकार उस तीथ की अति उत्तम महिमा के प्रभाव से वहाँ सभी देवगण उपस्थित होते हैं 
तथा पुष्पों की वृष्टि करते हैं--इसी कारण उसका कुसुमेश्वर नाम है। ॥८२-१२५॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में नमंदा माहात्य नामक एक सौ इक्यानबेवाँ अध्याय समाप्त | ॥१९१॥ 


५२26%&3 आंत. 
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 मार्कृप्डेय ने कहा--तदनन्तर मार्गवेश तीथ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ महावलवान 
असुरों से युद्ध करते हुए मगवान्‌ जनादन भग्न हुए थे । हे राजेन्द्र ! वहाँ देव के हुँकार से दानवगण नष्ट 
हो गये थे | उस तीथ में स्तानकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है। हे पारडुनन्दन | अ्रव तुम शुक् 
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तीथ की उत्पत्ति सुनो | एक बार अनेक प्रकार की धातुओं से रंग-बिरंगे हिमवान्‌ परत के मनोहर शिक्लर 
पर, मध्यक्रालीन सूर्य की भाँति देदीप्यमान, तपाये हुए ख़ुब्ण के समान दिखाई पड़नेवाले स्फटिक तथा वच्र 
की सीढ़ियोंवाले विचित्र रंग के दिव्य सुवर्णमय शिला पद्ध पर, जो विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोमित 
था, विराजमान अव्यय सर्वज्ञ पाती समेत लोकानुग्रह कर्त्ता भगवान्‌ महादेव से मार्कश्डेय मुनि ने 
पूछा । उस समय वे भगवान्‌ गणों से परिवेशित थे तथा समीप में स्कन्द, नन्दीश्वर, महाकाल, वीरभद्र प्रभ्ृति 
प्रमुख प्रमथ गण खड़े थे । ॥१-६॥ | 
देवाधिदेव ) महादेव ! ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र द्वारा वन्दनीय ! मैं संसार के भय से भीत हूँ, 
अतः सुख प्राप्ति के उपाय मुझे बताइये | हे भगवन्‌ ] भूत और भविष्य के भी स्वामी महेईवर ! सभी 
तीर्थों में जो उत्तम तीथ स्थान हो तथा सभी पाों को नष्ट करनेवाला हो उसे मुझे बतलाइये । ॥७-८॥ 
ईश्वर ने कहा--सभी शास्त्रों में विशारद ! महा बुद्धिमान्‌ ! सुभग ! ऋषि समूहों के साथ 
स्नान के लिए प्रस्थान करो । मनु, अत्रि, कश्यप, याज्ञवल्वय, भृगु, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संव्त, कात्या- 
यन, बृहस्पति, नारद तथा गौतम--ये सभी ऋषिगण धर्म की अमिलाषा करनेवाले हैं | कनखल में गंगा , 
अति पुण्यदायिनी है, प्रयाग, पुष्कर तथा गया तीथ' भी अ्रति पवित्र हैं | राहु द्वारा सर्य के अस्त होने 
पर कुरुक्षेत्र का विशेष महत्त्व है, क्या रात क्या दिन--सभी समय में शुक्लतीथ महाफलदायी है। यह 
महापवित्र शुक्लतीथ नमंदा नदी पर है, वहीं पर चाणक्य नामक राजर्षि को सिद्धि प्राप्त हुई थी। यह 
क्षेत्र एक योजन के परिमाण में गोलाकार अवस्थित है, यह शुक्लती्थ महापुण्यदायी तथा सभी पापों को 
नष्ट करनेवाला, है । वृत्त के अग्रभाग पर अवस्थित होकर देखने पर यह ब्रह्महत्या को दूर कर देता है | 
प्रथ्वीतल से देखने पर अणहत्या का पाप छूट जाता है। ऋषिश्रेष्ठ | में उस पवित्र तीथ में पाव॑ती के 
साथ निवास करता हूँ, वैशाख तथा चैत्र मास की कृष्ण चतुदंशी तिथि को मैं कैलास से भी आकर वहाँ 
निवास करता हूँ । दैत्य, दानव, गन्धवं, सिद्ध, विद्याधर, मेरे प्रभथ गण, अप्सराएं; नाग तथा सभी देवगण 
आकाशमणडल में सत्र चलनेवाले विमानों पर बैठकर उस तीथ में सदा अवस्थित रहते हैं । हे राजेन्द्र | यह 
शुक्लतीथ धर्म. के इच्छुकों के आजन्म किये गये पापों को, जिस प्रकार धोबी के घोने से मलिन व 
श्वेत हो जाता है उसी प्रकार नष्ट कर देता है। हे ऋषिश्रेष्ठ माकेए्डेय ) वहाँ का स्नान तथा दान अ्रति 
पुण्यदायी है। इस शुक्कतीथ से बढ़कर न तो कोई तीथ हुआ और न होगा । मनुष्य अपने पूर्व जन्मों 
में किये गये पापों को वहाँ के केवल एक दिन रात के उपवास से नष्ट कर देता है । इस पवित्र तीथ में 
तप्त्या, ब्हंचय-पालन, यज्ञाराधन, दान अथवा देवार्चन से जो पुष्टि होती है वह सैकड़ों यज्ञों से मी नहीं 
होती । कार्तिक महीने के कृष्णुपत्ष की चतुदंशी तिथि को उपवास कर परमेश्वर शंकर को घृत द्वारा स्नान 
कग्रवे, पैसा करनेक्रला इक्करी पीढ़ियों समेत कमी महादेव जी के स्थान से च्युत नहीं होता । यह शुक्ल-, 
तीर: ऋषियों, तज़ा सिक्ले कार खुसेल्रित महापुएयमय एवं पवित्र तीर्थ है। हे राजन्‌ ! वहाँ के स्नान करने. 
पे महल किए उस नही आह कुर्ता ॥ छत झुक्ल तीर में स्नानकर वृषभन्‍्वज की पूजा करे तथा कपात' 
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को पूर्ण करे, इससे महेश्वर सन्तुष्ट होते हैं। भत्तिपूर्वक अर्धनारीश्वर महादेव की वख्र या लेख्य पत्र पर 
प्रतिमा बनवाये, ब्रह्म ( वेद ) का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों एवं शंख, तुरुही आदि वाद्यों के साथ नृत्य 
गीत श्रादि कराते हुए रात भर जागरण करे | प्रात/काल शुक्लतीथ में स्नानकर महादेव की पूजा करे, पश्चात्‌ 
शिव की भक्ति करनेवाले पवित्रआचरण आचार्यों को भोजन कराये, कपणता दोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा 
दे, पश्चात्‌ प्रदक्षिणा कर धीरे से देव के समीप जाय । इस प्रकार विधानपूरवंक जो इस ब्रत का पालन 
करता है उसके पुण्य का फल सुनो । वह पुरुष दिव्य रथ पर समासीन हो, गाती हुई अप्सराश्रों के साथ शिव 
के समान अतुलित बलय॒क्त हो महाप्रलय पर्यन्त स्थित रहता है | इस शुक्लतीथ, में जो सर सुवर्ण का दान 
करती है, शत से देव को रतान कराती है तथा स्वामिकात्तिकेय की पूजा करती है, उसके पुण्य का फल 
पुनो, वह ख्री जब तक चौदहों इन्द्र वर्तमान रहते हैं तब तक शिव के लोक में आनन्द का अजुभव करती 
है । पृरिमा, चतुर्दशी, संक्रान्ति तथा विषुंव,के अवसर पर उपवास कर इन्द्रियों को स्ववश में रख समाहित 
वित्त हो जो स्‍्तान करके यथौशक्ति दान देता है उसके ऊपर भगवान्‌ शंकर तथा विष्णु प्रसन्न रहते हैं । 
हस तीर्थ के प्रभाव से उसके सभी दान अक्षय परिणाम देनेवाले हो जाते हैं। इस तीथ में जो अनाथ, 
: दुर्गतिग्रस्त, अथवा सनाथ ही, ब्राह्मण का विवाह करवा देता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे सुनो । 
उसके जितने रोयें हैं, उसके वंश से उत्पन्न होनेवालों में जितने रोये हैं, उतने सहख वर्षो तक वह मनुष्य 


शिवलोक में पूजित होता है। ॥७-२८॥ 


श्री मात््य महापुराण में नमंदा माहात्य नामक एक सौ बानबेवोँ अध्याय समाप्त | ॥ १६२॥ 


जि 


शॉं 





एक सौ तिरानबेवाँ अध्याय 


माकण्डेय ने कहा--तदनन्तर अनरक तीथ' की यात्राकर वहाँ स्नान करे । वहाँ के स्तान करने 
मात्र से मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता । हे पाणडुवन्दन | उस अनरक तीथ के माहात्य को तुम छुनो । 
हे राजेन्द्र | उस पवित्र तीथ में जिसकी हृड्डियाँ पकी जाती हैं, वह मनुष्य पुनजेन्म में अतिरूपवान होता 
है तथा उप्तके समस्त पाप न॑ष्ट हो जाते हैं । तदनन्तर गोतीथ' की यात्रा कर मत | सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम कपिला तीथ की यात्रा करे। है राजन्‌ | उस तीथ के स्नान करने से 
मनुष्य सहल गोदान का फल प्राप्त करेता है। ज्येष्ठ के महीने में-“-विशेषतः चतुर्दशी तिथि को--उस तीर्थ में 
उपवास रख जो मनुष्य कपिला गाय का दान देता है। धृत से दीपक जता छत द्वारा शिव का स्नान करा, 
घृत समेत बेल का भोजन कर अन्त में प्रदक्षिणा कर, धरटा एवं सभी आमूषणों से आभूषित कपिला का दान 
दे मक्तिपवंक शिव की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है। विशेषकर अंगारक की नवमी तथा अमावास्या 


- प्रपुद मत्स्य पुराण 


को स्नान कराता है वह भावी जन्म में सुन्दर आक्ृतिवाला होता है। घृत द्वारा लिंग का स्नान करा भक्ति 
पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा कर मनुष्य सैकड़ों की भीड़ के साथ पुष्पक विधान द्वारा शिव का स्थान प्राप्त करता 
है, जहाँ जाकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अन्तयकाल परयन्त जिस प्रक्नार शिव जी विहार करते 
हैं उसी प्रकार वह भी विहार करता है। फिर जब्र कर्मों के संयोग से मृत्युलोक में आता है तो परमोच्च- 
कुल में अति स्वरूपवान्‌ तथा घर्मिष्ठ राजा होता है 4 हे राजेन्द्र | तदुपरान्‍्त अति उत्तम ऋषितीथ 
की यात्रा करे, जहाँ तृणुविन्दु नामक ऋषि शाप के कारण दुःख हुए थे, किन्तु उस तीथ के प्रभाव से थे ु 
वहाँ शापमुक्त हुए थे । हे राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम गंगेइवर नामक तीथ की यात्रा करे। श्रावण के महीने में 
कृष्ण पक्तु की चतुर्दशी तिथि को वहाँ के स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है, वहाँ फ. 
पितरों का तपंण कर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होता है। गंगेश्वर तीथ के समीप में उत्तम गंगावदन नामक 
तीथ है, वहाँ किसी विशेष कामना से अथवा निष्काम भावना से मनुष्य स्नानकर अपने जन्म भर के पापों 
से छुटकारा पाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | उस पवित्र तीथ में स्नानकर मनुष्य वहाँ जाता है 
जहाँ शंकर का निवास है । सबंदा पवव के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये । वहाँ पितरों का तपंण करने पे 
अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महात्मा शंकर ने प्रयाग में स्नानादि का जो फल देखा है वही सब 
गंगावदन के संगम तीथ में भी देखा है। उस तीथ के पश्चिम ओर, अधिक दूर पर नहीं, दशाइवमेध- 
जनन नामक तीनों लोकों में विख्यात तीथ है, भाद्रपद महीने की अमावास्या तिथि को एक रात्रि का उप 
वास कर मनुष्य वहाँ जाता है जहाँ शंकर का निवास है। सबंदा पर्व के दिनों में वहाँ स्नान करना चाहिये । 
पितरों का तर्पण कर वहाँ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। दशाइवमेघ तीथ की पश्चिम 
दिशा में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भुगुजी ने सह दिव्य वर्षों तक शिव जी की आराधना की थी, उस समय उनका 
शरीर विलों से जजरित तथा पत्तियों का घोंसला-सा बन रहा था । उन्हें ऐसा देख पार्वती तथा शंकर जी 
परम विस्मित हुए थे । पाती ने देवदेव से पूद्वा था--'हे महेश्वर ! इस प्रकार स्थित यह कोन हैं 
कोई देवता हैं या दानव हैं !! ॥१-२५॥ 
महेश्वर ने कहा--हे प्रिये । यह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भुगु नामक मुनि हैं, समाधिलीन हो ये मेरा 
ध्यान कर रहे हैं ।! शिव जी की बात सुन देवी ने हँसते हुए महादेव से कहा--तपस्या करते-करते इनकी 
शिखा धुएँ के समान हो गईं है किन्तु तब भी तुम सन्तुष्ट नहीं हो रहे हो, अत; इससे निस्सनन्‍्देह यह पिंड 
होता है कि तुम कितनी कठिनाई से अनुकूल 'बनाये जा सकते हो | ॥२६-२७)॥ । 
३ महेश्वर ने कह--हे महादेवि ! तुम यह नहीं जानती, ये मुनि क्रोध से भरे हुए हैं । देखो, 
: इनके क्रोध को दिखलाकर तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ ।' ऐसा कह महादेव ने धर्मरूप बृष का स्मरण किया 


- स्मसुए करते ही वृषभ शीघ्र उपस्थित हुआ और मनुष्य वाणी में बोलते हुए कहा-- हे प्रभो! मेरे लिए 
है क्य/आज्ञा कर रहे-हो. 0. ॥२ ८-२२॥ 


की | कभी डर 


४:४5 भुगवान्‌ केकैहा-+- इस बिल. को. तुम' खंन डालो और इस ब्राह्मण को नीचे प्रथ्वीवत फए 


एक सो तिरानबैवाँ श्रध्याय - है. है. 


गिरा दो / शिव के ऐसे आदेश पर योगमुद्रा में लीव भृंगु को उस वृषभ ने नीचे ढकैल कर गिरा दिया, 
जिससे उसी क्षण अति क्रुद्ध एवं सन्‍्तप्त हो हाथ को उठा उन्होंने वृषम को अरे वृषम ! कहाँ जा रहे 
हो / ऐसा कहते हुए यह शाप दे दिया कि आज मैं अति क्रोध से तुम्हारा नाश किये देता हैँ ।” मुनिवर 
भृगु जी इस प्रकार अपमानित हुए ओर वृषभ ऊपर आकाश में चला गया। उसे आकाश में जाते. देख 
ब्राह्मण ने सोचा कि यह क्या अदूभुत बात है ! उसी अवसर पर ऋषि के आगे हँसते हुए भगवान्‌ रुद्र 
उपस्थित हुए । शिव के तीसरे नेत्र को देख मुनि विहल हो पथ्वी पर गिर पड़े ओर दण्ड की भाँति प्रथ्वी 
पर पड़े-पड़े परमेश्वर की स्तुति करने लगे | ॥३०-रै रे॥ 

'हे भुवनों के स्वामी ! प्रभो ! तुम संसार के अतीत पुरुष हो, सभी भूर्तों के स्वामी भवोदूभव, 
दिव्यस्वरूप तुमसे में कुछ विज्ञापित ( निेदित ) कर रहा हूँ । मुवनपते ! तुम्हारे गुणों के समूहों का कोन 
मनुष्य वर्णन कर सकता है, सर्पराज वासुकि की भाँति कोई यदि किसी तरह सहखमुख भी हो जाय तब 
भी तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता । है शंकर | यह जा नते हुए भी में भक्ति के कारण तुम्हारी - 
छुति करने को उद्यत हुआ हूँ । हे भगवन्‌ ! मैं आपके चरणों में पड़ा हैँ, मेरी यह ढिढाई क्षमा कीजिए। 
हे देव ! तुम सतत, रज एवं तम-तीनों गुणों से युक्त 5 ष्टि की स्थिति उत्पत्ति तथा विनाश 
करलेवाले हो । हे मुबनेश्वर ! भुवनपते ! तम्हें लोड़कर जगत्‌ में अन्य कोई देवता ऐसा नहीं है। यम, 
नियम, यज्ञ, दान, वेदाम्यास, धारणा अथवा योग--यें सभी आप की भक्ति के सहखवे अंश की भी बराबरी 
नहीं कर सकते ? उच्छ्िष्टसस, रसायन, खंज्न, अंजन, पादुका, विवर-सिद्धि आदि चिह इस जन्म में शिव 
के ब्रत करनेवालों के प्रत्यक्ष चिह्न देखे जाते हैं | देव ) यद्रपि तुम्हारा भक्त तुम्हें दुष्टता के भाव से अमि- 
भूत होकर नमस्कार करता है; पर तुम उसकी भी अमिलाषाओं को तो पूरा करते ही हो । हे नाथ ! इस 
सांसारिक दुःखी एवं इन्द्-ों को दूर करनेवाली एवं मोक्ष प्राप्ति की साधन रूप भक्ति को तुमने बना 

दिया है। दूसरे की ख्री तथा दूसरे के धन के लोलुप, एवं दूसरे के अपमान जनित समन्ताप से 
सन्तप्त, परमुखापेन्ती मेरे जैसे की हे परमेश्वर ; व, रक्षा कर । मिथ्या अभिमान में जले हुए, 
क्षण भर में नष्ट होनेवाले शंरीर से शोमित, कर कर्म में निरत रहनेवाले, कुमाग की ओर अभिमुख तथा 
गिरे हुए मुझको तुम पाप कर्म से बचाओ । हे शंकर : सम जैते ब्राह्मणों के साथी दीन को, भी जिसकी 
: सभी आशाएँ बस्थुबगी' ने ही दृषित कर दी हैं, तृष्णा इतना क्यों परेशान कर रही है ? तुम इस तृष्णा 
को शीघ्र ही हर लो और नित्य निवास करनेवाली ( चिसस्थायिनी लक्ष्मी (शान्ति) मुझे दो | मद एवं 
मोह के पाशों को मेरे समीप से काटकर अलग कर दो, हे महादेव | मेरा निस्तार करो ! इस करुणाभ्युद्य 
नामक सभी अमिलाषाओं को पूर्ण करनेवाले दिव्य स्तोत्र का पाठ जो भक्तियुक्त हो करता है, उसके ऊपर 
शिव जी उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे शगु के ऊपर प्रसन्न हुए थे | ॥३ ३४-४४) 
ईश्वर ने कहा--वत्स | मैं तुम पर परम प्रसन्नहैं, मनोवाड्छित वरदान माँगो ।” ऐसा कह पावेती 


समेत भगवान्‌ शंकर ने भृगु को वरदान देने का निश्चय किया । ॥० ह॥ . 


५६० मत्स्य पुराण 


भूगु ने कहा--हे देवेश ! यदि आप सचमुच मुझ पर सल्तुष्ट हैं और वास्तव में वरदान 
देना चाहते हैं तो हे देव ! में रुद्र का भली भाँति जाननेवाला हो जाऊं तथा यह तीथ स्थान मेरे नाम से 
प्रसिद्ध हो जाय । ॥३७॥ 

.. ईइबर ने कहा--मिम्रेन्द्र | ऐसा ही होगा अब तुम्हें क्रोध नहीं होगा। तुम्हारे पिता और पुत्र में 
कभी कलह नहीं होगा, अब ऐक्य स्थापित होगा |” तभी से ब्रह्मा आदि सभी देवगण किन्नरों के साथ 
इस भृगु के तीर्थ स्थान की, जहाँ साक्षात्‌ शिव जी सम्तुष्ट हुए थे, उपासना करते हैं | उस तीथ के दशन 

त्र करने से वे शी्र ही अपने पापकेमों से छुटकारा पा जाते हैं। अपने अध्रीन रहनेवाले या पराधीन 
रहनेवाले-कोई भी जन्तु यदि वहाँ मृत्युलाभ करते हैं तो भुद् से अति गुलद् उनकी गति होती है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं । यह विपुल क्षेत्र सभी पापकर्मों का विनाश करनेवाला है। उस भृगुतोर्थ में स्नान 
करनेवाले प्राणी स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जो वहाँ मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं धारण करते । उस तीथ में जाकर 
जूते, बाता, अन्न, सुवर्ण तथा भोजन का यथाशक्ति दान करना चाहिये, वहाँ देने से वे सभी अच्षयफल 
प्रदान करनेवाले हो जाते हैं । सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो प्राणी अपनी इच्छा से दान करता है, उसे दान 
अक्षय फल प्रदान करनेवाला हो जाता है । चन्द्र तथा छ्रर्य महण के अवसर पर जो फल अमरकण्टक तीथ 
में प्राप्त होते हैं, वे ही सब भृगुतीथ में भी होते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । दान, कम, यज्ञ तथा 
तपस्था--समभी नष्ट होनेवाली हैं, किन्तु हे युधिष्ठिर | उन भृगु के तीथ में की गई तपस्या कभी नष्ट होनेवाली 
नहीं है, जिनकी उम्र तपत्या से सन्तुष्ट होकर शंकर जी ने वरदान दिया था| हे राजन ! वह भूगु का 
परम पवित्र तीथ, जहाँ पर भगवान्‌ महेश्वर सन्तुष्ट हुए थे, तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ महादेव जी 
का सन्निधान बतलाया जाता है । महादेव जी ने इस प्रकार की बातें पाती जी से कही थीं कि इस श्रति 
उत्तम भृगुतीथ को जो मनुष्य नहीं जानते वे विष्णु की माया से विमोहित हैं, मूढ हैं | हे राजन ) यह 
दिव्य भूगुतीय नमंदा नदी पर अवस्थित है। इस भृगुतीथ के माहाल्य को जो मनुष्य सुनता है, वह सभी 
पापकर्मों से छुटकारा पाता है तथा शिवलोक को जाता है । हें राजेद्ध ! तदनंतर अति उत्तम गौतमेश्वर 
तीथे की यात्रा करनी चाहिये, हे राजन ! वहाँ स्नान कर उपवास में पारायणु रह मनुष्य सुवर्णंमय विमान 
द्वारा बह्मलोक में पृजित होता है | हे राजन ! तदनन्तर घधौतपाप नामक क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिये 
जिसका निर्माण नर्मदा में शिव के नान्‍्दी ने किया था, वह तीर्थ सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिलानेवाला, है। 
उस पवित्र तीथ में स्नानकर मनुष्य ब्रह्महत्या सरीखे घोर पापों से छूट जाता है । हे राजन्‌ | उस तीथ में 
जो मनुष्य प्राण॒त्याग करता है वह चतुर्भज एवं त्रिनेत्र होकर शिव के समान पराक्रमशाली होता है 
: ईंस- प्रकार शिव के तुल्य पराक्रमशाली हो वह दस सहस्र कल्पां तक स्वर्ग में निवास करता है । इस दीप 
कालीन अवधि को. समाप्त करने के बाद वह ॒प्ृरथ्वी मर॒डल का एकच्छत्र सम्राट होता है। हे राजेन् 
' लहकतर अति श्रेष्ठ एड्रॉंडी-लामक तीथ की यात्रा करनी चाहिंये। माकंण्डेय जी ने प्रयागतीर्थ के माहात्य 
. में निलकेयुरंध का बर्णन|किया है, हे राजत्‌ ! वे सब पुरर्य स्नान करने मात्र से इस तीर्थ में मनुष्य को 





एक सो तिरानबैवा अध्याय १६१ 


मिलते हैं। भाउपद महीने में शुक्त चतुद॒ंशी तिथि को एकरात का उपवास रख उस तीर्थ में स्नान करे 
ऐसा करनेवाले को यमदूत नहीं बाँवते और वह रद्रलोक को प्राप्त करता है। हे ! राजेन्द्र सभी पापों को 
नष्ट करनेवाले हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात उस तीथ की यात्रा करनी चाहिये जहाँ भंग वन्‌ जनार्दन को 
सिद्धि प्राप्त हुई थी । हे राजन्‌ ! उस पवित्र तीर्थ में स्‍्वान करनेवाला श्राणी धन तथा रूप से युक्त होता 
है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर अति महान्‌ कनखल नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये | हे नराधिप | उस 
पवित्र तीथ में गरुड ने तपस्या की थी, वह तीनों लोकों में सुत्सिद्ध तीर्थ है, वहीं योगिनियों का नित्रास 
स्थल है, जो योगियों के साथ क्रीडा करती हैं तथा शिव के साथ नृत्य करदी हैं। हे राजन्‌ | उस पवित्र 
तीथ में स्नान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र ! तदनन्तर अति उत्तन हंस तीर्थ की 
यात्रा करे, वहीं पर हँसगण मुक्त होकर स्वग को गये थे, इसमें सन्देह नहीं । हे राजेन्द्र | तदनन्तर 
बाराह तीथ की यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पर परमेश्वर जनाद्दन को सिद्धि मिली थी और वे वाराह रूप में 
पूजित हुए थे | विशेषकर द्वादशी तिथि को वाराह तीर्थ में स्नानकर मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त करता है 
तथा नरक का कभी दर्शन नहीं करता । हे राजेन्द्र -! तत्पश्चाव॒ अति उत्तम चन्द्र तीर्थ की यात्रा करनी 
चाहिये । विशेषकर पूरणिमा तिथि को वहाँ स्नान करना चाहिये। वहाँ के स्नान मात्र के करने से मनुष्य चरद- 
लोक में पूजित होता है । नमंदा के दक्षिणी द्वार पर कन्या नामक विख्यात तीर्थ है, शुक्त पक्त की तृतीया 
तिथि को वहाँ स्नानकर ईशान शिव को प्रणाम करे, ऐसा करने से बलि प्रसन्न होता है! उस स्थान से 
आ्राकाश मणडल में दिव्य हरिश्चन्द्रपुरु उस समय. दिखाई पड़ता है, जिस समय आकाश इन्द्रधनुष से 
आच्छन्न रहता है ओर सभी नागरिकों १....के शरीर गुप्त १. ..हो जाते हैं | नर्मदा की जलराशि वृक्षों को डुचा 
देगी और इसी स्थान पर मेरा निवास होगा--ऐसा विष्णु भगवान ने शंकर से कहा था । इस दीपेश्वर नामक 
तीर्थ में स्‍्नानकर मनुष्य पर्याप्त खुबर्ण प्राप्त करता है। हे राजेन्द्र | तदनन्त्र कन्या तीर्थ के सुन्दर संगम की 
यात्रा करे, वहाँ के केवल स्नान करने से मनुष्य पाती का उत्तम लोक प्राप्त करता है। तत्पश्चात्‌ सभी तीथथों 
में श्रेष्ठ देव तीथ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजद्ध | वहाँ के स्वान करने से मनुष्य देवताओं के साथ 
आनन्द प्राप करता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति पवित्र शिखि तीथ की यात्रा करे, वहाँ पर जो दान दिया 
जाता है सब कोटि गुना परिणाम देनेवाला होता है, श्रमावास्या तिथि के तीसरे पहर में वहाँ स्नानकर, यदि 
एक ब्राह्मण को भोजन कराये तो उससे कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। हे 
राजेन्द्र ! उस भ्ृगुतीय में एक कोटि तोर्थों की अवस्थिति है जो कोई मनुष्य निष्काम भावना से अथवा 
किसी विशेष कामना से युक्त हो वहाँ स्नान-करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है तथा देव- 
ताओं के साथ आनन्द का अनुमव करता है। उस पवित्र तीथ में मुनिपुक्नव भुगु को परम सिद्धि प्राप्त 
हुईं थी, महात्मा शंकर वहीं अवतार धारण करते हैं | ॥४७-८६॥ 
श्री मत्स्य महापुराण में नर्मदा माहात्य नामक एक सी तिरानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥१९३॥ 
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माकण्डेय ने कह्ा-हे राजेन्द्र | तदनन्तर अति पवित्र अंकुशेश्बर तीथ' की यात्रा करनी - 


चाहिये, वहाँ स्थित देव का दर्शनमात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ 
उत्तम नमंदेश्वर तीर्थ को जाथ, राजन | वहाँ स्वान करने से मनुष्य सर्गलोक में पूजित होता है। 
तदनन्तर अश्व तीथ की यात्रा करे तथा वहाँ पर स्नान करे, ऐसा करनेवाला मनुष्य सुन्दर, दर्शनीय तथ 
सभी धन-वान्यों से युक्त होता है। ततपश्चात प्राचीनकाल में ब्रह्मा द्वारा निर्नित पैतामह नामक तीथ की 
यात्रा करे, वहाँ जाकर मनुष्य स्तानकर भक्तिएर्वक पितरों को पिश्डदान करे | वहाँ पितरों के उद्देश से 
तिल तथा कुश से विमिश्रित जलाज्ञलि दे । उस तीर्थ के प्रभाव से वहाँ के सभी कार्य अन्तय पुण्यदायी 
होते हैं । जो मनुष्य सावित्री तीथ में पहुँचकर स्नान करता है, वह अपने समत्त पापों को नष्टकर ब्ह्मलोक 
में पृजित होता है | तद॒नन्तर परम रमणीक मनोहर नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये, है राजन | उम् 
पवित्र तीथ में स्नानकर मनुष्य पितरों के लोक में पूजित होता है। हे राजेन्द्र | तदनन्तर अति पवित्र 
मनोहर तीथ की यात्रा करे, राजन्‌ | उसमें स्नान करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। हे 
राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ अति पवित्र कुज्ञती की यात्रा करे, जो तीनों लोकों में सभी पापों को विनष्ट करनेवाला 
विख्यात है। हे नराधिप | जिन-जिन कामनाओ्रों की अमिलाषा, पशु पुत्र एवं धन प्राप्त करने की आका- 
छाए, मनुष्य को उस पवित्र तीथ में होती हैं, वे सभी उस तीथ' में स्नान करने से प्राप्त हो जाती हैं । हे 
राजेन्द्र | तदनन्तर त्रिदशज्योति नाम से विख्यात पवित्र ती' की यात्रा करे, जहाँ पर ऋषि की कन्याओ्रों 
ने अति उत्तम ब्रतों को निभाते हुए परम तपश्चर्या की थी, उनकी यह हार्दिक अभमिलाषा थी कि स्ों के 


पति अव्यय भगवान्‌ शंकर ही हों । उन सब की .तपस्था से सुप्रसन्न हो दुण्डधारण कर विक्वृत मुख. 


महादेव जी उस तीथ को पहुँचे थे और उन कन्याओं का वरण झिया था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कन्याओं को 
वरण करनेवाले ऋषियों से 'कन्यादान करो!, ऐसा स्वतः अनुरोध किया था। महाराज ! वह पवित्र तीर्थ ऋषिकन्या 
के नाम से विख्यात है । हे राजन्‌ ] उस तीथ' में स्तानकर प्राणी सभी: पापों से मुक्त हो जाग है। हे 
राजेन्द्र | तदुपरान्त स्वर्ण विन्दु नाम से विख्यात पवित्र तीथ की यात्रा-करे, राजन | उस तीर्थ के स्नान 
करने से मनुष्य कमी दुर्गति नहीं देखता । तत्पश्चात्‌ अप्सरेश नामक तीथ' में जाकर स्नान करे , वहाँ पर स्नान 


करनेवाला प्राणी अप्सराओं के साथ नागज्ञोक में विहार करता है।हे राजेस् ! तत्पश्चात्‌ अति पवित्र: 


जज 


नेरक नामक तीथथ को जाय और स्नानकर महादेव की पूजा करे, ऐसा करने से वह नरक का दर्शन नहीं . 


करता । तदुपंरान्त उपवास करते.हुए मनुष्य भारमूति नामक तीर्थ की यात्रा करे, इस पवित्र तीथ में, जो 
३ | ९ कर | (5. है 
शंकर का पवित्र तीथ है, पहुँच कर विरूपात्ष की पूजा. कर मनुष्य रुउलोक में पृजित होता है। इस पत्नित्र 
भारतमूक्ितीय में स्नानक 


है ९ जहाँ कहीं भी प्राण त्याग कर देनेवाले को गणां की अध्यक्षता प्रपप्त होती है, 


सुर तूतिक्‌ भी. सन्‍्देह नहीं | का्विक के महीने में महेश्वर की अचंना करनेवाले को अर्वमेध से दर 
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गुता अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा परिडत लोग कहते हैं । उस पवित्र तीथ' में धृतपूर्ण सो ह्वीपों का 
दान करे, ऐसा करनेवाले सूर्य के समान तेजस्‍्व्री विमानों पर अधिरूढ़ हो शंकर के लोक को प्राप्त करते हैं । 
श्स तीथ में जाकर जो मनुष्प शंख, कुन्द के पुष्प अथवा चन्द्रमा के समान श्वेत बरण के वृषभ को दात 
करता है, वह वृषयुक्त यात पर सवार होकर र॒दरलोक को जाता है। हे नराविष ! ईते पवित्र तीय 
जो मनुष्य एक थेनु का दान करता है, तथा दूध में बनेये गये मधुसंयक्त चावल तथा अच्यान्य 
विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को खिलाता है, वह से इस 
तीर्थ के प्रमाव से कोटिएुना अधिक फत देनेवाला हो जाता है। पुएयसलिता नमदा का जल पानकर 
वृषभध्वज शंकर की पूजा कर मनुष्य उस तीर्थ के प्रभाव से किसी भी दुगंति को नहीं देखता । इस पवित्र 
तीरऔ में आकर जो प्राणी प्राण को छोड़ते हैं वे समी पापकर्मों से मुक्त होकर शंकर के लोक को आध 
करते हैं । हे नराधिप | उस पवित्र दीर्थ में जो प्राणी जल में प्रवेश करता है वह हंसयुक्त यान द्वारा अ्म- 
लोक को जाता है और तब तक स्व में पूजित होता है जब तक चन्द्रमा, से, हिंभवान्‌ पर्वत तथा समुद्र 
विद्यमान हैं एवं गंगा आदि पवित्र नदियाँ प्रवाहित हो रहीं हैं | हे नराधिष ; उसे पवित्र तीर में जो 
प्राणी अनशन करता है, सजेन्द्र | फिर वह कभी गर्भ में निवास नहीं करता | हे राजेद्ध | तदनन्तर अति 
उत्तम आषाढ़ी तीथ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन ! उस आषाढ़ी तीर्थ में स्तावकर मुख्य इ्ू का 
आधा आसन अ्रहण करता है। तदुपरान्त ख््ियों के परम पवित्र सभी पापों को दर करनेवाले तीर्थ की 
यात्रा करनी चाहिये । वहाँ पर भी स्नान करने से निश्चय ही गणों के स्वामित्व की प्राप्ति होती है । एरुण्डी 
तथा नर्मदा नदी का संगम तीर्थ तीनों लोक में सुतसिद्ध है, वह अति पुण्यदायी तथा सभी पापों का विनाश 
करनेवाला है। हे राजेन्द्र | वहाँ जाकर नित्य कर्मों को सम्पन्न कर उपवास करता ढंग! प्राणी अद्नहत्या से 
मुक्त हो जाता है । हे राजेन्द्र | तपश्चात्‌ पुखबसलिज्ञा न्दा तथा समुद्र-के संगम स्थल की यातों करे जो 
जञामदम्न्य तीर्थ के नाम से सुत्रसिद्ध है, वहीं पर भगवान्‌ जनादन को सिंडि प्रात हुई थी, वहीं पर इन्ड 
ने अनेक महान यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताश्रों के र त्रामित्न की प्रा्ति की थी । हें राजेद्ध ! उस्त नमदा 
तथा समुद्र के संगम स्थल पर स्तानकर प्राणी अश्वमेध के तिगुने पुएय को प्राप्त करता है | पश्चिम के समुद्र 
की संधि भूमि पर रवगंढ़्ार विघटन नामक तीर्थ है, हे राजन! वहाँ पर गख्वों समेत सभी देवगण, ऋ-िदृल्द, 

सिद्ध तथा चारण तीनो सन्ध्याओं में देवदेव विमलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं । वहाँ पर स्तान 

करनेवाला प्राणी रुद्लोक में पूजित होता है । उस विमलेश्वर देव से बढ़कर प्रभावशाली कोई तीये ने तो थी - 
और न होगा, वहाँ पर उपवास रखकर जो प्राणी विमलेश्वर का दशत करते हैं वे सात जन्म में किये गये 

पापों से मुक्त होकर शिव के लोक को प्राप्त करते हैं । हे राजेन्द्र तदुपरान्त अति उत्तम कोशकी नामक 

तीर्थ की यात्रा करनी चाहिये । हे राजन ! वहाँ पर स्तानकर एक रात का उपवास रख जो प्राणी मत तथा 

आहाच्रेडा को वश में रख निवास करता है वह इस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्नइत्या से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य 

.. स॒गरेशबर वीथ' का दर्शन मात्र कर लेता है वह सभी तीर्थों के स्नान की पुण्य प्राप्त करता है । उस पवित्र 


५६४ मत्स्य पुराण 


तीर्थ के एक योजन विस्तार तक भँवरों में शिव जी का निव्रास रहता है, यही कारण है कि उसके देखने 
से नित्सन्देह सभी तोर्थों' के दशन का फल प्राप्त होता है। ऐसा करनेवाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो 
शिव के लोक को प्राप्त करता है। हे राजत्‌ ] नर्मदा के पत्रित्र संगम से लेकर अमरकश्टक पर्वत तक कुल 
दस करोड़ तीथ कहे गये हैं | एक तीथ से दूसरे तीथ के अन्तर में करोड़ों विद्वाव ऋषिगण ध्यान में 
निमझ रहकर अग्नहोत्र आदि करते हुए निवास करते हैं। हे राजेन्द्र | उन परम विद्वान ऋषिगणों से 
सेवित ये दस करोड़ तीथ अभीष्सित कार्यो की पूर्ति करनेवाले हैं । जो कोई मनुष्य श्रद्धायूर्वक इस तीर्थों 
के माहात्य का पाठ करता है अथवा शअ्रण करता है, हे पाए्डव्र | उसको समत्त तीथ्थवृरद स्वथमेव स्नान 
करवाते हैं तथा पुण्यसलिला नमद्रा सवंदा उस पर प्रसन्न रहती है--इसमें सन्देह नहीं। उसके ऊपर शिव 
जी तथा महामुनि मारकंण्डेय भी सन्तुष्ट रहते हैं। यदि वन्ध्या ख्री इसका पाठ या श्रवण करती है तो वह 
पुत्र प्राप्त करती है, कुरूप सत्री सुन्दरी हो जाती है, कन्या को पति की प्राप्ति होती है और भी जो कोई 
जिस फल की इच्छा रखते हैं इस से वह सत्र प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह का अवसर नहीं है । 
ब्राह्मण वेद ज्ञान प्राप्त करता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य व्यापार में लाभ पाता है, शूद्द को सज्ञति प्राप्त 
होती है, मूर्ख विद्यावान्‌ होता है। जो कोई मनुष्य इस माहात्य का तीनों सन्ध्या के अवसरों पर पाठ करता 
है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता तथा अपने प्रिय जतों से कभी वियुक्त नहीं होता। १-४१॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में नमंदा माहात्य नामक एक सौ चौरानबेवाँ अध्याय समाप्त । ॥१९४॥ 





एक सो पंचानबेवाँ अध्याय 


छुत ने कदा--ऋषिदृन्द | इस प्रकार आकार का वर्णन सुत मनु ने उस समुद्र में मत्स्य रूप 
से अवस्थित देवदेव भगवान्‌ विष्णु से पृदा--॥ १॥ 
मनु ने कहा--हे प्रभो ! अब मुझते ऋषियों का नाम, गोत्र, वंश, अवतार तथा प्रवरों की 
समानता तथा विषमता --विस्तारपू्वंक बतलाइग्रे । स्वायम्मुत्र भन्‍्बन्तर में महादेव के शाप से जब ऋषिगण 
शापित हुये थे, तब उनकी वैवत्वत मन्वन्तर में पुनः उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई? इसे मुझे बताइये । दक्ष 
प्रजापति की सन्‍्तानों से उत्पन्न होनेवराली प्रजाओं का वर्णन मुझे कीजिये तथा उसी प्रसंग में भृगु के बंश 
की विस्तार किस प्रकार हुआ --हसका भी वर्णन कीजिए | ॥२-४॥ 
मंत्स्य ने कहा--राजन्‌ ! इस मन्वन्तर में तथा इसके पूव॑वर्ती वैवस्वत मन्वरन्तर में घटित हुए 
परमेंप्ठी ब्रह्मा के चरित्र का वरशुन मैं कर रहा हूँ। महादेव के शाप से स्वयमेव अपने-अपने शरीरों को त्याग 
करे ऋषपिंगण पुनः महोत्मा, बैंक के अग्नि में हवन किये गये शुक्र से उत्पन्न हुए हैं। राजन! प्राचीन काल 
में एकबर देव॑तांओ की माताओं तथा देवांगनाओं की देखकर परमेष्ठी तर्ा का वीर्य चरण हआ था, उसे 


दो सौ एक अध्याय ५७१ 


श्राप्से बता चुका, । जिनके परम पवित्र नामों के संकरीरतन मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा 
जाता है । ॥१-२०॥ | 
श्री मात्त्य महापुराण- मे प्रवरानुक्रीतेन संग में गोत्रानुवर्णन नामक दो सौवोँ अध्याय समात | ॥९०० ॥ 


निभा ४७७७७ 


: दो सी एक अध्याय 


मत्स्य भगवान ने कहा-हें राजाओं म श्रेष्ठ । प्राचीनकाल में वसिष्ठंधनि राधा न राजा निमि के 
पुरोहित थे, राजा निमि यज्ञों का बहुत अनुष्ठान किया करते थे। एक बार २ मुनि यज्ञ करातैकरुते है कराते-करुते थक 
कर विश्राम कर रहे ये कि उनके वा 5 जि उन पास राजाओं में श्रेष्ठ निमि ने पहुँच कर में ओरेष्ठ निमि ने पहुँच कर निवेदन किया-- है भगवन्‌ 
मैं यज्ञ करना 30००: न्नत हूं, अतः शीत्र ही उसे पूरा कराइये ! राजा की यह बाते सुन महातेजस्वी वसिष्ठ जी ने 
गज से कहा--- हें राजन! कुल समय तक अभी प्रतीक्षा कीजिये, थ निर्तर चलनेवाले बड़े-बड़े यज्ञ 






पक्के निरन्‍्तर चल 

से मैं बहुत परेशान हो गया हैँ, कुर्ब दिन तक सुस्ताकर किए वुख्दाग यह कराऊँगा ।! वसिष्ठ की देसी 
बातें सुन राजा नेक क- हेड मत वही है. कि. मे लिए यह सा रह । पारलौकिक कार्य में-अला कीन ऐसा मु है जो प्रतीक्षा कर 
सकता है, बहन यह ता काल से मेर के मेरे लिए वह रुका रहेगा, धर्म 


के कार्य में मनुत्य को शीत्रता क या सात्रता करनी चाहिये; क्योंकि ,य प्रति चंचल है. धर न का पथ्य 
करनेवाला हल रर लो रे कर हे धल-गहि ऑड व की न इकाम हम को अर होकर भी सुख श्राप कला है| हे को सर्वदा कल का काम वात 


और तीसरे पहर किया जानेवाला काम सत्र के पहर में : केसी की इसलिए 


प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपने अमीष्ट कार्य मे वास परणो को बल कि इसने अपने अभीष्ट कार्यों को समाप्त कर लिया है या नहीं । खेत, इक, ओर 
घर में आसक्त रहनेवाले अथवा कहीं अन्यत्र मन को लगानेवाले भ्ाणी को मृत्यु इस प्रकार पकड़ करे 
ले भागती है जैसे विगवा की खी भेड़ को पकड़े कै भागती है। ईंस संसार में काल का 5 तो कोई मित्र 
है,न कोई शत्रु । आयु और कर्म के ज्वीण हो जाने पर वह बलात मज़े को हर लेती है, श्राणवायु की 
चंचलता तो तुम जानते ही हो । हे ब्रह्मन्‌ू | इस जगत्‌ में, ऐसी स्थिति में जितना कुछ जीवन है वही 
आश्चर्यमय है, इस नश्वर शरीर को विद्याधयात तथा धन के अजजन में कमी विनाशशील नहीं मानना 
. चाहिये नमक मच आय पक, धर्म कार्य में-तों इसे कवर ही मानना चाहिये। इस संकट पूर्ण पर $ परिस्थिति में भेरे ऊपर 
के रे  ष्शाशरप यज्ञ 
नहीं करा रहे हैं दो में दूसरे ऋषि के पास आई कब हि धक् रहा हैँ ७ उस समय राजा निि ने सिष्ठ से 
इस प्रकोरें दे कक था खबर एव गज कम कम कहीं | तब वसिष्ठ जी ने पज् सिम को शाप दे दिया कि व विदेह ५. रहित ) 
हो जा, इसे कि मम यह इन लोक कस हे सांग बे हक जा मे पुरोहित के 


| लिए जाना चाहते हो | या है; ओ बसिष्ठ के उक्त शाप को सुनकर रा मि ने कहा कि- है 


पास यज्ञ कराने के लिए जाना चाहते हो । है 
मुने | आपने पर्म का करते हुए इक मुमकी वित्त पहुंचाया है; और दूसरे भी | मुझे यज्ञ कराने की, ने की अनुमति नहीं 


बे करते हुए एुकी हए फिा 





पूछ. मत्स्य पुराण 


मत्स्य ने कह्दा--राजन्‌ ! उत्तम कुलोलन्न ब्राह्मण को सु जठित सींगोंवाली, चाँढी से महे 
हुए खुरोंबाली, मोतियों से छुशोमित पूछवाली सवत्सा गो को काँसे के बने हुए दोहनपात्र से युक्त कर दान 
देना चाहिये । इस विधि से व्यायी हुई गाय को दान कर लोग महत्पुण्थ आ्राप्त करते हैं | जब तक बद्ड़ायोनि 
के अन्दर रहता है, जब तक गाय गभ का प्रजनन नहीं कर देती तब तक उसे पर्वत एवं जंगल समेत प्रथ्वी 
जाननी चाहिये । जो कोई व्यायी हुईं गाय को द्रव्य समेत दान देता है, वह मानो सभी समुद्र, गुफा, पर्वत 
एवं जंगलों समेत चतुर्दिशा युक्त पथ्वी का दान कर चुका, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। हे नराधिप | उस 
बघड़े के तथा गौ के शरीर में जितने रोयें रहते हैं, उतने ही युगों पर्यन्त दाता देवलोक में पूजित होता है। 
प्रचुर दक्षिण को देनेवाला मनुष्य निश्चय ही अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह को इस संप्तार 
सागर से उबार लेता है। वह भूरि दक्षिणा प्रदान करनेवाला मनुष्य उस गोलोक में, जहाँ घृत एवं ्षीर से 
युक्त नदियाँ बहा करती हैं, दही एवं पायस ( दुः्ध मिश्रित खाद्य ) के कीचड़ रहते हैं, मनोवाब्छित को 
प्रदान करनेवाले वृक्ष रहते हैं---सुविधापूर्वक विहार करता है । हे राजन्‌ ! उसके लिए ब्रह्मलोक भी सुलभ 
है। उस दान देनेवाले पुरुष की वहाँ पर चन्द्रमा के समान मनोहारी मुखवालीं, तपाये हुए सुवण के 
समान वरण वालीं, दीघ॑ नितम्बिनी, पतली कमर॒वालीं, कमल के समान नेत्रोंवाली सुन्दरियाँ निरन्तर सेवा 
करती हैं | ॥२-२॥ 


श्री मात्त्य महापुराण में घेन-दान माहात्य नामक दो सौ पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥२०१५॥ 





दो सो छठाँ अध्याय 


मन ने कहा--निष्पाप ) कृष्ण सृगचर्म के प्रदान करने की विधि, समय, तथा कैसे ब्राह्मण को 
दान देना चाहिये इसका विधान मुझसे बतलाइये, क्योंकि इस विषय में मुझे श्रभी बड़ा सन्देह है। ॥१॥ 


मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | वैशाख मास की पूर्शिमा, चन्द्रमा तथा सूर्य के ग्रहण के अवसर 

माघ मास की पूर्णिमा, आधषाढ़ तथा कार्तिक की पूणि मा, सूर्थ के उत्तरायण में आने पर द्वादशी तिथि-इन 
तिथियों में ऋष्णु मगचम के दान का महाफल कहा गया है । जो ब्राह्मण नित्य अग्न्याधान करनेवाला हो उसे 
ही इसका दान करना चाहिये । जिस प्रकार ओर जिस विधान से दान देना चाहिये,उसे मैं बता रहा हूँ,सुतो । 
. हे नराधिप ! पवित्र देश में गोबर से लिपी हुईं प्रथ्वी पर सर्वप्रथम भेड़ के बख (अर्थात्‌ कम्बल) को बिद्या 
- दे; फिर खुर तथा सींगों समेत कृष्ण मृग के चर्म को बिछा दे। उस मृगचर्म की सीगों को सुवण से, दातों 
को चाँदी से, पूंछ को मोतियों से अलंकृत कर तिल से छुपा दे । बुद्धिमान्‌ पुरुष तिलों से उस मृगचर्म को 
पूरित कर बस्र से ढक दे; उसकी नामिं को सखुव॒ण मय बनाकर अपनी शक्ति के अनुकूल रलें तथा सुगनिवियें 
सें विशेष॒तया अलंकृत कर दे | फिर क्रमानुसार चार काँते के बने हुए पात्रों को दे । फिर पूर्व श्रादि 


दो सो छुठाँ अध्याय प्‌ ७७ 


दिशाओं में क्रम शः चार मिट्टी के पात्रों में बुत, दुग्ध, द्ही तथा मधु रखकर विधि वत्‌ दान करे | तदुपरान्त 
चम्पक की एक शाखा तथा विना कूंटा हुआ एक घट बाहर में पूर्व की ओर मंगल भावना से युक्त होकर 
स्थापित करे | फिर स्तान के लिए एक सूक्ष्म ( महीन ) पीला वस्र दे तथा एक लोहे का बना हुआ पात्र 
उसके दोनों चरणों के पास रखे और यह कहे कि जिन किंन्‍्हीं भी पापों को मैंने लोभ में पड़कर किया है, 
वे लोहमय पात्रादि के दान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाये |? फिर काँसे के पात्र को तिलों से भरकर बाये 
पैर के पास रखे और यह कहे कि कम के प्रसंग में मैंने जिन किन्हीं पापों को किया है वे सर्वदा मेरे इस 
काँसे के बने हुए पात्रों के दान से नष्ट हो जायें | फिर ताम्र के पात्र में मधु भर कर दाहिने पैर के पास 
रखे और कहे कि दूसरे की निन्‍्दा या चुगुली करके अथवा विना किसी विधि के मांस का मक्षण कर के मेंने 
जो पाप किया है, वह सब मेरे इस ताम्र पात्र के दान करने से नष्ट हो जायें । कन्या अथवा गौ के लिए 
मिथ्या कहने में तथा परकीया ख्री के साथ स्पर्शादि करने में जो मेंने पाप किये हों वे इस चाँडी के पात्र- 
दान से शीघ्र ही नष्ट हो जायें । चाँदी तथा ताँबे के बने हुए इन दोनों पात्रों को ऊपर के पैर के 
पास रखने चाहिये। 'जवादंन ! मैंने अ्रपनी दुष्ट बुद्धि द्वारा सहसनों जन्मों में जो पाप कर्म किये हैं, उन 
सब को इस खुबरण पात्र के दान से शीघ्र ही नष्ट कर दीजिये ॥ यंह मंत्र खुबर्ण पात्र को दान करते समय 
कहे । सुवर्ण, मोती, मूंगा, अनार, बिजौरा नींवू--इन सब को उस झुंगचम के प्रशस्त कान पर तथा खुर पर 
सिंगारा (एक जलीय फल) का दान करे । इस प्रकार के विधान में सभी मकार के पाक तथा फ्लो को भी रखे । 
इन दानों को लेनेवाला ब्राह्मण विद्वान्‌ तथा नित्य अम्न्याधान करनेवाला हो, स्नान किय्रे हुए हो, दो सुन्दर 
व्ों से विभूषित हो तथा अपनी शक्ति के अनुरूप अलंकारों के द्वारा विभूषित किया गया हो । हे राजन ! 
उस मृगचम का दान पुच्छ देश में प्रशस्त है। तत्पश्चात्‌ उसके समीप स्थित हो निम्न प्रकार से मंत्रोच्चा- 
रण करे । कृष्णाजिन..:.? इत्यादि वेद मंत्र का उच्चारण कर कृष्ण चर्म, खुबर्ण, मधु, घ्रत को जो ब्राह्मण 
को दान करता है वह सभी दुष्कर्मो' से छुटकारा पा जाता है । जो मनुष्य खुर तथा सौंगों समेत ऋृष्ण 
मृगचर्म को तिलों से आच्छादित कर तथा सभी प्रकार के बच्चों से अलंकृत कर वैशाख महीने की पूर्णमासी 
तिथि को--विशेषकर विशाखा नत्त्रयुक्त पूर्णिमा को--दान करता है वह मानो सभो पवव॑तों व जंगलों 
समेत सातों द्वीपों से संयुक्त समस्त प्रथ्वी का दान करता है। हे कृष्णाजिन्‌ ! देव ! क्ृष्णस्वरूप | तुम्हे 
हमारा नमस्कार है, इस सुवर्ण के दान से तथा तुम्हारे दान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जायें, तुम प्रसन्न 
हो जाओ | तुम तैंतींस देवताओं के आधार रूप में व्यवस्थित हो, तुम साज्ञात्‌ मूर्तिमान्‌ कृष्ण हो । हे 
- कृष्णाजिन्‌ | तुम्हें हमारा नमस्कार है, इस सुबण युक्त नामि के समेत में तुमे दान कर रहा हैँ, इससे 
. वृषभध्वज शंकर मुझ पर प्रसन्न हों । कृष्ण, ऋष्ण गलेब्राले, ( नीलकएठ ) ऋष्ण चरम धारण करनेवाले 
वृषभध्वज शंकर इस कृष्णाजिन के दान देने से कक नष्ट पापवाले के ऊपर प्रसन्न हों । इस उपयुक्त विधि 
से कृष्ण मृगचर्म का दान देकर हे राजन्‌ | उस प्रतिगृहीत ब्राह्मण का स्पर्श चिता के खूंडं के समान 
नहीं करना चाहिये, आ्राद्धकाल एवं दान काल में उस आह्मण को दूर ही खखे । उस ब्राह्मण को अपने 


पूछंट मत्स्य पुराण 


धर से बिदाकर फिर मंगलस्नान करे । हे राजेन्द्र | उस चम्पक की शाखा तथा पूण कुम्म द्वारा स्नान कर 
आचार्य बना कर उक्त विधि से पूजन करे ।फिर आप्यायर्व, ..! तथा "समुद्र ज्येष्ठा....” आदि सोलह 
ऋचाओं से शिर पर अभिषेचन कर उपरान्त दो बिना फटे हुए बस पहिनकर आचमन करे तब दाता पवित्र 
होता है। उस वस्र को कलश समेत ले जाकर चौराहे पर छोड़ आवे, तब देवताओं की प्रदक्तिणा कर मण्डल 
में प्रवेश करे | ब्राह्मण को चाहिये कि वह पीत वख्र धारण किये हुए यज्ञ करनेवाले को, यदि वह मुक्ति की कामना 
करनेवाला हो तो ब्रह्मा के कलश से उसका मार्जन करे । हे राजन ! यदि यज्ञकर्ता लक्ष्मी का अभिलांषी है 
तो वैष्णव कलश द्वारा उसका माजन करे, राज्य की कामना करनेवाला है तो उसके शिरपर इन्द्र के कलश द्वारा 
माजन करे, द्रव्य और प्रताप की इच्छा करनेवाला है तो उसका मार्जन अग्नि देवता के घट के जल द्वारा करे, 
मृत्यु के जीतने के लिए यम के कलश से माजन करे । मार्जन के उपरान्त यजमान तिलक लगाये फिर आ्षणों 
को दक्षिणा दे, दक्षिणा दान के उपरान्त इस समस्त मृगचम दान के विधान की सिद्धि के लिए विशेष 
आशीवाद अहण करना चाहिये । हे नृपतिश्रेष्ठ | इस प्रकार बताग्रे गये विधान से करने पर जो सिद्धि प्रा 
होती है उसके वर्णन की सामथ्य यद्यपि देवताओं को भी नहीं है तथापि में संच्तेपतः आप से बतला रहा 
हैं, सुनिये | इस कृष्ण मगचर्म के दान करने से दाता निश्चय ही समग्र प्रृथ्वी के दान कैरने का फल 
प्राप्त करता है, सभी लोकों को जीतता है, पक्ती के समान सर्वत्र इच्छानुकूल विचरण करता है तथा 
निश्चय ही महाप्रलयकाल पर्यन्त स्वर्ग लोक में स्थित रहता है, कभी पिता तथा पुत्र के मरण का 
दुःखदायी अवसर नहीं देखता, न कभी ख्री से वियुक्त होता है ओर न मत्यलोक में जन्म लेने पर कभी धन 
तथा देश के वियोग का दुःखदायी अवसर ही मेलता है । इस प्रकार जो मनुष्य समाहित चित्त हो कुलीन 
ब्राह्मण को श्रीकृष्ण जी की प्रिय वस्तु इस कृष्ण मग के चर्म का दान करता है वह कभी मृत्यु के प्रति ' 


शोकग्रस्त नहीं हो सकता वरन्‌ अपने मनोनुकूल सभी फलों को प्राप्त करता है। ॥१-०१॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में कृष्ण मृगचर्म प्रदान नामक दो सो छठाँ अध्याय समाप्त ॥१०६॥ 





दो सो सातवाँ अध्याय _ 


मनु ने कह्दा--भगवन्‌ | अब मैं वृषोत्सर्ग की विधि तथा वृषभ के लक्षणों को और बृषोत्सग 
के करने से जिस महान्‌ पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनना चाहता हैँ । ॥१॥ क्‍ 
.. « - मत्स्य ने-कंहा--राजन ! सर्वप्रथम घेनु की परीक्षा करनी चाहिये। सुशीला, गुणवती, सभी 
क्‍ अंगों से युक्त, सरल स्वभाववाली, मोटी-ताजी, जिसक्रे बड़े जीते हाँ, रोग रहित, मनोहर रंगोवाली चिकने 
_चुरबाली, चिंकेती सीगेवाली, मनोहारिणी, सुदृश्य, न अधिक छोटी, न अधिक ऊँची, अचंचल, भर्वैरीवाली 


' 





दो सौ सातवाँ अध्याय पूछ६ 


विशेषतः दाहिनी ओर की भँवरीवाली, बायीं ओर बाई' मँवरी से युक्त, विस्तृत जंधोंवाली, मुलायम 
संहत तथा लाल होंठोवाली, लाल कंधे से सुशोमित, काली नहीं प्रत्युत लम्बी स्फुटित लाल जिहा एवं 
श्रश्नुरहित निर्मल नेत्रोंवाली , दृढ़ तथा घने खुरोंवाली, वैदूय, मधु अथवा जल के बुदबुद के समान 
रंगोंवाली हो, लाल तथा चिकने नेत्र ओर लाल कनीनिका से युक्त सात अथवा चोदह दाँत तथा श्यामवर्ण 
की तालु से युक्त हो । छः स्थानों पर उच्च, पाँच स्थानों पर समान तथा विस्तृत तथा आठ स्थानों पर 
_ आयत तथा बगल ओर उरु देश में सुन्दर हो | शिर, और कंधे समान जिस गाय के हों वह ऐसे कार्यों में 
शुम लक्षणों से युक्त मानी गई है। ॥२--८॥ 

मनु ने कहा--भगवन्‌ ! आपने जो यह बतलाया कि उस गाय के छः स्थानों को उन्नत, पाँच 
स्थानों को सम तथा आयत तथा आठ स्थानों को आयत होना चाहिये सो वे कोन-से शुभ लक्षण हैं ? ॥९॥ 

मत्स्य ने कहा--हे वसुधाधिप | उरु, पीठ, शिर, दोनों कोख तथा कमर--, घेनु के इन पाँच उन्नत 
स्थानों की विचक्षण लोग पूजा करते हैं । हे सूर्यपुत्र | दोनों कान, दोनों नेत्र तथा ललाट--ये पाँच 
स्थान सम तथा आयत ग्रशंसित हैं । पूछ, गले के पास मूलनेवाला चमड़ा तथा दोनों सक्थियाँ और चारो 
स्तन-ये आठ तथा शिर और कंधा--े दो, कुल मिलाकर दस स्थान विस्तृत श्रेष्ठ माने गये हैं । ऐसे सब- 
लक्षण सम्पत्त घेनु के बड़े को, जो सभी शुभ लक्षणों से संयुक्त हो, जिसका कंघा तथा ककुद्‌ (डिल) ऊंचा 
हो, पड और गले के नीचे का कम्बल ( लटकता हुआ चमड़ा ) कोमल हो, कटि तट तथा स्कन्ध विशाल 
हो, वैदूय मणि के समान नेत्रोंवाला हो, सींगों के अग्रभाग पर प्रबाल ( मूंगे ) के भीतर की भाँति हो 
पंत लम्बी तथा मोटी हो, अग्र भाग पर नव या अद्भारह नोकीले सुन्दर दाँत हो, मल्लिका के पुष्पों की 
भाँति आँख हो, ऐसा वृषोत्सर्ग करने से ग्रह में घन-घान्य एवं सम्पत्ति की वृद्धि होती है | ब्राह्मण के लिए 
ताम्र के समान लाल अथवा कपिल वर्ण के वृषभ की प्रशंसा की जाती है। सफेद, लाल, काला, 
मूरा, पाटल वर्ण का, पीठ पर लाल रंग का, अनेक रंगों का, पाँच प्रकार के बालों वाला, विशाल 
कान वाला, विशाल स्कन्ध वाला, चिकने रोमों वाला, लाल आँखों वाला, कपिल, लाल सींग व नीचे 
भाग में लाल र॑ग वाला, सफेद पेट वाला--ऐसा वृषभ भी ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। लाल 
_रंग के चिकने रोमवाला वृषभ. क्षत्रिय जाति के लिए प्रशंसित है। वैश्य के लिए खुबरण के 
समान वर्णवाला वृषभ प्रशंसित है । शूद्रों के लिए काले बैल का विधान है। जिस दृषभ के सींग आगे 
की ओर विस्तृत तथा मौंह और मुख की ओर भुकी हुईः हों, वह सभी वर्णो' के लिए स्वाथ का सिद्ध 
करनेवाला होता है । बिल्ली के समान पैरोंवाला, कपिल तथा कपिल व पीले रंग का मिश्रित वणुवाला 
वृषभ धन्य होता है । श्वेत वर्ण का बिल्ली के समान पैरोंवाला, मणि के समान आँखोवाला वृषभ धन्य 
है | जो वृषभ इवेत व पीले रंग का तथा पैरों में श्वेत रंग का हो वह भी धन्य होता है। जो वृषभ सभी 
पैरों भें इवेतवर्ण' का अथवा दो पैरों में श्वेतव्ण का, रंग में कपिंजल अथवा तीतर के ढँग का होता 
है वह भी धन्य होता है । जिस वृषभ का मुख कान तक श्वेत दिखाई पड़ता है तथा जो विशेषतः लालबण 


रु 
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का होता है वह नन्दीमुख वृषभ कहलाता है। जिस वृषभ का पेट तथा पीठ इवेतवण का होता है कह 
समुद्रात्ञ नामक वृषभ सदा परिवार को समृद्धि देनेवाला होता है। मल्लिका के फूलों के समान चितकरे 
रंगवाला बैल धन्य है | कमल के मंडल के समान विचित्र रंगवाला बैल भी भाग्यदायी होता है। अली 
के फूल के समान नीले रंगवाला बैल तो अति शुभदायी कहा गया है। है राजन | उत्तम वृषमों के 
इन लक्षणों को मैंने आप से बतलाया, अब अशुभ लक्षुण सम्पन्न वृषभें: का वर्णन कर रहा 
हूं।॥१९०-२६॥ . 

काली तालु, ओंठ और मुखवाले, रूखे सींगों व खुर्रोबाले, जिनके रंग प्रकट न होते हों ( धूमित 
या मटमैला ), छोटा, बाघ तथा सिंह के समाव भयानक ओर खूँखार, कीवे और ग्द्ध के समान मनहूर 
रंगवाले, मृषक्र के समान असुन्दर एवं अल्पकाय, मन्द्‌ प्रकृतिवाले ( कादर ), काने, लंगड़े, नीची ऊँची 
श्रँखोवाले, छोटे-बड़े या तीन या एक पैरें में श्वेत रंगवाले, बड़े चंचल नेत्रों वाले--ऐसे वृषभों का उत्सग 
न तो करना चाहिय्रे ओर न ग्रहस्थी के कार्यों के लिए अपने घर पालना ही चाहिये। फिर से में उत्सग करने 
योग्य तथा पालने योग्य वृषभों का लक्षण तुमसे बतला रहा हैँ । जिनके सींग स्व॒स्तिक के आकार के हों, 
जिनके स्वर बादलों की गजना के समान गम्भीर हों, जो बहुत लम्बे हों, मतवाले हाथी के समान चलनेवाले हों, 
विशाल छातीवाले हों, ऊँचे हों, श्रति बलवान तथा पराक्रमी हों, शिर, दोनों कान, ललाट, पुँछ, चारों पैर, दोनों 
नेत्र तथा दोनों बगले काले वश की हॉ---ये लक्षुण चन्द्रमा के समान श्वेतबर्ण के वृषमों के हों तो वे 
प्रशंसनीय हैँ । ये उपयुक्त लक्षण या चिह् यदि इवेत हों तो काले बृषमों के लिए प्रशंसनीय हैं । जो वृषभ 
पृथ्वी को अपनी सींगों से खनता हो, जिसकी विशाल पूँड प्रथ्वी तक- लम्बी हो और मोटी हो, 
जो आगे की ओर उन्नत हो और रंग में नीले वश का हो वह वृषभ प्रशंसनीय माना गया है। जिस 
वृषभ के शरीर में शक्ति, ध्वजा अ्रथवा पताकाओं की रेखा-सी बनी हो वे अनड॒वाह ( अंडू ) वृषभ विचित्र 
सिद्धियों के प्रदान करनेवाले कहे जांते हैं | जो वृषभ प्रद्षिणा करके ( घूम कर के ) लौटते हों, या स्वयं 
बिना कहे ही लोग पड़ते हों, जिनके शिर व कंधे समुन्नत हों वे घन्य तथा अपने समूह की वृद्धि करनेवाले 
हैं। सींगों के अग्रमाग पर लाल चिहवाला बेल यदि श्वेत वण का हो और उसके खुर 
प्रवाल के समान लाल बण के हों तो उससे बढ़कर अति भाग्यशाली कोई वृषभ नहीं होते । ऐपे वृषभों , 
को प्रयत्नपूर्वक दुँढ़कर पालना चाहिये अथवा उत्सग करना चाहिये | दोनों दशाओं में थे. घनधान्य की 


बढ़ाते हैं । जिस वृषभ के चारों चरण, मुख, तथा पूँछ श्वेत वण के हों तथा शेष शरीर का रंग लाक्षा 


के रस के समान हो उसे नील बृषभ कहते हैं | ऐसे वृषम यदि मिले तो उनका उत्सग करना चाहिये, घर 
पर पालना नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसे भाग्यशाली वृषभ के उत्सगं के लिए. पितरों की एक ऐसी सनातन 
गाथा प्रचलित है कि बहुतेरे पुत्रों की कामना करनी चाहिये; क्योंकि यद्वि उनमें से एक भी गया की 
यात्रा करेगा, या गौरी ( आठ वर्ष की ) कन्या का दान करेगा या नीले वृषभ का उत्सर्ग करेगा, तो हम 
धन्य हींग. . हे.राजन्‌ । ऐसे सवंलज्ञणुस्तम्पत्न बृषम का--चाहे वह घर पर उत्पन्न हुआ हो या क्रय किया 


दो सो आठवाँ अध्याय प् 


गया हो--उत्सग करके महात्मा पुरुष कर्मी मृत्यु के प्रति शोकग्रस्त नहीं होता तथा मृत्यु को प्राप्तकर मोक्ष 
प्राप्त करता है, इसीलिए मैंने इसको आप से बतलाया है। ॥२७-४१॥ 


श्री मास्स्य महापुराण में वृषभलत्नणु नामक दो सी सातवाँ अध्याय समाप्त | |२०७॥ 
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सूत ने कहा--तदनन्तर अप्ित पराक्रमशाली राजा मनु ने देवाधिदेव मत्त्य भगवान्‌ से पतिब्रता 
ल्ियों के माहाल्य तथा तत्सम्बन्धी कथा को पूँडा। ॥१॥ शा 

मनु ने कहा--पतिव्रता स्त्रित्रों में कोन श्रेष्ठ है ? किस ख्री ने मृत्यु को पराजित किया था ? 
किस भाग्यशालिनी का नामोच्चारण स्वंदा मनुष्यों को करना चाहिये ? सभी पार्षों को नष्ट करनेवाली इस 
कथा को मुझे सुनाइये । ॥२॥ 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे धर्म के महत्त्व को जाननेवाले ! धम राज भी खियरों के प्रतिकूल कोई 
व्यवहार नहीं कर सकते, पतित्रता ख्रियाँ उनसे भी सबंदा सम्माननीय कही गई हैं। इस विषय में तुम्हें 
में पापों को नष्ट करनेवाली एक कथा को सुना रहा हूँ कि क्रिस प्रकार एक पतित्रता स्री ने सृत्यु के पाश 
में गये हुए अपने प्रिय पति के प्राणों की रक्ता की थी | ॥३-४॥ 

प्राचीनकाल में मद्रदेश में शाकल अश्वपति नामक एक राजा था, जिसके कोई पुत्र नहीं था, 
अतः पुत्र की कामना से उत्तम ब्राह्मणों के कहने पर उसने सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करनेवाली 
सावित्री देवी की आराधना की ओर प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मणों द्वारा साविन्नी देवी की प्रसन्नता के लिए 
सफेद सरसों का हवन करवाया | इस प्रकार दूस महीने बीत जाने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री देवी ने 
अपनी मूर्ति राजा को दिखलाया अर्थात्‌ दशन दिया | ॥४-७॥ 

सावित्री ने कहा--राजन्‌ ! मैं जानती हूँ कि तू नित्य मेरी भक्ति में लगा रहता है अतः में 
तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुमे पर्रान्ञ उन्द्री कन्या होने का वरदान मैं दे रही हैं । ॥८॥ - 

राजन्‌ ! इतना कहकर प्रणत हुए राजा के सम्मुख साविन्नी देवी आकाश में विजली की भाँति 
न जाने कहाँ अन्तादित हो गई । राजा की पतित्रता पत्नी का नाम मालती था, अवसर आने पर रानी ने 
रूप एवं सौन्दर्य में सावित्री ही की भाँति एक सुन्दरी कन्या को जन्म दिया । राजा ने कन्या की उत्तत्ति के 
बाद ब्राह्मणों से कहा कि यह मेरी कन्या हवन से असन्न सावित्री देवी की दी हुईं है और स्वरूप में 
भी उन्हीं के समान है, अतः इसका भी नाम सावित्री होगा । राजन्‌ ! राजा के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मण ने 
भी उस पुत्री का नामसावित्रीः ही रखा। समय आने पर सावित्री युवती हुई,पिता ने उसका सत्यवान्‌ के लिए 
-बाद्ान कर दिया | तदनन्तर एक बार कभी नारद ने आकर अमित तेजस्वी राजा से कहा कि “यह तुम्हारा 
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का होता है वह नन्दीमुख वृषभ कहलाता है। जिस वृषभ का पेट तथा पीठ इवेतवण का होता है कह 
समुद्रात्ञ नामक वृषम सबंदा परिवार को समृद्धि देनेवाला होता है। मब्लिका के फूलों के समान चितकरे 
रंगवाला बैल धन्य है । कमल के मंडल के समान विचित्र रंगवाला बैल भी भाग्यदायी होता है। अल्प्ती 
के फूल के समान नीले रंगवाला बैल तो अति शुभदायी कहा गया है। है राजन ! उत्तम वृषमों करे 
इन लक्षणों को मैंने आप से बतलाया, अब अ्शुम लक्षण सम्पन्न वृषभों- का वर्णन कर रहा 
हैं ।[१०-२६|॥ . 

काली तालु, ओंठ और मुखवाले, रूखे सींगों व खुरोंवाले, जिनझ्ले रंग प्रकट न होते हों ( धूमित 
या मट्मैला ), दोय, बाघ तथा सिंह के समान भयानक भर खूँखार, कोवे ओर ग्रृद्ध के समान मनहस 
रंगवाले, मूषक के समान असुन्दर एवं अल्पकाय, मन्द प्रकृतिवाले ( कादर ), काने, लंगड़े, नीची ऊँची 
आँखोंवाले, बोटे-बढ़े या तीन या एक पैगें में श्वेत रंगवाले, बड़े चंचल नेत्रों वाले--ऐसे बृषमों का उत्सग 
न तो करना चाहिय्रे और न गृहस्थी के कार्यों के लिए अपने घर पालना ही चाहिये। फिर से मैं उत्सग करने 
योग्य तथा पालने योग्य वृषभों का लक्षण तुमसे बतला रहा हूँ। जिनके सींग स्व्रस्तिक के आकार के हों 
जिनके स्वर बादलों की गजना के समान गम्भीर हों, जो बहुत लम्बे हो, मतवाले हाथी के समान चलनेवाले हों 
विशाल छातीवाले हों, ऊँचे हों, अति बलवान तथा पराक्रमी हों, शिर, दोनों कान, ललाट, पँछ, चारों पैर, दोनों 
नेत्र तथा दोनों बगलें काले वण की हों--ये लक्षण चन्द्रमा के समान श्वेतवर्ण के वृषरमों के हों तो वे. 
प्रशंसनीय हैं । ये उपयुक्त लक्षण या चिह्द यदि इबेत हों तो काले वृषभों के लिए प्रशंसनीय हैं । जो वृषभ 
पृथ्वी को अपनी सींगों से खनता हो, जिसकी विशाल पूँड प्रथ्वी तक- लम्बी हो और मो्ी हो, 
जो आगे की ओर उन्नत हो और रंग में नीले वश का हो वह वृषभ प्रशंसनीय माना गया है। जिम 
वृषभ के शरीर में शक्ति, ध्वजा श्रथवा पताकाओञ्रों की रेखा-सी बनी हो थे अनड॒वाह ( अंडू ) वृषभ विचित्र 
सिद्धियों के प्रदान करनेवाले कहे जांते हैं | जो वृषभ प्रदक्तिणा करके ( घूम कर के ) लौटते हों, या स्वयं 
बिना कहे ही लोट पड़ते हों, जिनके शिर व कंधे समुन्नत हों वे घन्य तथा अपने समूह की वृद्धि करनेवाले 
हैं। सींगों के अग्रमाग पर लाल चिहवाला बेल यदि श्वेत बण का हो. और उसके खुर 
प्रवाल के समान लाल बण के हों तो उससे बढ़कर अति भाग्यशाली कोई वृषम नहीं होते । ऐसे वृषमों, 
की प्रथत्नपूर्वक दूँढ़कर पालना चाहिये अथवा उत्सग' करना चाहिये । दोनों दशाओं में ये. धनधान्य करी 
बढ़ाते हैं | जिस वृषभ के चारों चरण, मुख, तथा पुँछ् श्वेत वण के हों तथा शेष शरीर का रंग लाक्षा 
के रस के सभान हो उसे नील बृषभ कहते हैं । ऐसे वृषम यदि मिले तो उनका उत्सर्ग करना चाहिये, घर 
पर पालना नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसे भाग्यशाली वृषम के उत्सर्ग के लिए पितरों की एक ऐसी सनातन 
गाथा प्रचलित है कि बहुतेरे पुत्रों की कामना करनी चाहिये; क्योंकि यदि उनमें से एक भी गया की 
' आँत्रा करेगा, या गोरी ( आठ वर्ष की ) कन्या का दान करेगा या नीले वृषम का उत्सर्ग करेगा, तो हम 
धन्य करी: ४ , हे: रानन्‌ । पते सव्ज्ञशसम्पत्त दृषम का--चाहे वह घर पर उत्पन्न हुआ हो या क्रय किया 


दो सो आठवाँ अध्याय पद 


गया हो--उत्सर्ग करके महात्मा पुरुष कर्मी सत्यु के प्रति शोकग्रस्त नहीं होता तथा मृत्यु को प्राप्तकर मोक्ष 
प्राप्त करता है, इसीलिए मैंने इसको आप से बतलाया है। ॥२७-४ १॥ 


श्री मास्स्य महापुराण में वृषभलत्नण नामक दो सी सातवाँ अध्याय समाप्त | |२०७॥ 





दो सी आठवाँ अध्याय 


सत ने कहा--तदनन्तर अमित पराक्रमशाली राजा मनु ने देवाधिदेव मत्स्य भगवान्‌ से पतिब्रता 
ल्ियों के माहात्य तथा तत्सम्बन्धी कथा को पूवा। ॥१॥ 

मनु ने कहा-पतित्रता स्तिय्रों में कोन श्रेष्ठ है ? किस खत्री ने मृत्यु को पराजित किया था ? 
किस भाग्यशालिनी का नामोच्चारण सवंदा मनुष्यों को करना चाहिये ? सभी पापों को नष्ट करनेवाली इस 
कथा को मुझे सुनाइये । ॥२॥ ह 

मत्स्य भगवान ने कहा--हे धर्म के महत्त्व को जाननेवाले ! धम राज भी खियों के प्रतिकूल कोई 
व्यवहार नहीं कर सकते, पतित्रता खियाँ उनसे भी सवंदा सम्माननीय कही गई हैं। इस विषय में तुम्हें : 
मैं पापों को नष्ट करनेवाली एक कथा को सुना रहा हूँ कि क्लिस प्रकार एक पतित्रता स्री ने मृत्यु के पाशु 
में गये हुए अपने प्रिय पति के प्राणी की रक्षा को थी | ॥२-०॥ 

प्राचीनकाल में मद्रदेश में शाकल अश्वपति नामक एक राजा था, जिसके कोई पुत्र नहीं था, 
अतः पुत्र की कामना से उत्तम ब्राह्मणों के कहने पर उसने सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करनेवाली 
सावित्री देवी की आराघना की और प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मणों द्वारा सावित्री देवी की प्रसक्षता के लिए 
सफेद सरसों का हवन करवाया । इस अ्रकार दूस महीने बीत जाने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री देवी ने . 
अपनी मूर्ति राजा को दिखलाया अर्थात्‌ दशन दिया | ॥२-७॥ ' 

सावित्री ने कहा--राजन ! मैं जानती हैँ कि तू नित्य मेरी भक्ति में लगा रहता है अतः में 
तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुमे धत्राज्ञ उन्दरी कर्य्रा होने का वरदान में देशीहैँं।॥।८॥ - 
है राजन्‌ ! इतना कहकर प्रण॒त हुए राजा के सम्मुख सावित्री देवी आकाश में विजली की भाँति 

न जाने कहाँ अन्तर्दित हो गई । राजा की पतित्रता पत्नी का नाम मालती था, अवसर आने पर रादी ने 

रूप एवं सौन्दर्य में सावित्री ही की भाँति एक सुन्द्री कन्या को जन्म दिया । राजा ने कन्या की उत्पत्ति के 
बाद बह्मणों से कहा कि यह मेरी कन्या हवन से प्रसन्न सावित्री देवी को दी हुई है और स्वरूप में 
भी उन्हीं के समान है, अतः .इसका भी नाम सावित्री होगा । राजन्‌ ! राजा के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मणों ने 
भी उस पुत्री का नाम सावित्री! ही रखा। समय आने पर सावित्री युवती हुई,पिता ने उसका सत्यवान्‌ के लिए 
वाग्दान कर दिया। तदुनन्तर एक बार कभी क्‍ नारद ने आकर अमित तेजस्वी राजा से कहा कि यह तुम्हारा 


प्रषर . मत्त्य पुराण 


जामाता सत्यवान्‌ तो एक ही वर्ष में क्ञीणायु होने के कारण मर जायगा |? नारद की ऐसी अमंगल वाणी 
सुनकर भी राजा ने यह सोचकर कि 'कन्यादान एक ही बार होता है! अपनी कन्या सावित्री को चुमत्सेन 
के पुत्र सत्यवान्‌ को ही व्याहा । सावित्री भी अपने भवन में पतिदेव को प्राप्तर नारद की उस अशुभ 
वाणी से काँपते हुए हृदय द्वारा काल यापन करने लगी | वन में अपने सास श्वमुर तथा पतिदेव की वह 
बड़ी शुश्रुषा करती थी । किन्तु उसका श्वुर राजा अपने राज्य से च्युत होने एवं अंधा होने के कारण 
तथोक्त सर्वगुणसम्पन्न एवं सेवापरायण राजपुत्री को पुत्रवधूरूप में प्राप्त कर के भी सनन्‍्तु्ट नहीं होता 
था। आज के चोथे दिन ही सत्यवान्‌ मर जायगा? ऐसा ब्राह्मणों के कहने पर एवं श्वसुर की भी आज्ञा 
प्राप्त कर राजपुत्री घर्मपरायणा सावित्री ने तीन रात के बत का अनुष्ठान क्रिया | उस चौथे दिन जब 
सत्यवान्‌ ने लकड़ी, एवं आहार की टोह में जंगल को प्रध्थान किया तब सास श्वसुर की आज्ञा लेक 
डरी हुई सावित्री भी अपने पति के पीछे उस घोर जंगल को गई | आरर्थना के मंग होने पर राजपुत्री को 
बहुत कष्ट होगा--ऐसा विचार कर इबसुर ने भी उसे साथ जाने की आज्ञा दे दी थी। नारद के वचन का 
ध्यान कर चित्त में अति कष्ट के होते हुए भी उसने अपने महान्‌ भय को पतिदेव से व्यक्त नहीं किया | 
किन्तु मनबहलाव के लिए वन में छोटे-बड़े वृक्षों के बारे में कूठ-मृठ पूछताबथ करती रही | उस भीषण 
वन में विशाल वृत्तों, पत्तियों एवं पशुओं को दिखला-दिखला कर थक्ी हुई, पद्म के समान विस्तृत लोचनों- 
वाली सावित्री को मनुष्यों में वीर एवं श्रेष्ठ सत्यवान्‌ ने सान्त्वना देकर आश्वस्त रखा |॥३-२१॥ .' 


श्री मात्त्य महापुराण में सावित्री उपाख्यान के प्रसंग में सावित्रीवनप्रवेशनामक दोसीआठवाँ अध्याय समाप्त ।॥२०८॥ 


दो सो नवाँ अध्याय 


सत्यवान ने कहा--विशाल नेत्रोंवाली । इस हरित भूमि से शोमित वन में वसन्त में रति 

की वृद्धि करनेवाले, नेत्र तथा नासिका को खुख प्रद्यन करनेवाले, मनोहर आम के वृक्ष को देखो। इस 
लालिमामय फूले हुए अशोक को इस वन में देखकर मालूम होता है कि यह वसन्त मेरा ही परिहास कर 
रहा है । दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में जलते हुए अंगारों के समान शोमायमान फूले हुए. किंशुक वृक्षों 
से युक्त इस मनोहारिणी वनस्थली की ओर देखो ! सुगंधित पुष्षों की सुरभि से समन्वित वनपंक्तियों से 
हम लोगों की ओर निकलकर आती हुई वायु, मालूम पड़ रहा है, हमारे परिश्रम के क्लेश को हरने के 
लिए स्वागत करने आ रही है। हे विशाल नेत्रोंवाली | इधर पश्चिम दिशा में फूले हुए कनेर के पुष्षों से 
'युक्त स्वर्शिम शोभावाली वनपंक्ति व्रिराजमान हो रही है, देखो ! बृच्तों पर से गिरी हुई लताओं के जालों 
से वनस्थली: के मार्ग रुँध गये हैं। सर्वाइनमुन्दरी ! देखो पुष्पों के समूहों से वहाँ की प्रथ्वीं कितनी मने- 

हारिणी लंग रही. है । वरवर्णिनी | मधु से उन्मत्त हुए अमर समूहों की गुजांर से मालूम पड़ता है कि 


दोसी नवाँ अध्याय. की 


कामदेव हम जैसे पथ्िकों को मारने के लिए अपने धनुष पर वाण चढ़ाकर ठंकोर कर रहा है। नाना प्रकार 
के फूलों के सुस्वादु से सुप्रसन्ष मुखवाले पुरुष कोकिल के सुरम्य स्वर से निनादित एवं सतिलका ( मनोहर 
तिलक वृक्षों से विभूषित ) यह वनस्थली तुम्हारी ही भाँति शोभायमान हो रही है। आम की ऊँची डाली 
पर बैठी हुईं कोकिला मंजरी ( बौर ) की धूल से पीत वर्ण होने के कारण केवल अपने सुरीले शब्दों 
ते ही अपना पता दे रही है, जैसे चेष्ट! दिखाकर कुलीन पुहष अपनी सूचना देते हैं। काम में अनुरक्त 
मधुप पृष्पों की धूलि से घूसरित अपनी प्रियतमा का अनुसरण करते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उड़- 
उड़ कर जा रहे हैं| देखो ! पुरुष कोकिल इस अनेक प्रकार के पुष्पों से सुसद्द्ध इस वन में अपनी प्रियतमा 
की चोंच के अग्न भाग से उच्छ्षिष्ट आम की मब्जरी का ही स्वाद ले रहा है। कौओआ पंखों से बच्चे को 
छिपाकर बैठी हुई अपनी असूता प्रिया को वृक्ष के अग्रभाग पर बैठकर अपनी चोंच से -प्रसन्न कर 
रहा है | नीचे के भूभाग पर अपनी प्रिया के साथ बैठा हुआ यह करपिंजल ( तीतर ) कामासक्त होने के 
कारण आहार को भी नहीं ग्रहण कर रहा है । हे विशालाज्षि ! यह कलविंक ( चटक ) पत्ती अपनी 
प्रिया के अंकों में स्थित हो बारसम्बार रमण करता हुआ कामियों को उत्कशिठत कर रहा है। अपनी प्रिया 
के साथ वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ यह शुक्र अपने हाथों से टहनी को नीचे करता हुआ उसे सफल- 
सा कर रहा है। इस वन में मांस का आहार कर तृप्त हो यह युवा तिंह निद्रा में लीन हो शयन कर रहा 
है ओर उसकी प्रियतमा उसके पेरों के मध्य भाग में शयन कर रहीं है। पव॑त की कन्दरा में बैठे हुए बाघ 
के दग्पंति को देखो, जिनके नेत्र की कान्ति से होनेवाले प्रकाश में वह गुफा अन्य शुफाओं से मिन्न-सी 
दिखाई पड़ रही है । देखो, यह गेंडा अपनी प्रिया को जीभ के अग्रमाग से चाट रहा है और प्रिया के 
चाटने पर स्वयं आनन्द का अनुभव कर रहा है | देखो, वह वानरी अपने अंक में शिर कर के सोते हुए 
प्रियतम के अंग से ढील को निकाल-निकाल कर आनन्दित कर रही है। देखो, वह बिलाव प्रथ्वीतल पर 
लेटी हुई पेट को दिखाती अपनी प्रिया बिल्ली को अपने नखों और दाँतों से मालूम पड़ रहा है कि काट 
रहा है, परन्तु वास्तव में वह पीड़ा नहीं दे रहा है । देखो, पीड़ित होकर ये खरगोश और खरगोशिनी अपने 
पैरों को पेट में छिपाकर कैसे सो रहे हैं, पर इनके दोनों कान किस प्रकार ऊपर उठकर इनकी सूचना दे 
हे हैं | हे सुन्दरि ! कमलों से सुसम्ृद्ध सरोवर में यह कामात्त हाथी स्नान करके कमलों के डरठलों से 
अपनी प्रिया को सन्तुष्ट कर रहा है। पीछे चलनेवाले अपने बच्चों के साथ यह शूक्री अपने प्रियतम के 
सूड़ों द्वारा खनकर बाहर किये गये मोथों को पति के पीछे-पील्ले चलती हुईं खाती जा रही है । देखो, इस वन 
में दृढ़ अंगोंवाला कामा् यह महिष अंगों में कीचड़ों से लयफथ हुआ अपनी भागती हुईं श्रिया के पीछे- 
पीछे दौड़ रहा है। सुन्दरि | इस अपनी प्रिया के सहित म्ग को देखो, जो कौतूहल युक्त मुझको अपने 
मनोहर कटठाज्षों से ताक रहा है। देखो, वह रोही म्गी अति स्नेहयुक्त हो अपनी सींगो के अग्नभाग से 
प्रियतम को ढकेलती हुई अपने पिछले पैरों से मुख को खुजला रही है। अरे, शीघ्र उस श्वेत बालों वाली 
चमरी गाय को तो देखो, जो खड़ी हुई है और जिसके पीछे कामातं चमर गर्वित नेत्रों से मुकको ताक रहा है । 


भ्प्र४ड मत्स्य पुराण 


उस धूप में खड़े हुए नीलगाय को देखो जो अपनी रिया के साथ आनन्द्युक्त हो डिल पर बैठे हुए क्षौबे 
को निवारित करता हुआ जुगाली कर रहा है। लम्बे वेर वृक्ष की शाखा पर फलों को खाने की इच्छा पे 
अगले द्वोनों पैरों को उठाकर खड़े हुए अपनी शिया के साथ उस बकरे को तनिक देखो । सरोवर में विहार . 
करते हुए उस हंसिनी समेत हंस को देखो, जो सु4काशित चन्द्रमा के विम्ब की शोभा धारण कर रहा है।' 
हे सुन्दरि | देखो वह चक्रवाक अपनी प्रिया के साथ इस कमलों से सुशोमित तथा समृद्ध सरोवर में अपनी 
प्रिया को फली हुई पतद्मिती के समान कर रहा है ।' ऐसा कह कर सत्यवान्‌ ने फिर कहा---हेःसुम्न | मै 
फलों को एकत्र कर चुका तथा तुम पुष्प को एकत्र कर चुकी; अ्रभी इन्धन का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया 
अतः अब उसे एकत्र करना चाहिये | सुन्दरि | तुम तब तक इस सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठक 
क्षण मात्र प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो, जब तक में इन्चन भी एकत्र किये लेता हूँ | ॥१-३३॥ 
सावित्री ने कहा--कान्त ! यदि तुम कह रहे हो तो में वैशा ही करूँगी। परन्तु तुम 
मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाओ, क्योंकि इस विक्राल तथा घने बन में में अकेले डरती हूँ । ॥३१॥ 
. मत्स्य ने कह्ा--राजन । साविन्नी के ऐसा कहने पर सत्यवान्‌ राजपुत्री के सम्मुख ही 
उस सरोबर से थोड़ी ही दूर पर काष्ठ एकत्र करने लगा, परन्तु राजपुत्री उतनी दुर जाने पर भी उसे 
मरा हुआ-सा मानने लगी । ॥३५ ॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में वनदशंन नामक दो सो नवाँ अध्याय समाप्त ॥२०१॥ 





दो सो दसवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | काष्ठ काटते हुए उस सत्यवान्‌ के शिर में पीड़ा होने लगी, 

जिससे विहल होकर वह अपनी प्रिया के समीप आकर कहने लगा-- इस परिश्रम के करने से मेरे शिर 
में बहुत पीड़ा हो रही है, मालूम पड़ रहा है कि में अंधकार में घुसा जा रहा हैँ, दर्द के मारे कुध भी 
मुझे सूक नहीं रहा है। अब में तुम्हारे अंक में शिर रख कर सीना चाहता हैँ / राजपुत्री से इस 
प्रकार बात कर सत्यवान्‌ उसके अंक में शिर रख कर सो गया । इस प्रकार उसके अंक में शिर रख कर 
जब सत्यवान्‌ निद्रा में निमम्त हो गया तब महाभाग्यशालिती पतिब्रता राजपुत्री सावित्री ने वहाँफर 
ये हुए धमंराज को देखा, जो नीले कमल के समान श्यामल वर्ण के थे तथा पीताम्बर धारण किये हुए थे। 

बे उस समय विजली की लता से सुशोभित बादल के समान शोभायमान हो रहे थे, उनके शिर पर सूर्य 
के समान देदीप्यमान मुकुट सुशोभित था तथा दोनों कानों में कुएडहल विराज रहे थे, विशाल वत्तत्थत 
पर हार शोमित हो रहा था, हाथो में अंगद थे, उनके पीबे-पीछे महाकाल और मृत्यु भी थे। उस स्थान 
पर पहुँच कर धर्मराज ने सोये हुए सत्यवान्‌ के शरीर में अँगूठे जितने लम्बे पुरुष को अपने *पाश मे हर 


उस धूप में खड़े हुए नीलगाब को देखो जो अपनी त्रिया के साथ आनन्द्युक्त हो डिल पर बैठे हुए कौबे 
को निवारित करता हुआ जुगाली कर रहा है । लम्बे बेर वृक्त की शाखा पर फलों को खाने की इच्छा पे 
अगले दोनों पैरों को उठाऋर खड़े हुए अपनी श्रिया के साथ उस बकरे को तनिक देखो । सरोवर में विहार 
करते हुए उस हंसिनी समेत हंस-को देखो, जो सु«काशित चन्द्रमा के विम्ब की शोभा धारण कर रहा है। 
हे सुन्दरि | देखो वह चक्रवाक अपनी प्रिया के साथ इस कमलों से सुशोभित तथा समृद्ध सरोवर में अपनी 
प्रिया को फली हुई पद्मिनी के समान कर रहा है ।' ऐसा कह कर सत्यवान्‌ ने फिर कहा---हे' सुर | मैं 
फलों को एकत्र कर चुका तथा तुम पुष्प को एकत्र कर चुकी; अभी इन्धन का कोई प्रतनन्ध नहीं किया गया 
अतः अब उसे एकत्र करना चाहिये । सुन्दरि ! तुम तब तक इस सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठक 
क्षण मात्र प्रतीक्षा करते हुए विश्राप करो, जब तक में इन्चन भी एकत्र किये लेता हूँ । ॥१-३३॥ द 
सावित्री ने कहा -कान्त | यदि तुम्र कह रहे हो तो में वैता ही करूँगी। परन्तु तुम 
मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाओ, क्योंकि इस विकराल तथा घने बन में मैं अकेले डरती हैँ । ॥३१॥ 
. मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान्‌ राजपुत्री के सम्मुख ही 
उस सरोबर से थोड़ी ही दूर पर काष्ठ एकत्र करने लगा, परन्तु राजपुत्री उतनी दुर जाने पर भी उसे 
मरा हुआ-सा मानने लगी । ॥३५ ॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में वनद्शन नामक दो सो नवाँ अध्याय समाप्त ॥२०१॥ 





दी सो दसवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | काष्ठ काटते हुए उस सत्यवान्‌ के शिर में पीड़ा होने लगी, 
जिससे विहल होकर वह अपनी प्रिया के समीप आकर कहने लगा-- इस परिश्रम के करने से मेरे गशिर 
में बहुत पीड़ा हो रही है, मालूम पड़ रहा है कि मैं अंधकार में घुसा जा रहा हैं, दर्द के मारे कुछ भी 
मुझे सूक नहीं रहा है। श्रत्र में तुम्हारे अंक में शिर रख कर सोना चाहता हैँ ! राजपुत्री से इस 
प्रकार बात कर सत्यवान्‌ उसके अंक में शिर रख कर सो गया । इस प्रकार उसके अंक में शिर रख कर 
जब सत्यवान्‌ निद्रा में निमम्त हो गया तब महाभाग्यशालिती पतित्रता राजपुत्री सावित्री ने वहाँ पर 
आये हुए धमराज को देखा, जो नीले कमल के समान श्यामल वर्ण के थे तथा पीताम्बर धारण किये हुए थे। 
वे उस समय विजली की लता से सुशोभित बादल के समान शोभायमान हो रहे थे, उनके शिर पर थे 
के समान देदीप्यमान मुकुट सुशोभित था तथा दोनों कानों में कुग॒डल विराज रहे थे, विशाल वक्तृत्थत 
पर हार शोमित हो रहा था, हाथो में अंगद थे, उनके पीछे-पीले महाकाल और मुत्यु मी थे। उस स्थान . 
पर पहुँच कर धर्मराज ने सोये हुए सत्यवान्‌ के शरीर में अँगूठे जितने लम्बे पुरुष को अपने "पाश मे 


दो सौ दसवाँ अध्याय । .. शपथ 


बाँधकर वश में किया और दक्तिण दिशा की ओर मुखकर शीघ्र ही प्रस्थान किया | तब सुन्दरी सावित्री 
भी पति. के शरीर को निर्जीव देख, जाते हुए धमराज के पीछे-पीडे बिना आलस के चली ओर काँपते 
हुए छुंदय से अंजलि बाँध कर घर्मराज से बोली--माता की भक्ति से इस लोक में, पिता की भक्ति से 
मध्यम लोक में तथा शुरु की शुभ्रषा से ब्रह्मतोक में आनन्द की प्राप्ति होती है । जिस प्राणी ने इन॑ 
तीनों धर्मों का पालन किया है उसका इन तीनों लोकों में आदर होता है ।, तथा जिसने इन तीनों का 
अनादर किया है उसकी सारी सक्तिया निष्फल ही सममनी चाहिये । जब्र तक ये तीन जगत्‌ में जीवित 
रहते हैं तब तक किसी अन्य प्रकार के धर्म को करने की आवश्यकता नहीं है | उनके प्रिय एवं सुख के 
लिए भनुष्य को उनकी शुश्रुषा में सवंदा निरत रहना चाहिये | उन्हें किसी श्रकार का भी क्लेश न 
हो--इस प्रकार विचार कर जब कभी किसी की दासता भी करे तो मनसा, वाचा, कर्मणा जो कुछ मिले 
वह सब भी उन्हें ही निवेदित कर दे | माता, पिता और गुरु--इन तीनों के प्रति मनुष्य को सर्वंदा इसी 
प्रकार का व्यवहार करना चाहिये ।! ॥१--१७॥ 


यम ने कहा--तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराना चाहती हो उसे छोड़ दो । 

सचमुच संसार में माता पिता तथा गुरु से बढ़ कर कोई घम नहीं है। किन्तु इस काय में तुम्हारे 

पीछे-पीडे आने से हमारे काम में विन्न पड़ रहा है और तुम भी बेकार में परेशान हो रही हो । 

इसीलिए अब में तुमसे ऐसा कह रहा हैँ कि तुम लौट जाओ । हे धर्म के तत्व को जाननेवाली ! 

तुम्हारा पति सचमुच गुरु जनों की पूजा में प्रेम करने वाला था और तुम भी पतिब्रता और साध्वी हो 

किन्तु अब यहाँ हमारे पीछे-पीछे आने से तुम्हारी परेशानी बढ़ रही है, अतः में चाहता हूँ कि तुम 
लौट जाओ । ॥१५-१ ६॥ 


सात्रित्री ने कह्य--ख््रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको एक मात्र शरण देनेवाला है। 
प्राणपति प्रियतम के साथ ही साध्वी स्षियों को भी अनुगमन करता चाहिये। कन्या को उसका पिता 
सीमित तथा अल्प सम्पत्ति देता है, भाई तथा पुत्र भी अल्प सम्पत्ति देते हैं, सबंदा अमित के देने वाले 
अपने प्राणनाथ की कौन पतित्रता पूजा न करेगी | जहाँ पर मेरे प्राणेश्वर ले जाये जा रहे हैं, अथवा स्वयमेव 
जा रहे हैं, हे सुरोत्तम | अपनी शक्ति भर मुझे भी वहाँ जाना चाहिये । हे देव | अपने प्राणपति को ले 
जाते हुए तुम्हारे पीछेत्पीदे यदि में नहीं चल पाऊँगी तो में भी अपने प्राणों को छोड़ दूं गी। जो 
मनस्विनी ख्री वैधव्य के अक्षरों से दृषित करके पुकारी जानें लगती है वह सभी आभूषणों के योग्य होकर 
भी असुन्दरी तथा भाग्यहीव है । ॥१७-२१॥ 


यम ने कहा--हे महाभाग्यशालिनि | पतित्रते | कल्याणि ! में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, 
अतः सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़ कर जिस किसी वरदान की तुझे अभिलाषा हो उसे शीघ्र ही 
, माँग लो॥२२॥ 


४ 


साविश्री ने कहा--हे घर्मराज ! नष्ट हो गया है राज्य जिनका--ऐसे महनीय श्रात्मा मे 
श्वसुर को, जिन्हें आँखे भी नहीं हैं, श्रॉख तथा राज्य--दोनों से संयुक्त कर दीजिये । ॥२३॥ 

यमराज ने कहा--हे कल्याणि ! तुम बहुत दुर चली आई हो, अतः लौट जाओ । तुम्हारे 
यह सब अभिलाषा सत्य होगी । इस भ्कार मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विध्न पड़ रहा है और तुम्हें भी 
परेशानी उठानी पड़ रही है, इस लिये में अब तुमसे यह कह रहा हूँ कि तुम लौट जाओ । ॥२४॥ 


श्री मात््य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में प्रथम वरलाभ नामक दो सी दसवाँ अध्याय समाप्त | ॥२१ ० 
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दो सो ग्यारहवाँ अध्याय 


सावित्री ने कहा--सुरोत्तम ! सत्पुरुषों के समागम में कैसा परिश्रम और कैसी परेशानी ! 
इसलिए आप जैसे महानुभावों के समीप में मुम्ते भी ग्लानि नहीं अनुभव हो रही है। साधु प्रकृति के 
प्राणी हों, अथवा असाधु प्रकृति के हों-सभी के निर्वाह कर्ता सत्पुरुप ही होते हैं, असज्जन पुरुष न तो 
सज्जनों के काम आ सकते हैं, न सत्पुरुषों का उनसे कोई काये सध सकता है और न वे स्वयं अपना ही 
कल्याण साधन कर सकते हैं | विष, अग्नि, सर्प तथा शक्ष-इन सब्रों से भी संसार को उतना भय 
नहीं होता जितना भय निष्कारण क्रोध करनेवाले दुष्टों से होता है। सत्पुरुष अपने प्राणों की बाजी लगाकर 
प्रोपकार करते हैं, किन्तु असज्जन पुरुष अपने प्राणों को देकर भी दूसरे की हानि करते हैं । जिस परलोक 
की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष लोग अपने प्राणों को भी तुच्छ तृण की भाँति होम देते हैं, उस परलोक की ' 
पराये की हानि में निरत रहनेवाले असज्जन कुछ भी परवा नहीं करते | जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा ने 
प्रत्येक स्थानों था नर समहों में असत्पुरुषों के निग्रहार्थ या मारणाथ राजा को बनाया है | राजा सवंदा सच्चे 
तथा ठढुच्चे पुरुषों की परीक्षा करे । सज्जन हों तो उनका आदर करे, दुष्ट हाँ तो उन्हें दण्ड दे, जो ऐसा 
करता है वह सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों को सम्मान देने तथा दष्टों के विग्नह करने के कारण ही राजा 
राजा है, स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक राजा को इन दोनों बातों पर ध्यान रखना चाहिये । हे जगत्‌ के 
स्वामी | राजा लोगों के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियमन से बढ़कर दूसरा कोई धम 
नहीं है । उन राजाओं से मी जो दुष्ट शासित नहीं किये जा सकते ऐसे असज्जनों को भी आप शासित 
. करनेवाले हैं, इसी कारण आप सभी देवताश्रों से अधिक महत्त्व एवं विशेषतापूर्ण शुसे मालूम पढ़ते हैं। 
. यह समस्त जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया गया है, उन सत्पुरुषों के आप अ्रगुवा हैं, हे देव ! यही कारण 
' है कि आप के पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं हो रहा है । ॥१-११॥ 
द यमराज ने कहा--हे विशाल नेत्रोंवाली ! तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों को सुनकर में तुम्हारे ऊपर 
. बहुत भसन्न हूँ, अतः सत्यवान्‌ के भाणों को छोड़कर तुम्हें जिस क्रिसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की 
अंभिलाषा हो, उसके लिए शीघ्र. मुझसे वरदान माँग लो, देर नकरो | ॥१२॥ 


दो सो बारहवाँ अध्याय ध5 


सावित्री ने कहा--हे प्रभो | में अपने सी सहोदर माई होने की अभिलापिशी हूँ, विना किसी 
पुत्र के दुखी मेरे पिता इस शत-पुत्र-लाभ से प्रसन्न हों |? सावित्री की ऐसी प्राथना सुनकर यमराज ने कहा--- 
है अनिन्दिते | अब तुम थहाँ चली जाओ जहाँ से आई हो, और अपने पति के ओध्व॑देहिक (शवसंस्कार 
आदि) क्रियाओं को जाकर सम्पन्न करो । अब यह दूसरे लोक में आगया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं 
चल सकती, चूंकि पतित्रता हो, अतः एक मूहत तक और मेरे साथ' चल सकती हो । हे कल्याणि ! 
सत्यवान्‌ ने गुरुजनों की शुश्रृूषाकर महान्‌ पुण्य अर्जित किया था- अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। 
हे सुन्दरि ! विद्वान पुरुष को इतना तो अवश्य ही करना चाहिये कि वह अपनी माता, पिता तथा गुरु की 
सेवा में सदा तत्पर रहे । वन भें निवास कर सत्यवान्‌ ने इन तीनों की बड़ी शुश्रषा की है। हे कल्याणि 
इसके साथ-साथ निवास करके तुमने भी स्वग को जीत लिया है। हे शुभे ! लोग तपस्या, ब्रह्मचये, अग्नि 
ओर गुरु की शुश्रषा कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, विशेषतया ब्राह्मण: की अपने आचाय, पिता, माता, तथा 
बड़े भाई का तो कभी अपमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि आचाय ब्रह्मा की मति है, पिता प्रजापति 
म्ति है, माता प्रथ्वी की मर्ति है तथा भाई स्वयं अपनी प्रतिमूर्ति है। मनुष्यों को उत्पन्न करते समय माता 
- और पिता अपार कष्ट सहन करते हैं, उस महान्‌ कष्ट से पुत्र का सैकड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं हो 
सकता । अतः मनुष्य को माता, पिता तथा आचाय का सर्वदा प्रिय काय करना चाहिये, उन्हीं तीनों के सन्तुष्ट 
होने पर सभी तपस्था को सफल और सम्पन्न समझना चाहिये। इन तीनों की झुश्रषा ही परम तपस्था कही 
गई है, उन लोगों की आज्ञा के विना मनुष्य को किसी भी अन्य प्रकार के घम का पालन नहीं करना 
चाहिये । मनुष्य के लिए वे तीन ही तीनों लोक हैं, तीनों आश्रम्त हैं, तीनों वेद हैं तथा तीनों 
अम्नियाँ हैं । पिता गाहेपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि तथा शुरु आहवनीयाग्नि है, ये तीनों अग्वियों की उपा- 
सना मनुष्य के लिए गौरव की वस्तु है। जो यहस्थाश्रती इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कमी असावधानी 
नहीं करता वह तीनों लोकों को जीतता है तथा अपने दीप्यमान शरीर से स्वग में देवताओं के समान 
कालयापन करते हुए आनन्द का अनुभव करता है । हे कल्याणि | अब तुम अपने शेष मनोरथ को त्याग 
दो और लौट जाओं,जिन प्रार्थनाओं को तुमने किया है वे समी सफल होंगी । इस प्रकार हमारे पीछे आने 
से कार्य में विन्न पड़ता है और- तुम भी परेशान हो रही हो, अतः में अब तुमसे यही कह रहा हूँ 
कि तुम लौट जाओ ।! ॥१३-२८॥ 
श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में द्वितीय वरलाम नाभक दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । ॥२१ १॥ 





दो सो बारहवाँ अध्याय 


सावित्री ने कहा--देवश्रेष्ठ | धर्म के कार्यों में कैसी ग्लानि अथवा कैसा क्‍्लेश ? तुम्हारे चरण 
कमलों की सेवा तो परम धर्म का मूल है। हे देव । ज्ञानी पुरुष को सर्वदा धम-कार्यों में लगे रहना चाहिये; 


श्पप मत्स्य पुराण 


(5 द कक | 
क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत््वपूण है। हे प्रभो ! संसार में जन्म लेने का फल चर्म अथ 


एवं काम-इन तीनों की प्राप्ति करना है, जो पुरुष घम से हीन है उसको अर्थ एवं काम की प्राप्ति वस्धा . 


के पुत्र के समान कभी नहीं हो सकती | धम से अथ एवं काम दोनों की प्राप्ति होती है, तथा धर्म से ही 
इस लोक और परलोक-दोनों में सुख की प्राप्ति होती है | एक धम ही ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के पीछे-पीछे 


चाहे वह जहाँ कहीं भी जाय--चलता है | संसार की अन्य सभी वस्तुएँ शरीर के साथ ही नष्ट हो 


जाती हैं, मनुष्य इस नइवर संसार में अकेला ही पेद्ा होता है और अक्रेत्ता ही मरता है। एक धम ही 
उसके साथ-साथ चलता है, मित्र एवं परिवार के लोग भी उसका अनुसरण नहीं करते-। कार्यो' में सफलता 


सौभाग्य एवं सौन्दर्य सब कुछ घम से ही प्राप्त होते हैं । पुरुषान्तक ! बह्मा,इन्द्र,विष्णु, शिव, चन्द्रमा, यम, हूर्य, 


अग्नि, वरुण, वसुगण, अश्विनीकुमार एवं कुबेर प्रभृति देवताओं के लोक, जो सभी मनोरथों को पूर्ण 
करनेवाले हैं, मनुष्य उन सब को घम द्वारा ही प्राप्त करता है। मनोहर द्वीपों एवं सुखदायी वर्षों (देशों) को 
मनुष्य धम द्वारा ही प्राप्त करते हैं, नन्दनादि देवताओं के मुख्य उद्यानों को भी वह धम से ही प्राप्त करते 
हैं। मनुष्यों को धम द्वाराही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ पर उसे विचित्र ढंग के विमान तथा 
कल्याणुदांयिनी अप्सराओँ की प्राप्ति होती है। पुण्यशाली मनुष्यों के शरीर सदा तेजोमय रहते हैं, उन्हें 


. राज्य की प्राप्ति होती है, राजा लोग उनकी पृजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ सफल होते हैं तथा सर्वृदा 
उनका अभ्युद्य होता है। पुएय का फल सवंदा ही ऐसा देखा जाता है। हे सुराध्यक्ष ! उन भाग्यशाली 
पुण्यवान्‌ पुरुषों को स्वग में सुबर्ण तथा बैदूय के बने हुए डरडेवाले सूर्य की प्रखर किरणों के समान... 


तेजोमय चँवर डुलाये जाते हैं तथा पूर्णिमा के चन्द्रमएडल के समान शुभ्र एवं रत्नजटित वस्र से सुशोमित 
छत्र को भी वहाँ मनुष्य निज मांगलिक कर्मों द्वारा प्राप्त करता है। विजय की सचना देनेवाले शंखों के स्वरों 


तथा मागध और वन्दियों की मांगलिक ध्वनियों के साथ अमिनन्दित होते हुए सुन्दर सिंहासन पर समासीन 


होने का सतपरिणाम पुण्य कर्मों का ही है। लाभकारी अन्न, जल, गीत, आज्ञाकारी अनुचर, मालाएँ , चन्दन, रत, 
सुन्दर तथा बहुमूल्य वख्े--ये सब भी पुण्य कर्मों के फल हैं। सुन्दरी एवं दयावती अति मनोहर स्लियाँ 
तथा उच्च महलों की छ्तों पर सुखपूर्ण निवास--ये भी शुभ कम करनेवालों को प्राप्त होते हैं | उस 

भाग्यशाली मनुष्य को शुभ कम के प्रभाव से सुब॒ण के बने हुए घंघुरों से सुशोमित, चँवर तथा माला 
से सुशोभित तुरंग वहन करते हैं । चलते हुए पव॑तों के समान, सुवर्ण निर्मित अम्बारी से सशोभित मत्त- 
गयन्दों के अचश्चल पादेविन्यास पर वह माग्यशाली अपने पुण्य कम के प्रभाव से वहन किये जाते हैं। हे 


: देव ! सभी मनोरशों को पूर्ण करनेवाले, सभी पापों-एवं दुश्चरितों को दूर करनेवाले स्वर्ग में वह पुरुष 
; उपयुक्त सुख-साधनों से सम्पन्न होकर विराजमान होते हैं। मानव अपने पुण्यकर्मों' के प्रभाव से ही भक्ति 


४ ५ हि 


। की जात करते हे | उस भक्ति के छार यज्ञ, तपस्या, दान इन्द्रियनिग्रह, तक्माशीलता ब्रह्मचय, सत्य क्‍ 
7 मांगलिक तीर्थों' की यात्रा, स्वाध्याय, सेवा, सत्पुरुषों की संगति, देवार्चन, गुरुजनों की शुश्रषा, आह्मणों की ; 


ट पूजा इल्दियों को. स्ववश रखना, ब्रह्मचय तथा निरहंकारिता--ये सब हैं | इस कारण से उस भक्ति के 


दो सौ तेरहवाँ अध्याय ,. पूछ 


महत्त्व को जाननेवाले मानव को सवेदा धर्माचरण करना चाहिये । मृत्यु किसी की यह प्रतीक्षा नहीं करती 
कि इसने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है या नहीं | हे देव | इसलिए मनुष्य को शैशव-से ही 
धर्माचरण करना प्रारम्म कर देना चाहिये क्योंकि यह जीवन नश्वर है। कौन जानता है कि आज ही किसी की 
मौत आ धमकेगी । हे सुरोत्तम | आँख से देखते हुए भी लोगों के सम्मुख उसकी मृत्यु खड़ी रहती है किन्तु 
तिस पर भी वह अमरों ( मृत्यु रहित देवता ) की माँति आचरण करता है--यह एक महान्‌ आश्चय है। -. 
युवक की अपेन्ञा बालक और वृद्ध की अग्रेज्ञा युवक अपने को मृत्यु से दूर मानता है किन्तु झत्यु के अंक 
में बैठ हुआ वृद्ध किसकी अपेक्षा करते हुए गहरी नींव देने की बातें सोचा करता है। इतने पर मी मृत्यु 
से रक्षा की उपायों को सोचते एवं प्राप्त करते हुए उसझ्ली कोन-सीं गति होती है। प्राणधारियों को इस 
जगत्‌ में- केवल मृत्यु से ही भय नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिय्रे कि उसे अभत्र कहाँ है 4 इतना 
सब कुछ होने पर मी सुकृती जन सबंद्ा निर्मब होकर संसार में जीवित रहते हैं। ॥१-२७॥ 

यमराज ने कहा--हे विशालनेत्रोंवाली ! तुम्हारी इन धरम युक्त बातों से में विशेष सम्तुष्ट 
हैँ, अतः सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड़कर तुम्हें अन्य जिस किसी पदार्थ की कामना हो उसे अविलम्ब माँग 
सकती हो | ॥२८॥ 

सावित्री ने कहा--हे देव ! मैं तुमसे अपनी कोख से उत्पन्न होनेवाले सौ पुत्रों का वरदान 
माँग रही हैँ, क्योंकि विना संतति के यह प्रसिद्ध है कि किसी को सदूगति नहीं प्राप्त होती | ॥२९॥ 

यमराज ने कहा--हे कल्याणि ! अब तुम शेष जिस मनोरथ की मुझसे कामना करती हो उसे 
छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी। इस प्रकार तुम्हारे अनुगमन से मेरे कार्यो में विज्न 
होगा और तुम्हें भी बेकार की परेशानी उठानी पड़ेगी, इतीलिये में कह रहा हैं कि तुम लौट जाओ। ॥३ ०॥ 


श्री मात्स्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान में तृतीयवरलाभ नामक दो सो बाराह॒वाँ अध्याय समाप्त। ॥२१२॥ 


दो सो तेरहवाँ अध्याय 


सावित्री ने कहा--हे धर्म अधर्म दोनों के विधानों के जाननेवाले | समी धर्मों के प्रवत्तेक ! 
तुम्हीं जगत्‌ के स्वामी तथा समस्त प्रजात्मकम्नष्टि के नियमन करनेवाले हो ! हे देव । तुम समी प्राणियों 
का उनके शुभाशुम कर्मों के अनुसार नियमन ( दण्ड आदि की व्यवस्था ) करते हो, इसीलिए लोग तुम्हें 
, श्रमराज” कहते हैं । हे प्रभो ! धर्मपूर्वक इन सभी चराचर जगत्‌ को तुम प्रसन्न करते हो, इसीलिए 
- सत्पुरुष तुम्हें 'धमंराज” भी कहते हैं | लोग अपने सत्‌ तथा असंत्‌ कर्मों को आगे कर तुम्हारे समीप रुत्ु 
प्राप्त करने पर जाते हैं, इसीलिए मृत्य भी तुम्हारा नाम कहा जाता है । संसार के सभी जीवाँ के काल 
एवं कला आदि काल के परिमाणों के अधेभाग तक की स्थृति तथा गणना करते हो इसीलिए तच्दर्शी 
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लोग तुम्हें काल” नाम से भी पुकारते हैं । हे महाद्युति | संसार के सभी चराचर जीवों के तुम्र संहार 
करनेवाले हो, इसीलिए सभी देवगण तुम्हें 'अन्तकः भी कहा करते हैं। विव्वान्‌ भग तान्‌ सूर्य के तुम 
अथम पुत्र हो अतः सभी लोक़ों में लोग तुम्हें वैवस्वत नाम से मो पुकरते हैं । आयु एवं कम --इन दोनों 
के ज्ञीण हो जाने पर तुम लोगों को जपरद॒त्ती अपने पास घसीट लेते हो, इसी कारण लोक में सवप्राणहर 
नाम से भी लोग तुम्हें पुकारते हैं । हे देवेश ! तुग्हारी ही कृपा से इस जगत्‌ में ऋक , साम एवं यजु:--हन 
तीनों बेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का विनाश: नहीं होता और हे देवेश ! तुम्हारी ही महिमा से सभी प्राणी 
अपने-अपने धर्मों में निरत रहा करते हैं। और भी, हे देवेश ! तुम्हारी ही सत्कृपा से वर्ण|संकर संतति की 
उत्पत्ति नहीं होती । हे देव ! सत्पुरुषों के तुम सबंदा एक मात्र शरण देनेवाले कहे गये हो । हे जगत्नाथ | 
इस जगत्‌ की मर्यादा के तुम एक मात्र परेपालन करनेवाले हो । हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ | अपनी शरण 
में आई हुई मु भाग्यरहित की तुम रक्षा करो | इस राजपुत्र ( सत्यवान ) के माता और पिता बहुत 
।खी हैं । ॥(--११॥ द 

यमराज ने कहा--हे धर्म के महत्त्तों को जाननेवाली ! तुम्हारी इस स्तुति से तथा तुम्हारी 
इस अगाध भक्ति से में परम सन्तुष्ट होकर तुम्हारे पति सत्यवान्‌ को बोड़ देता हैँ । अब तू सफल' मनोरथ 
हो गई, हे अबले ! अब तो तू जा । तुम्हारे साथ यह पत्यवान्‌ चार सी वर्षों तक राज्य सुख का अनुभव 
कर अन्तकाल में स्वर्गलोक की ग्राप्ति कर देवताओं के साथ विहार करेगा। तुम्हारे संयोग से -सत्यवान्‌ को 
सौ पुत्र उत्पन्न होंगे, वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी तथा उच्च ज्ञत्रिय स्वभाव सम्पत्न राजा 
होंगे ओर चिर्काल तक जीवित रहते हुए तुम्हारे ही नार्मों से प्रसिद्ध होंगे । तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी 
माता के संयोग से सौ पुत्र उत्पन्न होंगे और वे भो मालती में उत्पन्न होने केकारण मालव नाम से विख्यात 
होंगे और चिरकाल तक जीवित रहते हुए पुत्र-पैत्रादि से सुल्ली होंगे और देवताओं के सम्रान ऐड्वर्य 
सम्पन्न होकर ज्षत्रियोचित गुणों का पालन करेंगे। हे धर्मजे | जो कोई पुरुष प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र 
द्वारा मेरा, कौतन करेगा वह भी दीर्घायु की प्राप्ति करेगा । ॥१२-१७॥ क्‍ 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हतनी कर्तें सावित्री से कर महात्मा यमराज उस राजपुत्र सत्यवान्‌ 
.. की वहीं छोड़कर काल तथा मृत्यु के समेत अहृदय हो गये । ॥ १८॥ 


श्री मात्त्य महापुराणु में सावित्री उपाख्यान में सत्यवान जीवन लाभ नामक दो सो तेरहवाँ अध्याय समाप्त | | ।९१३॥ 


_आनस्ताश्रम की फ्रति में वसराशीति पञ्रकम” पाठ है, अन्य पुरुतकों में वर्षाणां शतपंचकम? पाठ है। अपहिले 
किकी:की माक्त को नाम अलकी आया. कै, | अनुज्नदकः | । 


दो सो चोदहवाँ अध्याय भू है 


दो सो चोदहवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान ने कहा--इस प्रकार यमराज के अदृश्य हो जाने के बाद सुन्दरी पतिव्रता सावित्री 
वहाँ से उस स्थान पर वापिस लौट आई जहाँ पर सत्यवान्‌ की मृत्यु हुई थी। और अपने अंक में पति के 
शिर को स्थापित कर पूर्ववत्‌ वहाँ बैठ गई। उस समय भगवान्‌ भास्कर अस्ताचल पर प्रत्थित हो चुके थे । 
धमराज के पाश से धीरे-धीरे छूटकर सत्यवान्‌ भी अपनी मीजते हुए धीरे-धीरे पलकों को खोलकर 
ताकने लगे और उनके हृदय स्थल पर पनः प्रस्फुरण होने लगा। इस प्रकार पुनः चेतनायक्त होकर सत्यवान्‌ 
ने प्रियतमा सावित्री से कहा---वह पुरुष कहाँ गया जो मुझे खींचे लिये जा रहा था। हे सुन्दरि ! 
कल्याणि ! में उसे बिल्कुल नहीं पहचानता था कि वह कोन था ? हे सभी अंगों से सुन्दरि | इस निजंन 
वन में सोते हुए मैंने पूरा दिन बिता दिया और उपवास से थकी हुई तुम को विशेष कष्ट दिया। मुझ 
दुह् दय ने माता और पिता को भी कष्ट दिया । हे सुन्दर मौंहोंवाली ! मैं अब उन्हें पुन। देखना चाहता 
हैँ, चलो, जल्दी करो | ॥१-६॥ 
सावित्री ने कहा-- हे प्रभो ! यदि तुम्हें चलने की इच्छा है तो ध्वूय के अस्त हो जाने पर में 
उस आश्रम को चलूँगी जहाँ पर नेत्रविहीन हमारी सास ओर ससुर बैठे हुए हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। 
और वहीं आश्रम में चलकर जो घटना घटित हुई है उसे भी सुनाऊंगी / इस प्रकार की बातें कर सावित्री ने 
पति के साथ वहाँ से आश्रम की ओर प्रस्थान कियों | अनन्तर पतियुक्त राजपुत्री वहाँ पहुँची जहाँ श्वछुर का 
आश्रम था| इतने ही अ्रवसर में राजा युंमत्सेव अपनी ख्री के साथ नेत्र ज्योति को प्राधकर अति प्रसन्न हो 
रहे थे। हे मार्गव । इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने आये हुए अपने प्रिय पुत्र और दुबलांगी पुत्रवधू को देखा । 
अति हर्ष में सने हुए तपस्वियों द्वारा सान्त्वना दिये जाते हुए सजा ने जंगल से पुत्रवधू के साथ आये हुए 
अपने प्रियपुत्र को देखा | उस समय खुन्दरी राजपुत्री सावित्री ने सत्यवान्‌ के साथ पल्ली समेत क्षत्रपति 
राजा चमत्सेन को प्रशाम किया | सभी धर्मों के महत््वों को जाननेवाले राजा ने दौड़कर अपने श्रियपुत्र 
सत्यवान्‌ को गले लगाया और तदनन्तर उस बन प्रान्त में निवास करनेवाले समस्त तपस्वियों को अभिवादन 
कर उन सबों के साथ उस रात को वहीं पर निवास भी किया | रात में अनिन्दित चरित्र एवं सौन्दर्य 
शालिनी सावित्री ने उस घटना को जैसे-जैसे घटित हुई थी, छुनाया और उसी रात में अपने ब्रत को 
समाप्त भी किया । तदनन्तर उसी रात को जब तीसरा पहर बीत चुका था राजा की सारी प्रजा तुरुही आदि 
बाजनों का बजाते- हुए पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने को वहाँ आई, ओर यह सूचना दी कि राज्य 
में आप का शासन अब पूर्बबत्‌ हो गया है। नेत्रहीन आपके राज्य को जिस राजा ने लड़कर जीत लिया था, 
उसे उसी आप के पुर में मंत्रियों ने मिलकर मार डाला । ऐसे सुखदायक समाचार को सुनकर राजा ने 
चतुरंगिणी सेना को साथ ले महात्मा धर्मराज के माहाल्य से पुनः अपने समस्त राज्य को प्राप्त किया । 
सुन्दरी सावित्री ने भी अपने सी भाइयों को प्राप्त किया। इस प्रकार राजा चुमत्सेन की पुत्री पतित्रता सावित्री 
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ने अपने पिता तंथा पति--दोनों के वंशवालों का उद्धार किया और मृत्य के पाश में बँधे हुए अपने पति 


के प्राणों को बचाया । इसलिए हे राजन्‌ ! भनुष्यों को साध्वी पत्रित्रता स्त्रियों की देवताओं के समान सवंदा 


पूजा करनी चाहिये, उन्हीं की कृपा से यह त्रैलोक्य ठहरा हुआ है । उन पतिव्रता ख्त्ियों के वाक्य इस 
चराचर जगत्‌ में कभी भी मिथ्या नहीं होते । इसलिए जगत्‌ में सभी मनोरथों की कामना करनेवालों को 
सवंदा इनकी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य इस पवित्र सावित्री के आख्यान को नित्य सुनता है वह 
सभी प्रयोजनों की सफलता प्राप्तकर सुख का अनुभव करता है और कभी भी दुःख नहीं मेलता । ॥७-२शा| 


श्री मातत्य महापुराण में साविन्नी उपाख्यान नामक दो सो चोदहवाँ अध्याय समाप्त ॥२९१४॥ 





दो सो पन्द्रहवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--हे मगवन्‌ | अभिषेक होने के बाद राजा को उस समय क्‍या करना 

चाहिये १ उन सब कार्यों को हमें बतलाइये, क्योंकि आप इस विषय को भली भाँति जाननेवाले हैं | ॥१॥ 
मत्स्य भगवान ने कहा-- हे राजन ! राज्य की चिन्ता करनेवाले राजा को चाहिये कि वह 

अभिषेचन काल के जल से शिर पर भीगते ही सहायकों ( मंत्रियों ) की नियुक्ति करे, वंगींकि राज्य तो 
उन्हीं पर प्रतिष्ठित रहता है । इस संसार में जो सब से छोटा कार्य है वह भी एक निस्सहाय व्यक्ति से 
दुष्करणीय है तो फिर राज्य जैसे महान्‌ उत्तरदायित्वपूर्ण विषय के लिए क्या कहा जा सकता है ? इसलिए 


राजा को चाहिये कि वह स्वयमेव उत्तम कुलोपपन्न, शूरं, उच्च जातिवाले, बलवान, श्रीमान्‌ सहायकों की 


नियुक्ति' करे | रूपवान्‌ , बलवान, गुणवान, सज्जन, क्षमाशील, कष्टसहिष्णु, महोत्साही, धर्मज्ञ, प्रिय... 


बोलनेवाले, कल्याण का उपदेश करनेवाले, स्वामिभक्त तथा भ्रश के अभिलाषी-सहायकों को मांगलिक 


कर्मों में नियक्त करना चाहिये | राजा को चाहिये कि जो कुछ गुण॒हीन भी सहायक हों, किन्तु अन्य 
गुण उनमें पाये जाते हैं, उन्हें भी उनके योग्य कार्यो' में स्वयं नियुक्त करे ।(उत्तम कुलोतपन्न, शीलवान्‌, 


'धनुर्वेद में प्रवीण, हाथी ओर अश्व की शिक्षा में कुशल, मृदुभाषी, शकुन और अन्‍्यान्य शुभाशुभ कारणों 
का जाननेवाला, औषधियों को जाननेवाला, ऋतज्ञ, शूर्‌ कर्मो! में प्रवीण, कष्टसहिष्णु, सरल, सेना की व्यूह 
रचना आदि के तरत्तों को जाननेवाला, नित्तत््व एवं सार वस्तुओं एवं विषयों को सममनेवाला, ब्राह्मण हो 

- अश्ववा क्षत्रिय हो--ऐसे पुरुष को राजा को सेनापति के पद पर नियक्त करना चोडिये । आकृति में 

लम्बे, स्वरूपवान, सभी कार्यों में दक्त, प्रियवक्ता, अचंचल, सभी के चित्त को मोह लेनेवाले को प्रतीहारी 

.' बनाना. चाहिये ) जैसा सन्देश हो वैसा ही कहनेवाला एवं देशी भाषाओं में जो पु हो उसे दूत बनाना 


:, चाहिये + वह दूत सॉमथ्यशाली क्लेशसहिष्णु, बोलने में प्रवीण, देश एवं काल के विभाग को जाननेवाला & 


 बेयकीलजे भी हो । नो मौका आने पर स्वयं भी नोति की बातें कर सके वह राजा का दूत हो सकता है। 


दो सो पद्दवहवाँ अध्याय हे घूह३ 


आकार में लम्बे, कम सोनेवाले, शूरवीर, राजा में हृढ़ भक्ति रखनेवाले, कभी ब्याकुल न होनेवाले, कष्ट- 
सहिष्णु, हित में निरत रहनेवाले --ऐप़े पुरुषों को. अंगरक्षा के कार्य में राजा को नियक्त करना चाहिये. 
जो दूसरों से किसी प्रकार भी फोड़े न जा सके, क्र स्वभाव के न हो, राजा में अगाध भक्ति रखनेवाले 
हों--ऐसे पुरुष ताम्बूलगाहक के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं, अथवा इतने गुणों से विशिष्ट 
ख्री भी हो तो वह भी रखी जा सकती है । नीति शास्त्र में कहे गये छः' गुणों की विधियों के तत्तों को 
जाननेवाले, देशी भाषाओं के विशारद, नीतिज्ञों को संधि एवं विग्रह का अधिकार देवा चाहिये। नौकरों के 
किये गये और न किये गये कामों का लेखा रखनेवाला, आय और व्यय को जाननेवाला, लोगों की वास्तविक 
स्थिति का जाननेवाला, देशों की उपज का उचित ज्ञान रखनेवाला देशरक्षक बनाने योग्य होता है । 
सुन्दर आक्ृतिवाला, युवक, लम्बे कद का, राज्य में अगाध भक्ति रखनेवाला,कुलीन,शूरवीर तथा कष्टसहिष्णु 
को खड़धारी बनाना चाहिये | (वीर, बलवान्‌, हाथी और घोड़ों की विशेषताओं को जाननेवाला, सभी 
.. 5 प्रकार के क्लेशों को सहन करने में समर्थ तथा पवित्र व्यक्ति को राजा का धनुवारी बनाना चाहि ये) शुभाशुभ 
सूचक शकुनों को जाननेवाले, अश्वशिक्षा में विशारद, अश्यों के आयुर्निज्ञान के वेत्ता, प्रथ्वी के समस्त भागों 
की विशेषताओं को जाननेवाले, रथियों के बल एवं निबलता को जाननेवाले, स्थिरटृष्टि, प्रिववचन बोलनेवाले, - 
शूरवीर तथा विद्वान्‌ पुरुष को योग्य सारथी कहा गया है। किसी प्रक्रार भी दूसरों के कहने में न आनेवाले, 
पवित्र, प्रवीण, श्रीषधियों के गणों ओर दोषों को जाननेवालों में श्रेष्ठ भोजन शास्र की विशेषताओं के 
वेत्ता को भोजनाध्यक्ष बनाना चाहिये।। भोजन सम्बन्धी विधानों के जाननेवाले, दूसरों से न फ्ूटनेत्राले, वंश 
परम्परा से चले आनेवाले पुरुषों को रसोई घर में भोजन बनाने कां काम सोंपना चाहिये, उनके नख तथा 
केश साफ तथा कटे हुए होने चाहिये । शत्र और मित्र में समता का व्यवहार करनेवाले, सभी शात्नों के 
विशारद, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं कुलीन व्यक्ति को धर्माध्यक्ष का पद सौंपना चाहिये | ऊपर कही हुई विशेष- 
ताओं से विशिष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समासद नियक्त करना चाहिये | जो सभी देशों के अक्षरों के अच्छे 
जानक़ार हों तथा सभी शाख्तनों में पढु हों, उन्हें सभी विभागों में लेखक का काम सोंपना चाहिये। ऊपर की 
शिरोरेखा से युक्त, सभी प्रकार से पूर्ण, समानान्तर तथा सीधी रेखा में लिखे गये, आकृति में बराबर अक्षरों 
को जो लिखता है वही अच्छा लेखक कहा जाता है। हे राजन! अच्छे लेखक को उपाय सम्बन्धी वाक्यों 
में प्रवीण, सभी शास्त्रों मे विशारद, अधिक प्रयोजन को थोड़े शब्दों में कहने की क्षमता रखनेत्राला होगा 
चाहिये । हे नृपोत्तम | उसी प्रकार एक अच्छे लेखक को वाज़्यों के वास्तविक अमित्राय का जाननेत्राला 
. देश और काल के विभाग का अच्द्ा ज्ञाता तथा किसी दूसरे से भेद की बातों को न बतानेवाला होना 
दिये । हे राजन्‌ ! मनुष्यों के हृदय की बातों तथा भावों को परखनेव्राले, दीघेक्राय, निर्लोमी तथा दान- 
शील व्यक्तियों को धर्माधिकारी का पद देना चाहिये | एवं राजा को उसी प्रकार के योग्य मनुष्यों को द्वारपाल 


' 3छ4 झुण ये हैं, संधि, विश, यान, आसन, द्वेघीमाव भौर आश्रय । 
छ्पू 


४8.४ मंत्य्य पुराण . 


का पद भी सौंपना चाहिये | लोह, बख्र, मगचर्मादि तथा रत्नों की परख करनेवाला, मूल्यवान्‌ तथा व्यर्थ दोनों 
प्रकार की वस्तुओं का जानकार, दूसरों सेन फूटनेवाला, सदा पवित्र रहनेवाला, निपुण, बैयंशाली तथा 
विदेकी व्यक्ति को धनाध्यक्ष बनाना चाहिये | आय के सभी विभागों में धनाध्यक्ष के समान पुरुषों क्रो 
नियुक्त करना चाहिये। उसी प्रकार व्यय के सभी स्थानों पर भी राजाओं को उपयुक्त गुणोंवाले व्यक्तियों 
को नियुक्त करना चाहिये। वंशपरम्परा से होनेवाले आठों अंगों की चिकित्सा में सुविज्ञ हो, दूर्हों प्ले 
फूट न सके, धर्मात्मा तथा सत्कुलोत्पन्न हो--ऐसे व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहिये । हे राजन्‌ ! उस वैद्य 
को प्राणाचार्य जानना चाहिये और सर्वताधारण की माँति राजा को उसको वचनों का सबबदा पालन 
करना चाहिये | (जं गली जातिवालों के रीति-रस्मों का अच्छा ज्ञाता, हस्ती की शिक्षा का विशेषज्ञ एवं दुःख 
सहन करने में समर्थ व्यक्ति राजा का प्रशंसनीय गजाध्यक्ष होता है ।)इन्हीं उपयुक्त गणों से यक्त-विशेषक 
अवस्था में वृद्ध--व्यक्ति को राजाओं के सभी कार्यो में गजारोही ( पीलवान ) बनाना अच्छा. कहा गया 
है ।)अश्वों को शिक्षा देने में प्रवीण, अश्वों की चिकित्सा में विशारद एवं स्थिर आसन से बैठनेवाले 
व्यक्ति को राजाओं का श्रेष्ठ अश्वाध्यक्ष कहा गया है । शत्र्‌ ओ से न फूटनेवाला, शूरवीर; बुद्धिभाल,' 
सत्कुलीन एवं सभी कार्यों में उत्सुक व्यक्ति को राजा को दुर्गाध्यक्ष ( गढ़पति ) बनाना चाहिये । बास्तु- 
विद्या में प्रवीण, परिश्रमी, हस्तलाघव दिखानेवाला, दीघंदर्शी तथा शूर व्यक्ति को स्थपति ( कारीगर ) के 
पद पर नियुक्त करना चाहिये । बन्त्रमुक्त, पाशणिमुक्त, विमुक्त, मुक्तत्रारित इत्यादि अस्त्रों के परिचालन की 
विशेषताओं में सुनिपुण एवं अव्यग्न व्यक्ति को अस्त्राचाय के पद पर रखता चाहिये । वृद्ध, सत्कुलोत्पन्न, 
मंधुरभाषी, पिता तथा पितामह से उसी कार्य पर नियुक्त होनेवाले पविन्न तथा विनीत व्यक्ति को राजाओं: 
के श्रन्तःपुर के अध्यक्ष पद पर नियक्त करना चाहिये। राजाओं के इन सात अधिकार के पढ़ों पर भली 
भाँति प्रखकर सभी कार्यों में परीक्षाकर के तथोक्त गणुवाले सातों व्यक्तियों को अधिकारी बनाना 
चाहिये । राजाओं के सभी कार्यो में नियक्त किये गये व्यक्तियों को सतत उद्योगशील, जागरूक लथा 
सब्नी कायो में पढु होना चाहिये | हे राजन्‌ ! राजाओं के अस्थ्रागार में वियुक्त व्यक्ति को भी दत्त तथा उच्चम- 
शीज्ञ होना चाहिये | राजाओं के कार्यों की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए उसे चाहिये कि उत्तम, 
मध्यम तथा अधम कार्यों को भलीभाँति समभबूकक कर तदनुकूल उत्तम, मध्यम तथा अंघम पुरुषों फ 
सौंचन चाहिये | इसी: सोंपे यये कार्यो' के उलद फेर हो जाने से-अर्थात॒ु अधम व्यक्ति को उत्तम कार्य 
तथा जत्तब़ व्यक्ति को अधमकाये सौंप देने से--राजा विनाश को प्राप्त होता है। राजा को चाहिये कि अपनें 
पुरुषों: के; घिश्वय ( लगत्त ), पोरुष, भक्ति, शास्त्रज्ञान, शूरत्ञा, कुल तथा नीति को भली भाँति जान बूझ 
कह उनका वेलत विहिच्त- करे । कोई दूसरा व्यक्ति न ज्ञनने पावे-इस अभिप्राय से राजा को अपने मत« 
लुब-की बात में अनेक मंत्रियों से अलग-अलग सम्मति लेनी चाहिये, एक मंत्री से भी दूसरे मंन्नीकीढी 
गई सम्मति को. नहीं बतलाना चाहिये । राजा को सर्वदा किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना # 
चाहिये । बुद्धिमान्‌ राजा की चाहिये कि सम्पत्ति ले लेने पर बह सबंदा अकेले ही निश्चय करे कि उसे 


दो सौ पन्द्वहवाँ अ्रध्याय . हे 


क्या करना चाहिये ? अथवा दूसरे लोगी की बुद्धि के सहारे से भी निश्चय की प्राप्ति हो जाती है। 
उस अकेले किये गये निश्चय में भी राजा को चाहिये कि फिर से विचार कर ले राजा को तीनों वेदों के 
पारंगामी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिये । जो शास्त्रों के जाननेवाले नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि वे कण्टक रूप से लोक की हानि पहुँचानेवाले हैं | पवित्र आचरणवाले, वेद॑वेत्ता, वृद्ध 
ब्रा्नेणों की राजाओं को नित्य सेवा करवी चाहिये, उन्हीं ब्राह्मएों से विनयावनत होकर राजा को नित्यशः 
विनय की शिक्षा भी लेनी चाहिये। ऐसा करने से बह समग्र वसुन्धरा को अपने वश में कर सकंतो है--- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।अविनय के कारण बहुतेरे राजा लोग अपने परिजन एवं अनुचरों के 
साथ नष्ट हो गये श्रौर अनेक भागकर वन में निवास करनेवाले राजाओं ने विनय से पुनः अपने राज्यश्री 
को प्राप्त किया । राजाओं को तीनों विद्याओं के सुविज्ञों द्वारा तीनों विधा--दण्डनीति, शाइंवती, 
आन्वीक्तिकी तथा आत्मविद्या की शिक्षा प्रहणंं करनी चाहिये तथा सर्वंसाधारण से लौकिक वांर्ताओं की 
सूचना प्राप्त कैरनी चाहिये | उसे स्वेदा रात और दिन में अपनी इन्द्रियों पर अधिकार रंखना चाहिये। 
जितेन्द्रिय राजा ही अपनी प्रजाओं को वश में रख सकता है । राजा को अनेक प्रचुर दक्षिणावाले यंज्ञों का 
अनुष्ठान करना चाहिये और धर्माथ ब्राह्मणों को विविध योग्य सामग्रियाँ तथा सम्पत्ति का दान देना चाहिये | 
बुद्धिमान्‌ कर्मचारियों द्वारा राजा को चाहिये कि अपने राष्ट्र से वार्षिक कर वसूल करे। उसे संर्वदों 
स्वध्यांग में लीन रहना चाहिये तथा लोगों के साथ पिता और माई का सा व्यवहार रंखँनां चाहिए | रांजा 
को गृहकुल से विद्याध्ययंन समाप्त कर लौटे हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये । राजोश्रीं की यह अक्षय 
ब्रह्मविधि कंही गई है। उसके ऐसा करने से चौर तथा शत्र गण उसकी कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते न 
किसी अन्य कारंण से ही उसका विनाश हो सकता है। इसलिए राजा की इस अक्षय ब्रह्मविधि का पालन 
तो अवश्यमेव कंरना चाहिये। शजा को चाहिये कि वह अपने उत्तेम, मेध्येम तथा अधम अनुचरों द्वारा प्रजी 
को, जब जैसी आवश्यकता पड़े पालन करे और अपने ज्ञात्रंधम का स्मरण कर संग्राम से भी कंभी 
विंचलिंत न हीं | संग्रामभूमि से विच॑लित न होना, प्रजाओं का विधिवत्‌ परिपालन एवं ब्राह्मणों की 
शुश्रषा--ये तीन धंर्म राजाओं के लिए परम कल्याणकारी हैं । दुरवस्था में पड़े हुए असहाय, दुंद्धे, एवं 
विधवा स्त्रियों--के योगक्षेम एवं जीविका का प्रबन्ध राजा को करना चाहिये। विशेष रूप से 
वर्णश्रिम की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिये । राजा को चाहिये कि अपने घमम से भ्रष्ट हुए लोगों को 
अपने-अपने धर्मों! में पुनः स्थापित करे, इसी प्रकार चारी आश्रमों पर भी उसे देख-रेख रखनी चाहिये । 
अंतिथिं के लिए अन्न, तैल तथा पांत्रों की व्येवस्था उसे स्वयमेव करनी चाहिये । सम्माननीय व्यक्तियों का 
ऑंपभान नहीं करता चाहिये । तपस्वी के लिए राजा को चाहिये कि अपने सभी कमें को, राज्य | को तथा 
अंपने आप को भी समर्पित कर के और प्रयत्नंपृंक उसकी देवता के समान चिरकाल तक पूजा करे। 
मनुष्यों से दो प्रकार की-सरल और कुँटिल-बुद्धियों का पाठ सीखना चाहिये, तिनमें से कुटिल बुद्धि को 
जॉन तो ले पर उसका प्रयोग न करे, केवल दूसरे द्वारा प्रयुक्त की गई कुटिलता को व्याहृत करने के लिए 
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उसका प्रयोग करे । राजा के छिद्र को दूसरा कोई न जान सके ; किन्तु वह दूसरे के छिद्रों तक पहुँच सके | 


वह कछुए के अंगों की भाँति अपने छिद्रों को अपने ही विवर में समेट कर रखे | कभी अविश्वसनीय व्यक्ति 
का विश्वास न करे, विश्वसनीय भी हो तो उसका अति विश्वास न करे, क्‍योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ 


जो भय है वह मूलसमेत नाश का कारण होता है। यथार्थ कारण को प्रकाशित करते हुए दूसरों को. ' 


अपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहिये, वकुले को भाँति उसे सबंदा अर्थ की चिन्ता में लीन रहना 
चाहिये, सिंह की भाँति पराक्रम दिखलाना चाहिये । राजा गीदड़ की भाँति अबसर पाते ही पलायन करे 
तथा खरगोश की भाँति कूद-कूद कर चले तथा सुग्गे की तरह दृढ़ प्रहार करनेवाला बने । राजा मोर की 
भाँति विचित्र आकारवाला हो, कुत्ते की भाँति इृढ़ भक्ति करे तथा कोकिल की भाँति मृदुभाषी हो । 
राजा को चाहिये कि वह सबंदा कौए की भाँति सशंकित रहे, दुसरे लोग जिस स्थान को न जान 
सके ऐसे स्थान पर निवास करे, विना एक बार परीक्षा किये हुए भोजन तथा स्थान को ग्रहण न करे । 
हे मनुजश्रष्ठ | इसी प्रकार उसे वस्त्र, पृष्प, अलंकार एवं अन्यान्य दैनिक आवश्यक सामग्रियों को एक बार 
परीक्षा कर लेने के बाद काम में लाना चाहिए | बहुत-सी भीड़ जहाँ पर इकट्टी हो वहाँ पर स्नान न करे, 
न उस जलाशय में स्नान करे, जो पहले से विश्व्त्त पुरुषों द्वारा परीक्षित न हो अथवा अज्ञात हो दुष्ट हाथी, 
अविनीत तथा अशिक्तित अश्व पर आरोहेण न करे, न' विना जानी हुई स्त्री से समागम करे। वह देवोत्सव 
के अवसर पर देवालयों में निवास भी न करे । हे धर्मज्ञ | राजा को सवंदा राज्यलक्ष्मी ( राज्य चिह्न ) से 
सुसम्पत्न, दीनरच्षुक तथा उद्यमी होना चाहिये । प्रथ्व्री को जीतने की इच्छा रखनेवाले राजा को स्वेदों 


सरल स्वभाववाले अनुचरों का पालन, पोषण तथा सम्मान करना चाहिये और उन्हें ही सहायक रखना. 


चाहिये । धार्मिक कार्यो में धार्मिक, सम्माम में शूरवीर, आय के पिभागें में उसके विशेषज्ञ तथा सच्चरित्र एवं 
पवित्र आचरणवाले सहायकों को सर्वत्र नियुक्त करना चाहिये। वह नपुंसकों को स्त्रियों के साथ तथा निदयों 
को क्र कार्यो, में रखे। हे रविनन्दन ! घ्म, अर्थ, काम तथा नीति के कार्यों में गुप्त पारिश्रमिक आदि 


देकर अनुचरों की परीक्षा ले फिर परीक्षा में उत्तीणण होने वाले को प्रशंसनीय वनचर संन्यासी “आदि के वेश 


मेँ नियक्त कर यथार्थ बातों का पता लगाता रहे ओर उनके कार्यों की देखरेख रखनेवालों को उनका 
अध्यक्ष बनाये | राजन ! इस प्रकार राजा को राज्य के कार्यो' का संचालन करना चाहिये । राजा लोगों 


को सदा तीखे स्वभाव तथा उम्र कर्मो वाला नहीं होना चाहिये, हे राजनू ) जिन कर्मो! को राजा पापाचरण 
द्वारा सिद्ध कर सकता है किन्तु सत्परुष लोग जिसे नहीं करते,उसे राजा को मी छोड़ देना चाहिये । राजाओं 


“ को- तीखे व्यवहार एवं उम्र कर्मो' को तो नहीं ही करना चाहिये क्योंकि उनसे प्रजावर्ग में असन्तोष फैलता 
है। ज़िस काय के करने में जो व्यक्ति विशेषता रखता है उप कार्य में राजा को चाहिये कि परीक्षा लेकर उसी 
“की. नियुक्त करे। प्रायः सभी कार्यों में उन्हीं लोगों को नियक्त करना चाहिये जिनके पिता तथा पितामह 


.,; उस. काम को करते आंये.हैं. पर अपने जातीय कार्यो” में उन्हें नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसमें तो परि-, 
, "बा के स्लो ही रहते-आये-हैं । मुहामाग ! राजा को पारिवारिक कार्यों में अपने वन्धुजनों को ही नियुक्त, 


ला 
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करना चाहिये क्योंकि वे भी उसके कल्याण करनेवाले होते हैं । अनुचरों को एकत्र करने की भावना से 
राजा को चाहिये कि जो अनुचर दूसरे राजा की ओर से उसके यहाँ आये हुए हैं--चाहे वे दुष्ट हाँ 
अथवा सज्जन हो--उनको प्रग॒त्नयूवेक अपने यहाँ आश्रय दे | किन्तु उनमें से दुष्ठीं को परखकर उनका 
विश्वास न करे;पर अनुचर संग्रह की कामना से जीविफा का प्रबन्ध तो उनका भी करना चाहिये। राजा को 
- चाहिये कि दूसरे देश से अपने यहाँ आये हुए व्यक्ति की विशेष आवमगत करे और यह समझकर उसे अति- 
शय सम्मान दे कि यह मेरे देश में आग्रा हुआ व्यक्ति है। नराधिप | राजा को अपने कार्यो. के लिए स्वयं 
उद्योगी होना चाहिये, उसके लिए अनुचरों के समूह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। और अपने 
यहाँ उन अनुचरों को, जो पहिले अपने पद से प्रथक कर दिये गये हैं, कमी न नियक्त करे । नरशार्दल ! 
शत्र गण, अग्नि, विष, सप॑ तथा नंगी तलवार--ये तो एक तरफ हैं तथा क्रद्ध अनुचर एक तरफ हैं । राजा 
को चाहिये कि अपने गुप्तचरों द्वारा नित्य अनुचरों के चरित्र की देखरेख करता रहे और उनमें गुणवानों 
की पूजा तथा निर्गणों को अनुशासित करता रहे । राजनू ! इसी कारण राजा लोग सर्वदा चारचत्नु (ग॒प्त- 
चर ही जिनकी शा्ें हैं ) कहे जाते हैं । अपना देश हो या किसी दूसरे राजा का देश हो- सभी स्थानों में 
ज्ञानी, विवेकशील, निरलोंभी एवं दुसरे से अपने अमिप्राथ को न प्रकट करनेवाले तथा कष्टसहिष्णु चरों 
को- नियुक्त करना चाहिये । साधारण जनता जिन्हें न पहचानती हो, देखने में जो सरत दिखाई पड़ते हों, 
आपस में जो एक दूसरे से परिचित हों ( न परिचित हों" ) तथा बणशिक, मन्त्री, ज्योतिषी, वैच,, तथा 
संन्‍्यासी के बेश में अमण करनेवाले हों, ऐेसे गुप्तचरों को राजा को नियुक्त करना चाहिये। राजा एक चर की 
बात पर, यदि वह अच्छी लगनेवाली मी हो, तब भी न विश्वास करे। उस समय उसे दो चरों की बातें तथा 
उनके आपसी सम्बन्ध को जानकर ही विश्वास करना चाहिये, यदि वे दोनों आपस में अपरिचित हों तब 
विश्वास करनो चाहिये । इसीलिए राजा को अति गुप्त रहनेवाले चरों को नियक्त करना चाहिये। उन 
गुप्तचरों के कार्यों पर भी राजा को देखरेख रखनी चाहिये । राज्य में अनुचरों का अनुराग एवं वैर तथा 
उनके गुण और अवशगुश--इन सब की देखरेख का कार्यभार राजाओं के गुप्तचरों पर ही है, अतः गुप्तचरों 
पर राजा का विशेष ध्यान रहना चाहिये | राजा को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि मेरे किस 
काम से लोग मुझमें अनरक्त होंगे और किस काम से विरक्त हो जायँगे, ऐसा समककर उसे विशेषकर 
उन कामों से बचना चाहिये जो लोगों में विरक्ति के कारण हाँ । है सूयकुलश्रेप्ठ । राजाओं की समृद्धि 
उनकी प्रजाओं के अनुराग पर निर्मर मानी गई है, इस कारण से अच्छे राजाओं को प्रथ्वी पर राज्य 
करते हुए सभी लोगों में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहिये। ॥२-२<॥ 


: श्री मात्स्य महापुराण में राजा की सहायक सम्पत्ति नामक दो सो पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त | ॥२१०॥ 








_ दोनों पाठ पाये जाते हैं। अनुवादक । 
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मत्स्य ने कहां-मंनुजी! अब में उस बात को तुझसे बतला रहा हूँ कि राजा के. 

अनुचरों को उसके साथ किस श्रकार से बतोव रखना चाहिये । सुनो । हे रविनन्दन | इन बातों को 
भलीमाँति समककर अनुचरों को चाहिये कि वे भरसक उनका पालन करें । राजा जो बात कह रहा हों 
उसे अवस्नपृ्वक खुनना चाहिये, बीच में उसे टॉककर अथवा उसकी बातों पर आज्ञषेप करते हुए नहीं 
बोलना चाहिये, राजसमा में अथवा जहाँ पर अन्य लोग जुटे रहते हैं, राजा के अनुकूल और प्रिय लगते 
वाली बातें करनी चाहिये, कल्याणकारी भी बात हो, यदि वह सुनने में अभ्रिय मालूम हो तो उसे राजा 
जब एकान्त में रहे, तब कहे । राजन्‌ | दुमरे के मतलब की बातें जिस समय राजा का चित्त स्वस्थ और 
प्रसन्न हो, उस समय कहे, अपने मतलब की बाते अपने मित्रों से कहलाये, स्ववमेव कंभी न कहे । सेमी 
कार्यों के करते समय यह ध्यान रखे कि उसमें किसी प्रकार की क्षति न हो और किसी कार्य में नियुक्त 
होने पर घन का अपव्यय त करे । राजा के सम्मान की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, सबँदोी कीर्य 
करते समय राजा की प्रसन्नता की चिन्ता करनी चाहिये, कभी मूलकर भी राजा के वेश-भूषा, बातेदीत एवं 
आकार-प्रकार की नकल नहीं करनी चाहिये । कभी राजा के क्रिया कलापों का अनुकरण भी नहीं करना 
चाहिये, अर्थात्‌ सभी कार्यों में उसके अग्रिय विषयों को वर्जित करना चाहिये । ज्ञानवान्‌ पुरुष को राजा कैं 
समान अथवा उससे बढ़कर अपनी वेशभूषा नहीं बनानी चाहिये । चूनक्रीडा आदि में राजा की अपिक्षां 
अपने हस्तकोशल आदि का प्रदर्शन करे और उसी प्रसंग में अपनी-अपनी विशेषता प्रकंट करे । है राज॑न्‌ ! 
बिना राजा की श्रनुमति से अन्तःपुर के अध्यक्षों, शत्रुओं के दुर्तों तथा निकाले हुए अनुचरों के साथ ने 
जाय । अपने प्रति राजा की स्नेहहीनता तथा अपमान के माव--इन दोनों को प्रयत्नपू्वक लोगों से छिंपावे 
ओर राजा की गोपनीय बातें सर्वसाधारण के संम्मुंख न प्रकाशित करे । है नृपोत्तम | जो बात--चाहे वैंह 
सर्वेसाधारण से कहने योग्य हो अथवो अ्रयोग्य हो--राजा ही से कहनी ही उसे कभी भूलकर भी अ्र॑न्यं 
लोगों से न बतलाबे, ऐसा करने से राजा अप्रसन्न होता है । बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि जिश समय राजा 
दूसरे व्यक्ति से किसी काम के लिए कह रहा ही, उस समय जल्‍दी से स्वयमेव उठकर राजा से कहे कि 
: क्षेरे लिए क्या भ्राज्ञा है, में क्या करूँ १! पर ऐसी बात कार्य की अवस्था देखकर ही करनी चाहिये, बराबर 
ऐसा कहते रहने से निश्चिय ही राजा की दृष्टिमें वह हेये हो जाता है । जो बातें राजा को प्रिय लगेती 
हों, उन्हें उसके सामने बारम्बार नहीं कहते रहना चाहिये, न तो उसके सामने अधिक हँसना ही चाहिये और 
न कभी भुकुटी ही ताननी चाहिये | न बहुत बोलते रहना चाहिये न अति गम्भीरता दिखाते हुए मौन ही 
. रहना ,चाहिये, लापरवाही भी नहीं दिखानी चाहिये और न कभी आत्मसम्मानी होने का भाव ही प्रदर्शित 
करना चाहिये । राजा के दुष्कर्मों की चर्चा कहीं भूलकर भी नहीं करनी चाहिये । राजा जिन वर्तरों, अलं- 
कार्रो की समर्पित करे उन्हें बराबर धारण किये रहे, कल्याण की इच्छा करनेवाले पुरुषों को चॉहिंये कि 
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उन वख्ादि सामग्रियों को कभी भी उदांरतावश किसी दुसरे को न दे डाले । राजा के - सम्मुख कभी यदि 
भोजने करने का अवसर लगे तो अधिक नहीं करना चाहिये न तो उसके सम्मुख कमी दिन में शयन ही 
करना चाहिये | कभी उस द्वार से राजभवन में प्रवेश नहीं करना चाहिये, जिससे प्रवेश करने का निर्देश 
नहीं किया गया है ओर न कभी अयोग्य स्थान पर स्थित राजा से साज्ञात्कार ही करना चाहिये । राजा 
की दाहिनी बगल अथवा बाई बगल--जहाँ उपयुक्त हो--बैठना चाहिये, उसके सम्मुख या पीछे की 
. ओर बैंठना निषिद्ध माना गया है। जमुंआई लेता, थुंकना, खखारना, खाँसना, क्रोधित होना, आसन पर 
तकिया लगाकर बैठना , उठँगकर रहना, भृकुटी चढ़ाना, के करना या उदगार निकालना--इन सब कार्यों 
को राजा के समीप वर्जित रखना चाहिये | बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी भूलकर भी राजा के सम्मुख अपने गुणों 
की प्रशंसा न करे, उसे यदि यह करना ही है तो युक्तिबल से दूसरों द्वारा राजा के कानों में 
. श्रपने गुणों की चर्चा डाले | सबंदा हृदय को निर्मल रखनेवाले, परम भक्तिमान्‌ू, निरालस अनुच्रों द्वारा 
राजा को अपना काम चलाना चाहिये । राजाओं के अनुचरों को सवंदा दुष्टता, लोभ, छल, नास्तिकता, 
छ्ुद्ता तथा चंचलता आदि दुर्गुणों से दूर रहता चाहिमे । उसके अनुचरों को सवंदा विद्या एवं सुजनता 
द्वारा आत्मसंयमपूर्वक मंगल कामना से राजा की कल्याण करनेशली सेवा करनी चाहिये । राजा के पुत्र, 
उसके प्रिय परिजन तथा मंत्रिव्ग को मिलने पर नमस्कार करना चाहिये किन्तु उसके मत्रियों का कभी भी 
विज्याश्ष नहीं करना चाहिये । बिना पूछे किसी भी बात को राजा से न कहे यदि कहे तो ऐसी बात हो 
जो राजा के हिलकरने वाले मनुष्यों से निश्चित कर ली गईं हो और बास्तव्र में सत्य तथा हित करनेवाली 
भी हो । राजा के अनुचरों को नित्य ही उसकी वास्तविक मनोदशा का पता लगा लेबा चाहिये । मनोभावों 
को परखनेवाला अनुचर अपने रवामी की सुखपूर्वक सेवा करसकता है। अपने कल्याश की कामना करनेवाले 
अनुचचर को अपने ऊपर राज़ा के श्रनुराग एवं क्रोध--दोनों का पता लगाते रहना चाहिये। और इस 
प्काह़ आ्यज़कर बिरक्त सजा कीः सेक्म नहीं करनी चाहिये तथा अनुस्क्त की छेब्रा में तत्पर रहना चाहिये। 
क्योंकि विस्क ज्ञो राजा है वह अपना नाशुकर विपक्तियोँ को उन्नत बनाता है, अपने को आशा देकर भी 
परिणाम का विनाश करता है। विना क्रोध का अवसर आने पर भी वह क्ुद्ध की भाँति दिखाई पड़ता 
है तथा प्रसन्न होकर भी कुछ फल नहीं देता । जब कभी बाते करता है तो मद भरी हुई। इस प्रकार 
जीविका का उच्छेद्‌ भी कर देता है । प्रदेश की बातों से प्रसन्न होकर भी वह पूर्ववत्‌ सम्मात नहीं देता और 
सभी सेवाओं को करते समग्र उपेक्षा का भाव दिखाता है ।,कोई बात छिड़ने पर बीच में आज्ञेप करता है 
तथा मध्य में ही मंग कर देता है, गुणों का कीत॑न करने पर भी विमुख होकर देखता है। काम के करते 
समय्र अपनी आँखें दूसरी ओर किये रहता है--उपर्युक्त लक्षण विरक्‍त राजा के हैं । अब अनुरक्त राजा के 
लक्षण सुनो । अनुरक्त राजा भृत्य को देखकर प्रसन्न होता है, कही जानेवाली बात को आदरपृवऋ 
प्रहण करता है और कुशल वार्ता पूँडकर आसन देता है । एकान्त में अथवा निजन ( अन्तःपुर ) प्रदेश 
में भी उसे देखकर कभी सशंकित नहीं होता और वहाँ भी उसकी बाते घुनकर प्रसन्नसुख होता है। उसकी 
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अग्रिय बातों का भी अभिनन्दन करता है, और थोड़ी-सी भी मेंट आदरपूर्वक स्वीकार करता है, दसरी 
कथा के प्रसंग पर भी उसका स्मरण करता है और सववंदा उसे देखकर असन्नमुख रहता है । हे सूर्य 
कुलोत्पन्न ) ये उपयुक्त लक्षण अनुरक्त राजा के हैं, ऐसे राजा की सेवा करनी चाहिये। किन्तु विरक्त भी 
राजा आपत्तिकाल में पड़ गया हो तो सेवक को चाहिये कि पूवंकाल की सेवा करने के नाते उस आपत्ति 
में उसका साथ न छोड़े । जो मनुष्य अपने अति निशु ण भी मित्र भृत्य तथा स्वामी को विशेषकर आपत्ति 
के अवसर पर नहीं छोड़ते वे देवताओं के समूहों द्वारा सेवित देवराज इन्द्र के धाम को जाते हैं। ॥१-१८॥ 
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मत्स्य ने कहा--अपने अंगरक्षकों तथा सहायकों समेत राजा अपने राज्य के मध्य में, उस 
प्रदेश में निवास करे, जहाँ प्रचुर मात्रा में घास तथा इन्धन विद्यमान हो, रमणीय हो, जहाँ पर सामन्तगण 
विनम्र भाव से एकत्र रहते हों, चैज्य तथा शूद्ध जन भी हों तथा जिस स्थान को शत्रगण छीन. न 
सकें। वहाँ कुछ ब्राह्मणगण निवास करते हों, कार्य करनेवाले लोग भी अ्रधिक संख्या में मिलें। 
अदेवमातृक हो, जहाँ के नित्रासी अति भनुरक्त हों, कर के भार से जहाँ के लोग पीड़ित न हों, 
पृष्प तथा फ्लो को उत्पत्ति जहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो। शत्रुओं की सेना जहाँ पहुँच न 
सके--ऐसे स्थान पर राजा को आपत्तिकाल में निवास करना चाहिये | दुःख तथा सुख में समान रूप से 
सहायता पहुँचानेवाले प्रिय अनुचर गण जहाँ पर सवंदा राजा की सेवा के लिए समुपस्थित रहते हों। 
साँप आदि जन्तु, बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु तथा चोर जहाँ न हों, ऐसे स्थान में राजा जिस प्रकार 
प्राप्त कर सके, अपना आवासस्थान निश्चित करे । ऐपते उपयुक्त साधनों से युक्त उत्तम स्थान को चुनकर 
बुद्धिमान्‌ राजा नीचे लिखे गये छ॑: दुर्गो' भें ते किसी एक की रचना करे । धनुदुगं, महीदुग; नरदुगे, 
वृत्ष॒दुर्ग, अम्बुदुर्ग तथा गिरि दुग । हे राजन ! ये छः दुर्ग बताये गये हैं किन्तु इन छहों दुर्गों में गिरी- 
दुगे सब से अच्छा माना गया है (बह गिरिदुर्ग परिखा, खाई तथा ऊँची अ्रद्मलिकाओं से युक्त रहे । 
उसके चारों ओर सैकड़ों तोपें रखी गयी हों (उस दुर्ग भें एक कपाट के समेत अति मनोहर प्रवेश द्वार हो 
जिसमें से हाथी पर बैठा हुआ राजा अपनी पताका के समेत दुर्ग के भीतर प्रवष्टि हो सके )) उस पुर में खूब 
चौड़ी चार बीथियाँ बनवाये, जिनमें से एक बीथी के अग्नमाग में किसी देवता का सुदृढ़ मन्दिर हो, दुमरी 
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बीथी के अग्नभाग में राजा का निवासस्थाव हो, तीसरी वीथी के अग्मभाग में धर्नाधिकरी का आंवासस्थान 
हो, चौथी वीथी के अग्नभाग में दुर्ग का मुख्य प्रवेशद्वार हो। उस दुर्ग को चौकोना आयताकार 
अथवा वृत्ताकार बनवाना चाहिये । अथवा मुक्तिहीन ( ? ) त्रिकोण, यवमध्य, अधचन्द्राकार तथा वज्ञाकार 
बनवाये । अर्धचन्द्राकार दुर्ग की नदी के किनारे बनवाने में ही प्रशंसा की गई है, दूसरे स्थानों पर विद्वानों को 
प्रयल्पृवंक उसे नहीं बनवाना चाहिये । (राजमवन के दक्षिण भाग में राजा कोशग्रह का निर्माण कराये 
ओर उसके दाहिने भाग में गजशाला निर्मित-कराये । गजों की शाला पूर्वांभिमुख अथवा उत्तरामिमुख होनी 
चाहिग्ने |)राजमवन के अग्निकोण में आयुधागार बनवाना चाहिये | हे धर्म के तत्वों को जाननेवाले | उसी 
कोने पर रसोई घर तथा अन्य कमंशालाओं की भी रचना करानी चाहिये । राजभवन की बाई' ओर पुरोहित 
का भवन बनवाना चाहिये । उसीं स्थल पर मंत्रियों, वेदज्ञों तथा वैद्यों- का भी निवासस्थान हो । ओर वहीं 
कोषागार की भी रचना हो । उसी स्थान के समीप गोओं तथा अश्वों के निवास की भी व्यवस्था हो । 
अश्वों की पंक्ति उत्तराभिमुख करनी चाहिये, अथवा दक्तिणामिमुख भी हो सकतीं है, किन्तु अन्य दिशाओं 
में तो वर्जित ही रहे । अश्वों का जहाँ निवास हो वहाँ रात भर तक दीपकी का प्रकाश रहे । मुर्गें, बन्दर 
अथवा. विशेषकर मर्कटों को घुड़साल में अवश्य बाँधना चाहिये तथा बबड़े सहित गो भी बाँधी जाय । अश्वों 
का कल्याण चाहनेवालों को चाहिये कि अइ्वों की शाला में प्रय्नपृवंक बकरियों को भी रखें ।(गो, हाथी 
अश्वादि की शालाओं में से उनके गोबर, लीद आदि के निकालने की व्यवस्था देवाधिदेव भगवान भास्कर 
के अस्त हो जाने पर न की जाय । उन-उन स्थानों में उन-उन पशुओं के सारथियों को भी राजा स्थान 
देकर क्रमशः टिकाने की व्यवस्था. करा दे तथा योद्धा, शिल्पी और समय-समय पर उपयुक्त सम्मति देनेवालों 
को तो सभी लोगों से बढ़कर सुविधा देकर राजा को टिकाना चाहिये । उसी प्रकार कल्याण करनेवाले गौ 
अश्व तथा हाथी के रोगों तथा औषधियों के विशेषज्ञ वैद्यों को राजा अधिक संख्या में अपने दुर्ग में आश्रय दे |) 
क्योंकि दुर्ग में रोगों की प्रबलता रहती है। स्तुति पाठ करनेवाले चारणों तथा ब्राह्मणों की भी दुगगें में रहने 
की व्यवस्था हो | इनके अतिरिक्त विना कार्य के किसी. भी व्यक्ति को दुगे में रहने का स्थान नहीं देना 
चाहिये । उस दुग में विविध प्रकार के शखाख सवंदा प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत रखने चाहिये । सभी प्रकार के 
अख-शख्रों के संग्रह की दुग में विशेष प्रशंसा की गई है। हे राजन | घनुष, बाण, क्षेपणीय, तोमर 
तलवार, लाठी, गुड, हुडर, परिष, पत्थर, मुदूगर, त्रिशूल, पह्चिश, कुठार, प्रास ( माला ) शूत्र, शक्ति 
परश्वध, चक्र आदि शख्रास्त्र एवं कवच, चम (ढाल), कुद्याल, रस्सी, बंत, पीठक, तृष (भूसा), दात्र, अंगार 
(कोयला)--इन सबों का भी संचय रहना चाहिये । इस दंगे में सभी प्रकार के शिल्पियों के पात्रों का भी _ 
चय रहना चाहिये, उसी प्रकार सभी प्रकार के बाजनों तथा औषधियों का भी संचय करना आवश्यक है । 





थी को फँसाने का एंक फन्‍्दा । *चोरों को रोकने के लिंए पृथ्वी में गाडा जानेवाली लोहे का बना हुआ एक प्रकार 
का खुद । 
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प्रचुर मात्रा में घास तथा ईंधन का भी संचय रहना चांहिये । गुड़ सभी प्रकार के तेल तथा गोरस का भी 
संचय हो । वसा, मज्जा, हड्डियाँ तथा स्नायु भाग के भी संचय रहें । गोचर्म, नगाड़े तथा सभी प्रकार के. - 
अन्नों का भी वहाँ संचय रखना चाहिये । उसी प्रकार तम्बुओं का भी संग्रह रखना चाहिये । जब और गेहूँ 
रत्न, सभी प्रकार के वल्र तथा सभी प्रकार के लौह का भी संचय करना चाहिये | ॥१-३७॥ 
कलाथ, मूंग, उड़द, चना, तिल तथा अन्यान्य प्रकार के अब, धूल, गोबर, सन, भोजपन्र 
जस्ता, लाह, टांकी ( पत्थर तोड़ने की टंकी ) आरादि का भी राजा अपने दुग में संचय करे तथा अ्न्यान्य 
उपयोगी सामग्रियों को भी प्रचुरमात्रा में रखे । सर्पो' के विषों से भरे हुए घड़े तथा वाघ और सिंह श्रादि 
हिंसक जन्तु भी दुग में रखने चाहिये। सभी प्रकार के म्रृग तथा पत्ती भी रखे जाने चाहिये, पर यह ध्यान 
रहे कि उनमें एक दूसरे की किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके। अतः विरोधियों को एक दूसरे से 
प्रथक तथा गोपनीय रखे | महाराज ! राजा को यत्नपुर्वंक इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । प्रजा जन की 
कल्याण भावना से राजा को अपने दुर्ग में उपयुक्त तथा अन्यान्य उपयोगी वस्तुओं का संग्रह गुप्त रूप में 
अवश्य करना चाहिये । जीवक, ऋषभक, काकोली, इमली, श्रढसा, शालपर्णी, प्रष्णिपर्णी, भुज्ञपर्णी, माप- 
पर्णी, दोनों प्रकार के शारिवा, तीनों बलाएँ (एक औषधि) श्वसन्ती, वृष्या, वृहती, कण्टकारिका, श्रृंगी, श्रृंगाटकी, 
दोणी, बर्षामू, कुश, रेणुका, मधुपर्णी दोनों विंदारी, महाक्तीरा, महातपा, धन्चन, सहदेवी, कठुक, रेड़, विष, 
शतपर्णी, सृद्वीका, फल्मु, खजूर, यश्टिका, शुक्र, अतिशुक्र, काश्मरी, छत्र, श्रति छत्र, वीरण, ईख और 
इंख से होनेवाली अन्यान्य वततुएँ, फाणितादि, सिंही, सहदेवी, विश्वेदेव, अश्वरोधक, महुआ, पुष्पहंसा, 
शतपुष्षा, मधूलिका, शतावरी, मधूक, पिप्पल, ताल, श्रात्मगुप्त, कटफल, दार्विका, राजशीषकी; श्वेत सरसों, 
धनिया, ऋष्यप्रोक्त, उत्तटा, कालशाक, पड़वीज, गोवल्ली, मधुवल्लिका, शीतपाक्री, कुलिंगाक्षी, काकजिहा 
उसुपुष्पिका, दोनों पवंत और ज्पुष, गुंजातक, पुननंवा, कसेरुका, काश्मीरी, विल्व, शालूक, कैसर, सभी - 
प्रकार की भूसियाँ, शमी तथा अन्न इन सब को दुगरग में एकत्र करे । दुग्ध, शहद, मद्ठा, तैल, घी, नीप (कदम्ब) 
'अरिष्टक, अक्षोट, वाताम्र, सोम और वाणक ये मधुर पदार्थों के समूह हैं--इन सब को राजा को चाहिये कि 
अपने दुग में अवश्य संचित करे । अनार, आम्रातक, तिंतिड़ी (इमली) अम्लवेतस, सुन्दर बैर, लकुच, करम्द, 
करूपक, बिजोरा, कण्डूर, मालती, राजवन्धूक, कोलकद्ठय के पत्ते, भाम्प्रातद्यय के पत्ते, पारावत, नागरक, 
प्राचीन अरुक, कैथा, इमली, चुक्रफल, दन्‍्तशठ, जामुन, नवनीत, सैवीरक, रुषोदक, सुरा, आसव अन्य सभी 
प्रकार के मंच, माँड, मद्ठा, दही, एवं सभी प्रकार के जितने भी ऐसे शुक्ल (सफेद) पदार्थ प्राप्त हो सके वे सब श्रम्ल 
वस्तुएँ हैं, इन सब को तथा अन्यान्य अम्ल वस्तुओं को मी राजा अपने पुर में संचित करे । सैन्धव, उद्भिद्‌, 
पाठेय पाक्य, सामुद्र, लोमक, कृप्य, सौवर्चल, विल्व, वालक्रेय, यव, औरव, क्ञार, कालभस्म--ये लवण के 
: सभी भेदोपमेद हैं, इत सब को तथा अन्यान्य लवण जो उपलब्ध हो सके, दुग में संबित करे । पीपर, पीपर का 
मूल ( पिपरामूल ) चब्य, चीता, सोंठ, कुवेटक, मिर्च, सहजना, भिलावा, सिरसम, कूट, अजमोदा, ओंगा, 
दींग, मूली, घनियाँ, सोफ, अजवाइन, मेंजीझ, जवीर, लहसुन, माला के आकारवाला जलीयतृण, हरड़, 
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हरताल, मैनसिल, गिलोय, रुदंती, रोहिष, तृण, केशर, अरणी, रेड़ी, सेल्लक्री, भारंगी, सम्पर्ण हरेंफिल 
छोटी इलायची, तेजपात इत्यादि वस्तुएँ कठु औषधियों के समूह में मानी गई हैं, इन्हें राजा प्रथत्नपूर्वक 
अपने दुर्ग में रखे । नागरमोथा, चन्दन, हीबेर, कृंतहारक, दारुहलदी, हल्दी, नलद, उशीर, नक्तमाल 
कृदम्ब, दू्बा, परवल, तेजपात, बच, चिरायता, भूतुम्बी, पिषा, अतीस, तालीसपत्र, तगर, सातला, खैर, 
काली गूलर, दिव्या, सुरोदूभवा, पड़ग्रन्थी, रोहिणी, जठामासी, पपंठ, दन्ती, रसांजन, मूँगरा, पतंग, परिपेलव, 
दुःस्पर्शा, अगुरुद्यय, कामा, इ्यामाकु, गंधनाकुली, रूपपर्णी, व्याप्रनख, मंजीठ, चतुरंगुला, केला, अंकु- 
रास्फोता, तालास्फोता, रेशुकवीज, बेत का अग्रमाग, बेत, तुबी, केंकरासींगी, लोश्रपुष्पा, मालती, करक्ृष्णा 

वृश्चिका, जीवितपर्शिका तथा गुड़ च--ये तिक्त ओषधियों के समूह हैं | इन सब को राजा अपने दुग में संचित 
रखे । हर, बहेड़ा, आँवला, माल काँगुन, धायके फूल, मोचरस, अजुन, असन, अनन्ता, कामिनी, तुवरिका, 
श्योपाक, कायफल, भोजपत्र, शिलाजीत, पाटल वृक्त, लोहवाम, मंजीद, निशोथ, समंगा, त्रिवृत्ता, मूल, 
कपास, गेरु, अंजन, विद्रुम, शहद, जलकुम्मी, कुमुदिनी, कमल, बरगद, गूलर, पलाश, शीशम, शमी, 
प्रियाल, पीलु, कासारि, शिरीष, ( सिरसा ) पद्म ( पद्माख ), बेल, अरणी, प्लक्ष, श्मामाक, बक, घन, 
जादन, करीर, धनिया, प्रियक, कंकोल, अशोक, -बेर,-कदंब, दोनों प्रकार के खैर--इन वृक्तों के पत्ते, सार 
भाग ( सत्त्व ), मूल तथा पुष्प काषाय माने गये हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ | राजा को इन काषाय औषधियों 
को तथा अन्यान्य काषाय औषधियों को भी प्रयत्नपूवेक अपने दुर्ग में संचित करना चाहिये । मारने और घायल 
करनेवाले कीट पतंग आदि जो शत्र पक्त को हानि पहुँचा सके, वायु, धूम जल तथा मार्ग में विविध प्रकार 
की अवरोध पहुँचानेवाली औषधियाँ, जिन्हें आगे बतलाऊँगा, राजा को अपने दुर्ग में संचित रखनी चाहिये । 
राजा को प्रयत्नपूर्क सभी बिषों का संचय भी दुग में करना चाहिये। बिष के प्रभाव को शान्त करनेवाले 
रोगनाशक, राक्षस, भूत तथा पिशाचों के प्रभाव को नष्ट करनेवाले, पापनाशक तथा।पुष्टिकारक पदार्थ भी उसे 
रखने चाहिये । उसी प्रकार चौसठों कला के विशेषज्ञ पुरुषों को भी प्रयत्नपूर्क दुग में वह रखे । अपने: 
उस दुग में राजा को चाहिये कि दुष्ट प्रकृतिवाले, डरकेर. भगेनन्‍्हुए, उन्मत्त, क्रुद्ध, अपमानित तथा पापी 
अनुचरों को भूल कर भी आश्रय न दे । सभी प्रकार के यंत्र, अख तथा अद्यलिकाओं से सुसंयुक्त, विविध 
प्रकार के अन्न तथा द्वव्यादि से सुसम्पन्न एवं वाणिज्य-व्यवसाय में सुनिपुण व्यक्तियों के साथ अपने अति 
गुप्त दुग में राजा सवंदा निवास करे । ॥३८-८७॥ + 


श्री मात्स्यमहापुराण के राजाके दुर्ग में औषधि आदि का संचयवर्णनतामक दो सी सत्रहवाँ अध्यायसनाप्त ।॥२१७॥ 





दो सो अदट्वारह॒वाँ अध्याय 


मन ने कहा-हे धर्मिष्ठों में श्रेष्ठ | राक्षसों के प्रभाव को नष्ट करनेवाली विषों को शान्त करनेवाली 
रोगनाशक जिन औषधियों को राजा को अपने दुग में रवाना चाहिये, अब उन्हें हमसे बतलाइये ।॥१॥ 


लत न 


६०४ मत्त्य पुराण 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--बिल्वाटकी, जवाखार, पाटंला, बाहिक, ऊपणा, ओपणोी 
ओर सल्लकी --इन समस्य ओषधियों का काढ़ा बनाकर सिंचित करने से विषाक्त जब, सैन्धव, पानीय, वृष 
शुय्या, आसन, उदक (जल) कवच, आभरण, छत्र और चामर व्यज्ञनादि द्रव्य शीघ्र ही विषरहित हो 
जाते हैं | शेलु, पाटला, अतिविषा, शिक्न्‌, मूवी, पुननवरा, समंगा, बपमूल, कपिरत्थ, वृषशोविन, तथा 
महादुन्त शठ--इन सभी द्व॒व्यों के भी काढ़ा बनाऋर सेचन करने से बिषनाश होता है। लाह, प्रिय॑ 
मंजीठ, समान भाग में इलायची, रेणुका, जेठीमघु, मधुरा--इन सब औषधियों को नकुल के पित्त के साथ 
भावना देकर गाय की सींग में भरकर खनकर प्रृथ्वी के भीतर रख दे और सात रात्रि रहने के बाद उसे 


-झुवर्ण तथा मणि के साथ हाथ में धारण करे, फिर तो उसे हाथ में घारण कर बिषर छूने से तुरन्त 'ही विष 


निविष हो जायगा । जयमॉँसी, श्मी के पत्ते, तुस्बी, श्वेत सरसों, कपित्थ, कुष्ट, मंजीठ --इन सच द्रव्यों को 
कुत्ते अथवा कपिला गौ के पित्त के साथ भावना दे, यह सोम्याज्षिप्त नामक महौषधि सभी प्रकार के विषों को 
शान्त करनेवाली है | इसके अतिरिक्त मशि तथा रत्नों के साथ मूषिका अथवा लाह को हाथ में रखने से 
विष का नाश होता है। रेशुका, जटमांसी, हरिद्रा, मधूक, मधु, अक्षुखक , सुरसा, लक्षा और कुत्ते का 
पित्त इन सब को पूर्व कथित विधि से प्रृथ्वी में गाड़ दे और इससे तमाम बाजनों का तथा पताकाओं का 
लेपन कर दे, ऐसा करने से बाजनों के शब्दों को सुनकर तथा पताका को देखकर शीघ्र ही विष का शमन हो 
जायगा । तीनों कटु ( आँवला, हरा, बहेररा ) पाँचों नमक, मंजीठ, हल्दी, दारुहलदी, छोटी इलायची, 
ब्रिवृतापत्र, विड़ज्न, इन्द्रवारुणी, मधूक, वेतस, तथा मधु--हन सब को सींग में रखकर स्थापित कर उक्त जल 
में पकाबे, इससे खाया हुआ विष शान्त हो जाता है। श्वेत धूप, सरसों, एलत्रालुका, खुबेगा, तस्कर, सुर 
और अजुन के पुष्व--इन सभी पदार्थों से निवास करनेवाले घर में घूप देने से चर-अचर जितने भी विष 
दोले हैं; शान्‍्त हो जाते हैं । इस धूप के प्रयोग से उस स्थान पर कीट, विष, मेढ़क, रेंगनेवाले सर्पादि 
जीव तथा कृत्या--ये सब भी नहीं रह जाते। चन्दन, दुः्घ, पलाश वृक्ष की छाल, मूर्वी, एलावालुक, 
सरसा, नाकुली, तरडुलीयक एवं काकमाची छ काढ़ा बनाने से सभी प्रकार के विष-दोर्षों में कल्याण होता 
है। गोरोचनापत्र, नेपाली केसर और तिलक--इन सभी द्वव्यों के धारण करने से विषदोष नष्ट हो जाता 
है ओर इसे लिये रहने से ख्री पुरुष राजा के श्रिय होते हैं । हल्दी, मजीठ, किणिही, पिप्पली और नींबू 
के चूण का लेप करने से सभी प्रकार के वि्षों से पीडित शरीर स्वस्थ हो जाता है । शिरीष वृत्त का फल, 
पत्ता, पुष्प, छाल और जड़--ये सभी गाय्र के मृत्र के साथ घिस्त कर लगाने से सर्व-विष-सम्बन्धी रोगों 
का नाश होता है। हे एकमात्र वीर राजन | इसके उपरान्त अति उपयोगी सर्वश्रेष्ठ औषधियों को 


. 'बतला रहा हूँ जिन्हें राजा को अपने दुर्ग में सदा संचित रखना चाहिये, सुनो । हे राजन्‌ ! वन्ध्या, कर्कोटकी, 
:““विष्युक्रान्ता, उत्कथ, शंतमूली, सिता, आनन्दा, बला, मोचा, पटोलिका, सोमा, पिए्डा, निशा, दुग्धरुहा 
'' ललिइडम) विशाली; शंखमलिका,: चाएडाली, हर्सतेमगधा, गोपर्णी, अजपर्णी, करम्मिका, रक्‍ता, महारकता 






कीशाबको, चत्केत , वियाल: सुलोचनी, बारुणी, बघुगन्धा, गन्धनाकुली, ईश्वरी, शिवगन्धा,.. 


दोसो उन्नीसवाँ अध्याय ु ्ण्पू 


श्यामला, वंशनालिका, जतुकाली, महाख्ेता, यष्िमधु, वज्ञक, पारिभद्र, सिन्दुवारक, जीवानन्दक, वसुच्च्षिद्र 
नागर, कण्टकारि, नाल, जाली, जाती, वटपत्र, खुबणं, महानीला, कुन्दुरू, हंसपादी, मण्डूकपर्णी, वाराही 
दोनों प्रकार के ताए्डलीयक, सर्पाक्षी, लवली, ब्राह्मी, विश्वरूपा, सुखाकरा, रुजापहा, वृद्धिकरी, शल्यदा, 
पत्रिका, रोहिणी, रक्तमाल, यामलक, बृन्दाक, श्यामा, चित्रफला, काकोली, क्ञीर काकोली, पीलुपर्णी, 
केशिनी, वृर्िचिकाली, महानागा, शतावर, ग्ररुडी, बेगा, जलकुमुदनी, स्थलोत्पल, महामूमिलता, उन्मादिनी, 
सोमराजी, एवं हे राजन्‌ ! सभी प्रकार के रत्न--विशेषकर मरकतादि बहुमृल्यरत्न, अनेक प्रकार को कीटन 
मणियाँ, जीवों से उत्पन्न होनेवाली मशियाँ---सभी को प्रयत्नपूर्वक दुर्ग संचित रखे। इस प्रकार राक्षस, विष, 
कृत्या, वैताल आदि की नाशक--विशेषकर गौ, गर्दभ, ऊँट, साँप, तीतर, श्वगाल, अज, मेढक, सिंह, 
वाघ, रीड, बिलाब, द्वीपि, वानर, कपिंजल, हर्ती, अश्व, महिष, और हरिशु --इत्यादि जीवों से सम्बन्ध 
रखनेवाली उपयोगी वस्तुओं का भी राज[ संचय रखे । इस प्रकार दुगे को उपयुक्त सभी प्रकार के पदाथों 
के प्रचुर परिमाण के संचय से संयुक्त रहना चाहिये | एवं उसमें बने हुए अति निमंल उपयुक्त सभी 
लक्षणों से संपन्न भवन में राजा निवास करे । ॥२-३ ८॥ 


श्री मत्स्य महापुराण के विषनाश के उपाय नामक दो सौ अद्वारह॒वाँ अध्याय समाप्त। ॥२१८॥ 


है| 


दो सो उन्नीसवाँ ऋध्याय 


मनु ने कहा--भगवन्‌ | राजा की रक्षा के लिए अन्यान्य जित रहस्ययूण साथनों को दुग में 
' संग्रहीत अथवा प्रस्तुत करना चाहिये, उन सब्री को भी मुझे बतलाइये । ॥१। 
मत्स्य ने कहा--राजन्‌ | शिरीष, गूलर और-विजौरा--इन तीनों को घृत्॒ में परिप्लुत कर 
के पन्द्रह दिनों बाद सेवन करे, प्राचीन लोग इसे छ्ुदयोग नाम से पुकारते हैं | कप्तेठ के मूल भाग तथा 
फल को, ईख के मल माग, विष, दूब, दूध, घी, तथा माँड़ के साथ सिद्ध कर एक मास बाद सेवन करे 
इसके सेवन करने से हथियारों से घायल जो मनुष्य होगा वह मर नहीं सकता । उस स्थल पर विचित्र वरण॑वाले 
- बाँस के टुकड़ों से अग्नि उत्पन्न करे । हे राजन्‌ | उस अग्ति को अपसब्य होकर तीन वार प्रदक्षिणा क्रे, 
ऐसा करने से वहाँ कोई अन्य अग्नि नहीं जल सकृतो--इस बात में अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं 
. है | कपास के साथ भुजंग की हड्डी के जलाने से घर में से सर्पों का निष्कासत होता है । घर में इस वस्तु की 
धूप सर्प निष्कासनके लिए विशेष प्रसिद्ध है। समुद्र से उत्पन्न सामुद्र, सैम्यत तथा यवा--ये तीच प्रकार के 
लवण, विद्यत-की ज्वाला से जली हुई मिट्टी--इन सभी वस्तुओं से जिस भवन की लिपाई हुईं रहती है 
हे सुजन.। उस भवन को अग्नि नहीं जला सकती । दुर्ग में दिन के समय, विशेषकर जब वायु का प्रकोप 


६०६ मत्स्य पुराण 


हो, अग्नि की रखवाली करनी चाहिये । विष से राजा की रक्षा करनी चाहिय्रे। उस विषय में में युक्ति 
बतला रहा हूँ, सुनो । राजा को चाहिये कि दुग में क्रीड़ा के लिए कुब पशु तथा पत्तियों को भी रखे। 
सर्वेग्थम उसे अग्नि द्वारा अथवा अन्य किन्हीं उपायों से अपने अन्न की परीक्षा कर लेती चाहिये। बस्तर, पुष्प 
आभरण, भोजन, आच्छादन आदि अपने नित्य व्यवहार की वस्तुओं को राजा विना पूर्व परीक्षा के कमी 
स्पर्श न करे । विष का देनेवाला मनुष्य देते समय मलिनमुख, उदास, उद्गेगवान्‌, चंचल दृष्टि, खम्मे और 
भीत की छाया में अपने को छिपाने की कोशिश करनेवाला, विष-दान के समय लज्जा तथा शीघ्रता करने लगता 
है | हे राजन्‌ ! वह प्रृथ्वी में चिह् बनाने लगता है, गर्दन हिलाने लगता है, शिर खुजलाने लगता है, मुँह 
छिपाने या धोने की कोशिश करता है। है राजन्‌ |] निश्चय ही वह बिषदाता पातक्ली मनुष्य ऐसे विपरीत 
कार्यों में भी शीघ्रता करने की कोशिश करता है। अतः राजा को ऐसे लक्षणों को देखकर उप्तकी परीक्षा कर 
लेनी चाहिये श्रोर उसके द्वारा दिये गये अन्न को सर्वप्रथम समीपस्थ अग्नि में डाल देना चाहिये। अभि 
में विषैला अन्न पड़ते ही उसका इन्द्रधनुष के समान अनेक वर्ण मिश्रित रंग हो जाता है । तुरन्त ही सूख 
जाता है, स्फोट होने लगता है, एक गोलाई में होकर उसमें से चट-चट की आवाज आने लगती है 
उसमें से निकलेते हुए धुएँ के सूँबनेवाले जीव के शिर में रोग उत्पन्न हो जाता है। हे राजन्‌ | विषयुक्त 
अन्न के ऊपर मक्खियाँ,नहीं बैठतीं, यदि बैठती हैं तो विष संयक्त होने के कारण तुरत ही मर जाती हैं । 
हे पार्यवसत्तम ! विषयुक्त श्र॒त्न को देखते ही चक्रोर अपनी आँखें फेर लेता है, कोक़रिल का स्वर विक्ृत 
हो जाता है, हंस की गति लड़खड़ाने लगती है, भोंरे जोर से गूंजने लगते हैं, क्रौद्ध ( कुरर ) मदमत्त हो 
जाता है, मुगे रोने लगते हैं | हे राजन्‌ | उस विषयुक्त अन्न को देखते ही शुक्र चें-चें करने लगता है 
सारिका वमन करने लगती है, चामीकर भाग खड़ा होता है, कारएण्डव मर जाता है। हे राजन ! वानर 
मृत्र त्याग करता है, जीवजीवक ग्लानियुक्त हो जाता है, नेवले के रोयें खड़े हो जाते हैं, प्रषत्‌ मग रोने 
लगता है, हे राजन | विष को देखते ही मयूर हर्षित हो जाता है, क्योंक्रि वह नित्य विष का भोजन 
करनेवाला है । हे राज्ञन्‌ ) विषयुक्त अन्न चिरकाल बाद नष्ट होता है और तब भी ऐसा मालूम पड़ता है 
मानों पन्द्रह दिन का पुराना बना हुओ है | उस समय उसमें रस तथा गन्ध बिल्कुल नहीं रहती, देखने में 
ऊपर से चन्द्रिकाओं से यकत रहता है | विष के मिलने से बना हुआ व्यंजन सख जाता है, द्वव वस्तुओं में 
बुल्ले उत्पन्न होते हैं, लवण सहित पदार्थों में फेन उठने लगते हैं, अन्नों से बना हुआ मोजन. ताम्रवग' का 
दूध नीले रंगं का, मदिरा तथा जल कोकिल के समान काला, अम्ल अन्न काला, कोदो कपिल, मधु 
. श्यामल, तक चीले और पीले वर्ण का हो जाता-है | घृत का वर्ण जल की भाँति, छात्य का कबूतर 
की. भाँति, माक्तिक मधु का हरा और तैल का लाल रंग हो जाता है। विष के संसर्ग से न पके हुए 
फल शीघ्र ही.पक जाते हैं और पक्रा हुआ फल विहक्ृत हो जाता है । पुष्प मलीन हो जाते हैं, कठोर वस्तु. 
- कोमल तथा कोमल वस्तु कैंटेर. हो जाती है, विष के संयोग से सूक्ष्म वस्रादि वस्तुओं का रूप और 
सललनेद होता है और: उनमें: एक दूसरी. ही रंगत पैदा हो जाती- है। व्त्रों में विशेषकर काले पब्बे, 
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मण्डलाकार पड़ जाते हैं | लोहे ओर मणि पर विष का प्रभाव पड़ने से ऐसा अनुमव होता है मानों वे मल 
अथवा कीचड़ में लपेट दिये गये हों। हे नृपोत्तम ! शरीर में लेपन किये जानेवाले द्वव्यों एवं उपयोग में 
में आनेवाले पुष्पों में दुगन्धि आने लगती है ओर उनका वास्तविक रंग विकृत होने लगता है, हे राजन ! 
उसी प्रकार जल में भी पीलेपन का आभास होने लगता है। हे नृपोत्तम | विष के सेवन से दाँत, ओठ 
चमड़ा श्यामल वरण के हो जाते हैं ओर शरीर में क्षीणता का अनुभव होने लगता है--इस प्रकार के 
उपयुक्त तथा अन्यान्य चिहों से भी विष के लक्षण जानने चाहियें। इसलिए हे राजन्‌ | राजा को सर्वंदा मणि, 
मंत्र एवं उपयुक्त औषधियों से सम्पन्न तथा असावधानी को छोड़कर रहना चाहिये | इस प्रथ्वी तल पर 
प्रजारूपी वृत्त की जड़ राजा है, उसी की रक्षा से समस्त राष्ट्र की वृद्धि होती है । हे सूर्यवंश के चन्द्रमा ! 
इसलिए सभी को राजा की उन्नति प्रयलपूर्वक करनी चाहिये। ॥२-३४॥ | 


श्री मात्य्य महापुराण में राजधर्म प्रकरण में राजरक्ता नामक दो सौ उन्नीसवाँ अध्याय समात।॥२१ <॥ 
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मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन ! (राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिये। 
उसकी शिक्षा के लिए नित्य पहरेदारों की देखरेख में एक आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिये । 
उसे धम, काम, एवं अथशास्त्र तथा धनुरवेद की. शिक्षा दे और सबंदा रथ और हाथी पर सवार होने की 
कुशलता सिखलाते हुए व्यायाम कराता रहे ।|उसे शिल्प की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करे। ऐसा प्रभाव 
उस पर पड़े कि गुरुजनों के सम्मुख असत्य प्रिय बाते न करे | तात्पयय यह कि उसे इस प्रकार की शिक्षा 
दे कि युवावस्था में वह अति दुर्ग सत्पुरुषों के मार्ग से गिरकर इन्द्रियलोलुप न हो जाय | जिस 
राजकुमार में स्वभाव" की विषमता के कारण उपदेशादि द्वारा गुर्णों का प्रवेश कराना दुष्कर समझ पड़े उसे 
बन्धन में डाल दे, पर वहाँ भी उसके सुख की व्यवस्था रखे, क्योंकि अविनीत राजकुमारों से ही कुल छिन्नमिन्न 
हो जाता है। राजा को सभी अधिकारों पर शिक्षित एवं विनयी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए । 
प्रथमतः किसी व्यक्ति को छोटे पद पर नियुक्त करे, धीरे-धीरे उसे उन्नति के पद पर पहुँचावे। राजा शिकार, 
मदपान तथा च्ृतकीडा--इन सभी को वर्जित रखे, क्योंकि पूर्वकाल में इनके सेवन से बहुतेरे राजागण 
बिनाश को पहुँच गये हैं। हे नृपशादूल | उनकी संख्या भी नहीं कही जा सकती । व्यर्थ की सैर, दिन में 
_ शयन--इनको तो विशेषकर राजा वर्जित करे | राजा को कमी भी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए 
उसी प्रकार उसे कभी किसी को कठोर दण्ड भी नहीं देना चाहिये । राजा को परोक्ष में किसी की 
निन्‍दा मूलकर भी नहीं करनी चाहिये । राजा को दो प्रकार के अथ दोषों से बचना चाहिये, वे हैं अर्थ 
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दोष एवं अर्थ-सम्बन्धी दोष | उनमे से अर्थ के दोष तो ये कहे गये हैं, किले की दीवालों का विध्वृस, राजदुर 

का असत्कार ( विरूप करना ) एवं स्फुट विषयों में द्रव्य का दुरुपयोग । राजा को इस अथ के दोष से 
बचना चाहिये | उसी प्रकार विना देश और काल का विचार क्रिये जो दान दिया जाता है, अयोग्य व्यक्ति . 
को जो दान दिया जाता है एवं असत्कर्मो' में जो राजा की प्रवृत्ति होती है, वह अर्थ-सम्बन्धी दोष कहा गया 
है । राजा को इस अर्थ-सम्बन्धी दोष से भी बचना चाहिये । राजा को सबेंदा काम, क्रोध, मद, मान, लोभ 
तथा हर्ष--इन सबबों से प्रयलपूवंक बचना चाहिये । इनको अपने वश में रखकर राजा को अनुचरों को भी स्ववश 
करना चाहिये, इस प्रकार अनुचरों को स्ववश॒ुकर पुरवात्तियों तथा जनपद में निवास करनेवालों पर राजा... 
अपना अधिकार जमाये । उनको विजित करने के बाद राजा बाहरी शत्र ओ को अपने अधिकार में करे । थे 
बाहरी श॒त्र कई प्रकार के जानने चाहिये, जैसे समान पदवाले, भीतर से द्वेष रखनेवाले तथा किन्हीं कारणों से 
' बाहर से बने हुए । उनमे से क्रमशः एक-एक को महत्त्वपूण समझकर यल करना चाहिये । अर्थात्‌ सब से प्रथम 
समान शक्तिवालों से तदनन्तर भीतर से द्वेष रखनेवालों से पश्चात्‌ बने हुए से | हे महाभाग ! राजाओं के 
तीन प्रकार के मित्र होते हैं । सर्वप्रथम ये हैं, जो पिता, पितामह आदि के काल से मित्ररूप में व्यवहार 
करते चले आये हैं, दूसरे वे हैं, जो शत्र के शत्र हैं, तथा तीसरे वे हैं, जो किन्हीं कारणों से पीछे मित्र 
कोटि में आ गये हैं--इन तीनों मित्रों में प्रथम मिन्र उत्तम है तथा उसको सब्र से बढ़कर आदर भी देना 
चाहिये | हे धर्म के महत्व को समभने वाले ! स्वामी, अमात्य, जनपद, दुग , दरड, कोश तथा मित्र--ये 
सात अंग राज्य के कहे गये हैं । पर इस सात अंग के रहते हुए भी स्वामी ही राज्य का मूल, कहा गया 
है, इसलिए स्वंदा उसी की रक्षा करना अन्य अंगों का भी कर्तव्य है और राजा को भी अपने छ; श्रंगें 
की मयत्लपूर्वक रक्ता करनी चाहिये । इन अ्रंगों में से यदि कोई मूर्ख किसी दुसरे अंग का द्ोह करता है तो राजा , 
को उसको शीघ्र ही मार डालना चाहिए । राजा को कोमल वृत्तिवाला नहीं. होना चाहिये, कोमल वृत्ति हो . 
जाने से उसकी हार हो जाती है और न अत्यन्त कठोर स्वमाववाला ही होना चाहिये क्योंकि वैसा होने से . 
भी लोग दुःखी होते हैं । जो राजा समय को ध्यान में रखकर मृदु तथा कठोर होता है, वह-अपने दोनों लोक 
की अपेत्ता करता है और वास्तव में उसे दोनों लोकों में खुख की प्राप्ति होती है। राजा को अपने अनुचररों 
के साथ परिहास वर्जित रखना चाहिये; क्योंकि उस समय आनन्द में निम्न राजा की अनुचर-गण अब 
मानना कर बैठते हैं । राजा को सभी प्रकार के व्यसनों से बचना चाहिये, किन्तु लोगों को वश में रखने के 
लिए उसे कुछ कपट व्यसन तो करना ही च॒हिये । गर्वीले स्वभाववाले तथा नित्य ही उद्धत स्वभाव 
रुखनेदाले सजा से लोग कठिनता से अनुकूल होने के कारण विरक्त हो जाते हैं | श्रतः राजा को चाहिये 
कि वह सुश्री से घन्द भुसकानप्‌वक बातें करे । हे महाराज | यहाँ तक कि प्राणद्‌रड के अपराधी को मी. 
' “बह कभी छकृटि न;दिखाव । हे धर्मात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ | राजा को सबबंदा स्थूल (महान) लक्ष्य की ओर दृष्टि 
' . ऋवती चाहिये: महान अक्षय को संभ्मुखत रखनेवाले के अधीन समस्त प्रथ्वी हो जाती है। सभी कार्यों में 
'जडेअकि शा भवादिके। लिंतस:कानेवाले राजा के काय नष्ट हो जाते हैं | केवल अनुराग, दा 
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आत्मसम्दान, द्वोह, पापकर्म तथा अपने को प्रिय न लगनेवाले कार्य मैं--राजा की दीर्धसूत्रता प्रशंसित 
मानी गई है। हे दृपोत्तम | राजा को सर्वदा गुप्त स्थल में सम्मति रखनी चाहिये श्र्थात्‌ अपनी सम्मति 
वह कभी किसी से न बतलावे, जो राजा अपनी सम्मति को गोपनीय नहीं रखता उसके ऊपर निश्चय ही 
सभी आपत्तियाँ आकर गिरती हैं | जिस राजा के केवल किये कार्यों को दूसरे लोग जानते हैं तथा भविष्य 
मे होनेवाले कार्य को कोई नहीं जानते, उस राजा के वश में समस्त वसुन्धरा हो सकती है । मंत्र ही सर्वंदा 
राज्य का मूल है, अतः उसे सुरक्षित रखना चाहिये । राजाओं को मंत्रणा देने में सुनिपुण मंत्रियों द्वारा 
दिए गये मंत्र को सबंदा, फूट जाने के भय से, गोपनीय रखना चाहिये, वह सभी सम्पत्तियों तथा सुखों को 
देनेवाला होता है । मंत्र ही के छल से पूर्वकाल में बहुतेरे राजा विनष्ट हो गये । आकृति, इशारे, गति, 
चेष्टा, वचन, नेत्र तथा मुख के विकार से अन्तःस्थित मनोभावों का पता लगता है, जिप्त राजा के मन का 
पता इन उपयुक्त उपायों द्वारा कुशल लोग भी न लगा सकें उसके वश में सर्वदा वसुन्धरा बनी रहंती है । 
राजा कभी एक, जन के साथ मंत्र न करे और न अनेक लोगों को ही साथ ले। राजा ऐसी नाव पर, जिसकी 
नाविक ने कभी परीक्षा नहीं ले ली है, कमी सवार न हो । राजा को, उन्हें जो उसके विरुद्ध आचरण 
करनेवाले हों, साम दानादि चारों प्रक्नार के उपायों से वश में करना चाहिये । जिप्त प्रकार के उपायों से 
असावघानता वश प्रजावर्ग की दुवलता न बढ़े, उन्हीं उपायों से अपने राष्ट्र की रक्षा में उसे तत्पर होना 
चाहिये । जो राजा अज्ञानता वश असावधानी करके अपने राष्ट्र को दुबंल करता है, वह शीघ्र ही राज्य से 
च्युत हो जाता है तथा परिवार कें सहित जीवन से भी हाथ घोता है। हे महाभाग | जिस प्रकार पालतू बछड़ा 
बलवान होने पर कार्य करने में समर्थ होता है उसी प्रकार ुसी भावना से पालन पोषण कर समृद्ध किया 
हुआ राष्ट्र भी भविष्य में कायक्षम होता है । जो राजा अपने राष्ट्र के ऊपर अनुम्रह की दृष्टि रखता है 
वस्तुतः वही राज्य की रक्षा करता है और इसी ,से महान्‌ फल को प्राप्ति करता है। राजा राष्ट्र से सुबर्ण, अन्न, 
एवं सुरक्षित प्रथ्वी की प्राप्ति करता है। रक्षा में अति प्रयल्पू्वक तत्पर रहनेवाला नृपति नित्य प्रति स्व- 
कीय एवं परकीय--दोनों ओर की होनेवाली बाधाओं से माता और पिता के समान अपने राष्ट्र की रक्षा 
करे । राजा को अपनी इन्द्रियों को संगत तथा गुप्त रखना चाहिये और सरब्वंदा उनका प्रयोग संयत और 
गोपनीय करे । जीवन के सभी काय दैव भीर पुरुष इन दोनों के आधिकार में रहते हैं, उन दोनों में दैव 
के ऊपर तो पुरुष का कोई वश नहीं है, इसलिए उसकी. चिन्ता छोड़कर पौरुष में अपना कत्तंव्य निभाना 
चाहिये । इस प्रकार ऊपर कहे हुए ढंग से प्रथ्वी का णलन करनेवाले राजा के ऊपर लोगों का परम 
अनुराग हो जाता है एवं लोगों के-अनुराग होने ही से राजा को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तथा लक्षमी- 
वान्‌ राजा को ही परम यश की गआ्राप्ति होती है । ॥१--०७॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में राजधर्म कीत्तन नामक दो सौ वीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३२०॥ 


श्द 


६१० मत्स्य पुराण 
दो सो इकीसवाँ अध्याय 


मन ने कदा--हे देव | दैव ( भाग्य ) और पुरुषाथ--इन दोनों में कोन श्रेष्ठ है! इस 
विषय में मुझे बड़ा सन्देह है, आप इस मेरे सन्देह को सम्पूणतः दूर करें । ॥१॥ 


मत्स्य भगवान ने कहा--हे राजन ! देहान्तर में अपने द्वारा किया गया पुरुषाथ ( कम ) ही 
देव कहा जाता है, इसीलिए मनीषी लोग पौरुष को ही श्रेष्ठ मानते हैं | हे मनुजोत्तम ! मंगल आकरण 
करनेवाले नित्य प्रति अम्युदय शील पुरुषों के प्रतिकूल दैव भी पुरुषार्थ से प्रभाव रहितहो जाता है। 
पूर्वजन्म में जिन्होंने सास्विक कर्म किये हैं, उन्हीं किन्हीं को इस जन्म में पुरुषाथ के विना भी अच्छे फल. 
की प्राप्ति होती देखी जाती है। लोक में राजतिक कर्म करनेवाले मनुष्य को कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती 
है, ओर तामस्‌ कार्यों के करने से बहुत कष्ट के उपरान्त फल की प्राप्ति जाननी चाहिये। राजन ! मनुष्यों को' 
पुरुषार्थ द्वारा ही अमिलषित पदार्थ की प्राप्ति होती है, जो लोग पुरुषार्थ से हीन हैं वे ही एकमात्र दैव को सब कुच 
जानते हैं । अ्रतः सदा तीनों काल में पुरुषार्थ से युक्त देव ही सफल होता है | राजन्‌ ! भाग ,से युक्त, 
मनुष्य का पुरुषार्थ समय आने पर फल देता है। पुरुषोत्तम ! दैव, पुरुषार्थ एवं काल--ये तीनों संयुक्त 
होकर मनुष्य को फल देते हैं| लोक में वृष्टि के संयोग होने पर ही ऋषि में फल प्राप्ति देखी जाती है 
किन्तु वह भी समय आने पर ही फलवती होती है, विना समय के नहीं । इसलिए मनुष्य को सदा 
धर्म सहित पुरुषार्थ करना चाहिये । पुरुषार्थ में लगे हुए किसी मनुष्य को यदि इस लोक में विषत्तियों के 
पड़ जाने से फल प्राप्ति नहीं होती तो निश्चय है कि परलोक में उप्ते फल प्राप्ति होगी। आलसी पुरुष 
कभी भी अपने मनोरध को सफल नहीं कर सकते और न भाग्य पर भरोसा रख कर बैठनेवाले ही सफल 
हो सकते हैं | इसलिए मनुष्य को सभी प्रयत्नों से पुरुषार्थ में सर्वदा जुटे रहना, चाहिये । राजेन्द्र | माय. 
“कर भरोसा रखकर बैठनेवाले आलसी पुरुषों को छोड़कर लक्ष्मी सर्वथा अम्युदय में तत्पर पुरुषार्थी पुरुषों: 
को प्रवलनपूर्वक ढूँढ़ हढ़कर वर्ण करती है, इसलिए स्वंदा मनुष्य को अ्म्युदय शील एवं पुरुषार्थी होना. 
चआहिये। ॥२-१२॥ 


श्री मत्स्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुषार्थ वन नामक दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त | ॥२२ १॥ 


दो सो बाईंसवाँ अध्याय 


४ रह पा मेलु ने कह[--महाक्ान्तिमान्‌ ] सुरोत्तम | अब तुम मुझे सामाद्वि उपायों को तथा उनके 
'_जलेर 60 उनके प्रयोगों की विधिं बतलाओ ! ॥१॥ 





दो सो तेईसवाँ अध्याय | . ६११ 


मत्स्य ने कहा--पार्थिव । साम, भेद, दान, दण्ड, उपेक्षा, माया तथा इन्द्रजाल ये सात प्रकेंग 
बतलाये गये हैं, उनकी विधि तथा प्रयोगों मैं बतला रहा हूँ, सुतो । साम दो प्रकार का कहा गया है, एक , 
तथ्य और दूसरा अतथ्य । उनमें अतथ्य साम का प्रयोग तो साधुपुरुषों की नाराजगी का कारण बन जाता 
है। नरोत्तम ! अतएव सत्पुरुष को तथ्य साम उपाय से ही साध्य जानना चाहिये । अतिउच्च कुल में उत्तन्न 
होनेवाले, सरल प्रकृति, नित्य धर्म में अमिरुचि रखनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष साम उपाय से ही साध्य होते हैं 
अतः उनके लिए अतथ्य साम नीति का आश्रय नहीं लेना चाहिये | तथ्य साम का प्रयोग कुल के वर्णुन 
उपकारों की चर्चा; सत्कर्मों' की प्रशंसा तथा उसकी सेवा एवं कार्यों का विशद्‌ वर्शंन करके करे और 
इस प्रकार यक्तिपूर्वक अपनी कृतज्ञता का प्रकाश करते हुए घम्र में तत्पर रहनेवालों को अपने वश .में 
करना चाहिये । यद्यपि राक्षस भी साम नीति के द्वारा वश में किये गये हैं--ऐसी बातें प्रायः सुनी गई हैं 
किन्तु इतने पर भी असत्युरुषों के लिए इसका प्रयोग उपकारक नहीं होता । वे असज्जन पुरुष साम की बाते 
करनेवाले को अतिशय डरा हुआ सममते हैं अतः उनके लिए इसका उपाय नहीं करना चाहिये। जो शुद्ध 
बंश में उत्पन्न, सरल प्रकृतिवाले, धर्मिष्ठ, धमंपरायण, सत्यवादी, विनयी एवं सम्मानी व्यक्ति हैं वे ही 
स॒र्वदा साम उपाय से साध्य हो सकते हैं । ॥१-१०॥ 


श्री मात््य महापुराण के राजधम प्रकरण में सामवोध नामक दो सी बाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२१२॥ 


फ्रालाइशकपहामाकाएएाममपाइ तह ग्पालाक या 


दो सौ तेईसवाँ अध्याय 


मत्स्य ने कहा--जो परस्पर बैर रखनेवाले, दुष्ट, क्रीची, भय से डरे हुए तथा अपमानित 
व्यक्ति हैं थे भेद उपाय से साध्य होते हैं, उन्हें वश्य करने के लिए मेंदोपाय का अवलम्ब लेना चाहिये 
जो लोग जिस दोष के कारण दूसरे से अप्रसन्न रहते हैं, उन्हें उसी दोष कों दिखाकर आपस में भिन्न 
करना चाहिये। भेद्य व्यक्ति को उसे निजी दोषों को दिखाकर अच्छी आशा तथा, दूसरे से भय होने की 
आशंका दिखलावे, इस प्रकार एक दूसरे से मिन्न कर उन्हें अपने वश में लावे। जो आपस भें एकता के 
सूत्र में बँथे. हुए शंत्र हैं वे भेद उपाय के विना इन्द्र से मी अताध्य होते हैं । इसीलिए नीतिज्ञ लोग 
ऐसे स्थलों पर भेद उपाय की ही प्रशंसा करते हैं । इस भेद उपाय का काय अपने मुख से अथक 
दूसरे के मुख से भेद्य व्यक्ति से कहे या कहलावे; परन्तु अपने विषय में दूसरे की भेंदनीति की 
वार्ता सुनकर मली भाँति परीक्षा कर ले तब सत्य मानकर विश्वास करे । शोघ्रतापूर्वक अपने 
कार्य के उद्देश्य से सुनिपुण नीतिज्ञों द्वारा जो भेदित किये जाते हैं वे ही सच्चे अर्थ में भेद्वित कहे 
जाते हैं । अर्थविन्ता में परायण राजा को इसी उपाय से शत्रुओं को भंदित करना चाहिए दूसरे उपाय 
से नहीं | आन्तरिक कोप ( घरेलू वैमनस्थ ) और बाहरी कोप--ये दो कोप राजाओं के सम्मुख जब 


६१२ मत्त्व पुराण 


उपस्थित हों, तो उनमें श्रान्तरिक कोप को अधिक महानू एवं प्रभावशाली जानना चाहिये । उससे राजाश्रों 
का विनाश हो जाता है । सामन्त एवं नृपति गणों का क्रोव बाहरी क्रोध कहा गया है तथा रानी 
युवराज, सेनापति, मंत्रीगण तथा राजकुमारों के क्रोध को आनन्‍्तरिक कोप कहते हैं। जिसका प्रभाव 
राज के लिए अत्यन्त भयानक बताया गया है। हे महाभाग्यशाली ! अत्यन्त भीषण भी बाहरी कोप 
राजा के ऊपर पड़ गया हो; किन्तु यदि उसका आन्तरिक भाग वैमनक््य रहित है अर्थात्‌ उपयक्त सभी 
उसका सहयोग कर रहे हैं तो वह शीघ्र ही विजय लाभ करता है । और इन्द्र के समान मी पराक्रम 
तथा साधन सम्पन्न हो किन्तु यदि भीतरी कलह है तो वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है।. 
इसलिए राजा को भ्रान्तरिक कोप के शमन लिए सदा प्रयल्शील रहना चाहिये । शंत्र, को विजित करनेवाले . 
राजा को चाहिये कि दूसरे लोगों से क्रोध पैदा कराकर उसकी जाति में प्रबल भेद उत्पन्न कर दे भ्रोर 
प्रयलपूवंक अपनी जाति में भेद न होने दे । यद्यपि जाति के लोग राजा की उन्नति देखकर स्वदा परिताप 
की अग्नि से जलते रहते हैं तथापि राजा को गम्भीर भाव से उनकी रच्ता का प्रयत्न करना चाहिये | दान 
तथा सम्मान देकर सदा उन्हें अपने में सम्मिलित किये रहना चाहिये, क्योंकि जाति में भेदनीति बड़ी 
भयद्गर होती है। जातिवालों पर प्रायः लोग अनुअह का भाव नहीं रखते और न उनका विश्वास ही करे हैं 
इसलिए राजाओं को चाहिये कि जाति में फूट डालकर शत्र को उनसे अलग कर दें | इस प्रकार भेद 
नीति द्वारा मित्र किये हुए श्रधिक श॒त्र आओ को भी राजा अपनी थोड़ी सेना से संग्राम में विनष्ट कर सकता है 


अतएव नीति निपुण लोगों को एकता के सूत्र में बंधे हुए अनेक शत्रओ्रों के लिए भेदनीति का प्रयोग करना 
चाहिये। ॥१-१ ६॥ 


श्री मात्त्य महापुराण के राजधम प्रकरण में मेदप्रशंसा नामक दो सौ तेईसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२२३ ॥ 





| 


दो. सो चौबीसवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान ने कदहा--सभी प्रकार के उपायों में दान सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है, दान . 
यदि भली भाँति समझ बूककर दिया गया है तो वह इह एवं पर दोनों लोकों में विजय देनेवाला होता है। 
' है रुजन्‌ ! इस प्रथ्वीतल पर ऐसा कोई नहीं है जो. दान द्वारा वश में न किग्रा जा सके, यहाँ तक कि दान 
"कै द्वारा देवता लोग भी सबंदा मनुष्यों के वश में होते आये हैं | हे नृपोत्तम | दान ही एक ऐसा पदाथे 
है जो सभी प्रजाओं का पालन पोषण करता है, दान देनेवाला प्राणी इस प्रृथ्वी मात्र में सब का प्रिय हो 
/शना:है । दानशील राजा दान द्वारा शीघ्र ही शत्र ओं को अपने वश में कर लेता है, और दानशील ही ' 
अकेला के सूत्र में बंधे हुए; शत्रुओं को परस्पर भेदित करने में समर्थ हो सकता है । यद्यपि इस दान को 
लि कण आए के; समार्क:गंज़ीर अकृति वाले मनुष्य अंगीकार नहीं करते; पर वे भी इसके प्रयोग से ' 





ब्ब्न 


दो सौ पच्चीसवा अध्याय ६१३ 


अपने पक्ष के बन जाते हैं । आवश्यकता के अतिरिक्त दूसरे' स्थानों पर भी किया गया दान दूसरे लोगों को 
भी अपने वश में कर देता है, इसीलिए लोग सभी उपायों में दान की अति प्रशंसा किया करते हैं । पुरुषों 
के लिए दान कल्याण देनेवाला है तथा सभी प्रकार के उपायों से अतिश्रेष्ठ है। लोक में दानशील 
व्यक्ति की सदा पुत्र की भाँति प्रतिष्ठा होती है.। दान में तपर रहेनवाले दानवीर पुरुष न केवल भूलोक 
को ही अपने वश में करते हैं प्रत्युत वे उस देवराज इन्द्र के लोक को भी जीत लेते हैं, जो सचमुच श्रति 
दुर्जय तथा देवताओं का निवास है ।॥१--८॥ 


री मात्य्य महापुराण में राजधम प्रकरण में दान प्रशंसा नामक दो सौ चौबीसवाँ अध्याय समाप्त | ॥२२१५॥ 


् 
नौ 


दो सो पच्चीसवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान ने कहा-है राजन ! उपर्युक्त तीनों उपायों द्वारा जो शत्र वश में नहीं किये जा सकते 
उन्हें दग्ड नीति से वश में करना चाहिये | दुश्ड तो सभी मनुष्यों को वश भें करनेवाला कहा गया है । 
» किन्तु उस दण्डनीति का प्रयोग मली-भाँति धर्मशात्त्रानुकूल मंत्री की सहायता से वुद्धिमान्‌ राजा को 
. करना चाहिये | राजा को उस दण्डनीति का प्रयोग जिस. प्रकार करना चाहिये उसे सुनो । उसे 
अपने देश में अथवा शत्र के देश में वानप्रस्थाअमी, धमंशील, संसार की माया से विरक्त रहनेवाले, किसी से 
कुछ भी न लेनेवाले, धर्मशास्त्र प्रवीण पुरुषों को मली-भाँति देखकर दरण्डनीति का प्रयोग करना चाहिये । 
स दण्ड की व्यवस्था यद्यपि सब के लिए है किन्तु राजा क्रो अपने घम एवं आश्रम में रहनेवाले, वर्णाश्रम 
की मर्यादां को माननेवाले, पूज्य, गुरु, उच्चाशय को दण्ड नहीं देना चाहिये। अदण्डनीय पुरुषों को 
दूरड देकर तथा दुण्डनीय पुरुषों को दुए्ड न देकर राजा इस लोक में तो राज्य से अष्ट हो ही जाता है . 
: उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धम शास्त्र से अनुमोदित पथ पर चलते हुए विनयशील- 
राजा लोगों कें ऊपर अ्रनुग्रह की भावना से दण्ड नीति का प्रयोग करे | जिस राज्य में सत्नकृतिवाले राजा ; 
की देखरेख में श्यामवर्ण एवं लालनेत्रवाला दण्ड ग्रचारित है उस राज्य में प्रजाएँ कभी नहीं बिगड़तीं हें 
यदि राज्य में दरडनीति की व्यवस्था न रखी जाय तो बालक, वृद्ध, आतुर, संन्यासी, ब्राह्मण, सत्री ए नो 
विधवा--हन सबों को मछली की भाँति आपस में ही सब ख़ा जायें । अर्थात्‌ जिस प्रकार बड़ी मछलियाँ छो* में 
मछलियों को हड़प जाती हैं, उसी प्रकार दरड व्यवस्था के न रहने से बलवान, लोग इन उपयुक्त असहारिड 
को चूस डालें'। यदि राजा दगड की व्यवस्था न बाँधे तो सभी देवता, दैत्य, सर्पगण एवं भत प्रेत एरं 
पत्ती आदि अपनी-अपनी मर्यादा गवाँ बैठंगे | राजा का यह दर्ड ब्राह्मण के अभिशाप, सभी प्रकार की नहीं 
पीट एवं सभी प्रकार के पराक्रमपू्वक क्रोध से किये गये काय कलापों में व्यवस्थित रहता है । दण्ड देनेवाला व व्यक्ति _ 
देवताओं से भी पृज्य हो जांता है और दगरड न देनेवाले की पूजा . कहीं नहीं होती । लोक में भी दे गतिता 
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है उसे राजा को चाहिये कि अपने देश से निकाल दे । किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के बाद यदि कु 
मूल्य शेष रह जाता है तो उसे दस दिन के भीतर दे देना या ले लेना चाहिये । यदि दस दिन बीत जाने #े 
बाद कोई शेष मूल्य को दे देने की या दिला देने की व्यवस्था नहीं करता तो राजा उन दोनों को छः 
सी मुद्राओं का द्वश्ड दे । जो व्यक्ति अपनी दोष से युक्त कन्या को विना दोष को सूचित किये किसी 
को दान करता है, उसे राजा स्वयं छानबे पर्ों का दण्ड दे । जो मंनुष्य विना दौष के ही किसी दूसरे की. 
कन्या को दोषयुक्त बतलाता है, वह यदि उस कन्या के दोषों को दिखाने में असमर्थ रह जाता है तो राज 
उसे सौ मुद्रा का दण्ड दे । जो व्यक्ति एक कन्या को दिखलाकर विवाह समय में किसी दूसरी कन्या को . 
दान देता है राजा को उसे कोई कठोर दण्ड देना चाहिये । जो वर अपने दोषों को गुप्त रखकर किसी 
कन्या का पाणिग्रहण करता है, वह कन्या देने के बाद भी न दी हुई के समान है, राजा उस अपराधी व्यक्ति 
के ऊपर दो सी मुद्राओं का दण्ड लंगाबे । जो व्यक्ति एक कन्या को किसी दूसरे को दान कर के फिर किसी 
दूसरे को दान करता है, उसे भी राजा को चाहिये कि किसी कठोर दुण्ड का पात्र बनाथे । जो व्यक्ति अपने 
हू से यह कह कर कि निश्चय ही इतने मूल्य पर श्रमुक वस्तु आप को दे देंगा? पर फिर भी अ्रधिक 
लोभ के कारण अथिक मूल्य पर किसी दूसरे के हाथ बच देता है उसे छः सी मुद्रा्रों का दण्ड देना चाहिये । 
जो व्यक्ति मूल्य लेकर कन्या का विक्रय करता है अथवा सत्य वचन से टलता है, उसे लिये हुए मूल्य से 
द्विगुणित द्रव्य का दुए्ड देना चाहिये, यह धर्म की व्यवस्था है। मुल्य का कुछ भाग देने के पश्चात्‌ यदि 
लेने वाला व्यक्ति उसे लेना नहीं चाहता तो उसे मध्यम दण्ड देना चाहिये और उस दिये हुए बयाने को नहीं . 
लोगाना चाहिये | जो गोपाल ( चरवाहा ) उपयुक्त बेतन लेकर गौओं को दुह लेता है अथवा उनकी ठीक , 
से रक्ता नहीं करता है तो राजा को उसे सी खुबर्ण मुद्राओं का दुएड देना चाहिये । दुए्ड देने के बाद राजा 
विरत हो जाय । तंदनन्तर राजा द्वारा चिह्नित किया गया अपराधी काले लोहे के बने हुए पाशों से आवद् 
होकर राजा के कथनानुततार कारागार में किसी कार्य में नियक्त किया जाय । ग्राम के बाहर चारों ओर से सी' 
धनुष के विस्तार में उनका निवास कराये और नगर के लिए उससे दुगने या तिगुने में कारागार का निर्माण करे 
उसके चारों ओर इतना ऊँचा घेरा रहे जिसके भीतर की वस्तु को ऊँट भी न देख सके। तथा उन सभी प्रकार 
के छिद्रों को भी, जिनमें कुत्ते तथा शूकर हिलकर भीतर जा सके बन्द करा देना चाहिये । विना घेरे के खेत 
.. में अन्न को यदि पशुगण हानि पहुँचाते हैं तो राजा को पशु के चरवाहे को दण्ड नहीं देना चाहिये | उस 
ग्राय, करा, जिसे ब्याये हुए अभी दस दिन नहीं बीता है, तथा उस वृष द्वारा, जो देवता के उद्देश से बोड़ा ' 
. आुझ्राहैं. यदि घेरा रहने पर भी खेत के श्रन्न की हानि होती है तो उसके लिए पलुपालक दण्डनीय नहीं ु 
है-ऐसा मनु ने कहा है । इन उपर्युक्त कारणों के विना यदि अन्य प्रकार से पशुओं से खेतों के अन्नादि 
को हावि पहुँचती है-तो खेत, के स्वामी की न्ञतिपूर्ति के लिए पशुपालक तथा पशुस्वामी के ऊपर दस गुना दरड 
लगाना चाहिये । थदि कोई पशु उस खेत में खाकर हानि पहुँचाने के बाद भी वहीं बैठा हुआ मिलता है 
तो. उसके स्वाप्ती. के ऊपर उक्त दुण्डः से दुगुना दण्‌इ लगाना चाहिये | यदि खेत का स्वामी क्षत्रिय है 
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ओर बेश्य का पशु हानि पहुँचाता है तो उसे हानि का दस गुना अधिक दण्ड देना चाहिये | यदि किसी 
के घर, तालाब, बगीचे अथवा खेत को कोई दूसरा छीन लेता है तो उसे पाँच सौ दम का तथा यदि विना 
जाने इनकी हानि पहुँचाता है तो दो सौ दम का दण्ड देना चाहिये | किसी खेत आदि की सीमा बाँधने के 
समय यदि .कोई व्यक्ति सीमा का उल्लंघन करता है अथवा सीमा के उल्लंघन करने की सम्मति देता है तो 
उसकी जीभ काट लेनी चाहिये | शपथ करके जो व्यक्ति सीमा के उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति की बातों 
का सर्मर्थन करता है, उस्ते उत्तमसाहस का दर्ड देना चाहिये--ऐसा स्वायम्भुव मनु ने कहा है । आह्मण, 
क्षत्रिय, वैदय--ये तीनों वर्णवाले विना किसी विशेषता के समाज में अपनी स्थिति के क्रम से यदि निषिद्ध 
काय करते हैं, तो उसका प्रायश्चित्त करें | यदि असत्याचरण द्वारा कोई स्री किसी की हत्या करतीं है 
तो उसे शुद्र की हत्या में जो प्रायश्चित्त किया जाता है, करना चाहिये । सर्पादि की हत्या कर धन द्वारा 
दान आदि के करने में असमथ्थ द्विंजों को पापशान्ति के लिए एक-एक कच्छूब्रत का आचरण करना 
चाहिये । फल देनेवाले वृत्तों को काटने के जो अपराधी हैं उन्हें सो ऋचाओं का जप करना चाहिये । 
फूली हुई लताश्रों, गुल्मों, वल्लियों तथा फूले हुए बृक्तों के काटने पर भी सी ऋचाओं का जप करना 
चाहिये । हड्डीवाले जीवों का एक सहख॒ की संख्या में अथवा एक गाड़ी में भर जाने भर की हत्या करने- 
वाले को शुद्रहत्या का प्रायश्चित्त करना चाहिये | हड्डीवाले जानवरों की हिंसा करके ब्राह्मण को कुछ 
दान देना चाहिये, और जो विना हड्डी के हैं, उनकी हिंसा करने पर प्राणायाम से शुद्धि हो जाती है। 
अन्नादि में उत्पन्न होनेवाले, रसादि में उत्पन्न होनेवाले तथा फल और पुष्पों के जन्तुओं की हिंसा 
करने पर घृत का भोजन कर लेना चाहिये । कृषि कम से उत्पन्न हुई तथा वन में स्वतः जमी हुई 
ओषधियों को विना आवश्यकता के काटने पर एक दिन का दुग्धवत रखना चाहिये | हिंसा से उत्पन्न 
पातक को इन उपयुक्त ब्रतों से दूर करना चाहिये | अब चौर कर्म से उत्पन्न हुए पाप को शान्त 
करने के लिए उत्तम ब्रत का विधान सुनिये | धान्य, अन्न एवं धन का इच्छापूवेक अपहरण यदि 
ब्राह्मण अपनी जाति वालों के घर से करता है तो वह अधक्षच्छूत्त से शुद्ध होता है। मनुष्यों 
तथा ख्रियों का हरण करने तथा खेत, घर, कूप और बावली के जल का हरण करने से चाद्द्रायण 
व्रत करने पर शुद्धि मानी गई है । दूसरे के घर से थोड़ी मृल्यवाली सम्पत्ति का अपहरण करके छृच्छू 
सान्तपन व्रत से शुद्धि मिलती है । भोजन की वस्तुओं के अपहरण करने पर तथा वाहन, शय्या, आसन, 
पुष्प, मूल एवं फलादि की चोरी करने पर पंचगव्य से शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, 
गुड, वस्त्र, चमड़ा तथा मांस की चोरी करने पर तीन रात तक भोजन नहीं करना चाहिये । मणि, मोती, प्रवाल 
ः. ताँबा, चाँदी, लोहा, काँसा तथा पत्थर की चोरी करने पर अन्न के करों का भोजन करना चाहिये। सूती, 
रेशमी, ऊनी वस्त्र, दो तथा एक खुरोंवाले जन्तु, पत्ती, सुगन्धित द्रव्य, ओषधि तथा रस्सी की चोरी करके 
तीन दिनों तक केवल दुग्ध का आहार करना चाहिये । इन उपयुक्त ब्रतों के करने से चोरी के पाप से ह्विंज 
जाति वालों का छुटकारा हो जाता है । अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करनेवालों को निम्नलिखित ब्रतों का 
ज्प्प 
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आचरण करना चाहिये। अपनी जाति में उत्पन्न हुई पराई ख्री के साथ समागम करके गुरुतत्प ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिये अर्थात्‌ इसमें गुरुकी स्री के साथ समागग करने का प्रायश्चित्त विहित हैं,उसी का अनुष्ठान करना 
चाहिये । मित्र तथा पुत्र की ख्री के साथ, कुमारी एवं नीच जाति की स्त्री के साथ, फुफेरी तथा ममेरी बहिन 
के साथ, भाई की ख्री के साथ समागम करके चान्द्रायश ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । बुद्धिमान पुरुष 
को अपनी जाति की किन्हीं ख्त्ियों के साथ तथा उन स्त्रियों के साथ जो समाज से बहिष्क्ृत पतितों के साथ हैं, 
समागम नहीं करना चाहिये । जो पुरुष मनुष्य से मिन्नयोनि, ऋतुमती ख्री तथा विना योनिद्वार के कहीं अम्यत्र, 
अथवा जल में वीयक्षरण करता है उसे कृच्छ सान्तपन नामक ब्रत का आचरण करना चाहिये | द्विजाति 
पुरुष को ख्री पुरुष के मैथुन को देखकर अथवा बैलगाड़ी पर, जल में, तथा दिन में मैथुन कर के वस्त्र समेत 
स्नान करना चाहिये । ब्राह्मण यदि श्रज्ञान से चाए्डाल और अन्त्यज खतियों के साथ सम्भोग करके, उनके यहाँ 
भोजन कर उनके दिये हुए दानादि को ग्रहण करता है वह पतित हो जाता है और जानबूभकर करता है 
तो वह उन्हीं जातिवालों की समता में हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा दूषित खी को उसका पति एक निजन 
घर में बाँध दे ओर दूसरे की स्त्रियों में कामाभिलापा रखनेवाले पुरुषों को भी यही व्रत कराये । यदि ऐसा 
करने के बाद भी वह ख्री पुनः किसी परकीय पुरुष के साथ दूषित होती है तो उसके लिए कृच्छू चास्द्रायण 
त्रत का अनुष्ठान कहा गया है । जो द्विज एक रात को शूद्र ख्री के साथ समागम करता है वह केवल एक 
प्रकार का भोजन वर्ष भर कर के जप करते हुए तीन वर्षों में शुद्ध होता है। चारों जातियों के पापाचरण 
करनेवालों के लिए यह निस्तार की बातें मैंने कही हैं | अब पतितों के संसर्ग से होनेवाले पाप क्री 
निष्कृति का उपाय सुनिये । पतितों के घर यज्ञानुष्ठान, अध्यापन, यौन सम्बन्ध, भोजन, एक वाहन पर गमन 
तथा समान आसन पर बैठना--हइन सब कामों में संसग रखने से द्विजाति एक वर्ष में पतित हो जाता है । 
जो मनुष्य इन सब कर्मों में पतितों का साथ देता है वह उसी कम में पतितों के लिए कहे गये 
प्रायश्चित्त का अनुष्ठान उस संसगजन्य दोष से अपनी शुद्धि के लिए करे तब शुद्ध होता है; किन्तु तब 
तक उसे प्रेत की भाँति रहना चाहिये | और उसके सपिण्ड में उत्पन्न होनेवालों को चाहिये कि उसकी उदक 
क्रिया करें । किसी निन्दित दिन को सायंकाल के समय गुरु के समीप, जातिवालों के साथ उक्त विधान 
होना चाहिये । दासी उक्त व्यक्ति को प्रेत की माँति सममकर जलपूर्ण घट को ईशान कोण में रखे । और 
वह परिवार वर्ग वालों के साथ एक दिन-रात का उपवास करे और अशोचवत्‌ व्यवहार रखे । परिवार वर्ग 
को उस व्यक्ति के साथ सम्भाषण नहीं करना चाहिये तथा साथ बैठना भी नहीं चाहिये। इस पाप कर्मों की 
जाति को भी उन्हें नहीं प्रकट करना चाहिये--यही लोकिक मर्यादा है। जिस प्रकार ज्येष्ठ भाई के नहीं रहने 
पर उसके हिस्से की प्राप्ति छोटे भाई को होती है उसी प्रकार अधिक गुणवान्‌ होने पर भी छोटे भाई को 
उसका फल भोगना पड़ता है। जो पापाचरण करनेवाले प्राणी स्थापित की गई मयोंदा को उल्लंधित 
करते हैं, उन सब को राजा प्रथक-प्ृथक जाति क्रमानुसार उत्तमसाहस का दण्ड दे। यदि क्षत्रिय 
झेकर :आ्रह्मण को गाली बकता है तो उसे सौ मुद्रा - का दण्ड देना चाहिये, यदि वैश्य हैते। 
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उसे दो सौ का और शूद्व है तो उसे मृत्यु का दरड देना चाहिये | यदि ब्राह्मण है और क्षत्रिय को 
कृठु बातें कहता है तो उसे पचास दम का दण्ड दे ओर वैश्य को कट्कक्ति छुना रहा है तो पच्चीस दम 
तथा शूद्द को तो बारह दम का दण्ड देना चाहिये | यदि बेश्य होकर क्षत्रिय को गाली बक रहा है तो 
उसे उत्तमसाहस दुग्ड देना चाहिये ओर शुद्र होकर क्षत्रिय को गाली-गलोज बक रहा है तो उसकी 
जीम काट लेनी चाहिये । क्षत्रिय यदि बेश्य को बुरा भत्ता कह रहा है तो उसे पचास ओर शूद्ध को बुरा 
भला कह रहा है तो पचीस दम का दण्ड देना चाहिये; किन्तु ऐसा करने से उसका धर्म क्षीण नहीं 
होता । श॒द्र यदि वैश्य को गाली वके तो उसे उत्तमसाहस का दण्ड देना चाहिये ओर वेश्य होकर 
शुद्र को बुरा-भला सुना रहा है तो पचास दम का दंरड देना चाहिये। यदि कोई अपने वणवाले 
को गाली गलौज बकता है तो उसे बारह दम का दण्ड देना चाहिये ओर यदि ऐसी बातें कहता है 
जो नहीं कहने योग्य हैं तो फिर वह दण्ड छ्विगुणित हो जाता है। यदि ह्विजाति से मिन्न जाति- 
वाला किसी द्विजाति को कठोर वाणी से बुरा-भला सुनाता है तो उसकी जीम काट लेनी चाहिये और 
उसे परम नीच समभाना चाहिये। नाम, जाति तथा घरेलू बातों की चर्चा करते हुए जो गाली-गलोज 
करता है उसके मुँह में जलती हुई लोहे की बारह अंगुल लंबी शलाका डाल देनी चाहिये। 
यदि शूद्व होकर द्विजाति के धर्म की कुचर्चा करता है तो उसके कान में तथा मुख में राजा को खौलता हुआ 
तेल डाल देना चाहिये। वेद, देश, जाति एवं शारीरिक कार्यों के सम्बन्ध में ग्लानि करनेवाले को राजा 
द्विगुण साहसदण्ड दे । जो व्यक्ति स्वयं पापाचारी होते हुए दूसरी जाति वालों को बुरा-मला कहता है 
उसे राजा उसकी जाति के अनुरूप उत्तमसाहस दण्ड का पात्र बनावे । जो राजा के बनाये हुए नियम 
की अवज्ञा करते हैं अथवा राजा के प्रति विरोधमूलक बाते करते हैं उन सब को हट्विगुणसाहस दण्ड देना 
चाहिये । जो व्यक्ति अपने अपराध को “मैने अमवश ऐसा किया है, अथवा मुझे इस काय में प्रमाद हुआ, 
अब भविष्य में ऐसा फिर न कहूँगा”, ऐसा- कहकर स्वीकार कर श्रतिज्ञा करता है तो वह आधे दुश्ड का 
पात्र है। काना हो लँगड़ा हो अथवा अन्धा हो, यदि उन्हें अपमानित करने की टोन में कोई सचमुच उक्त 
विशेषणों से पुकारता है तो उसे एक कार्षापण का दण्ड देना चाहिये । माता, पिता, ज्येष्ठ भाई, श्वसुर तथा. 
गुरु--इन सब को बुरा भला कहनेवाले तथा इन गुरुजनों के मांग को रोकनेवाले को सौ कार्षापण का दुश्ड 
देना चाहिये | गुरु के अतिरिक्त अन्य मान्य व्यक्तियों को, जो आगे से मार्ग नहीं।देता है, उस्ते उसकी पाप 
शान्ति के लिए राजा एक कृष्णुल का दण्ड दे । ह्विजाति से अन्य जातिवाला व्यक्ति यदि किसी द्विज जाति 
वाले का किसी अंग से अपकार करता है तो राजा उसका शीघ्र ही वह अंग काट ले, इसमें विचार करने 
की कोई आवश्वकता नहीं हैं । सामने गवपूर्वकक थूकने वाले, पेशाब करने वाले तथा अपानशब्द करनेवाले व्यक्ति 
का राजा क्रमश दोंनों होंठ, लिंग और गुदा द्वार काट ले । यदि कोई नीच जाति वाला व्यक्ति किसी उच्च 
व महान्‌ व्यक्ति के आसन पर बैठने की इच्छा प्रकट करता है तो राजा उसकी कमर में एक चिंह बनाकर 
: अपने राज्य से निर्वासित कर दे अथवा उसके चूतड़ को काट ले ।और इसी प्रकार यदि कोई निम्न जाति 
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वाला किसी उच्च जाति के व्यक्ति के केशों को पकड़ता है तो उसके हाथों को विना विचार किये ही काट ले। 
इसी प्रकार का दण्ड दोनों पैरों, नासिका, केठ तथा अण्डकोश के पकड़ने पर भी देना चाहिये । यदि को 
व्यक्ति किसी के चमड़े को भेद देता है श्र उससे रक्त निकलता दिखाई पड़ता है तो उसे सौ मुद्रा का दणह 
देना चाहिये । मांस काट लेने पर छ निष्कों का दरड तथा हड्डी तोड़ने पर देश निकाला का दरड देना 
चाहिये । जो व्यक्ति किसी के अंगों को तोड़ फोड़ देता है राजा को चाहिये कि उसक्रे उन अंगों को काट 
ले जिसके द्वारा उसने हानि पहुँचाई है तथा उतने द्रव्य का भी उसपर दण्ड करे, जितना उस आहत व्यक्ति के 
उठने-बैठने के व्यय के लिए पर्याप्त हो | गाय, हाथी, अश्व एवं ऊँट की हत्या करनेवाले का आधा हाथ 
तथा आधा पैर काट लेना चाहिये। राजा पशु तथा छोटे जानवरों की हत्या के अपराधी को उनके मूल्य का ह्विगुणित 
दम का दण्ड करे | मृग तथा पत्तियों की हत्या करने पर पचास दम का दण्ड करना चाहिये । क्ृमि तथा 
कीटों के मारने पर एक मासा चाँदी का दण्ड लगाना चाहिये और उसके अनुकूल उसके स्वामी को मूल्य 
भी दिलाना चाहिये। अब में शेष उन अपराधों के दण्डों की व्यवस्था बतला रहा हूँ, जो अपने स्वामी की 
वस्तुओं की हानि पहुँचा कर किये जाते हैं । फलयुक्त वृक्ष को काटने पर अपराधी को छुवर्ण का दण्ड देना 
चाहिये, यदि वह वृक्ष किसी खेत आदि की सीमा पर अवस्थित है श्रथवा जलाशय के समीप है तो उससे 
द्विगुशित दर्ड देना चाहिये | फलरहित वृक्ष को भी काटने पर मध्यमसाहुस का दण्ड देना चाहिये, गुल्मों, 
लताशओ्रों तथा बल्लियों को काटने पर एक मांसा छुवर्ण का दण्ड देना चाहिये | विना किसी आवश्यकता के 
एक तृण को भी नष्ट करनेवाला व्यक्ति एक कार्षापण का दण्डभागी होता है। और किसी प्राणी को विन 
किसी कारण के दण्ड पहुँचाने वाले को तिहाई भाग क्ृष्णुल का दण्ड देना चाहिये। वृत्षादि के काटे जाने 
पर राजा देश तथा काल के अनुसार उचित मूल्य का दण्ड करे और उसे स्वयं ले ले किन्तु अपराधी 
उस बृक्षादि के स्वामी को भी उसका उचित मुल्य चुका दे | यदि किसी चालक की गलती से रथ कहीं पर 
गिर पड़ता है और उससे कोई हानि हो जाती है तो ऐसे अवसर पर यदि वह चालक छुनिपुण नहीं है, नौपि- 
खिया है, तो उसके स्वामी को दण्ड देना चाहिये और यदि चालक निपुण है तो उसी के ऊपर दण्ड लगाना चाहिये 
किन्तु उसे भी दण्ड नहीं देना चाहिये यदि वह घटना किसी विशेष परिस्थिति में वहाँ घटित हुईं हो । जो 
किसी के द्रव्य को जान कर अथवा विना जाने हुए अपहरण करता है वह राजा के सम्मुख दण्ड स्वीकार 
करके उसके स्वामी को सन्तुष्ट करे । जो व्यक्ति किसी कूएँ पर से रस्सी अथवा घड़ा उठा ले जाता है अथवा 
उस कुएँ की कोई हानि करता है उसके ऊपर एक मासा सुवर्ण का दण्ड करना चाहिये और उसकी क्षति 
पूर्ति करानी चाहिये | दस घड़े से अधिक अन्न चुरानेवाले को वध का दण्ड देना चाहिये और यदि दस घड़े 
से कम अन्न चुराता है तो जितना अन्न उसने चुराया है उसके ग्यारह गुने अधिक मूल्य का दरड उस पर लगाना 
चाहिये । उसी प्रकार दस घड़े से अधिक खाद्य सामग्री, अन्न एवं पानादि की वस्तुओं के घुराने पर भी उसी 
"प्रकार का दण्ड देना चाहिये किन्तु इससे अधिक के चुराने पर भी उसे बध का दण्ड नहीं देना चाहिये । 
सुबर्ण , चाँदी आदि के आभूषण तथा उत्तम वलस्रादि, कुल्ीन पुरुप---विशेषतया कुलीन स्लियाँ तथा बड़े-बड़े 
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पशुओं, हथियारों, औषधियों तथा रत्नादि की चोरी करनेवाले को वध का दरड देना चाहिये । दही, 
दूध, तक्र, पानी, रस, बाँस, बेदल (१) पात्र, लवण, मिट्टी के पात्रादि, मिट्टी, राख आदि की चोरी करनेवाले 
को राजा देश व समय के अनुसार दण्ड की व्यवस्था करे | ब्राह्मण के घर से गाय, मेंस अथवा घोड़े 
की चोरी करनेवाले को राजा शीघ्र ही आधे पैर का बना दे | सूत, कपास ( रूई ), आसव, गोबर, गुड़ 
मछली, पत्ती, तैल, घी, मांस, मधु, नमक, मद्रि, चावल एवं इनसे बनी हुई अन्यान्य वस्तुओं तथा पक्के 
हुए सभी प्रकार के अन्नों की चोरी करनेवाले को उस वस्तु के द्विंगुगिण मूल्य का दर्ड देना चाहिये। पुष्प, 
कच्चा अन्न, गुल्म, लता, बल्ली तथा अधिक अन्न की चोरी करनेवाले को पाँच मासा सुवर्ण का दुण्ड 
' देना चाहिये । प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक मूल एवं फल की चोरीं करनेवाले को---यदि वह सनन्‍्तान हीन 
है तो सो मुद्रा का दए्ड यदि सन्तानवाला है तो दो सौ दम का दण्ड देना चाहिये। जिन-जिन अंगों 
की सहायता से चोर चोरी करता है अथवा चोरी करने की चेष्टा करता है, राजा उसका वह-वह अंग 
दर्डा्थ काट ले। यदि कोई अकिंचन ब्राह्मण पथिक मार्ग में चलते हुए दो ईख तोड़ लेता है अथवा दो 
मूल ( कन्द, मूली आदि ) उखाड़ लेता है अथवा दो खीरे या तरबूज तोड़ लेता है, अथवा दो अन्य 
फलों को तोड़ लेता है, या दो मुट्ठी अन्न ले लेता है, साग ले लेता है तो वह चोरी के दोष से नहीं दूषित 
होता । जो व्यक्ति भोजन के लिए जंगल में उगे हुए वनत्पतियों के फल अथवा मूल को अथवा जलाने भर 
की लकड़ी को अथवा गौ को खिलाने के लिए घास को विना स्वामी की आज्ञा के भी ले लेता है तो 
उसे मनु चोरी नहीं कहते । विना देवता की वाटिका में उत्पन्न हुए पुष्प को तथा किसी दूसरे के खेत में 
उत्पन्न हुए पृष्प को यदि कोई देवता के लिए तोड़ता है तो उसे दण्ड नहीं देना चाहिये । ॥१-११३॥ 

हे राजन | अपने को मारने के लिए उद्यत सींगवाले, नखवाले तथा - दाढ़वाले पशुओं को जो 
व्यक्ति मारता है उसे कोई पाप नहीं लगता । गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो अथवा बहुत 
विद्वान्‌ ही क्यों न हो, यदि वह आततायी है तो अपने समीप आते ही विना विचार किये उसे मार 
डालना चाहिये, क्योंकि आततायी के मारनेवाले को किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता । कोई व्यक्ति 
चाहे वह प्रकाश में कोई पाप करता है अथवा छिपकर करता है उस दोष का भागी तो होता ही है। दूसरों 
के घर तथा ख्री का अपहरण करनेवाले, अगमनीय स्त्रियों के साथ समागम करनेवाले, आग लगानेवाले, 
विष देनेवाले, हथियार लेकर मारने को उद्चत, अत्याचार परायण, राजा के विरोध में विद्रोह करनेवाले -- 
इन सब को धम्मज्ञ लोग आततायी कहते हैं । मिन्नुक, स्त्री तथा चारणादि--यदि ये निषेध करने पर भी 
घर में घुस जाते हैं तो उन्हें द्विगुणित दण्ड देना चाहिये। तीथ में, जंगल में अथवा घर पर दूसरे की 
स्त्रियों के साथ वार्तालाप करने से तथा नदी की धारा को मित्न कर देने से संग्रहण नामक दुरुड देना 
चाहिये । दूसरी स्त्री के साथ तो साधारण रीति से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिये यदि रोके जाने पर 
भी दसरी स्त्री के साथ कोई सम्भाषण करता है तो उसे एक खुबर्ण का दण्ड देना चाहिये। किन्तु यह दुर्ड 
चारणों, स्त्रियों तथा अन्तःपुर में प्रवेश कर नृत्य-गीतादि द्वारा अपनी जीविका चलानेवाले को नहीं देना 
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चाहिये । ऐसे लोग यदि अन्तःपुर के लोगों के साथ सम्भाषण करते हैं, अथवा वहाँ प्रमने-फिमे हैं 
तो कुछ नाम मात्र का दण्ड देना चाहिये | घर से निकली हुई सभी दत्तियों तथा दासियों के साथ भी यही 
व्यवहार करना चाहिये | जो व्यक्ति किध्वी कुमारी के साथ बलात्कार करता है उसे शीघ्र ही बध का दरणढ 
देना चाहिये । यदि कोई किसी कामुकी कुमारी के साथ व्यमिचार करता है तो उसे दो सी दम का दरड देना 
चाहिये । यदि उस जगह का, जहाँ पर वह व्यभिचार सम्भव हुआ, रखवाली करनेवाला कोई पुरुष है तो उसे 
भी यही दण्ड देना चाहिये। जो ऐसे व्यभिचारों को सम्भव बनाने में अवकाश देता है उसे दुभरे की जी 
के साथ व्यभिचार करनेवाले का दण्ड देना चाहिये | जो कोई किप्ती दसरे की स्त्री के साथ बलात्कार करता 
है, उसका वध दण्ड करना चाहिये और इस अवसर पर स्त्री का कोई भी अपराध नहीं मानना चाहिये । 
जो कन्या तीसरी बार रजस्वला होकर पिता के घर पर ही अपने लिए पति का वरण कर लेती है वह 
राजा से दर्डनीय नहीं है। अपने घर पर दी गई कन्या को यदि कोई पुरुष दुसरे देश में भगा ले जाता है 
तो वह स्त्रीचोर है और उसे भी बध का दण्ड मिलना चाहिये । विना अलंकारादि के यदि किसी की विधवा 
स्त्री को कोई ग्रहण करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता किन्तु यद्वि उस पति के द्वव्यादि के साथ 
ग्रहण करता है तो शीघ्र ही दण्ड का भागी है। जो कन्या अ्रपनी जाति तथा योग्यता से उत्कृष्ट व्यक्ति 
को प्रेम करती है तो पिता को चाहिये कि अपनी उस कन्या को उसे ही दे दे | यदि कन्या किसी अल्प 
योग्यतावाले को प्रेम करती है तो उसे विशेष बन्धनों में डालकर अपने घर में रखे। यदि नीची जातिवाला 
कोई पुरुष उत्तम जाति की कन्या के साथ प्रेम करता है तो उसे दण्ड देना चाहिये, इसी प्रकार यदि उत्तम 
जाति की स्त्री किसी नीच जाति के पुरुष के साथ प्रेम करती है तो वह भी दण्डनीय है। यदि कोई स्त्री 
अपनी जाति वालों ( पिता के पक्त॒वालों ) के बल के अमिमान में आकर अपने पति को छोड़ देती है तो 
राजा को चाहिये कि उसे घर से निकाल कर सुविधा प्रद स्थान में रख दे । समान जाति के पुरुष द्वारा 
दूषित स्त्री को राजा सभी अधिकारों से वंचित कर दे, वेश आदि छीन कर मलिन बना दे और उस 
स्वेच्छाचारिणी के केवल भोजन मात्र का प्रबन्ध कर दे | उत्तम कुल एवं जाति में उत्पन्न हुईं स्त्री यदि 
दूषित हुई है तो उसका मुण्डन करा दे, नित्य मैला वस्त्र पहनने को दे और शिर में दस शिखाएँ रख दे । 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य क्रम से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की स्त्री के साथ दुराचरण करते हैं तो राजा 
उन्हें उत्तमसाहस नामक दण्ड दे । ब्राह्मण वैश्य स्त्री के साथ और क्षत्रिय अन्त्यज की स्त्री के साथ यदि 
पाचरण करते हैं तो मध्यमसाहस दण्ड देना चाहिये और वैश्य यदि श॒द्रा स्त्री के साथ व्यमिचार 
करता है तो उसे भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार उत्तमसाहस द्‌ए्ड मिलना चाहिये | यदि श॒द्र अपनी जाति की 
 सत्नी के साथ समागम करता है तो उसे राजा सौ मुद्राओं का दरड दे, इसी प्रकार वैश्य को समान वर्ण- 
वाली स्त्री के साथ पापाचरण करने पर दो सी, क्षत्रिय को तीन सौ तथा ब्राह्मण को चार सौ मुद्राओं का, 
दझड: देना चाहिये। आश्रयहीन स्त्री के साथ पापाचरण करने पर ये उपयेक्त दण्ड बताये गये हैं। जो 
. सभी प्रकार के साधनों से सुरक्षित परकीय स्त्रियों के साथ दुराचार करते हैं, उनको तो इससे अधिक दरह 
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मिलना चाहिये | माता, फूफी, सास, मामी, चचेरी बहन, चाची की सखी, शिष्य की स्त्री, बहिन, उसकी 
सखी, तथा भाई की स्त्री---इन सब के साथ समागम करने पर पूर्व कथित दण्ड से द्विगुशित दण्ड देना चाहिये । 
भानजे की स्त्री, राजा की पत्नी, संन्यासिनी तथा उच्चवर्णो की स्त्री--ये सभी अगम्य माती गई हैं। इन 
सबो के साथ समागम करनेवाले व्यक्ति के लिंग को कटवाकर तदुनन्तर मृत्यु का दण्ड देना चाहिये। इसी 
प्रकार चाण्डाल को स्त्री तथा कुत्ते को खानेवालों की श्ली के साथ व्यमिचार करनेवाले को भी बध का 
दण्ड देना चाहिये | गो को छोड़कर अन्य तियक योनियों में सम्भोग करनेवाले व्यक्ति को मुर्डन का दुसड 
देकर उसके लिए घास तथा जल देने का दण्ड देना चाहिये | हे मनुजेश्वर | गो के साथ सम्भोग करने 
वाले व्यक्ति को सुवण का दण्ड लगाना चाहिये । वेश्या के साथ खुले रूप में समागम करनेवाले ब्राह्मण को 
वेश्या को दिये हुए शुल्क जितना आर्थिक दण्ड देना चाहिये । वेश्या यदि वेतन स्वीकार करने के उपरान्त 
अधिक शुल्क मिलने के लोभ से अन्यत्र चली जाती है तो उसे ह्विगुणित दण्ड देने के उपरान्त लिए हुए 
शुल्क का ह्विगुणित आ्िक दण्ड भी दिया जाय । हे राजन ! दूसरे के बहाने से यदि कोई वेश्या को किसी 
दूसरे के पास लिवा जाता है तो उसे एक मासा सुवर्ण का दण्ड देना चाहिये। वेश्या को लाने के बाद 
जो उसके साथ सम्भोगादि नहीं करता उसे द्विगुणित इगड देना चाहिये ओर राजा को उसे द्विगुणित शुल्क 
दिलाना चाहिये, ऐसा करने से उसका धर्म नहीं हीन होता । यदि बहुत व्यक्ति केवल एक्र वेश्या के साथ 
समागम करने को उपस्थित हों तो राजा उन सक्नों को द्विगुणित दुए्ड दे, और वे सब प्रथक्‌-एथक्‌ हविंगुणित 
द्रव्य दण्ड रूप में उस वेश्या को अधिक दें | माता, पिता, स्त्री, पुरोहित, और यजमान--ये सब 
पतित होने पर भी नहीं छोड़े जाते, पर यदि कोई मनुष्य इनमें से किसी को छोड़ता है तो वह छः सो 
सुबर्ण मुद्राओं का दस्डभागी होता है। पतित होने पर गुरुजन भी त्याज्य हो सकते हैं, किन्तु माता नहीं 
छोड़ी जा सकती । गर्भ काल में धारण एवं पोषण करने के कारण माता का गौरव गुहजनों से भी अधिक 
है। अनध्याय के दिन भी अध्ययन करनेवाले ब्राह्मण को तीन कार्षापण का दण्ड देना चाहिये और पढ़ाने- 
वाले अ्रध्यापक को हिंगुरित दण्ड मिलना चाहिये, इसी प्रकार उन्हें अपने-अपने आचारों के उल्लड्डन 
करने पर भी दण्ड देना चाहिये | जिन-जिन अपराधों में केवल दण्ड की चर्चा की गई है ओर कोई 
परिमाण नहीं निश्चित किया गया है वहाँ-वहाँ सुबर्ण का एक कृष्णुल दुएड रूप में समझना चाहिये | 
स्त्री, पुत्र, सेवक, शिष्य तथा सगा भाईं भी यदि अपराध करता है तो रस्सी से बाँवकर बाँस की छड़ी से 
भी दण्ड देना चाहिये; किन्तु शरीर के पिछले भाग पर; शिर आदि अंगों पर नहीं। इन कहे गये स्थानों 
के अत्तिरिक्त अन्य स्थानों पर ताडना करनेवाले को चोरी करने जैसा पाप लगता है । जो दूती को बुलाकर 
प्रकाश रूप में अथवा गोपनीय रूप में निषिद्धाचरण करता है उसके लिए राजा अपनी इच्छा के अनुरूप दरड 
व्यवस्था करे । धोबी को चाहिये कि वह कोमल काठ के पीठकों पर वस्त्र को धीरे-धीरे साफ करे, यदि वह ऐसा नहीं 
करता है तो उसे एक मासे सुबर्ण का दुर्ड देना चाहिये। राजा की ओर से रक्षा आदि स्थानों पर नियुक्त किये 
गये लोग यदि देय माग को हड़प लेते हैं, राजधानी में जमा नहीं करते अथवा किसानों से कर लेकर उसे 
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दूसरे कार्यों में लगा देते हैं, राजा उनका सर्वेस्व छीन लेने के बाद निर्वासन का दण्ड दे दे । जो लोग 
अपने पद पर नियुक्त होकर अन्य कार्ग्रर्थिगों के कार्यों की हानि करते हैं, वे निर्दय क्रात्मा सभी उस करे 
के अपराधी हैं | जो लोग घन की गर्मी से बीखलाये हुए हों, अनुचित काय में संलग्न हों, राजा को चाहिये 
कि उन सभी को निर्धन बना दे । यदि राजा के सेवक गण कूटनीति से शासन करनेवाले, प्रजा वर्ग को राजा 
के विरुद्ध भड़काने वाले; री बालक तथा ब्रह्माणादि के संहारक हैंतो राजा उन सभी को बधका दण्ड दे। 
अमात्य हो, ( प्रधान मंत्री हो ) अथवा प्रधान न्यायकर्ता ही क्यों न हो, यद्धि वह अपने कत्तेव्य का पालन 
नहीं करता है तो राजा उसके स्वेस्व को छीनकर उसे अपने राज्य से बाहर कर दे | बश्नह॒त्या करनेवाले 
मदिरा पान करनेवाले, चोर तथा गुरु की स्री के साथ सम्भोग करनेवाले--- इन सब महापातकी पुरुषों को राज 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ दण्ड दे | महापाप करनेवाले लोगों को इस प्रकार राजा दण्डित करे। किन्तु यदि ब्राह्मण ऐसा 
घोर पाप करता है तो उसे नि्वासित करे, अपने देश से उसके शरीर में चिह्न करके निकाले । उक्त चिह का 
विवरण सुनो । यदि ब्राह्मण गुरुपली के साथ समागम करता है तो उसके शरीर में भग का आकार बनाये, 
मदिरापायी है तो सुराध्वज का चिह् । उसी प्रकार चोरी के अपराध में कुत्ते के पैरों का तथा बह्मघाती के 
शरीर में विना शिर के पुरुष का चिह् बनाना चाहिये। ऐसे घोर पापियों के साथ विशेष कर सम्भाषण, सहमभोज् 
तथा विवाहादि सम्बन्धों को उनकी जातिवाले, सम्बन्धी तथा परिवार के लोग भी न करें । महापाषी पुरुषों 
की सम्पत्तिको राजा अपने अधीन करले, ओर उसमें से दरड भाग को जल में वरुण के उद्देश से छोड़ दे । 
सपत्नीक चोर को राजा को मृत्यु दण्ड नहीं देना चाहिये; किन्तु चुराई हुईं वस्तु के साथ ही यदि सपत्नीक भी 
चोर पकड़ा जाता है तो उसे भी राजा विना किसी विचार के वध का दर्ड दे। ग्रार्मों में भी यदि कुछ लोग 
ऐसे हैं, जो चोरों की भोजनादि में सहायता करते हैं, अ्रथवा उन्हें भोजनादि बनाने के पात्र तथा रहने का 
निवास देते हैं तो उन सभी को राजा वध का दण्ड दे। राष्ट्र में यदि राजा के अधिकारी तथा अधीन रहने 
वाले सामन्तगण युद्धादि के अवसर पर तटस्थ रहते हैं तो वे भी चोरों के समान दुश्ड के भागी हैं | ग्राम में किसी 
विनाश के उपस्थित होने पर अथवा किसी घर आदि के गिरने के अवसर पर या मार्ग में किसी रभणी के 
ऊपर अत्याचार होने के श्रवसर पर जो राजा का अधिकारी या सामन्त अपनी शक्ति के अनुसार नहीं दौड़ पड़ता 
उसे सभी परिवार तथा साधनों के साथ निर्वासित कर देना चाहिये | राजा के कोश को अपहृत करनेवाले, 
शत्र पक्ष की ओर मिले रहनेवाले या उनकी किसी प्रकार की सहायता करनेवाले तथा शत्र पक्ष का उपकार करने 
वाले लोगों को राजा विविध प्रकार का मृत्युदरड दे । जो चोरगण रात में किसी के घर में सेंघ लगाकर चोरी 
करते हैं, राजा उनके हाथों को कटवाने के बाद तीक्षण-शूल के अग्रभाग पर रखवा दे । तालाब का बाँध 
तोड़ने वालों को राजा जल में डुबोकर मृत्युदरड दे | जो व्यक्ति तालाब में भरे हुए जल की चोरी करता है 

अथवा उसमें ज़ल के आने के मार्गों को रोक देता हैं उसे पूव॑वत्‌ साहसदए्ड देना चाहिये | कोष्ठागार 

आरुधागार तथा देवागारों के तोड़नेवाले पापाचारी एवं जिनके विषय में पाप की कथाएँ प्रसिद्ध हो चली हो--, 
ऐेसे लोगों को राज़ा शीघ्र ही मृत्यु का दुग्ड दे । विना किसी आपत्ति के अवसर आने पर भी जो व्यक्ति 
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सड़क पर मल आदि अपवित्र वस्तुओं को फेककर उसे गन्दा करता है उसे एक कार्पापण का दण्ड देना चाहिये 
और उसी से सड़क को स्वच्छ भी कराना चाहिये | जो चलने फिरने में असमर्थ हो वह, वृद्ध, गर्मिणी खी अथवा 
बालक --यदि ये ऐसा अपराध करते हैं तो राजा इन्हें केवल कह दे, चेतावनी भर दे दे । किन्तु इनसे सफाई 
नहीं करानी चाहिये, ऐसी मर्यादा चली आती है । जो वैद्य लोग कूठी दवाएँ करते हैं अर्थात्‌ वैद्य न होकर 
भी दवाएँ देते हैं उन्हें प्रथमसाहस दण्ड, जिनकी दवाएँ निन्दित हैं, उन्हें मध्यम साहसदग्ड तथा जिनकी 
दवएँ अत्यन्त अवगुणकारी हैं उन्हें उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये । राजा- का छाता, ध्वजा, छड़ी एवं देवता 
की प्रतिमा --इनके तोड़नेवाले को पाँच सो मुद्रा का दुए्ड देना चाहिये ओर उन्हीं से इन सब का अतिशोध 
भी कराना चाहिये । अदृषित वस्तुओं को दृषित अथवा भेदन करनेवाले को तथा मणि आदि मसुल्यवान्‌ 
वस्तुओं के तोड़नेवाले को राजा प्रथमसाहस दण्ड दे । किसी वस्तु के मूल्य में यद्दि कोई कमी या वृद्धि 
करता है तो उसे क्रमुशः पूर्व और मध्यमसाहस दण्ड देना चाहिय्रे । राजा को अपराधियों के सभी प्रकार: 
के दण्डों की व्यवस्था आम सड़क पर करनी चाहिये जिससे उस दण्ड को भुगतनेवाले पापात्मा को सभी लोग 
देख सके । दुग की चहारदीवारी को तोड़नेवाले, खाई' को मंग करनेवाले तथा द्वारों को तोड़नेवाले अपराधी 
को राजा तुरन्त अपने पुर से बाहर निकाल दे । वशीकरण, अमिचार आदि के करनेवाले को राजा दो सी 
दम का दण्ड दे । खराब बीज बेचने वाले, बोये हुए खेत को फिर से जोत कर हानि पहुँचानेवाले तथा खेतों 
की. निर्धारित सीमा को तोड़नेवाले को राजा बुरी मृत्यु की सजा दे | हे तराधिष ! अच्छी धातु में किसी 
नकली धातु को मिलानेवाले पापात्मा सोनार को, जो अन्याय में प्रवृत्त हो गया है, छुरे से खएड-खण्ड काट 
डालना चाहिये । बनिये के समीप से वस्तु लेकर जो दाम नहीं चुकाता है, या जो अच्छी वस्तु को बुरी 
बतलाता है, या जो बनिया किसी वस्तु को बाजार में छिपाकर बेचता है उन सब को मध्यमसाहम दगड 
देना चाहिये इसी प्रकार कूटनीति रखनेवाले को उत्तमसाहस दरड देना चहिये । इन सभी अपराधियों को 
राजा अलग-अलग से उत्तमसाहस दण्ड दे । शास्त्र, यज्ञ, तपस्या, देश, देवता, तथा सती की निन्‍्दा 
करनेवाले पुरुष को राजा उत्तमसाहस दण्ड दे | यदि बहुतैरे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के प्रति 
कठोर दण्डनीय अपराध करते हैं तो उन सब को हिगुणित दण्ड देना चाहिये। जिस व्यक्ति के ऊपर 
अपराध का आरोप है उसे भी द्विगुशित दण्ड देना चाहिये । जो ब्राह्मण अपने आचार विचार से अथम 
हो गया है उसे राजा अपने देश से निर्वासित कर दे | लहसुन, प्याज, सूअर, भामीण मुरगे तथा पांच 
नखवाले ( जिनके भक्ष्य का कहीं-कहीं विधान माना गया है ) तथा अन्य अभक्ष्य पदाथ को खानेवाले 
ब्राह्मण को अपने राष्ट्र से निर्वासित कर दे । जिन पदार्थों के भक्ष्य होने का विधान नहीं है, उन्हें खाने से 
शूद को एक कृष्णल का दण्ड देना चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्रमशः चौगुना, तिगुना तथा 
दुगुना दुश्ड देना चाहिये | जो व्यक्ति अभक्ष्य दस्तुओं के मक्षण में अधिक उत्साहित करता है उसे 
ट्विगणित दरड देता चाहिये । जो मनुष्य मैं देता हूँ! ऐसा कहकर अभक्ष्य वस्तुओं के मक्तण में दूसरे 
को प्रवृत्त करता है उसे भी चौगुना दश्ड मिलना चाहिये । संदेश को न देनेवाले, समुद्र में बने हुए अड्डे 
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को नष्ट करनेवाले व्यक्तियों को राजा पचास मुद्रा का दुग्ड दे । जो व्यक्ति पवित्र होकर अस्पृश्य 
स्पशे करता है, अक्ञषम होकर भी दुःसाध्य कार्य में हाथ लगाता है, बलों के पुंस्त्व का अपहरण (बधिया) 
करता है, दासी के गर्भ को गिरवाता है, शूद्व एवं संन्यासियरों के घर दैव कार्य ( यज्ञादि ) और - पितकाय 
( श्रद्धादि ) में भोजन करता है, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी नहीं जाता --उन सब को राजा सौ 
कार्पापण का दण्ड दे । अपने घर में पीडादायक वस्तु को रखनेवाले को एक्र कृष्णुल का दण्ड देना 
चाहिये | पिता ओर पुत्र के पारस्परिक विरोध मे साज्नी देनेवाले के ऊपर दो सी का दर्ड लगाना चाहिये । 
यदि कोई माननीय व्यक्ति यह अपराध करता है तो उस पर एक सी आठ दम का दरण ३ लगाना चाहिये । 
तराजू की डाँड़ी पर तौलते समय कूट व्यापार करनेवाले को तथा बराबर इस अकार से व्यापार करनेवाले 
को राजा उत्तमसाहस दण्ड दे । विष देनेवाली, आग लगानेवाली, पति, गुरुजन एवं अपने बच्चों की 
हत्या करनेवाली स्त्री को राजा कान आठ और नाक काटकर पशुओं द्वारा मरवा डाले । जो गाँव को 
जलानेवाले, खेत तथा घर को नष्ट करनेवाले तथा शाजपल्ी के साथ व्यमिचार करनेवाले अपराधी हैं, उन 
भक-भक जलती हुईं अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहिये। जो राजा का अधिकारी राजाज्ञा को घय 
बढ़ाकर दूसरे की स्त्री के साथ अपराध करनेवाले एवं चोरी करनेवाले अपराधियों को बोड़ देते हैं उन्हें 
भी उत्तमसाहस दुए्ड देना चाहिये। जो व्यक्ति अमध्ष्य वस्तु खिलाकर ब्राह्मण को दृषित करता है उम्र 
उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये | इसी प्रकार क्षत्रिय को विधम करनेवाले को मध्यम, वैश्य को प्र 
तथा शुद्व को अधेसाहस दण्ड देना चाहिये । म्तक के शरीर पर लगे हुए आभूषण तथा बस्त्रादि को 
बुराकर बेचनेवाले, गुरु को पीटनेवाले, राजा के आसन पर बैठनेवाले को उत्तमसाहस दण्ड देना चाहिये | 
जो व्यक्ति न्याय द्वारा या युद्ध में पराजित होने पर भी अपने को हारा हुआ नहीं समझता है उसे आते ही 
राजा को चाहिये कि पुन; जीतकर द्विगुणित दण्ड दे । जो व्यक्ति अपराध होने पर सूचना द्वारा बुलाने से 
नहीं आता है और जो विना बुलाये ही आकर सम्मुख उपस्थित होता है, तथा जो अपराधी दगृड देने 
वाले के हाथ से छुड़ाकर भाग जाता है--ऐसे अपुरुपार्थी लोगों को दण्ड देनेवाला न्यायकर्ता आर्थिक 
दण्ड दे । जो व्यक्ति दूत होने पर अपना कर्तव्य उचित रीति से नहीं निभाता उप्ते उपयुक्त दर्ड का आधा 
दण्ड देना चाहिये। दण्ड के लिए अथवा नियमन के लिए पकड़कर ले जाते हुए यदि कोई अपराधी भाग 
जाता है तो उसे आठ गुना दण्ड देना चाहिये । जो व्यक्ति सामान्य वादविवाद में किसी के नख को काट लेता 
है या बाल काट लेता है उसके ऊपर मध्यम दण्ड लगाता चाहिये | जो व्यक्ति बल द्वारा अवध्य अपराधी 
के बन्धनों को छोड़ देता है अथवा मृत्यु दुश्ड के अपराधी को छोड़ देता है उसके ऊपर द्विंगुणित दण्ड 
लगाना चाहिये । जो राजा. के समासद उपस्थित विषयों में पृ मनोयोग. नहीं देते उन्हें ठ्विगुणित दण्ड देना 
चाहिये । राजा ऐसे अपराधियों को तीस गुना अधिक दण्ड दे और जल में फेकवा दे । थोड़े से ही अपराध ' 
. में अधिक दरणड देनेवाले तथा भीषण-अपराध में अल्प दण्ड देनेवाले न्यायकर्तता ( जज ) को जितना कम 
या; अधिक. , दर॒ुड़ हो, अपने ,घर से. पूर्ण करना या अपराधी को लौठाना चाहिये। अवध्य अपराधी के ' 


दो सो अट्टाईसवाँ अध्याय ६२७ 


बध करने में जितना पाप लगता है उतना ही पाप वध्य को छोड़ देने में मी लगता है, राजा को इन दोनों 
दशाओं में समान पापभागी होना पड़ता है। किसी भी अपराध में अपराधी पाये गये ब्राह्मण को सृत्य दण्ड 
तो नहीं देना चाहिये; उसे अपने राष्ट्र से सम्पत्ति के साथ निर्वासित कर देना चाहिये। कमी भूलकर भी 
ब्राह्मण का बंध तो नहीं ही करना चाहिये, इससे अधिक पाप लगता है | इसलिए राजा को इस ब्रह्मह॒त्या 
से तो बचना ही चाहिये | अदण्डनीय पुरुषों को दुश्ड देकर तथा जो दण्ड के पात्र हैं उन्हें दरएड न देकर 
राजा महान्‌ अयश प्राप्त करता है ओर अन्त में नरकगामी होता है। इसलिए राजा मनुष्य के अपराध को 
भलीभाँति जानकर उपयुक्त समय में ब्राह्मणादि की अनुमति प्राप्त कर, जो जिस प्रकार का अपराध करता हैं, . 
उसको उसी प्रकार का समुचित दण्ड दे ॥|११४-२१७॥ 


श्री मात्स्य महापुराए में राजबम कीत्तेन प्रसंग में दएडनीति नामक दो सो सत्ताइंसवाँ अध्याय समा ॥२२७॥॥ 


बैड -+> 


दो सो अद्भाइसवी अध्याय 


मनु ने कहा--हे केशव ! दिव्य, आन्तरिक्ष ( आकाशोय ) एवं मोम ( प्रथ्वीसम्बन्धी ) महोत्यातों 
के उपस्थित होने पर जो शान्ति कही (की) जाती है, उते में खुनना चाहता हैं। ॥१॥ 

मत्स्य ने कह्य--इसके उपरान्त अब में तुम्हारे पूछने पर उन अदूभुत उत्पातों के विषय में 
बतला रहा हूँ । विशेषतया प्रथ्वी सम्बन्धी महोत्यातों के अवसर पर शान्ति करनी चाहिये । हे राजन्‌ ! आन्त- 
रिक्ष उत्पातों के लिए अभया तथा दिव्य पातों के लिए सीम्या शान्ति कही गईं है । हे राजन ! शत्र को जीतने 
की इच्छा रखनेवाला, स्वकीय ऐश्वय की अमिलाषा करनेवाला, सभी शत्रुओं को विनष्ट करने का इच्छुक, 
शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ, शत्र पक्ष से मारण, मोहनादि अभिचारों को शंका से छुशंकित, सभी शत्र ओं 
को विनष्ट करने को उद्यत राजा, तालय यह.कि सभी प्रकार के मीषण भय का अवसर उपस्थित हो जाने 
पर, अभया शान्ति करे । राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर, क्रिसी घाव से क्षीण होकर एंवं यज्ञ की कामना 
से सौम्या शान्ति की प्रशंसा की गई है। भूकम्प आजाने पर, भीषण दुर्मिज्ष आजाने पर, अतिदृष्टि एवं 
अनावृष्टि के कुअबसर पर, टिड्डियों से मय होने पर, पागल एवं चोर से मय उपस्थित होने पर वैष्णवी शान्ति 
करनी चाहिये । शत्रुओं तथा मनुष्यों के भीषण संहार का अवसर आजाने पर तथा भूत पिशाचादि के 
दिखलाने पर रौद्री शान्ति करानी चाहिये । वेदों के विनाश का अवसर उपस्थित होने पर लोगों के नास्तिक 
होजाने की सम्भावना पर एवं अपूज्य लोगों की पूजा होने के अवसर पर ब्राह्मी शान्ति कही गई है| अभि- 
पेक होनेवाला हो, श॒त्र की सेना से राष्ट्र को हानि पहुँचने की सम्भावना हो, अपने राष्ट्र में विभिन्नता की 
सम्भावना हो, श्र का संहार कराना हो तो ऐसे अवसर पर रौदी शान्ति की प्रशंसा की. गई है। तीव दिन 
से अधिक दिन तक प्रबल अन्धड़ चल रही हो, सभी मक्ष्य वस्तुएँ विक्ृत होकर अभक्ष्य हो रही हो 


ध्श्प मत्त्य पुराण 


अथवा देश भर में वातज व्याधि उपस्थित हो गई हो तो ऐसे अवसर पर वायु की शान्ति होनी चाहिये। 
सूखा पड़ जाने का भय हो अथवा घोर वृरष्टि से अधिक हानि हो रही हो, अथवा जलाशर्यों में कोई विकार | 
उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे अवसर पर वरुण की शान्ति करानी चाहिग्रे । अभिशाप के भय के उपस्थित होने पर 
भागव की शान्ति होनी चाहिये | हे महाभुज ! खी के बच्चे होने के समय यदि कोई बाधा खड़ी हो गई 
हो तो उस समय प्रजापति की शान्ति करानी चाहिये। हे पार्थिवनन्दन | घरेलू वस्तुओं में अथवा शाक भाजी 
आदि में विकार हो जाने के अवसर पर त्वाप्ट्री शान्ति (विश्वकर्मा की शान्ति) करानी चाहिग्रे। हे नृप ! 
बालकों की बाधा दूर करने के लिए कौमारी शान्ति होनी चाहिये । अग्नि में विकार उपस्थित होने पर 
अर्थात्‌ भाग लग जाने पर, आज्ञा भंग होने पर, सेवकादि के विनाश उपस्थित होने पर अग्नि की शान्ति 
होनी चाहिये । अर्वों की शान्ति कामना से अथवा उनके सभी प्रकार के रोगों को नप्ट करने के लिए अथवा 
अधिक संख्या में अश्व प्राप्ति की अभिलापा से गंधर्वों की शान्ति करनी चाहियग्रे | हाथी की बाधा उपस्थित 
होने पर, उनकी कव्याण प्राप्ति की भावना से एवं गजों की प्राप्ति की अभिनलापा से ऑँगिरस की शान्ति 
करनीं चाहिये । पिशाचादि का भय उपस्थित होने पर, अकाल मृत्यु के भय से तथा दुःस्वप्न देखने पर 
नेऋ ति की शान्ति करानी चाहिये । मृत्यु का मय उपस्थित होने पर यमराज की शान्ति तथा घननाश का - 
अवसर उपस्थित होने पर कुबेर की शान्ति करानी चाहिये । वृत्तों का तथा द्वव्यादि का विनाश उपस्थित 
होने पर तथा समृद्धि की अमिलाषा से प्रृथ्वी की शान्ति करानी चाहिये | ॥१-२०॥ 
मनुजोत्तम | दिन के पहले पहर में अ्रथवा रात्रि के समय हस्त, स्वाती, चित्रा अथवा अशिवनी नक्षृत्र 
में सूर्य के जाने पर वायब्यकोण में यदि अद्भुत उपद्रव दिखाई पड़ता है तो आग्नेयी शान्ति करानी चाहिये। हे 
रविनन्दन ! दिन के दूसरे पहर में अथवा रात्रि के दूसरे पहर में सूर्य के पुष्य, भरणी और विशाखा नक्षृत्र में 
जाने पर आग्नेय कोण अथवा दक्षिण दिशा में यदि कोई उत्पात दिखाई पड़ता है तो आग्नेयी शान्ति करानी 
चाहिये | हे रविनन्दन ) दिन के तीसरे पहर में अथवा रात्रि में रोहिणी, अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में सूय के जाने 
पर यदि ईशान कोण में, पूव दिशा में श्रथवा अग्नि कोश में कोई अदभुत उत्पात दिखाई पड़ता है तो इन्द्र 
की शान्ति करानी चाहिये। हे रविनदन ! दिन अथवा रात्रि के चोथे पहर में श्राश्लेखा, पुष्य, आद्रो अथवा 
मूलनक्षत्र में सूर्य के जाने पर, पश्चिम दिशा में अद्भधत उत्पात दिखाई पड़ने पर राजा को वरुण की महा- 
शान्ति करानी चाहिये । यदि मध्याह के समय कहीं पर अद्भुत उत्पात होते हैं तो उस समय दोनों प्रकार 
की शान्ति करानी चाहिये | इन उपयुक्त कारणों के उपस्थित होने पर ही शान्ति करानी चाहिये, अन्यथा 
नहीं । विना किसी कारण के की गई शान्ति बेकार हो जाती है । राजन्‌ ! जिस प्रकार कवच से सुरक्षित 
शुंरर वाले मनुष्यों को बाणों का प्रहार कोई हानि नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार धर्मपरायण एवं शान्ति 
फरानेंवांसे मनुष्यों को देव के प्रहार भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकते । ॥२१-२०॥ 
 - - ह्रीं मा्य मंहापुरांण में अद्भुतशान्ति नामक दो सौ अद्वाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२८॥ 


दो सौ उन्तीसवाँ अध्याय ह | ध्श्ट 


दो सो उन्तोसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा-देव ! इन अदूभुत उत्पातों के घटित होने का परिणाम क्या होता है १ और उनकी 
शान्ति का उपाय भी मुझे बतलाइये । हे विशालनेत्रोंवाले ! तुम इन सभी बातों के परम जानकार हो ।॥१॥ 
मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--मनु ! इस्त विषय में में तुम्हें वह बात बतला रहा हैँ जिसे महा- 
तप्स्वी एवं सभी पर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृद्ध गर्ग ऋषि ने अन्रि से कहा था | हे राजन्‌ | सरस्वती के तट पर 
एक बार सुखपूर्वक बैठे हुए सभी मुनियों के प्रिय गण ऋषि से महातेजस्वरी अत्रि ने पूछा । २-३॥ 
अत्रि ने कहा--महपरषें | विनाशान्ठुख मनुष्यों की, राजाओं की तथा नगरों की, विनाश के पूर्व 
क्या दशा होती है, उसे अविकल रूप में मुझे बताइये । ॥|४॥ 
गर्ग ने कहा--अत्ने ! मनुष्यों के अत्याचारों से देवतागण बहुत दुःखी हो जाते हैं ओर उन्हीं 
की अप्रसन्नता से विनाशसूचक महा उत्पात प्रारम्भ होता है। वह विनाशसूचक उत्पात दिव्य, आन्तरित्त एवं 
पार्थिव--इन तीन भेदों से तीन प्रकार का होता है । ग्रहों एवं नक्षत्रों में विकारों के दिखाई पड़ने पर दिव्य 
उत्पात जानना चाहिये। आन्तरिक्त उत्पात को में बतला रहा हैँ, सुनो । उल्कापात, दिशाश्रों का दाह, मए्डलों का 
उदय, आकाश में गन्धर्व नगर दिखाई पड़े; खंड वृष्टि, अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि होने लगे--इन्हें तथा 
इसी प्रकार के अन्यान्य उपद्गरवों को आन्तरिक्त उत्पात समझता चाहिये । स्थावर एवं जंगम पदार्थों में 
विकारों का उत्पन्न होना तथा भूकम्पादि का होना, ये मौम उत्पात हैं । जलाशयों में विकारों के उत्पन्न 
होने को भी मौम उत्पात मानते हैं | यह मौम उल्मात थोड़े फलों को देता है, श्रर बहुत देर में शान्त होता 
है। आमन्तरिक्ष उत्पात मध्यम फल देनेवाला होता है औरं मध्यमकाल में अथात्‌ न बहुत शीघ्र न बहुत 
देर में परिणामदाबी होता है। इस महोत्यात के उदय होने पर यदि कल्याणदायी वृष्टि हो जाती है, तो 
यह समझ लेना चांहिये कि एक सप्ताह के अन्दर उंस महोत्यात का फल भी नष्ट हो जायगा । किन्तु इस 
महान्‌ उत्पात का अवसान विना शान्ति कराये कभी नहीं होता । इसे तीन वर्षो के भीतर महान्‌ भयदायक 
मानना चाहिये । राजा के शरीर में, अन्य लागों के शरीर में, पुर, द्वार तथा पुरोहित के शरीर में, राजपुत्रों 
में तथा कोषाध्यक्ष के शरीर भें उस उत्पात कादु विपाक होता है। राजेन्र ! ऋतुओं के स्वभाव के कारण 
कुछ अदभुत उत्पात मंगल की सूचवा देनेवाले होते हैं, उन्हें में बतत्ा रहा हैं, सुनो । वज्ञ एवं विजली 
का गिरना, प्रथ्वी का कृम्पन , सन्ध्या के समय वज्ञ का हाब्द, सूथ तथा चन्द्रमा में मण्डलों का होना 
ः धूलि और धूएूँ का उद्भव, उदय एवं अस्त के समय सूथ को अति लालिपा, वृक्षों के टूट जाने पर उनसे 
रस का गिरना, फलवाले वृक्षों को अधिकता, गौ, पक्तियों और मधु की वृद्धि--ये सब उत्पात यदि चैत्र 
और वैशाख मास में होते हैं, तो मांगलिक हैं | कलुषित नक्षत्रों एवं अहों के पतन, सूथ एवं चन्द्र के 
मण्डलों के कपिल वर्ण का होना, सायंकालीन नम के काले और सफेद मिश्रित, पीले, धूसरित, श्यामल 
लाल वर्ण, एवं लाल पुष्प के समान विशेष अरुण का होता अथवा ऐसा दिखाई पड़ना मानो विज्लुब्ध 
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समुद्र हो, तथा नदियों के जलों का एकाएक सूखना, ये सब उत्पात यदि ग्रीष्म ऋतु में होते हैं तो इन्हें शुध 
कहना चाहिये | इन्द्र धनुष का मए्डलाकार उदय, विद्युत एवं उल्का के पतन, प्रथ्वी में अकस्मात्‌ कम्पन, इफ 
उधर उलटना, विकृषति आना, हास होना, नदियों एवं तालाबों में जल की न्यूनता, नाव, जहाज एवं पुल का 
काँपना, सींगवाले जानवरों तथा शुकरों की वृद्धि --ये सब उत्पात वर्षा ऋतु में मंगलकारी हैं। शीतल व 
ओले का पड़ना, पशु एवं पत्तियों का चिग्घाड़ना एवं बोलना, राक्षस, भूत और पिशाचों का दिखाई पड़ना तथा 
देववाणी, वनों में और पव॑तों की चोटियों पर गाने और बाजे के शब्दों का सुनाई पड़ना, अच्नों की वृद्धि 
रस की विशेष उत्पत्ति--ये सब उत्पात शरत्‌काल में मांगलिक हैं |हिमवात, भा वायु का वहना, विरूप 
एवं अद्भुत उत्पातों का दशन, आराकाश का काले कज्जल के समान दिखाई पड़ना, ताराओं एवं उल्काओं का 
गिरना, पिंजड़े के समान आकाश का दिखाई पड़ना, स्त्रियों से विचित्र सन्तानों की उत्पत्ति, इसी प्रकार ग 
बकरी, घोड़ी, मगी एवं पत्तियों से भी विचित्र प्रकार के बच्चों का पैदा होना, पत्तों, अंकुरों एवं लताओं 
में अनेक प्रकार के विकारों का हो जाना, ये सब्र उत्पात शिशिर ऋतु में शुभदायी माने गये हैं । इनक 
अतिरिक्त ऋतु के स्वभाव के विना यदि अदभुत उत्पात देखे जाय या सुने जायेँ तो प्रथ्वीपति को चाहिये 
कि शास्रानुकूल, जैसा कि उनका विधान कहा गया है, तुरन्त शान्ति करा दे | ॥१-२६॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में अद्भुत उत्पातों की शान्ति नामक दो सी उन्तीसववाँ अध्याय समाप्त |२२९॥ 





दो सो तोंसवां अध्याय 


गगे ने कहा --अत्रे ! जब देवताओं की मूर्तियाँ नाचने लगती हैं, काँपने लगती हैं, जलने 

लगती हैं, श्रमि, धूआँ, तेल, रक्त, चर्त्री आदि उगलने लगती हैं, जोर-जोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने 
लगती हैं, पसीना बहाने लगती हैं, हँ सने लगती हैं, उठने लगती हैं, बैठने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, 
मुह बजाने लगती हैं, खाने लगती हैं, अथवा मय प्रदर्शन करने लगती हैं, कोश, हथियार, ध्वजा श्रादि 
को इधर-उधर करने लगती हैं, नीचे मुख किये स्थित हो जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण 
करने लगती हैं, जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है, अभि, घूम, रक्त, चर्बी तथा तेल को उगलने लगती 
हैं--इस प्रकार के तथा अन्यान्य आकरिनिक उत्पात यदि शिव लिंग, देवमंदिर तथा ब्राह्मणों के पुर में दिखाई 
: पड़ते हैं तो ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिये। ऐसे उत्पातों के होने पर राजा पर या तो कोई बड़ी 
। ब्रिपत्ति आती है अथवा उस देश का विनाश होता है । देवता के दर्शन के लिए जाते समय यदि उपयुक्त 
': डब्पात दिखाई पड़े तो उस देश को भय बर्तलाना चाहिये। ऐसे अवसर पर उस देश में अपने पिता पितामहादि 
.. छोरों बल्षोये:गये:भवनों: में, भी निवास, नहीं करना चाहिये । पशुओं के ऊपर जो उपद्रव या. भय होते हैं बे 
सै सम्बन्ध रुवनेवराक्िः हैं, राजाओं के उपद्रव लोकपालों के कोप से होते हैं, इसी प्रकार सेनापतियों की आप 
कि आवाशिकततिकेय के कोष से तुआ साधारण प्रजा के ऊपर जो उत्पात होता है वह विष्णु, बसु, इन्द्र, एवं 


दो सो इकतौसवाँ अध्याय & ३९१ 


विश्वकर्मा से सम्बन्ध रखनेवाले हैं। गणों के नायकों पर जो उत्पात होते हैं उनका कारण विनायक का 
कोप है, देवताओं के दूतों की अप्रसन्नता से राजदूतों पर तथा देवांगनाओं के कारण राजपलियों पर 
उत्पात घटित होते हैं। ग्रहों के ऊपर जो उपद्रव दिखाई पड़ते हैं वे मगवान्‌ वासुद्ेव से सम्बद्ध हैं । 
देवताओं में उपयुक्त विकारों के उत्पन्न होने पर बेढों के ज्ञातापुरोहित देवगूति के पास जाकर उसे स्नान 
कराये ओर वस्खादि से अलंकृत करे | हे महाभाग ! इस प्रकार वह वेदज्ञ ब्राह्मण उक्त मृति की सुगंधि, 
पुष्पमाला एवं अन्यान्य पूजन की सामग्रियों से पूजा करे, तदनन्तर विधिपूर्वक मधुपक निवेद्त करे | हे 
राजन्‌ ! फिर वह ब्राह्मण सावधानतापूवक उक्त प्रतिमा को उसके मंत्रों से स्थालीपाक द्वारा सात दिनों तक 
अप्मि में आहुति प्रदान करे । हे नरेन्द्र | उक्त सातों दिनों तक मधुर अन्न-पानादि सामग्रियों से तथा उत्तम 
दक्तिणा देकर ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिये और आठवें दिन प्रृथ्वी सुबण तथा गौ के दान ब्राह्मणों 
को देने चाहिये, तब यह पाप शान्त होता है। ॥१-१२॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में अद्भुत शान्ति के प्रसंग में पूजाधिकार नामक दो सौ तीसवाँ अध्याय समाप्त॥२३ ०॥ 


दो सो इकतीसवाँ अध्याय क्‍ 

गग ने कहा--जिस देश में विना अभि का इंघन जल उठता है, या विना ईंधन के ही 
अप्नि जलती रहती है अथवा ईंघन लगाने पर भी अभि प्रज्वलित नहीं होती वह देश राजाओं से पीडित 
होता है। जल में मांस जलने लगता है, अथवा कोई भाग जल जाता है, किले की चहारदीवारी, प्रवेशद्वार, 
तोरण, राजभवन एवं देवालय अकस्मात्‌ जल उठते हैं वहाँ पर राजा को भय होता है। यदि ये उपयु क्त 
वस्तुएँ बिजली गिरने से जल जाती हैं तब भी राजा को मय होता है। विना रात्रि के ही आकाश तथा 
भूमएंडल में जब अंधश्ार छा उठता है, विना धूलि उड़े ही आकाश धूसरित हो जाता है, विना अभि के 
धूएँ दिखाई पड़ने लगते हैं, उस स्थान पर भी महाभय को उपस्थित जानना चाहिये। विना बादलों के ही 
आकाश में ब्रिजली का प्रकाश हो, रात को आकाश में विना बादलों के भी ताराओं का अभाव हो, दिन 
में गगतमण्डल तारायुक्त हो, इस प्रकार के उत्पातों से भी भय की आशंका होती है। ग्रहों एवं नक्षत्रों में 
विकार का हो जाना, ताराश्रों में विषमता का दिखाई पड़ना, आम, वाहन, रथ, चोपाये, झुग, पक्ती तथा 
शुत्रात्ों का अपने ही प्रज्वलित हो उठना अगवा घृमित्त हो जाना, कोर से रज्नादि का निकलना तुमुल 
संग्राम का सूचक है। विना अप की चितगारियाँ कहीं यदि दिल्लाई पड़ने लगे,' विना खींचे स्वाभाविक 
ढंग से घनुष की डोरियाँ यदि चड़ जायें या विक्लत हो जाये, शल्लात्रों में विकर हो जाय, तो वहाँ मी संग्राम 
की आशंहा होती है | ऐते उत्पात जहाँ दिखाई पड़ते हों वहाँ का पुरोहित तीन रात्रि का उपवास कर समन्तुष्ट 
चित्त से दूधवाले वृक्षों की लकड़ियों से, सरसों तथा घी से अश्ि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे। 
तदनन्तर बआाक्मगों को भोजन करवाये और दक्षिणा रूप में उन्हें सुब्णं, गौएं, वल्ले तथा प्रथ्वी आदि 
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का दान दे । हे द्विजेल्द | ऐसा करने से वह अप्मि विकार सम्बन्धी पाप नष्ट हो जायगा । ॥१-११॥ 
श्री मात्य महापुराण में अद्भुत शान्ति के प्रसंग में अग्निविकार नामक दो शी इकतीसवाँ अध्याय समाप्त। २३१ 


रे 


दो सो बत्तोसवाँ अध्याय 


गे ने कहा--जित आएों में देवताओं द्वारा प्रेरित वृक्ष रोते हुए, हँसते हुए, पचुर परिमाण 
में रक्ष बहाते हुए बिना किसी रोग के तथा विना वायु के वेग के डालियाँ गिराते हैं अथवा बिना समय के तथा 
तीन वर्ष के पुराने वृक्षों में फल और फूल दिखाई पड़ते हैं और वृक्षों .के बगीचे में से कोई कोई पूर्वक 
ऋतु काल की भाँति अपने को एलों तथा पुष्पों से लदे हुए दिखाते हैं, दुग्ध, तैल, रक्त, मधु, तथा बल 
बहाते हैं, विना किसी रोग के ही शीघ्र सूख जाते हैं या सूखने पर पुनः अंकुरित होने लगते हैं, गिर का 
भी उठकर खड़े हो जाते हैं तथा खड़े रहने पर भी अक्मात्‌ गिर पड़ते हैं तो उस स्थान पर इन उपद्ववों से 
जो परिणाम अथवा विनाश होता है, हे ब्रह्मन्‌ ! उसे में तुम्हे बतला रहा हैँ, सुन । वृत्तों के रुदन करने पर 
व्याधियाँ फैलती हें, हँ सने पर देश में संकट एवं सन्देह की वृद्धि होती है, शाखाओं के गिरने से संग्राम मे 
योद्धाओं का विनाश होता है, विना समय के पूलने से बालकों की अधिक संख्या में मृत्यु होती है । वृत्त 
समूहों में से किसी किसी के फलने फूलने पर अपने राष्ट्र में मित्रता होती है। गाय के दूध गिरने से चारों 
ओर विनाश उपस्थित होता है, तेल गिरने से महादु्भिक्ष पड़ता है, मदिरा के गिरने से वाहनों का विनाश 
होता है, रक्त से संग्राम की सम्भावना बढ़ती है, मधु चुने से व्याधियाँ फैलती हैं, जल गिरने से दृष्टि नहीं 
होती । है ब्रह्मत्‌ | विना क्रिसी रोग के वृक्षों के सूख जाने को दुर्भिक्ष का लक्षण कहा जाता है, सूखे हुए 
वृक्ष में से हरियाली फूटने पर वीय॑ (पराक्रम) एवं श्रत्ञ की हीनता बढ़ती है । गिरे हुए वृक्षों के उठने से 
मेदकारी भग्न देश में फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देशभंग होता है, वृत्तों के अकस्मात्‌ 
जलने से तथा रुदन करने से सम्पत्ति का विनाश होता है, ये उपद्रव यदि पूजित बृक्षों में होते हैं तो अवश्य 
ही राजा पर विपत्तियाँ आती हैं। वृक्षों के फर्लों तथा फूलों में विकार हो जाने से राजा की मृत्यु की 
सूचना मिलती है, इसी प्रकार अन्यान्य वृक्षों में भी उपद्रव के लक्षणों के दिखाई पड़ने पर उत्साही.. 
ब्राक्षण उस वृक्ष को ऊपर से ढँककर सुगन्धित द्रव्यों तथा पुष्प एवं मालाओं से विभूषित करे और पाप की 
शान्ति के लिए दृक्ष के ऊपर छाता लगाये । तदनज़्तर शिव की पूजा करे और पशु को 'रुद्रेभ्य:? इस संकल्प 
से निवेदित कर वृक्षों के नीचे हवन कर शिव का जप करे । मध तथ्रा वृक्ष से युक्त पायस से (दूध 
:. और चाल से पकायी गई खीर) ब्राह्मण को सन्तुष्ट कर पृथ्वी का दान दे, और उस पाप की शान्ति के 
लिए गीत तथा नृत्य का आयोजन कराकर भगवान्‌ श॒कर की आराधना करे | ॥१-१५॥ 
“श्री मात्य महापुराण के अदभुत शान्ति प्रकरण में वृत्तोपताप प्रशमन नामक दो सो बत्तीसवाँ 

अध्याय समाप्त । ॥१९३ २॥ 


दो सौ तेंतीसवाँ अध्याय हरेरे 


दो सी तेंतोसवाँ अध्याय 


गर्ग ने कदा-अतिबृष्टि का होना एवं अनावृष्टि का होना इन दोनों से दुर्मिज्ञादि के पड़ने 
का भय माना जाता है । विना वर्षाऋतु के दिन में अनन्त वृष्टि का होना अति भयानक है | विना बादलों 
के ही आकाश में उदासी एवं विकारों का दिखाई पड़ना राजमृत्यु का द्योतक है । शीलकाल में गर्मी एवं 
प्रीष्म में सरदी इससे राजाओं पर शत्रुपक्ष से भय होता है| जिस स्थान पर आकाश से रक्त की वर्षा 
होती है वहाँ शब्रभय मानता चाहिये । अंगार एवं घूलि ही की वृष्टि नगर का विनाश करती है | मज्जा, 
हड्डी, तेल एवं मांस की वृष्टि से प्जावर्ग में मृत्यु का भय उपल्यित होता है। आकाश से फल, पुष्प 
तथा अन्न की वृष्टि शत्रुपत्त से भव का ब्योतन करती है। धूलि, जन्तु एव ओला गिरने से रोग का 
भय होता है। अन्न की वृष्टि अन्न को ही भय पहुँचानेवाली है । आकाश मण्डल में धूलि के न रहने 
पर भी यदि सूर्य के रहने पर परबाई नहीं दिखाई पड़ती अथवा विपरीत दिखाई पड़ती है तो सारे देश 
को भय समम्ना चाहिये । विना बादल के रात्रि में दक्षिण दिशा में अथवा उत्तर दिशा में यदि सफेद 
रंग का इन्द्रधनुष उदित दिखाई पड़ता है, अथवा उल्कापात होता है, दिशाओं का दाह होता है, साथ 
तथा चन्द्रमा में मर॒डल दिखाई पड़ते हैं, गन्धवंनगर दिखाई पड़ते हैं तो उस समय देश पर शत्र्‌ पक्त को 
सेना से भय मानना चाहिये एवं देश में विविध उपद्रवों के संघटित होने की सम्भावना जाननी चाहिये । हे 
द्विजेन्द | ऐसे अवसर पर सूर्य, चन्द्रमा, मेष, एवं वायु इनके उद्देश्य से यज्ञ करना चाहिये | एवं इस 
महोत्पात के कारणरूप पाप के विवाश के लिए ब्राह्मणों को धन, गौएँ तथा सुवर्णादि की दक्तिणा देनी 
चाहिये | ॥ १--१< ॥ ह 
श्रीमात्थ्यमहापुराण में अद्भुत शान्ति प्रसंग में वृष्टिविकारशमननामक दो सौ तैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२३ रे॥ 


दो सो चौतीसवाँ अध्याय 


गर्ग ने कहा--यदि नदियाँ, सरोवर या मरने नगर से दूर हट जाते हैं, या दूर होने: पर 
समीप चले आते हैं, अथवा सूख जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं, जल जलने लगता है, 
उनके फेन के समान जंतुओं का आधिक्य हो जाता है, तेल, दूध, मदिरि या रक्त उन बहते दिखाई पड़ने 
लगते हैं, जल विक्लुब्ध हो उठवा है, तो उस समय से दी: महीने के भीतर ही उस देश पर शन्रुक्तु की 
सेना से मय होने की सम्भावना होती है। यदि क्विसी प्रकार वे जलाशय शब्द करने लगते हैं, या जलने 
लगते हैं, या हे ब्रह्मर | उनमें से आग को लपटे, घुआँ एवं धूलि निकलने लगती है, विंना खने ही भूमि 
पर जल निकलने लगता है, जलाशयों में बड़े-बड़े जूलंजीब हो जाते हैं, या उनमें से संगीत की ध्वनियाँ 
* छुनाई पड़ने लगती हैं तो सर्व साधारण-जावर के मरण का भय मानना चाहिये। ऐसे अवसर पर 


हक 


शा 


६ १३, मत्त्य पुराण 


का दान दे । है ट्विजेन्द्र | ऐसा करने से वह अ््नि विकार सम्बन्धी पाप नष्ठ हो जायगा | ॥ १-१ १॥ 


आयी 20 


श्री मात्य महापुराण में अद्भुत शान्ति के प्रसंग में अग्निविकार नामक दो सी इकतीसवों अध्याय समाह॥ २३ १॥ 


दो सो बत्तोसवाँ अध्याय 


गगे ने कहा--जिन आगे में देवताओं द्वारा प्रेरित वृक्ष रोते हुए, हँसते हुए, प्रचुर परिमाण 
में रक्ष बहाते हुए विना किसी रोग के तथा विना वायु के वेग के डालियाँ गिरते हैं अथवा विना समय के तथा 
तीन वर्ष के पुराने वृत्तों में फल और फूल दिखाई पड़ते हैं और बृच्षों के बगीचे में से कोई कोई पूव॑तत 
ऋतु काल की माँति अपने को फूलों तथा पुप्पों से लदे हुए दिखाते हैं, दुग्घ, तेल, रक्त, मधु, तथा जल 
बहाते हैं, विना किसी रोग के ही शीघ्र सूख जाते हैं या सूखने पर पुनः अंकुरित होने लगते हैं, गिर कर 
भी उठकर खड़े हो जाते हैं तथा खड़े रहने पर भी अकस्मात्‌ गिर पड़ते हैं तो उस स्थान पर इन उपद्रवों से 
जो परिणाम अथवा विनाश होता है, हे ब्रक्षन्‌ ! उसे में तुम्हे बतला रहा हैं, सुन । वृत्तों के रुदन करने पर 
व्याधियाँ फैलती हैं, हँसने पर देश में संकट एवं सन्देह की वृद्धि होती है, शाखाओं के गिरने से संग्राम में 
योद्धाओों का विनाश होता है, विना समय के पूलने से बालकों की अधिक संख्या में झृत्यु होती है । वृत्त 
समूहों में से किसी किसी के फलने फूलने पर अपने राष्ट्र में भिन्नता होती है । गाय के दूध गिरने से चारों 
ओर विनाश उपस्थित होता है, तेल गिरने से महादुर्भिक्त पड़ता है, मद्विरा के गिरने से वाहनों का विनाश 
होता है, रक्त से संग्राम की सम्भावना बढ़ती है, मघु चुने से व्याधियाँ फैलती हैं, जल गिरने से दृष्टि नहीं 
होती । हे बक्ष्‌ ! विना किसी रोग के वृक्षों के सूख जाने को दुर्भिक्ष का लक्षण कहा जाता है, सूखे हुए 
वृक्ष में से हरियाली फूटने पर बीय (पराक्रम) एवं श्रत्ञ की हीनता बढ़ती है | गिरे हुए वृक्षों के उठने से 
मेदकारी भय देश में फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से देशभंग होता है, वृत्तों के अकस्मात्‌ 
जलने से तथा रुदन करने से सम्पत्ति का विनाश होता है, ये उपद्गरव यदि पूजित बृक्तों में होते हैं तो अवश्य 
ही राजा पर विषत्तियाँ आती हैं। वृक्षों के फलों तथा फूलों में विकार हो जाने से राजा की स॒त्यु की 
सूचना मिलती है, इसी प्रकार श्रन्यान्य वृक्तों में भी उपद्रव के लक्षणों के दिखाई पड़ने पर उत्साही - 
प्राक्षण उस चृक्ष को ऊपर से ढँककर सुगन्धित द्वव्यों तथा पुष्प एवं मालाओं से विभूषित करे और पाप की 
शान्ति के लिए वृक्ष के ऊपर छाता लगाये | तदनस्तर शिव की पूजा करे और पशु को 'रुद्रेस्य:? इस संकल्प 
से निवेदित कर वृक्षों के नीचे हवन कर शिव का जप करे | मध तथा वृक्ष से युक्त पायस से (दुध 
ओर चावल से पकायी गई खीर) ब्राह्मण को सन्तुष्ट कर पृथ्वी का दान दे, और उस पाप की शान्ति के 
|, लिए गीत तथा नृत्य का आयोजन कराकर मगवान्‌ शंकर की आराधना करे | ॥१-१५०॥ 
2... अ्री मात्य महापराण के अदभुत शान्ति प्रकरण में वृक्ोपताप प्रशमन नामक दो सौ बत्ीसवाँ 
५ अध्याय समाप्त । ॥२३ २॥ 


दो सौ तेतीस्वाँ अध्याय रे 


दो सो तेंतोसवाँ अध्याय 


गर्ग ने कहा--अतिदृष्टि का होना एवं अनावृष्टि का होना इन दोनों से दुर्भिक्षादि के पड़ने 
का भय माना जाता है | विना वर्षाऋतु के दिन भें अनन्त वृष्टि का होता अति भयानक है | विना बादलों 
के ही आकाश में उदासी एवं विकारों का दिखाई पड़ना राजमृत्यु का द्योतक है । शीलकाल में गर्मी एवं 
प्रीष्म में सरदी इससे राजाओं पर शत्रुपद्ष से भय होता है, जिस स्थान पर आकाश से रक्त की वो 
होती है वहाँ शख्रभय मानता चाहिये । अंगार एवं धूलि ही की वृष्टि नगर का विनाश करती है। मजा, 
हड्डी, तेल एवं मांस की वृष्टि से प्रजाबर्ग में मृत्यु का भव उपल्थित होता है। आकाश से फल, पुष्प 
तथा अन्न की वृष्टि शत्रुपक्त से भव का द्योतत करती है । घूलि, जन्तु एवं ओला गिरने से रोग का 
भय होता है। अन्न की बृष्टि अन्न को ही भय पहुँचानेवाली है । आकाश मण्डल में घूलि के न रहने 
पर भी यदि सूर्य के रहने पर परलाई नहीं दिखाई पड़ती अथवा विपरीत दिखाई पड़ती है तो सारे देश 
को भय सममाना चाहिये । विना बादल के रात्रि में दक्षिण दिशा भें अथवा उत्तर दिशा में यदि सफेद 
रंग का इन्द्रधनुष उद्ित दिखाई पड़ता हैं, अथवा उल्कापात होता है, दिशाओं का दाह होता है, सूथ 
वथा चद्धरमा में मएडल दिखाई पड़ते हैं, गन्धर्बगगर दिखाई पड़ते हैं तो उस समय देश पर शत्रपक्त की 
सेना से भय मानना चाहिये एवं देश -में विविध उपद्रवों के संघटित होने की सम्भावना जाननी चाहिये । हे 
ट्विजेन्द | ऐसे अवसर पर सूर्य, चन्द्रमा, मेष, एवं वायु इनके उद्देश्य से यज्ञ करना चाहिये । एवं इस 
महोत्पात के कारणरूप पाप के विनाश के लिए ब्राह्मणों को धन, गौएँ तथा सुवर्णोदि की द्षिणा देनी 
चाहिये । ॥ १--१< ॥ ह 
श्रीमात्थ्यमहापुराण में अद्भुत शान्ति असंग में वृष्टिविकारशमननामक दो सौ तैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥रेरे रे॥ 


दो सो चोतीसर्वों अध्याय | 


गर्ग ने व हा--यदि नदियाँ, सरोवर या मरने नगर से दूर हट जाते हैं, या दूंर होने पर 
समीप चले आते हैं, अथवा सूख जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं, जल जलने लगता. है, 
उनके फेन के समान जंतुओं का आधिवंय हो जाता है, तेल, दूध, मदिरि या रक्त उनमें बहते दिखाई पड़ने 
लगते हैं, जल वि्लुब्ध हो उठवा है, तो उस समय मे छः महीने के भीतर ही उस देश पर शत्रुपक्ष की 
सेना से मय होने की सम्भावना होती है । यदि क्विसी प्रकार वे जलाशय शब्द करने लगते हैं, या जलने 
लगते हैं, या हे ब्रह्मन । उनेंम से आग की लपट, घुआँ एवं घूले निकलने लगती है, विना खने ही भूमि 
पर जल निकलने लगता है, जलाशयों में बड़े-बड़े जुलेजीव हो जाते हैं, या उनमें से संगीत की ध्वनियोँ 
सुनाई पड़ने लगती हैं तो सर्व साधारण-अजावर्ग के मरण का भत्र मानना चाहिये। ऐसे अवसर पर 


च्र्र्क 
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घी, मधु, तैल से उन जलाशयों का अ्रभिषेचन कर वहुश के मंत्रों का जप करना चाहिये और उन्हीं मंत्र 
का उच्चारण कर जल में हवन करना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मणों को भोजनार्थ मधु तथा घृत मिला कर 
श्रेष्ठ अन्न का दान देना चाहिये एवं जल के उस उत्पात सूचक महापाप की शान्ति के लिए सफेद जो पे 
युक्त गोएँ ओर जल रखने के घड़े दान देने चाहिये | ॥१-७॥ 


श्री मात््य महापुराण में अद्भुत शान्ति प्रकरण में जलाशय विकार शान्ति नामक दो से 
चौतीसवाँ अध्याय समाप्त | ॥२३४॥ 


रममारलकाइलंकतारा भरक७३4/ऋरगा॥? (िपमाभयाषयामिगारें हशिजराककमेकी: 


दो सो पेंतीसवाँ अध्याय 


गर्ग ने कहा--जब विना समय पूरा हुए ही स्त्रियों से सन्ततियोँ उत्पन्न होने लगती हैं, या 
समय पूरा हो जाने पर भी नहीं उत्न्न होतीं, उनमे विकार उत्पन्न होने लगता है अथवा जुड़व लड़के 
पैदा होने लगते हैं, झ्लियों से बच्चों को छोड़कर राक्षसादि पैदा होने लगते हैं, व्रिना कंग्रे के बच्चे उत्पन्न 
होने लगते हैं, मरे हुए उत्पन्न होने लगते हैं अ्रथवा किसी श्रंग से हीन या किसी से अधिक अंगवाले 
बच्चे अधिक संख्या में पेदा होने लगते हैं , पशु एवं सर्पादि में भी इसी प्रकार के बच्चे पेदा होने लगते 
हैं तब यह समझ लेना चाहिये कि उस देश का विनाश उपस्थित हो गया है! ऐसे उपदरवों के घटित 
होने पर राजा अपने राष्ट्र से उन पैदा होनेवाली सन्तानों को निर्वासित कर दे और स्त्रियों की विशेष पूजा 
करे । तदनन्तर ब्राक्षणों को विधिवत्‌ सन्तुष्ट करे तब लोक में पाप की शान्ति होती है। ॥१-४॥ 


श्री मास्त्य महापुराण में भाग्य तथा पुरुषार्थ वर्णन नामक दो सौ पेंतीस्बाँ अध्याय समाप्त । ॥२३५॥ 





दो सो छत्तोसवां अध्याय 


.» - , गर्ग ने कह्दा--जिस देश मे रथादि घोड़ों के विना जोते ही चलने लगते हैं. अथवा घोड़ों के 
जोतने पर तथा उन्हें हॉकने पर भी नहीं चलते हैं, वहाँ पर भी यह जान लेना चाहिये कि कोई महान्‌ 
; ये, उपस्थित हो गया है | बिना बजाये ही जब बाजन बजने लगते हैं अथवा बजाने पर भी उनसे ध्वनियाँ 
है निकलती; अचल वस्तुएं चलने लगती हैं. तथा जो चल व्सतुएँ हैं वे अचल हो जाती हैं, आकाश 
5, तुर्ही. की ध्वनि तथा गान-वाद्यादि का स्वर सुनाई पड़ने लगता है, काष्ट, करछुल एवं फावड़े आदि 
मे तकरार उत्पन्न हो जाते हें, । गोएँ पूछ, से एक. दूसरे को मारने लगती हैं, स्रियाँ एक दूसरे की हत्या 
कैसी लग॒तो, हैं एवं घरेलू वतुओं में भी विकार उत्पन्न हो. जाते हैं, उस समय देश में शखाख्रों से घोर 
भय जानता चाहिये । ऐसे उत्पातों के प्रटित होने पर सत्तू से वायु देव की पजा करके उनके मंत्रों का जप 


दो सौ संतीसवाँ अध्याय ६३५ 
करना चाहिये एवं तदनन्तर दक्षिणा समेत अन्न को प्रचुर परिमाण मे दान देना चाहिये। इस प्रकार शान्ति 
कर ने पर इस उत्पात के कारण स्वरूप उस महापाप का विनाश होता है। ॥१-१४०॥ 


ओर मात्स्य महापुराण के अदमुतशान्ति प्रकरण में उपस्कर शान्ति नामक दो सी छत्तीसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥२३ ६॥ ह 





दो सो सेंतीसवां अध्याय 


गर्ण ने कहा--जब आमों में जंगली पशु एवं पत्ती अवेश करने लगते हैं या ग्राम में रहनेवाले 
पशु पत्ती जंगलों में चले जाते हैं अथवा जल में रहनेवाले जीव भूमि पर डोलने लगते हैं, या भूमि के 
जीव जल में चले जाते हैं । राजप्रासाद के मुख्य द्वार पर तथा गोपुर पर अमंगल की सूचना देनेवाली 
श्रगालियाँ निर्मय होकर रुदन करती हैं । दिन में चलनेवाले प्राणी रात्रि में तथा रात्रि में चलनेवाले प्राणी 
दिन में इधर-उधर घूमने लगते हैं, आम में रहनेवाले जीव आम छोड़ देते हैं, तो उन ग्रार्मों के सूनेपन की 
सम्भावना सममनी चाहिये | जब पशु आदि जीवगण ग्रामों में एकदम क्रोधोन्मत होकर मर्डल बनाकर 
रूखे स्वर में चिल्लाने लगते हैं तब भी यह भय समभता चाहिये । आधीरात के समय मुर्ग चिल्लाने 
लगे, हेमनत ऋतु में कोकिल बोले, सर्योदय के समय सूयामिमुख होकर श्रगालिनी चिल्लाने लगे तो भय 
का आगमन कहना चाहिये.। घर में कबूतर घुस आये, मस्तक पर शद्ध बैठ जाये, पर के भीतर मधु की 
मक्खियाँ मधु संचित करने लगे तब यह जान लेना चाहिये कि उस घर के स्वामी की खत्य होनेवाली है । 
रक्षा दीवाल, प्रवेशद्वार, राजभवन, तेरण, बाजार, गली, पताका, ध्वजा तथा अख-शख्रादि पर गणद्ध पत्ती 
बैठ जाय, अथवा घर में बिल हो जाय, मई छत्ते से गिरने लगे तब उस देश का विनाश होनेवाला है 
अथवा राजा की मृत्यु होनेवाली हैं । मृषक और पेतिंगे यदि अधिक परिमाण में दिखाई पड़ते हैं तो 
छुधा का भय होनेवाला है अर्थात्‌. दुर्मिक्ष पड़ने की सम्भावना है | लकड़ी के लुवाठे, हंड्डियाँ, सींगवाले 
जानवर, कुत्ते एव बन्द्रों की अधिकता होनेपर देश में व्याधियों के फैलने का भा रहता है। यदि कीआ चौंच 
पे अन्न लेकर इधर-उधर निर्मब होकर घूमता है तो दुर्मि्ष की सूचना जाननी चाहिये और उस समय रण 
छिड़ने की भी सम्भावना रही है। यदि श्वेत कोआ मैथुन करते हुए दिखलाई पड़े तो समभझना चाहिये 
' कि उस देश का राजा मरेगा और वह देश विवष् होगा। जब राजा के द्वार पआऔए घर में उल्लू 
बोलते हैं तो उस घर के स्वामी अथात्‌ राजा की मृत्यु तथा उसकी सम्पत्ति का विनाश समझना चाहिये । 
इस प्रकार पशुओं एवं पत्तियों में उत्पात के लक्षणों को देखकर दक्तिणा समेत यज्ञों का अनुष्ठान करना 
चाहिये । अथवा पाँच बआह्मणों को 'देवा: कपोता:.... इस मन्त्र का जप करना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मण 
. को विधिपूर्वक खुबण समेत गौओं का दान करना चाहिये। इस पके के अनुष्ठान करने से पशुओं एंव 


) 
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पत्तियों द्वारा सूचित उत्पातों के कारण स्वरूप पाप की शान्ति होती है। ॥१-१४॥ 
श्रीमात्त्य महापुराण के अद्भुत प्रकरणमें पशु पक्ति विकार शान्ति नामक दो सौ सेंतीसवोँ अध्याय समाप्त।॥२३७॥ 





दो से अड़तीसवां अध्याय 


गगे ने कहा--हढ़ बने हुए राजभवन, तोरण, अ्रद्यलिका, प्रवेश द्वार, रक्ता दीवाल, एवं 
अन्यान्य भवन यदि विना किसी कारण के गिर पड़ते हैं तो राजा की भृत्यु की सूचना समभनी चाहिये। 
जिस देश में दिशाएँ धूलि से तथा धूएँ से भरी दिव्वाई पढ़ती हैं, एवं सूब, चन्द्रमा तथा ताराएँ धूमित 
रंग की दिखाई पड़ती हैं तो ये भी भय वृद्धि की सूचना देती हैं । जहाँ राक्षस दिखाई पढ़ते हैं तथा 
ब्राह्मण विधर्मी हो जाते हैं, ऋतुओं का विपयंय होता है, लोग अपूज्यों की पूजा करते हैं, नक्तत्र गण 
आकाश से नीचे गिरने लगते हैं, तो वहाँ ये महान्‌ भय की सूचना देते हैं। केतु का उदय, अहण, चन्द्रमा 
एवं सूर्य के विम्ब में छिद्ठों का दिखाई पड़ना, अह एवं नक्षत्रों मं विकार, ये सब भी जहाँ घटित हों कहाँ 
भय की सम्भावना समझनी चाहिये। ख््रियाँ जहाँ आपस में झगड़ने लगे, बालक एक दूसरे को 
मारने लगे, उचित कार्यों का विनाश हो, यज्ञादि कार्षो- में आहुति देने पर भी अग्नि उद्दीघन 
हो, पिपीलिका और गृद्धों का उत्तर दिशा में होकर जाना, भरे हुए घड़े भें रखी हुईं वस्तुओं का चूना, 
धी का श्रभाव हो जाना, चारों श्रोर से मांगलिक वाशियों के सुनने का अभाव एवं लोगों में कास रोग की 
पीड़ा, जनता में अकारण हँसी और गाने की विशेष अ्रभिरुचि, देवता और ब्राह्मणों की समुचित पूजा का 
अभाव, बाजनों में स्वरों की मंदता एवं ककंशता, लोगों में गुरु एवं मित्रों से द्वेष तथा शत्रु की पूजा में विशेष 
अमिरुचि के भाव, आह्षण, मित्र, एवं, माननीय लोगों के अपमान, शान्तिपाठ, मांगलिक यज्ञादि के अनुष्ठान, 
हवनादि में नास्किता का प्रभाव--ये सब्र उत्पात जहाँ दिखाई पड़े वहाँ यह जान लेना चाहिये कि या तो . 
राजा की मृत्यु होनेवाली हैः श्रथवा उस देश का विनाश होनेवाला है। राजा के विनाश की सूचना के 
जो लक्षण हैं, उन्हें मुझसे सुनो। वह राजा सवप्रथम ब्राह्मणों से ढ्वेष करने लगता है, ब्राह्मणों से विरोध करता 
है, ब्राक्षणों की सम्पत्ति अपने अधीन कर लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है, सत्कार्यों में 
उनका स्मरण नहीं करता, याचना करने पर क्रुद्ध होता है, ब्राह्मणों की निन्‍्दा में विशेष रुचि रखता है,. 
प्रशंसा का अमिनन्दन नही करता, लोभ के कारएं लोगों पर नये-नयरे कर लगाता है--ऐसे उत्पात जब 
राजा में दिखाई पड़े तो यह समझ्त लेना चाहिये कि उसके विनाश की घड़ी आगई है। ऐसे अवसर पर 
हे द्विजोत्तम | शी के समेत इन्द्र की पूजा करनी चाहिये एवं अन्यान्य देवताओं के उद्देश्य से मक्ष्य वलि 
देनी चाहिए । सत्पुरुषों एवं ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान देना चाहिये । श्रेष्ठ आरह्मणों को गौएँ, सुबरण, 
पृथ्वी, वल्लादि का दान करना चाहिये, और देवताओं की पूजा कर हवन करना चाहिये । ऐसा करने से 
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उपयुक्त उत्पातों का मूल कारण पाप शान्त होता है । ॥१--१६॥ 
श्रीमात्त्य महापुराण के अदूभुतशान्ति प्रकरणुम उत्पातप्रशमननामक दो सी अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२३ ८॥ 


उइन्मापउपकाधदकातयमरमक हाफ कान दिला कमनदा 


«दो सो उन्तालीसवां अध्याय 


मनु ने पूछा--हे देव ! जनादन ! राजाओं को प्रहयज्ञ किस प्रकार करना चाहिये ? एवं सभी 
पापों को नष्ट करनेवाले लक्ष होम तथा कोटिहोम के करने की क्या विधि है ? इस यज्ञ का अनुष्ठान जिस 
जिस विधि से किया जाता है तथा शान्ति की चिन्ता करनेवाले जिस विधि से इसे सम्पन्न होते देखते हैं-- 
उन सब को विस्तारपृर्वक मुझे बताइये । ॥१--२॥ 

मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे राजन ! तुम्हारे पूछने पर अब मैं बतला रहा हूँ । धर्म परायण एवं 
प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर राजाओं को यह ग्रहयज्ञ सबंदा लक्ष होम के साथ करना चाहिये, इस ग्रहयज्ञ 
को नदियों के संगम पर तथा देवताओं के आगे, सुन्दर चारों ओर समतल भूमि भाग में ज्योतिषियों से 
भलीभाति सम्मति लेकर कराना चाहिये | सवप्रथम गुरु तथा पुरोहितों को -साथ ले भूमि की परीक्षा करे । 
तदनन्तर वहाँ एक हाथ गहरा चारों ओर से समान सुन्दर कुरड - खने, लक्ष॒हीम के लिए इससे द्विगुणित 
तथा कोटि होम के लिए इससे चतु गुणित परिमाण में कुरड खने | इस ग्रहयज्ञ के लिए दो पुरोहित बत- 
लाये गये हैं अ्रथवा वेदपारगामी आठ पुरोहित रहे, जो सब के सब कन्द, मूल एवं फल के आहार करने- 
वाले तथा दही और दूध से निर्वाह करनेवाले हों । यजमान राजा यज्ञ वेदी पर विविध प्रकार के रल्ल उन. 
पुरोहियों द्वारा स्थान-प्थान पर स्थापित करवाये । तदनन्तर बालू द्वारा वेदी के चारों ओर मएडल बनाकर अग्नि. 
प्रज्वलित कराये | फिर गायत्री मन्त्र द्वारादस दहख, मानस्तोकेन, ..” इस मन्त्र द्वारा डे सहख, नव्नहों के 
मन्त्रों. से तीस सहख, विष्णु देवता के मन्त्रों से चार सहख, कुष्माण्ड द्वारा पाँच सहस्त, पुष्प आदि द्वारा सोलह, 
तथा बेर के फलों द्वारा दस सहख आहुति अग्नि में देनी चाहिये । इसी प्रकार लक्ष्मी के मन्त्रों से चोदह 
सहख्॒ आहुतियाँ करनी चाहिये ओर शेष पाँच सहख्त॒ आहुतियाँ इन्द्र देवता के मन्त्रों से देनी चाहिये । 
एक लाख आहुतियों की समाप्ति हो जाने के बाद सुबण तथा मांगलिक द्र॒व्यों से युक्त सोलह कलशों 
द्वारा पुरय स्नान करे । इस प्रकार पुरोहित जब यजमान को स्नान कराता है तब शान्ति की भ्राष्ति होती 
है। ऐसा करके तथा अन्त में दक्षिणा प्रदान कर अहों आदि के कारण जो पीड़ा होती है उन सब को _ 
राजा विनष्ट कर देता है। यही कारण है कि यज्ञ के सभी कार्यो में दक्षिणा का बहुत अधिक महत्त्व 
कहा गया है। उस समय राजा अपनी शुक्ति के अनुकूल हाथी, रथ, घोड़े, भूमि, वखर के जोड़े, सी बैल 
तथा गौएँ आदि दक्षिणा के साथ पुरोहितों को दे, इसमें कृपणुता न करे | हे नराधिप ! इस प्रकार की 
विधि से एक मास में लक्षहोम समाप्त होता है। हे राजेन्द्र | यह लक्षहोम का विधान में आपको बता 
चुका, अब कोटिहोम का विधान सुनो, में बतला रहा हूँ। हे नरेश्वर | गंगा के तट पर यमुना तथा सरस्वती 
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पत्तियों द्वारा सूचित उत्पातों के कारण स्वरूप पाप की शान्ति होती है। ॥१--१४॥ 


| 
श्रीमात््य महापुराण के अड्भुत प्रकरण पशु पत्ति बिकार शास्ति नामक दो सी सैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।॥२३७| 





दे से। अड़तीसवां अध्याय 


गे ने कहा--दृढ़ बने हुए राजभवन, तोर्गा, अद्वानिका, प्रवेश द्वार, रक्षा दीवाल, छू 
अन्यान्य सवन यदि बिना किसी कारण के गिर पड़ते हैं तो राजा की मृत्यु की सूचना समभनी चाहिये | 
जिस देश में दिशाएँ धुलि से तथा धूए | भरी दियाई पड़ती हैं, एवं सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराएँ धूमित 
रंग की दिखाई पड़ती हैं तो थे भी भय वृद्धि की उलना देती हैं। जहाँ राज्स दिखाई पढ़ते हैं ता 
ब्राह्मण विधर्मी हो जाते हैं, ऋतुओं का विपर्थथ होता है, लोग अपृज्यों की पूजा करते हैं, नक्षत्र गए 
आकाश से नीचे गिरने लगते हैं, तो वहाँ “हॉन भेत की सूचना देते हैं | केतु का उदय, हण, चन्द्रमा 
एवं सूय के विम्ब में छिठ्रों का दिखाई पड़ना, अह एवं नक्तात्रों में विकार, ये सब भी जहाँ घटित हों कहाँ 
भय की सम्भावना समभनी चाहिये | स्त्रियों जहाँ आपस में भगड़ने लगे' ! लक एक दूसरे को 
मारने लगे, उचित कार्यों का विनाश हो, यज्ञादि कार्यो! में आहुति देने पर भी अग्नि उद्दौध्त न 
हो, पिपीलिका और गृद्धों का उत्तर दिशा में होकर जाना, भरे हुए घड़े में रखी हुई वस्तुओं का चूना, 
घी का अश्रभाव हो जाना, चारों श्रोर से मांगलिक बागियों के सुनने का अभाव एवं लोगों में कास रोग की 
पीड़ा, जनता में कारण हँसी और गाने की विशेष अभिरुचि, देवता और ब्क्षणों की समुचित पूजा का 
अभाव, बाजनों में स्वरों की मंदता एवं कर्कृशत ।, लोगों में गुरु एवं मित्रों से द्वेप तथा शत्रु की पूजा में विशेष 
अभिरुचि के भाव, आञ्ण, मित्र, एवं, माननीय लोगों के अपमान, 


यान्तिपाठ, मांगलिक यज्ञादि के श्रनुष्ठन 
हवनादि में नास्किता का प्रभाव- ये सब उत्पात जहाँ दिखाई पड़े' वहाँ यह जान लेना चाहिये कि या ते 


रा की सृत्यु होनेवाली है श्रथवा उस देश का विनाश होनेवाला है । राजा के विनाश की सूचना के 
जो लक्षण हैं, उन्हें मुझसे सुनो। वह राजा सर्वप्रथम आ्षणों से द्रेष करने लगता है, आश्मणों से विरोध करत 


है, त्राझणों की सम्पत्ति अपने अधीन कर लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है, सत्कार्यों मे 


उनका स्मरण नहीं करता, याचना करने पर कुंद्ध होता है, आश्मणों की निनदा में विशेष रूचि रखता है, 
प्रशंसा का अ्रमिनन्दन नहीं करता, लोभ के कारण लोगों पर नये-नग्रे कर लगाता है--ऐसे उत्पात जब 
. शजा में दिखाई पड़े तो यह समझ लेना चाहिये कि उसके विनाश की घड़ी आगई है। ऐसे अवसर पर 
हे द्विजोत्तम | शची के समेत इन्द्र की पूजा करनी चाहिये एवं अम्यान्य देवताओं के उद्देश्य से भक्ष्य वति 
. देनी चाहिए । सत्युरुषों एवं आ्ह्मणों की पूजा कर उन्हें दान देना चाहिये । श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गौएँ, छुवर्ण 
_#*वी, वल्लादि का दान करना चाहिये, और देवताओं की पूजा कर हवन करना चाहिये । ऐसा करने पे 


रँ 
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के तट पर नमंदा और देविका के तट पर यह हवन किया जाता है । हे रविनन्दन ! इस कोटि होम में 
सोलह पुरोहित बनाने चाहिये | है राज । इस प्रकार सभी हवन कार्यों में आाह्मणों को इज्िणा प्रदान 
करनी चाहिये । तदनन्तर राजा इरोहित तथा आचार्य के साथ दीक्ता अहरण करे, यह विधि एक साल क्री है । हे 
नृप | चैत्र के महीने में अथवा काति क के महीने में इस यज्ञ को नरम करना चाहिये और इसी प्रकार 
प्रतिवष इसका अनुष्ठान करना चाहिये । हे श्रनध ! अ्रनुष्ठान के समय यजमान को दुग्ध: का अथवा फल . 
का आहार करना चाहिये । जब आदि अन्न, उड़द तिल और सरसों, एवं पलाश की लकड़ी ये सब होम 


कराना चाहिये, दुसरे महीने में खिचड़ी, जो कि धर्म काम एवं श्रर्थ सब्र की साधक है, देनी चाहिये । हे 
रविनन्दन | तीपरे महीने में घी गेहूँ का चुण बनाकर यवागू बनवाये और पुरोहितों को दे, चौथे महीने 
में ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करते हुए उन्हें भोजनार्थ लड्डू देना चाहिये । पांचवे महीने में दही और भात तथा 
घंठवे' महोने में सत्त का भोजन देना चाहिये । सातवें महीने में पृष्ठ तथा आठवे में घी का पृथ्रा देना 
चाहिये । नवें महीने में साठी का भोत नथा दसवें में जब और साठी का भोजन दे | हे रविनदन | 
ग्यारहवे महीने में पुगेहितों क्रो हद अुक्त भोजन देना चाहिये। इसी प्रकार हे सूर्य कुलोलन्न | 
बारहवें महीने के आने पर उन्हें बहों रसों पे उक्त सभी मनोरथों की पूर्ति करनेवाला सुन्दर भोजन 
देना चाहिये | हे राजेनद्र | उन श्रह्मणों को प्रतिमास दक्षिणा भी देनी चाहिये और मध्याह् के समय 
पवित्र व्र धारण कर हवन करना चाहिये | इस कार्य के लिए यजमान को सर्वदा पुरोहितों के साथ 
मतःकल ही उठना चाहिये और इन्द्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिय्रे, जो सभी मनोरशों 
को एण करनेवाली है। हे राजेन्द्र | फिर देवताओं के उद्देश्य से पशु की बलि देकर सभी प्रकार के 
दान कर्मों को सम्पादित करे- और फिर अ्मिष्ठोम का अनुष्ठान करे । इस प्रकार विधिपूर्वक पूर्णाहुति 
करे । शत होम में दो सौ, सहत्त होम में उसका ठुधुता, तथा लक्षहोम तक इसी प्रकार पूर्व की संख्या 
से दुगुना करते हुए पूृर्णाहुति करनी जा हिये । तदनम्तर देवताओं के लिए पुरोहितों द्वारा पुरोडाश का 
दान कराना चाहिये ओर उन उन्हीं आगत मनुष्यों में ही उपस्थित समझना चाहिये | किर पृज़ित 
ब्राक्षणों को सन्‍्तुष्ट करके पितरों की तृप्ति के लिए शाल्मोक्त विधि से पिएडदान करना चाहिये। हि 
इस होम के समाप्त हो जाने पर जश्षणों को दक्षिणा देनी चाहिये। तदनन्तर राजा को चाहिये कि कपग॒ता 

'को ब्लोड़कर तराजू में दो पलड़े बाँध कर अपने आप को तथा अपनी पत्नी को तौले । उसे अपने को सुबरण 
से तथा पत्नी: को चॉँदी द्वारा तौलना चाहिये और तौलने के बाद ब्राह्मण को दान करना चाहिए । तदनन्तर 
बॉँदी तथा छुब्॒ण की बनी हुईं एक रक्त मुद्रा का दान करना चाहिये अथवा अपने . सर्वस्व का 
ढ्वान कर देना चाहिये। इस प्रकार उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विधिक 
यज्ञ की समाप्ति कर तब ब्राझ्णों को विसजित करे और कहे 'कमलनेत्र भगवान्‌ विष्णु जो सभी यज्ञों के 


स्वामी हैं, प्रसन्न हों, उनके चतठुए्ट होने पर समस्त जगत सन्तुष्ट होता है |! सभी प्रकार की आधिदेविक 
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. तथा मनुष्य द्वारा उपस्थित होनेवाली बाधाओं के आने पर इस शान्ति को करना चाहिये, जिसे में तुम्हे 
बता चुका, इस शान्ति के अनुष्ठान को करके मनुष्य सुकृती होता है और जन्म तथा मृत्यु के विषय में 
उसे फिर कोई सोच नहीं रहती और न उचित एवं अनुचित कार्यों के विचार में ही वह मोहित होता है । 
सभी तीथोीं के स्नान करने से तथा सभी यज्ञों के अनुष्ठान करने से जे| पुएय फल प्राप्त होता है, हे नृप ! 
उस पुण्य को इन तीनों यज्ञों को करनेवाला मनुष्य प्राप्त करता है। ॥३१-४ ०॥| 


श्री मात्थ्य महापुराण में ग्रहयज्ञ विधानं नामक दो सो उन्तालीसबाँ अध्याय समाप्त । ॥२३८॥ 


दो सो चालोसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--हे सभी धर्मों के तत्वों को जाननेवाले ! सभी शास्त्रों के विशारद ! भगवन्‌ ! 
अब मुझे राजाओं की यात्रा के सम्बन्ध में आवश्यक विधानों को बतलाइये । ॥१॥ 

मस्त्य भगवान ने कहा - जब राजा अपने को किसी भयंकर यद्ध से घिरा हुआ समझे 
ओर वह जान ले कि पड़ोस की सीमा का शत्र पराजित हो चुका है, उस समय अपनी विजय यात्रा करे। 
ओर उस समय भी वह यात्रा करे जब यह समझ ले कि हमारे पास अधिक संख्या में योद्धा गए मौजूद 
हैं, हमारी सेना अति बलवान्‌ तथा बहुसंख्यक है, और में अपने दुग की रक्ता करने में समथ हूँ । जिस 
राजा की सीमा शत्रु के कारण शान्त नहीं है, अर्थात्‌ पड़ोसी राजा बलवान है तथा अपने राज्य पर 
दृष्टि लगाये हुए है, उस समय वह यात्रा न करे । उस समय वह जितने सामन्त शत्र गण हैं उनसे 
अधिक संख्या में सेना को राजधानी में नियुक्त करने के बाद विजय के लिए यात्रा करे । राजा को चैत्र 
की अंथवा मार्गशीष की पूर्रिमा तिथि को विजयाथ यात्रा करनी चाहिये । चैत्र की पूर्णिमा को यात्रा करने 
वाला निदाघ का दशन करेगा तथा शरद्‌ काल के शींत के भय से उन्मुक्त रहेगा क्योंकि निदाघ से शीत 
का विनाश हो चुका रहेगा । ठीक इसी के समान मागशीषष की पूर्शिमा के अवसर पर यात्रा करने से 
राजा को सुविधा प्राप्त होती है। अथवा शत्रु के आपत्ति में फँपने पर राजा विजययात्रा करे, यह समय तो 
यात्रा के लिए अति दुलंभ है । दिव्य, अन्तरिक्त एवं प्रथ्वी के उत्पातों से अतिशय पीड़ित, हाथ पैर आदि 
छः प्रकार की इन्द्रियों के भंग होने के कारण अति संतप्त एव ग्रहों द्वारा पीड़ित शत्रु पर राजा को विजयार्थ 
यात्रा करनी चाहिये | - जिस दिशा में आकाश मण्डले से जलती हुईं उल्का गिरती है तथा भूकम्प एवं 
उल्का पतन आदि जिस दिशा भें अधिक होते हैं, तथा जिस दिशा में पुच्छेल तारा उदित होता है, राजा 
को उसी दिशा में विजयाथ यात्रा करनी चाहिये । जिस स्थान पर वज्ञपात होता हो वहाँ भी राजा यात्रा करे । 
जो राजा अपनी सेना के विद्रोह के कारण विपन्न हो, जिस राजा का देश दुर्मिक्ष से पीड़ित हो जिस 
राजा के प्रजावर्ग में आन्तरिक विद्रोह की प्रबलता हो रही हो, ऐसे शत्रु राजा के देश पर राजा तुरन्त यात्रा 
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कर दे । जिस देश में ढील, यूक, मधुमक्खी की अधिकता हो, अधिक कीचड़ हो, देश मलिन एवं अपवित 
हो, जहाँ का राज"नास्तिक हो, अपनी मयादाओं को भञ्म करनेवाले हो, झूहड़ एवं अम्रांगलिक बातें कहनेवाला 
हो, दुश्चरित्र तथा पराक्रमहीन हो --ऐसे शत्रु को राजा शीत्र ही स्ववश करे । किस राजा के. सेनानी 
उससे द्वेष रखते हो, सेनाओं में परस्पर विद्वेष फैला हो, ऐेकमत्य न हा, राजा किसी आफत अथवा 
दुब्यसन में फँसा हे, जिसकी सेना बलवान न हो, ऐसे शत्रु के ऊपर राजा डसी समय शीघ्र ही आक्रमण 
कर दे । जिस देश के राजा के सैनिकों के अखर एवं अंग युद्धभूमि में आकर प्रस्फुरित न होते हों, तथा 
रात में बुरे स्वप्न देखते हों उनके ऊपर राजा अपनी सेना का धावा बोल दे । उत्साह एवं पराक्रम से 
संयुक्त अपने ऊपर अनुराग करनेवाली विशाल सेना से सुस ज्जित होकर समन्तुष्ट चित्त हो राजा शत्रुओं के 
ऊपर आक्रमण करे | अच्छे अंगों के स्फुरण हो रहे हों, दुःस्वप्नों के विनाशक शुभ मांगलिक लक्षण भ्रागे 
दिखाई पड़ रहे हों, मांगलिक शकुन आगे पड़ रहे हों ऐसे शुभ समय में राजा को शत्रु पर यात्रा करनी 
चाहिये । जन्म आदि बहों नक्षत्र शुभ योग में हों, ग्रहों की स्थिति अनुकूल दशा में हो, प्रश्न करने पर 
शुभदायक उत्तर मिला हो, ऐसे अवसर पर राजा शत्रुओं पर आक्रमण करे । इस प्रकार दैवबल तथा 
अपने पराक्रम से संयुक्त होकर राजा देश एवं समय के अनुरूप शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे | (स्थल 
भाग में मगर हाथी के वश में होता है किन्तु जल में जाकर हाथी भी मगर के वश में हो जाता है,) श्सी 
प्रकार रात्रि में काक उल्लू के अधीन हो जाता है किन्तु दिन में उलूक ही काक के वश में रहता हैः इसी 
प्रकार राजा देश एवं समय दोनों की स्थिति में बलाबल का विचार कर शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे | 
(यदि वर्षा ऋतु में उसे आक्रमण करना है तो पैदल और हाथी इन दोनों की सेना में अधिकता होनी 
चाहिये । ) हेमन्‍त और शिशिर ऋतु में अधिक रथ और घोड़े से युक्त सेना को विजयार्थ साथ ले जाना 
चाहिये । इसी प्रकार ओऔष्म ऋतु में राजा गधे और ऊँटों की संख्या में वृद्धि करके शत्रु पर आक्रमण करे | 
(वसन्‍्त और शरत्‌ इन दोनों ऋतुओं में चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर आक्रमण करना चाहिये |) जिस' 
राजा की सेना में पैदल की अधिक संख्या हो वह दुग्गम प्रदेश में स्थित शत्र पर आक्रमण करे ।/अधिक 
वृ्चों से दुक्त देश में जाने के लिए अथवा ऐसे देश में अवस्थित शत्र्‌ पर आक्रमण करने के लिए अथवा 
कद कीचड़वाले देश में आक्रमण करने के लिए राजा अधिक संख्या में हाथियों को अपने साथ ले जाय |) 
समतल भूमि में अवस्थित शत्र पर आक्रमण के लिए राजा रथ और घोड़ों को ,अधिक संख्या-में साथ ले 
जाय । जो सैनिक युद्ध मूमि में राजा की सहायता अथवा अन्नरक्ता के लिए नियुक्त हों, उन्हें राजा दान 
- सम्मान आदि से खूब सम्मानित करे। वर्षा ऋतु में यदि अधिक संख्या में गध्ने और ऊँट की सेना रखनेवाला 
- राजा शत्रु पक्त से बाँध भी उठता है तब भी उसे युद्ध करते रहना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से विजय की 
सम्भावना रहती है । जिस देश में बरफ गिरता हो वहाँ पर पर राजा ओष्प ऋतु में आक्रमण करे | काह 
तथ्य घास आदि साधनों से युक्त होकर हेमन्‍्त काल में राजा को आक्रमण करना चाहिये । धर्म के मर्म को 
जानने वाले | इसलिए शंरत्‌ और वसन्त ये दोनों समय आक्रमण के लिए साधारण रूप से उपयोगी होते 
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हैं । राजा देश एवं काल अ्र्थोत्‌ भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान की परिस्थिति पर भली भाँति विचार विमश 
करने के बाद ज्योतिषियों की सम्मति से तथा मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणों के साथ शत्र, पर विजयाथ प्रस्थान 
करे | ॥२-२७॥ ह 

श्री मात्त्य महापुराण में यात्रा निमित्तकाल आदि चिन्ता नामक दो सो चालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२४०॥ 


दो सो इकतालींसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--समी धर्मज्ञों में श्रेष्ठ | अब मुझे शुभ तथा अशुभसूचक शकुनों को बताइये । 
आप सब कूछ जाननेवाले कहे जाते हैं । 

मत्स्य ने कहा--मनुष्य के शरीर के दाहिने भाग का स्फुरण प्रशंसनीय तथा बाएं भाग, पीठ 
ओर हृदय का स्फुरण अशुभसूचक माना गया है। ॥२॥ 

मनु ने कहा-हे भगवन्‌ | सभी अंगों के स्कुरण, जो शुभाशुभ की सूचना देनेवाले कहे गगरे 
हैं, म॒क्के विस्तार से बतलाइये, जिससे मैं प्रथ्वी तल पर उनका जाननेवाला बन जाऊ । ॥रे।| 

मत्स्य ने कहा-हैं रविनन्दन | मूर्धा के स्फुरण होने से पृथ्वी का लाभ होता है, 

ललाट के स्फुरण से स्थान की वृद्धि होती है, भोंह और नासिका के स्फुरण से प्रियजनों का समागम होता 
है, आँखों के स्फुरण से सेवक की भाप्ति होती है; आँखों के समीप स्फुरण होने से धन की प्राप्ति होती 
है । आँख के मध्य भाग में स्फुरण होने से उत्कण्ठा बढ़ती है, हे राजन ! विचक्षणों ने ऐसा देखा है । 
आँखों की पलकों के फड़कने से संग्राम में शीघ्र ही विजय होती है, अपांग के स्फुरण से ख्री के साथ 
सम्भोग एवं कान के फड़कने से प्रियवार्ता सुनाई पड़ती है। नासिका के स्फुरण से प्रीति एवं सौख्य की 
प्राप्ति होती है, नीचे के होंठ के फंड़कने से सन्तान-प्राप्ति होती है, कण्ठ के स्फुरण से भोग लाभ एवं दोनों 
कंधों के स्फुरण के भोग की वृद्धि होती है। बाहुओं के स्फुरण से मित्र-स्नेह की म्राप्ति तथा हाथ के स्कुरण 
से घन की प्राप्ति होती है। पीठ के फड़कने से शीत्र ही युद्ध में पराजय एवं छाती के फड़कने से शी 
ही विजय-आ्राप्ति होती है। दोनों कुक्षियों के स्फुरण से प्रीति को वृद्धि कही गई है तथा स्तन के स्फुरण 
से खी से सन्तानोत्पत्ति होती है। नामि के स्कुरण से स्थान से च्युत होना पड़ता हैं तथा आँत के फड़कने 
से धन की प्राप्ति होती है । जानु के संधि भाग के स्फुरण से बलवान शत्रुओं से भी संधि की बातचीत 
चलने लगती है । हे रविनन्दन । जाँधों के स्फुरण होने से अपने देश के किसी भाग का विनाश होता है । इसी 
प्रकार हे नृप । दोनों पैरों के स्फुरण से उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है । हे राजन ! पैरों के तलुओं के 
स्फुरण से लाभयुक्त यात्रा होती है । स्फुरण के समान ही चिन्ह एवं पिट्कों (वे लक्षण तथा मांस 
पिण्डादि जो जन्म के समय से ही बालकों के अंगों में उत्पन्न हो जाते हैं ।) के भी फलाफल कहे गये हैं। 
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कर दे । जिस देश में ढील, यूक, मधुमक्खी की अधिकता हो, अधिक कीचड़ हो, देश मलिन एवं श्रपकित् 
हो, जहाँ का राज-गास्निक हो, अपनी मर्यादाओं को भभ करनेवाले हो, फूहड़ एवं अमांगलिक बाते कहनेवाला 
हो, दुश्चरित्र तथा पराक्रमहीन हो -ऐसे शत्रु को राजा शीघ्र ही स्ववश करे । किस राजा के. सेनानी 
उससे द्वेष रखते हों, सेनाओं में परस्पर विद्वेष फैला हा, ऐरेकमत्य न हो, राजा किसी आफत अथवो 
दुव्यसन में फँसा है, जिसकी सेना बलवान न हो, ऐसे शत्रु के ऊपर राजा उसी समय शीघ्र ही आक्रमण 
कर दे । जिस देश के राजा के सैनिकों के श्रस्न॒ एवं अंग युद्धभूमि में आकर प्रस्कुरित न होते हों, तथ 
रात में बुरे स्वप्न देखते हों उनके ऊपर राजा अपनी सेना का धावा बोल दे । उत्साह एवं पराक्रम से 
संयुक्त अपने ऊपर अनुराग करनेवाली विशाल सेना से सुस्त ज्जत होकर सन्तुष्ट चित्त हो राजा श्नुओं के 
ऊपर आक्रमण करे । अच्छे अंगों के स्फुरण हो रहे हों, दुःस्वप्नों के विनाशक शुभ मांगलिक लक्षण भ्रागे 
दिखाई पड़ रहे हों, मांगलिक शकुन आगे पड़ रहे हों ऐसे शुभ समय में राजा को शत्रु पर यात्रा करनी 
चाहिये । जन्म आदि बाहों नक्षत्र शुभ योग में हों, अहों की स्थिति अनुकूल दशा में हो, प्रश्न करने पर 
शुभदायक उत्तर मिला हो, ऐसे अवसर पर राजा शत्रुओं पर आक्रमण करे । इस प्रकार दैवबल तथा 
अपने पराक्रम से संयुक्त होकर राजा देश एवं समय के अनुरूप शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे | (स्थल 
भाग में मगर हाथी के वश में होता है किन्तु जल में जाकर हाथी भी मगर के वश में हो जाता है,) श्सी 
प्रकार भत्रि में काक उल्लू के अधीन हो जाता है किन्तु दिन में उलूक ही काक के वश में रहता हैः इसी 
प्रकार राजा देश एवं समय दोनों की स्थिति भें बलाबल का विचार कर शत्रु पर अपनी यात्रा प्रारम्भ करे । 
क्‍ (यदि वर्षा ऋतु में उसे आक्रमण करना है तो पैदल और हाथी इन दोनों की सेना में अधिकता होनी 
चाहिये । ) हेमन्‍त और शिशिर ऋतु में अधिक रथ और घोड़े से युक्त सेना को विजयार्थ साथ ले जाना 
चाहिये । इसी प्रकार भ्रीष्म ऋतु में राजा गधे और ऊँटों की संख्या में वृद्धि करके शत्रु पर आक्रमण करे | 
(वसन्‍्त और शरत्‌ इन दोनों ऋतुओं में चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर आक्रमण करना चाहिये |) जिस ' 
राजा की सेना में पैदल की अधिक संख्या हो वह दुर्गम प्रदेश में स्थित शत्र पर आक्रमण करे । (अधिक 
वृक्षों से इुक्त देश में जाने के लिए अथवा ऐसे देश में अ्रवस्थित शत्र पर आक्रमण करने के लिए अथवा 
_कुंद्ध कीचड़वाले देश में आक्रमण करने के लिए राजा अधिक संख्या में हाथियों को अपने साथ ले जाय |) 
समतल भूमि में अवस्थित शन्र पर आक्रमण के लिए राजा रथ और घोड़ों को ,अधिक संख्या-में साथ ले 
. जाय। जो सैनिक युद्ध मूमि में राजा की सहायता अथवा अन्नरत्ता के लिए नियुक्त हों, उन्हें राजा दान 
सम्मान आदि से खूब सम्मानित करे। वर्षा ऋतु में यदि अधिक संख्या में गन्ने और ऊँट की सेना रखनेवाला 
. “रोजा शत्रु पक्त से बाँध भी उठता है तब भी उसे युद्ध करते रहना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से विजय की 
* सम्भावना रहती है । जिस देश में बरफ गिरता हो वहाँ पर पर राजा ओऔष्म ऋतु में आक्रमण करे | का 
'तंथा घास आदि साधनों से युक्त होकर हेमन्त काल में राजा को आक्रमण करना चाहिये । धर्म के मर्म को 
जानने वाले |. इसलिएं शरत्‌ और वसन्त ये दोनों समय आकभण के लिए साधारण रूप से उपयोगी होते 
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हैं । राजा देश एवं काल अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तेमान की परिस्थिति पर भली भाँति विचार विमश 
करने के बाद ज्योतिषियों को सम्मति से तथा मन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणों के साथ शत्र, पर विजयाथ प्रस्थान 
करे । ॥२-२७॥ ह 

श्री मात््य महापुराण में यात्रा निमित्तकाल आदि चिन्ता नामक दो सो चालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२४०॥ 


दो सो इकतालींसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--सभी धर्मज्ें में श्रेष्ठ अब मुझे शुभ तथा अशुभलूचक शकुनों को बताइबे । 
आप सब कुछ जाननेवाले कहे जाते हैं । 

मत्स्य मे कहा--मनुष्य के शरीर के दाहिने भाग का स्फुरण प्रशंसनीय तथा बाएं भाग, पीठ 
और हृदय का स्फुरण अशुभसूचक माना गया है। ॥२॥ 

मनु ने कहा--हे भगवन्‌ ! सभी अंगों के स्फुरण, जो शुभाशुभ की सूचना देनेवाले कहे गग्रे 
हैं, मुझे विस्तार से बतलाइये, जिससे में प्रथ्वी तल पर उनका जाननेवाला बन जाऊ । ॥३॥ 

. भत्स्य ने कहा--है रविनन्दन | मर्धा के स्फुरण होने से पृथ्वी का लाभ होता है, 
ललाट के स्फुरण से स्थान की वृद्धि होती है, भोंह और नासिका के स्फुरण से प्रियज्नों का समागम होता 
है, आँखों. के स्फुरण से सेवक की प्राप्ति होती है; आँखों के समीप स्फुरण होने से धन को प्राप्ति होती 
है । आँख के मध्य भाग में स्फुरण होने से उत्कण्ठा बढ़ती है, हे राजन ! विचक्षणों ने ऐसा देखा है । 
आँखों की पलकों के फड़कने से संग्राम में शीत्रही विजय होती है, अपांग के स्फुरण से ख्री के साथ 
सम्मोग एवं कान के फड़कने से प्रियवार्ता सुनाई पड़ती है। नासिका के स्फुरण से प्रीति एवं सौख्य की 
प्राप्ति होती है, नीचे के होंठ के फड़कने से सन्तान-प्राप्ति होती है, कण्ठ के स्फुरण से भोग लाभ एवं दोनों 
कंधों के स्फुरण के मोग की वृद्धि होती है। बाहुओं के स्कुरण से मित्र-स्नेह की प्राप्ति तथा हाथ के सफुरण 
से धन की प्राप्ति होती है। पीठ के फड़कने से शीघ्र ही युद्ध में पराजय एवं छाती के फड़कने से शी५ 
ही विजय-प्राप्ति होती है। दोनों कुक्तियों के स्फुरण से प्रीति को वृद्धि कही गई है तथा स्तन के स्फुरण 
मे खी से सन्तानोत्पत्ति होती है। नामि के स्कुरण से स्थान से च्युत होना पड़ता है तथा आँत के फड़कने 
से धन की प्राप्ति होती है । जानु के संधि भाग के स्फुरण से बलवान शत्रुओं से भी संधि की बातचीत 
चलने; लगती है । हे रविनन्दन ! जाँधों के स्फुरण होने से अपने देश के किसी भाग का विनाश होता है । इसी 
प्रकार हे तप ! दोनों पैरों के स्फुरण से उत्तम स्थान की शा्ति होती है । हे राजन्‌ ! पैरों के तलुओं के 
स्फुरण से लाभयुक्त यात्रा होती है । स्फुरण के समान ही चिन्ह एवं पिल्कों (वे लक्षण तथा मांस 
पिएडादि जो जन्म के समय से ही बालकों के अंगों में उत्तन्न हो जाते हैं ।) के भी फलाफल कहे गये हैं । 


प्र 
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ये ऊपर जो फल कहे गये हैं, वे पुरुषों के लिए हैं, खतियों के लिए इनके विपरीत फल घटित होते हैं, 
अर्थात्‌ पुरुषों के जिन अंगों के स्फुरण होने से शुभ फल मिलता है, स्त्रियों के उन्हीं अर्गों के स्फुरण से 
अशुभ फल मिलता है । बाएँ अंगों के स्फुरण, जो कि अशुभफल की सूचना देनेवाले कहे गये हैं; यदि 
बात्राकाल में होते हैं तो उनसे विशेष अशुम होने की सम्भावना होती है, इसी प्रकार शुभसूचक दाहिने 
अंग के स्फुरण यात्रा में विशेष शुभदायक होते हैं | ये शुभाशुभ के सूचक जो अंगों के स्फुरण कहे गये हैं 
उनका शुभ तथा अशुभ फल निश्चय ही घटित होता है, अनिष्ट सूचक शरज्ढों में स्फुरण होने पर आह्मणों . 
को सुवर्ण दान देकर सन्तुष्ट करना चाहिये । ॥४-१७॥ 


श्री मात्य्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में शरीर स्फ्रण नामक दो सी इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त । ॥२४ १॥ 


न्‍इप्परमातअर+पमक८पनी: कटी पमान्यपढनाल हफमटनरान+पातनामलम्प ऐ.मपास-कलाान5०३० 'ऋअफतानाराकरफेसी: #धवनहतकापराभा 


दो सो बयालोसवबाँ अध्याय 


मनु ने कहा--देव ! यात्रा के समय एवं स्वप्न में विविध प्रकार के दृश्य दिखाई पढ़ते हैं, 
उनका क्‍या फल घटित होता है, कृपया उन्हें कहिये ॥१॥ 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--हे मनु ! अब में तुम्हें स्वप्नों के फ्लो को बतला रहा हूँ। नाभि 
बिना अन्य अंगों में तृण वृक्त आदि का उगना, मूधों पर काँसे के चूर्णों' का गिरना, मुण्डन, नंगा होता 
मलिन बस्ों को पहिनना, तेल लगाना, कीचड़ में गिरना, ऊँचे स्थान से गिरता, भूले पर चढ़ना, कोचड़ 
और लोहे को इकट्ठा करना, घोड़ों को मारना, लाल पुष्पवाले वृत्तों की श्रेणी, शूकर, रीछ, गधे और 
ऊँटों पर चढ़ना, पक्ती और मछलियों का भोजन करना, तैलयुक्त भोजन करना, खिचड़ी' खाना, नाचना, 
हँसना, विवाह होते देखना, गायन, वीणा को छोड़कर श्रन्य बाजनों का स्वागत करना, जल के सोते में स्तान 
करना, गोबर से युक्त जल में स्नान करना, इसी-प्रकार कीचड़युक्त जल में तथा प्रथ्वी के थोड़े जल मे 
नहाना, माता के उदर में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इन्द्र की (धनुष) ध्वजा का गिरना, चन्द्रमा और 
सूय का पतन, दिव्य आन्तरिक्ष तथा मौम उत्पातों का दर्शन, देवता, ट्विजाति, राजा और गुरु का क्रोकित 
होना, कुमारी खी का आलिंगन, पुरुषों का सम्भोग, अपने ही शरीर की हानि, विरेचन, वम्तन, दक्षिण 
दिशा की यात्रा, किसी व्याधि से पीड़ित होना, फलों की हानि, पुष्पों की हानि, घरों का गिरना, परों की. 
'सफ़ाई होना,|लिपाई पुताई करते हुए घरों को देखना, शत्रु से पराजित होना या उसकी ओर से किस्म 
घकार की उद्विम्तता होता, काषाय वल्धारी होना, उसी प्रकार त्ली के साथ क्रीड़ा करना, तेल का यान 
करना ग्रा उसी में स्नान करना, लाल पुष्प एवं लाल चन्दन को धारण करना, ये उपयुक्त तथा इनके 
'अतिरिक्त अव्यान्य बहुह्लेरे दुःस्त्प्न कहे गये हैं । इन्हें देखने के बाद साथियों से कह देता तथा पुनः शयनः 
कर्ता खुमुद्रायक उकहा गया है (2-१४) 


६४४ मत्स्य पुराण 
दो सो तेंतालीसवाँ अध्याय 


मनु ने कहा--राजा की विजय-यात्रा के अवसर पर क्िन-क्विन वस्तुओं का दर्शन शुभ माना 
गया है, उन सभी को मुझे बतलाइये । ॥१॥ 


मत्स्य ने कहा--हे राजन ! अनुक्युक्त ओषधियाँ, काले अन्न , कपास, तृण, सूखा गोबर, 
इन्धन, अंगार, गुड़, तेल--ये सब अशुभ वस्तुएँ हैं। तेल लगाये हुए मनुष्य, मुगडन कराये हुए मनुष्य, 
नंगे मनुष्य, बाल छोड़े हुए मनुष्य, रोगपीडित, काषाय वस्त्रधारी, पागल, दीन तथा नपुसक व्यक्ति 
लोहा, कीचड़, चमड़ा, केश का बन्धन, खली आदि वे वस्तुएँ जिनसे सारभाग खींच लिया गया है, 
चाण्डाल, कुत्ते खानेवाली जातियों के लोग, बन्धन में डालनेवाले राजा के कर्मचारी, फाँसी देनेवाले जल्लाद, 
पाप करनेवाले, गर्मिणी ख्री, भूसी, राख, खपड़ोई, हड्डियाँ, टूटे हुए पात्र, छूँले पात्र, मरा हुए, सीगोंवाले 
जीव--ये सब राजा के यात्राकाल में यदि दिखाई पड़े तो अमंगलकारी कहे गए हैं । 
बाजनों के वे शब्द, जो एक दम भयानक तथा विना ताल शआरादि के रूखे ढंग से बज रहे हों, भी अशुभ 
सूचक कहे गये हैं । सामने से यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि आओ! तो शुभ है किन्तु पीछे से यदि 
कोई बुलाता है तो वह अशुभ है | इसी तरह हे धर्मजञ | पीले से यदि कोई कहे कि जाओ) तो वह 
शुभसुचक है किन्तु आगे से यदि कोई ऐसा कहे तो वह अशुम है। कहाँ जा रहे हो, रुको, बैठो 
मत जाओ, तुम्हारे वहाँ जाने से क्या लाभ ?? इसी प्रकार थे शब्द जो अनिष्ट के सचक हों, यदि 
यात्राकाल में छुनाई पड़ते हैं तो सभी विपत्ति करनेवाले होते हैं । ध्वजा, पताका आदि पर मांसमक्ती 
पत्तियों का बैठना भी निन्दित माना गया है, वाहनें पर से गिरना अ्रथवा वस्त्र का अँटक जाना भी अमं- 
गल सूचक माना गया है। द्वार आदि से निकलते समय यदि शिर में चोट लगती है अथवा छाता, ध्वजा 
एवं वल्लादि नीचे गिर पड़ते हैं तो वे भी अशुभकारक है। प्रथम बार अमंगलसूचक श॒कुन के सामने 
घटित होने पर विद्वान राजा को चाहिये कि अमंगल के विनाशाथ केशव की 'पूजा करे तथा मधु दैत्य के 
शत्रु उन ।भगवान्‌ विष्णु की प्राथना करे जो अभी श्रमंगलों के विनाशक हैं । किन्तु यदि दूसरी बार भी 
अशुभ-सूचक शकुन सम्मुख दिखाई पड़ता है तो अपने घर में प्रवेश करे और यात्रा स्थगित रखे । अब 
शुभ-सूचक शकुनों का वर्णन कर रहा हूँ जो मंगल- कार्यो को करनेवाले कहे गये हैं । हे राजन ! सफेद 
फूल, भरे हुए कलश, जलजीव, पत्ती, मांस, मबलियाँ, गौएँ, घोड़े, हाथी, बंधे हुए पशुओं में केवल 
बकरा, देवता, मित्र, ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि, वेश्या दू्बी, गीला गोबर, छुवर्ण, चाँदी ताँबा, सभी 
प्रकार के रत्न, हे धमज्ञ | अच्छी ओपषधियाँ, जब, पीली सरसों, मनुष्यों को ढोते जाता हुआ वाहन, सुन्दर 
सिंहासन; तलवार, छत्र, “"पताका, मिट्टी, हथियार, सभी प्रकार के राजचिह, रुदनवर्जित शव, घी, दही, 
दूध, विविध प्रकार. के फल, स्वस्तिक के चिन्ह से युक्त मज्म्र, नदी की मँवरे, कोस्तुम मणि विविध .. 
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प्रकार के बाजनों के सुखदायी शब्द, जो गम्भीर ओर मनोहारी हों, गान्धार, पडज, ऋतभ के स्वर जो 
" प्रशुंसनीय हैं शुभदायक माने गये हैं । हे ट्विज ! बालू के करों से युक्त यदि रूखी वा सामने से बह 
रही हो अथवा अति प्रचएड वेग से बह रही हो तो वह भयकारी है। इसी प्रकार अनुकूल दिशा में 
बहनेवाली मद, शीतल, मंद एवं सुगन्षित वायु खुख देनेवाली होती है । एवं मांस खानेवाले रूखे स्वर मे 
बोलनेवाले जीव भी जो देखने में भद्र मालूम पड़े सुखदायी होते हैं। अति सघन जलयुक्त मेथों के 


दर्शन भी शुभदायी माने गए हैं, जो हाथियों के समान गम्भीर शब्द कर रहे है 


आन 4 


[। पीछे से चमकनेवाली 


बिजली का प्रकाश एवं इन्द्रधनुष भी यात्राकाल में अशंसनीय है । यात्रा में सूर्य एवं चन्द्रमा के मर्डल 
यदि दिखाई पड़े तो अशुभ की सूचना सममानी चाहिये | अनुकूल दिशा में उद्त हुए ग्रहों को शुभ- 
सूचक कहा गया है, विशेषकर बृहस्पति का उदय | हे धर्मज्ञ ! इसी प्रकार यात्राकाल में आस्तिकता, 
श्रद्धा के भाव, पूज्यों के प्रति पूज्माव के प्रदर्शन, एवं वे मनोभाव, जिनमें अपनी विशेष अभिरुचि हो, , 


प्रशंंसनीय माने गये हैं । सारांश यह कि यात्राक 


ल में मन का सन्तोष ही विजय का लक्षण है। तुलना में 


एक ओर सभी प्रकार के शुभ शकुन हैं और एक ओर अपने मत का सनन्‍्तोष । हे राजन ! वाहनों की 


उत्सुकता और मन में आनन्द का अतिरिक-- 


मे भी शुभ का लाभ एवं विजय की वार्ता आप्त करानेवाले हैं । 


इन उपयुक्त मांगलिक वस्तुओं का दशन अथवा इनके नामों का श्रवण, इन सब को नित्य विजय को 


सूचना देनेवाला जानना चाहिये | ॥२-१८॥ 


श्री मात्य्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में मज्ञलञाध्याय नामक दो सौ तैतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२४ ३॥ 





दो सो 


ऋषियों ने कहा-हे सूत ! तुम 


वा अप < ४००९ 
चौवालोसवाँ अंध्याय. “- 


ए बी य है बा * 
मुझे विस्तारपूर्वक राजधंर्म का वणन सुना चुके,-अद्भुत मंगल 


दायी शकुनों को तथा स्वप्तों के विषय में भी कुछ बातें बता चुके । अब पुनः भगवान्‌ , विष्णु के माहात्य 
को सुनाइये । किस प्रकार भगवान्‌ ने वामन का स्वरूप धारण कर दानवराज बलि को बाँधा था और किसे 


प्रकार क्रमशः धीरे-धीरे मगवान्‌ का वह शरीर 


बढ़कर तीनों लोंकों में व्याप्त हो गया था (॥१-९॥ 


प्त ने कहा- हे मनिगण ! इसी बृतान्त को प्राचीन में कुरुक्षेत्र के वामनायतन में अजु न 


ने उस समय तपस्वी शोनिक जी से पूछा था 
उन्होंने युधिष्ठिर के प्रति पापाचरणु किया था 


जिस समय द्रौपदी के साथ सहवास नियम का उलंघन कर 
और पाप की शान्ति के लिए तीथंयात्रा की थी। उस समय 


धर्मत्षेत्र कुरुक्षेत्र के वामनायतन में अवस्थित अजु न ने वामन भगवान को देखकर इस प्रकार पूल था। ॥२-श।। 
अजु न ने कह्दा-हे ऋषि | किस प्रयोजन से इन भगवान्‌ की इस वामनाकृति मृति में पूजा 
की जाती है और प्रचीन काल में वाराह रूपधारी भगवान की पूजा किस कारण से हुई थी और किस लिए 
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यह क्षेत्र वामन भगवान्‌ का प्रिय क्षेत्र हुआ है ? ॥३६॥ 
शैनक ने कहा--हे कुरुननदन ! भगवान्‌ वामन एवं वाराह के माहात्म्य को संत्तेप में फिर तुफ्े 
बतला रहा हैँ, नो ।व्रीाचीन काल में दानवों द्वारा देवताओं के पराजित हो जाने पर तथा इन्द्र के अपने पद 
से निर्वांसित कर दिये जाने पर देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों की पुनः उन्नति के विषय में बिन्‍्ता 
की । और यही सोचकर उसने अतिघोर तपत्या की । हे राजन्‌ ! एक सहस्त वर्षों तक उसने इसी के लिए 
घोर तपस्या की । इच्द्रियों को स्ववश कर वायु पान करती हुई अदिति ने दैत्यों द्वारा निष्कासित तथा अपमानित 
अपने पुत्रों को देखकर यह सोचा कि भक्त पुत्रवती का जीवन व्यर्थ है । इस अकार की ग्लानि से युक्त होका 
उसने भगवान्‌ की वन्दना की | और परमार्थ की चिन्ता करती हुईं प्रिय वाशियों से उनकी वन्दना की 
और देवाधिदेव सवोन्तरयामी भगवान हृपीकेश को नमस्कार कर इस प्रकार कहा | ॥७-११॥ 
अदिति ने कहा >सभी प्रकार की आपत्तियों के विनाश करनेवाले, कमलघारी परमकल्याण 
की भी कल्याण द्रायक्र हरि को हमारा नमस्कार है। आदिकर , कमलनेत्र, पद्मनाम, अ्द्मा के उत्पत्ति 
स्थान, स्वगम्भू, शंख, खड़ग को धारण करनेवाले हरि को हमारा नमस्कार है। श्री के स्वामी, परम उप- 
कारक, चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌ को हम नमस्कार करती हैं। हे मगवन्‌ ! तुम सुवर्ण रेता हो, आह्म- 
ज्ञानी हो, परम विज्ञानमय हो, योग द्वारा चिन्तन करने योग्य हो, आस्मयोगी हो, निगु ण॒ हो, अविशेष 
हो, हरि हो, त्रह्मरूपी हो, तुम्हें हम नमस्कार करती हैं । जिसमें समस्त जगत्‌ स्थित है, जगत जिसे नहीं 
देख सकता, जो अतिस्थूल तथा परम सूक्ष्म है, जो शंख धारण करनेवाला है - ऐसे तुम्हें हम नमस्कार 
करती हैं | जिस परब्रह्म को सभी मनुष्य समस्त चराचर संसार को देखते हुए भी नहीं देख पाते, हृदय में 
स्थित रहकर भी जो जगत्‌ की दृष्टिपथ में नहीं आता, जिसमें इस समस्त चराचर जगत्‌ का अवसान होता 
है, जिसका यह समस्त जगत्‌ है, उस समस्त जगत्‌ के आधार रूप भगवान्‌ तुमको हमारा नमस्कार है । 
जो सभी प्रजापतियों में अग्रगए्य है, सभी प्रमुओं का भी प्रभु है, जगत्‌ में सब से परे है, सभी देवताओं 
का स्वामी है, उस आदिकर्तता कृष्ण को हम नमस्कार करती हैं । जो प्रवृत्ति एव निवृत्ति विषयों में मनुष्यों - 
से अपने-अपने कर्मी द्वारा उपासित होता है, उस स्वर्ग अपवर्ग के प्रदाता गदाधर भगवान्‌ को हमारा नमस्कार 
है। जो मनुष्यों द्वारा मन से भी चिन्तित होने पर शीघ्र ही पापों को दूर करनेव:ला है, उस आदिकरत्ता 
विशुद्ध परअक्म विष्णु को हमारा नमस्कार स्वीकार हो । जिस देवाधिदेव अविनाशी परत्रह्म को जानकर 
प्राणी पुनः जन्म मरण के संकर्ट को नहीं प्राप्त करता उसे हम नमस्कार करती हैं | जो परम यज्ञकतता 
: ऋषियों द्वारा यज्ञ नामधारी होकर पूजित होता है, उस यज्ञपुरुष परमग्रभु विष्णु को हमारा नमस्कार है । सभी: 
वेद! के आननेवाले जिते वेदों में विद्वानों का शिरोमणि मान कर यशोगान करते हैं, उस वेदों हारा जानने: 
फेक. व्रिजयशील - विष्णु; को हमारा. नमस्कार है ॥“जिससे इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है तथा जिम! 
इफ/ज़गत्‌ 'का: अवसान-होता है: उस विश्श्नाघार वेदों की मर्यादा के रक्तक महात्मा विष्णु को हमारा नमछार 
है-।! बुक ते लेकर ोठेःउंग/तकःको बनाकर: जिसते' इस -चराज़र निखिल जगत्‌ का विस्तार किया है उस. 
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उपेन्द्र (इन्द्र के छोटे भाई) को इस मायाजाल से उबरने के लिए में नमस्कार करती हूँ । जो प्रभु जल 
स्वहूप हो कर सभी जगत्‌ का भरण पोषण करता है, उस विश्व स्वरूप, विश्व के स्वामी आदि प्रजापति विष्णु 
को हमारा नमस्कार है,॥/जिस भगवान्‌ की मनुष्य विशुद्ध मन, वचन एवं कम से आराधना कर सभी अविदयाओं 
के समुद्र को पार करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जो सभी चराचर जीवों में विद्यमान होकर 
विधाद, सन्‍्तोष, रोष, आदि भावों से सभी को नचाता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। मोह रात्रि 
में उत्पन्न असुर रूप मूतमान अंधकार का जो सूर्य रूप होकर विनाश करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार 
है। कपिल आदि महर्षियों में अवस्थित होकर जो भगवान्‌ अपने ज्ञान-दान द्वारा अज्ञानान्धकार को दूर 
करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है,/जिस परब्नह्म के नेत्र स्वरूप चन्द्रमा तथा सूर्य संसार के 
शुभाशुभ कर्मो' को बराबर देखते रहते हैं उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जिस सर्वेश्वर के लिए मैंने 
इन उपयुक्त सभी विशेषणों को सत्य ही वर्णन किया है, मिथ्या नहीं, उस अजन्मा समस्त जगत्‌ के कर्ता को 
हमारा नमस्कार है,“हैं देव जर्नादन ! यदि मैंने ये बातें तुम्हारे लिए सत्य रूप में कही हैं तो उस सत्य से 
मेरे सभी मधीरथ पूण हों | ॥१२-३४॥ ' 
' शौनक ने कहा--अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भगवान वासुदेव, जो सभी चरा 
चर जीवों के दर्शन-पथ में नहीं आते उस समय दिखाई पड़े और उससे इस प्रकार बोले । ॥३५॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा --अदिति ! तुम जिन मनोरथों की मुझते अमिलाबा करती हो, हे धर्मज्षे ! 
उन सभी को तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें सन्देह नहीं। हे महाभाग्यशालिनी ! तुम्हारे हृदय 
में मुझस्ते जिस वरदान को माँगने की इच्छा है उसे तुम शीघ्र ही माँगकर अपनी इष्टसिद्धि करो । 
तुम्हारा निश्चय ही कल्याण होगा । मेरा द्शन कभी विफल नहीं होता |.॥३६-३७॥ 
अदिति ने कहा--भक्तवत्सल देव ! यदि तुम मेरी भक्ति से प्रश्तन्न हो तो मेरा पुत्र इन्द्र 
फिर से तीनों लोकों का स्वामी बने । महान राक्षसों द्वारा छीना गया उसका राज्य तथा उसके यज्ञभाग 
तुम्हारे जैसे वरदानी के प्रसन्न हो जाने पर मेरा पृत्र पुनः प्राप्त करे | हे केशव ! छीना हुआ मेरे पुत्र का. 
राज्य मुस्ते उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना सौतेले पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का छीना गया अधिकार मेरे 
हुदय में चुभ रहा है । ॥३८-४०॥ 
श्री भगवान से कहय--हे देवि ! में तुम्हारे मन की बातें पूरी करूँगा और - कश्थय के वीय 
सयोग से में अपने अंश द्वारा गर्भ से उत्पन्न होऊँगा और तुम्हारे गम द्वारा उत्पन्न होकर देवताओं के 
जितने भी शत्रुगण हैं उन सभी को विनष्ट करूँगा, हे नन्दिनि | तुम सन्तोष धारण करो । ॥४१--४ २॥ 
अदिति ने कहा--देवाधिदेव | समरत जगत के कर्त्ता | केशव | मेरे ऊपर कृपा करो | में 
तुम्हें गर्भ में घारण करने में अपने को समथ नहीं पा रही हूँ, जिस तुम्हारे शरीर में यह समस्त चराचर 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है, जो तुम स्वयं विश्वस्वरूप हो, उस अतिदु घर तुमको में अपने उदर में धारण करने 
में सबंधा असमर्थ हैँ | ॥३३-४४॥ 
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यह क्षेत्र वामन भगवान्‌ का प्रिय क्षेत्र हुआ है ? ॥६॥ 
शानक ने कहा--हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ वामन एवं वाराह के माहात्य को संक्तेप में फिर तुमप 
बतला रहा हैं, सुनो ।मीचीन काल में दानवों द्वारा देवताओं के पराजित हो जाने पर तथा इन्द्र के अपने पद 
से निर्वासित कर दिये जाने पर देवताओं की माता अद्विति ने अपने पुत्रों की पुनः उन्नति के विषय में चिन्ता 
की | और यही सोचकर उसने अतिघोर तपस्या की । है राजन्‌ ! एक सहस्त वर्षों तक उसने इसी के. लिए 
घोर तप्स्या की | इन्द्रियों को स्ववश कर वायु पान करती हुई अदिति ने दैत्यों द्वारा निष्कासित तथा अपमानित 
अपने पुत्रों को देखकर यह सोचा ह्नि मुक्त पुत्र॒वती का जीवन व्यर्थ है ।इस प्रकार कीयलानि ऐ युक्त होक 
उसने भगवान्‌ की वन्दना की | और परमार्थ की चिन्ता करती हुईं प्रिय वाशियों से उनकी वन्दना की 
और देवाधिदेव भवॉन्‍्त्ररयामी भगवान्‌ हृपीक्रेश को नमंस्कार कर इस प्रकार कहा | ॥७-११॥ 
अदिति ने का -सभी प्रकार की आपत्तियों के विनाश करनेवाले, कमलधारी परमकल्याणु 
को भी कल्याणदरायक हरि को हमारा नमस्कार है। आदिकर , कमलनेत्र, पद्मताभ, ब्रह्मा के उत्पत्ति 
स्वान, स्वागत, राख, खड़ग को धारण करनेवाले हरि को हमारा नम्स्कार है। श्री के स्वामी, परम उप- 
कारक, चक्रे धारण करनेवाले भगवान्‌ को हम नमस्कार करती हैं। हे भगवन्‌ | तुम खुवर्णरेता हो, श्रात्म-- 
ज्ञानी हो, परम विज्ञानमथ हो, योग द्वारा चिन्तन करने थोग्य हो, आत्मयोगी हो, निगु ण हो, अविशेष 
हो, हरि हो, व्रह्मरूपी हो, तुम्हें हम नमस्कार करती हैं। जिसमें समस्त जगत्‌ स्थित है, जगत्‌ जिप्ते नहीं 
देख सकता, जो अतिस्थूल तथा परम सूक्ष्म है, जो शंख धारण करनेवाला है - ऐसे तुम्हें हम नमस्कार 
करती हैं। जिस परब्रह्म को सभी मनुष्य समस्त चराचर संसार को देखते हुए भी नहीं देख पाते, हृदय में 
स्थित रहकर भी जो जगत्‌ की दृष्टिपथ में नहीं आता, जिसमें इस समस्त चराचर जगत्‌ का अवसान होता 
है, जिसका यह समस्त जगत्‌ है, उस समस्त जगत्‌ के आधार रूप भगवान्‌ तुमको हमारा नमस्कार है. । 
जो सभी प्रजापतियों में अग्गणय है, सभी प्रमुओों का भी प्रभु है, जगत्‌ में सब से परे है, सभी देवताश्रों 
का स्वामी है, उस श्रादिकर्त्ता कृष्ए को हम नमस्कार करती हैं । जो प्रवृत्ति एव निश्ृत्ति विषयों में मनुष्यों 
से अपने-अपने कर्मी द्वारा उपासित होता है, उस स्वर्ग अपवर्ग के प्रदाता गदाघर भगवान्‌ को हमारा नमस्कार' 
है। जो मनुष्यों द्वारा मन से भी चिन्तित होने पर शीघ्र ही पापों को दूर करनेव/ला है, उस आदिकर्ता 
विशुद्ध परत्रह्म विप्णु को हमारा नमस्कार स्वीकार हो | जिस देवाधिदेव अविनाशी परत्रह्म को जानकर 
पणी पुनः जन्म मरण के संकर्ट को नहीं भीत्र करता उसे हम नमस्कार करती हैं । जो परम यज्ञकर्ता 
अऋष्षियों द्वारा यज्ञ नामधारी होकर पूजित होता है, उस यज्ञपुरुष परमप्रभु विष्णु को हमारा नमस्कार है । सभी 
वेद के जाननेवाले जिये वेदों में विद्वानों का शिरोमणि मान क्र यशोगान करते हैं, उस वेदों द्वारा जानने: 
मु: व्रिजयसील “विष्णु; को हमारा नमस्कार है,/“ जिससे इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुईं है तथा जिसमें: 
जगत का अवसानः हीता हैः उस विशव्वाघार वेदों की मर्यादा के रक्षक महात्मा विष्णु को हमारा नमस्कार 
है! बुक वें लेकर जीदे-लुश तक को. बनाकर: जिसते इस चमाच्र्‌ निखिल जगतू का विस्तार किया हैं उत्तः 
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उपेन्द्र (इन्द्र के छोटे भाई) को इस मायाजाल से उबरने के लिए में नमस्कार करती हूँ | जो प्रभु नल 
सवछू१ हो कर सभी जगत्‌ का भरण.पोषण करता है, उस विदव स्वरूप, विश्व के स्वामी आदि प्रजापति विष्णु 
को हमारा नमस्कार है,/जिस भगवान्‌ की मनुष्य विशुद्ध मन, वचन एवं कम से आराधना कर सभी अविद्याओं 
के समुद्र को पार करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जो सभी चराचर जीवों में विद्यमान होकर 
विषाद, सन्‍्तोष, रोष, आदि भावों से समी को नवाता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। मोह रात्रि 
में उत्पन्त असुर रूप मूत॑मान अंधकार का जो सूर्य रूप होकर विनाश करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार 
है। कपिल आदि महर्षियों में अवस्थित होकर जो भगवान्‌ अपने ज्ञान-दान द्वारा अज्ञानान्धकार को दूर 
करता है उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है,/“जिस पहन के नेत्र स्वरूप चन्द्रमा तथा सूर्य संसार के 
शुभाशुभ कर्मो' को बराबर देखते रहते हैं उस उपेन्द्र को हमारा नमस्कार है। जिस सर्वेश्वर के लिए मैंने 
इन उपर्युक्त सभी विशेषणों को सत्य ही वर्णन किया है, मिथ्या नहीं, उस अजन्मा समस्त जगत्‌ के कर्ता को 
हमारा नमस्कार है “हैं -देव जर्नादन ! यदि मेंने ये बातें तुम्हारे लिए सत्य रूप में कही हैं तो उस सत्य से 
मेरे सभी मनीरथ पूर्ण हों ।॥१२-३५॥ | | 
 शौनक ने कहा--अदिति -द्वारा इस अकार स्तुति किये जाने पर भगवान वासुदेव, जो सभी चरा 
चर जीवों के दर्शन-पथ में नहीं आते उस समय दिखाई पड़े और उससे इस प्रकार बोले । ॥३५॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा --अदिति ! तुम जित मनोरथों की मुझे अमिलाषा करती हो, हे धमज्ने ! 
उन सभी को तुम मेरी ऋपा से प्राप्त करोगी, इसमें सन्देह नहीं। हे महाभाग्यशालिनी ) तुम्हारे हृदय 
में मुझसे जिस वरदान को माँगने की इच्छा है उसे तुम शीघ्र ही माँगकर अपनी इष्टसिद्धि करो । 
तुग्हारा निश्चय ही कल्याण होगा । मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता |.॥३६-३७॥ 
अदिति ने कहा--भक्तवत्सल देव! यदि तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मेरा पुत्र इन्द्र 
फिर से तीनों लोकों का स्वामी बने । महान्‌ राक्षसों द्वारा छीना गया उसका राज्य तथा उसके यज्ञभाग 
तुम्हारे जैसे वरदानी के प्रसन्न हो जाने पर मेरा पुत्र पुनः प्राप्त करे । हे केशव ! छीना हुआ मेरे पुत्र का 
राज्य मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना सौतेले पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का छीना गया अधिकार मेरे 
हुद॒य में चुभ रहा है। ॥३८-४०॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा--हे देवि | मैं तुम्हारे मन की बातें पूरी करूँगा-ओर कश्यप के वीय 
सयोग से मैं अपने अंश द्वारा गर्भ से उत्पन्न होऊँगा और तुम्हारे गम द्वारा उत्मन्न होकर देवताओं के 
जितने भी शत्रुगण हैं उन सभी को विनष्ट करूँगा, हे नन्दिनि | तुम सन्तोष बःरण कगे । ॥३१--४ २॥ 
अदिति ने कहा--देवाधिदेव ! समस्त जगत के कर्ता ! केशव ! मेरे ऊपर कृपा करो । में 
तुम्हें गर्भ में धारण करने में अपने को समथ नहीं पा रही हूँ, जिस तुम्हारे शरीर में यह समस्त चराचर 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है, जो तुम स्वयं विश्वस्वरूप हो, उस अतिदु घर तुमको में अपने उदर में धारण करने 
में सबंधा असमर्थ हैँ | ॥०३-४ ४॥ 
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होने वाली है । हे महाबाहुवाले | यह महान्‌ कारण दिखाई पड़ रहा है । हे देवताओं के शरत्र्‌ ! इसे तुम 
तुच्छ कारण मत समझो | ॥४-७॥४- 
शौनक ने कहा--दानवराज बलि से इस प्रकार की बातें कर असुरों के बीच में महात्मा प्रह्माद ने, 
जो भगवान्‌ के परमभक्त थे, मन से हरि का चिन्तन किया और योगबल से ध्यान करके उन्होंने भगवान्‌ 
जनादन का अन्वेषण किया कि वे इस समय कहाँ है ? ध्यान करने पर प्रह्माद ने अदिति के उदर में वामन 
रूप में विराजमान उन आदि प्रजापति भगवान्‌ विष्णु को देखा, जिनके अन्दर सातों लोक विराजमान थे। उस 
समय प्रह्माद ने भगवान के अन्दर आठों बसु, ग्यारहों रुद्,दोनों अश्विनीकुमार, उनचास मरुत्‌ गण, साध्य देव 
गण,विश्वेदेव गए, आदित्य गण, गन्धव गण, उरगगण, राक्षस समृह, अपने पुत्र विरोचन, असुरस्वामी बलि, 
जम्म, कुजम्भ, नरक, वाण तथा अन्यान्य असुरपति, स्वयं अपने आप, सारी प्रथ्वी, विशाल आकाश, वायु, 
जल, अग्नि, सभी समुद्र गण, वृक्ष, नदियाँ, सरोवर, पशु, झुग यण, पक्ति गण, संसार के समी मनुष्य, 
सर्पादि रंगनवाले सभी जीव, सभी लोकों की सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा, शिवजी, सभी ग्रहों, नक्षत्रों 
नागों, एवं दुच्त आदि सभी प्रजापतियों को अति विस्मय से व्याकुल होकर देखा। और तब क्षण भर 
बाद पुन स्वस्थ होकर अपने पुत्र विरोचन के पुत्र बलि से कहा । ॥८-१५॥ 
 अ्ह्ाद ने कहा--हे वत्स | में उस कारण को भली भाँति जान चुका जिस लिए आप 
लोगों के तेज की हानि हुई है, उसे विस्तारपूर्वक सुनो। देवाधिदेव | सभी जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले, 
सृष्टि के आदिकर्त्ता, विश्व भर में जिनसे पूर्व कोई नहीं था, जो एक मात्र सब से प्रथम हैं, ऐसे पूज्य 
वरदायक भगवान विष्णु पर से भी परम (परात्पर), प्रमाणों के मी प्रमाण, सातों लोकों के गुरु के भी गुरु 
हें । प्रभु के भी प्रभु हैं, पर से भी परे हैं, अनादि हैं, अमध्य हैं, पक हैं ।-बे- भगवान अपने अंश द्वारा 
इस त्रेलोक्य को सनाथ करने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं'( हे दैत्यपति | जिनके स्वरूप को मग 
वान रुद्र, पद्भयोनि ब्रह्मा, इन्द्र, सू्, चन्द्रमा, मरीचि प्रश्भुति महर्पिगण भी नहीं जान पाते वे भगवान्‌ वासु- 
देव अपनी कला से उत्पन्न हो रहे हैं | जिन मगवान्‌ ने पूर्व काल में अपनी एक कला द्वारा नूतिंह रूप 
में अवतीण होकर मेरे पिता का वध किया था तथा जो सभी योगिराजों के मन में निवास करनेवाले हैं 
वे ही भगवान्‌ वासुदेव अपनी कला से अवतीण हो रहे हैं । वेदों के जाननेवाले विद्वान्‌ लोग जिन अव्यय 
भगवान्‌ को भली माँति जानकर प्रवेश करते हैं तथा सभी पापों से निमु क्त होकर प्रवेश करके पुनः इस 
मृत्युलोक में -जन्म नहीं धारण करते उन भगवान वासुदेक को में नित्य प्रणाम करता हैँ । जिन भगवान्‌ 
वासुदेव से सभी जीव गण समुद्र से लहरों की भाँति निरन्तर उत्पन्न होते हैं ओर प्रलय काल में पुनः 
उसी में सब्निविष्ट हो जाते हैं, उन अचिन्त्य महिमाशाली को हमारा नमस्कार है। जिस परम पुरुष के 
स्वरूप को, बल को, प्रभाव को एवं भाव को शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगण भी नहीं समम्त पाते उन 
भगवान्‌ वासुद्वेव को में सर्बदा नमस्कार करता हैँ। जिन सगवानु वासुदेव ने मनुष्यों को स्वरूप देखने के 
लिए नेत्र, स्पर्श के लिए चमड़ा, रसास्वादन के लिए जिह्मा, शब्द सुनने के लिये कान तथा सुगन्ध अहण 
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करने के लिए नासिका दी है उन्हे हमारा,नमस्कार है | जिसने अपने एक दाँत के अग्र भाग से इस अनन्त 
पृथ्वी मण्डल का उद्धार किया है, जो इन सभी पव॑तों को धारण करता है, जिसमें यह समस्त चराका 
जगत्‌ शयन करता है उस सर्वप्रथम भगवान्‌ विष्णु को हमारा नमस्कार है। जो सर्वेश्वर अक्तयात्मा 
नासिका, नेत्र एवं कान आदि इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता, केवल मन द्वारा जिसे अहण किया जा 
कता है, उस पूज्य परमात्मा विष्णु के सम्मुख हम बिनत हैं | अपने अंश मात्र से अवतीर्ण होकर जिसने 
गर्भस्थ होते हुए भी बड़े-बड़े दैत्यों के तेजों का हरण कर लिया, जो समस्त भव-मयरूप वृत्त के लिए 
कुआर रूप है उस अनन्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ । हे महासुरेन्द्र | वह महान आत्मा समस्त 
जगत्‌ का उत्पत्तिकर्त भगकान्‌ विष्णु अपने सोलह अंशों से देवताओं की माता अदिति के उदर में प्रविट 
हुआ है, उसी ने अपने तेज से तुम लोगों के शरीर को निस्तेज कर दिया है ।(१६-२९॥ 
बलि ने कहा-- हे तात | यह हरि नामक कोन-सा देवता है ? जिसते हम लोगों को इतनी 
विपत्ति आ गई है । मेरे पास तो उस वासुदेव से भी अधिक बलवान सैकड़ों दैत्य हैं । विप्रचित्ति, शिबि 
शंकु, अयःशंकु, अयःशिरा, अइवशिरा, भक्ञकारी, महाहनु, प्रताप, प्रघस, शुम्भ , अति कठिनाई से जीतने 
योग्य कुकुर,--ये महाबलवान्‌ दैत्य हमारी सेना में हैं । इनके अ्रतिरिक्त अन्य सैकड़ों दैत्म तथा दानव भी. 
हैं, जो महाबलवान , महान्‌ पराक्रमी तथा समस्त प्रृश्वी के भार को उठाने में समर्थ हैं, इन सबों में से एक 
एक के भी आधे पराक्रम से कृष्ण की समानता नहीं है। ॥३०-३३॥ | 
शोनक ने कहा--दैत्यपु गव प्रह्मद अपने पौत्र की दपोक्ति सुनकर भगवान की निलन्‍्क: 
करनेवाले उस वलि को 'घिक्कार है, घिक्वार है! ऐसा कहने लगा । ॥३४॥ <_.. के 
प्रहाद ने कहा-- मुझे मालूम हो रहा है कि थे सभी दैत्य तथा दानव गण विनाश के. 
मुख मे जाने वाले हैं क्योंकि जिनको तुम जैसा अविवेकी एवं दुबु द्धि राजा मिला है। देवाधिदेव, महान 
तेजस्वी एवं भाग्यशाली अजन्मा वासुदेव मगवान को तुझ जैसे पापकमो! को छोड़कर भला ऐसा कोन कह." 
सकता है । तुमने इन जितने दैत्यों तथा दानवों के नाम ऊपर गिनाये हैं, वे सभी मिलकर, ब्रह्मा के समेत सभी, 
देवगण, स्थावर जंगम सभी जगत्‌, तुम, में, पवत, बृत्त, नदियाँ और सभी नदों के समेत यह सारा संसार, . 
सभी समुद्र, द्वीप एवं सभी लोक--ये सब भगवान्‌ केशव की समानता नहीं कर सकते | जिस जगत्‌ व्यापी: 
अति वन्दनीयों का भी बन्दनीय परमात्मा का यह समस्त चराचर जगत्‌ केबल एक अंश है, उसके बारे में भक्न . 
कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरह बातें करेगा | तुश्य जैले अविवेकी; विनाशोन्मुव, कुबुद्धि, अजितातमा, बृडों के. 
.. शासन को न माननेवाले के स्रिवा ऐसी अविवेकपूर्ण बाते भला कौन कर सकता है ? मुझ अभागे की स्थिति 
” आब जझ्लोचनीय है जिसके घर में तुम्हारा नीच पिता उत्पन्न हुआ, जिसके तुम जैसा देवाधिदेव विष्णु भगवान्‌ 
हि मिल्क जुत्र पैदा हुआ । संसार में एकत्र घोर पापों के समूहों को नष्ट करनेवाली भगवान्‌ कृष्ण के ऋण: 
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देत्य | इस बात को सारा संसार जानता है किन्तु तुम अकेले नहीं जानते । मेरे इतने प्राणों से भी प्रिय 
भगवान्‌ कृष्ण की जानते हुए भी जो तुम निन्दा कर रहे हो सो मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो । हे बलि । 
तुम्हारा पूज्य विरोचन है और मैं उसका भी पूज्य हैँ, और मेरे भी क्या समस्त संसार के पूज्य भगवान्‌ 
विष्णु हैं । इस कारण जो तुम अपने पूज्य के पूज्य मेरे भी गुरु की निन्‍दा कर रहे हो सो।अवश्य ही शीघ्र 
तुम इस ऐश्वर्य के पद से नीचे गिरोगे | हे बलि ! मेरे सर्वस्व, जगत्‌ के स्वामी, भगवान्‌ वासुदेव में हमारी 
प्रीति अक्त रण बनी रहे, इसमें में तुम से श्रपमानित ही रहूँगा तो कोई हानि नहीं है । तीनों लोकों के गुरु 
भगवान्‌ की महिमा को जो तुमने नहीं जाना और इस प्रकार का उनका अपमान किया है इसीलिए में तुम्हें 
शाप दे रहा हूँ । हे अच्युत की निन्‍्दा करनेवालो ! जिस प्रकार शिर काट लेने से मुझे दुःख होता उसी प्रकार 
तुम्हारी इस कठोर एवं गभ्भीर वाणी से मुझे दुःख हुआ है, अतः तू अपने राज्य से अ्रष्ट हो जा और तुम्हारा 
पतन हो जाय । जिस प्रकार यह निश्चय है 'कि इस संसार सागर में भगवान्‌ कृष्ण को छोड़कर कोई अन्य 
शरण॒दायक नहीं है उसी प्रकार शीघ्र तुमको में राज्य पद से च्युत हुआ देखूँ। ॥३४-४ णीच 
शैनक ने कहा- दैत्यपति बलि ने अपने पितामह प्रह्माद की ऐसी शाप की अप्रिय बाते 
सुनकर बारम्बार प्रणाम करते हुए उन्हें प्रसन्न किया । ॥५ १॥ हैं | 

बलि ने कहा--हे तात | मुझ अज्ञान से मोहित के ऊपर तुम कृपा करो, क्रोध मत करो। 
बल के गर्व से उन्मत्त होकर मैंने वैसी दर्पोक्ति तुम को सुनाई है। हे दैत्यश्रेष्ठ | अज्ञान एवं मोह से मेरी 
सारी बुद्धि चोौपट हो गई है, में बड़ा पापकी हूँ। अत्तः मुझ जैसे दुराचारी को जो आप ने यह शाप दिया 
- है सो. अच्छा ही किया है। हे तात! में राज्य से च्युत हो जाऊंगा, मेरी सारी सम्पत्ति विनष्ट हो 
जायगी--इन बातों से मैं तनिक भी दुःखी नहीं हूँ किन्तु मुझे इस बात से अधिक दुःख है कि मैंने आप 
के साथ अविनयपूर्ण व्यवहार किया है। तीनों लोकों पर साम्राज्य हो जाना, एवं अति ऐश्वयमान्‌ हो 
जाना---ये दोनों बातें इस प्रथ्वी तल पर उतनी दुलंभ नहीं हैं, जितनी आप जैसे परम भागवत्‌ गुरुजनों 
की प्रीति दुलंभ है । हे दैत्यों के पालक ! यह समझ कर कि मैं आपकी क्रोधषपूण दृष्टि से अति दुःखी 

हूँ शाप से नहीं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जायें, कोप न करें [॥२४-र२ ६ 
प्रहाद ने कहा-- हे वत्स ! अति कोप के कारण में मोहित हो गया, जिससे अभिभूत होकर 
मैंने तुम्हें शाप दे दिया और अज्ञान ने मेरी विवेकशक्ति का बिल्कुल हरण कर लिया । हे महाअसुर ! यदि 
अज्ञान के कारण मेरी विवेकशक्ति नष्ट न हुई होती तो सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ विष्णु को जानता हुआ भी में 
. शाप देने को क्यों उच्चत होता । हे असुरपु'गव | यह जो शाप मैंने तुम्हें दिया है, यह तो अवश्य ही घटित 
होगा अंतः इसके लिए तुम विषाद मत करो । आज से तुम्हारी भक्ति देवेश अच्युत भगवान में होगी और 
' बही तुम्हारी रक्ना करनेवाला होगा। हे वीर ! इस शाप के घटित होने पर जब तुम मेरा स्मरण करोगे, तब 
मैं वैसा प्रयत्न करूँगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो ७ ऐसी बातें कह कर महा मतिमान्‌ प्रह्मद थुप हो 
गया । इसी अवसर पर अदिति के गर्म से भगवान्‌ गोविन्द वामन स्वरूप में मूतत पर अबतीण हुए । 


उन सभी देवताओं के स्वामी जगन्नाथ विष्णु के अवतरित होने पर सभी देवगण दुःख से विमुक्त हो गए। 
विशेषकर देवमाता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुईं, सुख-स्पशंकारी वाय बहने लगी, आकाश घूलिरहित हो 
गया, सभी जीवों की धर्म में अभिरुचि हो गईं, भनुष्यों ओर राक््सों के मन में भी तनिक विहलता नहीं 
हुई, तात्यय यह कि प्रथ्वी, आकाश ओर स्वग इन तीनों लोकीं के जीवों में तनिक भी उद्धेग नहीं हुआ | 
हे राजन ! भगवान्‌ के उत्पन्न होते ही लोकपितामह ब्रह्मा ने जातसंस्कार आदि कराकर उनका दर्शन 
किया और सभी ऋषियों के सुनते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ की स्तुति की | ॥५७-६६॥ 
ब्रह्म ने कहा--हे सब के आदि में होनेवाले ! परमात्मन्‌ ! तुम्हारी जय हो । हे अजेय ! सब की 
आत्मा में विचरण करनेवाले | जन्म एवं बृद्धता के कष्टों से विमुक्त भगवन्‌ ! तुम्हारी जय हो । तुम 
अनन्त हो, कभी नाश को प्राप्त होनैवाले नहीं हो ।हे अजित | अमेय ! अव्यक्त स्थितिवाले ! 
परमात्मन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । तुम परमा्थ के प्रयोजन के सवज्ञ हो, ज्ञान द्वारा जानने योग्य हो 
स्वयं अपनी महिमा से प्रकट होनेवाले हो । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षी ! जगत्‌ के कर्त्ता, जगत्‌ के 
गुरु | इस जगत्‌ के विनाशक देव | तुम्ही इसको बनानेवाले तथा पालनेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जय 
हो । मोक्ष की इच्छा रखनेवालों को तुम्हारा पृता नहीं लगता । तुम्हीं शेष हो, अशेष हो, अखिल ' 
प्राणियों के हृदय में स्थित हो, तुम जगत्‌ के आदि हो, मध्य हो, अन्त हो ! सवज्ञाननिधे । तुम्हारी 
जय हो, जय हो। मीक्षार्थी जन तुम्हारा पता नहीं पाते, तुम स्वयं दृष्ट हो, ईश्वर हो, योगी जनों 
को मुक्ति देनेवाले हो, दम आदि गुणों से विभषित हो, तुम्हारी जब हो, जय्र हो । तुम जगत्‌ में सब से 
स्थूल हो, सब से सूक्ष्म हो, दज्ञय हो, जगन्मय हो, इच्द्रियवान्‌ हो, अतीन्द्रिय हो, तुम्हारी जब हो, जय 
ही | तुम अपनी योगमाया में सबंदा स्थित रहनेवाले हो, शेषनाग के फण पर शयन करनेवाले हो, अ्रव्यय 
हो, एक दाँत के अग्रभाग से वसमुन्धरा का उद्धार करनेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जग्र हो । तुम नृसिंह हो, 
हिरिण्यकशिपु के वक्तुस्थल का विदारण करनेवाले हो। हे विश्वालय | इस समय्र भी तुम्हारी जय हो। है 
बामन ! तुम्हारी जय हो । हे केशव ! तुम्हारी जय हो । तुम अपनी ही माया से बने हुए आवरण से छिप 
रहते हो । हे जगन्मूतें, जनादन, अचिन्त्य, अनेक स्वरूप धारण करनेवाले, प्रभो | तुम्हारी जब हो, जय हो । 
हे हरे | तुम सभी ग्रकृति के विकारों से युक्त हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुक जैसे परमात्मा में ही इस जगत के 
धर्म की मर्यादा मर्यादित हुई है। हे हरे ! न मैं, न भगवान्‌ शंकर, न ब्रह्मा जी, न इन्द्रादि देवगण, न 
सनकादि मुनिगण, न योगी जन--अर्थात्‌ कोई भी तुम्हारी महिमा को यथार्थतत्रा जानने में समथ नहीं 
है। हे जगत्पते ! हे सर्वेश ! जगत में तुम्हारी माया रूपी वस्त्र से लिपणा हुआ कौन आराणी विता तुम्हारी 
कृपा के हुए तुकको जानने में समर्थ हो सकता है। हे देव ! प्रसक्िता से हर्षित मुखवाले ) भगवतन्‌ ! 
ज़िस व्यक्ति ने तुम्हारी भली माँति सेवा कर ली है वही तुम्हें जानता है, अन्य लोग भला तुम्हें क्या 


जानेंगे | हे विश्वात्मन्‌ ! दीघेनेत्रोवाले ! वामन भगवन्‌ | नन्‍्दीश्वरेश्वर ईशान ! इस विश्व की उन्नति 
के लिए 'सुभ्हारी जय हो [:]89--+८ ९१] 


५ 
दो सो पेंतालीसवां अध्याय | ६५३ 


शोनक ने कहा --हे राजन ! इस प्रकार ब्रह्मा के स्तुति करने पर वामन स्वरूपधारी भगवान्‌ 
हषीकेश ने हँसकर कमलयोनि ब्रह्मा जी से भावों से युक्त यह गम्भीर वाणी कही। है ब्रह्मन ! प्राचीनकाल 
में इन्द्रादि देवताओं के साथ कश्यप ने तंथा आपने मेरी स्तुति की थी उसी सम्रय मैंने आप लोगों से यह 
प्रतिज्ञा की थी कि यह त्रिमुवन इन्द्र का होगा, फिर अदिति ने भी मेरी तपस्या की थी ओर उससे भी 
मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि शत्रुओं को विनष्ट करके में इन्द्र को यह जैलोक्य समपित करूँगा । सी में 
अपने उस वचन का पालन करने के लिए ऐसा उपाय करूँगा जिससे सहसाज्ष इन्द्र जगत्‌ के पुनः 
अधिपति बनेंगे, में यह आप लोगों से सत्य बात कह रहा हूँ ।! भगवान्‌ के ऐसा कहने के उपरान्त ब्जह्ा ने 
उन्हें कृष्ण मृग का चर्म दिया, भगवान्‌ वृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया । ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने 
पलाश दण्ड, वसिष्ठ ने कमणडलु, अंगिरा ने कुशासन तथा वेद, पुलह ने अन्ञसूत्र तथा पुलस्त्य ने श्वेत वस्त्र 
के जोड़े सर्मार्पत किये । फिर प्रणव 'ऊँकारः के स्व॒रों से विमूषित बेदों ने भगवान्‌ की स्तुति की और उसी 
समय सांख्य-योग आदि छाहों शाप्त्रों ने भी मगवान्‌ की स्तुति की । हे राजन्‌ । इस प्रकार वामन 
स्वरूप घारी भगवान्‌ ने जठा, दण्ड, छत्र, कमर्डलु से विभूषित एवं समस्त देवताओं के तेज से सम्पन्न 
हो बलि के यज्ञ भूमि की ओर प्रम्थान किया । उस समय जहाँ-जहाँ प्रथ्वीतल पर वामन ने अपने चरणों 
को रखा वहाँ-वहाँ अति पीड़ित होने के कारण प्रथ्वी भें दरारे पड़ गई । इस प्रकार धीरे-धीरे मद 
गति,से चलते हुए भण्वान्‌ वामन ने उस समय अपनी गति से सभी पवतों, समुद्रों तथा द्वीपों समेत 
समस्त पृथ्वी को चलायमान कर दिया | ॥८१-< ०॥ 
श्री मत्स्य महापुराण में वामन शदुर्भाव प्रसंग में वामन जन्म नामक दो सौ पेंतालीसवाँ अध्याय समापत२४५॥ 





्ख 


दो सो छियालीसवाँ अध्याय 


शौंनक ने कहा--भगवान्‌ वमन के चलने पर पवतों एवं वनों समेत समस्त प्रथ्वी को विक्लुब्ध 
होते देख बलि ने हाथ जोड़कर विशुद्धात्मा शुक्राचार्य से पूछा--'आचाय ! किस कारण से समुद्रों, पवेतों एवं 
' बनों समेत यह प्रथ्वी विक्ष व्य हो रही है, और असुरों के यज्ञ मागों को अग्नि ग्रहण नहीं कर रही हैं। बलि 
के ऐसा पूछने पर वेदजानियरों में श्रेष्ठ महावुद्धिमान्‌ शुक्राचाय ने बड़ी देर तक ध्यान करते के बाद दैत्या 
धिपति प्रह्द्‌ से कहा---कश्यप के घर जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता सनातन जगदात्मा विष्णु भगवान्‌ वामन के रूप 
भें अवतीण हुए हैं, हे दानवपति | वे भगवान तुम्हारे यज्ञ मेँ सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं उन्हीं के 
पैरों के भार के कारण प्रथ्वी विक्त्‌ व्य होकर हिल रही है, पव त काँप रहे हैं, सभी समुद्र क्ञ॒व्य हो रहे 
हैं। इन सभी जीवों के स्वामी परमात्मा को देवता, असुर, गन्धव , यज्ञ, राक्षस और किन्नरों समेत यह पृथ्वी 
बहन करने में सम्प्रति समर्थ नहीं है। हे महान असुर ! इन्हीं परमात्मा ने इस परथ्वी को धारण किया है, 


उन सभी देवताओं के स्वामी जगन्नाथ विष्णु के अवतरित होने पर सभी देवगण दुःख से विमुक्त हो गए। 
विशेषकर देवमाता अदिति को बड़ी प्रसक्षता हुईं, खुख-स्पशंकारी वाय बहने लगी, आकाश धूलिरहित हो 
गया, सभी जीवों की धर्म में अभिरुचि हो गई, मनुष्यों और राक्षर्सों के मन में भी तनिक विहलता नहीं 
हुई, तात्पय यह कि पृथ्वी, आकाश और स्वग इन तीनों लोक के जीवों में तनिक भी उद्धेग नहीं हुआ । 
हे राजन ! भगवान्‌ के उत्पन्ञ होते ही लोकपितामह ब्रक्षा ने जातसंस्कार आदि कराकर उनका दर्शन 
किया और सभी ऋषियों के सुनते हुए देवाधिदेव भगवान्‌ की स्तुति की । ॥५७-६६॥ 
ब्रह्मा ने कहा--हे सब के आदि में होनेवाले ! परमात्मन्‌ ! तुम्हारी जय हो । हे अजेय ] सब की 
आत्मा में विचरण करनेवाले | जन्म एवं बृद्धता के कष्टीं से विमुक्त भगवन्‌ ! तुम्हारी जय हो । तुम 
अनन्त हो, कभी नाश को प्राप्त होनेवाले नहीं हो ।हे श्रजित | श्रमेय ! अव्यक्त स्थितिवाले | 
परमात्मन ! तुम्हारी जब हो, जब हो । तुम परमार्थ के प्रयोजन के सवज्ञ हो, ज्ञान द्वारा जानने योग्य हो 
स्वयं अपनी महिमा से प्रकट होनेवाले हो । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षी | जगत्‌ के कर्त्ता, जगत के 
गुर) इस जगत्‌ के विनाशक देव | तुम्ही इसको बनानेवाले तथा पालनेवाले हो, तुम्हारी जय हो, जय 
हो । मोक्ष की इच्छा रखनेवालों को तुम्हारा पता नहीं लगता । तुम्हीं शेष हो, अशेष हो, अखिल ' 
प्राणियों के हृदय में स्थित हो, तुम जगत्‌ के आदि हो, मध्य हो, श्रन्त हो ! सर्वज्ञाननिधे | तुम्हारी 
जय हो, जय हो । मोक्षार्थी जन तुम्हारा पता नहीं पाते, तुम स्वयं दृष्ट हो, ईश्वर हो, योगी जन 
को मुक्ति देनेवाले हो, दम आदि गुणों से विभूषित हो, तुम्हारी जय्र हो, जब हो । तुम जगत्‌ में सब से . 
स्थूल हो, सब से सूक्ष्म हो, दुजञेय हो, जगन्मय हो, इन्द्रियवान्‌ हो, अतीन्द्रिथ हो, तुम्हारी जय हो, जय 
हो | तुम अपनी योगमाया में सवंदा स्थित रहनेवाले हो, शेषनाग के फण पर शयन करनेवाले हो, अ्रव्यय 
हो, एक दाँत के अग्रभाग से वसुन्धरा का उद्धार करनेवाले हो, तुम्हरी जब हो, जय हो । तुम नुसिंह हो, 
हिरण्यकशिपु के वक्तुस्थल का विदारण करनेवाले हो। हे विश्वालय | इस समग्र भी तुम्हारी जब हो। है 
वामन ! तुम्हारी जय हो । हे केशव ! तुम्हारी जब हो । तुम अपनी ही माया से बने हुए आवरण से छिप 
रहते हो । हे जगन्मू्तें, जनादन, अचिन्त्य, अनेक स्वरूप घारण करनेवाले, प्रभो । तुम्हारी जब्र हो, जय हो । 
हे हरे | तुम सभी प्रकृति के विकारों से युक्त हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुक जैसे परमात्मा में ही इस जगत के / 
घर्म की मयोदा मर्योदित हुई है। हे हरे ! न में, न भगवान्‌ शंकर, न बक्ना जी, न इन्द्रादि देवगण, न . 
, सनकादि मुनिगण, न योगी जन---अर्थात्‌ कोई भी तुम्हारी महिमा को यथार्थतय्रा जानने में समर्थ नहीं 
४, है। हे जगतते | हे सर्वेश | जगत में तुम्हारी माया रूपी वस्त्र से लिपण हुआ कौन आराणी विना तुम्हारी 
.. 'छप्रा के हुए तुमको जानने में समर्थ हो सकता है। हे देव | प्रसकता से हृषित मुखवाले ) भगवन्‌ | 
_/.ज्िस व्यक्ति ने तुम्हारी भली भाँति सेवा कर ली है वही तुम्हें जानता है, अन्य लोग भला तुम्हें कया 


जानेंगे] हेविश्वात्मन्‌ ! दी्॑नेत्रोंवाले ) वामन भगवन्‌ | नन्दीश्वरेश्वर ईशान ! इस विश्व की उन्नति । 
के लिए संस्दारी! जय हो | ॥8७-++८ ०0 


जा 82 


हम ु ु 
दो सो पंतालीसवां अ्रध्याय ६५३ 


शोनक ने कहा --हे राजन्‌ ! इस प्रकार तक्मा के स्तुति करने पर वासन स्वरूपधारी भगवान्‌ 
हषीकेश ने हँसकर कमलयोनि ब्रह्मा जी से भावों से युक्त यह गम्भीर वाणी कही। हि ब्रह्मन्‌ ! प्राचीनकाल 
में इन्द्रादि देवताओं के साथ कश्यप ने तथा आपने मेरी स्तुति की थी उसी समय मैंने आप लोगों से यह 
प्रतिज्ञा की थी कि यह त्रिभुवन इन्द्र का होगा, फिर अदिति ने भी मेरी तपस्या की थी और उससे भी 
मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि. शत्रुओं को विनष्ट करके मैं इन्द्र को यह जैलोक्य समपित करूँगा । सी में 
अपने उस वचन का पालन करने के लिए ऐसा उपाय करूँगा जिससे सहखात्ञ इन्द्र जगत्‌ के पुन 
धिपति बनेंगे, में यह आप लोगों से सत्य बात कह रहा हूँ / भगवान्‌ के ऐसा कहने के उपरान्त ब्रह्मा ने 
उन्हें कृष्ण मृग का चम दिया, भगवान्‌ वृहस्पति ने उन्हे यज्ञोपवीत दिया । ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने 
पलाश दण्ड, वसिष्ठ ने कमण्डलु, अंगिरा ने कुशासन तथा वेद, पुलह ने अन्ञसूत्र तथा पुलस्त्य ने श्वेत वस्त्र 
के जोड़े सम पित किये । फिर प्रणव ऊँकारः के स्व॒रों से विभूषित वेदों ने भगवान्‌ की स्तुति की और उसी 
समय सांख्य-योग आदि बहों शास्त्रों ने भी भगवान्‌ की स्तुति की । हे राजन्‌ ! इस प्रकार वामन 
स्वरूप घारी भगवान्‌ ने जय, दण्ड, छत्र, कमण्डलु से विभूषित एवं समस्त देवताओं के तेज से सम्पत्न 
हो बलि के यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान किया । उस समय जहाँ-जहाँ प्रथ्वीतल पर वामन ने अपने चरणों 
को रखा वहाँ-वहाँ अति पीड़ित होने के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ गईं । इस प्रकार धीरे-धीरे मृदु 
गति,से चलते हुए भगवान्‌ वामन ने उस समय अपनी गति से सभी पद॑तों, समुद्रों तथा द्वीपों समेत 
समस्त प्रथ्वी को चलायमान कर दिया | ॥८ १-< ०॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में वामन शादुर्भाव प्रसंग में वामन जन्म नामक दो सी पैंतानीसवाँ अध्याय समाप्त)२ ४ ५०॥ 


दो सो छियालीसवाँ अध्याय 


कला 


शोंनक ने कहा--भगवान्‌ वमन के चलने पर पवेतों एवं वर्नों समेत समस्त पृथ्वी को विह्लुब्ध 
होते देख बलि ने हाथ जोड़कर विशुद्ध/त्ना शुक्राचार्य से पृला--'आचाय ! किस कारण से समुद्रों, पवेतों एवं 
_ बनों समेत यह प्रथ्वी विक्ष व्य हो रही है, और असुरों के यज्ञ मागों को अग्नि ग्रहण नहीं कर रही हैं। बलि 
के ऐसा पूछने पर वेदज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचाय ने बड़ी देर तक ध्यान करते के बाद दैत्या 
धिपति प्रह्मद से कहा--कश्यप के घर जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तो सनातन जगदात्मा विष्णु मगवान्‌ वामन के रूप 
में अवती्ण हुए हैं, हे दानवपति | वे भगवान तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं उन्हीं के 
पैरों के मार के कारण प्रथ्वी विक्ञ व्य होकर हिल रही है, पव त काँप रहे हैं, सभी समुद्र क्ष्‌ व्य हो रहे 
हैं। इन सभी जीवों के स्वामी परमात्मा को देवता, असुर, गन्धव , यक्त, राक्षस और किन्नरों समेत यह प्रथ्वी 
बहन करने में सम्प्रति समर्थ नहीं है।. हे महान असुर ! इन्हीं परमात्मा ने इस प्रृथ्वी को धारण किया है, 


जल, अग्नि, पवन, और आकाश को भी ये ही धारण करनेवाले हैं, सभी मनु आदि युग पुरुषों के रृष्छ 
ग्रे ही हैं। जगत्‌ के लिए भगवान्‌ कृष्ण की वह घनीमूत माया यही है, जो धार्य-धारक् भाव से से 
जगत्‌ को पीड़ित करती रहती है। हे अमुरोत्तम | उन्हीं भगवान के समोपसथ होने के कारण अब असुरगण 
यज्ञ में भागों के अधिकारी नहीं हैं । यही कारण है कि ये आधग्त असुरों को दिये हुए भागों को अब 
नहीं ग्रहण कर रही है। ॥१-९॥ द 
बलि ने कह्ा--है बकह्मन्‌ | में अब धन्य हूँ, पुणयवान होकर मुझसे बढ़कर अन्य कोई भी पुरुष 
अब नहीं रहा, जिसके यज्ञ में साज्नात्‌ यज्ञपति भगवान उपस्थित हो रहे हैं । जिन अच्युत देवाधिदेव 
परमात्मा को योगी जन योगदष्टि द्वारा देखने की लालसा करते हें वे ही भगवान स्वयमेव हमारे यज्ञ में 
आ रहे हैं । जिन परमात्मा! का भागशदान करनेवाला होता तथा उद्‌गाता गान करते हैं उन सभी यज्ञों के 
स्वामी विष्ण, को मेरे सिवा श्रन्य कौन प्राप्त कर सकता है। शअ्रतण्व हे आचायचरण | उन स्व इबरेश्वर ' 
भगवान्‌ कृष्ण के मेरे यज्ञ में उपस्थित होने के बाद जो कर्तव्य हों उन्हें मुझे बताइये | ॥१०-१३॥ 
शुक्र ने कहा -हे असुर | वेदों के प्रमाणानुसार यज्ञों में भाग प्राप्त करने के अधिकारी क्रेवल देवगणु 
कहे गये हें किन्तु तू ने तो दैत्यों तथा दानवों को बज्ञ भाग का अधिकारी बनाया है। ये भगवान्‌ सभी 
सांसारिक जीवों में स्थित रह कर उनकी स्थिति तथा पालन करते हैं और प्रसयकाल में स्वयमेव उनको 
आस बना कर आत्मसात्‌ कर लेते हैं | हे महाभाग ! वे भगवान्‌ विष्णु जो सबंदा अपनी मयौदा पर हने- 
वाले हें तुम्हारे ही लिये यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, अतः इस बात को मलीमाँति जान कर भविष्य में जो 
कुछ करना हो, उसकी चिन्ता कीजिये । हे दैत्यपति ! इसलिये मेरी यह सम्मति है कि थोड़ी-सी वस्तु के 
लिये भी इन्हें देने की प्रतिज्ञा न करना; +त्युत मूठी-मूठी खुशामदी की बातें बनाकर अपना काम चलाना 
और कहना कि--हि देव ! मैं तुम्हें कुछ भी देने में समथ नहीं हूँ / हे महानू अखुर ! क्योंकि थे 
कृष्ण भगवान्‌ देवताओं की मलाई और अभिवृद्धि के लिग्रे ही इस कार में प्रवृत्त हुए हैं | ॥१४--१८॥ . 
क्‍ बलि ने कहा--हे ब्रह्मनू ! अन्य साधारण याचककों के भी भाथना करने पर मैंने उन्हें कमी नका- 
रात्मक उत्तर नहीं दिया, वही में संसार के पापों को दूर करनेवाले परमात्मा की याचना को कैसे इनकार कर 
सकता हूँ । विविध प्रकार के उपवास आदि को कर के लोग जिस भगवान्‌ गोविन्द की आराधना करते हैं बे 
आकर मुझसे जब याचता कर लेंगे तो फिर उससे बढ़कर संसार में अन्य मनःकामना क्या रह जायगी ! 
जिन भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के उपहारों द्वारा पतित्रता से यज्ञों का अनुष्ठान किया 
जाता है, वही भगवान्‌ स्वयमेव आकर मुझसे 'दोः ऐसी याचना करेंगे । निश्चय ही मेरा सब सुझत 
कलीजूत ही गया,मेरी सुचरित्रता सफल हों गई, जो मेरे हाथों से दिये गग्ने दान को स्वश्रम्‌ भगवान्‌ विष्णु 
. अहरणः करूंगे! । यदि मैं, उन भगवान्‌ के स्वयस्‌ उपस्थित हो जाने पर मेरे पास कुछ नहीं है, में आपको 
“बन: देने-मूँ असमर्थ हूँ? ऐसा कहकर घोसे में डालूँगा तो फिर मेरे जीवन का क्या फल होगा ? अत 
'मदि की की पलतपतिः भगत: जन्मकत जाकर मुसते याचना करेंगे तो में विना विचार किये ही अपने _ 





दो सो छियालीसवां अ्रध्याय॑ .. दुफ़ूप 


शिर को काटकर दे सकता हूँ । अन्य साधारण याचकों कीयाचना करने पर मैंने कमी "नहीं है? ऐसा नह 
कहा तो भला अब भगवान के उपस्थित होने पर उस अनम्यस्त शब्द को क्‍यों कर कह सकूँगा ? दान 
देने से आने वाली विपत्तियाँ वीर पुरुषों के लिये शोमनीय हैं | जो दान दे देने के बाद किसी प्रकार की 
विपत्ति नहीं लाता वह मंगल न देने वाले के समान ही है अर्थात्‌ उसके देने और न देने से कोई विशेष 
लाभ नहीं । मेरे राज्य में कोई प्राणी सुखविहीन, दरिद्री, आतुर, अशोमन, उद्गम अथवा अलंकार तथा 
पुष्पमाला आदि से विवजित नहीं है प्रत्युत सभी लोग ह॒ृष्ट-पुष्ट सुगन्धित द्रव्यों से विभूषित सभी सुर्खों से 
समन्वित हैं | हे महाभाग्यशालिन्‌ ! मैं अपने विषय में क्या कहूँ कि सदा सुखपूव क रहता हूँ । हे भृगुव श 
में सिंह ! मेरे दान रूपी बीज का ही यह फल है, जो इस प्रकार विशिष्टदान का पात्र (दान देने योग्य 
व्यक्ति ) मुझे प्राप्त हुआ, स्पष्ट है कि यह सब कुछ मेंने आपही की कृपा से प्राप्त किया है। अतः हे 
आचार्य | यह सब जानते हुए यदि मेरा यह दान बीज जनाद्दन रूप अति उपयुक्त पात्र में पड़ जाता है तो 
फिर मैंने जीवन में क्‍या नहीं प्राप्त कर लिया अर्थात्‌: तब मेरे जीवन की सारी अमिलाषाएँ पूर्ण हो जायँगी । 
यदि मेरे दान द्वारा देवताओं का पालन होता है तो उनके उपयोग से मेरा दान दस गुना अधिक प्रशंसनीय 
होता है । इसमें सन्देह नहीं है कि मेरे यज्ञ से उपासित भगवान्‌ मेरे ही कल्याण के लिए अपने साक्षात्‌ दर्शन 
द्वारा उपकृत करने वाले मुझ मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं । अथवा क्रुद्ध होकर देव भाग को अपहसश 
करने वाले मुझको मारने के लिए आ रहें हैं तो फिर श्रच्युत भगवान्‌ के हाथों से होनेवाली वह मेरी सत्य. 
भी प्रशंसनीय है । यह समस्त जगत्‌ उस परमात्मा से ही युक्त है, सभी वस्तुओं में उसी की सत्ता है, उसके 
लिए जगत्‌ में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। वे भगवान्‌ सिवा अनुम्रह के किसी अन्य कारण वश मेरे पास 
_ याचनार्थ नहीं आ रहें हैं । जो स्वयम्मू परमात्मा इस निखिल जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, ओर केवल इच्छा 
: से ही जो उस सब का विनाश कर देते हैं कह हृषीकेश मला मुझे मारने के लिए क्यों इतना यज्ञ करेंगे 
- औचोर्यचरण ! यह सब बाते भली भाँति सोच विचार का मेरे यज्ञ में गोविन्द भगवान्‌ जाज्नाथ के उपस्थित 
होने पर आ५ किसी प्रकार का विज्न न उपस्थित करेंगे-यही मेरी हार्दिक प्राथना है। ॥१९-३७॥ 
शोंनक ने कहा--बलि शुक्रोचाय से उपयुक्त बातें कह ही रहे थे कि माया से वामन 
रूप धारण करनेवाले सर्वदेवमय भगवान्‌ जगत्पति, जिन्हें कोई नहीं जान सकता, तब तक वहाँ पहुँच गये। 
यज्ञ मगडप में उपस्थित उन प्रभु को देखकर सभी समभासद असुरगण उनके तेज से निष्प्रम होकर अति 
छुभित हुये । उस विशाल यज्ञ में आये हुये मुनिगण भगवान्‌ का नाम जपने लगे, बलि ने तो अपना 
समस्त जीवन सफल-मान लिग्रा । सारीं सभा ज्षुब्ध हो गई, कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा । सभी 
लोग हृदय में देवाधिदेव की प्रार्थना करने लगे । तत्पश्चात्‌ विनीतमाव में उपस्थित बलि को तथा उन मुनिवरों 
को देखकर देवाधिदेव वामनरुपधारी भगवान्‌ विष्णु ने यज्ञाग्नि की भूरि-भूरि प्रशंसा की, तत्पश्चात्‌ यजमान 
बलि, उसके पुरोहितों, यज्ञ कर्म में उपस्थित अधिकारी सदस्यों एवं द्रव्य सम्पत्तियों की प्रशंसा की । वामन 
भगवान्‌ को अति प्रसन्नमुख यज्ञमण्डप में उपस्थित देख चारों ओर से सदस्य गण साथु साधु! की ध्वनि 


१५५ मत्स्य पुराणु 


उच्चारित करने लगे | अध्य क्र लिए हाथों में जल थात्र लेकर पुलकायमान शरीर हो महाअसुर बलि ने 
गोविन्द से यह कहा । ॥३७-४४॥ फ 

बलि ने कहा-- सृवग एवं रत्नों के समूह, असंख्य हाथी और घो ड़ा के समूह, द्ियाँ, 
विविधि प्रकार के बस्तर तथा अलंकार, असंख्य ग्राम, अथवा मेरा सवस्व, अथवा सारा भूमण्डल--जिस 
किसी वस्तु की आपको अमिलापा हो, उसे कहो, जिसके लिए मेरे अति श्रिय वामन रूप में तुम मेरे यहाँ 
आये हुए हो । ॥०५-४६॥ 

शानक ने कहा--दैत्यपति बलि के इस प्रकार पे ममरी बातें कहने पर कुछ मुख्कराते हुए. 
वामनरूपधारी भगवान्‌ गम्भीर वाणी में बोले । ॥9७॥ | । 

वामन ने कहा--राजन्‌ ! अपनी अग्नि की रक्षा के लिए मुझे तीन पग प्रथ्वी चाहिये, घुबर्ण, 
आम, रल आदि किन्हीं अन्य याचर्कों को दीजिए । ॥9८॥ 

बलि ने कहा: -हे पदधारियों में श्रेष्ठ | आपका तीन पग पृथ्वी से मला क्‍या काम चलेगा ! 
सी अथवा लाख पगों के लिए आपको यावना करनी चाहिये । ॥9 ८ |! 

वामन ने कहा - दैत्मपति ! मैं धर्म बुद्धि से उन्हीं तीन पणों में ही झृतार्थ हो जाऊँगा, अपनी 
इच्छा के अनुकूल अन्य याचर्कों को आप घन दे दें । ॥४०॥ ह 

शानक ने कहा--महात्मा वामन की ऐसी बाते सुन महाबाहु बलि ने वामन को तीन पग भूमि 
देने की स्वीकृति दे दी | और उधर हाथ में जल के गिरते ही वामन भगवान्‌ विराट रूप में परिणत हो गये 
और अपने सर्वदेवमय स्वरूप को तत्काल उन्होंने प्रदर्शित क्रिया | चन्द्रमा तथा सूर्य उनके नेत्रों में थे, 
आकाश मूद्धों पर ओर प्रथ्वी दोनों चरण पर थी, पैरों की उगंलियों में पिशाचगण, हाथों की उगलियों . 
में गुहयक थे । विश्वेदेव गण घुटने में, देवताओं में उत्तम देवता साध्यगण दोनों जंघों में, नखों में यक्त 
गण तथा अप्सराएँ रेखाओं में अवस्थित थीं। सभी नक्षत्र गण नेत्रों में, सूथ की किरणे' केशों में, 
ताराएँ रोमकूपों में तथा रोमावलियों में महर्षिगण थे । उनकी वाहुए ही दिशाओं के कोण थे तथा उन : 
विराट के श्रोत्रों में दिशाएँ थीं | कानों में दोनों अश्विनीकुमार तथा नाप्िका में वायु का निवास था | क्‍ 
प्रसन्ञता में. चन्द्रमा, मन में धर्म, वाणी में सत्य तथा जिहा में सरस्वती का निवास था। अ्रीवा में 
देवमाता अदिति तथा बलय में विद्याएँ थीं, स्वर्गद्वार में मैत्री / पिष्य और पूषा दोनों भौंह थे। उनके 
मुख में वेश्वानर अग्नि तथा अण्डकोश में प्रजापति, हृदय में परत्रह्म तथा पुर में कश्यप मुनि थे। 
उनके पीठभाग में बसु देवगणश, सब संधिमाणों में भरुत्‌ गण दाँतों में सभी सूक्त, उनको विमल कान्तियों, 
में सभी ज्योतिगंण थे । वक्तस्थल में महादेव, थैय॑ में सारे समुद्र, उदर में महाबलवान गन्ध अवस्थित. 
. 55 ।.लक्ष्मी, बुद्धि, धृति, कान्ति, एवं सभी विद्याएँ उनके कटि प्रदेश में थीं। अन्य जो ज्योतिष चक्र थे 

:उनके तेज में स्थिंत जानिये | इस प्रकार देवाधिदेव भगवान का उस यज्ञ मण्डप में अनुपम 

तेज 028 लुझ ५0% ४ही जी । उस ,यज्ञु पुरुष के स्तनों तथा बुक्तियों में वेदों का निवास था, उदर मम हे 
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हमारे शरीर में कोई थकावट नहीं मालूम पड़ती तो मन्दर के घुमाने से द हमें कोई कष्ट नहीं होगा । ऐसा 
कह कर जब नाग ने लीलापूर्बक उसी क्षण मन्द्राचल को उपार कर ज्ञीर सागर में फेंक दिया, तब कूर्ष: 
अध/भाग में आकर अवस्थित हुए । किन्तु समुद्र-मन्थनं आरम्भ होने पर जब देवता और दानव मिलकर भी 
निराधार होने के कारण मन्द्राचल को त्ञीर-सागर में घुमा नहीं सके तो बलि को साथ लेकर सभी भगवान्‌ 
नारायण के निवास स्थान को वहाँ गये, जहाँ पर देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन स्वयं विराजमान हो रहे थे । 
देवताओं तथा बलि प्रभूति अछुरों ने वहाँ जाकर श्वेत कमल के समान कान्तिमान कल्याणदायी उन 
अच्युत भगवान्‌ को पीताम्बर धारण किए हुए योगनिद्रा में निमम्म देखा। उस समय उनके अंगों में हार और 
केयूर विराजमान थे, सपा की शैय्या पर भगवान्‌ शयन कर रहे थे ओर अपने चरणु-कंमल से लर्क्ष्मी के 
नाभिमण्डल का स्पर्श कर रहे थे । उस-समय गरुढ अपने पंखे की वायु से भगवान्‌ को हवा कर रहा था। 
चारों ओर से सिद्ध, चारण ' एवं किन्नर गए उनकी स्तुति में मग्न थे । सभी दिशाओं से मूर्तिमान आज्चाय 
(वेद) स्तुति कर रहे थे । बायाँ हाथ श्र के नीचे शोमायमान था, ऐसे उन शेषशायी भगवान्‌ की देवताओं 
तथा दानवों ने हाथ जोड़ विनत हो चारों दिशाओं से स्तुति करनी प्रारम्भाकी । ॥२<-३६॥ 

देवताओं तथा देत्यो ने कहा--हे तीनों लोकों के स्वामी ! तेज से सूर्य को पराजित करने 
वाले | विजयशील विष्णी | कैठभ के शत्रु ! तुम्हें हमारा नमस्कार हैं । सृष्टि के उल्पत्तिकर्ता ब्रह्मा रूप 
तुम्हें हमारा नमस्कार है, जगत्‌ के पालनकर्त्ता विष्णु रूप तुम्हें हम सब नमस्कार करते हैं, रद खूपघारी 
जगत्‌ के संहारकर्ता आप को हमारा नमस्कार है। तुम अपने त्रिशूल से भी धर्षित नहीं हो सकते | हे 
दानवों के विधात करनेवाले ! तीन पग में तीनों लोकों के उल्लंघित करनेवाले ! अजन्मा | तुम्हें हम लोग नम- 
स्कार करते हैं | हे प्रवएड दैल्येन्द्र कुल के काल रूप महा अनल ! तुम्हारे नामिरूप सरोवर से पद्म की 
उत्पत्ति हुई है, तुम महाबलपान्‌ हो तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम पद्म के उलत्तिकर्ता हो, महाभूत हो 
जगत्‌ के हरण करनेवाले, उत्पत्ति करनेवाले तथा प्रिय हो, समी के जनक हो, सभी लोकों के स्त्रामी हो 
कार्य और कारण-दोनों के निर्माण करनेवाले हो | अमरों के शत्रुओं का विनाश करनेवाले हो, महा 
समर करनेवाले हो, लक्ष्मी _के मुख रूप कमल के मधुप हो, यश में निवास करनेवाले हो ! तुम्हे हम 
सब नमस्कार करते हैं । हम लोगों की अमरत्व प्राप्ति के लिए तुम इस विशाल मन्दराचल को, जो 
अयतायत योजन विस्तृत है, धारण करो, धारण करो। हे देव | तुम्हारे भुजब्लल का अन्त नहीं 
है, अपने उन दोनों बाहुओं से उठा एक हाथ द्वारा इसे पकड़ कर स्वाहा स्वया के अभिलाषी देवताओं 
के उपकारार्थ अत का मंथन करो ४ देवताओं तथा दैत्यों द्वारा स्तुतिपूवक कही गई इस बात को सुन कर 
मधुसूदन भगवान्‌ ने-अपनी योगनिद्रा को छोड़ कर उनसे कहा।॥ ३२३७-४४ ॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--देवगण ! आप लोगों का स्वागत कर रहा हैं, आप लोगों के यहाँ 
आगमन का क्‍या कारण है ? जिस कार्य के लिए आप लोगों ने. यहाँ आने का कष्ट किया है उसे 
चिन्तारहित होकर बतलाइये । नारायण के ऐसा' कहने पर स्वगंवासी देवताओं ने कहा --देवेश ! 


ध्ध्प मत्त्य पुराण 


अमरत्व प्राप्ति के लिए हम लोग महोदधि का मन्थन कर रहे हैं, हे देवाधिदेव ) हमें जिस प्रकार 
अमरत्व की प्राप्ति हो सके वैसा उपाय आप करें | हे कैटम के शत्रु | माधव ! तुम्हारे विना हम लोगों 
से वह कार्य नहीं हो सकता। हे नाथ | उस अम्नत-प्राप्ति के काय में तुम हमारे अगुवा बनो । देवताश्रों 
के ऐसा कहने पर शत्रुनाशक परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ विष्णु देवताओं के साथ वहाँ चले, जहाँ पर मन्दरा- 
चल था, उस समय वह मन्दराचल शेपनाग की फणों से लिपटा हुआ था तथा देवता और दानवगण 
उसे थामे हुए थे | विष के भय से भीत होकर देवगण तो शेषनाग की पूछ की ओर पकड़े हुए थे और 
मुख की ओर राहु को अगुआ्ला बना कर देत्यगण पकड़े हुये थे । शेषनाग के सहस्र मुखंबाले शिर को 
बाएँ हाथ से, तथा देह को दाहिने हाथ से पकड़ कर दैल्येन्द्र बलि खींच रहा था | सुन्दर कन्दराशओ्रं से 
सुशोमित अमृत के मन्थन-दुणड मन्द्राचल को उन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा था। द्स 
प्रकार जय जय कार करते हुए सभी देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर देवताओं के सौ वर्षों' तक क्षीर सागर 
का मन्धन किया किन्तु इसके उपरान्त वे सभी देव दा|नवगण बहुत थक गये | उन लोगों के थक जाने पर 
देवराज इन्द्र ने मेष रूप धारण कर जल-कर्णों की वृष्टि की, जो अमृत के समान शीतल लगे । शीतल 
वायु बहने लगी । किन्तु इतने पर भी जब देवगण बिल्कुल थक कर शानन्‍्त-से होने लगे तब ब्रह्मा जी ने , 
बारम्बार यह कहना प्रारम्भ किया कि अरे समुद्र को मथो, मथों । उद्योगी पुरुषों को सर्वथा लक्ष्मी की प्राप्ति. 
होती है, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती ।” ब्रह्मा के इस प्रकार उत्साहित करने पर देवासुर गण पुनः दत्त. 
चित्त हो समुद्र का मन्थन करने लो । तदुपरान्‍नत दस सहख योजन विस्तत मन्द्राचल द्वारा मम्थन किये जाने 
पर उसके शिखरों पर से हाथियों के समूह समुद्र में गिर पड़े, शुकर तथा शरभादि जीवगण गिर पढ़े, लाखों 
कुत्ते तथा पुष्पीं और फलों से लदे हुए वृत्त गिर पड़े । तब उन फलोंके सारभाग तथा पुष्पों और औष- 
धियों के रस से क्तीरसागर का जल दही के रूप में परिणत हो गया । और तदुपरान्त उन गिरे हुए सहसों 
जीवों के चूण हो जाने पर उनके रक्त तथा चर्बी आदि के संयोग से वह जल मदिरा के समान हो गया। 
उस वारुणी की गन्ध से देवता' तथा दानव प्रमुदत हुए, और उसके आस्वादन से वे देवता 'दानवगण 
फिर बलवान होगये अर्थात्‌ उनकी थकाबट बीत गईं | तब असुरों ने शेषनाग को चारों ओर से अति वेग . 

पे पुनः पकड़ा, जिससे मन्थनदण्ड मन्दराचल एक स्थान पर अचल हो गया। भगवान्‌ विष्णु ने अग्रसर 
होकर अपनी भुजाओं के बन्धन से मन्दराचल को बाँध लिया, जिससे वासुकि के फर्णों से सन्निहित होने के 
कारण वे श्यामल वण के श्रोमित होने लगे । उस समय उनकी शोभा नीले कमलों से युक्त/अति विस्त॒त ब्रह्म-- 
'दंश्ड को भाँति दिख रही थी | तदनन्तर समुद्र से सैकड़ों मेघों की ध्वनियाँ सुनाई'पड़ने' लगीं,। शेषनाग 
के दूसरे भाग में सर्वप्रथम इन्द्र थे, तदनन्तर आदित्य गण थे, उसके बाद अति।उत्साहयक्त रुद्रगण, वसुगण 
, “पी शुक्चकी के समूह थे ।,दूसरी ओर सर्वप्रथम विप्रचित्ति, नमुचि, वृत्र, शम्बर, द्विमूर्धा, वज्ररदष्ट, राहु : 
का हर 'औे। ये तक अन्य बहुतेरे राक्षस एवं दानवगण शेष के मुख-माग की ओर थे | इस प्रकार बल ४ 
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धर समुद्र का मंन्थत करने लगे । देवताओं तथा दानवों द्वारा मन्थन 
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करते समय समुद्र से महान मेघगजन के समान भीषण स्वर निकलने लगा । उस विशाल मन्दराचल की 
' च्लोट से सैकड़ों सहरों की संख्या भें विविध प्रकार के जलचर विनष्ट होगये । परत ने वरुणलोक में निवास 
करनेवाले पाताल लोक के विविध प्रकार के निवासियों को विनाश के पथ पर पहुँचा दिया । मन्थन करते 
समय उस मन्द्राचल के ऊपर उगे हुए महान्‌ वृत्तों के समूह परस्पर के संघर्षण से टूट-फूटकर ऊपर से 
पत्तियों के साथ ही समुद्र में गिरने लगे । उनके संघष्षेण से श्रम्मि उत्पन्न हुईं, जिसकी चिनंगारियों से 
मन्द्राचल बिजली से युक्त काले बादल की माँति आच्छत्त होगया | अमि के भय से पर्वत से निकलकर 
भागते हुए सिंहों तथा हाथियों को उस अ्रभि ने भस्मसात्‌ कर दिया तथा विविध प्रकार के मरे हुए जीवों 
को भी उसने जलाकर राख कर दिया । जीवों को जलानेवाली उस अभि को देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र ने 
बादलों की वृष्टि द्वारा चारों ओर से शान्त कर दिया, जिसके कारण ऊपर विविध प्रकार के रस समुद्र के 
जल में आकर गिरने लगे। बढ़े-बड़े वृत्तों के गोंद तथा औषधियों के रस जल की धारा के साथ समुद्र 
में आकर मिल गये । उन अझत के समान गुणकारी रसों तथा समुद्र के दुः्खबत्‌ जल से खुबर्ण की भाँति 
दमकते हुए देवगण अमरत्व को प्राप्त हुए | वह समुद्र का जल दुः्ध रूप मं परिणत हो गया था, फिर से 
अनेक प्रकार के रसों के मिश्रण से वह दुग्ध से घ्ृत के रूप में बदल गया । तब बैठे हुए ब्रह्मा से देवताओं 
ने कहा--ब्रह्मनू | हम लोग तो अब बहुत ही थक चुके हैं; किन्तु अमृत नहीं निकला । हम समभते हें 
कि भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर हम सभी देवगण तथा दैत्यगण अतिशय श्रान्त हो गये हैं, ओर समुद्र का 
मन्थन भी बहुत दिनों तक कर चुके । देवताओं तथा दैत्यों की ऐसी बात छुन ब्रह्म ने भगवान्‌ विष्णु से 
. कहा--भगवान्‌ | इन सर्बो को बल प्रदान कीजिये | ऐसी दशा में आप ही इनको शरण हैं।॥४६-८ १॥ 
विष्णु ने कहा--इस मन्ध्न के कार्य में जितने लोग सम्मिलित हैं, उन सब को में बल प्रदान 
कर रहा हूँ, अब इस कार्य के लिए क्रम से सभी लोग मिलकर मन्दर को परिचालित करें | ॥८२॥ 
ह श्रीमात्स्य महापुराण में अम्ृतमंथत नामक दो सौ उनचासवाँ अध्याय समाध्त ॥९४ ६॥ 
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सूत ने कहा-- भगवान्‌ विष्णु की ऐसी बातें सुन वे बलवान्‌ देव-दानवगण उस महासमुद्र मं 
सम्मिलित होकर उसकी जलराशि को अत्यन्त छुमित करने लगे । तदनन्तर सह से -सी सूर्य की भाँति 
तेजोमय, प्रश्स्त कान्तिवाला, शीतरश्मि उज्ज्वल चन्द्रमा उद्मृत इग्ा । उसके बाद घृत समुद्र से पीले 
वर्ण के वस्खों से शोमित लक्ष्मी उत्पन्न हुईं, फिर सुरादेवी, तदनन्तर पीला घोड़ा, फिर अमृत से उत्पन्न 
होनेवाली दिव्य कोस्तुम मणि, जो अपनी किरणों से सुशोभित होकर भगवान्‌ नारायश के वक्तस्थल मे 


विराजमान है । तदनन्तर विकसित पुष्पों के गुच्छीं से सुशोमित | पारिज्ञात की उत्पत्ति हुईं | ६तदुपरान्त उन 
देवताओं तथा दैत्यों ने बादल की भाँति घूम को समुद्र से ऊपर डठते। हुए देखा, जिससे सभी दिशाए 
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व्याप्त होगई थीं । उस घूम को सभी प्रकार के देहधारी सहन करने में असमर्थ थे, उसे मुँघते ही देवगण 
मूच्छित होकर गिरने लगे और कुबेक हाथ से शिर को पकड़ कर समुद्र के तट पर बैठ गये । तदनस्तर क्रम ' 
से वह दुःसह अग्नि-सी वस्तु समुद्र से बाहर निकलती हुईं दिखाई पड़ी । उसके चारों ओर विकराल ज्वालाओं _ 
का जाल फैला हुआ था, चारों ओर मीषण चिनगारियाँ छिटक रही थीं, उस भीषण अप्मि से प्रायः सभ 
देवता और दानवगण विज्निप्त हो गये | कुछ बिल्कुल जले हुए तथा कुछ अधजले हुए सभी दिशाओं में 
भगने लगे | प्रधांन देव तथा दैत्य गए भी उस अभि से भयभीत हो गये । कुछ देर पश्चात्‌ उस भीषण अप्मि 
से डुग्डुम जाति वाले सप॑ उत्पन्न हुए । उसी. प्रकार काले सपे, जिनकी दाढ़ बड़ी मग्रानक होती है, लाल 
सप, वायु पीकर रहनेवाले सर्प, श्वेत बण' के पीले वण के तथा अ्रन्यान्य गोनस जाति वाले सर्प उस अमि 
से उत्पन्न हुए । तदुपरान्त मशक, अमर, डँसा, मक्खियाँ, पतिंगे, कण शल्य,गिरगिट आदि जीव इधर-उधर घूमने 
लगे । इनके अतिरिक्त अति भीषण दाढ़ोंवाले अनेक जीवगण तथा अनेक विधों के भेदोपभेद भी उससे उत्पन्न 
होकर इधर-उघर दिखाई पड़ने लगे । शाजह्ञ, हलाहल, मुस्त, वत्स, कंगूर, भस्मग, नीलपत्रादि सैकड़ों 
भदोपभेद॒वाले विष उससे उत्पन्न हुए, जिनकी सुगन्धिमात्र से शीघ्र ही पव॑तों के शिखर भी जल उठते हैं ।॥१-१३॥ 

तदनन्तर शरीरधारियों को अतिशय भय देनेवाली एक मूर्ति दिखाई पड़ी, जिसके शरीर की कान्ति 


' नीलरस के समूह, भ्रमर अथवा कज्जल के पर्वत के समान थी, जोर जोर से विषम श्वास ले रही थी, उसके 


अंग प्रत्यंग समस्त लोकों में फैल रहे थे, केशों के समुह जलती हुईं अग्नि की भाँति दिखाई पड़ रहे थे, 
सुवण एवं मोतियों के अलेंकारों से उसके अंग विमूषित थे, किरीट धारण किये हुए थी, शरीर पर पीता- 
म्बर था, देह की कान्ति नीलेकमल के समान थी, विविध प्रकार के पुष्प शरीर पर शोभायमान हो रहे 
थे, गग्भीर गजते हुए बादल के समान शुब्द कर रही थी । इस प्रकार समुद्र के मध्य में अवस्थित शरीर 
धारी विष को उन देवताओं तथा दुरत्यों ने देखा | उस भीषण नेत्रवाले भयदायी विष को देखकर सभी 
लोग अतिशय भयभीत हो गये । कितने तो देखते ही चल बसे, और कितने देखते ही बेहोश हो गये 
कुछ लोगों के मुख से फेन गिरने लगे और कुछ लोगों की अति चिन्तनीय दशा हो गईं | उस विकराल 


विष की इवास से विष्णु इन्द्रादि देवता भी कुछ जल गये और थोड़ी देर पहिले जो जीवगण दिव्य रुपवाले 


सा 
7५ 


थे ये अब जले हुए अंगार (कोयले) के समान काले वर्ण के हो गये । तदुनन्तर अति भयभीत होकर 
विष्णु भगवान्‌ ने उस सुरात्मक (१) से देवताओं की हितकामना से पूछा । ॥१४-१८॥ ५ 
श्री भगवान ने कहा--आप महाकाल की तरह मालूम पड़नेवाले कौन हैं ? क्या चाहते 


कु ु हैं? ओर:कंहों से आ रहे हैं ? क्या करने से आपकी अमिलाषा पूर्ण होगी ? इन सब बातों को मु 


बताईये १? भगवान्‌ विष्ण की ऐसी बातें घुन प्रलयाग्नि के समान विक्राल उस कालकूट ने दुन्‍्दुमि के 
समान भीषण रवरं में कहाँ | ॥१६-२०॥ शनि 
कालकूट ने कहाँ--“विष्णो | समद्र से उत्पन्न होनेवाले मुझ को लोग कालकूट नाम से 

५ईुकारते हैं। जब परस्पर एक दूसरे के:संहार के अमिलाषी देवता तथा दैत्मगरण अति उम्र अमष से इसे 
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श्रदूभुत ज्ञीरसागर का मन्थन करने लगे तब मैं उन सभी का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ | संक्तार 
म जितने भी शरीरधारी हैं उन सब्र को में एक क्षण में विनष्ट कर दूँगा । या तो ये लोग मुझे निगल 
जायेँ अथवा शंकर की शरण में हो जाये ॥ कालकूट की ऐसी बातें सुन मयमीत देवताओं तथा असुरों ने 
ब्रह्मा तथा विष्णु, को अगुआ बनाकर शंकर के समीप भत्थान किया । वहाँ पर नियुक्त गणेशों ने जाकर 
उन लोगों की बाते शिव से कहीं । तदुपरान्‍्त आज्ञा श्राप्त कर वे लोग शिव के समीप गये । वहाँ 
मन्दराचल की सुवश मय गुफा में, जो सुक्ता तथा मणियों से विभूषित थी, स्वच्छ मणिजटित सीढ़ियाँ लगी 
हुई थीं, वैदूय मणि के खम्मों से सशोभित हो रही थीं, शिव जी विराजमान थे | वहाँ जाकर सभी देवता 
तथा असुरगरं घुटनों के बल प्रथ्वी पर लेट गये ओर ब्रह्म को अग्रसर बनाकर निम्नलिखित स्तोत्र का 
पाठ करने लगे । ॥१<९-२७॥ 
देवताओं तथा दानवों ने कहा-- हे विरूपाह्ष तुम्हे हम लोगों का नमस्कार है। तुम 
दिव्य आँखोंवाले हो, हाथ में पिनाक धारण करनेवाले हो, वच्र धारण करनेवाले हो, धनुष धारण करने 
वाले हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम्हारे हाथ में त्रिशुल विराजमान है, तुम दण्ड धारणं करनेवाले हो, 
जय के रूप में त्ैलोक्य की चिन्ता धारण करने के कारण तुम धूज़ेंटि नाम से विख्यात हो, तुम्हीं अ्मा, 
विष्णु, और रुद्र रूप हो, तुम्हे हमारा बारबार नमस्कार है, तुम वेद रूप हो, अ्रह्म हो, देव रूप हो, सांख्य 
- थोग स्वरूप हो, जीवों का कल्याण करनेवाले हो | हे महाकाल के क्षय करनेवाले ! तुम कामदेव के शरीर को - 
भष््म करनेवाले हो, वेगवान हो, एक बीर हो, वछुरेता हो । पिज्लल वण वाले हो, मुए्डमाला से विभू- 
षित ! तुम्हें हमारा नमस्कार है”। हे उमापते ! दक्ष के यज्ञ एवं त्रिपुर के विध्वंसक तुम्हें हम सब नमस्कार 
कर रहे हैं | तुम शुद्ध बुद्ध एवं प्रवुद्ध हो, निर्वाण एवं मुक्ति के स्वरूप हो, तीनों लोकों की. सृष्टि करने 
वाले हो, वरुण, इन्द्र एवं अग्नि रूप हो, तुम्हें हम सब-का नमस्कार है । तुम ऋक्‌ , यजु, ओर सामवेद ' 
_ स्वरूप हो, पुरुष हो, पुरुष रूप. हो, परमेश्वर-रूप हो, सर्वश्रेष्ठ ही, उम्र हो, आ्ह्मण रूप हो, वेद तुम्हारी 
आँखे हैं, तुम्हें हमारा बारम्बार नमरकार है । तुम सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण स्वरूप हो, अन्धकार 
भी तुम्हारा एक स्वरूप है, अनित्य एवं नित्य--डभय रूप हो, नित्य चरात्मा हो, तुम्हें हम लोग 
नमस्कार कर रहे हैं | तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, व्यक्ताव्यक्त-दोनों एक ही साथ हो, भक्तों की आपत्तियों 
. को नष्ट करनेवाले हो, नारोॉयण भगवान्‌ विष्णु के प्रिय हो अथवा भगवान्‌ विष्णु तुम्हारे प्रिय हैं; तुम्हे 
हमारा अनेकश३ नमस्कार है। उम्राप्रिय, शुव, नन्‍्दीश्वर के मुख से सुशोभित, तुम ही ऋतु, मन्वन्तर, 
कठप, पत्त, मास, एवं दिन रूप मे बत मान हो, तुम्हे 'हमारा नमस्कार है ! तुम विविध प्रकार के रूपों को 
धारण करनेवाले हो, मुण्डी हो, स्थूल दण्ड तथा वरुथ की धारण करनेवाले हो, तुम्हारे हाथों में कपाल 
रहता है, दिशाएँ ही तुम्हारा वस्त्र हैं, शिखए्ड रखनेवाले हो, तुम्हे हमारा नमस्कार है । तुम घनुषधारी 
हो, रथी हो, यति हो, ब्र्नचारी हो, “इसे #कार के उत्तम चरित्रोंवाले तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है- 
देवताओं तथा राज्सों द्वारा इस प्रकार की. स्तुति किये जाने पर सृष्टि के स्थाणु स्वरूप भगवान्‌ शंकर 
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मर ँ 0 कह | 
व्याप्त होगई थीं। उस धूम को सभी प्रकार के देहघारी सहन करने में असमथ थे, उसे सूँघते ही देवगण 


मूच्छित होकर गिरने लगे और कुछ्लेक हाथ से शिर को पकड़ कर समुद्र के तट पर बैठ गये । तदनस्तर क्रम 
से वह दुःसह अमि-सी वस्तु समुद्र से बाहर निकलती हुईं दिखाई पड़ी । उसके चारों ओर विकराल ज्वालाशं . 


का जाल फैला हुआ था, चारों ओर भीषण चिनगारियाँ छिटक रही थीं, उस भीषण अम्नि से प्रायः सम 
देवता और दानवगण विक्षिप्त हो गये । कुछ बिल्कुल जले हुए तथा कुछ अधजले हुए. सभी दिशाओं पं 
भगने लगे। प्रधान देव तथा देत्य गए मी उस अभि से भग्रभीत हो गये । कुछ देर पश्चात्‌ उस भीषण अ्रप्मि 
से डुगडुभ जाति वाले सप उत्पन्न हुए । उसी प्रकार काले सपं, जिनकी दाढ़ बड़ी भव्रानक्र होती है, लाल 
सप॑, वायु पीकर रहनेवाले सप, श्वेत बगु' के पीले वण के तथा अन्यास्थ गोनस जाति वाले सर्प उस अमि 
से उत्पन्न हुए । तदुपरान्त महक, अभर, डेंसा, मक्खियाँ, पतिंगे, कण शल्य,गिरगिट आदि जीव इधर-उधर घूमने 
लगे । इनके अतिरिक्त अति भीपग दाढ़ेंवाले अनेक जीवगण तथा अनेक विपों के भेदोपभेद भी उससे उत्पन्न 


होकर इधर-उधर दिखाई पड़ने लगे। शाह्ञ, हलाहल, मुस्त, वत्स, कंगूर, भस्मग, नीलपन्रादि सैकड़ों . 


भदोपमेदवाले विप उससे उत्पन्न हुए, जिनकी सु गन्धिमात्र से शीघ्र ही पवतों के शिखर भी जल उठते हैं ।॥१-१३॥ 


तदनन्तर शरीरघारियों को अतिशय भय देनेवाली एक मूर्ति दिखाई पड़ी, जिसके शरीर की कानि 
_नीलरस के समूह, अमर अथवा कज्जल के पव॑त के समान थी, जोर जोर से विषम श्वास ले रही थी, उसके 


अंग प्रत्यंग समस्त लोकों में फैल रहे थे, केशों के समह जलती हुईं अग्नि की भाँति दिखाई पड़ रहे थे 


सुवण एवं मोतियों के अलंकारों से उसके अंग विभूषित थे, किरीट धारण किय्रे हुए थी, शरीर पर पीता- 
खबर था, देह की कान्ति नीलेकमल के समान थी, विविध प्रकार के पुष्प शरीर पर शोमायमान हो रहे - 
थे, गम्भीर गजते हुए बादल के समान शब्द कर रही थी | इस प्रकार समुद्र के मध्य में अवस्थित शरीर- 


धारी विष को उन देवताओं तथा दैत्यों ने देखा | उस भीषण नेत्रवाले भयदायी विष को देखकर सभी 


लोग अतिशय भयभीत हो गये । कितने तो देखते ही चल बसे, और कितने देखते ही बेहोश हो गये, ! 
कुछ लोगों के मुख से फेन गिरने लगे और कुछ लोगों की अति चिन्तनीय दशा हो गई । उस विकराल 


विष की श्वास से विष्णु इन्द्रादि देवता भी कुछ जल गये और थोड़ी देर पहिले जो जीवगण दिव्य रुपवाले 
थे ये अब जले हुए अंगार (कोयले) के समान काले वण के हो गये | तदनन्तर अति मयमीत होकर 
विष्णु भगवान्‌ ने उस सुरातक (१) से देवताओं की हितकामना से पूछा । ॥१४-१८॥ पे 
है श्री भगवान्‌ ने कहा-- आप महाकाल की तरह मालूम पड़नेवाले कोन हैं ? क्या चाहते 
हैं? और कंहँ से आ रहे हैं ? क्या करने से आपकी अमिलाषा पूर्ण होगी ? इन सब बातों को मुझे 


बताइये |? भगवान्‌ विष्ण, की ऐसी बातें सुन प्रलयाग्नि के समान विक्रराल उस कालकूट ने दुन्दुमि के 
समान भीषण स्वर में कहा | ॥१५-२०॥ 


कालकूद ने कहा-*“विष्णो | समद्र से उत्पन्न होनेवाले मुझे को लोग कालकूट नाम से 


जुकारते हैं । जब परस्पर एक दूसरे के संहार कें अमिलाषी देवता तथा दैत्यगण अति उम्र अमर्ष' से इस 


| 


दो सो पचासवाँ अ्रध्याय॑ ६७१ 


अदूभुत क्ीरसागर का मन्थन करने लगे तब मैं उन सभी का संहार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ | संत्ार 
मं जितने भी शरीरधारी हैं उन सत्र को में एक क्षण में विनष्ट कर दूँगा । या तो ये लोग मुझे निगल 
जायेँ अथवा शंकर की शरण में हो जायेँ # कालकूट को ऐसी बातें सुन मबभीत देवताओं तथा अछुरों ने 
ब्रह्मा तथा विष्णु, को अगुआ बनाकर शंकर के _ समीप प्रस्थान किया | वहाँ पर नियुक्त गणेशों ने जाकर 
उन लोगों की बाते शिव से कहीं । तदुपरान्त आज्ञा श्ाप्त कर थे लोग शिव के समीप गये । वहाँ 
मन्‍्द्राचल की सुवर्ण मय गुफा में, जो सुक्ता तथा मणियों से विभूषित थी, छत्द मणिजटित सीढ़ियाँ लगी 
हुई थीं, वैदूय मणि के खम्मों से सशोभित हो रही थीं, शिव जी विराजमान थे | वहाँ जाकर सभी देवता 
तथा असुरगण घुटनों के बल प्रथ्वी पर लेट गये और ब्रह्मा को अग्रसर बनाकर निम्नलिखित स्तोत्र का 
पाठ करने लगे । ॥१९-२७॥ 

देवताओं तथा दानबों ने कह्दा-- है विरूपाक्ञ : तुम्हे हम लोगों का नमस्कार है। तुम 
दिव्य आँखोंवाले हो, हाथ में पिनाक धारण करनेवाले हो, बज धारण करनेवाले हो, धनुष धारण करने 
वाले हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है । तुम्हारे हाथ में त्रिशुल विराजमान है, तुम दण्ड घारण करनेवाले हो, 
जय के रूप में त्रैलोक्य की चिन्ता धारण करने के कारण तुम धूज़ेंटि नाम से विख्यात हो, तु््हीं ब्रह्मा, 
विष्णु, और रुद्र रूप हो, तुम्हे हमारा बास्बार नमस्कार है, तुम वेद रूप हो, त्रह्म हो, देव रूप हो, सांस्य _ 
: थरोग स्वरूप हो, जीवों का कल्याण करनेवाले हो । हे महाकाल के क्षय करनेवाले ! ठुम कामदेव के शरीर को - 
भह्म करनेवाले हो, वेगवान हो, एक ब्रीर हो, बसुरेता हो । पिज्ञल वर्ण वाले हो, मुएडमाला से विम- 
बित ! तुम्हें हमारा नमस्कार है”। हे उमापते ; दक्ष के यज्ञ एवं त्रिपुर के विध्वंसक तुम्हें हम सब नमस्कार 
कर रहे हैं | तुम शुद्ध बुद्ध एवं प्रवुद्ध हो, निर्वाण एवं मुक्ति के स्वरूप हो, तीनों लोकों की सृष्टि करने 
वाले हो, वरुण; इन्द्र एवं अग्नि रूप हो, तुम्हें हम सब-का नमस्कार है । तुम ऋक्‌ , यजु, और सामवेद _ 
स्वरूप हो, पुरुष हो, पुरुष रूप. हो, परमेश्वर-रूप हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उम्र हो, ब्राह्मण रूप हो, वेद तुम्हारी 
आँखें हैं, तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है | तुम सत््वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण स्वरूप हो, अन्धकार 
भी तुम्हारा एक स्वरूप है, अनित्य एवं नित्य---उमय रूप हो, नित्य चरात्मा हो, तुम्हें हम लोग 
जमस्कार कर रहे हैं । तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, व्यक्ताव्यक्त-दोनों एक ही साथ हो, भक्तों की आपत्तियों 
. को नष्ट करनेवाले हो, नारायण भगवान्‌ विष्णु के प्रिय ही अथवा भगवान विष्णु तुम्हारे प्रिय हैं> तुम्हे 
हमारा अनेकशः नमस्कार है। उसाभिय, शव, नन्दीश्वर के मुख से सुशोभित, तुम ही ऋतु, मन्दन्तर, 
कठ॒प, पक्त, मास, एवं दिन रूप में वत मान हो, तुम्हे 'हमारा नमस्कार है | तुम विविध प्रकार के रूपों को 
धारण करनेवाले हो, मुण्डी हो, स्थल दर्ड तथा वरुथ की घारण करनेवाले हो, तुम्हारे हाथों में कपाल 
रहता है, दिशाएँ ही तुम्हारा वस्त्र हैं, शिखएड स्खनेवाले हो, तुम्हे हमारा' नमस्कार है । लुम धनुषधारी 
हो, रथी हो, यति हो, बह्मचारी हो, “ईसे #कार के उत्तम चरित्रोंवाले तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है! 
देवताओं तथा राक्षासों द्वारा इस प्रकार की. स्तुति किये जाने पर सृष्टि के स्थाशु स्वरूप भगवान्‌ शंकर परम 
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सन्तुष्ट हुए एवं उन भयभीत लोगों से मुस्क़राते हुए यह बात कहने लगे । ॥२८-०६॥ 

शंकर ने कहा --हे देव तथा दानव गण | तुम लोगों के सुखकमल मुरमाये हुए हैं, तुम 
लोग किस लिग्रे यहाँ आये हुए हो ? कथा चाहते हो ? जल्दी कहो, आज ही में उसे पूरित करूँगा ।! देवा 
घिदेव शंक्र के*ऐसा कहने पर सभी देवता तथा राक्षस गण बोले । ॥४२॥ क्‍ 

देवताओं तथा राक्षसों ने कहा-- महादेव जी । अमृत के. प्रयोजन से महासमुद्र को मथते 
समय अति उम्र एवं अदभुत विष उत्पन्न हुआ है, जो सभी लोकों का विनाश करनेवाला है । सभी देवताश्रों 
को भयभीत करनेवाले उस विष ने स्वयं कहा है कि तुम सभी को में खा जाऊंगा अन्यथा मुझे पी जाओ | 
उस उत्कट एवं विकराल विष को पान करने में हम लोग सर्वथा अ्ममर्थ हैं, वह भीषण विष हम सभी को 
मार सकता है। उस विकराल विप के निःश्वास मात्र से सौ चन्द्रमा के समान कान्तिमान भगवान्‌ विष्ण 
क्ृष्णवण के हो गये | यमराज की उसने विषम स्थिति कर दी । अन्य देवताओं में से कुछ तो मूच्छित हो 
गये ओर कुछ नष्ट हो गये। हे भगवन्‌ | जिस, प्रकार अभाग्यशाली पुरुषों के अर्थ भी अनर्थ के 
कारण बन जाते हैं तथा आपत्तिकाल में दुबलांत्मा पुरुषों के संकल्प विपरीत फल देनेवाले हो जाते हैं, उसी 
प्रकार अमृत की अमिलापा से मथे गये समुद्र से हम लोगों को इस विकराल विष की प्राप्ति हुई है। 
इस भय से अब हम लोगों की रक्षा कीजिये, आप ही एक मात्र हम सबों के शरणदाता हैं, और हम 
सब आप ही की शरण भें आये हैं । भक्तों पर अनुकम्पा करनेवाले, मन के भावों को जाननेवाले सभी : 
भुवरनों के आदि ईश्वर | भगवन्‌ । यज्ञों में सर्वप्रथम भाग अहण करनेवाले आप ही हैं, निखिल हवनीय 
द्रव्य भी आप ही हैं, सोम्य हैं, सोम हैं,!कामदेव को विनष्ट करनेवाले हैं५ देव | एक मात्र तुम्हीं हम 
सरबो की शरण हो, देवताओं का कल्याण करनेवाले हो, इस महाकाल सहृश कालकूट के ज्वर से हे विरु- 
_पाक्ष ] हम सबों की रक्षा कीजिये !? देवताओं तथा दैत्यों की इस आत्तवाणी को छुन भग के नेत्रीं के 
हरण करनेवाले भगवान्‌ शंकर ने कहा | ॥३३-५ १॥ 

देवदेव ने कहा--देवासुर गण ) में उस कालकूट महाविष को खा जाऊंगा, इसके. अतिरिक्त . 
अन्य जो कष्टसाध्य काय हों उन्हें बताइये, उसे भी हम करने को तैयार हैं | अब आप लोग चिन्ता छोड़ कर... 
स्थित होइये ।।भगवान्‌ शंकर के ऐसा कहने पर देवता तथा असुर सभी रोमांचित हो गये । उन सबों के करेंठ * 


गदूगढ्‌ हो गये | आनन्द के आँसू बह चले और उस समय वे अपने को सनाथ अनुभव करने लगे | इस... 


प्रकार आश्वस्त चित्त से प्रसत्ञ मन वाले ब्रह्मादि सभी देवगण अति प्रसन्‍न हुए | तदनन्तर जगत्पति शंकरजी 
. पवन के समान दुत गति से ककुद्मघारी शीघ्रगामी नन्दिकेश्वर पर आरूढ होकर आकाश मार्ग से चले। 
. उस समग्र उनके आगे-आगे असुर तथा सुरों के' अधिपति गण भी श्रपने-अपने वाहनों पर आरूढ़ हो 
पुन्दर चमर डुलाते हुए चल रहे थे। मंगल के आधार उन देवताओं के आगे-आगे चलने से जितेन्द्रिय 
भग्रवान्‌ अति ओोमायुक्त हो रहे श्रे, उनके त॒तीय नेत्र की अभि-ज्वाला से उनकी जटाएँ पिज्ञल वर्श की 
हो:रही: थीं । लदनन्तर महादेव: उस- ब्लीरस[गर पर पहुँचे, जिससे उस क्रालकूट विष की उत्पत्ति हुई थी। 
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वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस विषम कालकूट विष को देखा और एक बायायुक्त स्थान में जाकर 
अपने बाएँ हाथ से उसको पी लिया । विष के पी लेने पर इंन्द्र प्रभृति देव तथा हिरण्याक्ष प्रभृति श्रघुर 
खुशी से नाचने गाने लगे और अनेक बार सिंहों की भाँति दहाड़ने लगे, अति प्रसन्न चित्त हो 
देवेश की स्तुति करने लगे । भगवान्‌ शंकर के गले में जब विष पहुँचा, तब ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा बलि 
आदि प्रमुख असुरों ने उनते कहा--भहाराज | कुन्द के समान पीत वर्ण आपके शरीर के कणठ देश में 
भू गावली की भाँति काले वर्णा का यह विष अति शोभा दे रहा है। अतः उसे वहीं रहने- दीजिये |! 
. देवताओं तथा असुर्रों के ऐसा कहने पर .त्रिपुरशन्रु शिव जी ने उनका अस्ताव स्वीकार कर लिया। विष 
पान कर लेने के उपरान्त शंकर जी देवताओं को वहीं छोड़ पुनः अपने आश्रम मन्दराचल को चले गये, 
ओर उनके चले जाने पर देवगण समुद्र को विविध प्रकार से पुनः मथने लगे । ॥ ५२-६१ ॥ 

श्री मात्त्य महापुराण में अम्ृतमन्थन प्रसंग में कालकूयेत्पात्त नामक दो सौ पचासवाँ अध्याय समाप्त॥२५०॥ 
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खत ने कद्दा--पुनः समुद्र के मथे जाने पर उसमें से आयुर्वेद के प्रजापति (आदि सृष्टिकर्ता) 
परमैश्वर्यशाली धन्वन्तरि दिखाई पड़े । फिर लोगों के चित्त को घुमा देनेवाली विशाल नेत्रोंवाली मदिरा 
दिखाई पड़ी । तदनन्तर अमृत । फिर सभी जीवों के भय को दूर करनेवाली कामधेनु दिखाई पड़ी । भगवान्‌ 
विष्णु ने लक्ष्मी को तथा महामणि कोस्तुम को ग्रहण किया । सहस नेत्रोंवाले इन्द्र ने गजराज को तथा 
उस उत्तम अश्व उच्चैःअवा को अहण किया । सूर्य ने लोक में आरोग्य के प्रवत्तक घन्वन्तरि को ग्रहण 
किया । छत्र को वरुण ने तथा कुण्डलों को शचीपति इन्द्र ने अहण किया | पारिजात वृक्ष को मुदित 
होकर वायु ने अहण किया । तत्पश्चात्‌ शरीरधारी धन्वन्तरि उठकर खड़े हुए, उस समय वे एक रवेतवर्णा 
का कमणडलु धारण किये थे, जिसमें अमृत मरा था | इस अदूभुत काय को करते हुए देखकर दानवों के दल 
में उस अमृत के लिए “यह मेरा है, यह मेरा है?, इस प्रकार का महान्‌ कोलाहल मच गया | तब “भगवान्‌ 
विषतु ने मोहिनी माया का आश्रय लिया और अति सुन्दुरी ख्री का रूप धारण कर दानवों के समीप 
उपस्थित हुए । उन मूढ़ों ने उस अंभृत को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। और उस सुन्दरी खरी फे 
लिए सभी दानव तथा दैत्यगण अनुरक्त चित्त हो, विविध प्रकार के प्रमुख प्रमुख-शख्ात्लों को धारण कर 
एक साथ ही देवताओं से युद्धार्थ दौड़ पड़े | तब पराक्रसशालो विष्णु ने उस अमृत को नर के साथ उन 
दानवेन्द्रों से छीन लिया ओर लेकर अपने पास रख लिया । उघर सभी देवताओं ने उस तुमुल युद्ध के बीच 
हीं विष्णु भगवान्‌ से ले-लेकर उस अमृत का पान कर लिया । चिर अमिलषित उस अमृत को पीते समय 

पा 


६७४ मत्स्य पुराण 


देवताओं के मध्य में देवरूपधारी राहु नामक दानव भी अमृत का पान कर रहा था। उसके करठदेश तक 
ही अमृत पहुँचा था कि इतने ही में देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चन्द्रमा तथा सूर्य ने 
उसके इस भेद को प्रकट कर दिया | भगवान्‌ ने अपने चक्र से उस दानव के शिर को घड़ से अलग कर 
दिया । अमृत पान करते हुए उस दानव का शिर अ्रति तीक्ष्ण चक्र द्वारा कट कर प्रथ्वीतल पर शोमित _ 
होने लगा। चक्रद्वारा कटे हुए उस दानव के विशाल शिर ने पर्वत के शिखर की भाँति वसुधातल को 
गिरते ही विचलित कर दिया । तभी से राहु का चन्धमा और सूर्य के साथ वैर सम्बन्ध चला आ रहा है, 
ओर वह आज भी उन्हें पीड़ा पहुँचाता है। तदनन्तर विष्णु भगवान्‌ ने अपना सुन्दरी स्त्रीका रूप 
छोड़कर अपने अति विकराल विविध प्रकार के शख्राड्रों से दानवों को प्रकम्पित कर दिया । अति विस्तृत एवं 
तीक्ष्ण भाले सह्सों की संख्या में चारों ओर से देत्यां की सेवा पर पड़ने लगे | भगवान्‌ के चक्र से दिन 
भिन्न अंगेवाले राज्सगण मुँह से अत्यधिक रक्त बहाने लगे | तलवार, शक्ति एवं गदा की असहनीय 
चोटों के कारण प्रथ्वीतल पर वेगिर गये। उस यद्धु में अश्रति दारुण पद्टिशों से उनके शिर 
काट डाले गये | तपाग्रे हुए खुबण के समान पुष्षों से सुशोमित राज्ष्सों के शिर प्रचुर परिमाण में निरन्तर 
कट-कटकर भुतल पर गिरने लगे । रक्त से भीगे हुए अंगों वाले, मारे गये, बड़े-बड़े विशाल राज्षसों के 
शरीर युद्धभूमि में पहाड़ों के गेरु से रँंगे हुए शिखरों की भाँति सोये हुए दिखाई पड़ रहे थे। तदनन्तर 
संग्राममूमि में चारों ओर से 'हल, हला! शब्द गूजने लगा । एक दूसरे को श्त्रों से मारते हुए उस संग्राम-- 
भूमि में सूथं लोहित वर्ण के दिखाई पड़ने लगे, श्र्थात्‌ सार्यकराल आ गया । लोहे क्रे बने हुए परिषों से ' 
कुछ लोग एक दूसरे, पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे के अतिशय समीप होने के कारण कुब मुष्टियुद्ध | 
करने लगे । इस प्रकार एक दूसरे को मारते हुए उन लोगों के शब्द आकाशमण्डल को छून्सा रहे थे। : 
काटो, मारो, दौड़ो, गिराओ, बढ़ो” इस प्रकार के अतिघोर एवं दारुण शब्द चारों ओर से सुनाई पड़ रहे 
थे | इस अतितुमु ल तथा परम भनायक महायुद्ध के छिड़ जाने पर झुद्ध भुमि में नर-नारायण देव उपस्थित * 
हुए । दैत्यसूदन भगवान्‌ नारायण ने नर के हाथों में दिव्य धनुष को देख अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण 
किया । ॥१-२४॥ 
दन्‍्तर स्मरण करते ही आकाश मार्ग से मगवान्‌ का वह सुदर्शन चक्र, जो अमिन्रों का नाश करनें- 
बाला, परम तेजोमय, महामयानक, असद्य पराक्रमवाला था, नीचे उतरा | उसका मण्डल सूर्य के समान तेज से 
देदीप्यमान था । जलती हुईं अग्नि के समान विक्रराल अति भयंकर उस सुदर्शन चक्र को आकाशमण्डल से 
: जउतरते ही हाथी के शुर्ड के समान विशाल बाहुवाले अच्युत भगवान्‌ ने अपने हाथ में धारण किया ओर 
.. उस अति प्रभावाले, दानव कुल एवं दैत्यों के संहारक, जलती हुई अग्नि के समान देदीप्यमान्‌, रिपुके नगरों 
... को विध्वेंस करनेवाले, संक्तंक नामक प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को अति उम्र भाव से वेग 
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पर उसने वायु से उद्दीप्त श्रग्ति की भाँति शन्रुवाहिनी को एकदम भस्मसात्‌ कर दिया तो कहीं पर उन 
असर समूहों को बलपूवंक काट डाला । भगवान्‌ के हाथों से प्रेरित उस सुदर्शन ने बारुम्बार आकाश में 
तथा प्रथ्वी तल पर पिशाच की भाँति रक्तपान किया । तदनन्तर निर्भय चित्त असुरों ने पवंतों द्वारा 
बारम्बार देवताओं की सेना को विनष्ट किया। सहसों की संख्या में वे महाबलवान्‌ असुर समूह मेघों के समान 
कान्तियुक्त दिखाई पड़ रहे थे | उस समय वे आकाश-मण्डल की भाँति विशाल हो रहे थे। अनेक 
: प्रकार के विचित्र बादलों की भाँति रूप धारण करनेवाले वे राक्षस गण श्रति भयंकर हो गये । राक्तसों 
से छोड़े गये, बृक्तों समेत अनेक भरकार के मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले बे विशाल पव॑त, जिनकी 
चोटियाँ छिन्न-मिन्न हो गई थीं, शब्द करते हुए एक दूसरे पर शीघ्रता से गिरने लगे । उन पर्वेतों के 
गिरने से पर्वतों एवं वनों समेत सारी प्रथ्वी कम्पायमान हो गई, और चारों ओर से चोटों के पड़ने के 
कारण छिक्न-मिन्न हो गई । इस प्रेकार उन दोनों वाहिनियों का जब युद्धत्थल में एक दूसरे पर भीषण 
गजन करते हुए बारम्वार घात प्रतिघात होने लगा और देवताओं की सेना में अति आतंक छा गया तब नर 
ने सुन्दर सुवर्शजटित मूषणों से आमूषित अग्रभाग वाले अपने तीक्ष्ण बाणों से वायु का मार्ग छेंक लिया - 
और छोटे बाणों से परतों के शिखरों को विदारित कर दिया । देवताओं द्वारा ताड़ित किये गये बड़े-बड़े 
असर योद्धागण मय के मारे ए्थ्वी में, समुद्र के खारे जल.में जहाँ, कहीं ठोर पाया प्रविष्ट हो गये । 
जलती हुई अग्नि के समान भीषण अति कुपित होकर आकाश में प्रहार करनेवाला सुदशन चक्र शान्त हो 
गया और देवताओं ने विजय की प्राप्ति की । तदनन्तर भली भाँति पूजाकर मन्द्राचल को अपने स्थान पर 
स्थापित किया गया और सभी दिशाओं तथा आकाश में फैले हुए जलघर भी जहाँ से आये थे वहाँ चले - 
गंये | देवता गण इस प्रकार अमृत की रक्ताकर _ परम आनन्दित हुए ओर उसकी संचित निधि को 
बलवान देवताओं के साथ किरीटी (भगवान्‌) को सुरक्षा के लिए सौंप दिया गया | ॥२६-३६॥ 
- श्री मात्त्य महापुराण में अमृत मन्‍्थन नामक दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय समाध ॥२५१॥ 
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ऋषियों ने कहा--अब हम लोगों को राजप्रासाद तथा भवन आदि के निर्माण की विधि को 
विस्तारपूवक बतलाइये और यह बतलाइये कि उन्हें किस प्रकार ब॒नाया जाना चाहिये | वास्तु क्या है ! 


इसे भी हम लोग जानना चाहते हैं । ॥१॥ 
संत ने कहा--भगु, अन्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मी, मय, नारद, नग्नजितू, विशालाक्ष, पुरन्दर 


ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश,शौनकं, गे, वासुदेव, अनिरुद्ठ, शुक्र तथा वृहस्पति--ये अद्गरह वास्तुशाखर के 
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देवताओं के मध्य में देवरूपधारी राहु नामक दानव भी अमृत का पान कर रहा था। उसके करठदेश तक 
ही अमृत पहुँचा था कि इतने ही में देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चन्द्रमा तथा सूर्य ने 
उसके इस भेद को प्रकट कर दिया | भगवान्‌ ने अपने चक्र से उस दानव के शिर को घड़ से अलग कर 
दिया । अमृत पान करते हुए उस दानव का शिर श्रति तीक्ष्ण चक्र द्वारा कट कर प्रथ्वीतल पर शोमित 
होने लगा । चक्रद्वारा कटे हुए उस दानव के विज्ञाल शिर ने पर्वत के शिखर की भाँति वसुधातल क्रो 
गिरते ही विचलित कर दिया । तभी से राहु का चन्द्रमा और सूर्य के साथ वैर सम्बन्ध चला आ रहा है 
और वह आज भी उन्हें पीड़ा पहुँचाता है। तदनन्तर विष्णु भगवान्‌ ने अपना सुन्दरी स्त्रीका रूप 
लोड़कर अपने अति विक्राल विविध प्रकार के शतार्तों से दानवों को प्रकम्पित कर दिया । अति विस्तृत एवं 
तीक्ष्ण भाले सहझनों की संख्या में चारों ओर से दलों की सेना पर पड़ने लगे | भगवान्‌ के चक्र से छिन्न- 
मित्र अंगोंवाले राक्तसगण मुँह से अत्यधिक रक्त बहाने लगे | तलवार, शक्ति एवं गदा की असहनीय 
चोर्ये के कारण प्रथ्वीतल पर वेगिर गये | उस युद्ध में श्रति दारुण पद्ठिशों से उनके शिर्‌: 
काठ डाले गये । तपाय्रे हुए सुबरों के समान पुष्पों से सुशोमित राज्ञर्सों के शिर प्रचुर परिमाण में निरन्‍त | 
कठ-कटकर भुतल पर गिरने लगे । रक्त से भीगे हुए अंगों वाले, मारे गये, बड़े-बड़े विशाल रा्तसों के 
शरीर युद्धभूमि में पहाड़ों के गेरु से रँगे हुए शिखरों की भाँति सोये हुए दिखाई पड़ रहे थे। तदनन्त 
संग्रामभूमि में चारो ओर से 'हल, हला! शब्द गूंजने लगा | एक दूसरे को श्त्रों से मारते हुए उस संग्राम- 
भूमि में सूय लोहित वर्ण के दिखाई पड़ने लगे, अर्थात्‌ सायंक्राल आरा गया । लोहे क्रे बने हुए परिषों से 
कुछ लोग एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे के अतिशय समीप होने के कारण कुछ मुष्टियुद्ध _ 
करने लगे | इस प्रकार एक दूसरे को मारते हुए उन लोगों के शब्द आकाशमण्डल को छूसा रहे थे। क्‍ 
'काठो, मारो, दौड़ो, ग्रिराश्रो, बढ़ो! इस प्रकार के श्रतिधोर एवं दारुण शब्द चारों ओर से सुनाई पड़ रहे... 
थे । इस अतितुमु ल तथा परम मनायक महायुद्ध के घिड़ जाने पर झुद्ध भूमि में नर-नाहायण देव उपस्थित । 
हुए । दैत्यसूदन भगवान्‌ नारायण ने नर के हाथों में दिव्य धनुष को देख अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण 
किया । ॥१-२५॥ | 
तदन्तर स्मरण करते ही आकाश मार्ग से भगवान्‌ का वह सुदर्शन चक्र, जो अमिन्रों का नाश करने 

वाला, परम तेजोमय, महाभयानक, असद्य पराक्रमवाला था, नीचे उतरा। उसका मण्डल सूर्य के समानतेज से . 
देदीप्यमान था । जलती हुई अग्नि के समान विक्रराल अति भयंकर उस सुदर्शन चक्र को आकाशमणडल से 
लउतरते ही हाथीं के शुण्ड के समान विशाल बाहुवाले अच्युत मगवान्‌ ने अपने हाथ में धारण किया भर 
' उस अति प्रभावाले, दानव कुल एवं दवैत्यों के संहारक, जलती हुई अग्नि के समान देदीप्यमान्‌, रिपुके नगरों.. 
-. , की विध्वेंस करनेवाले, संवतक नामक प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को अति उम्र भाव से वेग: 
. पूँवेक शनुओः न्‍ पर छोड़ 'दिद्वा ।। वह भीषण चक्र बारम्बार शत्रुओं पर प्रहार करने लगा । युद्धभूमि में पुरुषो--. 
“ अकाल डीडढ़े गये उस सु दर्शन चक्र ने सहसों की संख्या में दैत्यों को विदारित कर दिया, कही. 





दो सो बावनवाँ अध्याय ' द ६७५, 


पर उसने वायु से उद्दीप्त श्रम्नि की माँति शत्रुवाहिनी को एकदम भस्मसात्‌ कर दिया तो कहीं पर उन 
असुर समूहों को बलपूवंक काट डाला । भगवान्‌ के हाथों से प्रेरित उस - सुदर्शन ने बारम्वार आकाश में 
तथा प्रृथ्वी तल पर पिशाच की भाँति रक्तपान किया। तदनन्तर निर्मय चित्त असुरों ने पवतों द्वारा 
बारम्वार देवताओं की सेना को विनष्ट कियरा। सहस्नों की संख्या में वे महाबलवान्‌ असुर समूह मेघों के समान 


कान्तियुक्त दिखाई पड़ रहे थे | उस समय वे आकाश मगइल की भाँति विशाल हों रहे थे। अनेक 


प्रकार के विचित्र बादलों की भाँति रूप धारण करनेवाले वे राक्षस गए अति भयंकर हो गये । राक्त॒सों 
से छोड़े गये, बृक्तों समेत अनेक प्रकार के मेघों के समान दिखाई पड़नेवाले वे विशाल पर्बत, जिनकी 
ः चोटियाँ छिन्न-मिन्न हो गई थीं, शब्द करते हुए एक दूसरे पर शीघ्रता- से गिरने लगे । उन पर्व॑तों के 

गिरने से पव॑तों एवं वनों समेत सारी प्रथ्वी कम्पायमान हो गई, और चारों ओर से चोटों के पड़ने के 
कारण छित्न-मिन्न हो गई । इस प्रकार उन दोनों वाहिनियों का जब युद्धस्थल में एक दूसरे पर भीषण 
गर्जन करते हुए बारम्वार घात प्रतिघात होने लगा और देवताओं की सेना में अति आतंक छा गया तब नर 


अनाज 


ने सुन्दर सुवर्णजटित मूषणों से आमूषित अग्रमाग वाले अपने तीक्ष्ण. बाणों से वायु का मार्ग छेक लिया - 


और छोटे बाणों से पवतों के शिखरों को विदारित कर दिया । देवताओं द्वारा ताड़ित किये गये बड़े-बड़े 
असर योद्धागण मय के मारे प्रथ्वी में, समुद्र के खारे जल.में जहाँ, कहीं ठोर पाया प्रविष्ट हो गये । 
जलती हुई अग्नि के समान भीषण अति कुपित होकर आकाश में प्रहार करनेवाला सुदर्शन चक्र शान्त हो 
गया और देवताओं ने विजय की प्राप्ति की । तदनन्तर मली भाँति पूजाकर मन्द्राचल को अपने स्थान पर 


स्थापित किया गया और सभी दिशाओं तथा आकाश में फैले हुए जलघर भी जहाँ से आये थे वहाँ चले - 


गये । देवता गण इस प्रकार अमृत की रक्ताकर _ परम आनन्दित हुए ओर उसकी संचित निधि को 
बलवान्‌ देवताओं के साथ किरीटी (भगवान्‌) को छुस्क्षा के लिए सौंप दिया गया । ॥२६-३ 8॥ 
४० - «-श्री मात्त्य महापुराण में अमृत मन्थन नामक दो सो इक्यावनवाँ अध्याय समाध्त ॥२५१॥ 


दो सो बावनवाँ अध्याय 


क्‍ ऋषियों ने कहा--अब हम लोगों को राजप्रासाद तथा भवन आदि के निर्माण की विधि को 
विस्तारपूर्वक्ष बतलाइये और यह बतलाइये कि उन्हें किस प्रकार बनाया जाना चाहिये ! वास्तु क्या है ! 
इसे भी हम लोग जानना चाहते हैं । ॥१॥ | 

. सत ने कहा--श्ृगु, अन्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मो, मये, नारद, नग्नजित, विशालाज्ष, पुरन्दर, 
ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश,“शौनक, गगे, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा वृहस्पति--ये अद्वरह वास्तुशात्र के 


६७४ मत्स्य पुराण 


उपदेशक अथवा प्रणेता माने गये हैं । मत्त्य रूप धारी भगवान्‌ ने संक्षेप में मनु के लिए जिस उत्तम वास्तु 
विज्ञान का उपदेश किया थां उसे ही में आप लोगों से बतला रहा हूँ । प्राचीन काल में अन्धक के बध के 
भीषण अवसर पर जब शिव जी ने विकराल रूप धारण किया था तब उनके ललाट प्रदेश से स्वेद का एक 


भीषण बिन्दु प्रथ्वीतल पर गिरा था श्रीर गिरते ही उससे एक कराल मुखवाला अ्रद्भुत प्राणी प्रादु भूत हुआ 


था, उत्पन्न होते ही वह सातों द्वीपों समेत समस्त वसुंधरा तथा आकाश को लीलने की भाँति उद्यत हुआ 
ओर प्रथ्वी पर गिरे हुए श्रन्धक के रक्त विन्दुओं का पान कर गया । उस विकराल प्राणी ने अम्धक के 


युद्ध में प्रथ्वीतल गिरे हुए समस्त रक्त का पान किया और जब पान करने पर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका. 


तो सदाशिव भगवान्‌ के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। तीनों लोकों का आहार करने में समथ वह विचित्र 
प्राणी अति ज्ञुधा-सेव्याकुल होकर तपश्चर्यो करता रहा । कुछ दिनों बाद भैरव ने सन्तुष्ट होकर उससे कहा-- 
है निष्पाप ! तुम्हारी जो अमिलापा हो उसे माँग लो !! उसने कहा--दिवदेबेश | में यह चाहता हैँ कि 
तीनों लोकों को अस लेने की सामथ्य मु आरा जाय 0? त्रिशूलधारी शिव जी ने कहा कि 'ऐसा ही होगा! 
ऐसा कहने के उपरान्त वह विचित्र प्राणी अपने विशाल शरीर से स्त्रग, सम्पूर्ण भूमएडल एवं आकाश 
को बी कते हुए' प्रथ्वी पर गिर पड़ा | तब भयभीत चित्त देवताओं, ब्रह्मा, शिव, तथा समस्त दानव; दैत्य एवं 
राक्तसों ने ऊपर चढ़कर चारों शोर से उसे रोक लिया । जो लोग उसे जहाँ पर आक्रान्त किये बैठे थे वे वहीं 
बने रह गए | सभी देवताओं का निवास होने के कारण वह वास्तु नाम से पुकारा गया । इस प्रकार रोके 


गये उस विचित्र प्राणी ने सभी देवताओं से निवेदन किया--हे समस्त देवगण ! मेरे ऊपर आप लोग ' 


प्रसन्न हों । आप लोगों से निश्चलित किया गया में भला नीचे मुख किये हुए देर तक किस प्रकार अवस्थित 
रह सकू गा ।! उसके इस निवेदन पर ब्रक्मादि देवताओं ने कहा कि “वास्तु के प्रसंग में जो बलि दी जायगी 
वैश्वदेव के अन्त में जो आहार चढ़ाया जायगा वह निश्चय ही तुम्हारा होगा। वास्तु की शान्ति के 


लिए जो यज्ञ होगा वह भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा । यज्ञोत्सव के प्रारम्भ में दी गई बलि मी तुम्हें 
आहार रुप में प्रा होबी | वास्तु पूजा के न करनेवाले तुम्हारे आहार होंगे। अज्ञान से किया गया. 
यज्ञ भी तुम्हें आहार रुप में प्राप्त होगा ।? ब्रह्मादि देवताओं के ऐसा कहने पर वह वास्तु नामक प्राणी परम _ 


सन्तुष्ट एवं हर्षित हुआ। तभी से लोक में शान्ति के लिए वास्तु यज्ञ का प्रचलन हुआ है। ॥१-१०९॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में वास्तु प्रादुर्भाव नामक दो सी बावनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५२। 


ञ 





ल्‍.. दो सो तिरपनवाँ अध्याय 


सत ने कहा--अब इसके उपरान्त में उस गृहनिर्माण के समय का निर्णय कहने चल रहा हूँ, द 
जिस शुभ संमय की जानिकर लोगों को सर्वदा भवन का आरम्भ करना चाहिये । जो मनुष्य चैत्र के महीने में. 
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नीता इशराम करता हैं:बंहे वमाध्रिग्रस्तः होता है । वेंबाख में प्रारम्म करनेवाले को घेनु एवं रह 
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प्राप्त होते हैं, ज्येष्ठ में मृत्यु होती है। आपाढ़ में नौकर चाकर एवं रलादि की प्राप्ति तथा पशु आदि 
की समृद्धि होती है। श्रावण में नौकरों की प्राप्ति तथा भाव्रपद में हानि मिलती है। आश्विन के महीने 
में गृहनिर्माण करानेवाले की पत्नी का नाश होता है, कार्तिक में धन-धान्यादि की प्राप्ति होती है । मार्ग 
शी१ मास में अन्न की प्राप्ति तथा पूस में चोरों से भय होता है। माघ मास में अनेकप्रकार के लाभ होते 
हुए भी अग्नि का भय रहता है और फाह्गुन में सुवर्ण तथा अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है--यह समय 
के बल का विवरण है । भ्रहारम्म में अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाती, हस्त और 
अनुराधा--ये नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैं| रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर शेष दिन भी मंगलकारी हैं । 
इस गृहारम्म के काय में व्याघात, शूल, व्यत्तीपात, अतिगण्ड, विष्कम्म, गएड, परिध, एवं वज्ञ--इन योगों 
को भरसक वर्जित रखना चाहिये। स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, गान्धवं, अभिजिन, रोहिणी, बैराज और सावित्र-इन 
मुहर्तों में गृहारम्म करना चाहिये। चन्द्रमा तथा सूयं-इनके बलवान होने के साथ ही साथ शुभ लग्न का निरीक्षण 
भी करना चाहिये । सर्वप्रथम अन्यान्य कार्यों को छोड़कर स्तम्भारोपण करना चाहिये। और यही विधि प्रासाद 
कप एवं बावलियों करे लिए भी मानी गई है। पहिले भूमि की परीक्षा कर पश्चात्‌ वास्तु की कल्पना 
करनी चाहिये । श्वेत वण, लाल कण, पीले वर्ण एवं काले वश--इन चार वर्णों की प्रथ्वी क्रमशः व्राह्मणादि 
चारों जातियों के लोगों के लिए प्रशंसित मानी गई है । इसके देख लेने के बाद फिर परीक्षण करना चाहिये। 
ब्रा्मणों के लिए मधुर स्वादवाली, क्षत्रिय के लिए कड़वे स्वादवाली, वैश्य के लिए तिक्त स्वादवाली 
. तथा शद्धों के लिए कसैले स्वादवाली प्रथ्वी की प्रशंसा की गई है । इस प्रकार भूमि की परीक्षा हो जाने 
के बाद एक हाथ विस्तृत एक गड़ढा खोदकर, उसे चारों ओर से मली माँति लीप पोतकर स्वच्छ कर दे । 
अनन्तर एक कच्चे पुरवे में घी रखकर चार बत्तियाँ उसमें जलाकर रखे, जो चारों दिशाओं की ओर हों । 
यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक काल तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए उसका फुल शुभावह होता है 
इसी प्रकार क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्षत्रिय, वैश्य एवं शूदों के लिए कल्याणकारक 
समझना चाहिये। यदि सामूहिक रूप से वह वास्तु दीपक चारों ओर बराबर समय तक प्रज्वलित रहते 
हैं तो प्रासाद एवं साधारण ग्रह--दोनों के निर्माण के लिए वहाँ की भूमि चारों वर्णों के लिए शुभावह 
है । एक हाथ गहरे गड्ढे का निर्माण कर उसे उसकी मिट्टी से पूण कर दे और इस प्रकार प्रथ्वी की परीक्षा 
करे । यदि मिट्टी अधिक मात्रा में शेष रह जाती है तो श्री की प्राप्ति होती है, नन्‍्यून हो जाने से हानि 
होती है तथा सम रहने से न तो हानि ही होती है और न लाभ ही होता है। अथवा हल द्वारा जुतवाई 
गईं पृथ्वी में समी- प्रकार के बीजों को भूमि परीक्षा के लिए बो दे | यदि वे बीज तीन पाँच तथा सात 
दिनों में उग आते हैं तो उनके फल इस प्रकार घटित होते हैं, तीन रात में जिस भूमि में बीज उग आते 
हैं वह भूमि उत्तमा है, पाँच रातवाली मध्यमा तथा सात रातवाली कनिष्ठा है। कनिष्ठा भूमि को इन 
कार्यों में सर्वदा वर्जित रखना चाहिये । पत्चगव्य एवं ओषधियों द्वारा भली भाँति परीक्षा करने के उपरान्त 
. भूमि को सींच दे और सुवर्ण द्वारा रेखा बनाकर इक्यासी पद्‌ का चिह निभि त करे । उसके बाद सभी 
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स्थान को चारों ओर से सूत्र द्वारा जो चूर्ण से रंगा हुआ हो चिह्नित कर दस रेखाएँ पूर्व पश्चिम तथा दस 
रेखाएँ उत्तर दक्षिण की ओर खींचे ! सभी प्रकार के वास्तु विभागों में ये नव-तव (€ >< ९) अश्रीत्‌ इक्यासी 
पद्‌ का वास्तु जानना चाहिये। वास्तु-शाख्र का विज्ञाता सभी प्रकार के वास्तु सम्बन्धी कार्यों में इसका 
उपयोग करे । फिर पदस्थ पेंतालीस देवताओं की पूजा करे । उनमें बत्तीस तो बाहर से तथा तेरह भीतर की 
ओर से पूजने चाहिये । उनका नाम बतला रहा हूँ तथा उनके स्थानों को भी मुझ से सीख लीजिए । भक्त 
मनुष्य उन द्वेवताओं की पूजा ईशान आदि कोणों में हवि द्वारा करे । शिखी, पजन्य, जग्रन्त, कुलिशायुध 
सूर्य, सत्य, मृश, आकाश, वायु, पृष्ठ, वितथ, ग्रहक्षत, दोनों यम, गन्धवं, मुंगराज, मुंग, पितृगण, 
दौवारिक, सुप्रीव, अधदन्त, जलाधिप, अमर, शोष, पाप, रोग, अहिमुख्य, भल्लाट, सोम, सपे, अदिति और 
दिति, इन बत्तीस देवताओं की बाहरी ओर से पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर ईशान आदि चारों कोणों में 
अवस्थित इन देवताओं की बुद्धिमान पुरुष पूजा करे । आप, सावित्र, जय तथा रुद्र, ये चार चारों ओर से 
तथा मध्य में वें स्थान पर ब्रह्मा तथा उनके समीप में अवस्थित अन्य आठ देवताओं की भी पूजा करनी 
चाहिये --ये ही मिलंकर मध्य के तेरह देवता होते हैं । ब्रह्मा के चारों ओर अवस्थित वे आठ देवता जो क्रमशः 
पूर्वाद दिशाश्रों में दो-दो के क्रम से रहते हैं, साध्य देवगण के नाम से विख्यात हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
उनके नाम इस प्रकार है, सुनिये--श्रयमा, सविता, विवस्वान्‌, विव घाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा, प्रथ्वीधर-ये 
सात तथा आठवें आपवत्स । ये आठ देवता त्क्षा के चारों ओर अवस्थित माने गये हैं । आप, आपकत्स, 
पर्जन्य, अग्नि, तथा दिति ये पाँच देवताओं के वर्ग हैं, जिनकी पूजा अग्निकोण में करनी चाहिये । उनके 
बाहर बीस देवता हैं, वे सभी तीन पदों में रहते हैं। अयमा, विवस्वान्‌, मित्र तथा प्थ्वीधर ये चार बब्मा 
के चारों ओर रहनेवाले देवता हैं जो संभी तीन तीन पढों में अवस्थित रहते हैं । अब मैं उन्हीं देवताओं के 
वंशों को जो सरल (१) हैं, प्रथक्‌ ए्थक बतला रहा हूँ । वायु से लेकर रोग पयन्त, पितृगण से शिखर पर्यन्त, . 
ः मुख्य से भूश पर्यन्त, शेष से वितथ पर्यन्त, सुग्रीव से अदिति पर्यन्त तथा मृग से पजन्य पर्यन्त--बही वंश 
कहे जाते हैं । कही-कहीं मुग से लेकर जय पर्यन्त वंश कहा जाता है । पद के मध्य में इनका जो संपात 
है वह पद, मध्य तथा सम नाम से भी प्रसिद्ध है एवं जिशूल और कोशणगामी जो हैं वे ममस्थल कहे 
जाते हैं । सब दा स्त॑म्भन्यास एवं तुलादि विधि में इन सब को बचाना चाहिये | मनुष्य को यज्ञपूवंक देवता 
के पर्दों पर कॉलें गाड़ना, उच्छ्िष्ट भोजनादि छोड़ना तथा चोट पहुँचाना ऐसे कार्यों को वर्जित रखना ' 
चाहिये । यह वास्तु का चक्र सभी स्थलों में पितृवृर्ग एवं वैद्वानर के अधीन माना गया है। उसके मुख में 
अग्नि का निवास माना गया है, मुख में ही जल का निवास भी है, दोनों स्कन्धों पर प्रथ्वीधर तथा अयमा 
का निवास है !' उसके वक्तस्थल पर आपवत्स की बुद्धिमानों को पूजा करनी चाहिये। दोनों नेत्रों में दिति 
और पजन्य तथा दोनों कानों में अदिति और जयन्तक तथा दोनों कंधों पर अवस्थित सर्प और इन्द्र की 
प्रयत्षपूवंक पूजा करनी चाहिये । उसी प्रकार दोनों बाहुओं में सूर्य और चन्द्रभा से लेकर पाँच पाँच देवता, 
अवस्थित हैं | रुद्र और सजयक्ष्मा--ये दोनों देवता बाएँ हाथ पर अवस्थित हैं, उसी प्रकार सावित्र और 


श्री 
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सविता दाहिने हाथ पर स्थित रहते हैं । विवध्वान्‌ और मित्र ये दो उदर में तथा पूषा और पापयक्ष्मा 
ये दोनों हाथों के मशिवन्धों पर अवस्थित हैं | उसी प्रकार अछुर और शोष ये दो बाएँ पाश्वे में अवस्थित 
हैं। दाहिने पाइरव में वितथ और ग्रहत्त हैं | दोनों उरु भागों में बम और जलाधिप, घुटनों में गन्धव और 
पुष्पक को जानना चाहिये, जंधों में भृज्ञ और सुग्रीव तथा दोनों नितम्बों पर दौवारिक और मृग हैं । लिंग 
स्थान प्र जय तथां शक्र और दोनों पैरों पर पितृगण अवस्थित हैं, मध्य के नो पढों में बह्मा हैं जिनकी 
पूजा वास्तु के हृदय में करनी चाहिये। ब्रह्मा से प्रासाद के निर्माण में चौसठ पढ़ वाले वास्तु के पूजने की 
विधि सुनी गई है, उसमें ब्रह्मा का निवास चार पढों में रहता है, कोर्णों में आधे पद में देवगण अवस्थित 
रहते हैं, वास्तु के बाहरवाले कोणों में डेढ़ पद में देवताओं का निवास रहता है, तथा बीस देवता दो 
पदों में निवास करते हैं, यह चौसठ पदवाले वास्तु के निर्माण की विधि सुनी गई है। ग्रहारम्भ के अवसर 
पर ग्रहपति के जिस अंग में खुजली उठे वास्तु के उसी अंग के स्थान पर गड़ी हुई शल्य अथवा कील 
आदि को निकाल देना चाहिये। ऐसी विधि प्रासाद एवं ग्रह-दोनों के निर्माण के समय की है । क्योंकि 
शल्य समेत वास्तु की पूजा मबदायिनी मानी गई है और अशल्य वास्तु की पूजा कल्याणकारिणी है । 
वास्तु निर्माण में अधिक अंग एंवं हीन अंग न होने पावे इनको सर्वथा वर्जित रखना चाहिये । नगर, भ्राम 
एवं देश सभी स्थलों पर इनका वर्जन करना चाहिये। हे ऋषिगण ! अब में चतु, शाल त्रिशाल, ह्विशाल 
तथा एक शाल वाले भवनों के निर्माण की विधि, नाम तथा स्वरूप का संकेत करते हुए, बतला रहा हूँ, 
सुनिये । ॥१-५१॥ 

श्री मात्त्य महापुराण में इक्यासी पद निर्णय नामक दो सी तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५३॥ 
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सूत ने कहा--अब में चारशाला वाले भवनों को, उनके स्वरूप एवं नाम का संकेत करते हुए 
बतला रहा हूँ । वह चतुःशाल भवन चारों ओर द्वार तथा चोखटों समेत यदि हो, ओर चारों ओर से एक 
ही प्रकार से बना हुआ हो तो वह स्वृतोमद्र नामक चतुःशाल है, ऐसा चतुःशाल भवन देवताओं तथा राजा 
के निवास के लिए मंगलक्रारक कहा गया है। जिस चतुःशाल भवन में पश्चिम दिशा में द्वार न हो वह 
नन्‍्धावत नामक कहा जाता है, दक्षिण दिशा में जिसमें द्वार न हो, वह वर्धमान कहा जाता है, पूव 
दिशा में जिसमें द्वार न हो वह स्वस्तिक कहा जाता है। उत्तर दिशा में जिसमें द्वार न हो वह रुचक 
नामक चतुःशाल है । तीन शाला वाले भवन में यदि उत्तर दिशा की शाला न बनी हो तो उसे धान्यक 
कहते हैं, ऐसा भवन सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए कल्याण एवं वृद्धि करनेवाला तथा अनेक पुत्रादि का 
देने वाला कहा गया है। पूर्व दिशा की शाला जिस त्रिशाल भवन में न हो उसे सुक्षेत्र कहते हैं, ऐसा 


॥ै 
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त्रिशाल भवन धन, यश, दीर्घायु का देनेवाला तश्रा शोक एवं मोह का विनाशक कहा गया है । दक्षिण 
दिशा की शाला से विहीन जो त्रिशाल भवन होता है उसे विशाल कहते हैं, ऐसा भवन मनुष्यों के कुल . 
का क्षय करनेवाला तथा सभी प्रकार की व्याधि एवं भर्ों को देनेवाला कहा गया है। इसी प्रकार पश्चिम 
दिशा की शाला से हीन जो भवन होता है उसका नाम दक्षन्न कहा गया है, वह मित्र, बन्धु एवं पुत्रों का 
विनाश करता है तथा सभी प्रकार के भय को उत्पन्न करनेवाला है। जिस भवन में दक्षिण एवं पश्चिम-- 
इन्हीं दो दिशाओं की शाला बनी हो वह घन धान्यादि का देनेवाला कहा गया है, ऐसा भवन स्वसाधारण 
के लिए कल्याण एवं वृद्धि का देनेवाला है तथा पुत्रमद कहा गया है। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं 
में जिस मवन में शाला बनी हुई हो वह यमसू्य नाम से विख्यात है, जिसका फल सर्वसाधारण के लिए 
राजा एवं अमि से भय पहुँचाने वाला तथा कुल को क्षय करनेवाला कहा गया है | पूर्व और उत्तर की 
शाला से युक्त मवन को दण्डशाला कहते हैं जो अकाल मृत्यु का भय देनेवाला तथा शत्रुपक्षु से हानि 
पहुँचानेवाला कहा गया है । जो पूर्व तथा 'दक्षिण की शालाओं से युक्त विशाल मवन है उसे घानक्य 
कहते हैं, वह सर्वसाधारण को शख््र से भय पहुँचानेवाला तथा शत्रु से पराजित करानेवाला कहा गया है | 
भवन में पूर्व तथा पश्चिम की ओर बनी हुई चुल्ली (चूल्हा) ग्रहपति के मृत्यु की सूचना देनेवाली है । 
उसे स्लियों को विधवा करनेवाली तथा अनेक प्रकार का भय पहुँचानेवाली कहा गया है । उत्तर एवं दक्तिण 
की शालाओं से युक्त भवन को स्वंसाधारण को भय पहुँचानेवाला कहा गया है, अतः ऐसे भवन को नहीं 
बनवाना चाहिए । सिद्धार्थ (९) एवं बज्न (१) से वर्जित एवं शाला से रहित भवनों को बुद्धिमानों को कमी नहीं 
बनवाना चाहिए | अब इसुके उपरान्त में प्रथ्वीपति (राजा) के भवन के विषय में आपको बतला रहा हूँ । 
राजा के भवन पाँच प्रकार के उत्तम आदि नामों से कहे गये हैं। एक सौ आठ हाथ की चोड़ाईवाले 
भवन को उत्तम माना गया है, अन्य चार भवनों में चौड़ाई क्रशः आउ-आठ हाथ कम हो जाती है, इत 
पौचों मवनों में चौड़ाई से सवाया अधिक लम्बाई कही गई है। थुवराज के पाँच प्रकार के भवनों को . 
बतला रहा हूँ, उसमें सबसे उत्तम भवन की चौड़ाई अस्सी हाथ की होती है, अन्य चार की चोड़ाई 
क्रमशः छः छः हाथ कम होती जाती है। इन पाँचों भवनों की चौड़ाई से तिहाई अधिक लम्बाई कही गई 
है। सेनापति के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा हैँ । उसके सबसे उत्तम मवन की चौड़ाई चौंस 
हाथ की मानी गई है, अन्य चार भवनों की चौड़ाई छः छः हाथ कम हो जाती है। पाँचों की लम्बाई 
चौड़ाई से छठे भाग जितनी अधिक होनी चाहिये । अब मन्त्रियों के पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा 
हूँ, उनमें सबसे उत्तम भवन साठ हाथे का तथा अन्य चार इससे चार चार हाथ कम चोड़े होते हैं | इव . 
पाँचों की चौड़ाई से आठवें भाग जितनी अधिक लम्बाई कही गई है। अब साभन्त एवं अमात्य लोगों के 
पाँच प्रकार के भवनों को बतला रहा हूँ। इनमें सर्वोत्तम भवन की चौड़ाई अड़तालीस हाथ की कही गई. 
है, अन्य चारों की चौड़ाई उससे चार चार हाथ कर्म कही गई है, इन फाँचों भवनों की लम्बाई चौड़ाई 
की अपेच्ता सवाई अधिक कही गई है। शिल्पकार, कब्चुकी एवं वेश्याओं के पाँच प्रकार के भवतों 
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को पुनिये, इन सभी लोगों के भवनों की चौड़ाई श्रद्ठाइस हाथ की कही गई है, चौड़ाई में दो-दो हाय 
की न्यूनता अन्य चार भवनों में हो जाती है। चौड़ाई की अपेक्षा इन भवनों की लम्बाई दुशुनी कही गई 
है। मध्यम भवनों के लिए भी यही नियम है ।दूती एवं कर्मचारियों तथा परिवार के अन्य लोगों के पाँच प्रकार 
के भवनों को अब बतला रहा हूँ। उनकी चौड़ाई बारह हाथ की तथा लम्बाई उसकी सवाई होती है । शेष चार 
ग्रहों की चौड़ाई क्रम से आधे-आधे हाथ न्यून होती जाती है । ज्योतिषी, गुरु, वैद्य, सभापति और पुरोहित--- 
इन सत्रों के भी पाँच प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ । उनके उत्तम भवन की चौड़ाई चालीस हाथ 
की होती है, शेष की चौड़ाई क्रम से चार-चार हाथ क्रम होती जाती है। इन पाँचों भवनों की लम्बाई 
चौड़ाई से छठे भाग जितनी अधिक होती है । अब साधारणतया चारों वर्णो' के लिए पाँच प्रकार के 
ग्रहों का वर्णन कर रहा हूँ। उनमें से ब्राह्मण के घर की चोड़ाई बचीस हाथ की होनी चाहिये, अन्य 
जातियों के लिए क्रमशः चार-चार हाथ की कमी होनी चाहिये, अर्थात्‌ ब्राह्मण के उत्तम ग्रह की चोड़ाई 
बत्तीस हाथ की हो, मध्यमादि के लिए चार-चार हाथ कम चौड़ाई हो । ज्ञत्रिय के उत्ता ग्रह की २८ 
हाथ चौड़ाई हो । मध्यमादि की चार-चार हाथ कम हो, हसी प्रकार वैश्य के घर की २० हाथ चोौड़ाई हो 
तथा शूदर के घर की १६ हाथ चौड़ाई हो । किन्तु सोलह हाथ से कमर चौड़ाई अन्त्यजों के लिए है, इन 

उपयुक्त चारों जातियों के लिए नहीं। लम्बाई के लिए ब्राह्मण के गृह की चोड़ाई से लम्बाई दसवें भाग 

जितनी अधिक, क्षत्रिय की आठवें भाग, वैश्य के तीसरे भाग एवं शुद्र के चौथाई भाग जितनी अधिक होनी 

चाहिये । ऐसी विधि त्राह्मणादि के गहों के लिए है । सेतापति तथा राजा के अन्यान्य ग्रहों के मीतर 

राजा 'के रहने का ग्रह बनना चाहिये, उसी स्थान पर भाणडागार भी रहना चाहिये। सेनापति के तथा 

चारों ब्राह्मणादि वर्णों के ग्रहों के मध्य भाग में सबंदा राजा के पूज्य लोगों के निवासार्थ ग्रह बनवाना 

चाहिये । अन्तरजातिवालों (१) के लिए उनके पिता का धर मिलना चाहिये। वनवासियों के लिए पचास हाथ 

-का ग्रह बनाना चाहिये | सेनापति और राजा के ग्रह के परिभाण में सत्तर का योग करने से चौदह का 

भाग देने पर व्यास में शाला का न्यास कहा -गया है। उसमें पेंतीस हाथ पर बरामदे का स्थान कहा गया 

है, छत्तीस हाथ सात अंगुल लम्बी ब्राह्मण की बड़ी शाला होनी चाहिये, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिये । | 
उसी प्रकार दस अंगुल अधिक ज्ञत्रिय की शाला होनी चाहिये। वैश्य के लिए पेंतीस हाथ तेरह अंगुल 
लम्बी शाला होनी चाहिये उतने ही हाथ तथा पन्द्रह अंगुल शूद्र की शाला का परिमाण है। शाला 
की लम्बाई में तीन भाग करके यदि सामने की ओर गली ,बनी हो तो;वह सोष्णीष नामक वास्तु है। पीछे 
की ओर हो तो श्रेयोच्छूय नाम पड़ता है, दोनों पाश्वों में यदि वीथिका हो तो वह सावष्टम्भ, तथा चारों 
ओर वीथिका हो तो सुस्थित नामक वास्तु कहा जाता है। ये चारों प्रकार की वीथियाँ चारों बणों के 
लिए शुभदायी हैं । शाला के विस्तार का सोलह॒वाँ भाग तथा चार हाथ और, यह पहले खण्ड की ऊँचाई 
का मान है, अधिक ऊँचा करने से हानि होती है। उसके बाद अन्य सभी खण्डों की बारहवे भाग जितनी 
ऊँचाई रखनी चाहिये, यदि पक्की ईटों की भीत बन रही है ते ग्रह की चोड़ाई के सोलहवे भाग जितनी 
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मोटाई होनी चाहिये । वह भीत लकड़ी तथा मिट्टी से भी बनाई जा सकती है। सभी वास्तुओं में भीतर 
के मान से लम्बाई चौड़ाई का मान रखना चाहिये । ग्रह के व्यास से पचास अंगुल विस्तार और अठारह 
अंगुल वेध से युक्त द्वार की चौड़ाई रखनी चाहिये ओर उसकी ऊँचाई चोड़ाई से द्विगुणित होनी चाहिये । 
जितनी ऊँचाई द्वार की हो उतनी ही दरवाजे में लगी हुई शाखाओं (बाजुओं) की भी होनी चाहिये । 
ऊंचाई जितने हाथों की हो उतने ही अंगुल उन शाखाओं की मोटाई होनी चाहिये -- ऐसा सभी वास्तुओं 

में विद्वानों ने बतलाया है। द्वार के ऊपर का उत्तमाँग तथा नीचे का चोखट (देहली)-- ये दोनों शाखाश्रों 
ते आधे अधिक मोटे हो अ्रथात्‌ इन्हें शाखाओं से ब्योढ़े मोटे होने चाहिये। ॥१-४४॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में वास्तु प्रकरण में ग्रह-मान निर्णय नामक दो सौ चौवनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५४॥ 
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सूत ने कह्ा--अब इसके उपरान्त मैं स्तम्भ के मान के विषय में आप लोगों को बतला रहा 
हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिये कि वे सवंदा अपने ग्रह की ऊँचाई को सात से गुणित करके उसके अस्सी 
भाग जितनी खम्भे की मोटाई रखें, उसके मुलमाग में नवगुणित से अस्सीव भाग जितनी मोटाई रखनी चाहिये । 
चार कोणवाला स्तम्भ रुचक नाम से विख्यात है, आठ कोनेवाले को वज्र कहते हैं, सोलह कोणवाला ह्विवन्न 
के नाम से विख्यात है तथा बत्तीस कोणोवाला प्रलीनक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो वृत्ताकार (गोला) 
स्तम्भ रहता है उसे बृत्त नाम से पुकारते हैं । ये पाँच प्रकार के महास्तम्म समी प्रकार के वास्तु प्रयोगों में . 
प्रशंसनीय हैं । ये सभी स्तम्भ पद्म, लता, वलली, कुम्म, पत्र एवं दर्पणादि से चित्रित रहने चाहिये। इन 
पद्म तथा कुम्भों भें स्तम्भ के नव अंश जितना अन्तर रहना चाहिये | स्तम्भ के बराबर ऊँचाई को तुला 
तथा न्यून ऊँचाई वाली को उपतुला कहते हैं | तृतीय अथवा चतुर्थ श्रंश से हीन जो तुला रहती हैं वह , 
उपतुला कहाती हैं | सभी भूमियों में चतुर्थ अंश से हीन उपतुला रहती है | सभी के निवास गृहों में 
दक्तिण (दाहिनी ओर) ओर से प्रवेश करना चाहिये | अब ग्रह के उन द्वारों को जैसे बताया गया है 
बतला रहा हैँ । पूव दिशा से इन्द्र और जयन्त नामक देवताओं के पदों पर बना हुआ द्वार सभी गूृहों में 
प्रशंसित माने गये हैं । बुद्धिमान लोग दक्तिण दिशा से याम्य और वितथ नामक देवताओं के पर्दों पर द्वार 
को जानते हैं, पश्चिम दिशा में पृष्पदन्त ओर वरुण के स्थानों पर द्वार प्रशंसित है और उत्तर में भल्लाट 
तथा सौभ्य इन दोनों पर शुभदायक द्वार होते हैं । सभी वास्तुओं में द्वार के वेध को वर्जित रखना चाहिये । 
गली, सड़क या मार्ग द्वारा द्वार के वेध होने पर सभी कुल का क्षय होता है। वक्त द्वारा वेध होने पर 
हेष की अधिकता होती है, ओर कीचड़ से वेध होने पर शोक की प्राप्ति होती है। निश्चय है कि सबंदा कूंप 
द्वारा वेष होने पर ग्रहपति को म्गी का रोग . होता है। नाबदान या जलप्रवाह से वेध होने पर वगा 
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होती है, तथा कील से वेध होने पर अम्ि भय होता है। देवता से विद्ध होने पर विनाश तथा स्तम्भ से 

वेध होने पर स्री द्वारा क्लेश-प्राप्ति होती है। एक घर से दूसरे घर में वेध पड़ने पर शहपति का विनाश 
* होता है। अपवित्र द्वव्यादि द्वारा वेष होने पर ख्री बन्ध्या होती है, अन्त्यज के घर से वेध होने पर हथियार 

से भय होता है। ग्रह की ऊँचाई से दुगुनी भूमि के बाद यदि वेध पड़े तो उससे वेध का दोष नहीं 

, होता । जिस घर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, उसके दुष्परिणाम से ग्रहवालों को उन्मराद का रोग 
होता है, इसी प्रक्नार स्वयं बन्द हो जाने पर भी बुद्धिमान लोग कुलनाश की सूचना बतलाते हैं । ग्रह के 
द्वार यदि अपने मान से अधिक ऊँचे हैं तो राजमय तथा यदि नीचे हैं तो चोरों का भय जानना चाहिये | 

एक द्वार के ऊपर जो दूसरे द्वार पड़ते हैं, वे यमराज के मुख कहे जाते हैं। मार्ग के बीच में बने हुए 
जिस अति दुर्गम यह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, वह वज्र॒के समान है, और शीघ्र ही ग्रहपति 
के विनाश का कारण है । अन्य द्वारों से पीड़ित जो मुख्यद्वार होता है वह बहुत दोषों को करनेवाला है । 

इसी प्रकार भुख्यद्वार की अपेन्ञा अन्य द्वारों को अधिक शोमित नहीं करना चाहिये । पड़े, श्रीपर्णी लता 
एवं वल्लियों से मूलद्वार को सुशोमित रखना चाहिये और उसकी नित्य बलि, अन्नत एवं जल से पूजा 

करनी चाहिये । ग्रह की पूर्व दिशा में बरगद वृत्त सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करनेवाला कहा गया 

है। दक्तिण भाग में गूलंर का पेड़ तथा पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ करनेवाला होता है। इसी प्रकार. 
उत्तर की दिशा में पाकड़ का पेड़ मंगलकारी होता है इससे विपरीत दिशा में वे विपरीत फल देनेवाले 

होते हैं । घर के समीप यदि काँठोंवाला, दूधवाला आसनादि का वृक्ष हो, जिनमें फल हों तो वे क्रम से स्तर 

और सन्तान की हानि करनेवाले होते हैं, यदि कोई उन्हें नहीं काटता है, तो उसे चाहिये कि उनके समीप 
में अन्य शुभदायक वृक्षों को भी लगा दें। वे शुम वृक्ष ये हैं--नागकेशर, अशोक, मौलसिरी, जाँठ, 
तिलकपृष्पी, चम्पा, अनार, पीपली, 'दाख, अजुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, 
. नारियल, केला एवं पाटल । इन वृत्तों से संयुक्त गृह श्रति शुभकारी होता है। ॥१-३४॥ 

श्री मात्त्य महापुराण में वास्तु विद्या प्रसंग में वेध परिमाजन नामक दो सी पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५५४५] 
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सत ने कहा--बुड्धिमान्‌ पुरुष सर्वप्रथम उत्तर की ओर कुकी हुई अथवा समान भाग वाली भूमि 
की भली भाँति परीक्षा करके पू, कही गई रीति से स्तम्भ की ऊँचाई आदि का निर्माण करावे । बुद्धिमान 
रुष को चाहिये कि वह अपना भवन देवालय, धूत॑, एवं सचिव के गृह के पास अथवा चौराहे के पास 
कभी न बनवाये क्योंकि उनके समीपस्थ होने से दुःख शोक एवं भय की प्राप्ति होती है | घर के चारों ओर 


प्रदेश होते हैं, उनमें अगला भाग... .... .... .... ! 
इस प्रकार के उत्तम प्रदेश को प्रयत्नपृवंक देख भाल कर गृह निर्माण कराना चाहिये | सवप्रथम 


ध्प् मत्स्य पुराशु 


ज्योतिषी के क्थनानुकूल शुभ मुहते में सभी बीजों से युक्त शिल्ा को रत्न के ऊपर रख कर चार ब्राह्मणों 
द्वारा सुपृजित स्तम्भ का निर्माण करा कर थेदों का पारगामी विद्वान कारीगरों को साथ ले इबेन वस्र धारण 
कर सभी औषधियों से युक्त स्नान कराये हुए उस स्तम्भ का न्यास करे | विविध प्रकार के अन्त से यक्त, 
बस्तर एवं अलँकारों से सुशोभित उस स्तम्भ को ब्राह्मणों की सुमधुर वेदध्वनि, विविध प्रकार के वाजन नृत्य एवं 
मंगल ध्वनि के साथ स्थापित करे । ब्राक्षएं। की खीर का भोजन कराये, मधु एवं घी से “वाम्तोप्पते प्रति 
जानीहि? इस मंत्र के द्वारा सदा हवन करे। सूत्र पात करते समय एवं स्तम्भ के उठाते समय भी यह सब 
विधान पुनः करना चाहिये, इसी प्रकार द्वार का चौखट बैठाते समय तथा ग्रह प्रवेश के समय भी यह 
समारोह करना चाहिये । वास्तु की शान्ति के समय भी यही विधान है। थे पाँच प्रकार के वास्तु यज्ञ 
कहे गये हैं | ईशान कोण में सत्र पात होता है, आग्नेय कोण में स्तम्भ का आरोपण होता है, वास्तु की 
प्रदत्तिणा करके उनके पदों का चिह् निर्मित किया जाता है । दाहिने हाथ की तजनी, मध्यगा एवं अंगूठे से 
मूंगा, रल एवं सुबरण के चूणा से मिश्रित जल द्वारा सभी वास्तु के विभागों में उन के पद्र की रेखा बनानी 
चाहिये, ऐसा विधान कहा गया है । राख, अंगार, काप्ठ, नख, शस्त्र, चम, सींग, हड्डियाँ, कपाल--इन 
सब वस्तुओं से कभी भी वास्तु की रेखाएँ नहीं खींचनी चाहिय्रे। इनके द्वारा लिखे जाने पर दुःख शोक 
भयादि की प्राप्ति होती है। जिस समय गृहप्रवेश होता रहे उस समय भी कारीगर ग्रह के सभी अंगों 
का निरीक्षण करता रहे | स्तम्म एवं सूत्रादि के निर्माण के अवसर पर भी होनेवाले शकुनापशकुम 
शुभ एवं अशुभ फल के देने वाले होते हैं । यदि ऐसे अवसरों पर कोई पत्ती सूर्य क्री ओर मुख कर 
कठोर शब्दों में रुदन करता है अथवा यदि उस समय ग्रहपति अपने शरीर के किप्ती अंग पर हाथ 
रखता है तो यह समम्क लेना चाहिये कि वास्तु के उसी अंग पर मनुष्य की हड्डी पढ़ी हुईं है, जो 
भय देनेवाली है । सूत्र के अंकित कर देने के बाद यदि ग्रहपति अपने किसी अंग को स्पर्श परता है तो 
वास्तु के उसी अंग पर हाथी श्रश्व तथा कुत्ते की हड्डियों हैं, बुद्धिमान पुरुष ऐसा जान ले । सूत्र के 
फैलाये जाते समय यद्धि उसे श्रृगाल अथवा कुत्ता लाँव जाता है, तो ठीक उस स्थान पर भी हड्डी 
जाननी चाहिये। अति भयानक गदहे के शब्द होने पर भी ऐसा ही अपशकुन समझना चाहिये। 
यदि सूत्रपात के समय ईशान कोण में कौआ मीठे स्वर से बोलता है तो वास्तु के उस भाग में, जहाँ 
पर गृहपति खड़ा है, घन जानना चाहिये | सूत्रपात के समय यदि सूत्र टूट जाता है तो ग्रइपति की 
मृत्यु समझती चाहिये, कील के नीचे की ओर झुक जाने से व्याधि की शुंक्रा समझती चाहिये | उस 
समय यदि अंगार दिखाई पड़ता है तो उन्माद का मय्र तथा कपाल दिखाई पड़ता है तो मबरागम समझता... 
चाहिये । वास्तु का विज्ञाता यदि शंख अथवा घोंधे की हड्डी का दर्शन करता है तो कुलांगनाओं में. 
व्यभिचार की सम्भावना जाने। यदि मवन निर्माण के समय कारीगर को सम्प्रम हो जाता है तो समझ 
लेना चाहिये कि ग्रहपति के इस ग्रह का निश्चय ही विनाश हो ज्ञायगा । यदि स्थापित किया हुश्रा . 
स्तम्भ कंधे पर गिर पड़ता है अथवा कुम्म गिर पढ़ता है तो शरृहपति के शिर में रोग होता है। यदि 
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कलश टूट जाता है तो समझना चाहिये कि सभी परिवार का विनाश होने वाला है। कुम्म अपने स्थान 
से यदि गिर पड़ता है तो ग्रहस्वामी की मृत्यु तथा भग्न हो जाने पर वह बन्धन में पड़ता है; ऐसा परिडत 
लोग जानते हैं । ग्रहारम्म के समय यदि उसके परिमाण के हाथों की संख्या नष्ट हो जाती है तो गृहपति 
का ही नाश समझना चाहिये। बीज एवं औपधिगों से विहीन होने पर मूर्तों से मय की प्राप्ति होती है । 
स्तम्भ को पृ तथा दक्षिण दिशा की ओर सर्वश्॑थम स्थापित कर उसके ऊपर छूत्र डाल देना चाहिए। 
तंदनन्तर विचारवान्‌ पुरुष अन्य स्तम्मों की स्थापना करे | प्रदक्षिशा के क्रम के विना स्तम्भ की स्थापना 
भय देने वाली कही गई है अर्थात्‌ दाहिनी ओर से पहले स्थापना करानी चाहिए अतः स्तम्भ के उपद्रवों 
की नाशक सभी प्रकार की रक्ताओं की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये । इस प्रकार के उपद्रवों के 
विनाशार्थ स्तम्भ के ऊपर फलों से युक्त वृक्ष की शाखा डाल देनी चाहिये, स्तम्भ को उत्तर अथवा पूर्व 
की ओर होना चाहिये, ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि वह किसी भी दिशा में ठीक तरह से न कहा जा 
सके, अर्थात्‌ वह दिः्रम उत्पन्न करनेवाला न हो | इस बात का ध्यान मचन, स्तम्भ, निवास ग्रह,-तथा द्वार 
सब के लिए. रखना चहिये क्योंकि इस दिशा की अज्ञानता से कुल का नाथ होता है। किसी एक दिशा 
में घर को अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिये, यदि बढ़ाना है तो चारों ओर से बढ़ाना चाहिये । पूर्व दिशा 
से बढ़ाया गया वास्तु सबंदा बैर पैदा करनेवाला होता है, दक्षिण की ओर बढ़ाने से निश्चय ही 
मृत्यु की आधि होती है। पश्चिम दिशा की शोर बढ़ी हुईं जो वास्तु है वह घनक्षय करनेवाला है, 
इसी प्रकार उत्तर दिशा के बढ़ाने से बहुत दुःख एवं सनन्‍्ताप की प्राप्ति होती है। अग्नि कोण में 
जिस वास्तु में वृद्धि की जाती है उसमें अग्नि का भय होता है। नैऋत कोण में बढ़ाने पर शिशु 
की हानि होती है, वायव्य कोण में बढ़ाने पर वातव्याधि का प्रकोप होता है, ईशान में अग्नि से हानि 
होती है, सबंदा इस बात का विचार करना चाहिये । ग्रह के ईशान कोण में- देवता का स्थान तथा शान्ति- 
गृह होना चाहिये | अंग्नि दोण में रसोई का घर तथा उसी के पाश्व॑ में उत्तर दिशा में जल का स्थान 
रखना चाहिये । बुद्धिमान पुरुष नेऋत्य कोण में घरेलू सामग्रियों के रखने का स्थात बनाये । पशुओं आदि 
के बाँधने का स्थान तथा स्नानागार ग्रह के बाहर बनवाना चाहिये । वायव्य कोण में अन्नादि के रखने का 
स्थान बनवाना चाहिये । काय करने की शाला भी निवास स्थान से बाहर बनानी चाहिये, इस ढंग से बना 
हुआ भवन गृहपति के लिए मंगलकारी होता है । 

श्री मात्स्य सहापुराश में वास्तु विद्या प्रसंग में गहनिर्शय,नामक दो सी बष्पनवाँ, अध्याय समाप्त ॥२५ ६।॥ 


दो सो सत्तावनवाँ अध्याय 
| . सतत ने कहा--अब इसके उपरान्त में उत्तम काष्ठ को काटने की विधि बतला रहा हूँ । 
धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्रों को, जो पंचक नाम से विख्यात हैं, छोड़कर भद्रा आदि का विचार करके 
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ज्योतिषी द्वारा बताये गये शुभ दिन में बुद्धिमान्‌ पुरुष काप्ठ काटने के लिए प्रस्थान करे । सवा सर्वप्रथम उसे 
काटे जानेवाले वृक्ष की बलिपूजा करनी चाहिय्रे । पूव तथा उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर गिरने 
वाले वृक्ष का काप्ठ गृह निर्माण में मंगलकारी होता है, दक्तिण की ओर गिरे हुए वृत्त शुभदायी नहीं होते । 
दूधवाले वृक्षों का काष्ठ घर में नहीं लगाना चाहिये । पक्षियों के घोसले जिसमे हों, वाई तथा अम्नि से 
जिसका कुछ अंग टूट या जल गया हो, हाथी ने जिसकी डाली तोड़ दी हों, बिजली गिरने से जो किसी 
अंश में भगत हो गया हो, जिसका आधा भाग सूख गया हो, अथवा कुछ अंश किन्हीं कारण वश दूट फूट 
गये हों, जो देवालय के पास हों, अथवा जिसमें किसी देवता का निवाप्त माना जाता हो, या ग्राम भर में 
जिसकी प्रसिद्धि हो, जो नदी के संगम पर अवस्थित हो, श्मशानभुमि या कूप पर हो, तालाब आदि जल्ा- 
शय के किनारे हो, ऐसे वृत्तों को अपनी विपुल समृद्धि एवं उन्नति की कामना करनेवाले को सवशा वर्जित 
रखना चाहिये । इसी प्रकार ग्रहकाय के लिए कार्टोवाले वृक्षों को, कदम्ब को, निम्ब को, बहेड़ा को, ढेरा 
को तथा आम के वृक्षों को भी वजित करना चाहिये। असन, अशोक, महुआ, सर्ज एवं शाल के काष्ठ 
मंगलकारी होते हैं | इसी प्रकार चन्दुन, कटहल, देवदारु तथा हरिद्र--इनके भी काष्ठ शुभकारी होते 
हैं। दो प्रकार के, एक प्रकार के अथवा तीन अकार के काष्ठों से शुभ भवन का निर्माण कराना चाहिये, 
क्योंकि अनेक प्रकार के काप्ठों से बना हुआ भवन अनेक प्रकार का भय देनेवाला होता है। फेवल 
एक प्रकार के काष्ठ में शीशम का काष्ठ श्रेष्ठ है, श्रीपर्णी तथा तिन्दुकी को भी अक्रेले ही लगाना चाहिये। 
ये काष्ठ अन्य किसी प्रकार के काप्ठों के साथ लगाने से कभी मंगलकारी नहीं होते । इसी प्रकार स्थन्दन (१ 
कटहल, सरल, अजुन ०वं पदूमाक के वृक्षों के लिए भी विशेषता जाननी चाहिये, ये भी पूर्बोक्त रीति 
अ्रन्य काष्ठों के साथ संयुक्त होने से वास्तु काय में शुभ फल देनेवाले नहीं होते ॥१-१ २॥ 

वृत्त कटते समय विज्रक्षुण पुरुष को यदि अत्यन्त पीले वण का कोई चिह् मिलता है तो भावी 
गृह में गोधा (गोह) का भय जानना चाहिये। मँजीठ के रंग का मिलने पर मेघों (मेक) का मय जानना 
चाहिये, अरुण वर, के चिह्न पर सरट (गिरगिट) को भय जानना चाहिये, मोती के समान श्वेत चिह 
मिलने पर शुक का भय समझना चाहिये । कपिल वण के चिह् पर मृषिका का भय तथा तलवार की भाँति 
चिह मिलने पर जल का भय जानना चाहिये । वास्तु कर्म में काष्ठों के काटते समय यदि उपयुक्त प्रकार 
के चिह् मिले तो उन्हें वर्जित रखना चाहिये | यदि पहिले ही से कया हुआ कोई वृत्न हो तो शुभदायी 
शुकुर्नों से जाँच पड़ताल कर लेने पर ग्रहकाय के लिए लिया जा सकता है। वृक्ष की मोटाई तथा लम्बाई के 
मान से गुणा कर आठ का भाग दे, जितने हाथ शेष बच्चे उसके आठ भेद बतला रहा हूँ । उनकी क्रमशः 
ध्वज, धूम, सिंह, खर, श्वा, वृषभ, हस्ती एवं काक संज्ञा जाननी चाहिये । ध्वज का चारों ओर मुख 
है, और वह' शुभकारी है, विशेषतया वास्तु के पश्चिम दिशा की ओर लगाने से अधिक फल होता है । 
सिह का उत्तर मुख रखना चाहिये, वृषभ का पूर्व मुख एवं हस्ती का दक्षिण मुख रहता है, इस प्रकार 
सात (१) विभागों द्वारा इसे बता चुका | एक हाथ से ध्वज को, तीन हाथ से सिंह को, पाँच हाथ से वृषभ को 
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ते कह चुका अब इनके अतिरिक्त जो विक्रोणस्थ हों उन्हें वजित करना चाहिये । उक्त कर राशि अंक 
को आठ से गुणित कर विचत्तण पुरुष सत्ताईंस का भाग दे कर शेष को नक्षत्र माने ओर उस शेष में फिर 
आठ का भाग करे । जो शेष बचता है वह व्यय माना गया है, जिस वृत्त में व्यय अधिक निकले उसे न 
लंगावे, क्योंकि वह अनेक दोषों का करनेवाला है। आय अधिक होने पर शान्ति होती है--ऐसा 
भगवान्‌ हरि ने बतलाया है ॥१३-२ १॥ 

ग्रह बनकर पूर्ण हो जाने पर आगे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कर के दही अक्ञत, आम के पल्लव, पुष्प 
तथा फलादि से सुशोमित जलपूर्ण कलश को देकर तथा अन्य ब्राह्मणों को सुत्र्ण एवं छुक्‍्स्‍्त्रादि देकर 
मांगलिक, शान्तिदायक निवास भवन में ग्रहपति को प्रवेश करना चाहिये। उत्त समय वेदोक्त एवं गृद्य 
श्स्त्रोक्त विधि से बलिकर्म करके प्रासाद एवं वास्तु की शान्ति के लिए शास्त्रों में जो विधियाँ कही गई हैं 
उनके अनुकूल हवन करे । सुन्दर भोजनादि द्वारा ब्राह्मणों को सन्तुष्ट कर धूपादि सुगन्धित द्वव्यों के साथ 
श्वेत वस्त्र घारण कर गृह प्रवेश करना चाहिये | ॥२२--२ ३॥ । 

श्री मात्त्य महापुराण में वास्तु विद्यानुकीत॑ंन नामक दो सी सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ॥२५७॥ 





दो सो अद्वावनवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--शहस्थाश्रमवालों में कर्मयोग की सिद्धि किस अकार सम्पन्न होती है, क्योंकि 
ज्ञानयोग की अपेक्षा सहलों गुणों से करमंयोग विशिष्ट माना गया है | ॥१॥ 

.. छत ने कहा--ऋषिंगण ! भ्रहस्थाश्रमियों के कर्मबोग, देवाचन एवं नाम संकीतंन को में 
. बतला रह। हूँ, जो भोग एवं मोक्ष दोनों का देनेवाला है ओर प्रथ्वी तल को छोड़कर अन्य लोकों में 
जिसकी सत्ता नहीं है। देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा, मूर्तिपूजा, नामसंकीतंन, देवयज्ञोत्सव ये ही 
गृहस्थों के कर्मयोग हैं, इनके द्वारा ग्रहस्थाश्रमी भव-बन्धन से मुक्त होते हैं । सर्वप्रथम तब तक भगवान्‌ 
विष्णु के स्वरूप को बतला रहा हैँ, जैसा कि कहा गया है। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को हाथों में 
धारण किये हुए , शान्त विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा कही गई है। उस का शिर छत्र के आकार का होना 
चाहिये, शंख के समान कंधे तथा मनोहर नेत्र होने चाहिये, नासिका उठी हुई, सुडोल, कान सुतुही के 
आकार के तथा हाथ और वक्तस्वल विस्तृत प्रशान्‍न्त तथा चढ़ाव-उतार वाले होने चाहिये । इन विष्णु 
भगवान्‌ की प्रतिमा कहीं तो आठ शुजाओंवाली होती है और कहीं चार भुजाओं वाली, दो भुजाओं की 
प्रतिमा पुरोहित द्वारा भवन में स्थापित करानी चाहिये । अष्टसुज भगवान्‌ की निम्नलिखित वस्तुएं इसप्रकार 
रहेंगी । विष्णु भगवान्‌ के दाहिनी ओर के चार हाथों में खड़ग, गदा, वाण ओर कमल रखने चाहिये 
और बाएँ हाथों में धनुष, ढाल, शंख और चक्र रहने चाहिये । चतुभुज मृति में शखा्लों को स्थिति 
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बता रहा हैं। उन वासुदेव भगवान्‌ की प्रतिमा में दाहिनी ओर के दो हाथों में गदा और पद्म रखने 
चाहिये । समृद्धि की इच्छा रखनेताले को बायीं ओर शंख और चक्र रखने चाहिये। ऋृष्णावतार की 
प्रतिमा में बायीं ओर गदा रहनी चाहिये | प्रतिमा में अपनी इच्छा के अनुरूप शंख ओर चक्र को ऊपर 
उठा हुआ निर्मित कराबे, उनके दोनों पादों के मध्य में नीचे की ओर प्रथ्वी को मूतिं रहनी चाहिये 
ओर उसी प्रकार विनम्र मात्र में गरुड की मूठति भी रहनी चाहिये । बायीं ओर से हाथों में कमल लिये 
हुए सुन्दर मुखवाली लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिये । कल्याण को कामना करनेवाले गहुंडू को भगवान्‌ के 
आगे भी स्थापित करा सकते हैं | प्रतिमा के दोनों ओर श्री और पुष्टि की मूति रहेंगी जो हाथों में कमल... 
धारण किये रहेंगी | प्रतिमा के ऊपर विद्याघरों के साथ तोरण का निर्माण होता चाहिये । देवताओं की 
दुस्तुभी तथ्य गन्धर्वों के दम्पति की प्रतिमा भी रहनी चाहिय्रे | पत्तों ओर लताओं से झक्त रहना चाहिये, 
सिंह और व्याप्र की भी प्रतिमा साथ में बनानी चाहिय्रे । स्तुति करते हुए बड़े-बड़े देवगण सामने खड़े 
हों, कल्पलता भी निर्मित हो। इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा होगी, उसकी पीठिका विस्तार में 
तिहाई भाग जितनी होगी अथवा तीन ओर से होगी । देवता, दानव तथा किन्नरों की प्रतिमा नव. 
ताल (अंगूठे से लेकर मध्यमा अंगुली तक फैलाने पर जितनी लम्बाई होती है, उप्ते ताल कहते हैं|) 
की होनी चाहिये। श्रव इसके बाद में प्रतिमाओ्रों के मान एवं उन्मान की विशेषता बतला रहा हूँ, . 
अर्थात्‌ कितनी ऊँची, कितनी नीची, कितनी मोटी, कितनी लम्बी प्रतिमा होनी चाहिये । जाल के भीतर ' . 
से सूर्य की किरणों के प्रविष्ट होने पर जो धूलिकण दिखाई पड़ते हैं उसे ऋसरेशु कहते हैं, उत्त आठ 
त्रसरेशु के बराबर एक बालाग होता है। उसके आठ गुने जितनी एक लिख्या और आठ लिख्या .. 
की एक यूका होती है। आठ यूका का एक जब होता है, उन आठ जग्नों से एक अंगुल होता है। .. 
अपनी अ्रंगुली के परिमाण से बारह अंगुल का मुख होता है, इसी मुख के मान के परिमाण से सभी 
अवयव्ों की कल्पना करनी चाहिये | सुवर्ण की, चाँदी की, ताँबे की, पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, 
सीसा की, पीतल की, ताँब और कॉँसे से मिश्रित धातु की, अथवा अन्य शुभ काष्ठों की बनी हुई देव- 
ताओं की प्रतिमा प्रशस्त मानी गयी है । अंगूठे की गाँठ से लेकर बीते भर तक की लम्बी प्रतिमा की स्था- 

पना अपने घरों में करनी चाहिये, इससे बड़ी प्रतिमा बुद्धिमानों ने घर के लिए नहीं पसन्द की है । बड़े भव 
में सोलह अंगुल की प्रतिमा रखनी चाहिये, किन्तु इससे बड़ी तो कमी नहीं स्थापित करनी चाहिये । इन - 
प्रतिमाओं को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल मध्यम, उत्तम एवं कनिष्ट कोटि की बनानी चाहिये। 

प्रवेश द्वार की जो ऊँचाई हो, उसे आठ भागों में विभक्त कर दे, उसमें का एक भाग छोड़ कर जो शेष 
बचे, उसके दो भाग जितनी लम्बाई में प्रतिमा बनवाये | बचे हुए भाग में तीव भाग करके एक भाग में 

पीठिका (देवताओं की मूर्तियों के नोचे का बना हुआ आसन |) बनाना चाहिये | वह पीठिका न तो 

बहुत नीची हो और न बहुत ऊँची हो । प्रतिमा के मुख के मान को नब भागों में विमक्त करे। उसमें 
चार अंगुल में ग्रीवा तथा एक भाग में हृदय होगा। उसके नीचे के एक भाग में सुन्दर नामि बनांबी' 
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चाहिये । उसकी गहराई तथा विस्तार भी एक ही अंगुल का कहा गया है | नामि के नीचे एक भाग में 
लिंग बनाये, दो भागों में जंघों का विस्तार रखे । घुटनों को चार अंगल में बनाये, जंघे दो भागों में प्रसिद्ध 
हैं, पेर चार अंगल के हों, उसी प्रकार ऐसी मूर्ति का शिर' चोद॒ह अंगुल का बनाना चाहिये, ऐसा विधान 
बताया गया है। यह तो मूर्ति की ऊँचाई बताई गई अब उसकी मोगई या विध्तार छुनिये | हे ऋषिगण 

मूर्तियों के सभी. अवयवों का विस्तार सुनिये | ललाट की मोटाई चार अंगुल की होनी चाहिये, नासिका 
भी उतने ही अंगुल की ऊँची होनी चाहिये । दाढ़ी दो अंगुल में होनी चाहिये । श्रोंठ भी दो ही 
अंगुल के विस्तार में माने गये हैं।मूति के ललाव का विस्तार आठ अंगुलों का होना चाहिए, 
उतने “ही विस्तार में दोनों भौहें भी बनती चाहिये। भीहों की रेखा आधे अंगुल की मोदाई में हो, 
जो बीच में धनुष की भाँति वक्र हो | दोनों छोरों पर उसके श्रग्नभाग उठे हुए हाँ, उसकी बनावट चिकनी 
तथा सुन्दर होनी चाहिये | आखों की लम्बाई दो अंगुल की हो, चौड़ाई एक अंगुल में हो। उसके मध्य 
भाग में ऊँचाई होनी चाहिये, छोरों पर शुभ नेत्रों में सालिमा होनी चाहिये। तारा के आधेभाग से 
पाँचगुनी दृष्टि बनानी चाहिये | दोनों मौहों के मध्य में दो अंगुल का अन्तर रहना चाहिये, नासिका 
का मूलभाग एक अंगुल में रहे । इसी प्रकार नासिका के अग्रमाग एवं दोनों पुरों को बनावे, जो नीचे 
की ओर ऊझुके हुए, हों | नासिक के पुटों के छिद्र आधे अंगुल ,के- हों, दोनों, कपोल दो अंग्रुल के हों 
जो कानों के मूलभाग से निकले हों । दाढ़ी का अग्रमाग एक अंगुल में तथा विस्तार दो अंगुल में होना 
चाहिये । आधे अंगुल में भौहों की रेखा हो, जो काली घटा के समान श्याम बनी हुई हो । नीचे का ऑट 
तथा ऊपर का ओंठ आधे-आधे अंगुल के बराबरे हों। उसी प्रकार नासिका के दोनों पुट निष्पाव 
समान बनाने चाहिये । दोनों ओठों के समीपवर्तीभागों को ज्योति (?) के आकार का बनावे और उन्हें कान 

के मूल से छः अंगुल दूर पर बनावे । दोनों कानों की बनावट भौहों के समान रहेगी और उनकी ऊ चाई 
- चार अंगुल की सहेमी। कानों की बगल में दो अंगुल रिक्त छोड़े उनका विस्तार एक मात्रा का हो । 
दोनों कार्नों के ऊपर मस्तक का विस्तार बारह अंगरुल्ञ का होना चाहिये। ललाट प्रदेश से पीछे की ओर 
आधे भाग का विस्तार अठारह अंगुल का बताया गया, इस प्रकार सारे मस्तक का विस्तार छत्तीस अंगुल 
का होता है। और केश समेत उसका विस्तार बयालीस अंगुल का होता हैं । केशों के अन्त प्रदेश से 
दाढ़ी तक का विस्तार सोलह अ गुल का होता है। दोनों कन्धों के विस्तार का मान चौबीस अंगुल का 

है, श्रीवा की मोटाई आठ अंगुल की मानी गई है। ब्रह्मा ने स्तव ओर औवा के अन्तर में एक ताल का 
मान बताया है, इसी प्रकार दोनों स्तनों में बारह अंगुल का अन्तर रहता है। दोनों स्तनों के मएडल दो 
अंगुल में कहे गये हैं, दोनों चूचक उन मण्डलों में जब जितने विस्तार में बताये जाते'हैं । वक्त स्थल- 
की चौड़ाई दो ताल की कही गई है, दोनों कक्ष प्रदेश छः अंगुल के होते हैं, जिन्हें बाहुओं के मूल 
. भाग तथा स्तनों के बीच में बनाना चाहिये | दोनों पैर चौद॒ह अंगुल तथा उनके दोनों अंगूठे दो या तीन 
अंगुल के हों | अंगूठे का अम्रभाग उन्नत होना चाहिये तथा उसका विस्तार पाँच अंगुल में रहें। उसी 


ट्छ 
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प्रकार अंगूठ के समान ही प्रदेशिनी अंगुली को भी लंबी बनाना चाहिये, उससे सोलहवे अंश में अधिक 
मध्यमा अंगुली होगी, अनामिका अंगुली मध्यमा अंगुली की अपेक्षा आठवें भाग जितनी न्यून रहेगी | 
उसी अकार अनामिका से आठवें भाग में न्‍्यून कनिष्ठिका अंगुली रहेगी । इन दोनों अंगुलियों में तीन 
पोर बनाने चाहियें। पैरों की गाँठ दो अंगुल में मानी गयी है । दोनों ऐंड़ियाँ दो-दो अंगुल में रहें किन्तु गाँठ की अपेक्ता 
इसमें एक कला अधिक ही रहे ।अंगूठे में दो पोर बनने चाहिये, उसका विस्तार दो अंगुल का है, प्रदेशिनी 
अंगुली का विस्तार तीन अंगुल का होना चाहिये | हे ऋषिगण | कनिप्ठिका अंगुली क्रमश इससे श्राठवें 
भाग में हीन रहेगी | विशेषतया अंगूठे की मोटाई एक अंगुल की रखनी चाहिये, उसके आधे भाग जितनी 
अन्य शेष अंगुलियों की मोटाई रखनी चाहिये। जंघे के अग्न भाग का विस्तार चोदह अंगुल का रहे, 
मध्यभाग में अठारह अंगुल का विस्तार रहे, जानु के मध्यमाग में इक्क्रीस अंगुल का विस्तार हो, जानु 
भाग की ऊँचाई एक अंशुल में तथा मएडल तीन अंगुल में हो। उरुओं के मध्यभाग का विस्तार अ्रद्वाईस अंगुल का 
हो, इसके ऊपर इकतीस अंगल, अण्डकोश तीन अंगुल, लिंग दो श्रंगुल का हो। उसका विस्तार ब अंगुल 
का हो, मणिबन्ध आदि, केशों की रेखा, मणिकोश इन सब का विस्तार चार अंगुल का हो | कव्यिदेश 
का विस्तार अठारह अंगुल में हो । स्त्रियों की मूर्ति में कटि का विस्तार बाईस अंगुल का तथा स्तन का 
विस्तार बारह अंगुल का होना चाहिये । नाभि के मध्यभाग का विस्तार बयालीस अंगुल का होना चाहिये । 
पुरुष के कि प्रदेश में पचपन अंगुल का विस्तार तथा दोनों क्चों के ऊपर छः अंगुल विस्तार मेंस्कन्धों के. 
बनने की विधि है। आठ अंगुल के विस्तार भें ग्रीवा का निर्माण कहा गया है, इसकी लम्बाई बारह 
कला की होनी चाहिये । दोनों भुजाओं की लम्बाई बयालीस अंगुल में हो, बाहु के मूलभाग को सोलह 
अंगुल के प्रमाण में बनाये । बाहु के ऊपरी अंश तक बारह अंगुल का विस्तार जानना चाहिये । द्वितीय 
पर्व इसकी अपेक्ता एक अंगुल न्‍्यून कहा गया है, बाहु के मध्यमाग का विघ्तार ,अ्रद्वारह अंगुल का .. 
होना चाहिये। प्रवाहु सोलह अंगुल की होनी चाहिये। हाथ के अग्रमाग का मान छः कला में कहा 
भंवा है, हथेली का विस्तार सात अंगुल का है, उसमें पाँच अंगुलियाँ मानी गई हैं । अनामिका अंगुली 
भर्ष्यक्र की अपेक्ता सातंव माग जितनी हीन रहती है। उससे भी पाँचवे भाग जितनी न्यूनः कनिष्ठा 
अंगुली है । मध्यमा से पाँचवें माग जितनी, न्यून तजनी है, अंगूठा तजंनी के उद्‌गम से नीचे होना चाहिये 
किन्तु लग्बाई में उतना ही होना चाहिय्रे। अंगूठे का विस्तार चार अ्ंगुल का जानना चाहिये । शेष 
अंगुलियों के विस्तार क्रमशः एक-एक भाग से ,न्यून होते जाते हैं । मध्यमा के पोरों के मध्यमाय में दो 
अंगुल का अन्तर रहना चाहिये | इसी प्रकार अन्य अंगुलियों के पोरों में एक-एक जब की कमी होती जाती... 
है। अंगूठे के पोरों का मध्यमाग तजनी के समान ही रहना चाहिये | अगला पोर दो जब से अधिक 
कहा गया है, अंगुलियों के पूर्वाक् में नलों को जानना चाहिये ।उन नखों को चिकना, सुन्दर तथा आगे की 
ओर कुछ लालिमायुक्त बनाना चाहिये | मध्यमाग में पीछे की ओर कुछ नीचा तथा बगल में अंशमात्र 
ऊँचा बनावे । उसी प्रकार कन्धों के ऊफ़ दस अंगुल में केशों की लता का निर्माण करना चाहिये 
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ही प्रतिमाओं को दुर्बलाज्िनी बनाना चाहिये । स्तन, उरु प्रदेश एवं जाँधों को स्थूल बनाना चाहिये | उनके 
उदर प्रदेश की लम्बाई चौदृ्‌ह अंगुल की होनी चाहिये । प्रतिमा को अनेक भरकार के आमूषणों से विभूषित 
तथा उसकी भुजाओं को कुछ म॒दु एवं मनोहारि बनाना चाहिये। मुखाकृति कुछ अपेक्षाकृत लग्बी हो, अलका- 
बली उत्तम ढक्क से बनीं हुई हो, उसकी नासिका, ओऔीवा एवं ललाट साढ़े तीन अंगुल के होने चाहिये | अधर 
पललवों का विश्तार आधे अंगुल का प्रशस्‍्त माना गा है। दोनों नेत्र अधर पत्लवों से चार गुने 
अधिक विस्तृत होने चाहिये एवं भ्रीवा की बलि आधे अंगुल को ऊँची बनानी चाहिये। इस प्रकार 
सभी देवताओं की प्रतिमाओं एवं स्तर देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण में उपयुक्त नियम का पालन 
करना चाहिये | यह नव ताल के परिमाण की प्रतिमाओं का वर्णंत पापों को नष्ट करनेवाला कहा गया 


है । ॥ १-७४ ॥ 
श्री मात्स्य महापुरोण में देवपूजा प्रसंग में प्रतिमा अमाण क्रीतन नामक दो सौ अद्वावनवाँ अध्याय समाप्त ॥१३८ ॥ 


ब्ज्क 
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सूत ने कहा--अब इसके उपरान्त देवताओं की मूर्ति के विषय में विशेषरूपेण बतला रहा 
हूँ । इस विषय में अह्मा जी ने बताया है कि राम, विरोचन पुत्र बलि, बाराह एवं नृसिंह, इनकी मूर्तियों 
का परिमाण दस ताल का होता है। वामन का परिमाण सात ताल का, तथा मत्त्य एवं सूर्य का भी सात 
ताल का कहा गया है। अब इसके उपरान्त रुद्रादि की आकृति का वर्णन 'कर रहा हैँ । रुद्द को पुष्ठ- 
भुजाओं, उन्नत एवं पुष्ट स्कम्बों तथा तपाये हं: सुवर्ण की भाँति गौरवण का बनाना चाहिये, | रबेलवर्ण, 

. सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान, परमतेजोमय तथा जय में ऋनद्रम से विमूषित बनाना चाहिये । जय एंव 
मुकटधारी तथा सोलह वर्ष की इनकी आकृति होनी चाहिये । दोनों वाह हाथी के शुण्डादण्ड की भाँति होने 
चाहिये, जंघा एवं उसके मण्डल गोले हों । केशों को ऊपर को ओर उठा हुआ तथा नेत्रों को दीध एवं विस्तृत 
बनाना चाहिये। व्याप्नचर्मधारी तथा कटि भाग ज तीन सूत्रों से विभूषित बनाना चाहिये । हार, केयूर से 
सुशोमित तथा सर्पो के आमृत्तण से इन्हें आमूषित बनाना चाहिये । शिव की भुजाओं को विविधि प्रकार के 
आमूषणों से विभूषित, कंपोल एवं उह भा को पुष्ट तथा भरा हुआ और दोनों ओर दो कुए्डलों, से 
लम्बायमान,, सौम्य मूर्ति, सुन्दर उसे, बाये हाथ में ढाल, दाहिने 


विभूषित बनाना चाहिये । बाहुएँ जानु तक 

हाथ में तलवार, दाहिनी ओर शक्ति, दण्ड और त्रिशूल की निवेश करना चाहिये । बाय पाइव में 
कपाल, खट्वांग एवं नाग को रखना चाहिये, शिव जी का एक होथे * देने वाला है और दुंसरा 
र्द्राक्त की माला घारण किये हुए रहता है, नन्‍्दीश्वर पर अवस्थित हो उस समय बे नृत्य एवं अभिनय को 
दशा में रहते हैं । नाचते हुए. शिव की प्रतिमा दस भुजाओवाली बनानी चाहिये, उस्त समय गज चम 


धारण कराना चाहिये | त्रिपुरदाह के अवसर पर सोलह बाहु बनानी चाहिये ।उस समा शंख, चक्र, गेंदा, 
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शाज्ञ धनुष, घण्टा, धनुष, पिनाक, विष्णुमय शर ये वस्तुएँ अधिक धारणा करानी चाहिये | शिव जी की 
_ चतुभुज तथा अष्टभुज मूर्ति ज्ञानयोगेश्यर मानी जाती हैं । तीढ्ष्णु दांतों तथा नुकीले नासिका के अग्रभाग 
वाली एवं अति कराल मुखवाली मूर्ति को लोक में भैरव नाम से कहते हैं ओर ऐसी मूर्ति प्रत्येक देव 
मन्दिरों म॑ स्थापित की । किन्तु मुख्य मन्दिर में भैरव की स्वापना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ये 
प्रम भय देनेवाले देवता हैं, इसी अकार नूसिंद एवं बाराह आदि भी भयंकर देवता हैं | कभी देव प्रतिमाशों 
को हीन अंगोवाली अथवा अधिक अंगेवाली नहीं बनाना चाहिये । न्यून अंगीवाली तथा भयानक मुख- 
वाली प्रतिमा निश्चय ही स्वागी का विनाश कर देती है, अधिक अंगी वाली प्रतिमा शिकल्पकार का हनत 
करती है, दुबंस प्रतिमा घन का विनाश करनेवाली कही गई है । कृष्णोदरी प्रतिमा दुर्मिक्ष डालनेवाली 
तथा मांसरहित दिखाई पड़नेवाली भननाशिनी है। टेढ़ी नासिकावाली प्रतिमा स्वामी को कष्ठ देनेवाली 
तथा सुक्ष्माज्ी प्रतिमा भय पहुँचाने वाली मानी गग्मी है। चिपटी/ प्रतिमा दःख एवं शोक पहुँचानेवाली तथा 
विना नेत्र की प्रतिमा नेत्र विनाशिनी कही गई है। खबिरीन प्रतिमा दुःखदायिती तथा दुर्बल हाथ और . 
पैरवाली अन्य किन्‍्हीं अंग से हीन, तथा विशेषकर जंबे से हीन प्रतिमा मनुष्यों को अम एवं उन्माद 
देनेवाली कही गई हैं | सूखे हुए मुखबाली तथा कटि भाग से हीन प्रतिमा राजा को कष्ट देनेवाली कही 
गई है। हाथ एवं पाद से विहीन प्रतिमा महामारी का भय देनेवाली है, जंधा एवं घुटने से विहीन प्रतिमा 
शत्रु को कद्याण पहुँचानेवाली कही गईं है। वक्तस्थल से विहीन प्रतिमा पुत्र एवं मित्रों का विनाश करने 
वाली है। सभी अंगों से परिपूर्ण जो प्रतिमा होती है, वह सबंदा आयु एवं लक्ष्मी-दोनों की देनेवाली कही 
गई है। इस प्रकार उपयुक्त लक्षणों से युक्त भगवान्‌ शंकर की प्रतिमा निमित करानी चाहिये । उनकी 
प्रतिमा के चारों ओर सभी देवगर्णों को स्तुति करते हुए प्रदर्शित करना चाहिये --विशेषतया इन्द्र, नन्‍्दीदतर 
एवं महाकाल से युक्त शंकर को बनाना चाहिय्रे । चार्रों ओर विनम्रमाव से लोकपाल एवं गणपति गगणों को 
बनाना चाहिये | नचाते एवं भूड़ी बजाते हुए भूतों तथा बेतालों की मृतियाँ भी बनानी चाहिये, जो सभी हुष्ट- 
पुष्ट तथा परमेश्वर शिव की स्तुति में सीन हों । गन्धवे, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा एवं गुद्यकों के पति तथा 
महेन्द्र प्रसृति सैकड़ों देवताओं एवं श्रेष्ठ मुनिवरों से नमस्कार किये जाते हुए, अक्ष माला धारण किये 
हुए, सेंकड़ों वृक्षों के पृष्पादि रूप उपहारों को समर्पित करते हुए सैकड़ों गणों द्वारा पूजित, अमरों एवं 
मनुष्यों के पूजनीय त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर की प्रतिमा बनानी चाहिये | ॥१-२६॥ 
श्री मात््य महापुराण में अतिमा लक्षण नामक दो सी उन्सठवाँ अध्याय: समाप्त ॥२४९॥ 
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दो सो साठवाँ अध्याय 


सूत ने कहा--अब इसके उपरान्त मैं अर्धनारीशवर शिव की सुन्दर प्रतिमा के निर्माण का 
गिर बतला रहा हैँ । देवदेव शुंकर जी के आधे भाग में अति सुन्दर स्री का रूप निर्मित होता है। अर्थ 
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भाग में जा तथा बाल चन्द्रमा को कला से युक्त शिव की प्रतिमा बनानी चाहिये, उमा के अर्थ भाग में 
सीमन्त (केशकलाप) एवं तिलक निमित करनी चाहिये | इस घूति में दाहिने कान के समीप नागराज वासुक्ि 
तथा बाएँ कान के समीप कुण्डल बनाना चाहिये | उसके ऊपर की ओर केशों का आभूषण तथा बालिका 
(बाली) बनानी चाहिये । दाहिने हाथ में कपाल भी बनाना चाहिये, शूल धारी देवदेव शंकर के दाहिने 
थ मे त्रिशूल भी बनाना चाहिये। बायीं ओर दर्पण विशेषतया कमल देना चाहिये, बायें बाहु को केयर 
तथा बलय से युक्त बनाना चाहिये। मणि एवं मोतियों से संयुक्त यज्ञोपवीत की.रचना करनी चाहिये । प्रतिमा 
के बाय भाग की ओर स्तन का भार निमित करना चाहिये, जो पीले वर्ण का हो | हार का आधा भाग 
उज्ज्वल वर्ण का हो, नितम्ब का आधा भाग भी उसी प्रकार श्वेतवर्ण का होना चाहिये | लिंग से ऊपर 
का भाग सिह के चर्म से परिवृत्त बनाना चाहिये | बायें भाग को कटि में पहिने हुए तीन सूत्रों से युक्त 
विविध प्रकार के रल्नों से विभूषित एवं लम्बे वस्त्र से सुशोमित बनाना चाहिये । दाहिने भाग को सर्पी से घिरा 
हुआ बनाना चाहिये । देव का दाहिना पैर कमल के ऊपर विराजमान रहता है, उससे कुछ ऊपर की शोर 
बायाँ पैर नूपुर से विभूषित रहना चाहिए, अंगुलियों में विविध प्रकार के रलों से विभूषित अंगूठी 
रहनी चहिये। सबंदा पावंती के चरणों को महावर के रंग से रँगा हुआ प्रदर्शित करना चाहिये। इस 
प्रसंग में में अधनारीश्वर के रूप का यह प्रकार आप लोगों को बता चुका । ऋषिगण ! अब उम्ता- 
महेश्वर की मूर्ति के लक्षण सुनिये। उक्त उमामहेश्वर की प्रतिमा मनोहर लीलाओं से युक्त होठी है। 
उसे जगाओं के भार तथा चद्धमा से विभूषित दो अथवा चार बाहुओं से युक्त बनाना चाहिये। तीन नेत्र 
से युक्त शिव का एक हाथ .उमा के स्कन्ध पर विराजमान बनाना चाहिये । दाहिने हाथ में कमल तथा शूत्त 
हो, तथा बाएँ हाथ को उमा के स्तन पर न्यस्त बनाना चाहिये। इस मूर्ति को विविध प्रकार के रल्ों से 
विभूषित तथा व्याप्र के चम से परिवृत्त करता चाहिये। इस मूृति को मली माौति प्रतिष्ठित सुन्दर वेशों से 
>खुर्तज्जित तथा मुखभाग को आधे चन्द्रमा की भाँति मनोहर बनाना चाहिये | इस मूति के बाय भाग में 
देवी की मृति होगी, जिसके दोनों वंच्त मांग बाहुओं में निगूढ़ रहेंगे । शिर के विविष आमूषणों से आभू- 
षित अलकावलि द्वारा पावंती की प्रतिमा का मुख भाग अति ललित बनाना चाहिये, जिसमें बालिका 
(बाली) से विभूषित कान एवं तिलक से विभमूषित उज्ज्वल ललाट शोभायमरान हो रहा हो । कहीं-कहीं 
मण्यों से जटित कुरडलों से कानों के आभरण बतते हैं | पावंती की उक्त प्रतिमा में हार एवं केयूर 
शोमायमान हों तथा उस का ध्यान शिव के मुख की ओर हो । देवदेव शंकर के बायें भाग को लीला 
पूर्वक स्पश कर रही हों तथा उसका दाहिना हाथ दाहिने भाग से बाहर की ओर बता हुआ हो । 
अथवा किसी किसी प्रतिमा में शंकर के दाहिने कंधे पर रहता है और अंगुलियों के नखों से कुक्षि अदेश में 
स्पर्श करता रहता है । बाएँ हाथ में दपंण तथा अति छुन्दर कमल देना चाहिये, नितम्ब में लम्बे तीन कृटि- 
सूत्र बने रहने चाहिये । पावेती के दोनों ओर जया, विजया, स्वामिकारत्तिकेव तथा गणेश को बनाना 
चाहिये, और तोरण द्वार पर शिव के गणों तथा यक्षों को बनाना चाहिंये। उसी प्रकार माला, विद्याधरों 
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एवं वीणा से सुशोभित अप्पराञ्ं के समूह बनाने चाहिये । समृद्धि के चाहनेवालों को उमेश शिव जी 
की इस प्रकार की प्रतिमा बनवानी चाहिये। अब सभी पापों के विनाशक शिवनारासण की प्रतिमा का 
प्रकूर बतला रहा हूँ । इस प्रतिमा के बाई' ओर के आधे भाग मे विष्णु भगवान्‌ तथा दाहिनी ओर के 
आधे भाग में शूलपागि को बनाना चाहिंग्रे। कृष्ण की दोनों मुजाएँ मणिजटित क्रेयूर से विभूषित होनी 
चाहिये । दोनों भुजाओं में शंख एवं चक्र घारा। किये हों, तथा मनोहर अंगुलियाँ लालवर्ण की बनी हुई . 
हों। चक्र के स्थान में गदा भी दे दी जानी चाहिये, जो नीचे की ओर हो । उत्तर श्रोर शंख देना चाहिये 
कटि के आधे भाग में उज्ज्वल आमृषण हो । पीले वस्र पहिनाये गये हों तथा चरण में मणिजटित 
आभूषण हों । उक्त मूति का दाहिना भाग जटा केभार तथा आधे चन्द्रमा रूप आभूषण से विभूषित 
बनाना चाहिये । वर देनेवाले दाहिने हाथ को मुजंगों के हार रूप बलय से विभूषित करना चाहिये। 
दूधरे हाथ को सुन्दर त्रिशूल से विभूषित बनाना चाहिये। मूर्ति में यज्ञोपव्रीत के स्थान पर सर्प बने हों, कटि 
के आधे भाग में गजचम परिवृत्त हो। नाग से विभूषित चरण मणियों तथा रज्ों से श्रलंकृत हों। शिव- 
नारायण के उत्तम स्वरूप का निर्माण इस प्रकार करता चाहिये |अब हाथमें पद्म धारण किये हुए गदाधारी 
महाबाराह की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ, उतके दांतों के अर्धभाग अतितीक्षण हों, थूथन बना हुआ 
हो, मुख हो, बायीं केहुनी पर प्रथ्वी हो, दंप्ट्रा के अम्रभाग पर कमलयुक्त भयभीत उब्ारी हुई प्रध्वी करी 
प्रतिमा हो, जिसका मुख अति वित्माय से सुप्रसन्न हो, ऐसी प्रथ्वी को मूर्ति के ऊपर की ओर बनाना चाहिये | 
उस पृथ्वी का दाहिना हाथ कटि प्रदेश पर हो, नागेन्द्र के मस्तक पर तथा कूर्म पर महाबाराह के एक-एक 
चरण अवलग्बित हों । सभी लोकपाल गण स्तुति काते हुए चार्रों श्रोर बनाये गये हों । नूर्सिह की प्रतिमा 
झाठ भुजाओं से युक्त बतानी चाहिये। उन्हीं के अनुरूप श्रति भयानक सिंहासन का निर्माण करता 
चाहिये, उनका मुख अर आंखें फेली हुई होनी चाहिये । कार्नो तक विकराल जटाएँ बिखरी होनी चाहिये, 
तथा दिति के पुत्र हिरगयकर्शिपु को फाड़ रहे हो--ऐसा बताना चाहिये | उस दैत्य के पेट से उसकी श्रार्ें 
बाहर गिर पड़ी हों, मुख से हथिर गिर रहा हो, भृकुटी, बदन एवं आँखें अति विकराल हों । कहीं कहीं पर 
नृत्तिंह की प्रतिमा को युद्ध सामग्रियों से युक्त दैत्यों से युद्ध करती हुई बनानी चाहिये, और अतिशय 
थफे हुए देत्य से बारम्बार तर्जित क्रिये जाते हुए दिखाना चाहिये । उस प्रतिमा में दैत्य को तलबार एवं 
"झाल कारण किये हुए प्रद्शित करना चाहिये एवं विष्यतु भगवान्‌ की श्रेष्ठ देवगणों द्वारा प्रार्थना की जा 
रही हो--यह भी दिखाना चाहिये । त्रिविक्रम की प्रतिमा को बता रहा हूँ, जो निखिल अक्याण्ड को 
उल्लंधित करने के लिए भयानक आकृति से यक्त रहते हैं । उनके चरणों के सभीप में ऊपर की श्रोर 
वाहु का निर्माण करता चांहिये। नीचे की ओर उन्हीं की भाँति वामन को कमणडलु के साथ बनाना चाहिये। 
दाहिनी ओर छोटी-सी ॑तरी*देनी चाहिये, मुख को दीनता व्यक्त करनेवाला बनाना चांहिये | उन्हीं की 
बगल में जल के गेड़वे को लिये हुए बलि का निर्माण होना चाहिये, और उसी स्थल पर बलि को बाँधते 


हुए गरुड को दिखाना चाहिये.) इसी प्रकार मतत्य (मछली) के आकार में मत्त्य भगवान्‌ की तथा कच्चा 
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की आकति के समान कूम भगवान्‌ की प्रतिमा बनानी चाहिये | इस प्रकार उपयक्त नियमों के साथ भगवान्‌ 
विष्णु की विविध प्रतिमाओं का निर्माण करना चाहिये | ब्रह्मा को कमण्डलु लिये -हुए चार मुखोंवाला 
बनाना चाहिये, कहीं पर हंस पर बैठा हुआ तथा कहीं पर कमल पर विराजमान बनाना चाहिये | उनकी 
प्रतिमा का रंग कमल के भीतरी भाग के समान हो, चार बाहुएँ हों, सुन्दर नेत्र हों, कमएडलु बाएँ हाथ में 
हो, दाहिने हाथ में खूवा हो । बाएँ हाथ में भी दुएड तथा ख्‌ वा धारण किये हुए प्रतिमा बनाई जाती है। 
उन के चारों ओर देव, गन्धवे एवं मुनिगण स्तुति कर रहे हों-ऐसा दिखाया जाना चाहिये । ऐसा उपक्रम 
दिखाया जाना चाहिये मानों वे तीनों लोकों' की रचना में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्वेत वल्र धारण किये हुए ऐश्व्य 
सम्पन्न ब्रह्मा की ऐसी प्रतिमा बनानी चाहिये । मृग चमंधांरी तथा दिव्य यज्ञोपवीतधारी भी उन्हें बगाना चाहिये। 
उनकी बगल में अज्यस्वाली (घृत की थाली), रखी गई हो तथा चारों वेदों की मतियाँ हों। उनके बाएँ बगल 

सावित्री तथा दाहिने बगल में सरस्वती की प्रतिमा बनी हुईं हो । पितामह के चरणों के अग्रभाग के पास 
मुनियों के समूह बने हुए हों। अब मध्याह के सूय की भाँति परम तेजोमय कार्पिकेय की प्रतिमा का प्रकार 
बता रहा हूँ | उन सुकुमार कात्तिकेय को कमल के मध्म्माग के समान रंग में, उनके सुन्दर बाहन मयूर से 
युक्त, दण्ड एवं चीर से सुशोमित बनाना चाहिये | अपने इष्ट नगर में उनकी बारह भुजाओं वाली अतिमा 
बनानी चाहिये, तुच्छ नगर में चार भुजाओं से तथा वन ओर साधारण ग्राम में दो बाहुवाली प्रतिमा स्थापित द 
करानी चाहिये | शक्ति, पाश, खड़ग, शर और शूल उनके हाथों में शोभायमान हों। एक हाथ अमभयदान 
तथा बरदान देनेवाला बनाना चाहिये--ये छ। हाथ क्रेयर तथा कटक से विभूषित उज्ज्वल वबरण के दाहिनी 
ओर बनाने चाहिये । धनुष, पताका, मृष्टिं, फैली हुई तजनी, ढाज़, तथा ताम्रचूड़ (मुर्गा)-इन क्स्तुओं 
तथा विशेषताओं से युक्त बायीं ओर के हाथों को उसी वर्ण का बनाना चाहिये। दो भ्रुजाओंकली कार्ततिकेय 
की प्रतिमा के बाएँ हाथ में शक्ति तथा दाहिने हाथ को कुक्कुट के उप्र न्यत्त बनाना चाहिये। चतुभुज 
कॉर्त्तिकेय की प्रतिमा के बाई ओर के दो हाथों में शक्ति ओर पाश रहने चाहिये, दाहिनी भरोर के तीसरे 
हाथ में तलवार हो और चौथा हाथ वरदान तथा अमय दान देनेवाला होना चाहिये। अब हाथी के 
मुखवाले त्रिलोचन गणेश की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ, उन्हें लग्बे उद्रवाला, चार बाहुयुक्त, सप॑ का 
यज्ञोपवीतधारी बनाना चाहिये । तथा विस्तृत कण, विशाल तुण्ड, एक दाँत वाला तथा फूले हुए उदरवाला 
बनाना चाहिये | उनके दाहिने हाथ में अपना दाँत तथा अन्य हाथ में कमल होना चाहिये | प्रतिमा की 
बाई ओर मोदक तथा परशु बनाने चाहिये, वृहत्‌ होने के कारण मुख नीचे की ओर विस्तृत, स्कन्ध, पाद 
' एवं हाथ पुष्ट होने चाहिये। ऋद्धि तथा सिद्धि उनकी दोनों ओर से युक्त हों, नीचे की ओर मूषक बना हुआ 
हो । अब दस भुजाओं वाली कात्यायनी के रूप का वर्णन कर रहा हैं । तीनों देवताओं की आइतियों की 
 अनुकरण करनेवाली, जय जूट से विभूषित, अधचन्द्र से परिलक्षित, तीन नेत्रोंवाली, पूर्णिमा के चन्द्रमा के 
समान मुखवाली, अलसी के पुष्प के समान नील वर्णावाली, तेजोमय सुन्दर नेत्र से विमूषित, नव योवन 
सम्पन्न, सभी प्रकार के आमृषणों से विभूषित, सुन्दर मनोहारि दाँतों से युक्त, पीन एवं उच्नत स्तनोवाली 
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त्रिंंगीयुक्त, महिपासृस्गारिनी की प्रतिमा बनानी चाहिय्रे। त्रिशूल को उसके दाहिने हाथ भें देना 
चाहिये तथा खड़ग ओर चक्र क्रमशः उसके नीचे होने चाहिये, तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति को भी 
थीं ओर से जानना चाहिय्रे। ढाल, पूर्ण घनुप, पाश, अंकुश, घग्टा तथा परशु-इन सब को 
भी बायीं ओर से सन्निविष्ट करना चाहिये। प्रतिमा के नीचे की ओर शिरोविहीन महिषासुर 
की प्रतिमा बनानी चाहियग्रे | फिर झिर के कटने पर शरीर से निकलता हुआ दानव दिखाना चाहिये | 
जिसके हाथ में खड़ग हो, हृदय शुल से मित्र हो, बाहर निकलती हुईं गिसकी आते दिखाई पड़ रही हों 
गिरते हुए रक्त से सारे अंग लाल हो रहे हों, फैले हुए लाल नेत्र दिखाई पड़ रहे हों, नागपाश से चारों ओर 
घिरा हुआ हो, भूकृटी तथा भीपण मुख बने हों, दुर्गा द्वारा पाशयुक्त बाएँ हाथ से पकड़ा गया हो । 
देवी के सिंह को मुख से रक्त वमन करते हुए प्रदर्शित करना चाहिय्रे | देवी का दाहिना पैर समान रूप से 
सिंह के ऊपर स्थित हो तथा बायों पेर कुछ ऊपर की ओर हो । उसका अंगूठा महिष के ऊपर लगा हुआ 
हो, देवत|गण चारों ओर से स्तुति कर रहे हॉ--यह भी दिखाना चाहिग्रे। अब सुरराज इन्द्र की प्रतिमा 
का प्रकार विशेषरूषेण बतला रहा हैं। सहस नेत्रोंवाले देवेन्द्र को मत्तगयन्द पर विराजमान बनाना चाहिये, 
कक्तत्थल एवं मुख विशाल हों, स्कन्घ सिंह के समान हो, भुजाएँ विशाल हों, किरीट एवं कुण्डल धारण 
किये हों, जबन स्थल भुजाएँ तथा आँखें विस्तृत तथा पीवर हों, वज्ञ एवं कमल घारण किये हों, .तथा 
विविध प्रकार के झामूषणों से विभूषित हों, देवता तथा गन्धवंगण पूजा कर रहे हों, अप्सराओं का समूह 
सेवा में लगा हो, पाइवे में छत्र चमर धारण किये हुए स्त्रियाँ खड़ी हों, ऐसा दिखाना चाहिय । सिंहासन 
पर भी स्थित देवराज की प्रतिमा गन्धर्वों' के गणों से युक्त बनानी चाहिग्रे, उसकी बाई' ओर इन्धाणी की _ 

प्रतिमा हो, जो कमल घारण किये हुए विराजमान हो । ॥१-७०॥ 
श्री मात्य्य महापुराण में प्रतिमा लक्षण नामक दो सी साठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६ -॥ 


तक 
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सत ने कहा---ऋषिगण ! श्रव प्रभाकर सूथ की प्रतिमा को सुनिये | उन सूर्य देव को . 
सुन्दर नेत्रों से सुशोमित्‌, हाथ में कमल घारण किये हुए, रथ पर विराजमान बनाना चाहिये। उस रथ में 
सात अश्व हों, एक चक्का हो | सूथ देव विचित्र मुकुट धारण किये हों, उनकी कान्ति कमल के मध्यवर्ती 
भाग के सम्मान हो, विविध प्रकार के आ्राभूषणों से आमूषित दोनों भजाओं में वे कमल धारण किये हुए 
हो, वे कमल उनके स्कन्ध देश पर लीलापूबक सदैव धारण किये गये बताने चाहियें। उनका शरीर पैर. 
तक फैले हुए वस्त्र में छिपा हुआ हो। कहीं पर चित्रो में भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित की जानी चाहिये । _ 

- डस् समय उनकी अति दो कत्रो, में दैँकी हुईं हो । दोनों चरण तेजोमय हों, मूर्ति के दोनों ओर दण्डी शौर 
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पिंगल नामक दो प्रतिहारियों को रखना चाहिये, उन दोनों पाश्व॑वर्ती पुरुषों के हाथों में खड़ग हो । एक 
पाइव में हाथ में लेखनी लिये हुए अविनाशी घाता की मृति हो और चारों ओर विभिन्न विभिन्न देवगण 
निर्मित किये गये हों | इस प्रकार दिवाकर की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिये। इन सूर्य का सारथी 
अरुण है, जिसकी कान्ति पद्मिनी के पत्नों के समान है, उसके दोनों अगल बगल के दो अश्व, जो अन्स में 
स्थित हैं लम्बी ग्रीवावाले तथा अति सुन्दर बनाने चाहिये । मुजज़ों की रस्सी से बँधे हुए उन सातों अश्वों 
को लगाम युक्त रहना चाहिये | इस मृति को पद्म पर अथवा बाहन पर अवस्थित बनाना चाहिये, उसके 
: हाथों में पद्म रहने चाहिये । अब सभी प्रकार के मनोरथों एवं फलों को देनेवाले अग्नि के स्वरूप का लक्षण 
बतला रहा हैँ | अधंचन्द्राकार आसन पर सुबर्ण के समान कान्तिवाले प्रज्बलित अग्नि की प्रतिमा बनानी 
चाहिये, उदयकालोन सूर्य की भाँति मुख दिखाना चाहिये, यज्ञोपवीत घारी तथा लंबी दाढ़ीवाला बनाना 
चाहिये | उनके बाएँ हाथ में-कमरण्डलु तथा दाहिने में अन्ञसूत्र रहना चाहिये। ज्वालाओं के मए्डल से 
विभूषित इनका उज्ज्वल बाहन अज बनाना चाहिये। अथवा मस्तक में सात ज्वालाओं से युक्त इनकी प्रतिमा 
को कुण्ड के मध्य में स्थापित करना चाहिये | अब. दश्ड-पाशधारी ऐेश्वयंशाली यमराज की प्रतिमा के 
निर्माण का प्रकार बतला रहा हूँ | महान्‌ महिष पर समारूढ़ काले अंजन समूह के समान दिखाई पड़नेवाले 
सिंहासन पर बैठे हुए भी प्रद्दीत अग्नि के समान विकराल नेत्रोवाले यम की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिये । 
उनके समीप महिष, चित्रगुप्त के विकराल अनुचर वग, मनोहर आकृतिवाले देवताओं तथा अपुन्दर आकृ- 
तिवाले असुरों की आकृृतियों का भी निर्माण होना चाहिये । लोकपति राज्षसेन्द्र नेऋत की प्रतिमा का 
प्रकार बतला रहा हूँ । मनुष्य पर आरूढ महान आकारवाले चारों ओर राक्ससमूहों से घिरा हुआ, खड़्ग ' 
हाथ में लिये हुए, अति नीलवर्ण, काले कण्जलगिरि के समान दिखाई पड़नेवाले, नर समूहों से संयुक्त - 
विमान पूर समारूढ़ पीलेरंग के आमभृषणों से विभूषित बनाना चाहिये । महाबलवान्‌ हाथ में पाश धारण 
करनेवाले वरुण की प्रतिमा का वर्णुन कर रहा हूँ । उनकी कान्ति शंख अथवा स्फटिक के वण की होती 

है, रवेत हार तथा वस्त्र से विभूषित रहते हैं, मीन के आसन पर विराजमान, शान्त्र मुद्ायुक्त युवावस्था एवं 

तिरद्दी भौहोंवाले हैं | मृग पर अधिरूढ वरदायक पताका एवं ध्वजा से विभूषित दोनों ओर कुणडलों से 
अलंकत कुबेर को बतला रहा हूँ, वे महान्‌ उदरवाले, विशालकाय एवं आठ निधियों से युक्त हैं, बहुतेरे 
गुद्यक गण उन्हें घेरे रहते हैं, जिनके हाथ घन सम्पत्ति से यक्त इहते हैं । वे कुबेर सबंदा केयूर तथा हार 
से विभूषित तथा श्वेत व॒स्त्रधारी रहते हैं, गदाघारी भी कुबेर की प्रतिमा बनाई जाती चाहिये । 
उस समय उन्हें वरदान देने में तत्पर मुकुट से. विभूषित तथा नर युक्त विमान पर विराजमान 

इस प्रकार से निर्मित करना चाहिये। इसी :रकार ईश, घवल नेत्रोंवाले, श्वेत कान्तिवाले, हाथों में 
त्रशुल॒ लिये हुए, त्िनेत्र वृषभारूढ देवाधिदेव शंकर की प्रतिमा का प्रकार मी बताया जाता है। 
अब. क्रमानुसार मातृकाओं की प्रतिमाओं का लक्षण बतला रहा हूँ । ब्रह्माणी की प्रतिमा ब्रह्म के समान 
चार मुखोंवाली तथा चार भुजाओं वाली बनानी चाहिये । उन्हें हंस पर समासीन अजक्ञुसूत्र एवं कमणडलु 
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से विभूषित करना चाहिये । इसी प्रकार महेश्वर की प्रतिमा के अनुरूप माहेश्वरी की प्रतिमा नि्मिति करनी 
चाहिये । इन्हें जद एवं मुकुट से विभूषित, वृषभासीन, मस्तक में चन्द्रमा से विभूषित, तीन हाथों में कपाल 
शूल, एवं खट्वॉँग से युक्त तथा चौथे हाथ को वरदान देने के लिए फैसाया हुआ बनाना चाहिये | स्वापरि.. 
कार्त्तिकेय के समान कौमारी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ मयूर के आसन ' पर समारुढ़ हों 
लाल बख्र तथा शूल और शक्ति धारण किये हुए हों, हार एवं केयूर से युक्त, तथा हाथों में क्कवाकु (मर्गी) 
धारण किये हों । वेष्णवी विष्णु के समान गझुड के ऊपर विराजमान हों, चार बाहुवाली हों | एक भुजा | 
बरदार देने के लिए उद्यत-सी दिखाई पड़ती हों, तीन अजाओं में शंख, चक्र भर गदा हो, बालक से युक्त 
सिंहासन पर बैठी हुई भी प्रतिमा निर्मित की जाती है | अब महिप के ऊपर बैठी हुईं बाराही की प्रतिमा 
का प्रकार बतला रहा हूँ, वे देवी बाराह के समान रहती हैं तथा शिर पर चामर धारण किये हुए रहती 
हैं। हाथों में गदा और चक्र धारण किये हुए बड़े-बड़े दानव के विनाश में तत्पर रहती हैं । इन्द्राणी को 
के समान बज, शूल ओर गदा धारण किये हुए हाथी पर विराजमान बनाना चाहिये । वे देवी 
बहुत-से नेत्रों से युक्त, तपाये हुए सुबग के समान कान्तिवाली, दिव्य अभूषणों से विभषित रहती हैं 
तीक्ष्ण खड़ग उनके हाथों में रहता है। उन योगेश्वरी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ, जिनकी जिह्न 
लम्बी, केश ऊपर की ओर उठे हुए तथा हड्डियों के ठुकड़ों से जो विभूषित रहती उनके दाँत तथा 
मुख अति विकराल रहते हैं। उदर को श्रति दुबंस बनाना चाहिये, कपालों की मालाएँ तथा मुण्ड 
मालाओं से विभूषित बनाना चाहिये | बाएँ हाथ में रक्त से भींगा हुआ कपाल रहेगा, जो मांस 
तथा रक्त से पूर्ण रहता है। दाहिने हाथ में शक्ति रहेगी। उस योगेश्वरी को प्रतिमा ग्ृद्ध प्‌ 
अथवा काक पर भी बेठी बनायी जानी चाहिये | शरीर में भांत न हो, तथा उदर अति कृश हो, मुख 
अति कराल हो । उसी के अनुरूप तीन नेत्र भी बनाने .चाहिये | चामुगडा को घण्टा धारण किये हुए . 
तथा बाघ के चर्म से सुशोभित बनाना चाहिये, उसी प्रकार कालिका को नह रूप से कपाल घारण किये 
हुए गधे पर अवस्थित बनाना चाहिये तथा सुन्दर लाल वर्ण के पुष्पों के आमरण तथा भाड़ को ध्वजा 
से युक्त प्रदर्शित करना चाहिये | इन मातृकाओं के समीप सब्वदा गणेश की प्रतिमा भी रखनी चाहिये 
ये वीरेश्वर मगवान्‌ वृषभारढ़ जय धारण किये हुए, हाथ में वीणा धारण किये हुए त्रिशूल से सुशोभित 
मातृकाओं के आगे विराजमान रहते हैं ।,नवीन अवस्थावाली लक्ष्मी देवी की प्रतिमा का प्रकार बतला 
. रहा हूँ । उन सुन्दर नवयौवनावस्था वाली लक्ष्मी को उन्नत कपोल, लाल श्रेष्ठ, तिरद्ी भौहें, उठे हुए 
. ब्रिशाल उरोजवाली तथा मशणिजटित कुर्डल से विभूषित बनाना चाहिये। उनका मुखमण्डल अति सुन्दर 
: तथा श्र केश विन्यास से विमूषित रहना चाहिये | अथवा पद्म, स्वस्तिक तथा शंखों से युक्त कुर्डल एवं 
अलकाबलि से सुशोमित कब्चुक शरीर में घारण किये हुए तथा दोनों स्तनों पर हार की लरें शोमित हो 
सही हो---ेसा. निर्मित करना आहिये । हाथी के शुण्डा दण्ड करी भाँति स्थूल तथा विशाल दोनों भुज 
कब्र तथा करके से. विभूषित: हो, बादँ हाअ में कमल तथा दाहिने हाथ में श्रफल देना चाहिये । उसी 
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प्रकार मेखला का आभूषण भी पहिनाना चाहिये, शरीर की कान्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान गौर वर्ण 
की होनी चाहिये । विविध प्रकार के आमूषणों से विभूषित तथा सुन्दर मनोहारी वस्चों से सुशोमित करना 
चाहिये । उन लक्ष्मी के पारश्व॑ में चामर धारण किये हुए अन्य स्त्रियों की प्रतिमाएँ भी निर्मित करनी चाहिये; 
वे लक्ष्मी पदूम के सिंहासन पर बने हुए पदूम के आसन पर ही समासीन हों । ऊपर से भज्मर को शुर्डा 
दुणड में लिये हुए दो हाथी स्नान करा रहे हों, उन दोनों हाथियों के अतिरिक्त दो दूसरे हाथी उन 
हाथियों पर जल को भज्मर द्वारा छोड़ रहे हों । गन्धव, यक्ष तथा लोक्ेशगण स्तुति पाठ कर रहे हों । 
इसी प्रकार यक्षिणी की प्रतिमा सिद्धों एवं असुरों से सेवा की जाती हुईं बनानी चाहिये। उसके अगल 
बगल में दो कलश रहें तथा तोरण में देवताओं और दानवों की प्रतिमा रहे | नागों की भी प्रतिमा वहाँ 
रहे, जो खड़ंग तथा ढाल धारण किये हों, नीचे की ओर उनका शरीर बनाना चाहिये, नामि से ऊपर 
मनुष्य की आकृति रहनी चाहिये | शिर में बराबरी से दिखाई पड़नेवरले दो जिह्ा युक्त फण बनाने 
चाहिये | पिशाच, राक्षस, भूत, वेताल आदि जातियों के लोगों को भी बनाना चाहिये जो कि देखने में 
अति विक्ृत, भयानक तथा मांसरहित दिखाई ड़ । क्षेत्रपाल को जठाओं से युक्त, विकृृत मुखवाला, नम्म, 
श्रुगाल तथा कुत्तों से सेवित बताना चाहिये, कपाल उसके बाएँ हाथ में देना चाहिये जो शिर के केशों से 
घिरा हुआ हो | दाहिने हाथ में अछुरों का विनाश करनेवाली छूरी देनी चाहिये | अब इसके बाद दो 
भुजाओंवाले कुसमायुध कामदेव की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ । उनके एक पाश्व॑ में मकर की ध्वजा 
के समेत अश्वमुख को निर्माण करना चाहिये | दाहिने हाथ में पुष्प का बाण तथा बाये हाथ में पुष्पमय 
धनुष होना चाहिए, दाहिनी ओर भोजने की सामग्रियों के साथ प्रीति की प्रतिमा होनी चाहिये ।: उनकी 
बाई ओर रति की प्रतिमा तथा सारस से युक्त शय्या हो। उसी के बगल में वख, नगाड़ा तथा कामलोलुप 
खर होना चाहिये | प्रतिमा के एक बगल में जल की बावली तथा नन्दनवन हो | इस प्रकार भगवान्‌ 
कुंसुमायुध को प्रयल्नपूवंक अति सुन्दर बनाना चाहिये । प्रतिमा की म॒द्रा कुछ वंकिम हो, मुख विस्मय युक्त 
कुछ कुछ मुस्कराता हुआ हो | हे ऋषिगण ! मैंने संक्षेप में प्रतिमाओं का यह लक्षण बतलाया है, इन्हें 
विस्तारपूवंक बतलाने की क्षमता तो बृहस्पति भी नहीं रखते । ॥१-५७॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में देवतार्चानुकीतन पसंग में प्रतिमा लक्षण नामक दो सो इकसठवाँ 
अध्याय समाप्त । ॥९२६१॥ हु 





दो सी बासठवाँ अध्याय... 
सत ने कहा--अब क्रमशः पीठिका के लक्षणों को में आप लोगों को बतला रहा हैं, 
सुनिये । पी ठिका की ऊँचाई को सोलह भागों में विभक्त करे। उसमें एक माग तो प्थ्वी में घुसा हुआ हो। 
उसके ऊपर -के चार भाग जगती माने गये हैं | उनके ऊपर का एक माग वृत्त कहलाता है, उसके ऊपर 
पटल भाग से लेकर एक भाग वृत्त, फिर तीन भागों में कए्ठ, उसके ऊपर तीन भागों में कस्ठपट, उसके 
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ऊपर दो भागों में ऊंध्वपट्ट तथा शेष भाग को पद्िका कहा जाता है। एक-एक भाग जगती पय्यन्त दूसरे 
से प्रविष्ट रहते हैं | फिर शेष पद्धिका पर्यन्त सब का निगम होता है। प्चिका में जल के निकलने के लिए 
प्रणाली बना देनी चाहिये । यह सामान्य रूप से सभी पीठिकाओं का लक्षण है | हे ऋषिगण ! अरब 
विशेष रूप से देवताओं के भेद से पीठकाओं की विशेषता छुनिये | स्थणिडिला, वापी, यक्ञी, बेदी, मण्डला, 
पूर्शचन्द्रा, बजा, पदूमा, अधंशशी तथा त्रिकोण ये पाठिकाशं के भेद हैं। अब इनकी अवस्थिति सुनिये । 
स्थरिडला पीठिका के चार कोने होते हैं ओर मेखला श्रादि इसमें कुछ नहीं होती । वापी पीठिका वह है 
जिसमें दो मेखलाएँ बनी हों, यक्षी को तीन मेखलायक्त जानना चाहिये। चार पहलवाली आपयताकार 
पीठिका बेदी कही जाती है, उसे लिग की स्थापना में नहीं प्रयक्त करना चाहिये । जो गोलाकार मण्डल 
से यक्त तथा मेखलाओों से यक्त पीठिका है वह गण की प्रिय कही जाती है । लाल वशवाली, दो मेख- 
लाओं से यक्त पीठिका का नाम पूणचन्द्रा है। तीन मेखलाओं से यक्त छः कोनेवाली पीठिका को वज्िक 
कहते हैं । मूतत भाग में कुछ छोटी, सोलह पहलवाली पीठिका पदमा कही जाती है। उसी प्रकार धनुष 
के आकारवाली पीठिका को अद्धचद्धा कहते हैं । ऊपर की ओर से त्रिशल के समान दिखाई पड़नेवाली 
पूर्व तथा उत्तर की थरोर कुछ ढालू उत्तम लक्षणों से युक्त पीठिका को त्रिकोण कहते हें, इसके तीन भाग 
परिधि के बाहर रहेंगे ओर मुल, श्रआ तथा ऊपर--हन तीन भागों के विस्तार अधिक रहेंगे। त्रिभाग में 
सुन्दर जल निकलने की प्रणाली बनी होनी चाहिये । पीठिका को लिंग के आधे भाग की मोठाई से युक्त 
बनाना चाहिये एवं लिंग के तीन भाग जितने प्रमाण में मेखला का खात बनाना चाहिये । अथवा 
चौथाई हीन बनाना चाहिये किन्तु सबंदा सुन्दर बनाने का ध्यान रखना चाहिये । उत्तर की ओर स्थित 
जल निकलने की प्रणाली प्रमाण से कुछ अधिक हो बनानी चाहिये । स्थण्डिला पीठिका के स्थापित करने 
से आरोग्य तथा विपुल धन-घान्यादि की प्राप्ति होती है। यक्ती गौ देने वाली कही गई है, वेदी सम्पत्ति 
देने वाली कही गई है, मए्डला में कीति-आप्ति होती है, पूर्ण चन्द्रिका वरदान देने वाली कही गई है। 
वज्ना दीर्घायु प्रदान करने वाली तथा पद्मा सौभाग्यदायिनी कही गई है, अर्धचन्द्रा पीठिका पुत्र प्रदान करने . 
वाली तथा त्रिकोशा शत्रुनाशिनी है | देवता की एजा के लिये ये दस पीठिकाएँ कही गई हैं । पत्थर की. 
मूर्ति में पत्थर की पीठिका स्थापित करनी चाहिये । मिट्टी की प्रतिमा में मिद्ठी की पीठिका देनी चाहिये । 
काष्ठ की प्रतिमा में काष्ठ की पीठिका तथा मिश्रित घातुओं की प्रतिमा में मिश्रित घातुओं की पीठिया 
रखनी चाहिये । मंगल फल की कामना करनेवालों को दूभरे प्रकार की पीठिका नहीं देनी चाहिये । 
:' इस पीठिका की लम्बाई मूर्ति में बराबर नहीं रखी जाती इसी प्रकार लिंग की पीठिका में भी लम्बाई में 
' समानता नहीं रखी जाती है । जिस देवता की जो पत्नी हो उसे भी पीठ में निर्मित करना चाहिये। यह 
संक्षेप में मैंने आप लोगों को पीठिका का लक्षण बतलाया है। ॥१-२१॥ 

। श्री मात्त्य महापुराण में देवतार्चानुकीसेन प्रसंग में पीठिका वर्णन नामक दो सी बासठवाँ 
अध्याय समात 0२६ २॥ 


दो सो तिरसठवाँ अध्याय बे 


दो सो तिरसठवाँ अध्याय 


खत ने कहा - अब इसके बाद उत्तम लिंग के लक्षण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ । विचत्षण 

पुरुष अति चिकना सुबण का लिंग निर्मित करे । मन्दिर के प्रमाण के अनुरूप लिंग का प्रमाण किया 
'जाता है अथवा लिंग के 4«.४।नुरूप प्रासाद का शुभ लक्षण जानना चाहिये । सर्वप्रथम चार कोने वाले 
समान गते मे ब्रह्मसूत्र गिराना चाहिये । उस ब्रह्म के बाई ओर मूर्ति अथवा लिंग की स्थापना करनी चाहिये । 
. बह पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर तो लीन (१) तथा दक्षिण ओर पश्चिम दिशा की ओर आश्रित (१) रहे । 
पुर के पश्चिम दिशा की ओर पूवे द्वार की कल्पना करनी चाहिये और पूर्व दिशा की ओर पश्चिम द्वार 
तथा दक्षिण और उत्तर की ओर माहेन्द्र द्वार का निर्माण करना चाहिये | प्रथमतः पूर्व द्वार को इक्कीस 

भागों में विभक्त कर मध्य भाग अहासूत्र की कल्पना करनी चाहिये | इसके श्रद्धंभाग को तीन भागों में 

विभक्त कर उत्तर की ओर एक भाग को छोड़ दे । इसी प्रकार दक्षिण की ओर एक भाग छोड़कर ब्रह्म 
स्थान की कल्पना करे । उस अध भाग में लिंग की स्थापना प्रशस्त मानी गई है । पाँच भागों में विभक्त 
करके उसमें से तीन भागों को ज्येष्ठ कहा जाता है, भीतरी माव को नव भागों में विभक्त करके उसके 
पंचम भाग को मध्यमं कहते हैं । गर्भ के एक भाग में ही नव माग विभक्त करके लिंगों को स्थापित करे । 

इसी प्रकार गर्भ भाग को समसूत्र में विभक्त करके ज्येष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम इन तीन स्थल भागों में 
(वक्त करे | इस प्रकार गर्भ को तीन भागों में विभक्त करना चाहिये, फिर उनमें तीन प्रकार के ज्येष्ठ, 
तीन प्रकार के मध्यम ओर तीन प्रकार के कनीय ये भेद होते हैं, जिससे लिझ्नों के कुल नव प्रकार के भेद 
हुए । बुद्धिमान पुरुषों को चाहिये कि नामि के आधे भाग में समान आठ भाग करके तीन भागों को 
. छोड़कर चार कोणवाला विष्कम्म बनाये । लिड्ढ के मध्य भाग में आठ कोण हो, तदनन्तर बचे हुए भाग 
, “की“दो कोरणों से बुद्धिमानों को लांड्ित करना चाहिये | उसके ऊपर आठ कोणोॉवाला बनाये । सोलह 
कोणोंवाले भाग को गोलाकार में परिणत करे । इन देवता की नाभि में लम्बाई कुण्डलीकृत होगी, एवं 
माहेश्वर का त्रिभाग ऊध्वेबृत्त माव से अवस्थित होगा। नीचे की ओरे ब्रक्षमाग वह होगा जो चार कोणों- 
वाला होगा | मध्य भाग जो आठ कोर्शोंवाला होगा वह वैष्णव भाग कहा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त 
प्रमाणों से निर्मित हुआ लि समृद्धिप्रद होता है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रभाणों द्वारा गर्भभान को बतला 
रहा हूँ। गर्भमान के प्रमाण द्वारा जो उचित लिज्न निर्मित होता है, उसे चार भागों में विभक्त करके 
विष्कम्म की कल्पना करे एवं देवायतन को सूत्र द्वारा नाप करके तीन भागों में विभक्त करे । जिपतमे नीचे 
का भाग चार कोर्णोवाला तथा मध्य का माग आठ कोणोंवाला हो, इसक्ले ऊपर पूज्य भाग और नामि 
भाग कहा जाता है । लम्बाई और विस्तार के चौकोने भाग का जो प्रमाण हो,“चौकोने भाग को छोड़कर 
आठ कोने वाले माग का जो भाग हो, उसके आधे भाग को छोड़कर बृत्ताकार बनावे । अनन्तर शिरोमाग 
। प्रद्षिणाकार तथा मूलदेश को संक्षिप्त रूप में न्यास करे, जिस लिक् के नीचे का भाग विस्तृत होता है 


७०६ मत्त्य पुराणु 


उसकी पूजा नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ वह पूजनीय नहीं रह जाता । शिर की ओर से सदा निम्न, मनोहर 
उत्तम लक्षणों से युक्त तथा सौम्य जो लिज्ञ दिखाई पड़ता है, वह समृद्धि का देनेवाला होता है। मूल 
भाग में तथा मध्य भाग में जो लिझ्ञ एक समान रहता है वह सभी मनोरशथों को पूर्ण करनेवाला है। इन 
उपयुक्त लक्षणों के अतिरित्त जो लिझ् नहीं होते वे असत्‌ कहे जाते हैं, अर्थात्‌ वे अपूजनीय लिक्ष हैं । 
इस प्रकार ऊपर बताये गये प्रमाणों से रत्नमय, स्फटिकरमय, मिद्ठी का, शुभ काप्ठ का भी--जिस प्रकार 
की रुचि हो--लिजन्न स्थापित करना काहिय्रे | ॥१-२५॥ 

श्री मात्स्य महापुराण में देवताचानुक्रीतन नामक दो सौ तिरसठवाँ अ्रध्याय समाप्त । ॥२६३॥ 





दो सो चोसठवों अध्याय 


ऋषियों ने ऋद्य--सत जी ! अब इन सभी देवताओं की प्रतिमा के स्थापन करने की प्रचलित 
विधि बतलाइये । ॥१॥ 

शत ने कहा--ऋणषिदृन्द । श्रव में आप लोगों से द्वेवप्रतिमा की प्रतिष्ठा की उत्तम विधि 
बतला रहा हूँ, साथ ही कुरड, मणहप एवं बेदी इन सर्तो के प्रमाणों को भी क्रमानुरूप बता रहा हूँ। 
चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ट, वैशाख अथवा माघ इन महीनों में सभी देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने से 
मगलदायी होती है। शुभकारी शुक्त पक्त में, जब कि दक्षिणायन बीत चला हो, श्रर्थात्‌ उत्तरायण में, 
पञ्चमी, छ्वितीया, तृतीया, सप्तमी, दशमी, पूर्णमासी तथा तशोदशी तिथियाँ कल्याण देनेवाली कही गई हैं। .. 
इनमें की गई विधियूवेक् प्रतिष्ठा बहुत फन्त देनेवाली होती है। दोनों आपाढ़ नक्षत्र श्रर्थात्‌ पूर्वाषाढ़, 
उत्तराषाढ़, मूल, दोनों उत्तरा, उत्तर भाव्रपद, उत्तराफालगुनी, ज्येप्ठा, अवण, रोहिणी, पूर्वभाद्रपद, हस्त, 
अशिवनी, रेबती, पुष्य, मगशिरा, अनुराधा, स्वाती--ये नक्षत्र प्रतिष्ठा आदि में प्रशस्त माने गये हैं। बुध, 
बृहस्पति तथा शुक्र --यें तीनों मह शुभकारी दैं। इन तीनों अहों से शुम दृष्टि में देखी गई लग तथा नक्तृत्र 
प्रशंसनीय हैं| ग्रह और तारा-इन दोनों का बल प्राप्त कर अर्थात्‌ जब.पहों एवं ताराओों की शुभ दृष्टि हो, तथा 
प्रहों की पूजा करके, शुभ निमित्त शकुनादि को प्रापकर अदभुत आदि बुरे योगों को वर्जित रख, शुभ योग 
में शुभ स्थान पर क्रूर अहों को वर्जित रख शुभ लग्न एवं शुभ न्तत्रों में प्रतिष्ठा आदि उत्तम कार्यों को 
करना चाहिये । अ्रयन, विषद और पघडशीति (१) मुख इनमें विधिपृ वेक अनुष्ठान द्वारा स्थापना कार्य प्रशस्त 
माना गया है | विचक्षण मनुष्य को चाहिये कि वह प्रीजापत्य मुह में शयन, श्वेत भें उत्थापन तथा बा्ष में 
सआपने करे । अपने प्रासाद के पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मण्डप का निर्माण कराना चाहिये। मण्डप 
. सोलह हाथ का बनाना चाहिये अथवा बारह हाथ का ही बनवाये, उसके मध्यम्ाग में बेदी हो, जो चारों 
ओर से समान तंया पाँच, सात अथवा चार. हाथ विस्तृत हो । चतुर्मुंख मरडप के चारों ओर चार तोरण 
बने हों, पूंवेदेशाःमें ककड़ का .छार हो, दक्तिण में गूलर का हो, पश्चिम की ओर पीपल का तथा उत्तर 


दो सो चौसठवाँ अध्याय ६४६ 


का द्वार वरगद -का बना हुआ हो । तोरण भूमि में एक हाथ प्रविष्ट हों तथा ऊँचाई में चार हाथ झँचे हों । 
भूतल भली भाँति लिपा हुआ, चिकना तथा सुन्दर होना चाहिये । विविध प्रकार के वस्त्रों से तथा पुष्प 
ओर पल्लवों से उसे सुशोभित करे | इस प्रकार मण्डप निर्माण करने के उपरान्त चारों द्वारों पर छिद्रादि 
रहित आठ कलशों की स्थापना करनी चाहिये जो देदीप्यमान सुवर्ण की भाँति कान्ति युक्त, आम के 
पललवबों से आच्छादित, दो रबेत वस्त्र से युक्त, सभी औषधियों एवं फलों से युक्त तथा चन्दन मिश्रितजल से 
पूरित हों । इस प्रकार कलश को सुसज्जित कर मण्डप के मध्य में स्थापित कर सुगन्धित द्भव्यादि द्वारा 
मण्डप के चारों ओर ध्वजा आदि की स्थापना करनी चाहिये। प्रथमतः सभी दिशाओं में लोकपालों के लिए 
ध्वजा की स्थापना करनी चाहिए। मण्डप के मध्य भाग में बादल के आकार की ऊँची पताका स्थापित करनी 
चाहिये, लोकपालों की पताका स्थापित करने के बाद उनके मनन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें गन्ध-धूपादि 
समपि त करे तथा उन्हीं भन्‍्त्रों द्वारा बलि भी दे । ब्रह्मा के लिए ऊपर तथा शेष वासुकि के लिए नीचे पूजा 
. का विधान कहा गया है । संहिताओं में इन देवताओं के लिए जो मन्त्र आये हैं वे मंगलकारी माने 
गये हैं, उन्हीं मन्त्रों द्वारा लोकपालों की चारों ओर पूजा करनी चाहिये | तीन रात, एक रात, पाँच 
रात अथवा सातरात का अधिवासन करना चाहिये | इस प्रकार तोरण तथा अधिवासन करके उक्त मण्डप की 
उत्तर दिशा की ओर उत्तम स्नानमण्डप-का निर्माण करना चाहिये। इसका मान उक्त मण्डप के आधे 
भाग तिहाई अथवा चौथाई भाग में होना चाहिये | सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष लिंग अथवा मूर्ति को लाकर 
वस्त्र आभूषणादि द्वारा कारीगरों की अथवा उनकी, जो उसके परिचारक हैं पूजा करे और तद्नन्तर यज-. 
मान उनसे यह कहे कि मेरे अपराधों को क्षमा करिये | तलनश्चात्‌ देवता को बिछीने पर लिय कर उनकी 
नेत्र ज्योति सम्पादित करे । आगे में नेत्रों तथा लिंग के उद्धार का प्रकार संक्षेप में बता रहा हूँ । सर्वप्रथम 
चारों ओर पीली सरसों घृत तथा खीर द्वारा बलिप्रदान करे, रेत पुष्षों से अलंकृत कर छत एवं गुग्गुल से 
“अप कर ब्राह्मणों का आवाहन करना चाहिये और उन्हें अपनी शक्ति के अनुकूल दक्षिणा देनी चाहिये । 
गौ, पृथ्वी, तथा खवर्सा ये वस्तुएँ स्थापना करानेवाले को देनी चाहिये। ब्राह्मण भक्तिपूवक इस मन्त्र द्वारा 
लक्षण करवायें। यह मन्त्र यह है, “ओं नमो भगवते तुम्य॑ शिवाय परमात्मने | हिरण्यरेतसे- विष्णो 
विश्वरूपाय ते नमः 0 अर्थात्‌ “हे मगबन्‌ ! विष्णो |! आपही शिव, परमात्मा, हिरण्यरेता एवं विश्वरूप 
हैं, ऐेश्वर्यशाली हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं |” उपर्युक्त मन्त्र सभी देवताओं की प्रतिमा के नेत्र- 
ज्योति संस्कार में उपयोगी माना गया है। इस प्रकार देवेश को आमन्त्रित कर छुवर्ण द्वारा उनको चिह्नित 
करे । तदुपरान्त मांगलिक वाद्य, गीत एवं ब्राह्मणों की वेद ध्वनियों का समारोह करे | विद्वान्‌ पुरुष अपनी 
समृद्धि के लिए इस अमझल के विनाशक विधान का ऐसा उपक्रम करे । अब लिंग के लक्षणोद्धरण का 
प्रकार बता रहा हैँ । खूब स्वस्थ चित्त होकर लिंग के तीन भाग कर विमक्त करना चाहिये, और आठ 
जब का अन्तर रखते हुए तीन रेखा चिहित करे, वे न ती बहुत मोटी हों, न सूक्ष्म हों, न टेढ़ी हों और न 
उनमें दिद्र हुआ हो । ज्येष्ठ लिग में जब के प्रमाण की तिम्न रेखा अंकित करनी- चाहिये, उसके ऊपर 
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उससे कुछ सूक्ष्म रेखा बनी हो । फिर बुद्धिमान पुरुष आठ भाग करके तीन भागों को छोड़ दे ओर दोनों 
पाश्वों' में समान अन्तर रखते हुए सात लम्बी रेखाएँ बिहित करे । विद्वान पुरुष चार भागों तक रेखाएँ 
चिह्वित करे, पाँचवे भाग के ऊपर रेखा घुमानी चाहिये और तदनन्तर मिला देना चाहिये । यहीं पृष्ठ 
भाग में रेखाओं का संगम होगा | इन दो रेखाओं के संगमस्थल पर प्रप्ठदेश में दो भाग हो जायँगे। 
संच्ेप में में यह लक्षण भी आप लोगों को बता चुका | ॥१-४०॥ 


श्री मात्स्य महापुराण में प्रतिष्ठानुकीतन नामक दो सी चौसठवाँ अध्याय समाप्त ॥२६४॥ 
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सत ने कहा ---ऋषिगण । अब मूर्तियों की रक्षा करनेवाले तथा प्रतिष्ठा करानेवालों का में संक्षेप 
में वर्णन कर रहा हैं, आप लोग सुनिये । वह शारीरिक सभी अ्रवयवों से सम्पूर्ो, वेद मन्त्रों का विशारद, पुराणों 
का जाननेबाला, तत्वदर्शी, दम्भ एवं लोभ से रहित, कृष्णसार झग के देश में उत्पन्न हुआ हो, मनोहर आक् 
का हो। नित्य शीच (पवित्रता ) तथा आचार में तत्पर रहता हो, पाखण्डों से रहित तथा निःसप्रह हो, मित्र 
ओर दात्रु में समता का व्यवहार करनेवाला हो, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रिय हो, तक, वितक एवं त्तों 
का जाननेवाला हो, वास्तुशासत्र का पारगामी विद्वान्‌ हो | ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा कराने के लिए उपयुक्त होता है । 
आचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाना त्राहिये जो सवंदा सभी प्रकार के दोषों से दूर रहता हो, मर्ति की रक्षा 
करनेवाले ब्राह्मणों को सटकुलोत्पन्न तथा सरल स्वभाव का होना चाहिय्रे। बत्तीस, सोलह अथवा आठ 
ब्राह्मण इस कर्म में आवश्यक होते हैं, वे सभी वेदों के पारगामी विद्वान्‌ हों, ज्येठ्ठ मध्य तथा कनिष्ठ -- 
इन तीन प्रकार के भेदों से इनकी तीन श्रेणियाँ रखी गई हैं । लि अभवा मुर्त्ति--जिसकी स्थापना करनी 
हो, स्‍्नानागार में लाकर गीत तथा मांगलिक शब्दों से उसे स्नान करावे, पंचगव्थ, पंच कपाय, मृत्तिका, भस्म, 
जल---इन सामग्रियों द्वार चार वेद मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें पवित्रता से स्नान करावे। वे चार - 
मन्त्र इस प्रकार आरम्भ होते हैं, “समुद्र ज्येष्ठ ” “आपी दिव्य" त । ” “यास्म राजा! ! 
तथा आपो हिछ्ला''”“““! इत्यादि । इस प्रकार देवता की प्रतिमा को स्नान कराकर सुगन्धित द्रव्य तथा . 
चन्दनादि से पूजा कर दो वस्त्रों से दैंककर शयन कराये, यह वल््न से ढँकने की विधि है। तदनन्तर उत्तिष्ठ 
ब्रक्मणस्पते! इस मंत्र का उच्चारण कर प्रतिमा को उठाये और “आमूरजा, रथेतिष्ठ! इन दो मन्त्रों से रथ 
पर अथवा ब्रह्मरथ पर शिल्पियों द्वारा रखाकर विद्वान्‌ पुरुष आक्ृष्णेन'” “०” इत्यादि मन्त्र द्वारा मूर्ति 
. की मन्दिर में प्रवेश करावे और शब्या पर कुश तथा पृष्पों को बिंद्वाकर बुद्धिमान्‌ पूर्वाभिमुख कर घीरे से 
स्थापित करे,। तदनन्तर वल्च और सुबर्ण समेत निद्राकलश को. देवता के शिरोभाग की ओर इस मन्त्र 
' को: बपते हुए स्थापित करावे । दे मंत्र ये हैं, “आपो देवी....” “आपोउस्मान माततरो....!!इत्यादि। तदनन्तर 
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रेशमी वख्र द्वारा नेत्रोपधाम ( १) को ढँक दे अथवा विचत्षण पुरुष को चाहिये कि वह रेशमी वस्त्र को 
ही देवता की प्रतिमा के शिर के नीचे रख दे | फिर मधु और घृत द्वारा स्नान करा कर पीली सरसों से 
पूजा करा कर 'आप्यायस्व!, इस मंत्र से तथा था ते रुद्र शिवा? इस मंत्र से अनन्य भाव से चारों ओर से 
सुगन्धित द्रव्य तथा पुष्पादि से पूजा करे । फिर 'बाहस्पत्य! मंत्र द्वारा इबेत वर्ण का सूत का बना हुआ हाथ 
का कंगन अर्पित करे ।_तदनन्तर रेशमी सूती अनेक प्रकार के चित्र-विचित्र क्त्रों द्वारा मतिमा को भली भाँति 
. ढँककर अगल-बगल में छत्र, चामर, दर्पण आदि सामग्रियाँ रखे और पुष्प यक्त चँदोवा स्थापित करे । 
विविध प्रकार के रल, ओषधियाँ-अन्य घरेलू वस्तुएूँ, विचित्र प्रकार के पात्र, शब्या आसनादि सामग्रियाँ 
अपनी आरनिक शक्ति के अनुरूप “अमित्वा शूरः इस मन्त्र का जप करते हुए रखे । दुग्घ, मधु, घृत आदि 
खाद्य सामग्रियों को बाहों प्रकार के रसों से संयुक्त अन्नादि एवं दुःख की बर्नी हुई अन्य वस्तुओं को भी 
चारों ओर रख कर पूजा करे, फिर इस मन्त्र का जप करते हुए प्रचुर परिमाण में बलि दे। वह मन्त्र 
यह है “म्बक यजामहे!, इत्यादि, इस मन्त्र का धीरे-धीरे जाप हो। तदनन्तर विचत्षण पुरुष सभी 
दिशाओं में मूर्ति की रक्ता करनेवालों को नियुक्त करे। बारों द्वारों पर चार द्वार॒पालों को नियुक्त 
करे । श्रीसक्त, पावमान, सुमंगलदायी सोमसूक्त, शान्तिकाध्याय, इन्द्रसूक्त, रक्तोत्न-इन ऋतचाओं को पूव॑ 
दिशा से वहबृचू जप करे | रौद्र, पुरुष सूक्त, सशुक्रिय श्लोकाध्याय तथा मण्डलध्याय को अध्वयु 
दक्तिण दिशा में जप करे । वामदेव्य, 'वृहत्साम, ज्येष्ठसाम, रथन्तर, पुरुषसूक्त, शान्ति समेत रुद्गसूक्त तथा 
भारुएड साम को छन्दोग पश्चिम दिशा में जप करे । इसी प्रकार अथर्वाज्ञिस, नील, रद, रोद्क समेत 
अपराजिता देवी के सप्त सूक्त तथा शान्तिकाध्याय को अथर्वा उत्तर दिशा से जप करे । देव प्रतिमा के 
शिरोमभाग की ओर स्थापक व्याहृतिपूर्वक शान्तिक तथा पौष्ठिक मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए हवन करे। 
पलाश, गूलर, पीपल, अपामोग ( चिरचिरा ) तथा शमी--इन सब को एक सह लकड़ियों में से एक- 
एक की छोड़ते हुए देवता के पैर का स्पश करे । इसी प्रकार प्रत्येक बार एक-एक सहख हवन कर लेने के 
उपरान्त नामि, मध्य, वक्तस्थल और शिरोभाग का स्पर्श करता जाय । इस प्रकार एक हाथ के बने हुए 
मेखलायक्त योनिमुख कुएड के ऊपर सभी दिशाओं में बैठे हुए मूत्तिस्थापकाण आदरपूरवक हवन करें। वह 
योनि एक वित्ते की हो, और हाथी के ओठ के समान हो । आयताकार हो, छिद्बयुक्त हो, इधर उधर 
दोनों ओर से कलायुक्त तथा ऊँची बनी हो । यह योनि कुएड से चारों ओर चार अंगुल ऊँची तथा उतनी 
ही विस्तृत और समान रूप में बननी चाहिये तथा चतुरख और कलापूर्ण भी होनी चाहिए। वेदी को मित्ति से 
तेरह अंगुल छोड़कर नव कुण्ड दूसरे बनाने चाहिये, उन सो के भी लक्षण यही हैं, जो ऊपर वाले कुएड के 
हैं । अमिकरोण, पूर्व दिशा तथा दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुख कर हवन करना चाहिये । शान्ति के 
लिए होता सावधान चित्त हो लोकपालों के लिए, मूर्तियों के लिए तथा मूतियों के अधिदेवताओं के लिए 
क्रमशः हवन करे । वसुधा, वहुरेता, यजमान, दिवाकर, जल, वायु, सोम तथा आकाश--ये आठ देवताश्रों 
की मूर्तियाँ हैं, जिनका कुण्ड में स्मरण करे। अब इनके अधियों को मृतियों के नामों को कह रहा हैं, जो 


ह्न्पूर 
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अति पवित्र हैं | शर्व सर्वदा प्ृथ्वा का पालन करते हैं, इसी प्रकार पशुप अभि की, उम्र यजमान की, रुद् 
श्रादित्य की, भव जल की, ईशान वायु की, महादेव चन्द्रमा की और भीम आकाश की रक्षा करते हैं । 
सभी देवताओं की प्रतिष्ठा में ये ही मूर्तिष माने गये हैं । इनके लिए अपनी सामथ्य के अनुकूल वैदिक 
मन्त्रों द्वारा हवन करे, तथा प्रत्येक कुरडों के लिए सभी ओर से शान्ति घरों की स्थापना करे | सौ आहति 
अथवा सहल आहुति कर लेने के बाद सम्पूर्णाहुति करनी चाहिये, उस समय पृथ्वी में”समान भाव से पद 
रखे हुए होता शान्त चित्त से सम्पूर्णाहुति को. छोड़े | और इन सभी आहुतियों के संपात को पूर्ण कुम्मों के 
ऊपर छोड़े, मूल, मध्य एवं शिर, इन अ्रंगों में प्रतिमा के उसी के जल द्वारा सेचन करे, और इसी आहुति 
के जल द्वारा वहाँ के कल्पित देवतागरणों को स्नान कराये । प्रत्येक प्रहर के अन्त में पुन;-पुनः धूप, दीप, 
नेवेध, चन्दनादि द्वारा पुजा किया करे तथा उसी अकार पुनः-पुनः हवन भी प्रार्म्म क्रिया करे। इसी प्रकार 
यजमान को पुनःपुनः दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिये। उन सब को श्वेत बस्र द्वारा पूजित करना 
चाहिये, विचित्र प्रकार के बने हुए सुधर्ण के कटक, सुवर्ण की जंजीर तथा अंगूठी आदि विविध वस्चादि, 
शय्यासन आदि को भी प्रत्येक प्रहर में अपनी सामथ्य के अनुसार देते रहना चाहिये । जब तक: अधिवासन 
न हो जाय तब तक मोजन दान भी देना चाहिये। सामान्य जीवों के लिए सभी दिशाओं में तीनों 
सन्ध्याओं के अवसर पर बलिदान भी देना चाहिये । पहले ब्राह्मणों को भोजन कराये फिर अन्य वणवालों 
की भी अपनी इच्छानुरूप भोजन कराये। रात्रि के समय गीत वाद्यादि को कराते हुए महान्‌ उत्सव 
मनाना चाहिये, इस प्रकार जब तक चतुर्थी कर्म न हो जाय तब तक्क प्रयक्ष पूवेक पूजा करते रहना 
चाहिये । तीन रात, एक रात, अथवा यदि हो सके तो पाँच रात या सात रात तक अधिवासन करे, कहीं 
कहीं सवंेदा अ्रधिवासन किया जाता है, क्योंकि यह अधिवासन विधि सब्वंदा सभी यज्ञों के फलों को 
देनेचाली है। || १-५२ ॥ 
श्री मात््य महापुराण में अधिवासन विधि नामक दो सी पेंसठवाँ अ्रध्याय समाप्त ॥२६५॥ 
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सूत ने कद्टा--इस प्रकार उपयुक्त विधि से देवताओं की प्रतिमा के शुमकारी अधिवासन कम 
को करने के उपरान्त एकाग्रचित्त से यजमान प्रासाद के अनुरूप लिंग का अथवा लिंग के अनुरूप प्रासाद 
के मान का निरूपण करे। पुष्पमिश्रित जल से मन्दिर को धो कर मन्त्रोच्चारण करते हुए पक्षसूत्र तथा 
'द्वास्सूत्र को गिरावे अर्थत्‌ नापे । बुद्धिमान पुरुष को मध्य मूमि जानकर कुछ डैशानकोण का आश्रय लेता 
, चाहिये, कमोकि ईशानी दिशा में अवस्थित भगवान्‌ शक्लर की पूजा देवतागण करते हैं। उत्तर दिश्ञा में 
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स्थापना करनी चाहिये, यह ब्रह्मशिला की अ्रपेद्दा बड़ी तथा गम्भीर होती है। उत्त कूमशिला के ऊपर 
ब्रक्ममाग से अधिक बअक्शिला स्थापित होती है । उसके ऊपर पहले बताये गग्रे परिमाणों के अनुसार 
: पिश्डिका की स्थापना करनी चाहिये । सर्वप्रथम पद्चगव्य द्वारा पिरिडिका को विधिवत्‌ घोकर पुनः पद्च कपाय 
के जल से मन्‍्त्रोच्चारण पूर्वक उत्तम रीति से प्रश्ञालन करे और देव प्रतिमा के आश्रयवाले मन्त्र से पिण्डिका 
को अभिमंत्रित करे । तदुपरान्त 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणा.... इत्यादि मन्त्र से उसे उक्त स्थान से उठाकर मइठा 
के मध्य भवन भें जहाँ पीठिका रहती है, उसे स्थापित करे | अघ्ये, पांच, एवं मधुपर्क समर्पित करे, फिर 
एक मुहूर्त तक विश्राम करके रत्नों का न्यास करे। वज्ञ, उक्ता, वैदूय, शंख, स्फटिक, पुखराज , इन्द्रनील 
और नील--इन रत्नों को पूर्व दिशा के क्रम से स्थापित करे । फिर तालक ( हरताल ), शिलावज [ 
( शिलाजतु ), श्रज्ञन, शवाम, काक्षी, ( मुल्तानी मिट ) काशी, (......-2 गीक्ीक ( मधु ) और 
गेह--इन सब को आदि के क्रम से पूवोदि दिशाओं में रखे । गेहूँ, जब, तिल, मूँग, नीवार (तीनी ).. 
सावां, सरसों और चावल इन सब को भी पूर्वादि दिशा के क्रम से रखकर चन्दन, लाल चन्दन, अग्रुरु, 
: अज्लन, उशीोर, विष्णुक्रान्ता, सहदेवी, लक्ष्मणा ( श्वेत कटहली ) इन्हें पूवदि दिशाओं में क्रम से 
स्थापित करे । अत्येक दिशाओं भ॑ उस दिशा के लोकपाल का नाम ऊँकारोच्चारण के साथ -ले लेगा 
चाहिये । फिर सभी प्रकार के बीज, सभी धातु, सभी प्रकार के रत, ओऔषधियाँ, खुबर्ण, पद्मराग, पारद, 
पद्म, कूर्म, पृथ्वी तथा बषभ--ईते से को भी पूर्वादि दिशाओं के कम से स्थापित करना चाहिये। तह 
क स्थान पर सभी व्तुएँ परस्पर ससदित रूप में रखनी चाहिये । खुबर्ण, विंतुम, ताँवा, कौँता, पीते, 
चाँदी, निर्मल पुष्प ओर लोह--ईन संब को भी तप से रखे । इन सभी वस्तुओं के अभाव में सुवर्श और 
हरिताल को रखा जा सकता है। यदि कोई बीज और ओषधि नहीं मिल रही है तो उसके स्थान पर 
सहदेवी, और जव रखा जा सकता है-। अब न्यास करने के लिए अल्यैक लोकपालों कै क्रम से मन्त्रों को बतला 
“रहीं हैं? पूर्व दिशा का स्वामी अति तेज से देदीप्यमान सभी देवताओं का अधिपति इन्द्र है, उसके हाथ _ 
मं बच्च शोमित है, महा पराक्रम है, उसे नित्य बास्बार नमस्कार है। सर्वदेकमय ज्वाला विभूषित 
आम्नेय पुरुष का वर्ण लाल है, धुत उसका केतु है, सभी शक्तियों से वह अनाशय है, उसे नित्य के लिए 
नमस्कार है, नमस्कार हैं। दक्षिण दिशा की स्वोनी यमराज कमल के.वरों के संसान है, किरीट धारण 
करनेवाला है, सर्वदा दर्ड धास्ण किये रहता है, धर्ग का सादी है, विशदाला है, उसे नित्य बारखार 
नमस्कार है, निऋ. ति पुरुष कृष्णवर्ण का है, सभी राक्षर्सों का अधिपति है, खड्गहस्त है, महा पराक्रम 
है, उसे नित्य का नमस्कार है, नमस्कार है । परिचम का स्वामी वहूण ४5: श्वेत वर्ण का है, विष्णु- 
स्वरूप है, नदियों का स्वामी है, उसके हो? में पाश विराजमान है, वर्द विशाल बाहुओंवाला है, उसे 
हमारा नित्य का नमस्कार है । वाय पुरुष सर्व वर्ण है, सभी शकार के गन्ध का धारंण करनेवाला है, 
उसके हाथों में ध्वजा विराजमान है, उसे हमारा नित्य का नमस्कार हैं। जो सोम पुरुष गौखरो का, सौम्य 
आकृति का तथा सभी ओऔषधियों से समन्वित है तथा नजर का अषिपति है, उसे नित्य का नमस्कार है। 
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ईशान पुरुष शुक्ल वर्ण का, सभी विद्याओं का अधिपति तथा महान है, उसके हाथ में शूल विराजमान है 
विरूपाक्ष है, उसे नित्य नमस्कार है । जो पद्मयोनि है, चार मूतियों वाला है, वेद जिसके वस्ल स्वरुप हैं 
ऐसे पितामह, यज्ञाध्यक्ष, चतुमुख ब्रह्मा को हमारा बारम्बार नमस्कार है। जो अपने अनन्त स्वरूप द्वारा निखिल 
चराचर ब्रह्माग्ड को पुष्प की भांति मस्तक पर धारण किये रहता है, उसे हम नित्य नमस्कार करते हैं । 
ये उपयु क्त मन्त्र न्यास तथा बलि देते समय ऊँकार समेत कहने चाहिये । सभी कार्यों में ये मन्त्र समृद्धि 
तथा पुत्र का फल देनेवाले कहे गये हैँ । इन सम्ूण मन्त्रों द्वारा न्यास करके घृत से लेपन की हुई शुभ 
प्रतिमा को रवेत सत्र द्वारा यत्नपू्वंक ऊपर से आच्छादित कर दे। तदनन्तर देवेश को उठाकर शुप्र 
दृष्ट देश में अर्थात्‌ जहाँ स्थापित करना है वहाँ “भ्रुवा दो;....” इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए घिद्र 
पर स्थापित करे | और स्थिर करके हाथ को मघ्तक से संयुक्त कर अपने को परत्रक्म का अंश मानकर 
जिस देवता का जैसा छरूप हो वैसा ही उसका ध्यान करे । अलसी के पुष्प के समान नीले वर्ण के, शहु 
चक्र और गदाधारी देवेश जनादन भगवान्‌ विष्णु को में देवरूप होकर स्थापित कर रहा हूँ । इसी प्रंकार 
कभी नष्ट न होनेवाले दस बाहु से सुशोभित अद्ध चन्द्र द्वारा शिर पर अलंकृत गणो के स्वामी वृषमारूढ़ 
त्रिलोचन को स्थापित कर रहा हैँ | ऋषिगण जिसकी स्तुति किया करते हैं, ऐसे चार मु्खों वाले, जयाधारी, 
महावाहु, कमलोदूभव ब्रह्मा की स्थापना करता हैँ । सहन किरणों से सुशोभित, शान्त, अप्सराश्रों के समूहों से 
संयुक्त पद्महस्त, महा वाहुवाले दिवाकर की स्थापना कर रहा हूँ। रुद्र की स्थापना करते समय रौद् मन्त्रों का 
उच्चारण करना चाहिये । इसी प्रकार बद्धिमान पुरुष को विष्णु की स्थापना के समय वष्णव मन्ह्रों का 
तथा ब्रह्मा की स्थापना के समय ब्राह्म मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । सूर्य की स्थापना के समय सौर 
मन्त्रों का जप करना चाहिये। इसी प्रकार श्रन्य देवताओं की स्थापना के समय उन्हीं के मन्त्रों का जप 
करना चाहिये । क्योंकि वेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए जो प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, वह आननद- 
दायिनी है। जिस देवतांश की प्रतिमा प्रमुख रूप से १तिप्ठापित की जाती है, वही प्रधान देवता माने जाते हैं, 
उनके अगल-बगल में स्थित जो अन्य देवता प्रतिप्ठापित होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से स्मरण करना चाहिये । 
गण, नन्दि- केश्ंवर, महाकाल, वृषभ, भृज्जिरिटि, गुह, ( स्वामिकात्तिकेय ) देवी, विनावक ( गणेश ), 
विष्णु, ब्रह्मा, रुद, इन्द्र, जयन्त, लोकपाल, अप्सराश्रों के समूह, गन्बवो के समूह, यक्तुगण, इनमें से सभी 
को उस जगह अगल-बगल में स्थापित करना चाहिये जहाँ प्रमुख देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
गई हो । फिर इस मन्त्र द्वारा यत्नपूर्वक रुद्र का आवाहन करना चाहिये । “जिस भगवान्‌ शंकर के रथ में 

. सिंह तथा व्याप्न जुड़े हुए हैं, तथा उरग, ऋषिगण, लोकपाल वृन्द, देव, र्कन्द, वृष, प्रिय गण, मातृकाएँ, 
चन्द्रमा, विष्णु, पितामह ब्रह्माजी, नाग, यक्त, गन्धवे, दिव्य नभचर गण जिसके पाषेद हैं, उन तीन नेत्रों 
वाले, ईशान, वृषभध्वज, रुद्र, उमापति को गरणों समेत तथा पल्ली पाती समेत में आवाहन कर रहा हैँ । हे 

. भवन | यहाँ आइये, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये, एवं कल्याणकारी होइए, शाश्वत फल देनेकले होइये 
एंब,मेरी दी हुई: पूजा को अहरण कीजिये, तुम्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है। मन्त्र, “अ नमः स्वागत 
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भगवते नमः, आओ नमः सोमाय, संगणाय, संपरिवाराय, प्रतिगृह णातु, भगवन्‌ ! मन्त्रपूतमिंदं सर्व मध्यपाव- 
माचमनीयमसिन ब्रह्मणाभिहित नमो नमः स्वाहा अर्थ--हे भगवन्‌ | आपका शुभागमन हो, हे सोम ! 
आप गयणों तथा अपने परिवारर्ग के साथ मन्त्र द्वारा पवित्र तथा ब्रह्म द्वारा अभिनन्दित इस सकल अध्य; 
पादय, आचमनीय और आसन को ग्रहण कर । आपको में नमस्कार करता हूँ! तदनन्तर पुर्य दिन का 
. उच्चारण करते हुए एवं ब्राह्मणों द्वारा वेदध्वनि कराते हुए प्रतिष्ठाप्य मूर्ति को दही, क्ीरं, धूर्ते, गई 
शक्कर, पुष्प एवं सुगन्धित जल द्वारा एकाग्रचित्त से शिव का ध्यान करते हुए अमिसिंचित करना चाहिए | 
उस समय इन मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिये । वह मन्त्र इस प्रकार आरभ होते हैं । “यज्जाग्रतो 
: दूरुमुदेति....?, 'ततो विराडजायत .... 'सहर्शीषीपुरुष....!,'अमित्वा शूर नोबुम.... ! “पुरुष एवेद स्व ....", 
'त्रिपादूर्ध्वम्‌....!, येनई भतम.... 'त्वा वा. अन्य....!, इत्यादि । इन उपयुक्त मन्त्रों को बास्बार 
जपते हुए चार बार प्रतिमा के मूल भाग, मध्य भाग, तथा शिरोमाग में स्पश करे । ईसे अकार स्थापित 
हो जाने पर यजमान मूर्ति की भतिष्ठा करानेवाले विद्वान्‌ पुरुष की, तथा आचारय की वख अलंकार एवं 
आमूषणों से पूजा करे । दीन, अन्ध, ईपई तथा अन्य लोग जो वहाँ उपस्थित हों, उन सब को भी 
सन्तुष्ट करे । तदुनन्तर प्रथम दिन प्रतिमा का मधु द्वारा लेपन करे । इसी प्रकार दूसरे दिन हल्दी तथा 
सरसों से, तीसरे दिन चन्दन और जब से, चौथे दिन मैनशिल तथा भ्ियंगु से लेपन करे, क्योंकि यह लेपन 
तौमाग्य तथा महल का देनेवाला, <व्याधियों का बिनाशक एवं मनुष्यों को परम प्रीति का देनेवाला 
है, ऐसा वेदों के जाननेवाले जानते हैं। इसी प्रकार पाँचवें दिन काले अंजन ता तिल से, छठे 
दिन छृत समेत चन्दन व पद्मकैसर से, सातवें दिन रोचना, अंगह तथा पुष्प से लेपत करना चाहिये । 
जिस मूर्ति की स्थापना में शीत्र ही अधिवासन हो, जाय वहाँ ईने सर को एक साथ ही लेपन में देना 
चाहिये । अवस्थित हो जाने पर प्रतिमा . को अपने स्थान से विचलित नहीं करना चाहिये । विचलित 
कंरनैंवोला दोष॒भागी होता है । जहाँ कहीं छिंद्र हो, वहाँ बालू लेकर मद देना चाहिये और प्रयक्ञपूवक 
छिद्वरहित कर देना चाहिये । स्थापना के बाद यदि किसी लोकपाल की दिशा की ओर देव की प्रतिमा 
अपने आप विचलित हो .जाती है तो उस लोकपाल की शान्ति क्रानी चाहिये तथा निम्नलिखित निगम के 
अनुसार उनको. प्रसन्न करने के लिए दक्तिणाएँ देनी चाहिये | इन्द्र की शान्ति के लिए हाथी देना चाहिये, 
निर्धन मनुष्य सुबर्ण दे । अपन के लिए तो खुवर्ण का ही दान करना चाहिये, यमराज के लिए महिंष का 
दान करना चाहिये । नैऋ"त राक्स को शान्ति के लिए बकरा तथा हुवर्ण का दान करना चाहिये । वरुण 
के लिए सुतुहियों समेत मोतियों का दान करना चाहिये । वायु के लिए दो वल्लों समेत पीतल का दान 
करना चाहिये। चन्द्रमा के लिए 'मोौ का दान तथा शिव के लिए चाँदी तथा वृषभ देना चाहिये । जिस- 
जिस दिशा में संचलन हो, उस-उस दिशा की शान्ति करानी चाहिये । शान्ति न कराने से कुछ के विनाश 
का घोर भय उपस्थित होता है। अतः बाल से प्रतिमा की ऐसा जकड़कर स्थापित करना चाहिये 
कि वह इधर-उधर विचलित न हो सके । उक्त पुण्य दिन में अन्न, तथा वल्ध का दान करना चाहिये, पुएय- 
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दे जय-जयकार एवं मांगलिक शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिये । तीन, पाँच, सात अथवा दस दिलों 
तक महान्‌ उत्सव समारोह मनाना चाहिये | प्रतिष्ठा के चौथे दिन महास्नान तथा चतुर्थी कर्म कराना 
चाहिये, उक्त अवप्तर पर भी भक्तिपूर्वक भूरि दक्षिणा देनी चाहिये। ऋषिवृन्द ! पाप के विनाशाथ तुम 
लोगों को में देवअतिमा की प्रतिष्ठा की विधि बतला चुका, परिडतों ने इस विपय को (बकाल में ही अनेक 
विद्याधर तथा देवताओं से पूज्य एवं अनन्त फलदायी बतलाया है । | १-६२ ॥ 

श्री माल्य महापुराण में मूर्तिधतिप्ठा वर्णन नामक दो सौ।छाबठवाँ अध्याय समात् ॥२६६॥ 
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दो सो सड़सठवाँ अध्याय 


सूत ने कहा--अ्ब मैं देवप्रतिमा के उत्तम स्नान की विधि का वर्शन कर रहा हूँ, एवं अध्यंदान, 
की उत्तम विधि भी संक्तेप में सुना रहा हैं, पुनो । दही, अक्षत, कुश के अग्रभाग, दुरध, दूवो, मधु, यव, 
सरसों तथा फल, ये आठ पदाथ श्रर्घ के अंग माने गये हैं | हाथी और घोड़ा के नीचे की, सड़क और 
बिल की, शुकर द्वारा गोड़े गये मएडल की, श्रम्मि-कुएड के समीप की, तीर्थस्थान एवं गौओं के रुकने 
फे समीप की मिट्टी के मन्त्रों का जाननेवाला विद्वान पुरुष कुम्भ में 'उदघताउसि....! इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए डाले। तलश्चात्‌ 'शंत्नों देवी....” तथा आपोहिष्ठा....! इन दी मन्त्रों का उच्चारण कर जल 
को, गायत्री 'ऊँ भूर्मुवः शव: तत्सवितुर्वरेस्य॑ मर्गों देवस्य घीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌? मन्त्र का उच्चारण 
करते हुए, गोमृत्र को, गन्धद्वार,...? मन्त्र द्वारा गोबर को, आध्यायस्व....? मन्त्र द्वारा दुख को, दिका- 
वण....! मन्त्र द्वारा दही को, तेजोड्सि....! मन्त्र द्वारा घृत को, 'देवस्यत्व....” इस मन्त्र द्वारा 
जल को, शुद्ध करके सब को मिश्रित करके कुश द्वारा छिड़के । तब वह पंचगव्य होता है, इस प्रकार. 
फंचगब्य द्वारा स्तान कराने के उपरान्त और फिर दही द्वारा शुद्ध कर लेने पर, 'दधिकराठण.... इस मन्त्र 
से अभिमन्त्रण करे । फिर आप्यायस्तर....! इस मन्त्र का उच्चारण कर दुख से, तेजोउसि....” इस मन्त्र 
द्वरा घृत से, भमधुवात....? इस मन्त्र द्वारा मधु से तथा पुष्पमिश्रित जल से और '“सरस्वत्यै... .! इस म्र 
को उच्चारण करते हुए औषधियों से उसका पुनः अमिमस्त्रण करना चाहिये। 'हिरणयाक्त....) इस मन्त्र से. 
रन मिश्रित जल से स्नान करावे । फिर 'देवस्य त्वा....! इस मन्त्र का उच्चारण कर कुश के जल से स्नान. 
करावे। तत्पंश्चात्‌ फलमिश्रित जल द्वारा अग्न आयाहि.... इस मन्त्र का उच्चारण कर स्नान करावे। 
पपुनन्तर यायत्री मन्त्र द्वारा धुगन्धित द्वव्यों से मिश्रित जल द्वारा अमिमंत्रित करे और फिर सहस्त कलगशों 
आफ अथवा पाँच सो कलतशों द्वारा या उसके भी आधे अर्थात्‌ ढाई सौ कलशों द्वाराया एक सौ 
जो कलर) द्वारा .क चौंसठ कलशों द्वारा या उसके आधे बत्तीस कलशों द्वारा अथवा उसके आधे 
'जेलह:अश्वा, आठ था चार कलझ्रों द्वारा अल्प वित्तवाला पुरुष स्ताक-क्रिया सम्पन्न करे | यदि दो ही 
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शक्ति के ॥ अनुकूल घंटों द्वारा ही स्नान कराये | सहदेवी, बच, क्‍ व्याप्नी, बला, अतिबला, शंखपुष्पी, सिंही 
तथा सुवचला--ये आठ महौषधियाँ हैं, इन्हें महास्नान के समय व्यवहार में लाना चाहिये | जव, 
गेहूँ, नीवार, तिल, साँचा, शालि, प्रियंगु तथा चावल --ये अन्न भी स्नान कार्य में उपयोगी कहे 
गये हें। स्वस्तिक, पद्मक, शृंख, उत्पल, कमल, श्रीवत्स, दर्पण और तगर--ये आठ वस्‍्तुएँ, गोबर, 
मिट्टी, पाँच अकार के वर्ण, पाँच प्रकार के रज, दूर्वा और काला तिल--इन सब वस्तुओं को नीराजन 
करते समय व्यवहार में लाये | इस प्रकार नीराजन करने के उपरान्त बुद्धिमान्‌ पुरुष आचमन करे | 
मन्दाकिनी का जल इस कार्य में सभी पापों का विताश करनेवाला तथा मह्नलकारी है, तत्पश्चात्‌ 
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जोड़े वल्ल॒ को समर्पित करे । है देव | आपके लिए बने हुए ये 
युगल वस्र॒ देव निर्मित सूत्र द्वारा बने हुए, यज्ञ तथा द्वान से समन्वित, विविध वर्णोंवाले एवं परम 
रमणीय हैं, इसे आप अहशण करें |! तत्पश्चात्‌ कपूर और केसर के साथ चन्दन लगावे और हाथ में कुश 
अहण किये हुए प्रयल्पूवंक इस मंत्र का उच्चारण करे । है देव |! आपके शरीर और चेष्टा / चेहरा ) को 
मैं नहीं जानता, मेर द्वारा समर्पित किये जाते हुए इन सुगंधित द्रव्यों को आप ही अ्रहण कर अनुलेपन क्र 
ले / तदनंतर चालीस दीप प्रदान कस्ना चाहिये और प्रदक्षिणा भी करनी जाहिये। है देव ! तुम्हीं 
चन्द्रमा ओर सूर्य--दोनों के ज्योतिः स्वरूप हो, तुम्हीं विद्युत्‌ में प्रकाश करनेवाले अमिरूप हो, तुम्हीं 
समस्त ज्योतिःपुज् स्वरूप हो, मेरे इस दीप को ग्रहण करो !! तद॒नन्तर इस मंत्र का उच्चारण कर 
विचक्षण पुरुष धूपदान करे ।. हे देव | वह वनस्पतियों का अति उत्तम रस, दिव्य गन्धयुक्त , सुगंधित 
द्रव्यों में श्रेष्ठ धूप में अति भक्तिपूवक आपको अ्रपित कर रहा हैं, आप इसे अहरण करें / तदनन्तर हे 
महान्‌ आमूषणों से विमूषित देव ! में तुम्हे नमस्कार कर रहा हूँ / इस मंत्र द्वारा आभूषण -अर्पित करे। 
इस प्रकार उपयु क्त विधियों से सात रत तक महोत्सव करने के बाद देंबकुम्मों द्वारा यजमान अभिष्ेचन 
करे, उनकी संख्यां चार हो, आठ हो, अथवा दो हो या एक ही हो । श्वेत व्लों से ढेंके हुए, पद्चरल 
युक्त केलशों द्वारा दिवस्य त्वा...:? इस मंत्र अथवा साम या आथवेण मंत्र द्वारा, अथवा नवम्नह के बच्चों 
में अभिषेक के जो मंत्र कहे गये हैं, उन मन्त्रों द्वारा स्नान कर यजमान श्वेत वस्त्र धारण करे एवं यत्ल- 
पूर्वक देवताओं की पूजा कर स्थापना करानेवाले की वस्र, अलंकार एवं आमृषणों द्वारा पूजा करे । और 
: यज्ञ कार्य में आनेवाले अन्य सभी पात्रादि तथा मण्डपसथ सामग्रियों को, तथा जो कुछ भी व्तुएँ वहाँ 
पड़ी हुई हों, उन सब को भी आचाय को दे- दे; क्योंकि गुरु के प्रसन्न होने पर सभी देवगण प्रसन्न होते 
हैं | इस देवप्रतिमा के स्थापन के कार्य को दुःशील, दम्भी एवं संन्यासी आदि विशेष चिह्न धारण करने 
बालों द्वारा नहीं कराना चाहिये, प्रत्युत श्रुतियों के पारगामी ग्रहस्थाश्रम में रहनेब्रोले ब्राह्मण द्वारा कराना 
चाहिये । जो व्यक्ति केवल भक्ति के कारण वैदिक धर्मों में परायण विद्वान परिडतों को छोड़कर अपने 
पाषणडी गुरु को इस काये में नियुक्त कर लेता है, उसका कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तथ्य वह 
शीघ्र ही अपूज्य हो जाता है। उत्र स्थान पर॑ पिशाचों का आधिपत्य हो जाता है, प्रतिमा को लोग थोड़े 


७१६ मंत्स्य॑ पुराण 
ही दिनों बाद अपूज्य समझने लगते हैं । ब्राह्मणों द्वारा करायी गई स्थापना से देव प्रतिमा कल्याणकारिणी 


होती है, और चिरकाल तक लोग उसकी पूजा करते रहते हैं | ॥१-२५॥ 
श्री मात््य महापुराण में देवप्रतिमा स्नान नामक दो सी सड़सठवाँ अध्याय समाप्त | ||६६७॥| 


दो सो अड़सठवाँ अध्याय 


ऋषियों ने कहा--सूत जी ! समृद्धि के इच्छुक लोगों को प्रासादों की रचना किस प्रकार 
करानी चाहिये ? उनका प्रमाण क्या है ? लक्षण क्या है ? इस विषय को अब विस्तार पूर्वक हम लोगों 
को बताइये ॥१॥ 

. सुत ने कहा--ऋषिदृन्द | श्र में प्रासादों की विधि को बता रहा हूँ, सुनिये । वास्तु के 
शरीर को जाननेवाला विचत्तण पुरुष वास्तु की परीक्षा कर लेने के बाद बलिकम तथा समिधाओं द्वारा 
वास्तु की शान्ति करे | जीण प्रासाद (के उद्धार, बाटिका के आ्रारोपण, नुतन ग्रह में प्रवेश, नवीन प्रासाद 
अथवा भवन के निर्माण, एक प्रासाद से दुसरे प्रासाद में परिवर्तन, प्रासाद तथा ग्रहों में दूसरे द्वार को 
रचना, इन सभी अवसरों पर पूर्व कथित रीति से विचक्षण पुरुष सर्वश्रथम वास्तु की शान्ति कराये । 
तदनन्दर वास्तु के मध्य भाग में पृष्ठ प्रदेश पर एक हाथ गहरे तथा चोड़े कुग्ड में, जो तीन मेखलाओं से 
युक्त बना हुआ हो, जब, काले तिल तथा दुग्घवाले वृक्षों की समिधाओं द्वारा हवन करना चाहिये। 
मधु एवं छत से संयुक्त पलाश अ्रथवा खद्रि की समिधाओं का, अथवा मधु तथा घृत से संयक्त कुश और 
दुर्व का हवन करना चाहिये । होम के अन्त में पाँच बेल के फलों द्वारा अथवा पॉँच बेल के बीजों द्वारा. 
तथा विविध प्रकार की भक्ष्य एवं भोज्य सामग्रियों द्वारा वास्तु प्रदेश में बलि देनी चाहिये | तथा विशेष 
नेवेद्य भी तथोक्त क्रम से देना चाहिये । वह क्रम इस प्रकार है। ईशान कोण में घृत से संयुक्त नैवेध 
अग्नि के लिए समर्पित करना चाहिये, फल तथा घुत संयुक्त ओदन पर्जन्य के लिए, जब के लिए पीली 
ध्वजाएँ तथा आँटे से बना हुआ कूम देना चाहिये । इन्द्र के लिए पाँच रत्न तथा आँटे का कुलिश देना 
चाहिये, सूथ के लिए धूम्न वर्ण का वितान तथा सत्तू, सत्य के लिए घी और गेहूँ, भृश् को मत, 
अन्तरिक्त फो शष्कुली (पूड़ी), वायु को सत्तू , पूषा को लावा, वितथ को चना ओ्रौर श्रोदन, ग्रहक्षत्र को 
संधु और अज्ने, यम को भांस और ओदन गन्धर्व को सुगन्धित ओदन, भृड्धराज को भृड्जिका, संग को 
. महावर, पितरों को खिचड़ी, दौवारिक को दुन्तकाष्ठ तथा आँटे की कृष्ण वलि, सुप्रीव को पूआ, पुष्प 
को खीर, वारुण को कुश समूह से संयुक्त पदूम ्र॒रगणों को सुवर्णयुक्त पिष्ठक तथा मदिरा, शोष को . 
बत समेत ओदन,. पापयक्ष्म को जब का अन्न, रोग को घी का बना हुआ लडु , नाग को पृष्प और 
फल, मुख्य को घी तथा मुँग और ओदन, सोम के लिए भल्लाट के स्थान पर घृत और खीर 

.. कै,लिए. साठी का. चावल तथा, अदिति के लिए पिष्टक, पिष्क और पोलिक तथा दिंति के 
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लिए पूरी की बलि दे दे--यह वास्तु के बाहरी भुग की बलिष्ठा प्रकार है। यम को क्षीर, आपवत्स 
को दही, सावित्र को लड्डू तथा मरिच के साथ कुशमिश्रित जल, सविता को गुड़ ओर अयूप, जय 
को घृत और चन्दन तथा विवस्वान्‌ के लिए पुर्नवार लाल चन्दन तथा खीर दे। इन्द्र को घृत 
समेत हरिताल और आओदन दे, मित्र को घुत मिश्रित ओदन तथा रुद्र को घृत और खीर दे। 
राजयक्ष्मा को पका हुआ तथा कच्चा मांस दे, प्रथ्वीघर को मांस खण्ड तथा कुम्हड़े दे । अयभा के लिए 
पुनंवार शक्कर और खीर, प्चगव्य, जब, तिल, श्रक्षत तथा चरु दे। विविध प्रकार के भक्ष्य तथा भोज्य 

पदार्थ ब्रह्मा के लिए दे । इस प्रकार से विधिपूर्वेक्र पृजित देवगण सबवदा शान्ति करते हैं। अन्य उपस्थित 
लोगों के लिए सुवर्ण का तथा ब्राह्मण को दूध देनेवाली गौ का दान करना चाहिये। रा्ञसियों के लिए 

जिस प्रकार की बलि दी जानी चाहिये, उसे सुतो । मांसयुक्त ओदन, घृत, तथा रक्त समेत पद्मक्रेसर-- 

इन सब वस्तुओं को इशानकोण की ओर चरकी नामक राक्षसी को निवेदित करना चाहिये । मांस मिश्रित 

ओदन, रुधिर तथा हरिद्रायुक्त ओदन - इन सब वस्तुओं को आग्नेयकोए| की ओर विदारी नामक राक्षसी 

के लिए निबेदित करना चाहिये | रक्त समेत दही, ओदन, हड्डियों के डुकड़े तथा पीतरक्त की बलि 

राक्षस समेत पूतना नामक राक्ष्सी के लिए नैेऋत्यकोण में देनी चाहिये । वायव्यकोण में पापा नामक 

राक्षसी के लिए, मदिरा, आसव, मबली मांस तथा खीर--को देना चाहिये | क्रमानुरूप इन वत्तुओं को 

देते समय अपना नाम उच्चारित कर लेना चाहिये। और मन्त्र के आदि में प्रणव का उच्चारण करते 

हुए अन्त में नमस्कार भी करना चाहिये । तदनम्तर यजमान को सभी औषधियों से युक्त जल के द्वारा 

स्नान कराना चाहिये | यजमान को भक्तिपूर्वक अपने गृह पर समुपस्थित लोगों की तथा शान्तिकर्म में 

नियुक्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार वास्तु की शान्ति करने के बाद कर प्रारभ्म करना चाहिये । 

प्रासाद, मवन एवं उद्यान के प्रारम्भ करते समय अ्रथवा उनके उद्धार के समय या पुर अथवा गृह में पवेश 
करते समय सभी दोषों के विनाशार्थ रक्षोन्न और पावमान सूक्तों के पाठ कराने के बाद तथा नृत्य और 
मांगलिक गीत वाद्यों के साथ ब्राह्मण वाचन करना चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जो बुद्धिमान 
पुरुष श्रतिवर्ष ग्रृह अथवा मन्दिर आदि के प्रम्भ अथवा प्रवेश आदि के अवसरों पर करते हैं, वे दुःख 
नहीं मेलते, उन्हें न तो किसी व्याधि का भय होता है, न वन्धुजनों का तथा सम्पत्ति का विनाश ही होता 
है, प्रत्युत इसके प्रभाव से वह इस लोक में सौ वष तक जीवित रहता है और स्वर्ग में एक कल्प पर्यन्त 
निवास करता है ।॥ १-३६ ॥ 5 ह 

श्री मात्स्य महापुराण में वास्तु दोष शमन नामक दो सी अड्डसठतनों अध्याय समात्त ॥२६८॥ 


&० 
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स्त ने कहा--इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार के वास्तु बलि करने के उपरान्त वास्तु को सोलह 

भागों में विभक्त करे, जिनमें से चार भागों में मध्य भाग की कत्पयवा करे । और तदनन्तर बारह 
भागों में प्रासाद की कल्पना करें। बुद्धितानों को चारों दिशाओं मे बाहर निकलने का 
मार्ग भी जानना चाहिये। प्रमाण के चौथाई भाग जितनी भीत की ऊँचाई होनी चाहिये और 
भीत की ऊँचाई के प्रमाण से द्विगुणित शिखर ( गुम्बद ) की ऊँचाई होनी चाहिये । शिखर की ऊँचाई के 
चौथे भाग जितनी प्रदक्षिणा बनानी चाहिये | गर्भ (मध्य भाग) के माप का ट्विंगुणित मग्डप के अग्रभाग 
का विस्तार होना चाहिये, श्रोर तीन भागों से युक्त लम्बाई होगी, जो भद्रयुक्त रहेगी । विचत्ष॒ण पुरुष 
को गर्भभान को पाँच भागों में विभक्त कर एक भाग में प्राम्म्रीव की कल्पना करनी चाहिये । गर्भसूत्र के 
समान आगे मुखमर्डप की रचना करनी चाहिये । यह सामान्यतः प्रासाद का लक्षण है, जिसे में बतला 
चुका । अरब अन्य प्रासाद की रचना का प्रकार बता रहा हैं, जो लिंग मान के आधार पर निर्मित होता 
है । बुद्धिमान पुरुषों को लिंग पूजा की उपयोगी पीठिका बनानी चाहिये । पिणिडका के श्र भाग को 
विभमक्त कर उक्त अधांश मान में भित्ति की रचना करनी चाहिग्रे। एवं बाहरी भीत के प्रमाण के अनुरूप 
ही ऊँचाई भी करनी चाहिये | भीत की ऊँचाई से द्विगुशित शिखर की ऊँचाई होनी चाहिये। शिखर 
के चतुर्थ भाग परिमित प्रदक्तिणा करनी चाहिये । प्रदक्षिणा के बराबर ही आगे का मण्डप निर्मित करना 
चाहिये । उसके आधे भाग में आगे की ओर मुख मण्डप बनाना चाहिये | प्रसाद से गर्भभान के अनुसार 
दो कपोल निकालने चाहिये | उसके ऊपर भीत की ऊँचाई से मंजरी की कल्पना करनी चाहिये। मंजरी 
के अध्ध भाग में शुक्र नासा की रचना करनी चाहिए, और ऊपर वाले आधे भाग में वेदी बंध की रचना 
करानी चाहिये | वेदी के ऊपर जो शेष भाग रह जाता है, वह कश्ठ श्रीर अमलसारक है। इस प्रकार 
विभाग करके मनोहर प्रासाद की रचना बुद्धिमानों को करनी चाहिये। अब अन्य प्रकार के प्रासाद के 
लक्षणों को बतला रहा हैँ | हे ऋषिगण | मध्य भाग के मान के अनुसार प्रासाद की रचना का प्रकार 
आप लोग सुने । मध्यमाग को नव भागों में विभक्त कर मध्य में लिंग की पीठिका स्थापित करे । श्रगल- 
बगल में पादाष्टक को अति रुचिर तथा कल्पित करे, उन्हीं के मान के अनुसार भीत का विस्तार करना 

. चाहिए । उस पाद को पाँच गुणित करने पर जो गुणनफल हो, वही भीत की ऊँचाई है, और उसकी 
द्विगुणित ऊँचाई शिखर की होगी । शिखर को चार भीगों में विभक्त कर आधे दो मार्गों में शुकनासा की 
कल्पना करनी चाहिये, तीसरे में वेदिका मानी गई है, चतुर्थ में कएठ और अमलसार की कल्पना करनी 
चाहिये । इस प्रासाद में कपाल का मान द्विगुणित माना गया है। मनोहर पत्तियों तथा लताओं से तथा 
अरडकों से विभूषित बनाना चाहिये। यह तीसरे दर्ज के प्रासाद का प्रकार मैं तुम्हें बता चुका । हे ऋषि- 
इन्द | अब साधारण रीति से एक अन्य प्रकार के प्रासाद का वर्णन सुनिये । जहाँ पर देवता स्थित होते 
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हैं, उस क्षेत्र को तीन भागों में विमक्त कर उसी परिमाण में बाहर की ओर निकला हुआ रथाहु बनाना 
चाहिये । प्रासाद के चारों ओर चतुथ भाग में विस्तृत नेमी बनानी चाहिये | मध्य माग को उससे द्विगु- 
शित करना चाहिये, वही उसका मान है, और वही भीत की ऊँचाई भी है, शिखर की ऊ चाईं उससे 
द्विंगुशित मानी गयी है। उस प्रासाद का ग्रामूप्रीव पाँच भाग में होगा, उसका निष्कास बतला रहा हूँ, 
उसे प्राकार के तीन भाग में बिद्र युक्त बनाना चाहिये, प्राग्ग्रीव को पाँच मार्गों में--विशेषतया निष्काष से 
--वनाना चाहिये | अथवा कर्मूल से पाँव भाग में प्रागूमीव की कल्पना करनी चाहिये | द्वारमृल के 
मध्य भाग में सुबर्ण की स्थापना करनी चाहिये | इस प्रकार इसे ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ--इन तीन 
प्रकारों वाला बनाना चाहिये | वे चाहे लिंग के परिमाण भेद से हों अथवा रूप भेद से हों । इन प्रासादों 
के निर्माण की विधि में संक्तेप में बतला चुका, अब उनके नाम सुनिये | मेरु, मन्दर, कैलास, कुम्भ, सिंह, 
मृग, विमान, उन्दक, चतुरत, अष्टाख, पोडशाख्र, वतु ल, सर्वभद्रक, सिंहाख, नन्दन, नन्दिवर्धनक, हंस, 
वृष, सुबणे श, पद्मक और समुझक--ये ग्रासादों के नाम हैं, ऋषियण | अब इनके विभागों को सुनिये। 
सी श्रृज्ञेवाले, चार द्वार वाले तथा सोलह खण्डों में ऊँचे विविध प्रकार के विचित्र शिखरों से युक्त 
प्रासाद को मेरु कहते हैं। मन्दर बारह खण्डों वाला कहा गया है तथा कैलास नव खण्ड का होता है । 
विमान और छन्दक भी उन्हीं की भाँति अनेक शिखरों ओर मुखों से युक्त होते हैं ओर आठ खरडों वाले 
होते हैं । नन्दिवर्धन सात खण्डों वाला होता है । नन्दन विषाणक से संयुक्त रहता है। सोलह पहलों 
वाले विविध प्रकार के रूपों से सुशोमित अनेक .शिखरों से संवलित प्रासाद को सवंतोमद्र कहते हैं । इसे 
चित्रशाला से संयुक्त तथा पाँच खरडों वाला जानना चाहिये | बलभी तथा छन्दक को भी उसी प्रकार अनेक 
शिखरों और मुखों से युक्त जोनना चाहिये | ऊँचाई में वृषभ के समान तथा मण्डल में बिना पहल के सिंह 
प्रासाद को सिंह की आकृति का जानना चाहिये,गज को गज के समान ही जानना चाहिये । उसी प्रकार कुम्म 
को आक्ृति में कुम्म की माँति तथा ऊँचाई में नव खण्डवाला बनाना चाहिये । अंगुली के पुट की भाँति 
उपस्थित पाँच अरडकों से विभूषित चारों ओर से सोलह पहल वाले श्रासाद को मुन्क जाना चाहिये,इसके 
दोनों पाश्वों में चख्णालाएँ होंगी तथा ऊँचाई दो खण्डों से युक्त होग़ी । उसी प्रकार को बनावट पद्मक की 
भी होगी केवल ऊँचाई में यह तीन खण्डों वाला होगा । इसके शिखर विचित्र तथा सुन्दर दिखनेवाले होते 
: हैं, और यह भी सोलह पहलों वाला होता है। मगराज प्रासाद वह है, जो चन्द्रशाला से विभूषित तथा 
प्राम्मीव से युक्त और छः खणडों में रचा गया हो । ग़ज प्रसाद अनेक चन्द्रशालाओं से 2 क्त होगा । गरुड़, 
नामक प्रासाद ग्रहराज को भी अपमानित करने वाला, तीन चन्द्रशालाओं से विभूषित तथा सात खणडों में 
उच्च होता है । उसके बाहर की ओर सब छियासी खण्ड होंगे | एक अन्य प्रकार का भी गहड़ ध्रासाद 
है जो ऊँचाई में दस खण्डों से युक्त है। पत्मक सोलह पहलों वाला तथा पूर्व कथित गरुड़ से दो खण्ड 
अधिक ऊँचा होता । पद्म के समान ही श्री इक्षक प्रासाद का परिमाण छुना जाता है। उसमें पाँच 
अगण्डक, दो खण्ड, तथा मध्य भाग में चार हाथ का क्स्तार होता है। वृष नामक यह प्रासाद नाम से ही 
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सभी मनोरभों को पूर्ण करनेवाला है । मैंने पाँच सात प्रासादों के प्रकार वर्ित किए हैं, अतः अन्यान्य वे 
प्रासाद, जिनका वर्णन नहीं किया गया उन्हें सिंहास्य के प्रमाणानुरूप जान लेना चाहिए । सभी चन्द्रशाला- 
शआ से संयुक्त तथा प्रागृग्नीव से संवलित रहेंगे । इन्हें ईठों से, लकड़ी अथवा पत्थर से बनाना चाहिये और 
तोरण समेत बनवाना चाहिये । मेरु प्रासाद पचास हाथ के परिमाण में रहता है, मन्दर उससे पाँच हाथ 
न्यून अर्थात्‌ पेंतालीस हाथ के परिमाण में | कैलास का विस्तार चालीस हाथ तथा विमान चोंतीस हाथ 
का होता है। उसी प्रकार नन्दिवधनक का परिमाण बत्तीस हाथ का, नन्‍्दन का तथा सवतो भद्र का तीस 
हाथों का जानना चाहिये | वतुंत और पदुमक का परिमाण बीस हाथों का, गज, सिंह, कुम्म, बलभी, तथा 
छनन्‍्दक को सोलह हाथों का जानना चाहिग्रे--ग्रे चारों देवताओं को श्रति प्रिय हैं कैलास, मृगराज तथा 
विमानच्डन्दक--ये बारह हाथ के माने गये हैं । गरुड़ आठ हाथों का तथा हंस दस हाथों का कहा 
गया है, इस प्रकार उपर्युक्त लक्षणों से युक्त शुभ लक्षण सम्पन्न इन प्रासादों की रचना करनी चाहिये दत्त, 
राक्षस और नागो के प्रासाद मातृहस्त से प्रशस्त माने गग्रे हैं। श्री वृत्तक आदि आठ मध्यम लिंग के 
लिये कहे गये हैं । इसी प्रकार हंसादि पाँच कनिप्ठ लिंग के लिए शुभदायक माते गए । बल भी और 
छन्दक प्रसाद में गौरव्ण, जठा मुकुट धारण करने वाली, वरदान देनेवाली, अभयदान देने वाली असूक्तत्र 
ओर कमण्डलु धारण करनेवाली एवं शुभदायिनी है। ग्रह में लाल मुकुट घारण करने वाली, कमल एवं 
अंकुश विभूषित वरदान देने वाली अभयदायिनी पति समेत मातृका का पूजन करना चाहिये | तपोवन में 
अवस्थित उसे बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पूजित करे । देवी के शिए ओर विनायक्र के लिए बलभी और 
छन्दक ये दोनों शुभदायी हैं । १५६५॥ 
श्री मात्स्य महापुराण में प्रासादानुक्रीतन नामक दो सी उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त | ॥२६२॥ 
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सत ने कहाः--ऋषि वृन्द | अब में मण्डपों का लक्षण बतला रहा हैँ, और प्रासाद के अनुरूप 
श्रेष्ठ मएड॒पों को भी बतला रहा हूँ, ज्येप्ठ, मध्यम, और कनिप्ठ-इन भेदों से विविध प्रकार के 
. भण्डपों की रचना करनी चाहिये | उन सभी का नाम में बता रहा हूँ । पुष्पक, पृष्पमद्र, सुब्रत, अस्ृतनन्दन 
कौशल्य, बुद्धिसंकीर्ण, गजभद्र, जयावह, श्रीवत्स, (विजय, वास्तुकीतिं, श्रुतिक्लय, यज्ञभद्र, विशाल, सश्लिष्ट, 
शत्रमर्दन, भागपश्च, नन्‍्दन, मानव, मानभद्रक, सुत्रीव, हरित, कर्शिकार, शतर्थिक, सिंह, श्यामभद्र, तथा सुमद्र 
“ये सत्ताईस प्रकार के मण्डप हैं । हे द्विजगण ! इनके लक्षणों को सुनिये | जिस मण्डप में चौंसठ 
स्तम्म लगे हों, उसे पृष्पक कहते हैं, बासठ स्तम्मों वाले को पुष्पमद्र कहते हैं । साठ स्तम्मों वाले को सुब्रत 
कहते हैं । अद्भावन स्तम्म जिसमें सोलह अमृतनन्दन नामक मणडप है, कोशल्य छप्पन स्तम्भों वाले मण्डप 
को कंहत़े हैं । चौंवन स्तम्म जिस मण्डप में हो उसका नाम संकीर्ण है, उससे दो स्तम्भ कम जिसमें हो 
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वह गजभद्रक है। जयावह पचास स्तम्भों वाले मस्डफ को कहते हैं, अइलनलनीस स्तम्मों वाले मर्डप को 
श्रीवत्स, छियालीस स्तम्भों वाले को विजय, होता है उसी प्रकार वास्तुकीरति भी छियालीस स्तम्मों वाला 
मण्डप है, श्रुतिजय चोवालीस स्तम्भों का है। यज्ञभद्र मरडप में चालीस स्तम्म होते हैं, विशालक में उससे 
दो स्तम्भ न्यून रहता है अर्थात्‌ उसमें अड़तीस स्तम्भ लगते हैं । सुश्लिष्ट में छत्तीस स्तम्भ होते हैं, शत्रु - 
मर्दन में उससे दो स्तम्भ न्यून रहते हैं । अर्थात्‌ वह चोंतीस स्तम्भों वाला है, भाग पंच में बत्तीस स्तम्भ 
लगते हैं, तीस स्तम्मों वाले को नन्दन कहते हैं, अद्ाईस स्तम्मों वाले मएडप को मानव, तथा छब्बीस 
स्तम्मों दाले को मानभद्र॒ मण्डप कहते हैं | इसी प्रकार सुग्रीव चौबीस स्तम्भों वाला, हरित बीस स्तम्मों 
वाला, कर्शिकार बीस सतम्मों वार्ला; शतर्धिक अद्वारह स्तम्मों वाला, सिंह सोलह स्तम्भों वाला, श्यामभद्र 
चोद॒ह स्तम्मों वाला, सुभद्व बारह स्तम्भों वाला कहा गया है । लक्षणों समेत मण्डपों के नाम तुम्हें बतला 
चुका । इन मण्डपों की, तीन कोनवाला, गोलाकार, अर्धचन्द्राकार, आठ कोनवाला, दस कोनवाला, 
अथवा चार कोन वाला स्थापित करना चाहिये । ऐसे मण्डपों के स्थापन से राज्य की प्राप्ति होती है, 
विजय मिलती है, और आयु की वृद्धि होती है पुत्र लाभ होता है लक्ष्मी की पुष्टि होती है--ये 
फल त्रिकोण के क्रम से जानने चाहिये | इस प्रकार के बनाये हुए मण्डप नज्ञलकारी होते हैं अन्य 
प्रकार के मएडप अशुभकर हैं | ग्रह के मध्य में चोंसठ पदों करी कल्पना कर मध्य में द्वार बनाये, चौड़ाई 
से ऊँचाई दुगुनी होनी चाहिये और उसके कटि भाग को तृतीयाँग परिमित बनाना चाहिये। चौड़ाई का 
आधा मध्य भाग होनां चाहिये, और उसके चारों ओर अन्य भीतें रहेंगी | मध्य भाग का चतुर्थाश जितना 
हो उसका त्रिगुणित लम्बा और, हिगुशितविस्तृत, द्वार होना चाहिये जो गूलर का बना हुआ हो। दोनो 
शाखाओं का विस्तार द्वार के विस्तार का चतुर्थांश हो। तीन, पाँच, सात, अथवा नव शाखाओं द्वारा द्वार 
बनता है । वे क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ कहलाते हैं । एक सौ साढ़े चालीस अंगुल ऊचे द्वार को 
उत्तम द्वार कहते हैं, अन्य दो प्रकार के द्वार एक शौतीस तथा एक सौ बीस अंगुल के होते हैं | वायु के 
निकलने के लिये एक सौ अस्सी अँगुल ऊँचा द्वार होना चाहिये । उसी प्रकार एक सो दस, एक सी सोलह 
एक सौ, नब्बे तथा साठ अंगुल के डँचे द्वार होने चाहिये । सबंदा उपर्युक्त दस प्रकार के ढ्वार कहे गये हैं। 
इनके अतिरिक्त अम्य प्रकार के द्वारों को वर्जित रखना चाहिये क्योंकि वे चित्त को उद्ठिम्त करने वाले कहे 
गये हैं । सभी वास्तुओं में द्वार के सामने वेष को वर्जित रखना चाहिये । सामने की ओर दक्ष, कौणअमि- 
द्वार, स्तम्भ, कूप, ध्वजा, भीत और श्वश्न इन स्रों से विद्ध हुआ द्वार मंगलकारी नहीं होता। क्षय, दु्गति 

प्रवास, क्लुधा का भय, दुर्भाग्य, बन्धन भय, रोग, दारिद्रिय, कलह, विरोध, धनहानि,--- ये सब कुपरिणाम 
क्रमशः द्वार वेध से होते हैं, । पूर्व दिशा में फल वाले वृक्ष, दक्षिण दिशा में दुःवाले वृक्ष, 
पश्चिम दिशा में विविध भाँति के कमलों से सुशोमित जल तथा उत्तर दिशा में साल ओर ताल के वृत्तों 
से युक्त पुष्पवाटिका मंगलदायिनी है । जल सभी दिशाओं में श्रेष्ठ है, वह चाहे चल हो, अथवा अचल 
हो । मुख्य मवन के दोनों पारई्वों में परिवार वर्ग का निवास होना चाहिये, दक्षिण की ओर तपोवन अथवा 
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तपस्या का स्थान, उत्तर में मातृकाओं का भवन, आम्तेय कोण में पाकशाला, नेऋ त्य कोश में गणेश का 
निवास, परिचिम ओर लक्ष्मी का निवास, वायब्य में ग्ृहमालिका, उत्तर में यज्ञशाला, निर्माल्य का स्थान, 
परिचम की श्रीर चन्द्रादि देवता का वलिदान देने का स्थान, सामने की ओर बृषभ का स्थान ओर शेष 
भाग में कुसुमायध कामदेव का स्थान निदिष्ट करना चाहिये | ईशान कोण में जलयुक्त बावली रहेगो तथा 
वहीं जल में शयन करनेवाले विष्णु मगवान्‌ का भी स्थान रहेगा | इस प्रकार कुगड और मंडप से संयुक्त 
आयतन का निर्माण करना चाहिये | घण्ठा, वितान, तोरण तथा चित्र से सुशोमित, नित्य महोत्सव 
से प्रमुदित जनसमूह के साथ विविध घ्वजाओं से विमूषित देव मन्दिर को जो पुरुष बनवाता है, उसे कभी 
लक्ष्मी नहीं छोड़तीं और स्वर्ग में उसकी पूजा होती है | इसी प्रकार सभी मन्त्रों ओर विधानों से यक्त 
स्थापन की विधि को अपनी शक्ति के अनुरूप ग्ृहपूजन के अवसर पर भी करना चाहिये । उस समय 
स्थापना करनेवाले को गुरु तथा ब्राह्मणों को गौ, वस्र, सुतर्ण के आमूपग, खुबर्णों तथा प्रथ्वी का दान देना 
चाहिये और अन्न दान भी करना चाहिये | ॥ १-३६ | 
श्री मात्स्य महापुराण में प्रासाद अनुकरीतन नामक दो सी सत्तरवाँ अध्याय सप्राप्त |२७०॥ 
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फ्रषण्यों ने कहा “-सूत जी । पिछली कथा के प्रसंग में आप पुरुवंशी राजाओं के वंश का भविष्य 
समेत वर्णन तो हम लोगों को सुना चुके हैं, अब सूयबंश में जो राजा लोग होंगे कृपया उन्हें हमे बनाइये ! 
इसी प्रकार यादव वंश मे कलियुग में जो कीतिशाली राजा प्रृथ्वी पर होंगे, उन्हें भी हमे बताइये ? तथा इन 
वंशों के अल हो जाने पर जो अन्य शुभ ब्रत-परायण जातियाँ भविष्य में सज्य करेंगी। उस्हें भी हमें 
बताइये ? ऋमशः हमारी इन जिज्ञासाओं को आप संक्षेप में बताइये तथा इसी के साथ-साथ यह भी बताइये 
कि भविष्य में कौन-सी विशेष घटनाएँ घटित होंगी ?! ॥१-३॥ 
ध्त नें कशा “राजा वृहद्बल का उत्ताविकारी राज! उरुद्वय तथा उरुक्षय का पुत्र महायशस्वी बन्सद्रोह 
होगा । वत्सद्रोह का पुत्र राजा प्रतिब्योम तथा उसका पुत्र दिवाकर होगा । उसी के राज्य के मध्य देश में 
सुन्दर अयोध्या नामक नगरी होगी । दिवाकर का पुत्र महाग्रशस्वी सहद्वेव होगा दशा सहदेव का पुत्र 
. महानचेता ध्रुवाइव नामक राजा होगा । उस धुवाइवे का पुत्र महाभाग भाव्य तथा भाव्य का पुत्र प्रतीपाइव 
होगा । उस प्रतीपाइव का पुत्र सुप्रतीप नामक राजा होगा । उसका पुत्र मरुदेव होगा, मरुदेव से राजा 
सुनन्ञत्र उत्पन्न होगा । राजा सुनच्षत्र का पुत्र परम तपस्वी राजा किल्तराइव होगा। किन्नशश्व का पुत्र 
महामना अन्तरित्त नामक राजा होगा। अन्तरित्त का पुत्र सुबेणश तथा शत्रुओ्ों को जीतनेवाला सुमित्र 
नामक पुत्र होगा। उनमें सुमित्र का पुत्र वृहद्राज और वृहद्वाज का पुत्र परम बलवानू तथा धार्मिक कृतंजय 
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नामक पुत्र होगा । कृतब्जय का पुत्र विद्वान्‌ रणेजय नामक राजा होगा | उस रणेजय से संजय नामक राजा 
की उत्पत्ति होंगी। संजय का पुत्र शाक्य तथा शाक्य का पुत्र शुद्धोदन होगा | शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ 
तथा सिद्धार्थ का पुत्र पुष्कल होगा । उससे प्रसेनजित की उत्पत्ति होगी, उससे छुद्क की उत्पत्ति होगी। 
क्लुद्रक से कुलक और कुलक से राजा सुरथ होगा । राजा सुरथ से सुमित्र की उत्पत्ति होगी, जो अपने वंश 
का अन्तिम राजा होगा। ये इक्ष्वाकुबंशी राजा हैं, जो कलियुग में उत्पन्न होंगे और राजा वृहद्वल के वंश में 
होनेवाले कहे जाअंगे । ये कुल की वृद्धि करनेवाले राजागण हैं । प्राचीन गाथाओं के जाननेवाले ब्राह्मणों ने इस 
वंशपरम्परा की सूचना देनेवाला एक इलोक इस प्रकार कहा है। “इक्ष्वाकूणामर्य वंश: सुमित्रान्तो भविष्यति । 
सुमित्र प्राप्य राजान संस्था प्राप्स्यति वै कलौ ! अथोत्‌ 'इक्ष्वाकुबंशीय राजाओं का यह वंश राजा सुमित्र की अवधि 
के बाद समाप्य हो जायगा । कलियुग में यह वंश राजा सुमित्र को प्राप्त कर विश्राम करेगा ।” इस प्रकार यह 
मानववबंग आचीनकाल से ही वर्शित हो रहा है। अब इसके बाद वृहद्रथ के वंशवाले मागधों का मैं वर्णन 
कर रहा हैँ | सहदेव के वंश में होनेवाले उन भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्कालीन राजाओं का वर्णन कर रहा 
हैँ, सुनिये, जो जशसंघ से उत्पन्न होंगे। महाभारत के संग्राम के समाप्त हो जाने पर सहदेव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र सोमाधि उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, जो गिरित्रज में अपना राज्य करता था, उसने 
अद्भावन वर्षों तक राज्य किया । उसी के वंश में श्रुतश्नवा नामक राजा इुड्ना, जो चोंसठ वर्षों तक राज्य 
करता रहा । उसके बाद अग्रतीपी नामक राजा छुआ, जो छत्तीस वर्षों तक राज्य करता रहा । उसका पुत्र 
निरमित्र था, जो चालीस वर्षों तक राज्य कर स्वर्गवासी हुआ । उसके भाद राजा सुरथ हुआ, जिसने छप्पन 
वर्षों तक राज्य किया । तदनम्तर बृहत्कर्मा ने तेईस वर्षों तक राज्य किया । उससझे बाद राजा सेनाजित ने 
पचास वर्षों तक प्रथ्वी का पालन कर ख्वगंयात्रा की । तदनन्तर श्रुतिज्जय नामक राजा होगा, जो चालीस 
वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद विशभु अद्वाईस वर्षों के लिए प्रथ्वी पर अवतीर्ण होगा । तदनन्तर राजा 
शुच्ति चौंसठ वर्षों तक राज्य करेगा | उसके बाद ज्ञेम नामक राजा होगा, जो अद्नईस वर्षों तक प्रथ्वी का 
उपभोग करेगा। तदनम्तर पराक्रमी राजा अनुव्रत होगा, जो चोंसठ वर्ष तक राज्य करेगा | उसके उपरान्त राजा 
सुनेत्र पच्चीस वर्षों तक प्थ्वी का उपभोग करेगा । तदनन्तर राजा निबृति होगा जो अद्वावन वर्षों तक राज्य 
करेगा । उसके बाद राजा त्रिमेत्र अ्रट्टाईस वर्ष धरातल पर राज्य करेगा । तंदनन्तर राजा द मत्सेन होगा, 
जो अड़तालीस वर्ष तक सज्य का कार्य करेगा । उसके बाद राजा महीनेत्र का पृथ्वी पर प्रकाश होगा, जो 
तैंतीस वर्षों तक रहेगा । तदुपरान्त राजा अचल का बत्तेस वर्षीय राज्यकाल प्रार्म होगा | उसके बाद 
रिपुष्जय होगा, जो पचास वर्षों तक ध्रथ्वी पर रहेगा । इस प्रकार ये बत्तीस देह के वंशज राजा होंगे। 
उनका राज्यकाल कुल मिलाकर एक सह वर्ष का होगा । विंजयशील क्षत्रिय राजाओं में पुलक नामक 
बालक उत्पन्न होगा । ॥४-२०॥ आर 
श्रीमात्स्य महापुशाण में राजवंश का कीतेन नामक दो सौ इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥२७१॥ 
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सूत ने कह।--हंद्रथ एवं अवन्ति देशीय बीतिहोत्र राजाओं के बाद पुलक अपने स्वामी राजा को 
मारकर राजगद्दी पर अपने पुत्र का अभिषेक करेगा। संभआन्त ज्षत्रियों के देखते-देखते ही वह पुलक का 
बालक सामम्तों से बन्दनीय तो होगा; किग्तु धर्मतः नहीं, केवल शक्ति के भरोसे | वह नरोत्तम प्रथ्वीतल पर 
तेईस वर्षों तक राज्य करेगा। अद्वगाईस वर्षों तक पालक नामक राजा होगा, उसके बाद विशाखयूप नामक 
राजा होगा, जो तिरपन वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद सूथंक नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्षों तक 
राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र नन्दिवद्धन राजा होगा, जो तीस वर्षों तक राज्य करेगा--इस प्रकार 
बाबन (?) वर्षों तक ये पाँच राजा राज्य का उपभोग कर नष्ट हो जायेगे | (वस्तुतः इन पाँचों के राज्य-काल . 
का योग एक सी पचपन वष होता है |) इन राजाओं के समरुत यश को अपहृत कर शिंशुनाक नामक राजा 
होगा, जो वाराणसी नगरी में अपने पुत्र को राज्यासन पर प्रतिष्ठापित कराकर गिरित्रज का आश्रय लेगा। 
यह शिशुनाक चालीस वष तक राजा होगा। उसका पुत्र काकवश होगा, जो छब्बीस वर्षों तक प्रथ्वी का 
राजा रहेगा, उसके बाद छत्तीस वर्षों तक क्षेत्रथ्मा नामक राजा होगा । तदनन्तर चौबीस वर्षों तक क्षेमजित्‌ 
नामक राजा राज्य करेगा, उसके बाद फिर अद्वाईस वर्षों तक राजा विन्ध्यसेन का राज्य होगा। फिर नव वर्ष तक 
काव्वायन नामक राजा होगा, तदनन्तर उसका पुत्र भूमिमित्र होगा जो चौदह वर्षों तक राज्य करेगा | फिर 
सत्ताईस वर्षों तक राजा अजानशत्र रहेगा, उसके बाद चौबीस वर्ष तक वंशक नामक राजा होगा । तदनन्तर 
तैंशीस वर्षों तक उदासी नामक राजा होगा, उसके बाद चालीस वर्षों तक राजा नन्दिवर्द्धन का. शासनकाल 
होगा । फिर तेंतालीस वर्ष तक महानन्दी राजा होगा--ये सब राजा शिशुनाक के उपरान्त प्रृथ्वीतल के 
राजा होंगे । इस प्रकार कुल मिलाकर तीन सी साठ वर्षों तक शिशुनाक वंशीय राजा राज्य करेंगे, जो 
कृत्रियों पे निम्नकोर्टि के क्षत्रिय होंगे। इन्हीं राजाओं के साथ इतने ही समय में कलियुग में अन्य राजागणु 
भी राज्याधिकारी होंगे, जो सभी समसामयिक होंगे । उनका विंवरण इस प्रकार है--चोबीस इक्ष्वाकुवंशीय, 
सत्ताईस पाञ्चाल के, चौबीस काशी के, अद्वाईस हैहयवंशीय, बत्तीस कलिंग देशीय, पच्चीस अश्मक, 
छत्तीस कुरुदेश के, अद्भाईस मैथिल देश के, तेईस शूरसेन देश के तथा बीस वीतिहोन्र के---ये सभी एक समय 
में ही राज्य करनेवाले होंगे। महानन्दि का पुत्र कलियुग के अंशुरूप से उत्पन्न महाप्म नामक राजा 
होगा, जो शूद्वा के गर्भ से समुत्पन्त होकर सभी: क्षत्रियों का विनाशक होगा । उसके उपरान्त सभी राजा 
लोग शूद्वा के गर्म से समुत्पन्न होंगे । वह महापद्म नामक राजा एकच्छत्र सम्राट होगा, जो अद्भासी वर्षों 
तक प्रथ्वी का उपभोग करेगा, और भावीवश अन्य सभी ज्षत्रिय राजाओं का विनाश कर निष्कश्टक राज्य 
. करेगा तदनन्तर उस महापद्म के वंश में सुकह्प आदि आठ पुत्र राजा होंगे, जो क्रमशः केवल बारह वर्षों 
तक राज्य करेंगे। बारह वर्षों तफ उन महापद्मवंशीय आठ राजाओं के राज्य के बाद कौटिल्य राज्य का उद्धार 
करेगा, तद॒नन्तर सी वर्षो तक उक्त नवनन्द्‌ राजाओंके पृथ्वी का राज्य करने के बाद मौर्य वंश के अधिकार में राज्य 
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जायगा । इसके पश्चात्‌ उसका पुत्र शतधन्वा होगा,जो छः वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र वृहद्रथ 
होगा, जो सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर छत्तीस वर्ष तकराजा शक होगा । शक के बाद उसका नाती 
सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा | उसका पुत्र राजा दशरथ होगा, जो आठ वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर 
उसका पुत्र सप्तति नव वर्ष राज्य करेगा । थे दस मौर्य वंशीय राजा होंगे, जो एक सौ सेंतीस वर्षों तक प्रथ्वी 
का राज्य करेंगे । तदनन्तर उनके हाथ से शुंग वंश में अधिकार जायगा । सेनापति पुष्यमित्र वृहद्रथ वंशज 
राजाओं का विनाश कर स्वयं राजा हो, छत्तीस वर्षों तक राज्य करायेगा । उसके बाद वसुज्येष्ठ नामक राजा 
होगा, जो सात वर्षों तक राज्य करेगा | तदनन्तर वसुरमित्र नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा । 
तदनन्तर अन्तक नामक राजा दो वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिन्दक तीन वर्ष तक राज्य करेगा | पुलिन्दक के 
बाद वज़मित्र नामक (१४ वर्षतक) राजा होगा, उसके बाद समाभाग (भागवत) नामक राजा होगा, जो बत्तीस 
वर्षों तक राज्य करेगा | समाभाग के बाद देवभूमि नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा। ये 
दस छोटे-छोटे राजा इस वसुंधरा का तीन सौ वर्ष तक उपभोग करेंगे। इसके बाद राज्य शुब्जवंशियों के 
हाथ से चला जायगा । राजा देवभूमि का अमात्य वसुदेव राजा को मारकर प्रथ्वी का शासक होगा, जो शोक 
नाम से विख्यात होगा, जो कार्वायन अर्थात्‌ करववंशी नाम से नव वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र 
भूमिमित्र होगा, जो चौदह वर्ष तक राज्य करेगा | उसका पुत्र नारायण होगा, जो बारह वर्ष तक राज्य 
करेगा । उसका पुत्र सुशर्मा दस वर्ष तक राज्य करेगा। ये शुब्भृत्य राजा काण्वायन नाम से कहे गये हैं । 
थे काश्व नामक चालीस (चार) द्विज राजागण पेंतालीस वर्ष तक राज्य करेंगे। सामन्तों से प्रणाम किए 
जानेवाले राजागण परमधार्मिक होंगे। इनके बाद प्रथ्वी आन्म वंशीय राजाओं के हाथ जायगी। ॥१-६७॥ 
श्रीमात्स्थ महापुराण में राज्यवंश-कीर्तत नामक दो सी बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥२७२॥ 
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सत ने कहा--तदनन्तर सुशर्मा नामक सुअ्रसिद्ध कारवायन राजा को, जो कि शुग भृत्यों का अन्तिम 
राजा था, शुड्ञवंशीय शेष राजाओं को पराजित कर उन्हीं का सजातीय शिशुक नामक आन राजा इस वहुन्धरा | 
को प्राप्त करेगा । वह राजा शिशुक तेईस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर उसका छोटा भाई कृष्ण अद्वारह 
वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र श्रीमल्‍्लकर्शि दस वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर पूर्णोत्सज् 
नामक राजा होगा, जो श्रद्ारह वर्ष तक राज्य करेगा & उसके बाद शान्तकर्णि (शातकीणं) नामक राजा छप्पन 
वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर शान्तकर्णि का पुत्र लम्बोदर अद्ारह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद 
आपीतक नामक उसका पुत्र बारह वर्ष तक राज्य करेगा। ददनन्तर मेघस्वाति नामक राजा होगा जो अद्नरह 
वर्ष तक राज्य करेगा | उसके बाद स्वाति नामक राजा होगा और वह भी अद्ठ॑रह वर्ष तक राज्य करेगा | 
तदनस्तर स्कत्दस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद मुगेन्द्र स्वाति- 
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सूत ने कहा--इहढ्रथ एवं अवन्ति देशीय वीतिहीत्र राजाओं के बाद पुलक अपने स्वामी राजा को 
मारकर राजगद्दी पर अपने पुत्र का अभिषेक करेगा। संआन्त ज्षत्रियों के देखते-देखते ही वह पुलक का 
बालक सामम्तों से बच्दनीय तो होगा; किन्तु धर्मतः नहीं, केवल शक्ति के भरोसे । वह नरोत्तम प्रथ्वीतल पर 
तेईस वर्षों तक राज्य करेगा। अद्वाईस वर्षों तक पालक नामक राजा होगा, उसके बाद विशाखयूप नामक 
राजा होगा, जो तिरपन वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद सूथक नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्षों तक 
राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र नन्दिवर््धन राजा होगा, जो तीस वर्षों तक राज्य करेगा--इस प्रकार 
बावन (?) वर्षों तक ये पाँच राजा राज्य का उपभोग कर नष्ट हो जायेंगे । (वस्तुतः इन पाँचों के राज्य-काल . 
का योग एक सी पचपन वष होता है |) इन राजाओं के समझत यशु को अपहृत कर शिंशुनाक नामक राजा 
होगा, जो वाराणसी नगरी में अपने पुत्र को राज्यासन पर प्रतिष्ठापित कराकर गिरित्रज का आश्रय लेगा । 
यह शिशुनाक चालीस वर्ष तक राजा होगा । उसका पुत्र काकवर्ण होगा, जो छब्बीस वर्षों तक प्रथ्वी का 
राजा रहेगा, उसके बाद छत्तीस वर्षों तक क्षेत्रधर्मा नामक राजा होगा । तदनन्तर चौबीस वर्षों तक क्षेमजित 
नामक राजा राज्य करेगा, उसके बाद फिर अद्नईस वर्षों तक राजा विन्ध्यसेन का राज्य होगा। फिर नव वर्ष तक 
कान्वायन नामक राजा होगा, तदनम्तर उसका पुत्र भूमिमित्र होगा जो चोदह वर्षों तक राज्य करेगा | फिर 
सत्ताईस वर्षों तक राजा अजातशत्र, रहेगा, उसके बाद चौबीस वर्ष तक वंशक नामक राजा होगा । तदनन्तर 
तैंतीस वर्षों तक उदासी नामक राजा होगा, उसके बाद चालीस वर्षों तक राजा नन्दिवर्द्धन का. शासनकाल 
होगा । फिर तेंतालीस वर्ष तक महानन्दी राजा होगा--ये सब राजा शिशुनाक के उपरान्त प्रथ्वीतल के 
राजा होंगे । इस प्रकार कुल मिलाकर तीन सी साठ वर्षों तक शिशुनाक वंशीय राजा राज्य करेंगे, जो 
क्तत्रियों पे निश्चकोर्टि के कत्रिय होंगे। इन्हीं राजाओं के साथ इतने ही समय में कलियुग में अन्य राजागण 
भी राज्याधिकारी होंगे, जो सभी समसामयिक होंगे। उनका विवरण इस प्रकार है---चौबीस इशध्ष्वाकुवंशीय, 
सत्ताईस पाञ्चाल के, चौबीस काशी के, अद्ठाईस हैहयवंशीय, बत्तीस कलिंग देशीय, पच्चीस अश्मक, 
उत्तीस कुरुदेश के, अद्भाईस मैथिल देश के, तेईस शूर॒सेन देश के तथा बीस वीतिहोत्र के---ये सभी एक समय 
में ही राज्य करनेवाले होंगे। महानन्दि का पुत्र कलियुग के अंशरूप से उत्पन्न महापद्म नामक राजा 
होगा, जो शूद्वा के गर्भ से समुत्पन्न होकर सभी: क्षत्रियों का विनाशक होगा । उसके उपरान्त सभी राजा 
लोग शूद्या के गभ से समुत्पत्न होंगे। वह महापद्म नामक राजा एकच्छत्र सम्राट होगा, जो अद्ठासी वर्षों 
तक प्रथ्वी का उपभोग करेगा, और मावीवश अन्य समी क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर निष्कर्टक राज्य 
करेगा | तदनन्तर उस महापञ्म के वंश में सुकल्प आदि आठ पुत्र राजा होंगे, जो क्रमशः केवल बारह वर्षों 
तक राज्य करेंगे | बारह वर्षों तफ उन महापद्मवंशीय आठ राजाओं के राज्य के बाद कोटिल्य राज्य का उद्धार 
करेगा, तदनन्तर सीवर्षोंतक उक्त नवनन्द राजाओंके प्रथ्वी का राज्य करने के बाद मौर्य वंश के अधिकार में राज्य 
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जायगा । इसके परचात्‌ उसका पुत्र शतधन्वा होगा, जो छः वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र वृहद्रथ 
होगा, जो सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर छत्तीस वर्ष तकराजा शक होगा । शक के बाद उसका नाती 
सत्तर वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पृत्र राजा दशरथ होगा, जो आठ वर्षों तक राज्य करेगा। तदनन्तर 
उसका पुत्र सप्तति नव वर्ष राज्य करेगा । थे दस मौर्य वंशीय राजा होंगे, जो एक सौ सेंतीस वर्षों तक प्रथ्वी 
का राज्य करेंगे । तदनन्तर उनके हाथ से शुंग वंश में अधिकार जायगा | सेनापति पृष्यमित्र बृहद्रथ वंशज 
राजाओं का विनाश कर स्वयं राजा हो, छत्तीस वर्षों तक राज्य करायेगा | उसके बाद वसुज्येष्ठ नामक राजा 
होगा, जो सात वर्षों तक राज्य करेगा | तदनन्तर वसुमिंत्र नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा । 
तदनन्तर अन्तक नामक राजा दो वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलिन्दक तीन वर्ष तक राज्य करेगा | पुलिन्दक के 
बाद वज्मित्र नामक (१9 वर्षतक) राजा होगा, उसके बाद समाभाग (भागवत) नामक राजा होगा, जो बत्तीस 
वर्षों तक राज्य करेगा । समाभाग के बाद देवभूमि नामक राजा होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा। ये 
दस छोटे-छोटे राजा इस वसुंधरा का तीन सौ वर्ष तक उपभोग करेंगे। इसके बाद राज्य शुब्नवंशियों के 
हाथ से चला जायगा । राजा देवभूमि का अमात्य बसुदेव राजा को मारकर प्रथ्वी का शासक होगा, जो शोह् 
नाम से विख्यात होगा, जो कास्वायन श्रर्थात्‌ कश्ववंशी नाम से नव वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र 
भूमिमित्र होगा, जो चौद॒ह वर्ष तक राज्य करेगा | उसका पुत्र नारायण होगा, जो बारह वर्ष तक राज्य 
करेगा । उसका पुत्र सुशर्मा दस वर्ष तक राज्य करेगा। ये शुज्ञमृत्य राजा काणवायन नाम से कहे गये हैं । 
ये काश्व नामक चालीस (चार) द्विज राजागण पेंतालीस वर्ष तक राज्य करेंगे। सामन्तों से प्रणाम किए 
जानेवाले राजागण परमधार्मिक हाँगे। इनके बाद प्रथ्वी आन्म्वंशीय राजाओं के हाथ जायगी। ॥१-६७॥ 
श्रीमात्स्य महापुराण में राज्यवंश-कीतन नामक दो सी बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥२७२॥ 
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सृत ने कहा--तदनन्तर सुरार्मा नामक सु्रसिद्ध काण्वायन राजा को, जो कि शु ग भृत्यों का अन्तिम 
राजा था, शुड्रवंशीय शेष राजाओं को पराजित कर उन्हीं का सजातीय शिशुक नामक आशय राजा इस वसुन्धरा 
को प्राप्त करेगा । वह राजा शिशुक तेईस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर उसका छोटा भाई कृष्ण अद्नरह 
वई तक राज्य करेगा | उसके बाद उसका पुत्र श्रीमल्‍्लकर्रिं दस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर पूर्णोत्सड्न 
नामक राजा होगा, जो अद्वारह वर्ष तक राज्य करेगा + उर्सके बाद शान्तकर्णि (शात्कीण) नामक राजा छप्पन 
वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर शान्तकर्ि का पुत्र लम्बोदर अद्वरह वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद 
आपीतक नामक उसका पुत्र बारह वर्ष तक राज्य करेगा । तद॒नम्तर मेघस्वाति नामक राजा होगा जो अद्वरह 
वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद स्वाति नामक राजा होगा और वह भी अद्वारह वर्ष तक राज्य करेगा । 
तदनस्तर स्कन्दस्वाति नामक राजा होगा, जो केवल सात वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद मुगेन्द स्वाति- 
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कर्ण नामक राजा तीन वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर कुम्तल स्वातिकर्ण राजा होगा, जो आठ वर्ष तक 
राज! होगा । उसके बाद स्वातिवर्ण नामक राजा एक वर्ष तक राज्य करेगा। तदनम्सर पच्चीस वर्ष तक 
रिक्तवर्ण नामक राजा होगा । उसके बाद पाँच वर्ष तक हाल नामक राजा राज्य करेगा । तद॒नन्तर मन्दुलक 
नामक राजा होगा जो पाँच वर्ष राज्य करेगा। उसके बाद फ्री द्रनेग, तदनन्तर सौम्य स्वभाव सुख्दर शाम्तिकर्ण 
नामक राजा होंगे जो एक वर्ष तक राज्य करेंगे । फिर चक्रोर स्वातिकर्ण नामक राजा होगा, जो छः महीने 
तक राज्य करेगा । तदनन्तर अ्रद्वाईस वर्ष तक शिवस्वाति नामक राजा राज्य करेगा । उसके बाद गौतमीपूत्र 
नामक राजा होगा, जो इक्क्रीस वर्ष तक राज्य करेगा | तदनन्तर गौतमीपुत्र का पुत्र प्रलोमा (पुलेमा)अद्वाईस 
वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद शिवश्री पुलोमा नामक राजा होगा, जो सात वर्ष तक राज्य 
करेगा । तदनन्तर यज्ञश्री शान्तिकर्शिक नामक राजा होगा, जो उम्तीस सात वर्ष तक राज्य करेगा। 
उसके बाद छः वषष तक विजय नामक राजा होगा। तदनन्तर उसका पुत्र चंणडश्री शान्तिकर्ण राजा 
होगा, जो दूस ब्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा जो सात 
वर्ष तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये उन्तीस आख राजागण प्रथ्वी का उपभोग करेंगे। उनके राज्य के वर्ष 
योग करने पर चार सी साठ वर्ष होंगे | तदनन्तर उन आख्रवंशीय राजाओं के सेवकों के वंशज राज्य 
के अधिकारी होंगे। जिनमें सात आजन्मर वंशीय होंगे, दस आभीर (अहीर) वंश के होंगे, सात गर्दभितल तथा 
अद्वारह शक बंशीय होंगे । आठ यवन, चोदह तुषार, तेरह गुरुएड तथा उन्नीस हण वंशीय राजा होंगे। 
आठ यवन राजागण सतासी वर्ष राज्य करेंगे। सात गदंमिलवंशीय राजा इस प्रथ्वी का उपभोग करेंगे। 
सात सहस्त वर्षों तक तुषारों के अधीन यह वसुन्धरा कही गई है । फिर सी वर्ष, अस्सी वर्ष तथा तींन वर्ष 
अर्थात्‌ १८३ बे, एक सी अ्रद्वारह वर्ष तथा चार सी पचास वर्ष तक तेरह गुरुणड जातीय म्लेच्छ वंशज 
राजागण शाद्वों के साथ प्रथ्वी का उपभोग करेंगे। तीन सौ ग्यारह वर्ष तक आश्म्रवंशीय राजा राज्य करेंगे, 
श्री पावेतीय बावन वध राज्य करेंगे। दस आभीर राजा सड़सठ वर्ष राज्य करेंगे । कालवश उनके विनष्ट हो 
जाने पर किलकिला नामक राजा होंगे, जो यवन जाति के होंगे। धर्म, काम, अ4--तीनों दृष्टियों से सभी 
प्रान्तों में आये लोग उनकी संस्कृति से विमिश्रित हो जायेंगे, सभी लोग आश्रम धर्म का विपर्यय करने लगेंगे, 
प्रिणामतः प्रजा नश्ट होने लगेगी,राजा लोग लोभी तथा भ्ूठ बोलनेवाले होजायंगे। कलियुग केप्रभाव से सभी 
आये तथा म्लेच्च लोग प्रभावहत हो जायगे ।अधार्मिकों की वृद्धि होगी, पाषण्ड बढ़ जायगा। इस प्रकार सम्ध्या 
मात्र शेष रह जाने पर कलियुग में जब सभी राजवंश नष्ट हो जायगा, तब थोड़े रूप में प्रजा शेष रह जायंगी, 
जो धर्म के विनष्ट हो जाने से विश्वेंखलित रहेगी। असप्त्कर्म परायण, निर्बल, व्याधि ओर शोक से जजरित, 
अनाबृष्टि से पीड़ित, एक दूसरे के संहार की इच्छुक बे सारी प्रजाएं बिना किसी की शरण प्राप्त किये, 
अति संकट में अस्त हो भयभीत भाव से नदियों तथा परतों में आश्रय लेगी । राजवंशों के समूल नष्ट हो 
जाने पर सारी प्रजाएं घर द्वार से विहीन हो, स्नेह रहित, लज्जा रहित, भाई मित्रादि को छोड़, वर्णाश्रम 
. धर्म से विुख हों, घोर पाप कर्म करती हुई, बृक्तों के पत्ते, मूल और फलों का आहार करने लगेगी और 
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कर्ण नामक राजा तीन वर्ष तक राज्य करेगा। तद॒नन्तर कुम्तल स्वातिकर्ण राजा होगा, जो आठ वर्ष तक 
राज। होगा । उसके बाद स्वातिवर्ण नामक राजा एक वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्सर पच्चीस वर्ष तक 
रिक्तवर्ण नामक राजा होगा । उसके बाद पाँच वर्ष तक हाल नामक राजा राज्य करेगा । तद॒नन्तर मन्दुलक 
नामक राजा होगा जो पाँच वर्ष राज्य करेगा। उसके बाद पुरीद्धसेन,तदनन्तर सौम्य स्वभाव सुर्दर शाम्तिकर्स 
नामक राजा होंगे जो एक वर्ष तक राज्य करेंगे । फिर चकोर स्वातिकर्ण नामक राजा होगा, जो छः महीने 
तक राज्य करेगा । तदनन्तर श्र्टांस वष तक शिवस्वाति नामक राजा राज्य करेगा । उसके बाद गौतमीपूत्र 
नामक राजा होगा, जो इक्कीस वर्ष तक राज्य करेगा । तदनन्तर गौतमीपुत्र का पुत्र प्रलोमा (पुलामा)अद्भाईस 
वर्ष तक राज्य करेगा । उसके बाद शिवश्री पुलोमा नामक राजा होगा, जो सात वर्ष तक राज्य 
करेगा । तदनन्तर यज्ञश्री शान्तिकर्शिक नामक राजा होगा, जो उन्तीस सात वर्ष तक राज्य करेगा । 
उसके बाद छः वर्ष तक विजय नामक राजा होगा। तदनन्तर उसका पुत्र चण्डश्री शान्तिकर्ण राजा 
होगा, जो दस वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद दूसरा पुलोमा नामक राजा होगा जो सात 
वर्ष तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये उन्तींस आश्म राजागण प्रथ्वी का उपभोग करेंगे । उनके राज्य के वर्ष 
योग करने पर चार सी साठ वर्ष होंगे | तदनन्तर उन आन्म्रवेशीय राजाओं के सेवकों के वंशज राज्य 
के अधिकारी होंगे। जिनमें सात आश्म्र वंशीय होंगे, दस आभीर (अहीर) वंश के होंगे, सात गदंमिल तथा 
श्रद्टारह शक वंशीय होंगे । आठ यवन, चोदह तुषार, तेरह गुरुएड तथा उन्नीस हण वंशीय राजा होंगे। 
आठ यवन राजागण सतासी वर्ष राज्य करेंगे। सात गर्देमिलवंशीय राजा इस प्रथ्वी का उपभोग करेंगे । 
सात सहस्त वर्षों तक तुषारों के अधीन यह वसुन्धरा कही गई है । फिर सी वर्ष, अस्सी वर्ष तथा तीन वर्ष 
अर्थात्‌ १८३ वर्ष, एक सी अद्वारह वर्ष तथा चार सी पचास वर्ष तक तेरह गुरुणड जातीय म्लेच्छ वंशज 
राजागण शूद्दों के साथ प्रथ्वी का उपभोग करेंगे। तीन सौ ग्यारह वर्ष तक श्राश््रवंशीय राजा राज्य करेंगे, 
श्री पार्वतीय बावन वध राज्य करेंगे । इस आभीर राजा सड़सठ वर्ष राज्य करेंगे | कालवश उनके विनष्ट हो 
जाने पर किलकिला नामक राजा होंगे, जो यवन जाति के होंगे। धर्म, काम, अ्र्थ--तीनों दृष्टियों से सभी .. 
प्रान्तों में आर्य लोग उनकी संस्कृति से विमिश्चित हो जायेंगे, सभी लोग आश्रम धर्म का विपर्यय करने लगेंगे, 
परिणामतः प्रजा नष्ट होने लगेगी,राजा लोग लोभी तथा मूठ बोलनेवाले होजायगे। कलियुग केप्रभाव से सभी 
. आय॑ तथाम्लेच्च लोग प्रभावहत हो जायेंगे ।अधार्मिकों की वृद्धि होगी, पाषएड बढ़ जायगा। इस प्रकार सम्ध्या 
मात्र शेष रह जाने पर कलियुग में जब सभी राजवंश नष्ट हो जायगा, तब थोड़े रूप में प्रजा शेष रह जायगी, 
जो धर्म के विनष्ट हो जाने से विश्वेंखलित रहेगी । अमत्कर्म परायण, निर्बल, व्याधि और शोक से जर्जरित, 
अनावरष्टि से पीड़ित, एक दूसरे के संहार की इच्छुक बे सारी प्रजाएं बिना किसी की शरण प्राप्त किये, 
अति संकट में ग्रस्त हो भयभीत भाव से नदियों तथा पव॑तों में आश्रय लेगी। राजवंशों के समूल नष्ट हो 
. जाने पर सारी प्रजाएं घर द्वार से विहीन हो, स्नेह रहित, लज्जा रहित, भाई मित्रादि को छोड़, वर्णाश्रम 
. भर से बिषुसत हो, घोर पाप कर्म करती हुई, वृत्तों के पत्ते, मूल और फलों का आहार करने लगेगी और 
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वृत्तों के पत्तों का वल्ल धारण करेंगी और जीविका के लिए सारी प्रथ्वी का चेक लगाएंगी | कलियुग के 
अवसान के समय इस प्रकार के घोर संकट में प्रजाएं पड़ेगी और कलियुग के साथ ही समूल नष्ट हो 
जायंगी । देवताओं के एक सहस्त॒ वर्षात्मक कलियुग के सन्ध्या समेत बीत जाने पर सतथुग की प्रवृत्ति होगी । 
इस प्रकार क्रमानुसार भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्कालीन राजवंश का वर्णन में तुम से कर चुका,संक्षेप में इसे 
इस प्रकार सममिये कि महापञ्म के राज्यासिषेक से लेकर परीक्षित के जन्म तक एक सहसख पचास वर्ष का 
समय होता है। पुनः पीलेम आम्म से लेकर महापक्म के राजत्व काल तक का समय आठ सौ छत्तीस वर्ष . 
का होता है। परीक्षित के समय से लेकर आम वंशीय राजाओं के, अन्त समय तक का प्रमाण वेदों एवं 
पुराणों के जाननेवाले ऋषियों ने भविष्य पुराण में इस प्रकार परिगणित किया है | जब पुनः सत्ताईस . 
आ वंशीय राजाओं का उदय होगा उस समय सप्तपिंगश प्रदीक्त अम्निमय एवं उन्नत स्थिति में होंगे। बे 
सप्तरषिंगण प्रत्येक नक्षत्र मएडल में एक सो वर्ष तक निवास करते हैं। उन सातों ऋषियों के वर्ष प्रमाण 
उनके वर्ष के प्रमाणों के अनुरूप ही होते हैं | सप्तर्षियों के बारे में यह बात स्मरण की जाती है कि देवताओं 
का साठ वर्ष सप्तर्षियों का एक वर्ष होता है। इसी परिमाण के अनुसार सप्तर्षिगण का दिव्यकाल में अन्तर 
बताया जाता है। रात्रि के समय सप्तर्षियों से पूर्व दिशा में जो दो नक्षत्र उदित होते हैं सो वर्ष बाद उनके 
साथ सप्तर्षि मरडल का मिलन आकार में होता है। नक्षत्रों ओर उन सप्तर्षियों के संयोग का यही निदर्शन 
बताया जाता है । बह सप्तर्षि राजा परीक्षित के समय में मघा, नक्षत्र में स्थित थे। उनके चौबीस 
नक्षत्र में आने पर सौ वर्ष राज्य करनेवाले ब्राह्मण राजा होंगे । तभी से लेकर यह लोक अत्यन्त विषत्ति में 
पड़ जायंगे । उस समय मिथ्या व्यवहार में लीन, लोभी, धर्म, अर्थ एवं काम सभी ओर से पापाचारी 
वैदिक एवं स्मृतियों के कहे गये नियमों के पालन में अतत्पर, वर्णाश्रम धर्म एवं मर्यादा से विहीन सारी 
प्रजाएं शंकर वर्ण की हो जायंगी । सभी दुर्बलात्मा हो अज्ञानान्धकार में डूब जायंगी। ब्राह्मण शूद्ध 
योनि में हो जायंगे, शूद्र मन्त्रों के जाननेवाले हो जायंगे, उन्हीं मन्त्रों के जानने के लोभवश ब्राह्मण शूद्रों 
की उपासना करेंगे । क्रमशः सभी जातियों के लोग अपने अपने आश्रम धर्मों को छोड़कर अन्य आश्रम 
के लोगों का धर्म अपनाएंगे । इस प्रकार नाममात्र से शेष वे सारी प्रजाएं युग की समाप्ति होने पर विनष्ट हो 
जायंगी | जिस दिन कृष्ण स्वर्गगामी हुए उसी दिन कलियुग का प्रारम्भ हुआ इसका प्रमाण मुझसे सुनिये । 
बुद्धिमान लोग उस कलियुग का. प्रमाण चार लाख बत्तीस सहल मानव वर्ष मानते हैं, एक सहस्र दिव्य व 
उसकी संध्या होती है । उस कलियुग के समाप्त होने पर सतयुग का प्रारम्भ होता है। ऐल और इध््वाकु 
बंशीय दो राजा सहदेव नाम से कहे गये हैं। इक्ष्वाकु का राजवंश राज सुमित्र के अन्त तक होगा 
सोमवंश के जाननेवाले ऐलवंशीय ज्षत्रियों को चंद्रवंश में सक्रांत जानते हैं | ये विवस्वान्‌ के कीतिशाली पुत्र कहे 
गये हैं, जो भूतकाल में, वर्तमानकाल में तथा भविष्यत्काल में होनेवाले हैं । ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूह-ये 

, सभी जातियां वैवस्वत् मन्वन्तर में विवस्वान्‌ मनु को सम्तान हैं! इस प्रकार दंश कीतन समाप्त किया जाता है । 
पुरुवंशीय राजा देवापि और ऐड्वाक (इक्ष्वाकु बंशीय राजा ये दोनों अपने महानू योगबल द्वारा 
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ग्राम में निवास करते थे । उन्तीसवे चत्ुर्यगों में ये दोनों राजा क्षत्रिय जाति के नेता होंगे, मनु का पुन्न 
सुवर्चा इक्ष्याकृबंशीय राजाओं में सर्वमथम राजा होगा । उन्तीसबे' चतुर्युग के प्रारम्भ में वह अपने बंश का 
मूलपुरुष होगा । देवापि का पुत्र सत्य ऐलवंशीय राजाओं में प्रमुख होगा । मविष्यत्कालीन चतुयुग में ये 
दोनों ज्षात्रधर्म के प्रवतंक होंगे । इसी प्रकार सभी वंशों में सन्‍्तति के लक्षणों को जानना चाहिये | कलियुग 
के क्ञीण हो जाने पर सतयुग में सातों ऋषिगण उन तात्कालिक राजाओं के साथ स्थित रहते हैं तथा त्रेता 
के मध्य भाग तक रहते हैं । वे पुनः ब्राह्मण ओर क्षत्रिय जाति के बीजाथ उत्पन्न होंगे --इसी प्रकार सभी 
कलियुग एवं अन्य युगों में सन्‍्तान के लिए बे विद्यमान रहते हैं । अथात प्रत्येक युगों में राजाओं के साथ 
सातों ऋषिगण प्रजाओं की उत्पत्ति करे लिए अवस्थित रहते हैं | इसी प्रकार ब्राह्मण द्वारा ज्षत्रियों की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध कहा जाता है। प्रत्येक मन्वन्तरों में सृष्टि के विषय में श्रतिक्रान्त युगभर्म ब्राह्मण क्षत्रिय गण की 
सन्‍्तान कही जाकर श्रतियों से कीर्तित होते हैं। उन सन्ततियों की जिस प्रकार प्रशान्ति होती है, जिस 
प्रकार क्षय होता है जिस प्रकार दीर्घायु प्राप्ति होवी है, जिस प्रकार उदय एवं हास होता है, उसे सप्तर्षि 
गण जानते हैं। इस प्रकार के क्रम योग से पेल और ऐश्ष्वाकवंशीय राजागण ज्रेता में उत्पन्न होकर कलि 
युग में विनाश को प्राप्त होते हैं, एक मन्व॒न्तर के विनाश तक युग संज्ञा कही जाती है। जमदम्नि के पुत्र 
परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विनष्ट कर देने पर यह सारी प्रथ्वी राजाओं से विहीन होकर रिक्त हो गईं थी । 
अब राजाओं के दो वंश की सब उत्पत्ति बता रहा हैँ, मुझ से सुनो । ऐेल और ऐश्ष्वाकवंशीय राजा प्रकृति 
कहे गये हैं, इन राजाओं के वंशज तथा अन्य क्षत्रिय गण प्रथ्वी पर प्रचुर परिमाण में अवस्थित हैं | ऐल 
वंशीय राजाओं का विस्तार बहुत अधिक है, उतना ऐश्ष्वाक वंशियों का नहीं है, इनकी वंश संख्या में तो 
एक सो राजा परिंगशित हें | इसी प्रकार भोजबंशीय राजाओं का विस्तार इनसे क्रमशः द्विंगुणित है। 
भोजवंशीय राजाओं से परिमाण भ॑ द्विंगुणित अन्य क्षत्रियगण हैं । वे सभी अपने अपने नामों के. 
साथ व्यतीत हो चुके हैं में बतला रहा हूँ सुनो। उनमें प्रतिविन्ध्य नामवालें की संख्या १०० 
है, नागों की संख्या १०० है, हय की संख्या १०० है, धातराष्ट्र की संख्या १०० है जनमेजय की 
संख्या ८० है,१ ००ब्रह्मद्तों की संख्या है, कुरुवीरों की संख्या १०० है। तदुनन्तर पण्चालों की संख्या 
१०० है। काशिकुशादि की संख्या १०० है। इनके अतिरिक्त जो अम्य नीप और शशिविन्दु नामक 
हैं उनकी संख्या दो सह है| वे सभी यज्ञ करनेवाले तथा मूरि दक्तिणा प्रदान करनेवाले थे | इस प्रकार 
सैकड़ों सही को संख्या में राजर्षिगण इस प्रथ्वीतल पर व्यतीत हो चुके हैं, जो प्रभावशाली वैवस्वत मनु 
के वर्तमान अन्तर (अवधि) में जन्मग्रहण कर चुके हैं | 3नके मरण और उत्पत्ति में अब लोक की स्थिति हीप्रमाण 
भूत है। उनके सनन्‍्तान का विस्तार कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ--इस प्रकार समय विभागकर 
सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता । वर्तमान वैवसवत मन्वन्तर में अद्बाइस की . संख्या में इन नृपति 
गर्णों के वंश देवताओं के साथ व्यतीत हो चुके हैं । जो शेष हैं, उन्हें सुनिये, वे वेंशधर महिमानव राजागण 
संस) में तेतालीस, हैं, जो भविष्यत्काल में होनेवाले हैं । उन अवशिष्ट वैवस्वत महात्माओं की संज्ञा उनके 
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युगों के साथ है। इस प्रकार में कुछ वंशों को विस्तार और कुछ को संक्तेप में तुम लोगों को सुना चुका | उनकी 
संख्या बहुत अधिक होने के कारण में विस्तारपूवक बतलाने में असमर्थ हूँ । हे राजन! मैंने जिन यवातिदंशीय 
राजाओं के वंशवर राजर्षियों की चर्चा की है वे सभी युगों के साथ समाप्त हो चुके हैं, वे सभी कान्तिमान्‌ एवं 
यशस्वी थे। जो मनुष्य उनके नामों को याद रखता है वह इस लोक के निम्न पांच दुर्लभ वरदानों को आधे 
करता है, अर्थात्‌ उसे आयु, कीर्ति, धन, स्वर्ग एवं पुत्र की प्राप्ति होती है तथा इनके स्मरण एवं श्रवण 
करने से बुद्धिमान को परमस्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥ १-८२॥ 

श्री मात्स्य महापुराण «में भविष्यकालिक राजाओं का वर्णन नामक दो सौ तिहत्तरवाँ 
अध्याय समाप्त ॥२७३॥ ' 


दो सो चोहत्तरवाँ अध्याय 
ऋषियों ने कहा--सूतजी ! अर्थ के विषय में सभी शास्त्रों में उसे न्यायपूर्वक एकत्र करना, एकत्र 
किये गये को बढ़ाना तथा उसकी रक्तता करना एवं सत्पात्र में दान करना इन सबों का नियम पढ़ा जाता है। 
किंतु मनस्वी बुद्धिमान्‌ धनी पुरुष किस महादान के करने से क्ृतार्थ होता है, इसे विस्तारपूवक हमें 
बताइये । ॥१-२॥ 
सूत ने कहा--अब इसके बाद में तुम लोगों को उस महादान की विधि बतला रहा हैँ, जिसे 
महा तेजस्वी विष्णु भगवान्‌ ने दान-धर्म को बतलाने के अवसर प्र भी नहीं बतलाया है । उस सर्वश्रेष्ठ 
महादान को में तुम्हें बतला रहा हूँ, वह मनुष्यों के सभी पापों को विनष्ट करनेवाला तथा दुः्स्वप्तों का 
विनाशक है ! उस दान को प्रथ्वीतल पर भगवान्‌ वासुदेव ने सोलह प्रकार का बदलाया है, वे सभी अति 
पुण्यप्रद, दीर्घ आयु प्रदान करनेवाले, सभी पापों को नष्ट करनेवाले तथा मंगलकारी हैं । ब्रह्मा, विषु, महेश 
आदि देवतागण उनकी पूजा करते हैं | उन सभी दानों में सर्वप्रथम दान तुला पुरुष का दान है, ठपश्चात्‌ 
हिरण्यगर्म दान, ब्रह्मारड दान, कल्पवृत्त दान, एक सहख गौ-दान, सुबर्णो कामघेनु दान, हिरण्याइव दान, 
हिरण्याइव(थ दान, हेम-हस्ति-रथ दान, पंचलांगलक दान, घरादान, विश्वचक्र दान, कह्पलता दान, संप्त- 
सागर दान, रलघेनु दान, तथा महाभूत घटदान--ये सोलह दान कहे गये हैं| प्राचीन काल में इन उपयुक्त 
सभी दानों को शम्बरासुर के शत्रु भगवान्‌ वासुदेव ने किया था, तदनन्तर अम्बरीष, भागव, कार्तवीयाजुन, 
प्रह्मद, पएथु तथा अन्यान्य भरत आदि राजाओं ने किया था । इस प्रथ्वीवल पर- इन सब दानों में से एक- 
एक दान की सर्वदा सभी देवता सहस्ों विध्नों से सबंदा रक्षा करते हैं। इनमें से भूतल पर यदि एक दान भी 
वासुदेव मगवान्‌ की कृपा से विध्न(हित सम्पन्न हो जाय तो उसके सत्कल को देवराज इन्द्र भी अन्यथा करने में 
समर्थ नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान्‌ वासुदेव, शंकर एवं विनायक की आराधना कर विद्यों का अनुमोदन 
प्राप्त कर यह महादान यज्ञ करना चाहिये | हे ऋषिवर्गगण | इसी बात को मनु के पूछने पर सगवान्‌ 
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जनाद॑न ने उन्हें बतलाई थी, उसी को यथार्थ रूप में तुम लोगों को में बतला रहा हैँ, सनो । ॥३-१६॥ 
मनु ने कहा--हे अच्युत ! इस प्रथ्क्रतल पर जितने परम पुनीत मज्ललदायी अति गोपनीय दान 
कहे गये हें, उन्हें मुझे बतलाइये | ॥ १०३, 
मत्त्य भगवान ने कहा---हे मनु ! जिन सोलह महादानों को आज तक मैंने अति गोपनीय 
सममक! किसी से नहीं बतलाया है, उन्हीं को यथार्थ रूप में क्रमशः तुम्हें बतला रहा हँ। इन सभी 
दानों में तुला पुरुष का दान सर्वप्रथम कहा गया है। अयन के प्रारम्भ होने के अवसर पर, विषुव के अवसर 
पर, पुएय दिन को, व्यतीपात, दिनक्ष॒य, युगादि दिवसों को, सू्य-चन्द्ध के ग्रहण के अवसर पर, मम्वन्तर के 
प्रारम्भ होने के दिन, संक्रान्ति के दिन, वैभृति योग के भ्रवसर पर, चतुदंशी, अष्टमी, पूरणिमा, पर्व के दिन, 
दशी तथा अष्टका तिथि पर, यज्नोत्सत अथवा विवाह के अवसर पर अथवा दस्वप्त के देखने 
प( था किसी अदभुत घटना के घटित होने पर, जिनकी चर्चा पूर्व के अध्यायों में आ चुकी है 
यथेष्ट द्रव्य या ब्राह्मण के मिल जाने पर, या जब जहां श्रद्धा हो जाय, किसी तीर्थ या मन्दिर में, 
गौझ्ों के ठहरने के स्थान पर, कूप, बगीचा, या नदी के तट पर अथवा अपने घर या समीपवर्दी 
मन्दिर में, अथवा पवित्र तालाब के किनारे इन उपयुक्त महादानों को संसार के भथ से भयभीत मानव 
को देना चाहिये | क्योंकि यह जीवन अस्थायी है, सम्पत्ति चश्वल है, मृत्यु सबंदा केश पकड़ कर अपने 
पास खींच रही है---इस भावना से अनुप्राशित होकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिये । अतः उक्त 
पुएयतिथियों के आने पर ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ति वाचन कराकर सोलह श्ररलि परिमित या दस अथवा बारह 
हाथ का मण्डप निर्मित करवाये, विद्वान पुरुष को उस मणडप को चार सुन्दर प्रवेश द्वारों से युक्त बनवाना 
चाहिये । उसके भीतर सात हाथ परिमित बेदी बनाकर मध्य में पांच हाथ परिमित एक अन्य येदी की रचना 
करनी चाहिए । उसके मध्य भाग में बुद्धिमान पुरुष साल काष्ठ की बनी हुईं तोरण लगवाये । विचतक्त॒श पुरुष 
चारों दिशाओं में चार कुरडों की रचना करे । उस कुण्ड को मेखला और योनि से युक्त बनाना चाहिये, उसके 
समीप भरे हुए कलशों की स्थापना करनी चाहिये, तथा उ हें बड़े-बड़े आसन, सुन्दर तांबे के बने हुए दो 
पात्र, यज्ञ के उपयोग में आनेवाले सभी पात्र, सुन्दर विष्टर आदि से सुशोमित करना चाहिये | वे कुरड एक 
हाथ परिमित हो, तथा तिल, छत, धृष, पुष्प तथा अन्य शुभ उपहाएँं से सुशोभित हों । पूर्व तथा उत्तर 
दिशा के कोश में एक हाथ परिमित जो बेदी होगी वह गहादि तथा देखेश्वर के पूजन के लिए होगी । 
उस स्थान पर ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की पूजा विविध श्रकार के फलों, मालाओं तथा पृष्पों से करनी 
चाहिये । चारों ओर लोकपालों के वर्ण के अनुरूप वर्णों वाली पताकाएँ हों, ध्वजाएं मध्य भाग में घरिट्यों 
: से युक्त हों, चारों द्वार्रों पर दूध वाले वन्स्पतियों के बने हुए तोरण सुशोमित हों । द्वारों पर दोनों बाजुओं 
'के घास माला, सुगन्धि, धूप, सुन्दर वस्र एवं रलों से सुशोमित दो कलश रखे हों । तदनन्तर शाल, इहुदी, 
सर्द; देतदास, ओऔीपराी, विल्व, अथवा प्रियकाश्वन--इन काष्ठों में से किसी एक के बने हुए दो स्तम्भों 
को जिस एच में बाइक विधिंवत अचल करे और उन्हें पांच हाथ ऊँचा रखे । उन दोनों स्तम्मों के 
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भीतर चार हाथ का अन्तर रह और फिर उन दोनों से मिला हुआ एक सजादीय काष्ठ लगाबे, फिर 
उसी से सजातीय काष्ठ की बनी हुईं तुला मध्यमागममे सुवद्धू निर्मित पुरुष से युक्त अवलम्बित करे, वह 
तुला लम्बाई में चार हाथ लम्बी तथा दस अंगुल मोटी हो केसे लोहे की बनी हुई श्रृंखलाओं को युक्त 
करे तथा सुबर्ण निर्मित वस्ध से विभूषित करे | यह तुलादरड सुवर्ण खबित रलमाला द्वारा विमूषित तथा 
विविध 5्रका! के पुष्प एवं चन्दनादि से अलंकृत हो । फिर प्रथ्वी पर विविध रंग के रजों से पद्म के मध्य 
के आकार का चक्र खिले और उसे पुष्पों द्वारा विंकीरित करे, उसके ऊपर पांच वर्ण वाले पुष्प और फलों 
से सुशोभित वितान तनवाये । तदनन्तर वेदों को मली-भांति जानने वाले, सुन्दर आकृति वाले, सद्वृंश में 
उत्पन्न, शीलवान पुरोहितों को नियुक्त करना चाहिये, बे पुरोहितगण प्रत्येक विधियों में दत्त, पढ़, अपने 
अनुकूल, आय देशोत्पन्न तथा द्विजेन्द्र होने चाहिये | गुरु वेदान्त विद्या जाननेवाला, आर्यवंशसमुद्भत, 
शीलवान्‌ , सत्कुलोत्पन्न , सुन्दर आकृति वाला, पुराण एवं शास्त्रों में निशत रहने वाला, अति पु, सरल 
एवं गम्भीर वाणी बोलने वाला, रवेत वखधारी, कुश्डल, सुवर्ण सूत्र, केयूर तथा कश्ठामाण से शोमाय- 
मान हो | मण्डप में पूव दिशा से दो ऋगेद जाननेवाले बैठ, दो यजुवँंद जाननेवाले दक्तिण दिशा में बैठ । 
दो सामबेद के जानने वाले विद्वानों को परिंचम दिशा में दो अथवंबेद के जाननेवालों को उत्तर दिशा में 
नियुक्त करना चाहिये । विनायकादि ग्रह, लोकपाल, आठों वसुगण आदित्यगण मरुत्‌गण, ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, सूर्य एवं वनस्पतियों के अपने मंत्रों द्वारा चार हवन करने चाहिये | तथा इनके सूक्तों का क्रमानुरूप 
शुद्ध -शुद्ध जप करवाना चाहिये । हवन हो जाने के उपरान्त तुरुही आदि वाद्यों का शब्द करते हुए गुरु 
बलि, पुष्प एवं धूप को लेकर क्रमशः .सभी लोकपालों का आवाहन यजमान समेत इन मंत्रों द्वारा करे । 
देवताओं के स्वामी, वजधारण करनेवाले, सभी अमर, सिद्ध एवं साध्यों से स्तुति किये जाते हुए, अप्सराञं 
क्रे समूहों द्वारा. पच्ठा डुलाए जाते हुए भगवन्‌ इन्द्र | यहां आइये, यहां आइये, हमारे यज्ञ की रक्ता कीजिये 
आप को हमारा नमस्कार है”, ऐसा कह कर “ इन्द्राय नम? इन्द्र को हमारा नमस्कार है-“ऐसा कहे । “हे 
सभी देवताओं के हवनीय द्वव्यों को प्राप्त करानेवाले, आप यहां आबे, यहा आवे, आप की चारों ओरे से श्रेष्ठ 
मुनिगण सेवा कर रहे हैं, तेजस्वी लोकपालगण आप के साथ विशजमान हैं, आप कवि हैं हमारे यज्ञ की 
आप रक्ता करें आप को हमारा नमस्कार है ।” ऐसा कह “उ<» अग्नेय नमः अग्नि को हमारा नमस्कार है--- 
ऐसा कहे । “हे सूर्य के पुत्र धर्मराज, सभी देवताओं से पूजित, दिंव्य स्वरूप भगवान्‌ ! आप यहां आवें , यहां 
आए, हे सभी शुम अशुभ आनन्द एवं शोक के स्वामी अधीश्वर कल्याण के लिए हमारी रक्ता कर, हमारे 
यज्ञ की रक्ता करें, आपको हमारा नमस्कार है। ऐसाँ कह ८७० यमायनमः” यमराज को हमारा नमस्कार है? ऐसा 
कहे । हे राक्तसों के समूहों के नायक, विशाल बेताल तथा पिशाचों के समूहों को साथ ले आप यहाँ आये , 
ओर हमारे इस यज्ञ की रक्षा करे । हे मंगल कार्यो. के सर्वप्रथम स्वामी, तुम लोकेशवर हो, हे भगवन्‌ 
आपको हमारा नमस्का! है, ऐसा कह “० निऋतये नमः निऋति को हमारा नमस्कार है, ऐसा कहे । 
हे भगवान्‌ वरुण आप समस्त जलचर गण एवं समुद्रों के समूहों के साथ बादलों एवं अप्सराओं के 
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विराद समूहों को साथ लेकर हमारे यज्ञ में सम्मिलित होइये, यहाँ आइये । हे विद्याथरों एवं अमरों द्वारा 
गीयमान भगवान्‌ आपको हमारा नमस्कार है कछैऐसा कह 3“ वरुणाय नमः वरुण को हमारा नमस्कार है--- 
ऐसा कहे | हे कालकबि के सहायक और आयणों के स्वामी वायुदेव ! यम पर अधिरूढ़ होकर सिद्धों के 
समूहों के साथ आप हमारे यज्ञ में रक्तार्थ उपस्थित होइये और हमारी दी गई पूजा अहण कीजिये 
भगवन | आपको हमारा नमस्कार है। ऐसा कह “४ वायवेनम: ( वायु को हमारा नमस्कार है--ऐेसा 
कहे | हे यज्ञों के सवामी भगवन्‌ सोमदेव ! नक्षत्रमशों, सभी ओपधियों तथा पितरगणो के साथ आप 
हमारे यज्ञ में समुपस्थित हो, उसकी रक्ता करें और हमारे द्वारा दी गई पूजा अहण करें, आपको हमारा 
नमस्कार है । ऐसा कह “<» सोमायनमः” मगवान्‌ सोमदेव को' हमारा नमस्कार है--ऐसा कहे । हे 
विश्वेश्वर | लोकेश ! यज्ञों के स्वामी ईशान देव | त्रिशूल, कपाल,' खटवांग धारण करनेवाले अपने गण 
के साथ हमारे यज्ञ में सिद्धि प्रदानार्थ उपस्थित होइये और हमारी दी गई पूजा अहण कीजिये---आपको 
हमारा नमस्कार है--ऐ सा कह “४० ईशानायनमः---ईशानदेव को हम नमस्कार करते हैं | हे पाताल एवं 
पृथ्वी धारण करनेवालों के स्वामी | नागाज्नाओं तथा किन्नरों द्वारा गीयमान ! अनन्त भगवन्‌ ! यक्त, 
उर्गपति एवं देवगणों के साथ यहां आइये और हमारे यज्ञ की रक्ता करिये, ऐसा कहे. ४» अनन्तायनम? 
अनन्त को हमारा नमस्कार है--ऐसा कहे । हे विश्वाधिपति ! मुनीन्द्र | पितर, देवता एवं लोकपालों के 
साथ आप यहां आइये | हे अमित प्रभावशाली |! आप समस्त जगत के विधाता हैं, हे भगवन्‌ ! आप 
हमारे इस यज्ञ में प्रविष्ट हों, आपको हमारा नमस्कार है--ऐसा कह “& ब्रह्मणो नमः ब्रह्मा को हमारा 
नमस्कार है--ऐसा कहे । इस त्रेलोक्य में जितने स्थावर जंशमात्मक जीवगण हें---अक्षा, विष्णु 
एवं शिव के साथ वे सभी हमारी रक्ता करें| देवता, दानव, गत्धरव, यक्त राध्षस सर्प 
ऋषिंगण, कामदेव, गोएँ, देव माताए--ये सभी हमारे इस यज्ञ में प्रमुदित होकर रक्षा करें| 
इस प्रकार देवताओं का आवाहन कर पुरोहितों को सुबर्ण का आभूषण दे | सुबर्णश निर्मित कुग्डल, सूत्र, 
कटक, अंगूठी, पवित्र, सुन्दर वद्ध तथा शैय्या का दान करे । गुरु के लिए ये उपयुक्त वस्तुएँ द्विंगुणित रूप 
में दे, मूषण, आच्छादनादि बख सभी को । उस समय सभी दिशाओं में जप करनेवालों को शान्तिकाध्याय 
का जप करते रहना चाहिये | वे सभी जप करनेवाले, पुरोहित तथा आचाय उसी मण्डप में निवास कर 
उपयक्त प्रकार से अधिवासन कर प्रत्येक कार्यो के प्रारम्भ में मध्य में तथा अन्त में स्वस्तिवाचन करें । तद- 
नन्तर मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते हुए वेदज्ञानियों द्वारा स्नान कराया हुआ यजमान तीन प्रदक्षिणा 
कर अज्जलि में पुष्प ले श्वेत वल्न धारण कर उस तुला को अभिमंत्रित करे | हे समी देवताओं की शक्ति 
स्वरूप तुम्हें हमारा नमस्कार है, तुम सत्य की आश्रयभूत हो, समस्त जगत्‌ को धारण करनेवाली हो, 
विश्वयोनि ने तुम्हें साक्ती रूप में निर्मित किया है, तुम्हारी एक तुला पर सभी सत्य हैं, दूसरी पर सो 
असंत्य हैं, हे जगत्‌ की कल्याणकारिणी ! घर्म एवं अधर्म के करनेवालों के मध्य में तुम्हारी स्थापना हुई 
है.'इंस प्रकार हें तुले.| तुम सभी जीवों के कार्यकलापों में प्रमाणरूप से उपस्थित कही गई हो, मुझे तोलते 
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हुए तुम इस संसार से उबार ले; तुम्हें हमारा नमस्कार है। जो तत्त्वों में पच्चीसवे माने जानेवाले पुरुष 
पंज्ञक सभी तत्त्वों के स्वामी भगवान्‌ हैं, वे एकमात्र तुम्हीं क्वेअधिष्ठित हैं | हे देवि ! तुम्हें हमारा नम- 
स्कार है । हैं तुला पुरुष कहे जानेवाले भगवन्‌ कद तु हमारा बारम्बार नमस्कार है। हे हरि ! 
इस संसार रूप कीचड़ से तुम हमें उबार लो | इस कार पुणयकाल में अधिवासन कर पुनः प्रदक्तिणा कर 
तुला पर बुद्धिमान पुरुष आरोहण करे उस समय वह खड्ग, चर्म, कवच एवं सभी आमरणों से अलंझत 
हो । फिर खुबर्ण निर्मित सूर्य समेत घर्मशज को बँधी हुई सुद्ठीवाले दोनों हाथों से पकड़कर रखे और विष्णु 


/ नर, 


के मुख की ओर ताकता हुआ सिथित रहे | तदनन्तर ब्राह्मण को चाहिये कि तुला की दूसरी ओर यजमान 
॥ 







की वौल से कुछ अधिक शुभ्र निर्मल चमकता हुआ सुवर्ण रखे । पुष्टि की कामना करनेवाला श्रेष्ठ मनुष्य 
जब तक खुबर्ण की तुला भूमि. पर रुपश न कर ले तब तक सुबर्ण रखता जाय । फिर द्वणमात्र चुप रहकर 
इस प्रकार निवेदन करे । हैं सभी जीवों की साक्षी रूप, सर्वदा वर्तमान रहनेवाली देवि | तुम परसेष्ठी 
पितामह द्वारा निर्मित हुई हो, है तुले . तुम सभी स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ के धारण करनेवाली हो, हे 
तभी जीवों सा आत्ममूत करनेवाली विश्ववारिणि! तुम्हें हमारा नमस्कार है / इस प्रकार निवेदन कर तुला से 
उतर कर सुबर्ण का आधा माग गुरु को निवेदित करे, एवं बचे हुए आधे भाग को आचमन कर पुरोहिताँ 
में बाँट देना चाहिये। फिर गुरु को तथा पुरोहितों को इसके अतिरिक्त ग्राम एवं रलादि का दान देना 
चाहिये, और उनकी आज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणादि को भी दान करे, विशेषतः दीन एवं अनाथों को भी 
ब्राह्मणों के साथ दान दे । बुद्धिमान्‌ पुरुष उस वौले गये सुवर्ण को अधिक देर तक अपने घर न रखे, 
क्योंकि यदि. वह यजमान के घर में रह जाता है तो उसे भय देनेवाला, शोक एवं व्याधि का बढ़ानेवाला 
होता है, और शीघ्र ही दूसरे को दे देने पर प्रेय को प्राप्त करता है। इस प्रकार की विधि से जो पुरुष 
तुला पुरुष को दान देता है, वह प्रत्येक मन्वन्तरों मे प्रतिलोकों के स्वामित्व पद पर निवास करता है। 
किंकिणी के जालों से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर अप्सराओं से सुपूजित हो विष्णुपुर 
को जाता है, एवं सौ कोटि करपों तक उस लोक में पूजित होता है। फिर पुए्यकर्म क्षय होने पर इस 
पृथ्वी लोक में राजराजेश्वर होता है। अनेक राजाओं के . कट को मणियों से उसके पैर का आसन 
शोमायमान होता है, और इस जन्म में भी उसी दान के मोह .._ इह श्रद्धा समेत सहल यज्ञों का 
अनुष्ठान करता है, और प्रचएड प्रताप से समस्त राजाओं को पराजिः है। जो पुरुष इस तुला 
पुरुष के दान को दिये जाते हुए देखता है, दूसरे अवसर पर उसका स्मरण करता है, लोक में पढ़कर 
उसकी विधि को सुनाता है, जो इसकी विधियों को सुनता है, या पढ़ता है, वह भी इन्द्र के समान स्वरूप 
धारण कर पुरूदर प्रभृति देवगणों से सेवित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। || १:७८ ॥ 
श्रीमालत्य महापुराण में महादान अनुकीर्तन प्रसंग में तुलापुरुष दान नामक दो सो चौहत्तरवाँ अध्याय 
समाप्त ॥ २७४॥ 
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दो सो पचहत्तरबाँ अध्य ए 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अब हैक उपरान्त में हिरण्यगर्म नामक सर्वश्रेष्ट महादान की विधि 
बतला रहा हैँ, जो महापातक का विनाश वरनेवाला है। इस हिसगयगभ दान में भी तुला पुरुष के दान 
की भाँति पुण्य दिन को पुरोहितों द्वारा मर्डप को यज्ञ सामग्रियों तथा आभूषण आच्छादनादि से सुशो 
भित कर बुद्धिमान पुरुष उपवास कर लोकपालों का आवाहन करे। तुला पुरुष की भाँति पुण्याहवाचन 
एवं अधिवासन करके ब्राह्मणों द्वारा सुबणमर्य मोभलिक कक्षश को मण्डप में मंगवाये, वह कलश बहत्तर 
गुल ऊंचा सुव्ण कमल के गर्भ को भाँति हो तथा घृत एवं दुग्ध आदि से दो भागों में मरा हुआ हो 
एक तिहाई भाग रिक्त हो । दस अख्र, रल, छूरिका और सूज्रीशसमभीप भें हो, . तथा सुबर्ण का नाल पियरी 
समेत रखा हो । कलश के बाहर आदित्य की प्रतिमा. बनी हुई हो । उसकी: नामि पर आवरण हो, तथा 
सुबर्ण का यज्ञोपवीत पहिनाया गया हो | उसी प्रकार. कलश के समीप में खुवर्ण का दग्ड तथा कमरडलु 
रखा गया हो, कलश के चारों ओर से एक अंगुल से अधिक पद्म के आकार का उसका ढकना बना हो । 
वह सुन्दर कलश मोतियों की लड़ियों से सुशोमित तथा पद्मराग मणि से युक्त, वेदिका के मध्य भाग में 
द्रोण परिमित तिल के ऊपर स्थापित हो। तदुनन्तर मांगलिक शब्दों एवं ब्राह्मणों द्वारा वेदध्वनि किये 
जाते समय वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार की श्रीषधियों से स्नान कराया हुआ यजमान रवेत वस्र धारण 
कर सभी प्रकार के आभूषणों से अलकृत हो पुष्पाब्जलि ग्रहण किग्रे इस मन्त्र का उच्चारण करे। हे 
भगवन्‌ हिरण्यगर्म, हिरिशयक्रवच, सांता लोकों तथा देवताओं के स्वामी, जगत्‌ के विधाता, तुम्हें हमारा 
बारम्बार नमस्कार है। हे विश्व के धारण करनेवाले परमात्मन्‌ ) तुम्हारे गर्म में भू-लोक आदि सभी 
लोक तथा ब्रह्मा आदि देवगण विराजमान हें तुम्हें हमारा नमस्कार है। है भुवनों के आधार ! भवन के 
आश्रय | हिरययगम तुम्हारे गम में पित्रामह का आश्रग्र हे, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं । हे देव 
कारण आप मूतात्मा कहे गये हैं, तथा प्रतिभूतों में आप व्यवस्थित रहते हैं, इस कारण इस अशेष दुःख- 
संसार सागर से मेरा उद्धार करें !? इस प्रकार आमंत्रित कर उन सामग्रियां के समीप वेदी के मध्य भाग 
में प्रविष्ठ हो उत्तरामिमुख बैठकर अपनो मुद्ठियों से घर्मतज तथा चतुर्मुख ब्रह्म को भलीमौँति पकड़कर, . 
अपने घुटनों के बीच में शिर कर पाँच रवास खींचने के समय तक उसी प्रकार स्थित रहे। वदन तर श्रेष्ठ 5 
ब्राह्मणगण हिरण्यगर्भ का गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त तथा उन्नयन संस्कार कराये, तब गीत एवं मांगलिंक 
स्व॒रों के साथ आचाय यजमान को ऊपर उठाये और जातकर्म आदि श्रन्य सोलहों क्रियाओं का संस्कार 
करावे । फिर यजमान उन सूची आदि सामग्रियों को गुरु को इस मन्त्र को पढ़ते हुए दान करे । हिरण्य- 
गर्भ को हमारा नमस्कार है, विश्वगर्भ को हमारा नमस्कार है, इस चराचर जगत के गृहभूत को हमारा 
नमस्कार है, हे सुरोत्तम ! जिस प्रकार मरणधर्मा ( मरनेवाला) प्राणी मैं कुछ दिन पूर्व जन्म ले चुका हैँ 
उसी पकार तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण यह में पुनः दिव्य श्रीरवाला होऊँ ! इसके बाद सभी 
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साथ हों, मध्य भाग में चतुमंख ब्रह्मा स्थित हों, शिव, विष्णु तथा सूथ,“शिधर पर अवस्थित हें, उमा 
तथा लक्ष्मी भी वही बनी हों | वसुगण, आदक्ियगण तथा मरुदूंगण गे में हों, महारत्ों से सुशोमित 
हों । वह ब्रह्माण्ड एक बीते से लेकर सौ अली तक मोटा तथा ऊँचा हो सकता है। उस ब्रह्माण्ड को 
सुन्दर रेशमी वस्र से चारों ओर परिवेष्टित कर एक द्रोण तिल पर स्थापित करे, उसके चारों ओर अन्य 
अठारह प्रकार के अन्नों को लाकर सुशोमित करे । पूव दिशा से .अनन्तशायी की, दक्षिण और पूर्व के 
कोण पर प्रद्म म्न की, दक्षिण दिशा में अकृति की, देक्तिंग पश्चिम के कोश पर संकर्षण की, परिचम 
दिशा में चारों वेदों की, उसके बाद अनिरुद्ध की: उँत्तर दिशा में अग्नि की, ईशान कोण में सुबण निर्मित 
वासुदेव की परिकल्पना करनी चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष इन सभी देवताओं की प्रतिमा सुब॒ण निर्मित कराके 
गुड के आसन पर स्थित कर पूजा करे | तथा अन्य दस पूर्या'कुंम्मों की. वल्ल से परिवेष्टित कर स्थापित . 
करे । इसी के साथ सुवर्ण वस्र एवं दोहन पात्र-केन्साथ दस गोएँ दान करनी चाहिएँ, उनके साथ पा;का 
जूता, छत्र, चमर, आसन, दर्पण, मक्ष्य, भोज्य, सामग्रियाँ, अन्त, दीप, ईख, फल, पुष्प एवं चन्दनादि 
भी हों | हवन एवं अधिवासन के समाप्त होने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा स्नान कराग्रे जाने के बाद 
यजमान तीन बाए प्रदक्षिणा कर इस मन्त्र का उच्चारण करे । हे विश्वेश्वर | विश्वधाम |] सातो ऋषि, 
लोक अमर एवं भूतल के स्वामी, जगत्‌ के प्रसवकर्ता सगवन्‌ ! तुम अपने गर्भ के साथ हमारी रक्ता 
करो । जो दुःखी हैं वे सुखी हों, चराचर सभी जीवों के पापपुञ्न नष्ट हो जाये, तुम्हारे दान रूप शस्त्र से 
ताड़ित पापों एवं दोषों का विनाश हो जाय |” इस प्रकार उस अमरगणों एवं विश्व को गम में धारण 
करनेवाले भगवान्‌ रूप उस ब्रह्मारड को प्रशाम कर उसे दस भागों में विभक्त कर ब्राह्मणों! को दान कर 
दे, उसमें से दो भाग गुरु को दे और शेष भागों में से समान भाग ब्राह्मणों को दे । स्वला हवन में एक 
गुरु को ही एक अग्नि का विधान कर निदक्त करना चाहिये और अल्प वित्त में यथोक्त वस्त्र आमु- 
पणादि से उसी की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार की विधि से इस लोक में जो मनुष्य इस ब्रह्माण्ड दान 
की क्रिया को सम्पन्न करता है, वह महान्‌ विमान में आरूढ़ हो, सभी कलुर्षों के नष्ट हो जाने के कारण 
अति शुद्ध शरीर हो अप्सराश्रों के साथ मुरारि के आनन्ददायक पद की प्राप्ति करता है। इस ब्रह्माण्ड 
दान रूप परिध के द्वारा जिस पुरुष ने अपने पाप समूहों को चुणें विचूण कर दिया है उसने अपने, 
सैकड़ों पिता, पितामह, पुत्र, पोच्र, बन्धु, प्रियजन, श्रतिथि, स्त्री को तथा अशेष मातृकुल को तार 
दिय्रा तथा आनन्द किया । इस ब्रह्माएड दान की विधि को देवताओं के मन्दिरों तथा धार्मिकों के ग्रहों में 
जो पढ़ता है श्रथवा सुनता है, मति ही देता है वह अमरपति के भवन में अप्सराओं के साथ आनन्द का 
. अनुभव करता है.।॥१-१९॥ 
ः. श्री. माह्त्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसग में ब्रह्मारड प्रदान विधि नामक दो सी छिहत्तरवाँ अध्याय 
मर समाप्त |॥२७६॥। 





द्दसो सतहत्तसवाँ अध्याय 


मत्स्य भगवान्‌ ने कहा--अब इसके बाद मैं समी मत विनाश करनेवाले अत्युत्तम कल्पपादप 
दान नामक महादान की विधि बता रहा हूँ । तुला पुरुष दान की भाँति उत्तम पुणगय दिन-प्राप्त कर तथा 
ब्राह्मणों द्वारा पुण्याहवाचन तथा लोकपालों का आवाहन कर पुरोहित वरणु, मणडप रचना, यज्ञ सामग्री 
आभूषण आच्छादनादि का समारम्म करे |छर्था विविध प्रकारं के फलों से सुशोभित सुबण का वृक्ष बनवाये 


उस पर विविध प्रकार के पत्नी, वस्र तथा आमृषणों. क्रो रचना करे । इस वृक्ष को अपनी शक्ति के अनुरूप 


---कैम से कम तीन पल से लेकर एक सहृख पूक्त तक का. बनवाया चाहिये | इस खुबरण में से आधे का कल्प 


पादप बनवाना चाहिये, और पंक.अस्थ परिमाण गुड़ के ऊपर*ऊूँसें दो स्वेत बस्नों से. संयुक्त कर स्थापित 
करे, वह कब्पवृत्त त्रह्मा-विष्णु "एवं शिव से स॑ युत्तझे खूय समेत पाँच शाखाओं वाला हो, उसके निम्नमाग 
में स्‍त्री समेत कामदेव की कल्पना: करे | उत्त कल्ंपपाँदप की पूर्व दिशा में चतुथोंश से संतान वृत्त की 
कल्पना करे, दक्षिण दिशा की ओर श्री के साथ मन्दार को“ घृत के ऊपर कल्पित करे, पश्चिम दिशा में 
जीरा के ऊपर सावित्री के साथ पारिभद्र की कल्पना करे, उसी प्रकार तिलों के ऊपर गो के साथ हरिचन्दन 
वृक्ष को चतुथांश द्वारा उत्तर दिशा में फलसंयुक्त कल्पित करे । तथा रेशमी वख्र से वेष्टित, ईख, पृष्पमाला 
एवं फलों से संयुक्त आठ पूर्ण कलशों को स्थापित करे, तथा पादुका, आसन, पात्र, दीप, जूता, चामर एवं 
आसन से संयुक्त फलों एवं पुष्पों से सुशोमित वितान को ऊपर ताने । उन वृक्षों के चारों ओर अठारह 
प्रकार के: धान्‍यों को रखे | इस कार हवन एवं अधिवासन की समाप्ति हो जाने पर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा 
स्नान कराये जाने पर यजमान तीन प्रदक्षिणा कर के इस मंत्र का उच्चारण करे | हे कल्पपादप, चिन्तित 
प्रयोजनों को पूर्ण करनेवाले, विश्वमूर्ति, विश्वश्भर देव | तुम्हें हमारा नमस्कार है, हे सनातन ! जिस कारण 
से तुम्हीं बिद्वात्मा हो, ब्क्ना हो, स्थाणु (शिव) हो, दिवाकर हो, एवं अपूर्त हो, इस चराचर विश्व 


“ के/ परम कारण रूप हो अतः मेरी रक्ता कीजिये । तुम्हीं अमृत सबस्व हो, अनन्त हो, अव्यय पुरुष रूप हो 


सन्तान आदि दिव्य वृक्षों से संयुक्त आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिये | इस प्रकार आमंत्रित कर 
उस कल्पवृक्ष को गुरु को समर्पित करे और अन्य चार पुरोहितों को उब अन्य सन्‍्तानादि वृक्षों को दे । 
स्वल्प सामग्रियों के होने पर एक्राभि पूजन की भांति एक गुरु की ही पूजा करनी चाहिये, इस दान में न 
तो ऋषणता करनी चाहिये और न विस्मय ही करना चाढ्निये । इस उपयुक्त विधि से जो मनुष्य कल्पपादप 
का दान करता है वह सभी पापों से विनिमुक्त होकर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है । सिद्ध, चारण 
किन्नर एवं अप्सराओं से घिरा हुआ वह मानव अपने भूत तथा भविष्यकाल में होनेवाले सगरोत्रीय पूर्व पर 
पुरुषों को तारता है, स्वग के प्रष्ट पर पुत्र पौत्र एवं प्रपीत्रों के समूहों से स्तुति किया जाता हुआ वह प्राणी 
सूर्य के समान तेजस्वी विमान से विष्णुलोक को जाता है और वहाँ सौ कल्पों तक निवास करता है 
तदुनन्तर पुनः राजाधिराज होकर जन्म ग्रहण करता है और भगवान्‌ नारायण के पराक्रम से संयुक्त होकर 
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निवास करूंगा । हे सनातन १ नुन्दिकेश्वर देव जिस कार॒ण तुम सर्वदा विद्यमान रहनेवाले वृषभ स्वरूप से 
भगवान्‌ श्रष्टमूर्ति (शिव) के अर धेष्ठान माने गये हो अँग, मेरी, रक्षा करो ७ इस प्रकार आमंत्रित कर सभी 
सामभ्रियों के साथ गौ और उक्त नन्दिकेश्वर को गुरु कॉदौन करना चाहिये तथा उन दर्गों गौओं में से 
एक-एक गाय को तथा इन गौओं में. से एक-एक सौ, प्रास-पचास, अथवा बीस, बीस, गौशओों को पुरोहितों 
को देना चाहिये और उनकी आज्ञा से अन्य को. दुस, दस, अथवा पाँच पाँच गौएँ देनी चाहिये | एक ही 
गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिये; क्योंकि ऐसी रीति टिक प्रत्युत बुद्धिमान यजमान को आरोग्यवृद्धि 
के लिए एक एक को अनेक गोएँ देनी चाहिये (उहन॑न्तरं “इंच बरंकार एक सहस्॒ गोदान करनेवाला यजमान 
एक दिन के लिये पुनः दग्ध का ब्रदे रखे आर के कनका अनुकीतंन स्त्रयं सुनाये अथवा सने । यदि 
विपुल संमृद्धि का वह इंदेछुऋ जो उसे “ता उंस न ब्रह्मत्रय ब्रत का. पीलत “करना चाहिये । इस प्रकार उपयक्त 
विधि से .जो मनुष्य एकसंहस॑ जीओं का कझानब्करता- है - वह समो पापों से विनिमुंक्त होकर सिद्धों एवं 
चारणों से सेवित होकर सूर्य के संशाव-तेजम्वी ,विमान से,“जिसमें घरिटयों की माला शोभायमाव रहती है 
सभी लोकपालों के लोकों में अमरों द्वारा पूजित - होता हैं” एवं वहाँ पुत्र पौत्रादि समेत प्रत्येक मन्वन्तरों 
में निवास करता है तथा सात लोकों का अतिक्रमण कर शिवपुर को जाता है । बुद्धिमान दाता अपने इस 
महत्पुणयकर्म के प्रभाव से अपने पूव॑वर्ती एक सौ एक पितरों को तथा नाना पक्त के पुत्र पोत्रादि यक्त पितरों 
को साथ ले जब॒ तक सौ कल्प नहीं बीतता तब तक भोग करता है तथा पुनः राजाधिराज होता है। इस 
नवीन जन्म में भी वह शिव के ध्यान में परायण हो सी अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है तथा 
वैष्णव योग की उपासना कर पुनः बन्धन से मुक्त होता है । सहख गौ दान करनेवाले पुत्र का पितरगण 
अमिनन्दन करते हैं, और सबवंदा अपने हृदय में वे यह अभिकरांक्षा करते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में 
कोई पुत्र, नाती ऐसा होगा जो सह गौ दान करके हम सत्रों को नरक से उबारेगा अथवा इस सहस 
गौ के' महादान में किसी कार्य में नियुक्त होगा, या देखने के लिए जायगा, जिससे इस संसार सागर में 
-“डूबते हुए हम लोगों को उबार लेगा । इस प्रकार इस सहख गो के प्रदान की विधि को जो पढ़ता है, 
स्मरण करता है अथवा देखता है, वह देवलोक को प्राप्त होता है, तथा भवबन्धन से मुक्ति प्राप्त कर निरन्तर 
आनन्द का अनुभव करते हुए सभी पापों से विनिमुक्त शरीर हो इन्द्रलोक को प्राप्त करता है। ॥१-२९॥ 
श्री मात्त्य महापुराण में महादान वर्ण न प्रसंग में सहख गौ प्रदान विधि नामक दो सो अठहत्तरवाँ 
अध्याय समाप्त | २७३॥ 








जा 
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मत्स्य मगवान ने कहाः-- अब इसके उपरान्त मनुष्यों को सभी मनोरथों के देनेवाले, 
महापातकनाशी कामधेनु के दान की विधि मैं बतला रहा हूँ । पूे कथित प्रणाली के अनुरूप लोकपालों 


| 


